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र्त्‌ A 
प्रस्तावन्प- 
श्री नारायण मिश्र 
संस्कृत तथा पालि विभाग: 
भारती महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
श्रुति-स्मुती चल्लुषी हे द्विजानां न्याय-वत्मनि । 


मार्गे सुह्मन्ति तद्धीनाः प्रपतन्तिः पथश्च्युताः ॥ 
( इृहस्पति-स्मृति, संस्कार-काण्ड, श्ळो० ११ ) 


इस अमर आमा को जन्म-जन्मान्तर तक अत्यन्त कठोर तपस्या करने के 
बाद मानव-शरोर में प्रवेश ओर उस शरीर के माध्यम से अपने को इस प्रपञ्च 
से विसुक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। परन्तु खेद का विषय हे कि 
मानव-शरीर में गर्भाशय से निःसरण के साथ-साथ ही इथ (आत्मा) की 
कत्तव्य-बुद्धि विश्म्ट्ति के गर्त में विलीन हो जाती हे । जिस उद्देश्य से यह आत्मा 
मानव-शरीर के. अधिगम के लिए कठोर प्रयास करती रहती है उस उद्देश्य धरी 
पूत्ति आकाश-पुष्पायित सी हो जाती हे । इली कारण से जन्म लेते ही जीवारमा 
को पुनः रोना ही पढ़ता हे । अपने कत्तव्य के विस्मरण के कारण जीवात्मा के 
विलाप का निम्न-लिखित पद्य में बहुत ही मार्मिक रूप में प्रतिपादन किया;गया है- 


जातो मृतश्च कतिधा न कति स्तनानां 
पीतम्पयो न कलिताः कति मातरो न। 
उत्पत्य चन्ध-विधुत्तावघुना यतिष्ये 
इत्यस्य विप्लवमुपेति बहिमंनीषा ॥ 
कम चक्क में इस प्रकार अनादि काळ से परिञ्रमण-शील जीवात्मा की उपयुक्त 
परिदेवना से आद्‌ हृदय वाले परमर्षियों ने अपने ज्ञान-दीप में प्रतिभासमान 
परम्परागत अखण्ड ज्ञान-राशि-स्वरूप वेद को जीवात्मा के कत्तव्य के परिज्ञान के 
लिए अभिव्यक्त किया । परन्तु वेद भी कुछ ही विवेकी पुरुषों के लिए उपयोगी 
सिद्ध हुआ न कि सव-साधारण के लिए । अतः करुणा-भ्रवण मनु शादि महर्षियों 
न ने वेदिक-विज्ञान को सर्व-साधारणोपयोगी बनाने के लिए धर्सञ्ञा का 
निमीण किया । इस धमंशाख् में धम-शासक ऋषि के द्वारा प्रायेण वेद्िक-ज्ञान . 
की ही स्मृति होने के कारण इसे ( धम-शाख को ) स्टति-शब्ड से भी अभिहित 
किया जाता है ( धमंशाखन्तु चे स्मृतिः-मनु० २१०) । 
यद्यपि स्म्ृति-ग्रन्थों में कुछ ऐसे भी तरव हैं जो वत्तमान वेद में उपलब्ध 
नहीं होते तथाऽपि उन तचवों के बेदिक-ज्ञान पर ही निर्भर होने का अनुमान 
किया जाता है। यद्यपि धम के प्रतिष्टित व्याख्याता जैमिनि ने यहभी माना है 
१, द्रष्टव्य-“श्रुति-स्मृति-विरोधे चु शु॒तिरेव गरीयसी ।”- जाबाल-स्मृति 
“श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना । ` भविष्य-पुराण 
मनु. २।११ को व्याख्या में कुर्लूकभह द्वारा उद्धृत । 


kh 


। २ या० भू० 


(९४:२१) 


कि यदि स्मृति में कहीं वेद-विरुद्ध विषय हो तो उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिए 
( “विरोधे त्वनपेक्षम्‌०” जे० सू० १।३।३॥ ) तथापि विचार करने पर यह प्रतीत 
होता है कि यदि वत्त॑मान वेद में अनुपलब्ध परन्तु अविरुद्ध स्मार्त-मत के मूळ- 
भूत वेंदिक-विधि का अनुमान हो सकता है तो क्या वरत्तमान-वेद-विरुद्ध 
स्मा्तसिद्धान्तों से उनके सूळ-भूत वेद का अनुमान नहीं किया जा सकता है ? 
वेदोक्तियों में आपन्न परस्पर विरोध तो विकल्प में ही पर्यवसन्न होता है न 
कि उससे वेद॒ पर कुछ आक्षेप माना जाता है, जेसा मनु ने भी कहा हे-- 


थुति-द्वेधं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्माबुभौ स्मृती । 
उभावपि हि तौ धर्मा सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ ( मनु० २।१४ ) 


स्मृति ( धम-शास्त्र ) का प्रतिपाद्य विषय 


धमं-शाख्न के प्रतिपाद्यःविषय का संकेत आज्गिरख स्मृति में इस प्रकार 
किया गया है-- 
“यत्पूवम्रुषिभिः प्रोक्तन्धर्म-शास्रमनुत्तमम्‌ । 
"© ९ 
तत्प्रमाणन्तु सवषाँल्लोक-धर्माचुवर्णनम्‌ ॥” (भाहिरस-स्मति १८) 
इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र एवम्‌ वर्ण-सछूर 
के आजीवन कत्तव्य का अनुविधान ही धर्मशासत्र का ळच्य हे । इसी से यह भी 
¢ ०० 
स्पष्ट है कि धम"शास्त्र' शब्द में प्रयुक्त धर्म? शब्द का अर्थ क्या है । 
विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में धर्म का विभाजन निम्न-लिखित रूप में किया 
"अत्र च धमशब्दःः षड्विध-स्मात-धर्म-विषयः। तद्यथाः--वरण-धर्मः, 
Ls ९ ए 
आश्रम-धम» वर्णाश्रम-धमः, गुण-धमः निमित्त-घर्मः, साधारण-घर्मश्चेति। 
( सिताचरा--१।१ ) । | 


n ९ ९ द 
(१ ) वण-धम का निर्देश भगवद्गीता सें बहुत ही स्पष्ट रूप में किया गया 
है । श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार ब्राह्मण-वर्ण के धर्म ये रे 
शमो दमः तपः शोच चान्तिराजवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म-कर्म स्वभावजम्‌ ॥ (गीता-१८।४२) 


श्रीमद्वागवत ने ब्राह्मण-वणं के धर्म का परिगणन निम्नोक्त रूप सें किया है-- 
दामो दमः तपः शौचं सन्तोषः च्ञान्तिराजवम्‌ । 


१. “मगवन्सवःवर्णार्ना यथावदनुपू वेशः । | 
अन्तर-प्रमवाणां च धमांन्नो वक्तुमहंसि ॥०7-मनु० सं १२ 
“वर्णाः ्राह्मण-क्षत्रिय-वे इ्य-शुद्राः ।**** 'तेषाम्‌ अन्तर-प्रभवाणां च सङ्गीणं-जानीनां 
चापि अनुलोभ-प्रतिलोमजानां च अम्बष्ठ-क्षत्त-कण-प्रशृतीनां "` ****** यथावत्‌ यो धर्मा 
यस्य वर्णस्य येन प्रकारेणाहंतीत्यनेन आश्रम-धर्मादीनामपि प्रश्न: ।? 


| | ¬ मन्वर्थ-सुक्तावली १२ 
“वर्णाश्रमेतराणां हि ब्रूहि धर्मानशेषतः?' |--या० स्मृ० १।१ 


uA CR 


जानं दयाऽच्युतास्म्र्वं सत्यञ्च ब्रह्मःङद्षणम्‌' ॥ 
न ( श्रीमद्धागवत-७।११।२१ ) 
मन्नु का कथन निम्न-लिखित है-- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानम्प्रतिग्रहन्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत ॥ ( मनु० १८८) 


क्षत्रिय धर्म का गीतोक्त स्वरूप. निम्न-निर्दिष्ट है 

शौर्य तेजो तिः दाषयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानसीश्वर-भावश्च छात्र कम स्वभावजस्‌ ॥ ( गीता-१८।४३। ) 
श्रीमद्वागवतोक्त क्तात्रःथस अधेःडिखित हैं | 

झौर्यटवीर्य एतिस्तेजञः त्यागश्वात्म-जयः क्षमा । 

ब्रह्मण्यता प्रसादश्व सत्यञ्च क्षत्र-लक्षणस्‌ ॥ 

( श्रोमद्घागवत-७।११।२२ ) 

मनृक्त चत्रिय-धर्मं का स्वरूप इस मकार है-- 

प्रजानां रक्षणन्दानमिज्याध्ययनसेव च। 

विषयेप्वप्रसक्तिश्च चत्रियाणां समासत्तः ॥ ( सनु० १८९ ) 


के 6 € ¢ 
वेश्य-धर्म का वर्णन गीता में इस मकार किया गया है— 
कृवि-गोरच्यः वाणिज्य वेश्य-कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
( गीता-१८।४४ क ख ) 


श्रीमद्भागवत में वेश्य-घर्म का विवरण निम्न-लिखित रूप में प्रस्तुत किया 
गया हैन? 
देव-गु्वच्युते भक्तिस्त्रि-वर्ग-परिपोषणस्‌ । 
आस्तिक््यफुद्यमो नित्यं नैपुण्यं वेश्य-लक्तणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ७।११।२३ ) 


मनु अतिपादित वैश्य-धर्म का स्वरूप निम्न-निर्दिष्ट है-- 
पशूनां रक्षणन्दानमिज्याध्ययनमेव च । 
बणिक्पधं ङुसी दं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ ( मबु० १।९० ) 


शूद्र-घर्म का वर्णन भी गीता में है-- 
परिचर्यात्मकं कर्म शूदस्यापि स्वभावजस ॥ (गीता-१८।४४ ग घ) 


तया = 
शूद्रस्य सन्नतिः शोचं सेवा~स्वामिन्यमायया । 
अ.मन्त्र-यज्ञो झस्तेयं सत्यं गो-विप्ररणस्‌ ॥.. | 
( श्रीमज्ञागवत-७!१ ११२9 ) 
opto 
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I FD SNR 
१, भ्रीमद्वागवत के सभी ५ 
ए1050007 of the भ्रीमद्ागवतः से उद्धृत किए गये हें, 


ऋणी हँ) 
२ प्र० या० 


१ (50) 


क 

सजु ने शूद्र के घमं का विवरण इस प्रकार किया है -- 

पुकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 

एतेषामेव वर्णानां शुश्रपामनसूयया ॥ ( मनु० १।९१ ) 
वणंसङ्कर के धमं का संक्षिप्त रूप में सङ्कलन श्रीमद्भागवत के निम्नलिखित 

श्लोक में किया गया है | 
वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्तत्कुल-कृता भवेत्‌ । 
अ-ची राणामपापानामन्त्यजान्त्यावसाथि नाम ॥ 


( श्रीमद्भागवत ७।११।१७ ) 


` याजवल्क्य-स्टृति में वर्ण-धर्म का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 
* इञ्याऽध्ययनदानानि वेश्यस्य कषत्रियस्य च । 
` प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ 
प्रधानं इत्रिये कमं प्रजानाम्परिपालनम्‌ । 
कुसीद्‌-कृषि-वाणिज्य-पाशुपाल्यं विशः स्मृतम्‌ ॥ 
/ शवस्य द्विज-शुश्रषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिङ्पेर्वा विविधेर्जीविदृद्धिजाति-हितमाचरन्‌ ॥ 
( याज्ञ स्तू० १।११८-२० ) 
` (२) आश्रम-धमं का सम्बन्ध सभी आश्चर्मो से है । द्विजाति की जीवनावधि 
को-चार भागों में विभक्त किया जाता है। इन आश्रर्मो के यथाक्रम नाम हें-ब्रह्म- 
चयं, गाहंस्थ्य, वान-प्रस्थ, संन्यास । 
अह्याचर्याश्रम में वेदाध्ययनादि धर्म माने गये हैं। ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि का 
निरूपण मनु ने निम्न-लिखित पद्य में किया हे- 
पट्त्रिश दाब्दि क॑ चयं गुरो त्रेवेदिकं रतम्‌ । 
तदुधिकम्पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ ( मनु० ३।१ ) 
तीन वेद॒ के अध्ययन के लिए ३६ वर्ष अर्थात्‌ प्रतिवेद क अध्ययन के लिए 
चारह-बारह वर्षा की अवधि अपेक्षित होती है। अथवा १८ वर्षा तक ( प्रतिवेद 
के अध्ययन के लिए छुःछः वर्षों की अवधि ), किं वा नो वर्षों (१ वेद्‌ के लिए तीन 
वषं ) तक अथवा वेदाध्ययनसमासति-पर्यन्त बह्मचर्य-ब्रत का पालन करना चाहिए । 
याज्ञवल्क्य ने कुछ विशेष बतलाया है-- | 


प्तिवेदस्त्रह्मचर्य द्वादशाब्दानि पञ्च वा । 

ग्रहणान्तिकमित्येके  **००००००००००००- `` ॥ ( या० स्छ० १२९६) 
त्रह्म-चर्याश्रम के समापन के अनन्तर द्विजाति के कृत्य का वर्णन याज्ञवल्क्य 

में निम्नलिखित रूप में पाया जाता है... 

गुरवे तु वरन्दृरवा स्नायाद्वा तदनुज्ञया । 

वेदं रतानि वा पारं नीत्वा ह्यभयमेव वा॥ 

अविप्लुत-ब्रह्म-चयों लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्‌ ॥ 

( या० स्मृ० १।५१-५२ कख) 


(२) 


इसी द्वितीय आश्रम को गृहस्थाश्रम कहा जाता हे । इसे गृहस्थाश्रम कहने का 
कारण स्नु के व्याख्याकार कुल्लूरुभट्ट ने वतळाया है-- र 

““कृतदारपरिग्रहो गृहस्थः, गृह शाब्दस्य दारवचनत्वात'/(मन्वथसुक्तावठी-३॥२) 

इस आश्रम का सुर्य धर्म है-पश्च-महायज्ञ । इस प्रसङ्ग में मनु का निस्न- 
लिखित पद्य स्मरणीय है - 


वेवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्य कर्म यथा-विघि । 
पञ्च-यज्ञ-विधानञ्च पक्ति चान्वाहिकीं गुही ॥ ( मनु० ३।६७ ) 


पञ्च-महा'यज्ञ तथा अन्यान्य गृहस्थ-धर्म के विषय में मनुस्मृति, याज्ञव्क्य- 
स्मृति आदि का अवलोकन करना चाहिए । 


गृहस्थ तथा गाहस्थ्य का महत्त्व सभी आश्रमियों तथा आश्रमा से अधिक है, 
जसा मजु ने कहा है-- 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सव॑-जन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ 
सस्मारत्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेव धाय॑न्ते तस्माज्ज्येष्ठाध्रमो शाही ॥ 
( सनु० ३।७७-७८ ) इत्यादि । 
इस आश्रम को अवधि आत्म-वार्घक्य-सम्प्राप्ति तथा पोत्रोरपत्ति आदि मानी 
जाती है । यद्यपि साधारणतः यह प्रतीत होता है कि पूरी जीवनावधि को समान- 
समान चार भागों में विभक्त कर प्रथम-भाग को ब्रह्मचर्य में तथा द्वितीय-भाग को 
गाहंस्थ्य में पर्यवसन्न करना चाहिए, तथापि आयु की अवधि के दुर्शय होने के 
कारण ब्रह्मचर्य की पूव प्रतिपादित षटत्रिशद्‌ वषं आदि एवं गृहस्थाश्रम की आत्म- 
वार्धक्य आदि अवधि ही शास्त्र-सिद्ध होती है। अत एवं कुल्लूकभट्ट का भी 
कथन हूँ -- | ५ 
“ आयमित्युक्तम्बह्वा-चयं-कालोपरुणाथंम्‌ + जनियत-परिसाणत्वादायुषः 'चतुर्थ- 
भागस्य दुर्ञानस्वात्‌ । *********** गृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ ( मनु० ६।२ ) इत्य- 
नियतत्वात्‌ द्वितीयमायुषो भागमित्यपि गाईस्थ्य-कालमेव ॥” 
( मन्वर्थ-सुक्तावळी-४॥१) 
इस प्रसङ्ग में एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि कुल्लूक-अट्ट आदि ने मनु के 
श्छोक ( ६२ ) में 'अपत्यस्येव चापत्यम्‌ पाठ मान कर आस्म-चार्धक्य तथा पौत्रो- 


१. गृइस्थधमत्वेडपि पञ्चय शा नाम्म कृष्टः धमं-ख्यापनाथंग््थळनिदे शः । 


| — मन्वर्थ-सुक्तावबलौ ५१६९ 
२. गृदश्थस्तु यदा पझ्येद्वळी-पलछितमात्मनः । 

अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ -- मनु. ६।२ 
. रै. चतुथमायुषो भागसुषित्वाऽऽच्ं गुरौ द्विज: । 


द्वितोयमायुषो मागं कृत-दारो गुदे बसेत ॥ --मनु. ४१ 


(48.१ 


पत्ति में समुच्चय सा प्रस्तुत किया है परन्तु यह उचित नहीं, क्योंकि पोत्रोत्पत्ति 
अनिश्चित है, अतः विकल्प ही मानना चाहिए। मनु के 'अपत्यस्येव चापत्यम्‌' 
में च के स्थान में “वा? पढ़ना चाहिए, यही मत मिताक्षराकार का भी हे- | 
“अयं च वन-ग्रवेशो जराजर्जर कलेवरस्य जात-पोन्नस्य वा। 
यथाऽऽह मनुः ( ६२ )-- 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदली-पलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव वाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥” 
| ( सिताक्षरा-३।४५ ) 
` गृहस्थाश्रम के अनन्तर की अवस्थाका नाम वान-प्ररथ है। वन-प्रवेश 
करने का प्रकार निम्नलिखित मनु तथा याज्ञवद्क्य के एकवाक्यस्व से स्पष्ट हो 
जाता हे-- 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चेव परिच्छुद्म्‌ ॥ 
(मनु०६३कख) 
_ सुत-विन्यस्त-पत्नीकस्तया वानुगतो वनम । 
वान-प्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो च्रजेत्‌ ॥ 
| ( या० श्मृति० ३४५) 
इस आश्रम के धर्म मिताक्षरा (३।४५) में उद््टत वसिष्ठ-स्मृति में इस 
प्रकार वर्णित किए गये हैं-- 
“वानग्रस्थो जटिलः चीराजिन-वासा न फाल-कृष्टमधितिष्ठेत्‌ ( कृष्ट-चेत्रत्योपरि 
न निवसेत--मिताछरा ); अङ्ष्टं मूल-फळं सञ्चिन्वीत, अध्वं.रेताः चमाशयो दद्यादेव 
न प्रतिणृढीयात्‌ उध्वं पञ्चम्यो मासेभ्यः श्रार्वाणकेन ( वेदिकेन मार्गेण न लौकिके- 
नेत्यर्थः= मिताक्तरा ) . अग्निमाधाय आहिताग्निः बृच्त-मूलको दृद्यात्‌ देव-पितृ- 
मनुष्येभ्यः स गच्छेत्‌ स्वर्गमानन्त्यम्‌ ।” 
इस आश्रम के धम का विशद वर्णन तो मनुस्म्शति आदि में देखना चाहिए । 
वान-प्रस्थ आश्रम की अवधि राग-क्तय दै। इस विषय में मनु का कथन 
निस्न-निर्दिष्ट है-- 
ˆ बनेषु च विहत्येवं तृतीयं भागमायुषः ॥ ( मनु० ६३३) 
इसकी ब्याख्या में कुह्लुक-भट्ट ने स्पष्ट किया हे-"'अनियतपरिमाणस्वा- 
दायुषस्तृतीयभागस्य दुविज्ञानात्‌ तृतीयमायुषो भागमिति रागक्षयावधि' 
वान-प्रस्थकालोपङच्षणार्थम्‌ । अत पुव शङ्कुलिखिदौ-वन-वासादुध्व 
शान्तस्य परिगतवयसः पारिब्राञ्यम्‌-इत्याचख्यतुः !” अतएव विज्ञानेश्वर ने 
भी कहा है :_“'यावता कालेन तीब-तपः"शोषित-वपुषो विषय-कपाय-प रिपाको 
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१, वने प्रकर्षेण नियमेन च तिएति चरति इति बन-प्रस्थः, वन-प्रस्थ एव वान-प्रस्थः । 
संशायां देव्यंम्‌-मिताक्षरा ३।४५ 
२, ब्रह्मतचारी = ऊध्वरेताः, सारिनिः = वे तानाग्नि-सद्वितः । --मिताक्षरा 
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भवति पुनश्च मदोद्भवाऽऽशङ्का नोद्भाब्यते तावत्कालं वनःवासं कृस्वा'"`` `°” 


( मिताक्षरा ३।५६-५७ ) 
इस तृतीय आश्रम के अनन्तर काल में 


"चतुर्थमायुषो आगं स्यक्त्वा सङ्गान्परिबजेत्‌ । ! 


क 


इस परिब्ाजकाश्रम में केदल ब्राह्मण का अधिर हे । दूसरे मत के अनुसार 
सभी द्विजातियों का अधिकार माना जाता है ( मिताक्षरा-३।५६-५७ )। प्रबजन 
के बिना मोक्ष के अभाव को मानने वाळे मिताचराकार ( ३।५५) द्वितीय मत 
को ही अच्छा समझते हैं- ऐसा प्रतीत होता है । 


इस आश्रम के धर्मों का दिग्दशन याज्ञवल्क्य के अधोलिखित पद्य में 
होता है-- 


सवं-भूत'हितः शान्तां्दण्डी सकमण्डलुः । 


एकारामः परिब्रञ्य भित्तार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ (टयार स्ट श० र 


इस आश्रम-धम का सम्बन्ध केवल द्विजातियों से है। साथ ही सभी 
आश्चर्मो में व्युतक्रम नहीं होता है; हाँ, उल्लङ्कन हो सकता' है । इस विषय में 
भागवत के विशिष्ट विचार का अवलोकन डा० सिद्धेश्‍वर अट्टाचायंक्कत “1१८ 


Philosophy of the श्रीमद्भागचव’ ( ५० २४) में करना चाहिए । श्रीसद्धागः 
वत के विचार का मूळ तो मनुर्शृति में ही है, जिसका अन्वेषण मनीषियों छे. 
लिए असाध्य नहीं है । | 


(३) वर्णाश्रम-घम का अर्थ हे वर्ण-विशेष क॑ आश्रमनवेशंष्‌ से सम्बद्ध घर्म । 
उदाहरणाथं-- ` 


RT | 
आह्मणो बर्व-पाळाशो ज्त्रियो वाट-खादिरो । 
पठवोदुम्बरौ वेश्यो दुण्डानईन्ति धम॑तः ॥ ( सनु० २।४५ ) 
भादि को छिया जा सकता है । 
(४) गुणधम का अर्थ विज्ञानेश्वर के शब्दो में इस प्रकार किया गया है-- 
“शास्री याभिपेकादिगुण-युक्तस्य राज्ञः प्रजा-परिपालनादिः” ( मिताक्षरा १।१ ) 


( ५ ) निमित्त-धम का अर्थ प्रायश्चित्त होता है। 
८ ६) साधारण-धमं का वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है-- 
शतिः चमा दमोऽस्तेयं शो चसिन्द्रिय*निमहः । 


धीविद्या सप्यमकाधो दशकं धर्म-लच्षणङ्‌ ॥ ( मनु० ६९२) 
HY ue eS Met Uf ना | 
१. ब्रह्मचर्यं समाप्य गुड भवेद , शृ भूत्वा वनी भवेत्‌ » वनी भूता प्रन्नजेत्‌, यदि 
वेतरथा ब्रह्म-चयादिव प्रत्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा । जाबाल उपनिषत्‌-४; 
भोर भी देखि 


ए--मन्वर्थ-मुक्तावली ६।३८; तथा मिताक्षरा ३।५६-५७। 


GE, 


बृहस्पति ने मनु-सम्मत कुछ अन्य साधारण-घर्म का उल्ले किया है :— 
चदुर्द्ान्मनो दाद वाचं द्या सूनृताम्‌ । 
एष साधारणो धर्मः चातु्र्ण्योऽब्रवीन्मनुः ॥ 
( ३० स्मू० संस्कारकाण्ड, शलो० ३१३ ) 
याज्ञररक्य के अनुसार साधारण-घमं ये हैं-- 
अ-हिंसा सत्यमस्तेयं शो चमिन्द्रिय-निञ्रहः । 
दानं धर्मा दया च्ञान्तिः सवेंषान्धमं-साधनम्‌ ॥ 
| ( या० स्म्० १1१२२ ) 
बृहस्पति ने साधारण-धम का निर्देश निम्न-निदिष्ट पद्य में किया है-- 
“दया क्षमाऽनसूया च शौचानायासमङ्गलम्‌ । 
अकापंण्यमस्पृहत्वं सवं-साधारणानि तु ॥' 

( दृस्मृत० संस्कारकाण्ड, श्‍लो० ४८९) ) 
बृहस्पति ने इस श्लोक के प्रत्येक पद को ब्याख्या (भी की है, परन्तु उसका 
उपस्थापन संक्षिप्त भूमिका “में उचित नहीं है । अतः जिज्ञासुओ को संस्कार- 
काण्ड के श्लोकों ( ४९० से ५०१ तक ) को देखना चाहिए । | 

यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि यदि स्मृति का ळचय प्रवृत्त-कर्म का ही विवरण हे 
तो इस का शाख्रत्व ही लुप्त हो जाता है, क्योकि कोई भी प्रवन्ध तभी शाख कहलाने 
योग्य होता है यदि वह मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय ( = मोच्च ) का प्रसाधक 
हो ( शाख्ररव हित-शासनात्‌ ) । प्रबृत्त-कर्म के अनुष्टान से मोक्ष की अधिगति तो 
सम्भव ही नहीं है । अतः प्रवृत्त कम का विधान करने-वाळा धर्म-शास्तर वस्तुतः 
शास्त्र : नहीं है । 
इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि स्मृति में प्रवृत्त कर्म का. 
प्रतिपादन है तथाऽपि स्मृति का तात्पर्य प्रवृत्तः कम में नहीं हे अपि तु प्रवृत्त कम 
के द्वारा चित्त-शुद्धि कर निवृत्ति-मार्ग की. अधिगति में ही । अत एव मनुने 
कहा है-- 
विद्वद्धिः सेवितः सद्चिनित्यमद्वघरागिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमंस्तन्निबोधत ॥ ( मनु० २१) 
यदि राग-द्वेप-हीन होकर मनुध्य किसी भी कर्मका अनुष्ठान करता है तो 
वह कर्म वस्तुतः प्रवृत्त नहीं है। यदि कथमपि उसे प्रवृत्त भी कहा जाय तब भी 
उससे निवृत्ति की अधिगति तो निर्बाध ही है। प्रवृत्त-कर्म का अनुष्ठान तो निवृत्त- 
कर्म की पूर्व-पीठिका है। अतः गीता का भी उपदेश है-- 
न कमंणामनारम्भान्नेष्क्य पुरुषोऽश्नुते । 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छुति ॥ 
स्मृतिकार का भी प्रवृत्त-कर्म के अनुविधान में यही उद्देश्य दै । याज्ञ- 
वल्क्य ने तो स्पष्ट रूप में कहा है-- | 


> 


€ 


( | 


इ ज्याचार-दमाहिसा- दान-स्वाध्याय-कमंणाम्‌ । 
अयन्तु परमो धों यद्‌ योगेनास्म-दानस्‌ ॥ 
( या० स्म० १८) 
अतः उपर्युक्त आक्षेप निराधार है । ११ 
धम-शास्त्र प्रवत्तक ऋषि | 
याज्ञवल्क्यस्मृति में धम-शाख-प्रवत्तक ऋषियों का नाम-निर्देश निस्न.लिखित 
श्छोकों में किया गया है-- 
सन्वत्रि-विष्णु-हारी त-याज्ञवद्कयोशनो5क्विरा: । 
यमापस्तग्ब-संवर्ताः कात्यायन-बृहस्पती ॥ 
पराशंर-व्यास-शङ्ख-छिखिता दक्ष-गौतमौ । 
शातातपो वशिष्ठश्व घमं-शास्त्र-प्रवत्तकाः ॥ (या० स्मृति० १1४ -५) 
इसकी व्याख्या में आदित्य-देव ने एक गौतम-सूत्र को उद्धत किया हे- | 
अन्न 'गौतमः-स्स्रतिधंम-शास्राणि, तेषाम्प्रणेतारः . सनु-विष्णु-दक्षा-ङ्किरोऽन्नि- . 
बहस्पत्युशन आपस्तम्ब-गौतम-संवतं-आ त्रेय-काव्याय न-श ङ्क-लिखितः पराशर-व्यास- 
झातातप-प्रचेतो-याज्ञवर्क्यादयः । 


( अपराकव्याख्या या० स्सखू० १।४-५ ) 
शङ्क-लिखित के कथनानुसार धमंशास्त्र-प्रणेताओ की सूची निम्नलिखित है-- 
“तथा च शङ्घ-लिखितो--स्मृतिर्धमं-शास्त्राणि; तेषाम्प्रणेतारः मनु-विष्णु- 

यम-दच्चाङ्गिरो5त्रि-बृहर्पत्युशन-भापस्तम्ब-वसिष्ठ.कात्याय न.परादार.ब्यास. शङ्घ- 
खित-संवर्त-गौतम-शातातप-हारीत-याज्ञवल्क्य-प्राचेतसादयः” । 

( वीरमित्रोद्य या० स्म०.१॥४-५; तथा वी० सि० परिभाषाप्रकाश ए० १६) 
परन्तु बाळम्भट्टी में 'शंखश्च' प्रतीक के अन्तर्गत जो उद्धरण है उसमे मनु, 
विष्णु, यम, दक्ष तथा अङ्गिरा का उल्लेख नहीं हे । प्राचेतसादय: में प्रयुक्त आदि? 
शब्द से ग्राह्य ऋषियों का विवरण बालम्भट्टी में इस प्रकार है-- 

“आदिना बुध देवल-सुमन्तु-जमदग्नि-विश्वामित्र-प्रजापति-पंठी नसि-पितामह- 
चीधाय न-च्छागलेय-जाबाळ-च्यवन-मरीचि-कश्य पाः ` ९” ( बाङर्भट्‌ंटी पू. ९ ) 

देवल का निर्देश इस प्रकार है-- 


मनुर्यमो.वशिष्टोऽन्निदक्तो विष्णुस्तथाऽङ्गिराः । 

उशना वाकपतिव्यास आपस्तर्बोऽथ गोतमः ॥ 

कात्यायनो नारदश्च याज्ञवल्क्य: पराशरः । 

सम्वतंश्चेव झाङ्कुश्च हारीतो लिखितस्तथा? ॥ (बालस्भट्टी ए० ९) 
१. वत्तेमान गौतम-धर्म-शाख में यह अंश उपलब्ध नहीं है । 
२. इत्य-रत्नाकर में 'सोम' का नाम शससे अधिक हे। कृ० र० १० २९ 


३. इत्य-रत्नाकर (ए. २९) में 'यम? प्रतीक के अन्दर ये ही इलोक्त अविकल रूप में 
दिये गप हैं । | | 


(Xo) 


मार्कण्डेय-स्मृति में मनु, गोतम, कश्यपादि, पराशर, वेद-व्यास, शङ्ख, लिखित 
तथा कात्यायन का निर्देश किया गया है । 
( मा० स्म० स्म्ति-सन्द्भ भाग ६, ए ६३, कलकत्ता ) 
“चतुर्विशतिमत’ में याज्ञवल्क्य-निर्दिष्ट २० ऋषियों में से कात्यायन तथा 
लिखित को छोड़कर अन्य १८ तथा गाग्यं, नारद, बोधायन, वत्स, विश्वामित्र 
एवं शंख ( शांखायन ? ) का निर्देश है । 
( म० म० काणे-“ Hisoty of Dharmashashta? पृ० १३३ ) 
आपस्तम्बने १० धर्म-ास्त्राचायाँ का निर्देश किया है-एक ( किसी ऋषि" 
विशेष के लिए निदिए हे), कण्व, काण्व, कुणिक, कुत्स, कोत्स, पुष्करसादि, 
, वाष्यंगणि, श्वेतकेतु तथा हारीत । बोधायन ने हारीत के साथ-साथ औपजइनि, 
कात्य, काश्यप, गोतम, प्रजापति, मनु तथा मौद्गल्य का उल्लेख किया हे । 
( Introduction (0 1०८ बृहस्पतिस्मृति, P. 88, Footnote-2 ) . 
भार्वाजस्ट्रति में भो दिग्द्शन-क्रम में निम्नलिखित ऋषियों का उल्लेख 
किया गया है— 


भट॒गुरत्रिर्व सिष्टश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः । 
हरितो (हारीतो ?) गोतमो गर्गः दाङकः कालातपोऽङ्गिराः ॥ 
माकण्डेयश्च माण्डव्यः कपिलो नारदः शुकः। 
जमदग्निर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः ॥ 
एते वाऽन्येपि सुनयो धर्मज्ञा धमं तत्पराः ॥ 


| ( भा० स्मृ० १।३-५ ` 
पराशर स्मरति का विवरण भी निम्न-लिखित है-- | 
श्रता मे मानवा धर्माः वासिष्ठाः काश्यपास्तथा । 
गार्गीया गौतमीयाश्च तथा चौशनताः स्मृताः ॥ 
अत्रेविष्णोश्च संवर्ताइृषादाङ्गिर सस्तथा । 
शातातपाश्च हारीतात्‌ याज्ञवर््र्यात्तथेव च ॥ 
आपस्तम्बङ्गता धर्माः शङ्खस्य लिखितस्य च । 
कात्यायनक्कताश्चव तथा प्राचेतसान्मुनेः ॥ 
( पराशरस्मति-१।१२-१६। ) 
गरुड-पुराण ( ९३।४-६ ) में याज्ञवल्क्य के स्थान में अहम्‌ (-गरुड ) को 
रखकर अतिरिक्त ऋषियों का निर्देश याज्ञवल्क्यस्मृति के समान ही किया गया 
है। अग्निपुराण में तो याजवल्क्य-स्मति का ही (यत्र तत्र क्रम-परिवर्तन के साथ) 
ख्पान्तर मिलता है-- ) 
मनुविष्णुर्याज्ञवल्क्यो हारीतो5त्रियमो5क्रिराः । 
वसिषठ-दच्-सवत्त-शातातप-पराशराः ॥ 
आपस्तस्बोशनो-ब्यालाः कात्यायन-बृहस्पती । 
गोतमः शङ्क-लिखितौ धममेते यथाऽब्रवन्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-अ० १६२, श्लो० १-२) 


( ११९०१) 


वत्तमान संग्रहीत बृहस्पति-स्मति ( बडोदा ) में यथावसर मनु ( ४० १९, 
३९, ८४ आदि ), गौतम ( १० २०८ ), कात्यायन (९० १०६ ), उशना ( ए० 
३०१ ), बृहस्पति ( ५० ३०१, ५५० आदि ), अङ्गिरा ( ४० ३७८ ), आपस्तम्ब 
( ए० ३७८ ), गर्ग ( १० २८३ ), जीव ( ४० २६२ ), देवेन्दगुरु ( २८९ ), पञ्च- 
शिख ( ५० २३१), पराशर ( २३३ ), पाराशर ( ५०३२६), पितामह (ए० ९१), 
प्रजापति ( प्र ३५८ ), भागव ( ए० २३३ ), वसिष्ठ ( ए० १०३ ), व्यास ( ए० 
३२० ), शंख-लिखित ( ५० २३३ ), शाकटायन (५० ३६३), {शोनक (प° २२७), 


स्वयम्भू (प० ३०४ आदि) तथा भ्टगु ( ए० ६६) का निर्देश किया गया है। इन 


नामों में कुछ का पर्यायत्व भी सम्भावित है। जेसे-बृहस्पति, जीव, देवेन्द्र- 
गुरु शब्द प्रायशः एक ही व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट हुए हैं। इसी प्रकार पितामह 
तथा प्रजापति शब्द समानाथक प्रतीत होते हैं । परन्तु निर्णीत रूप में कुछ कहना 
कठिन है । 
पेठीनसि ने ३६ स्मृतिकारो का निर्देश किया है-- 
तेषां मन्वद्विरो-व्यास-गोतमाळ्युक्षनो-यमाः । 
वसिष्ट-दच-संवत्त-शातातप-पराशराः ॥ 
विण्वापस्तम्ब-हारीताः शङ्खः कात्यायनो भ्ट॒गुः । 
प्रचेता नारदो योगी वौंधायन-पितामहो ॥ 
सुमन्तुः कश्यपो बन्नु: पेठीनो व्याघ्र एव च । 
सस्य-त्रतो भरद्वाजो गार्ग्यः कार्ष्णाज्ञिनिस्तथा ॥ 
जावालिर्जमद्ग्निश्च लौ गाक्षित्रह्मः सम्भवः । 
इति धमं-प्रणेतारः षट्त्रिशदषयस्तथा ॥ 


| ( स्मृति-चन्दरिका पु० १, वी० मि० परि० प्र० पु० १५) 
ये छत्तीस ही स्म्तिया हैं या स्म्टति-कार हैं ऐसी वात नहीं है । यह तो उप- 
लक्षण है। अतः स्हतिचन्द्रिकाकार र का कथन हेः-- 


“ननु चेयम्‌ परिसंख्या ? मेवम्‌ ; तथा सति वत्स-मरीचि-देबल-पारस्कर- 
क्रतु-ऋष्य शङ्ग-शिखर-छुगलेय ॥| [दीनां घसं-शाख-प्रणेतृत्वे न स्यात? । 


| ( स्मृ० च०प० १७ 
` वीर-मित्रोदुय में प्रयोग-पारिजात के कुछ श्लोक उद्धत हुए हें जिनमें 

३६ स्मृतियों का वर्गीकरण स्मृतिर्यो तथा उपस्मृतिर्यो में हुआ हे- 

मनुईहस्पतिर्दद्यो गौतमोऽथ यमो5द्विराः । 

योगीश्वरः प्रचेताश्च शातातप-पराशरौ ॥ 

संवत्तोशनसी शङ्क-लिखितावत्निरेव च । 

विष्ण्वापस्तग्व-हारीता धमं-शास्त्र-प्रवत्तकाः ॥ 

एते ह्यष्टादश प्रोक्ताः सुनयो नियत-ब्रताः। 

जाबालिर्नाचिकेतश्च स्कन्दो लोगाक्षि-काश्यपौ ॥ 

व्यासः सनत्कुमारश्च सुमन्तुश्च पितामहः । 


(.१२ ) 


कप € 
व्याघ्रः का्ष्णा जिनिश्चव जातूकणः कपिज्ञलः ॥ ५ 
वौधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तथेव च । । 
पटी नसिर्गोभिळश्च ठपस्सृति-विधायका: ॥ 


यद्यपि उपस्म्रृति-विधायर्को की नामावली का उपसंहार यहीं प्रतीत होता हे . 
तथापि और भी २१ स्मृति-कार्रो का नाम-निर्देश तीन श्लोकों में किया गया है-- 
वसिट्टो नारदश्चेव सुमन्तुश्च पितामहः । 
बश्रः कार्ष्णाजिनिः सत्य-व्रतो गार्ग्यश्च देवलः १ 
जमदग्निभरद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
आत्रेयः छागलेयश्च मरीचिवंत्स एव च ॥ 
पारस्कर-ऋप्यश्टङ्गौ वेजवापस्तथेव च । 
इत्यन्ये स्मृति-करत्तार एकविंशतिरीरिताः ॥ 
यद्यपि याज्ञवल्क्य-स्मृति ( श्लोक १४-५) की व्याख्या में मित्र-मिश्र 
इन स्थतियों को स्पष्टतः उपस्मृति नहीं कहते हैं तथापि “वरि 7षा-प्रकाश! 
( ४० १८ ) में इन सभी श्लोकों के बाद “एते एवोपस्मृतिकत्तारी मदनरत्ने- 
प्युक्ताः” कह कर इन सबको उपस्मृति मानने के पक्ष में ही प्रतीत होते हैं। 
परन्तु 'जावालिर्नाचिक्ेतरच' आदि में परिगणित सुमन्तु, पितामह तथा कार्ष्णा- 
जिनि का 'वसिष्ठी नारदश्चेव' आदि श्ळोकों द्वारा परिगणित २१ स्मृति-कर्त्ता आं में 
पुनरुल्लेख है । अतः उपस्मृतिकारों की संख्या ३६ होनी चाहिए । एक ही स्थान में 
पुनरुक्ति का आधार समझ में नहीं आता ! ` | 
किन्तु उपर्युक्त सूची भी पर्याप्त नहीं है, इसे केवल दिग्दर्शक समझना 
चाहिए, कारण इनके अतिरिक्त स्यृतिकारो का भी उल्लेख धर्मशाख-निबन्धों में 
मिळता है । उदाहरणार्थ 'निर्णयसिन्घु' में छग-सग १२५ से भी अधिक स्स्ृति- 
कारों के वचन उद्दत हें । भविष्यपुराण में भी स्म्रतियों की संख्या का निर्देश 
अस्पष्ट रूप में स्ख्ृतियों के आनन्त्य का ही प्रतिपादक प्रतीत होता है। 
*स्मृति-सुक्ताफल' में तो ८८००० ऋषियों को धमप्रवत्तंक बतलाया गया है-- 
अश्टाशीति-सहस्राणि सुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावत्तिनो बीज-भूताः धर्म-प्रवत्तकाः ॥ ( स्मृति-मुक्ताफल, ए० ८ ) 
इस विचित्र परिस्थिति में सभी स्ट्रतिकारों का नाम-निर्देश तो असम्भव- 
प्रायः ही है। डा० काणे ने स्सृति-परस्परा का यथासम्भव विशद वर्णन अपने 
ग्रन्थ ‘History of Dharma-Shastra’ में किया है । इस ग्रन्थ से बहुत स्मृति- 
कारों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है । 


याञ्चवल्क्य-स्म्रति 
( क ) याक्षवल्क्य परिचय 


याज्ञवल्क्य-स्गृति शब्द से साधारणतः यह प्रतीत होता है कि यह स्मृति 
याज्ञवल्क्य के द्वारा बनाई हुई है । महाभारत के शान्तिपर्व के ३१२वें अध्याय 
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में, शतपथब्राह्मण (१४।९।४।३३) तथा भागवत (१०। ६1६ ५-७४) में यह बतलाया 

गया है कि याज्षवदक्य वेशम्पायन के शिप्य थे। वेशन्पायन से उन्होंने विद्या- 

ग्रहण, विशेषतः यजुवंद का अध्ययन, किया था। परन्तु एक समय गुरु-शिष्य में 

मतभेद्‌ के कारण याज्ञवल्क्य ने अपने गुरू की विद्या को चान्त ( ए४०००५८७९१ ) कर 

दिया और पुनः भगवान्‌ सूय को आराधना कर मध्याहकाल में सूय से यजुर्वेद 

का अध्ययन किया । इसी यजुर्वेद को “शुक्ल यज्जुवंद' तथा मध्यदिन में सूय से 

अधिगत होने से 'माध्यन्दिन-संहिता' भी कहा जाता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में विदेह जनक के गुरु के रूप में भी याज्ञवल्झ्य का वणन विस्तृत रूप में पाया 
जाता है ॥ बृहदारण्यक के तृतीय अध्याय में यह बतलाया गया है कि विदेह 
जनक ने अपने यज्ञ में सभी प्रदेशों के ब्रह्म-ज्ञानियों को आमन्त्रित किया था । 

सभी के उपस्थित होने पर जनक ने उन सब के समक्ष अपना विज्ञापन किया-- 
“यो वो ब्रह्मिष्ठः स एताः गाः उद्जताम्‌” । जनक के विज्ञापन को सुन कर सभी 
मौन हो गए थे। कुछ समय के पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से उन गायों 
को ले जाने के लिए कहा । इस पर सभी कद्ध हो गये ओर याज्ञवल्क्य के साथ 
डन सर्बो का क्रमशः शास्त्राथ ( ब्रह्म के विषय में ) हुआ। इस शास्त्रा थे का स्वरूप 
वस्तुतः जल्प’ ( विजिगीषुद्दयस्य कथा जल्पः ) था । जेसा कि जल्प के लक्षण से 
ही स्पष्ट दै, इस कथा में उचित-अनुचित का विवेक नहीं सा रहता है । याज्ञवल्क्य 
भी इस अपकर्ष से रहित नहीं रद्द सके । उन्हें भी समय-समय पर त्रास-प्रदर्शन, 
शाप-दान आदि करना पड़ा। इन्हीं अपकर्षो के कारण विद्यारण्य रवामी ने अपने 


जीवन्मुक्ति-विवेक ( ए० २५७-२६२ ) में याज्ञवलक्य के विषय में यह उपसंहार 
किया है-- 


“तस्मात्‌ किम्बहुना ? ब्रह्मविदां याज्ञवस्क्यादीनामस्त्येव मलिन-वासना5- 


 नुवृत्तिः ।” ( जी० सु० वि० पु० २६२ ) 


(स्त्र) प्रकत स्मृति का कर्ता 


प्रकृत स्मृति के कर्ता उपयुक्त याज्ञवल्क्य ही हैं या कोई अन्य व्यक्ति-यह 
प्रश्‍न कुछ जटिल सा है । प्राचीन परम्परा के अनुसार बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य 
ही इस स्मृति के प्रणेता माने जाते हें । आदित्य देव ने लिखा हे--“'अस्याश्व 
संहितायाः याजञवल्क्यः प्रणेतेति व्याख्यातृणां स्मृतिरेव प्रमाणम्‌” ( अपरार्क 
१।१ ) । याजवल्क्य-स्एति में भी एक श्लोक है जो स्पष्टतः इस स्मृति के कर्ता 
के रूप में बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य को ही प्रस्तुत करता है— 
ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवात्तवान्‌ । 
योग-शाखञ्च मत्प्रोक्तं ज्ञेयं योगमभीष्सता ॥ (या० स्ट ३।११०) 
परन्तु मिताक्षराकार ने -प्रथम श्लोक के अवतरण सें लिखा है--“'याज्ञवल्क्य- 


शिष्यः कश्चित्प्रश्नोत्तररूपं याञ्चवल्क्य-प्रगीत धर्म-शारत्रं कथयामास? । इस कथन 


rr रककम मडकी कडकी 


१. भस्ति हि याज्चवद्क्यस्य ”” ` `" `" भूयान्‌ विधामदः। तेः सर्वेरपि विजिगीपु- 
कथायाम्प्रवृत्तत्वात ' -जीवन्सुक्तिविवेक १. २५७ ( आनन्दाश्रम संस्कृत ्रन्यमाला ) 


३ 
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के आधार पर प्रा० काणे इस स्ति को याजवल्क्य-प्रगीत नहीं मानते । उनकी 
दृष्टि में उपयुक्त 'शेयं चारण्यकम्‌? आदि श्लोक भो रचयिता का कपट-प्रबन्ध 
मात्र सा प्रतीत होता हे । प्रो, काणे ने अपने मत को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है :— 

1173 ( ज्ञेयं चारण्यकमहमु ) 15 simply put 10 to glority the याज्ञवर्क्य= 
स्मृति ७३ the’ work of & great and ancient Sage, Philosopher and 
Yogin, From the style and doctrines of the स्मृति 10 is impossible to 
velieve that it was the wor of the same hand that gave to the world 
the उपनिषद्‌ containing the boldest philosophical speculation couched 
in the simplest yet the most effective language, Even orthodox Indian 
opinion was not prepared to admit the unity of authorship in the 
९५5८ ०: ॥॥९ स्मृति 2०4 ९ आरण्यक. | 

( History of 100077089/550:8, P, 169, Vol, I) 


यदपि मेरा दुराग्रह नहीं है कि प्राचीन-परम्परा ही सत्य है, तथाऽपि 
डा० काणे द्वारा उपस्थापित युक्तियों में कुछ प्रबळता नहीं दीख पड़ती है । यदि 
याजवश्क्य से भिन्न किसी व्यक्ति की यह रचना हे तो उस व्यक्ति का नाम इस 
स्मृति से सवथा विलुप्त क्यों हो गया--यह एक समस्या हो जाती हे । किसी 
प्रवळ कारण के अभाव में अपनी रचना को दूसरे महा-पुरुष के नाम से प्रसिद्ध 
कराने में लेखक की प्रवृत्ति को मनो-विज्ञान से समर्थन नहीं सा मिलता है। 
भाषा के आधार पर दोनों में भेद मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविक 
दृष्टि से भाषा का सम्बन्ध व्यक्ति से होता है न कि देश से। अवस्था-मेद के 
अनुसार एक व्यक्ति की भाषा तथा रीति में परिवर्तन के उदाहरण भी 
कम नहीं हें । यदि विज्ञानेश्वर के कथनानुसार याज्ञवर्क्य के किसी 
शिष्य को ही इस स्मृति का प्रणेता मान लिया जाय तब भी श्रद्धेय 
मो० काणे द्वारा अभिप्रेत आषा-तारतम्य, रीति-तारतम्य तथा चस्तु-तारतम्य 
का उचित समाधान प्रायशः असम्भव ही है । दूसरी बात यद्द भी है कि 
स्वयम्‌ विज्ञानेश्वर भी इस विषय में व्यामुग्ध ( ००६०९१ ) से प्रतीत 
होते दें कि इस स्मृति के प्रणेता कौन हैं। पहले तो उन्होने मान लिया है 
कि याज्ञवर्क्य के किसी सिष्य ने इस स्मृति की रचना की थी, परन्तु ४-५ 
श्लोकों की व्याख्या मेंउन्हों ने दो बार ' 'याज्ञवर्क्य-प्रणीतस्य” तथा “याज्ञवरक््य- 
प्रणीतम्‌” कहा है । एवञ्च विज्ञानेश्वर के आधार पर कुछ निर्णय करना तो वान्छु- 
नीय नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त आचाराध्याय के द्वितीय शलोक में 
“मिथिलास्थः स योगीन्द्रः” कहा गया है जिससे भी प्राचीन-परस्परा का ही समर्थन 
होता है । सभी श्लोकों को प्रक्षिप्त या विचि मान कर कुछ निर्णय कर लेना 
कहाँ तक न्याय्य है--यह विचारणीय है। 


अतः जब तक कुछ सद्धेतु न मिले तब तक केवल हेत्वाभास के आधार पर हो 
निगमन नहीं करना चाहिए प्रत्युत इस स्ट्रति के कर्ता के विषय में उपस्थित 


( १५ ) 


समस्या का उपसंहार सन्देह में ही करना उचित है । योगि-याज्ञवल्क्य आदि, 
प्राचीन की दृष्टि में, इस याझवल्क्य से अभिन्न परन्तु नवीनों की दृष्टि में भिन्न, 
माने जाते हें । | 
(ग) याज्ञवल्क्य स्मृति को श्लोक-संख्या 
याज्ञवढ्क्य-स्मुति की श्लोक-संख्या के विषय सें विश्वरूपाचायं, विज्ञानेश्वर 
तथा अपरादित्य का मत एक नहीं दै। विश्वरूप के अनुसार याज्ञवत्वय- 
स्मृति मै १००३, विज्ञानेश्वर के मत में १००९ और अपरादित्य की व्याख्या में 
१००६ श्लोक पाये.जाते हैं। व्याख्याओं में अनुपलब्ध परन्तु कुछे मूल पुस्तकों 
में 'उपलब्ध--“श्लोकानामपि विज्ञेयं' सहस चतुरुत्तरम्‌” के आधार 
पर तो मूल-श्छोकों की संख्यां १००४ प्रतीत होती है । मिन्न-मिश्र 
ने बिज्ञानेश्‍वर का ही अनुसरण किया है । शूलपाणि ने अपनी व्याख्या में 
१०१० श्लोक माने हैं । 4 
व्याख्यात श्लोकों में विषमता के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी श्लोक हें जिनका 
सङ्केत केवळ मूल पुस्तक में हे, किसी भी व्याख्या में नहीं। उदाहरणाथ, 
आ'चाराध्याय में और भी कुछ श्ठोक अधिक उपलब्ध होते हें-२३३ एवं 
२३४ श्ळोकों के मध्य में अर्ध-श्छोक है-“अपहता इति तिलान्‌ विकोय च 
समन्ततः ।” इसी प्रकार ३०८ तथा ३०९ श्लोकों के मध्य में एक शलोक है-- 
ग्रहाणामिदमातिथ्यं कुर्यात्‌ संवत्सरादपि । 
आरोग्य-बळ-सम्पन्नो जीवेस्स शरदः शतम्‌ ॥ 
च्यवहाराध्याय के अन्त में भी मूल पुस्तक में निम्न-लिखित तीन श्लोक 
अधिक हैं-- 
( १ ) राजभिदत्त-दण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मलाः स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
( २ ) एवमुद्‌टतदण्डानां विशुद्धिः पापकभिणाम्‌ । 
स्व-धर्म-स्थापनाद्राजा प्रजाभ्यो धमंमश्नुते ॥ 
(३) यत्र दण्ड-विधिर्नोक्तः सदरेव महात्मभिः । 
देश-कालादि सञ्चिन्त्य तन्न दण्डो विधीयते ॥ 
इसी प्रकार प्रायश्चित्ताध्याय के अन्त में भी कुछ श्लोक पाये जाते हैं-- 
( $ ) विग्रेष्वपि विहेपेण धार्या वाजसनेयकः । | 
इच्छद्भिः श्रेयसि फलमिह लोकै परत्र च ॥ 
( २) यदवाप्तं मया देवादादिस्याद्वे सनातनात्‌ । 
तद्ठे सवंसिदस्प्रोक्त श्र ति-स््रत्यभिसम्मतम्‌ ॥ 
(३) निःश्रेयस-करं नुणां शास्त्र देवषि-सेवितम्‌ । 
ज्ञात्वा ये ह्यध्यवस्यन्ति तेन संयान्ति वे पनः ॥ 
2 तीन श्लोक मिताक्षरा के ३२७ तथा ३२८ श्लोकों के मध्य में पाये 
' जाते हें । ) 


( १६) 


(४ ) घमार्थी आप्जुयाद्धमंमर्था्थी चार्थमाप्नुयात्‌ ॥ 
कामानवाप्नुयास्कामी प्रजार्थी चाप्नुयात्‌ प्रज्ञाम्‌ ॥ 


( यह रोक मिताक्षरा के ३३० तथा ३३) के बीच में पाया जाता है । ) 
(५) निर्जित्य वादे देवान्‌ वे ऋषीन्‌ सर्वा नुपस्थितान्‌ । 
गा बोधेनाहतास्तस्मै नमो ब्राह्मण-हेतवे ॥ 
(६ ) अध्याय-त्रय-संत्ति्तं सर्वेषां चुद्धि-बधनम । 
अनुष्टुप्छन्द्सा ह्येतत्‌ याज्ञवल्क्येन भाषित ॥ 
( ७) सवं-पाप-हर पुण्यं सुप्रसन्न समभसम । 
श्लोंकानामपि विज्ञेयं सहस्र चतुरुत्तरम्‌ ॥ 
( ८ ) आदित्यस्य प्रसादेन आप्तचान्‌ यो यजुर्गणम्‌ । 
प्रणमेद्याज्वद्क्यं तं पिप्पलादगुरोरलम ॥ 


( ये श्लोक सर्वान्त में पाये जाते हैं।) 


यद्यपि कुछ श्‍लोक तो स्पष्टतः अनावश्यक प्रतीत दोते हैं तथापि मूल पुस्तक 
में उपलब्ध होने के कारण यहाँ उल्लिखित हुए हैं । 


उसका लोप ही कर दिया गया। इसका कारण प्रकाशक तथा हिन्दी-व्याख्याता 
ही जानते हैं। म० म० पी० वी० काणे ने ऊँछ पाठान्तरो का विवेचन भी प्रस्तुत 
किया हे | जिज्ञासुओं को इसके लिए उनका “History of Dharma-Shastra? 
देखना चाहिए । 


याज्ञवल्क्य स्मृति का बिषय-चिवरण्‌ 


सन्पूणं याज्ञवल्क्य स्मृति तीन अध्यायो से 'विभक्त है-आचाराध्याय, 
व्यवहाराध्याय तथा प्रायश्चित्ताध्याय । 


पथम आचाराध्याय में १३ प्रकरण हैं-( १) उ पोद्धात-प्रकरण ( श्छो० 
१-९ ), (२) ब्रह्मचारिःप्रकरण दुलो० १०-५०), (३) विवाह-प्रकरण (श्छो० 
५१-८९ ), (४) जाति-वण-विवेक-प्रकरण ( श्छो० ९०-९६ > (५) गृहस्थ- 
धर्म-प्रकरण ( श्ळो० ९७-१२८ )) ( १) स्नातक.व्रत-प्रकरण (रछो० १२९-१६६), 
(७) भषयाऽभच्यःप्रकरण ( रलो १६७-१८१ » (ec) द्रव्य-शुद्धि-प्रकरण 
( रलो० १८२-१९७), (९) दान-धमं-प्रकरण (श्छो० १९८-२१ ६), ( १०) श्राद्ध- 
प्रकरण ( श्ळो० २१७-२७० ), ( ११ ) गण-पति-कढ्प-प्रकरण (इलो० २७१-२ ९४), 
(१२) अह-शञान्ति-प्रकरण ( छो० २९५-३०८ > (१३) राज-धर्म-प्रकरण 
( शछो० ३०९-३६८ ) | 


(®) 


4 _ द्वितीय व्यवहाराध्याय है । ब्यवहार शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथं वीर- 
/ मित्रोदय में उद्धत कात्यायन के अनुसार निम्न-लिखित है-- 
| विर्नानाऽथेऽवसन्देहे हरणं हार उच्यते । 
| नाना-सन्देह-हरणाद्‌ व्यवहार इति स्मृतः ॥ | 
बृहस्पति ने व्यवहार शब्द्‌ का अर्थ अधोलिखित रूप में बतलाया है-- 
शास्रं केवलमाश्रित्य क्रियते यत्न निर्णय: । 
व्यवहार ;स विज्ञेयः ०००००० मढ? | ० ०० ०० ॥ 
( ३० स्टू० ए० ७, श्छो० १९) 
| विज्ञानेश्वर की व्याख्या सर्चो से स्पष्टतम हे-- 
® 'अन्य-विरोधेन स्वात्म-सम्वन्धितया कथनं व्यवहारः । यथा कञ्चिदिद्‌ं छेत्रादि 
मदीयमिति कथयति अन्योऽपि तद्विरोधेन मदीयमिति ॥' ( मिताइरा० २१) 


इस अध्याय में २५ प्रकरण हैं, जिनका निर्देश इस प्रकार है-- 

( १ ) साधारण-ध्यवहार-मातृका-प्रकरण ( रलो० १-८), 

९२) अ-साधारण-व्यवद्दार-मातृका-प्रकरण ( रलो० ९-३६), 

( ३ ) ऋणादान-प्रकरण ( श्ळो० ३७-६४ ) ॥ 
| (४) उपनिधि ( A sealed diposit ) प्रकरण ' ( श्लो० ६५-६७ रि 
| (५ ) साक्षि Witness ) प्रकरण ( श्लो“ ६८-८३ 9, 

(६) लेख्य-( \\ritten document ) प्रकरण ( श्लो० ८४-९४ ) १ 

(७) दिव्य-( 013651 ) प्रकरण ( ₹लो० ९५-११३ ), 

( ८ ) दाय-विभाग ( Partition of Inheritance ) प्रकरण ९ श्ळो० 
| ११३-१४९ ) “ 
है (९) सीमा-विधाद-( 8९१६1८०९०६ ० 01 
| प्रकरण ( रलो० १५०-१५८ ), 
| | ( १० ) स्वामि-पाल-( The owner ond the keeper of cattle ) 
| विवाद-प्रकरण ( श्छो० १५९-१६७ ), 


puted boundary questions ) 


८ ११) अ-स्वामि-विक्रय-प्रकरण ` ( श्लो० १६८-१७४ ), 
. (१२) दृत्ताऽप्रदानिक-( 1000 
प्रकरण ( श्को० १७५-३७६ ), 


' ( १३ ) क्रीतानुशय-( Returning a thing purchased to the seller ) 
प्रकरण ( श्लो० १७७-१८१ ), 


5 डीणिड वि  -. _ 


“delivery or resumption of Zifts ररक 


र १. यधा नारदः-- असंख्यातमविज्ञा तं समुद्र ( 8९816१ ) यन्निषीयते । 


तजानीयादुपनिषिं निक्षेप गणितं विदः 

| | वेदः || ।६५।॥ 

॥ २. तस्य च लक्षण नारदेनोक्तम्‌-- न jis 175 
क्षिपं वा पर-द्रन्यं नष्ट ल ब्ध्वा$पढ्त्य वा । 

विक्रीयतेऽसमक्षं यत्‌ स शेयोऽस्वामिविक्रयः 


मिता० २।१६८॥ 
iE 


( १८) 


(१४) अभ्युपेरथाउशु श्रषा-( Negligerce of promised 8९0०९ ) प्रकरण 
( रलो० १८२-१८४ ), 
( ५५ ) संविद्वथतिक्रम-( Breach of contract) प्रकरण ( श्ळो० 
१८५-१९२ ), 
(१६ ) वेतनादान-प्रकरण ( श्छो० १९३-६९८ ), 
(१७) धत-समाहय -( 0917001118 ) प्रकरण ( श्लो० १९९-२०३ ), 
( १८ ) वाक्पारुष्य-( 10619018000 ) प्रकरण ( श्ळो० २०४-२११ ), 
( १९ ) दण्ड-पारुष्य-( 355501 ) प्रकरण ( श्छो० २१२-२२९ ), 
( २० ) साहस- ( 4४९९३४४९ ३८४ ) प्रकरण ( श्लो० २३०-२५३ ), 
( २१ ) विक्रीयाऽसम्प्रदान-( Nov-delivery ० the 8010 ) प्रकरण ( श्लो० 
२५४-२५८ ), | 
( २२ ) सम्भूय*समुत्थान-(.]1011६ 0261152 ) प्रकरण ( श्लो० २५९-२६५), 
( २३ ) स्तेय ( 111९५ ) प्रकरण ( रलो०२६६-२८२ ), 
( २४ ) स्री-संग्रहण-( Sednction ) प्रकरण ( श्लो० २८३-२९४ ) तथा, 
( २५ ) प्रकीणक-( 115८211115 ) प्रकरण ( श्लो० २९५-३०७ )। 
प्रायश्रित्ताध्याय में ५ प्रकरण हैं-- 
(१) अशौच-प्रकरण (श्लो० १-३४), (२) आपद्धम-प्रकरण ( श्छो० 
३५-४४ ), (३ ) वानप्रस्थ-घम-प्रकरण ( श्लो० ४५-५५), (४) यति-धर्म- 
प्रकरण ( श्लो० ५६-२०५ ), (५) प्रायश्रित्त-प्रकरण ( श्लो० २० ६-३३४ )। 
प्रायश्रित्त-प्रकरण में महा-पातक उप-पातक आदि का स्वरूप-निर्देश तथा प्राय- 
श्रित्तविधान आदि दिए गए हैं। 
याक्षवल्क्य-स्मृति का महत्त्व 
पूव निर्दिष्ट सभी धमं-शाख्र-प्रवत्तक-सूचिर्यो में मनु के सव प्रथम निर्देश 
होने के कारण यह तो स्पष्ट है कि सखतियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है। 
इसी लिए बृहस्पति का कथन है-- 
वेदाथ-प्रतिवद्धत्वात्‌ प्रामाण्यन्तु मनोः स्मृतम्‌ । 
मन्वर्थ-विपरीता तु या स्मरतिः सा न शास्यते ॥ 
| (३० स्मृ० सं० का० श्को० १३) 
अङ्किराने भी मनु को ही सर्वप्रथम स्थान दिया है-- 
यत्पूव मनुना प्रोक्तन्ध्म-क्ञास्रमनुत्तमम्‌ । 
न हि तत्समतिक्रम्य वचनं हितमात्मनः ॥ 
( Dr, Jha $ Hindu Law in its 80110९3, P, 44) 
उपयुक्त बृहस्पति-वाक्य से यह स्पष्ट है कि किसी भी स्मृति को प्रतिष्ठित 
होने के लिए यह आवश्यक है कि वह मनुके मत से समर्थित हो। प्रकृत 
याज़वल्कय-स्म्रति भी आयन्त मनु के मत से ओतप्रोत है। नीचे कुछ श्लोक 
मजु-स्टृति तथा याज्ञवरक्य-स्ट्ति के दिये जाते हैं जहाँ केवल अर्थ'साग्य ही 
नहीं अपि तु शब्द-साम्य भी हे- ` 


सनु-स्स्रति 
९१) वेदः स्मरतिः सदाचारः 
| स्वस्य च ग्रियमात्मनः। 
| एतच्चतुविघर्प्राहुः 
साच्चाद्धमंस्य लक्षणम्‌ । 
२।१२॥ 


९२) निषेकादिश्मझ्षानान्तो 
मन्त्रर्यस्योदितो विधिः ॥ 


२।३६। 


९३) गर्भाष्टमेऽब्दे कुवीत 
ब्राह्मणस्यो पनायनम्‌ ॥ 


| | २।३६॥ 

| (४) आाषोड़शादूबा ह्मणस्य 

। सावित्री नातिवत्तते । 
आदह्वाविशात्‌ चत्रबन्धोः 

| आचतुर्विशतेविशः ॥ 

| अत ऊध्वं त्रयोऽप्येते 

| यथाकालमसंस्कृताः ।. 

| सावि त्री-पतिताः व्रात्याः 

» भवन्त्यार्य-विगहिंता: ॥ 


२।३८-४९। , 


९५) न स्कन्द्ते न व्यथते 
न विनश्यति कहिंचित्‌ । 
वरिष्ठमग्नि-हो त्रेभ्यो 
ब्राह्मणस्य सुखे हतस्‌ । 


(६) अळब्धञ्चेव लिप्सेत 
लब्धं रक्षेत्मयत्नतः । 
क रचितं वर्धयेच्चेव 
| बृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ 
अलब्धमिच्छेहण्डेन 
| रूब्ध रक्षेदवेक्षया । 
| .. रचित वधयेद्‌वृदंध्या 


७।८४॥ 


| 
लबधं यत्नेन पालयेत्‌ । 


खृख्ूयं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ।७॥५९,१०१ 


( ९६) 


याज्ञवल्वय-स्मृति 


(१) श्रुतिः स्टतिः सदाचारः 
स्वस्य च प्रियमास्मनः। 
सम्यक्संकर्पजः कासो न 
€ क 
धममूलमिद्‌ं स्मृतम्‌ ॥ 
१॥७॥ 
(२) निषेकाधाः श्मशानान्ताः 
तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥ ` 
१।१०॥ 


(३) गर्भाऽए्मेऽष्टमे चाब्दे 
ब्राहमणस्योपनायनम्‌ ॥ 


१॥१४॥ 


(४) आ-षो5शादाद्वार्विशात्‌ 
चतुविशाच्च वत्सरात्‌ ॥ 
ब्रह्म-क्षत्र-विश्ञां काळ 
ओपनायनिकः परः.॥ 
अत ऊध्वं पतन्त्येते 
सवंधमं-बहिष्क्ृताः । 
सावित्री-पतिताः ब्रात्याः 
ब्राव्यस्तोमाहृते क्रतोः ॥ 


11३७-३८ ॥ 


| 
| (७) अस्क्रज्ञसव्यथब्चेव 


प्रायक्चित्तेरदूषितम्‌ ॥ 

अग्नेः सकाशाङ्ठिप्राग्नौ 

हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥ 

१।३१६॥ 
(६) अलब्धसीहेद्धमण 


पालितं वधयेद्वीत्या 
वृद्धम्पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ 
॥ १॥३१७॥ 


(.२० ) 
` याज्ञवव्वय-स्टृति में किये गये भननु-रम्रृति के संक्षेप के कुछ निदर्शन निरन- 


लिखित हॅ-- | 
म० स्मृ० | - था० स्मृति" 
(१) माङ्गाभिवर्धनात्‌ पुंसो | (१) "एते जातकमं च ॥ 
जातकर्म विधीयते । | अहन्येकादशे नाम 
मन्त्रवत्प्राशन चास्य | चतुथं मासि निष्क्रमः । 
हिरण्य-मधु-सपिषाञ्च्‌ ॥ | पष्ठे$न्न-प्रारानं मासि 
नामधेयं दशम्यान्तु । चूदाकार्याय थाकुलम्‌ ॥ 
द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ । १।११-१२। 
पुण्ये तिथौ सुहुत्तं वा | | | 
नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ | 
चतुर्थ मासि कर्त्तव्यम्‌ 
शिशो निष्क्रमणं गृहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि 
यथेष्टं मङ्गल शुभे ॥ 
चूड़ाकम द्विजातीनां 
सवेषामेव धर्मतः । 
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा 
कत्तव्यं श्रति-चो दनात्‌ ॥ 
२।२९-३०,३४-३५ ॥ 

(२) हीन-जाति-स्त्रियं मोहात्‌ (९) यदुच्यते द्विजातीनां 

उद्वहन्तो द्विजातयः । | शूद्राद्दारोपसंग्रहः । 
कुलान्येव नयन्त्याशु नेतन्मम मतं यस्मात्‌ 
स-सन्तानानि शूद्रताम्र ॥ | तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ १॥५६॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य | 

_ ब्राह्मणों यात्यधोगतिम्‌ ॥ | 
जनयित्वा सुतं तस्थ | 
ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३।१५,१७॥ 

(३) सुवासिनी : कुमारीश्च (३) बालः स्ववासिनी-वृद्ध-. 
रोगिणी गर्भिणी; ख्रिय: । गर्भिण्यातुर-कन्यकाः । 
अतिथिम्योऽप्र एवैतान्‌ सम्भोज्यातिथि-श्वृत्यांञ्च 
भोजयेदविचारयन्‌ ॥ दुग्पत्योः शेष-भोजनम्‌ ॥ १।१०५॥ 
खुक्तवत्स्वथ विप्रेषु | 
स्वेषु भृत्येषु चव हि । 


सुअीयातां ततः पश्चात्‌ ॒ 
भवशिशन्तु दम्पती ॥ ३।११४,११॥ 


| 
| 


( २१ ) 


स्थल-विशेष में याज्ञवल्क्य में मनुके मतका कुछ परिष्कार भी किया 
गया है । उसके कुछ दृष्टान्त अधो-लिखित हैं-- | 


म० स्सू० 

९१) गर्भाष्टमेञ्डदे कुर्वीत 
ब्राह्मणस्योपनायनस्‌ ।२।३६ 
(२) एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्यात्‌ 


८।७७॥ 


,, ` (३) अकामतः कृतग्पापं 


वेदाभ्यासेन शुध्यति । 

कामतस्तु कृत मोहात्‌ 

प्रायश्चित्तेः पृथ ्विधेः ॥ ११।४६॥ 
(४) रेतः-सेकः स्वयो नीषु 

कुमारीष्वन्त्यजासु च । 

सख्युः पुत्रस्य च सतीषु 

गुरुतहपसमं विदुः ॥ ११।५८॥ 


या० स्ट? 


(१) गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे 
ब्राह्मणस्योपनाय नम्‌ ।१।१४॥ - 
(२) उभयानुमतः साक्षी 
भवत्येकोऽपि धमवित्‌ । २।७२॥ 
। (३) प्रायश्चित्तेरपेत्येनो 
यदज्ञानकृतस्भवेत्‌ । 
कामतो व्यवहायंस्तु 
वचनादिह जायते ॥ ३।२२६॥ 
(४) सखि-भार्या-कुमारीषु 
स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । 
सगोत्रासु सुत-ख्रीघु 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| | गुरुतरप-सम स्सृतम्‌ ॥ 


पितुः स्वसारं मातुश्च 
सातुळानीं स्नुषामपि । 
मातुः सपरनीं भगिनीस्‌ 
आचायंतनयां तथा ॥ 
आचाय-परनीं स्व-सुतां 
गच्छंस्तु गुरु-तर्पगः ॥ 


३।२३१-३३॥ 


कुछु स्थान में मनु से साधारण वेमत्य भी है । उदाहरण के लिए 'बह्म-हत्या- 
सम तथा 'सुरा-पान-सम' कार्यों में मनु तथा याजवएक्य के परस्पर विभिद् 


कथन को देखें 


_. म* स्स 
(१) अनृतं च स तुत्कर्षे 
. राज-गामि च पशनम्‌ । १ 
गुरोश्वालीक 'निर्बन्धः 
__ समानि बहा-हत्यया ॥ ११।५५॥ 


(२) ब्रह्मोज्ता वेदः निन्दा 
कोट-साचयं सुहृद्वधः । 
गहितानाधयोजंग्धिः ` 
सुरापान-समालि कट्‌ ॥ ११७९ ` 


| या० स्मू० 
| (१) निषिद्ध-भक्षणं जेहायम्‌ 
उत्कर्ष च वचोऽनृतश्च्‌ । 
रजर्च छा-सुखास्वाद्‌ः 
सुरापान-समानि तु ॥ ३।२२९॥ : 
| (२) गुरूणामध्यधिक्षेपो 
वेद्निन्दा सुदृद्धः । 
महा-हत्या समं शेयम्‌ | । 
च नाशनम्‌ ॥ ३।२२८॥ 


( २२ ) 


` हृतनी समता या साधारण-विषमदा के अतिरिक्त दोनों में असाधारण . 


विषमता भी धत-समाहय-प्रायश्रित्त आदि में स्पष्ट उपलब्ध है। परन्तु देश-काळ 
' के णनुसार ही याशवर्वय-स्म्ृति में यह परिवत्तन हुआ है--यही प्रतीत होता है । 
अतः परमार्थतः याज्ञवद्वय-स्मृति को मनुस्मति का विप्रतीप कहना उचित. 
नहीं है । 
मनुरखति से अतिरिक्त अन्यान्य प्राचीन धर्मशास्त्र के मत का भी यथोचित 
सन्निवेश याज्ञवहवयःस्टति में हुआ है, परन्तु विस्तर-भय से यहाँ उनके उदाहरण 
नहीं दिये जाते हें । बहुत से उदाहरण तो यांज्ञवदक्‍्य-स्मृति की ब्याख्यार्थो के 
- अवलोकन से भी स्पष्ट हो जाते हैं, दोनों की तुलना करने पर तो कुछ कहना 
ही नहीं है। | 
विषय-विन्यास की दृष्टि से भी याज्ञवल्क्य-स्टति बहुत ही प्रशस्त है । संचेप 
में अधिक अर्थ को अभिव्यक्ति इसकी विशेषता हे । जहाँ मनुस्मृति में २७०० 
-श्छोक हैं वहीं या० स्स में केवल १००९ ( मिताक्षरा-कार के अनुसार ) श्लोक. 
हैं। मनुस्टृति का विषय-विन्यास स्फुट होने पर भी बहुधा सङ्घीण हो गया है 
जब कि या० स्म० में सङ्घीणता का सवंथा अभाव ही दृष्टि-गोचर होता है। 
मनुस्मति में वर्णन के प्रसङ्ग में निदुशंन आदि का पुट अधिक हे जो या० स्मृ० में 
प्रायशः नहीं मिलता है। सृष्टि-प्रक्रिया आदि कुछ विषयों की तो या० स्मृ० में 
कोई चर्चा ही नहीं है जब कि म० स्मृ० में पूरा प्रथम अध्याय सृष्टि-प्रकार के 
वर्णन में ही पर्यवसन्न हुआ है । सनुस्सृति में पुनरुक्ति भी बहुत है। कुछ निदर्शन 
निम्न-लिखित हैं :-- २ ॒ 
ह. वेदो$खिलो धमं-मूल स्मृति-शीले च तद्विदाम्‌ । 
- आचारश्रव साधूनाम्‌ आत्मनस्तुश्रिव च ॥ २।६॥ 
वेदःस्थृतिः सदाचारः स्वस्य व प्रियमात्मनः । 
_एतच्चतविधरप्राहु; साच्चाद्धमंस्य लत्तणम्‌ ॥ २।१२॥ 
तथा, 
अलब्धं चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेलयत्नतः । 
रक्तितं बधयेच्चेव वृद्धग्पात्रेपु निःक्षिपेत्‌ ॥ ७।९९ ॥ 
अलब्धमिच्छेद्ण्डेन छब्धं रक्षेदवेक्यया । 
र च्षितम्वधयेद्‌ वृद्ध्या वृद्धर्पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ७१०१ ॥ 
अतः विषय में मन्वर्थाचुगामिनी तथा प्रतिपादन में संच्षिष्त किन्तु युकत्य नु- 
सारिणी तथा देश-काल-पात्र को ध्यान में रखकर. निर्णय करने वाली या० स्मृ 
का सभी स्मृतियो में विशिष्ट स्थान है । 


याज्ञवद्क्य-स्खुति के ब्याख्याकार , 
विश्वरूप-( ७५०--१००० ई ) 


याशवश्क्य-स्वृति के ष्याख्याकारो जें सवै प्रसिद्ध तथा सवैप्रथम उपलब्ध 


। 1 


श्याल्याकार हैं। इनकी व्यावया का नाम 'बालक्रीडा' है जिसका' 


$ 
| 


॥ 1100. 
RN कडे 


प 
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t 
१" 


( २३ ) । 


प्रकाशन महामहोपाध्याय गणपति शाखी के द्वारा 'त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थसाछा' 
से हुआ है। यह व्याख्या दो भागों में प्रकाशित हुई है । व्याख्या की आषा 
अत्यन्त मनोहर है । याज्ञवल्क्य के अभिप्राय को, विशेषतः आचार तथा प्रायश्चित्त 


` अध्यायो में, विश्वरूप ने विश्वरूप बना दिया है। इसीलिए मिताक्षराकार ने 


प्रारम्भ में ही इनका ससम्मान निर्देश किया है-- | 
““याज्ञवङ्क्य-मुनि-भाषितम्मुह्ुः विश्वरूप-विकटोक्तिविस्तृतम्‌” ॥ 
( मिताक्षरा० आचार० श्लो० २ ) 
याज्ञवल्क्य के समर्थन के लिए ( यत्र तत्र अपने विमत के समर्थन के लिए . 
भी ) विश्वरूप ने वेदों से तथा अनेक स्म्तिया एवम्‌ शृह्ा-सूत्रों से उद्धरण 
प्रस्तुत किये हें । स्थान-स्थान पर मिताइराकार का मत भी इनसे भिन्न हेत 
यद्यपि इन्होंने 'अन्ये’ “अपरे', 'यत्त' आदि शब्दों से अपने से प्राधीनतर 
व्याख्याकारों का भी निर्देश किया है तथापि किसी का नाम स्पष्ट रुप में निर्दि . 
नहीं हुआ है । विश्वरूप की प्रवृत्ति मीमांसा की ओर अधिक हे । अनेकशः 
जेमिनि के सूत्रों का इन्होंने उद्धरण किया है। इनका समय महामहोपाध्याय - 
काणे के अनुसार ७५० ई० से लेकर १००० ई० तक माना गया है । 


विज्ञानेश्वर ( १०७०--१११५) 


विज्ञानेरवर की ऋजु-मिताछरा समस्त धर्म-साहिस्य में अद्वितीय है। महामहो- 
पाध्याय काणे का कथन है-- 

Jts Fosition 18 analogous to that -0 the महाभाष्य ० 

grammar or (0 that ०९ (४४ काञ्य-प्रकाश ० मम्मट 10 0०९७७४, ` 

( Bistory of Dharma, P, 287 ) 

आङ्गलशासन काल में तो मिताक्षरा का बढ़ा ही महर 


| - च था। इसी के आधार 
पर न्यायालय मे दायभाग भादि का निर्णय किया जाता था। यदि यह कहा 
जाय कि मिताक्षरा.के कारण याज्ञवरक्य-स्ट्रति का भी महत्व कुछ अधिक हो 


गया तो अस्युक्ति न होगी । याज्ञवल्क्य के अभिप्राय को परिष्कृत करने के लिए 
इन्होने अनेक स्खतिर्यो, घुराणों तथा वेदिक-अन्थों से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं । ` 
स्टृतिकारों का निदेश. तो विश्वरूप की तुळना में चतुगुंण हे- ऐसा कहा जा 
सकता है । ये मीमांसा के बड़े ही प्रकृष्ट पण्डित प्रतीत R=) 
शास्त्र के मम को जानने के लिए मीमांसा का विशद ज्ञा 
'यथाकामी भवेद्वापि’ ( या० स्सृ० १८१) श्लोक की व्याख्या में विधि का. 
विमशं बहुत ही तार्किक युक्ति से मीमांसा शाख के अनुसार प्रस्तुत किया हे 1. 
इसी प्रकार १।८६, २1११४, २।१२६ आदि श्लोकों की ब्याख्या में भी उनके 
मीमांसा-शास्त्रीय वेदुष्य का उत्कर्ष देखा जा सकता हे । | 


इनका जन्म भारद्वाज गोत्र में हुआ था | इन्होंने अपने पिता का चाह | 


पतश्चछि in 


होते हैं। वस्तुतः धम 
न अनिवाय हे । इन्होंने 


 पद्चंनाभ भहोपाध्याय बतळाया है । गुरु के विषय में इनका निर्देश है-- 


उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य छृतिरात्मनः । ` 


© २४-१५ 


इस श्छोक के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनके गुरु का नाम 
उत्तमात्मा अथवा आत्मोत्तम रहा होगा । 

इन्होंने अपनी मिताक्षरा में विक्रमादित्य देव को अपने आश्रयदाता के रूप में 
निर्दिष्ट किया है । विक्रमादित्य देव का वर्णन 'विक्रमाङ्कदेव-चरित' महाकाव्य में 
महाकवि बिएहणद्वारा विशद्‌ रूप में वर्णित हे । “विक्रमाइ-देव-चरित' के 
सम्पादक म० स० पं० रामावतार पाण्डेयजीने अपनी भूमिका में चालुक्यवंशीय 
विक्रमादित्य का समय १०७६ से १११४ ई० के बीच माना है । अतः विज्ञानेश्वर 
का भी समय वही होना चाहिए । 


अपरादित्य ( द्वाद्श शतक-पूर्वार्ध ) 


या० स्मृ० पर तीसरी व्याख्या अपराकं हे । यह व्याख्या मिताचरा से 
विस्तृत तथा धमं-शास्र के सिद्धान्तो का आकर हे । आनन्दाश्रम संस्कृत 
अन्थावली, पूना से १९०३-४ में दो भागों में यह प्रकाशित हुई हे । इस व्याख्या 
में पुराणा से बहुत ही उद्धरण किये गए हैं। पुराणों से अतिरिक्त गौतम आदि 
घम-्शाखो से भी बहुत प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। इनका जन्म-समय १११५ से 
११३० ई० के मध्य में माना जाता है। इनके पिता का नाम अनन्त देव तथा 
पितामह का नागार्जुन था। ये जीमूतवाहन के वंश में उ त्पन्न हुए हैं, जेसा 
या० रुह० की व्याख्या के अन्त में इनके लेख से स्पष्ट होता है--“इति श्री- 
विधाधरवंशग्रभवश्रीशिलाहार नरेन्द्र-जीमूतवाहनान्वयप्रसूत श्रीमदपरादित्य 
देव'""""""१११। एक दूसरे अपरादित्य .देव भी हुए हैं जिनका जन्म समय 
११८४-११८७ है परन्तु ढा० काणे के कथनानुसार या० स्सृ० के व्याख्याता प्रथम 
अपरादित्य देव ही है। कहीं-कहीं इनका नाम केवल आदित्यदेव भी पाया 
जाता है। भासर्वज्ञ के न्यायसार पर भी इनकी एक बृहृदूव्याख्या-न्यायमुक्ता- 
वली है, जो १९६१ ई० में मद्रास से प्रकाशित हुई है। इनके विषय में विशेष 
विवरण के लिए डा० काणे का History of Dharruas'astrn ( PP, 328-734 ) 
देखना चाहिए । 


शूलपाणि ( १३७५-१४६० ई० ) 


शूलपाणि बङ्गाल के धमं.शास्रीय-निबन्ध-काररो में प्रमुख माने जाते हे । 
इन्होंने या० स्मृति की रीका लिखी। इस टीका का नाम 'दीप-कलिका' है । 
यह व्याख्या अत्यन्त-संक्षिप्त होने पर भी प्रामाणिक हे । यही कारण है कि वीर, 
मित्रोदय तथा अष्टाचिंशति-तरव आदि प्रामाणिक निबन्धो में इनके मत का 
उल्लेख है । ये साहुदियाल वंश के बड़ीय ब्राह्मण थे । प्रो० काणे के निदंशानुसार, 
बल्लालसेन के राज्य-काल से राढीय ब्राह्मणवग क निम्न-तर वर्गीय ब्राह्मण ही 
साहुदियाल कहलाते हैं। रु रधर के द्वारा 'गोड़ीय” शब्द से निर्दिष्ट होने के 
कारण इनका बङ्गीयत्व माना जाता है। इनका समय प्रो० काणे तथा जगन्नाथ 
रघुनाथ घारपुरे के भ्रनुसार १४ शतक के अन्त तथा १५ शतक के मध्य के बीच 
माना जाता है । 


( २५ ) 


मित्र-मिक्ष ( १८०० ई०) 


मित्रमिश्र के नाम से प्रसिद्ध 'वीरमिन्नोदय” ध्याख्या विशाल-काय तथा 
प्रमेय बहुल है। मित्र मिश्र का समय १८वीं शताब्दी का 'पूर्वाधे माना जा 
सकता है, क्योंकि आनन्द चस्पू में इन्होंने इसके निर्माण-काळ का उए्खेख 
किया है— 
'मीनारोह्विणि-तेहिणी-सहचरे कृत्वाऽन्तिके रेवतीं 
७17० याते चण्ड-मरीचि-मालिनि तुलां वारे च वाचस्पतेः । 
शाके खाङ्कगततुंभू ( १६९० ) परिमिते ह्यानन्द्कन्दाभिधां 
चस्पूर्पूरितवान्‌ सित-स्मर-तिथौ श्रीमित्र-मिश्रः कृती ॥? 


अतः इनका समय यदि १८ शतक का मध्य-भाग माना जाय तो कुछु 
अनुपपत्ति नहीं दीखती हे । - 

इनकी व्याख्या में अनेक स्मृति तथा पुराणों का उद्धरण तथा विवेचन. 
मिलता है, जिनसे इनके विद्यावेभव का पता चलता है। परन्तु यह विषय 
ध्यान देने योग्य है कि यह व्याख्या इनकी अपनी लिखी हुई नहीं है 
अपितु किसी सदानन्द नाम के- विद्वान्‌ ने सित्र मिश्र के अनुरोध से इसका 
संग्रथन किया था ओर मित्र मिश्र के नाम से ही इसे प्रख्यापित किया | 


इसके तन में वी० मि० ( या० स्थ० व्याख्या ) में उल्लिखित निम्ननिर्दिष्ट 
श्लोक है-- | 


उत्तंसर्तीरभुक्तेः अखिल-बुध-गुरुः भ्रीसदानन्द्धी मान्‌ 
श्रीभाजो मित्रमिभ्राज्जगदुपकृतये बिञ्दादेशदी पस 
जानानान्देन्य-दोषापहमकलि-भयं याज्वरक्योक्तिको शात्‌ 
ष्ट्रा स्मृत्यथसारं समचिनुत यशो घर्म-लदमी-विहारस्‌ ॥ 


( या० स्मु० व्या० आ० अ० मङ्गल श्लो० १ ६) 
जो कुछ भी हो, वीर-मित्रोदय व्याख्या के महत्त्व का अपळाप तो कथमपि 


नहीं किया जा सकता। धमं-शाख्र-कानन में परिश्रमण करने की इच्छा रखने 
वाले सज्जन के लिए तो यह व्याख्या विशेषतः उपयोगी है । 


प्रस्तुत-लस्करण 


प्रस्तुत संस्करण में आधुनिक युग के नियोग को ध्यान में रखकर मूल स्मृति 
का हिन्दी-अनुवाद समन्वित कर दिया गया है, जिससे संस्कृत के प्रगाढ ज्ञान से 
रहित जिज्ञासुजन का भी अभिलाष पूर्ण हो- सके। साथ ही विज्ञानेश्वर की 
मिताक्षरा, जिसका महत्त्व प्राच्य तथा पाश्चात्य-दोनों ही. दृष्ट्या से अनुपम है, 


का समावेश कर दिया गया है जिससे प्राचीन्‌ तथा नवीन का सह-स्रोत प्रवाहित 
होता रहे। . | 


( २६ ) 
आशा है विद्वज्जन इस नवीन संस्करण का यथोचित स्वागत कर चोखरबा 
प्रकाशन के अध्यक्ष को प्रोत्साहित करेंगे जिससे ये इसी तरह संस्कृत तथा 
संस्कृतज्ञ की सेवा में सोत्साह तत्पर रह सकें। 
| मति-मान्धादुनुचिताः सम्भवन्ति पदे पदे ॥ 
तथापि ते नहि पढ्‌ लभन्ते महतां हृदि ॥ १॥ 
तुच्छोऽप्यवस्थातुमहंः प्रकाशः सवितुमुखे ॥ 


अन्धं तमो महदपि न कदाचिदपीत्यलम्‌ ॥ २॥ ०: कछ 


श्री नारायणमिश्रः 


रै 


>®. 


१ 


भूमिका 
स्मृति साहित्य 

७ भारतीय धर्मशाख में वैदिक धम॑सूत्रों के उपरान्त स्ष्रतियौँ आती हें । स्म्रति 
शब्द का प्रयोग श्रुति से विपर्यास प्रदर्शित करने के लिए किया गया है । श्रुति 
तथा स्मृति द्वारा विहित आचार को धर्म बताया गया है ( श्रृतिस्म्रतिविहितो 
धर्मः, वसिष्ठधर्मसूत्र, १. 9. ६) श्रुति से वेद का अर्थ लिया जाता है ओर स्मृति 
शब्द का प्रयोग श्रति अर्थात. ईश्वरप्रकाशित एवं ऋषिदृष्ट वाइसय से भिन्न 
साहित्य के लिए हुआ है । उपयुक्त अर्थ में धमंसूत्र भी स्मृति ग्रन्थ हैं । (“श्रृतिस्तु 
वेदो विज्ञेयो धर्मज्ञास्त्रे तु वे स्मृति”, मचु० २. १० )। श्रति श्रवण, मनन और 
अध्यापन का विषय है ! स्मृति स्मरण. का विषय है और परम्परागत धार्मिक 
साहित्य है । संकीर्ण अर्थ में स्ट्रति और धमंशास्र में कोई भेद नहीं है । 

वेदिक साहित्य में हम सूत्रों के अन्तगंत श्रौतसूत्र या श्रुति पर आधारित 
सूत्रों का विभाजन पाते हें । “श्रोतसूत्रों के साथ ही साथ हम दूसरे प्रकार के 
कल्पसूत्र भी पाते हैं, जिन्हें गृह्यसूत्र कहा गया है । ये गुहस्थजीवन की उन 
क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो जन्म, जन्म के पूर्व, विवाह, मृत्यु ओर झत्यु के 
बाद के अवसरों पर की जाती हैं। इन रचनाओं की उत्पत्ति उनके नाम से ही 
पर्याप्त रूप में प्रकट हो जाती है, कारण गृह्यसूत्र के अतिरिक्त उनका नाम स्मात॑- 
सूत्र या स्मृति पर आधारित सूत्र भी है। स्मृति का अर्थ वह है जो याद किया 
जाने योग्य हो । इस प्रकार हम स्मरति का श्रुति अर्थात्‌ श्रवण के विषय से स्पष्ट 
रूप से भेद कर सकते हैं, कारण, स्मृति सीधे स्मरण शक्ति पर छाप डालती हे 
और इसके लिए किसी विशेष शिक्षा या साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती।” ' 


इसी विद्वान्‌ ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि मेगस्थनीज के अनुसार 
भारतीय लोग विधि का व्यवहार “स्मृति द्वारा ही” “अथो स्नीमिस” किया 
करते थे।` 

संकुचित अर्थ में स्टृति से धर्मशाख की उन रचनाओं का तार्पर्य हे जो प्रायः 
श्लोकों में हैं और उन्हीं विषयों का विवेचन करती हैं जिनका प्रतिपादन धमंसूत्रों 
में किया गया है । इन स्मतियो में अग्रणी हैं-मजु ओर याज्ञवल्क्य की स्म्तियाँ । 
मनुस्मृति सबसे प्राचीन है और ईसा से कई सौ वर्ष पहले रची गईं थी। 


` अन्य स्मृतियॉ. ४०० से १००० ई० के बीच की हैं। स्हृतिकारो की संख्या 


विस्तृत है । 


HOO SS eee hr pingr en क LN हि. ही न 


१, भारतीयसाहित्य, अनु० उमेशचन्द्र पाण्डेय, ए० ११ । 
२. वही, १० १४ 


स्म्तिया प्रायः पद्य में हैं और भाषा की दृष्टि से स्मृतियाँ धर्मसूत्नों के बाद की 
रचनाएँ हैं । स्मृतियों की भाषा लौकिक है। विषयवस्तु की दृष्टि से श्मृतियाँ 
धमंसूत्रों से अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं । 


मुख्य स्टतिकार १८ हॅ--मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीश्वर, 
अचेता, शातातप, पराशर, संवर्त, उशनस्‌, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तग्ब, 
| हारीत । | 
| इनके अतिरिक्त उपस्मृतियो के भी लेखकों के नाम इस प्रकार गिनाये 


| ( ९८ ) 
| 
| 
| 


नारदः पुलहो गाग्यंः पुलस्त्यः शौनकः क्रतुः । 
बौधायनो जातुकण्यों विश्वामित्रः पितामहः ॥ 
जावालिर्नाचिकेतश्च स्कन्दो लौगाक्षिकश्यपौ । 
व्यास; सनत्कुमारश्च शान्तनुजनकस्तथा ॥ 

. व्याधः कात्यायनश्चेव जातुकण्यः कपिञ्जलः । 
बौधायनश्च काणादो विश्वामित्रश्तथेव च । 
पठी नसिर्गोभिलश्चेत्युपस्टतिविधायकाः ॥ 

3, षो परिभाषा प्रकरण के अनुसार स्म्ृतिकारों की संख्या ३१ है 
र वे हें- | 

वसिष्ठो नारदश्रेव सुमन्तुश्च पितामहः । 

विष्णुः कार्ष्णाजिनिः सत्यव्रतो गार्म्यश्च देवलः ॥ 

जमदुग्निर्भारद्वाजः पुलसत्यः पुलहः कतुः । 

आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिवस्स एव च ॥ 
पारश्करश्चप्यः्टङ्गो वेजवापस्तथैव च । 


| | इत्येते स्सृतिकर्तार एकविशतिरीरिताः ॥ 
स्वय स्टृतिकारों ने दूसरे स्म्रतिकारों का उल्लेख किया हे और उनकी संख्या 


का अपने शान के अनुसार निर्देश किया हे। मनु ने ६ के, याज्ञवल्क्य ने २० के, 
पराशर ने १९ के नाम गिनाये हैं। स्मृतियों की संख्या के विषय में भिन्न प्रकार 
की सूचनाएं मिलती हैं। जैसा कि प्रो० काणे ने निष्कर्ष निकाला है--'यदि बाद 
में आनेवाले निबन्धो, यथा निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ, एवं वीरमित्रो 
सूचियों को देखा जाय तो स्मुतियों की संख्या १०० हो जायगी? ।' 
“यहाँ उल्लेखनीय है कि जो स्ट्रतियाँ उपलब्ध हैं उनकी संख्या अंपेक्षतया 
कम हे । अनेक स्थृतियो की केवल व्याख्याएँ उपलब्ध हैं। साथ ही स्वरूप तथा 
शली की दृष्टि से भी ये स्मृतियाँ भिन्न हैं । 


याज्ञवस्क्यस्मृति 


स्टृति साहित्य में मनुस्थृति के बाद दूसरी महत्वपूर्ण स्मृति है याज्ञवल्क्य- 
स्थृति। कुछ दृष्टि से तो याजवल्क्यस्मृति का मनुस्टति की अपेक्षा भी अवि 
ल का अुस्ृति की २ 
१. ब्मशाख का इतिहास, भाग १, अनु० काश्यप, १० ४ १। 00: 


न... 


"क... 


दय की म यूख 


(२६ ) 


व्यावहारिक महत्व है । याजञवल्क्यस्मृति मनुस्म्रति के बाद की रचना है यह 
बात विषयवस्तु के कारण तो स्पष्ट है ही और भी अनेक विशिष्ट तथ्यों के कारण 
भी स्पष्ट है । इसमें विषयवस्तु का विधिवत्‌ विभाजन किया गया है । गणेश और 
ग्रहों की पूजा भी इस स्मृति की विशेषता है । दान से संबद्ध कर्मों का ताम्रपत्र 
पर लेख और मों के संगठन का वर्णन भी. इस स्ति में पाया जाता है, ये बातें 
मनु में नहीं उपलब्ध होतीं । इसमें बौद्धमत का खण्डन किया गया है । मनुस्मृति 
और याज्ञवल्क्यस्मृति की €ढनात्मक विशेषताओं के विषय में वेबेर ने निस्न- 
. लिखित विचार व्यक्त किये हैं : “जो विषय दोनों में पाये जाते हैं उनमें भी हम 

याज्ञवल्क्य में अधिक सूच्मता ओर स्पष्टता पाते हैं, ओर विशिष्ट उदाहरणों 


में, जहां दोनों में रोस अन्तर दिखाई पड़ता है, याज्ञवल्क्य का दृष्टिकोण स्पष्टतः 
बाद के समय का हे ।'' 


मजु ने व्यवहार के जितने प्रमाण गिनाये हैं उनकी अपेक्षा याजवल्क्यस्सृति 
में लिखित ताम्रपत्र अधिक गिनाया गया है। मनु ने दिच्यों के अन्तर्गत अग्नि और 
जल के. दो दिव्यों का वर्णन किया है' जब कि याजवर्वय ने पांच दिय्यों का 
वर्णन किया है। दाशंनिक विषयों के विवेचन में याज्ञवल्क्य और मनुस्सृति में 
समानता है, किन्तु भ्रूणविज्ञान याज्ञवरुक्यस्सृति में नवीन विषय है, जिसे कीथ 
ने किसी आयुर्वेदिक ग्रन्थ से लिया हुआ माना है । 

याज्ञवल्वयस्मृति मनुस्खति की अपेक्षा छोटी है । मनुस्मृति में २७०० श्‍लोक 
हैं, जबकि याज्ञवल्क्यस्सृति में लगभग एक हजार श्लोक हैं। शेली की दृष्टि से 
याञ्चवएक्यस्म्रति संक्षिप्त हे और प्रवाहमय है । प्रो० काणे ने यह संभावना व्यक्त 
की है कि याज्ञवरक्यस्मृति के रचयिता के सामने रचना करते समय मबुस्म्रृति 
रही होगी, कारण अनेक स्थलों पर दोनों स्म्रतियो में समान शब्द पाये जाते हैं। 

किन्तु जेसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है याज्ञवल्क्य एक मौलिक 
विचारक और धर्मशाखकार हैं। वे पहले के आचार्यो का पिष्टपेषण मात्र नहीं 
करते, अपितु देशकाल के परिवतर्ना के साथ परिवर्तित मान्यताधों को प्रस्थापित 
करते हैं और अपने पूर्ववर्ती मनु से कई स्थलों पर सहमत नहीं होते । भाषा की 
दृष्टि से याञज्ञवश्क्यस््ति पाणिनि के नियमों का पालन करती है। एकाध शब्द 
अपवाद्‌ भी मिल जाते हें । 


पूर्वेवर्ती साहित्य से संबन्ध-- 


याज्ञवल्वयस्खृति में वेद, वेदांगों, आरण्यकों, उपनिषदों, पुराणों, इतिहास, 
नाराशंसी के साथ-साथ स्वयं याज्ञवल्क्यग्रणीत बृहदारण्यक और योगज्ञाख का 
उइलेख है । आरम्भ में उन्नीस धमंशाख्कारों के नाम गिनाये गये हें । 


पुराणन्यायमीमांसाधमशाख्राङ्गसिश्चिताः । 
० € 
वेदाः स्थानानि विधानां धम॑स्य च चतुदश ॥ 


१, भारतीय साहित्य, भनु० उमेशचन्द्र पाण्डेय), १० २७८ । 


( ३० ) 


मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिरा 
यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्याय नबृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्कछिखिता दक्षगौतमी । 

शातातपो वसिष्ठश्च धमंशाख्प्रयोजकाः ॥ १, ३-५ | 


आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ दशनशात्र एवं दण्डनीति का उल्लेख भी हुआ है-- 
स्वरन्ध्रगोप्ताऽऽन्वीक्षिञ्यां दण्डनीत्यां तथव 'च । 
विनीतस्स्वथ वार्तायां त्रय्यां चेव नराधिपः ॥ १. ३११। 


सूत्रों, स्छृतियों, धमंशाखरों का नामतः उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु सामा- 


न्यतः इनकी चर्चा याज्ञवल्क्यस्म्ृति में मिळती है 


याज्ञवल्क्यस्मृति में शुक्लयजुवद्‌ की वाजसनेयी-संहिता के अनेक मन्त्रां का 
उल्लेख है और विवेचित विषयों की दृष्टि से पारश्करगृह्यसूत्र से भी इसका संबन्ध 


है। पो० काणे के अनुसार “स्मृति के कुछ अंश बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के केवल 


अन्वय मात्र हैं।” इस प्रकार याज्ञवल्क्यस्मृति का संबन्ध याज्ञवएक्य के नाम 
से ख्यात रचनाओं के साथ तथा शुक्ल यजुर्वेद की परम्परा के साथ भी दिखाई 
पड़ता है | 

गरुडपुराण और भग्निपुराण में याजवल्क्यस्मृति के समान बहुत सी बातें 
उपलब्ध होती हें । शंखलिखितधमंसूत्र में भी याज्ञवल्क्य का उल्लेख है । विद्वानों 


का विचार है कि याज्ञवल्क्यस्म्रति का मुख्य स्मतिभाग ७०० ई० से अपरिवर्तित 


चला आ रहा है । | $ 
याक्षवल्क्यस्म्वति का समयु/- 


याजझवल्क्यस्मृति के समय के विषय में वेबेर, का मत हे : “इस रचना के लिए 


प्राचीनतम सीमा दूसरी शताब्दी ई० के आसपास की मानी जा सकती है 

कारण, इसमें मुद्रा के अथं में नाणक शब्द का प्रयोग हे और जेसा कि विढ्सन 
ने अनुमान किया हे यह शब्द कनेर्कि के सिक्का से छिया गया हे, जिसने ४० ई० 
में शासन किया था । दूसरी ओर इस समय की निचली सीमा छुठीं या सातवां 
शताब्दी रखी जा सकती है, कारण, विल्सन के अनुसार इस स्मृति के अंशा को 
भारत के अनेक भार्गा में शिलालेखों में उद्धत किया गया है । 


याकोबी ने याज्ञवरक्यस्मृति का समय बारह ग्रहों की संख्या के आधार पर 


चतुर्थ शताब्दी ई० के बाद माना है । 


प्रो काणे ने याशवदक्यस्म्ृति के समय के विषय में जो निष्कर्ष निकाले हैं 
उनके अनुसार इस स्मृति के समय की निचली सीमा नवीं शताब्दी के बाद की 
नहीं हो सकती । कारण-ट 

२. काणे, वही, १० ५१ । 

१, भारतीय साहित्य, अनु० उमेशचन्द्र पाण्डेय, पृ० २७८ । 

१. बही, १० २७८, टिप्पणी २। 


जि? गदा 


क. पाका 


( ३१ ) 


१ टीकाकार विश्वरूप नवीं शताब्दी के हैं । ॥ 
२. विश्वरूप ने अपने पहले के कई भाष्जकारों का उल्लेख किया है, जिन्हान 
याज्ञवल्क्यस्म्रति पर टीकायें लिखी हें । | ॒ 
३. का ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में याज्ञवल्क्यस्स्रति ३. २२६ का निदेश 
किया है । 
अतः 'याज्ञवल्क्यस्म्रति को हम ई० पू० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद 
की तीसरी शताब्दी के बीच कहीं रख सकते हैं ।'? 


वर्णित विषय-- 


याशवस्क्यस्मति का आरम्भ सुनियों के प्रश्‍न से होता है । योगीश्वर 
याज्ञवल्क्य मिथिला को सुशोभित कर रहे थे। झुनियों ने उनकी पूजा की ओर 
कहा कि आप वर्णौ, आश्रमों और दूसरे ( अनुलोम, प्रतिलोम, संकर जातियों ) 
का धम हमें पूरी तरह से समझाइये । 
योगीश्वरं याज्ञवए्क्यं संपूज्य सुनयोऽघ्र॒वन्‌ । 
वर्णाश्रमेतराणां नो बृहि धर्मानशेषतः ॥ १।॥ 
भौर तब याज्ञवल्क्य उस देश में किये जाने वाले धम का प्रतिपादन करते हैं, 
जिस देश में काले सग स्वच्छन्द विचरण करते हें । 
यस्मिन्‌ देशे सगः कुष्णस्तस्मिन्धर्मा ज्ञिबोधत ॥ 
इस उपक्रम के बाद याज्ञवल्क्ष्यस्म्ति आरम्भ होती है, ओर बीचःबीच में 
पृच्छाछु सुनिगण शंका करते हैं जिनका समाधान याज्ञवल्क्य 17 चलते हैं । 
यह स्मृति लगभग समान विस्तार के तीन अध्यायों में विभक्त है। 


संक्षेप में इस स्मृति में वर्णित विषयों को इस प्रकार व्यक्त किया जा 
सकता दै-- 


आचाराध्याय--चौद॒ह विद्याएं, एवं धमं के उपादान । संस्कार-जन्म से विवाह 
तक । उपनयन और उसका समय । ब्रह्मचारी के कतंव्य एवं निषिद्ध कर्म । विवाह, 
विवाह की योग्यता, सपिण्ड संबन्ध का नियम । अन्तर्जातीय विवाह, आठ 
प्रकार के विवाह । चेत्रज पुत्र ओर पुनर्विवाह । गृहस्थ के कर्तव्य । पंच महायज्ञ, 
अतिथि सत्कार, मधुपक। चारों वर्णी के कतंन्य । आचार के दुस सिद्धान्त, 
गृहस्थ की जीवनवृत्ति । स्नातक के कतव्य । अनध्याय, भदयाभषय का नियम, 
` पवित्रीकरण के नियम। दान के नियम, पात्र एवं वस्तुएँ । श्राद्ध के नियम, 
इसका समय, श्राद्ध में बुलाने जाने योग्य ब्राह्मण, श्राद्ध की विधि एवं दक्षिणा।. 
ग्रह शान्ति । राजधर्म और दण्ड । | 
५ व्यवहाराध्याय-न्याय करने वाले व्यक्ति, न्याय करने वाळी परिषद्‌ के 
सद्स्य । जमानत, व्याज की दुर, ऋण, बन्धक के प्रकार । साक्षी की पात्रता, 
शपथ, लेखप्रमाण । दिव्य । घन का विभाजन, खी का भाग, पुत्रों के प्रकार भौर 


१, काणे, षमंशाख का इतिहास, भनु० आचाये काश्यप, ए० ५३।. 


छ / 


( ३२ ) 


उनमें विभाजन के नियम, खीधन, स्वामी और श्रृत्य के विवाद, दास्य के नियम । 
मजदुरी । जुआ, मानहानि और व्यभिचार आदि जेसे अपराधों का दण्ड । 

प्रायश्चित्ताध्याय-अशोषच के नियम, मृत के संस्कार, तर्पण । जन्मविषयक 
अपवित्रता। विपत्ति में आचार ओर जीविका निर्वाह । वानप्रस्थ के नियम, 
यति के नियम । गर्भ में शिशु का विचार और मानव शरीर रचना, आत्मा का 
जन्म क्यों ? योगी की अमरता का रहस्य । आत्मज्ञान के साधन । रोगव्याधियाँ, 
नरक, महापातक, उपपातक ओर इनके प्रायश्चित्त। दस 'यम एवं नियम। 
सान्तपन, महासान्तपन, तप्तकृच्छु, पराक, चान्द्रायण, एव अन्य ब्रत । 
टीकाकार ओर संस्करण-- 

याज्ञचरक्यस्स्ट्रति पर मुख्य चार रीकाकारों की टीकाएँ हैं, वे हैं : विश्वरूप, 
विज्ञानेश्वर, अपराक और शूलपाणि । विश्वरूप की बालक्रीडा नाम की टीका 
गणपतिशास्री ने त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित की है। मिताक्षरा में 
इस रीका का उल्लेख है। विश्वरूप का समय ७५० ई० तथा १००० ई० के 
बीच का है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसके विषय में म० म० काणे ने ठीक ही कहा है: “यह ग्रन्थ उतना ही प्रभाव- 
शाली माना जाता रहा है जितना व्याकरण में पतंजलि का महाभाष्य एवं 
साहित्यात में मम्मर का काव्यप्रकार । विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में अपने पूर्व के 
लगभग दो सहस्र वर्षी से चले आये हुए मतों का सारतत्त्व अहण किया और 
ऐसा रूप खड़ा किया जिसके प्रकाश में अन्य मरतो ओर सिद्धान्तों का विकास 
हुआ ।”१ इस टीका की रचना का समय १०७०-११०० ई० का माना जाता है। 

याज्ञवरक्यस्मृति पर तीसरी प्रमुख टीका अपरादित्य की है । यह आनन्दाश्रम 
प्रेस पूना से प्रकाशित है और अपरार्क-धर्मशाख-निबन्ध नाम से अभिहित है । 
मिताक्षरा की अपेक्षा यह बडी दे र इसमें अन्य धमंसूत्रों एवं स्मृतिर्या से 
बहुत अधिक उद्धरण लिए गये हैं,और पुराणों के अंश भी उद्धत किये गये हैं । 
अपराक की तिथि ११००-१२०० ई० के बीच होने का अनुमान किया जाता है। ' 
बंगाल के घमंशाख्रकार शूलपाणि की टीका है दीपकलिका, जो छोटे आकार की 
हे । इसमें मिताक्षरा और विश्वरूप के मतों का उल्लेख है ।| शूलपाणि का समय . 
चौदृहवीं शताब्दी के अन्तिम पाद से आरम्भ कर पन्द्रहवी शताब्दी के पूर्वाद्धे के. 
बीच माना जा सकता है । 
` याज्ञवढ्क्यस्म्रुति के अनेक संस्करण हुए हैं । प्रमुख हैं: निर्णयसागर 
संस्करण, त्रिवेन्द्रम संस्करण और थानन्दाश्रम संस्करण । इन संस्करणों में 
. इछोकों की संख्या में कुछ भिन्नता हे । | 


याज्ञवल्क्य 


. याज्ञवश्क्यस्टृति का संबन्ध याज्ञवल्क्य ऋषि से है। वेदिक ऋषियों की 
_परम्परा में याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार याजवर महरवपूण स्थान है, जिसके अनुसार थाजवएक्य 


कट 


रगात यु cE 
' १, काण, बढ़ी, पृ०-७२ |. . १ 


( ३३ ) 


सुख्यतः शुक्लयजुर्वेद ओर शतपथबत्राह्मण के द्रष्टा हें । शतपथब्राह्मण में भी 
याज्ञवल्क्य के विषय में अनेक आख्यान आये हैं और इनमें याज्ञवल्कय के विचारों 


को मान्यता दी गयी हे । ११।३।१।२ में वे जनक को अग्निहोत्र यज्ञ समझाले हैं . 
आर स्वयं जनक से गूढ़ यज्ञिय क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हें । ११।६।३ में. 


याज्ञवल्क्य और शाकल्य के शाख्रार्थविवाद का वर्णन हे, जिसमें देवताओं की 
संख्या के विषय में विचार किया गया हे और अन्त में याज्ञवल्क्य के एकेश्वर- 
वाद्‌ के सिद्धान्त को स्वीकारा गया है। परन्तु याज्ञवल्क्य अपने प्रतिद्वन्द्वी 
शाकल्य को उनकी हठधर्मिता के कारण शीघ्र रूत्यु प्राप्त करने का शाप देते हैं | 
याज्ञवल्क्य को अनेक यज्ञों का उद्घोषक माना गया हे । शतपथब्राह्मण के 
अतिरिक्त याज्ञवल्क्य का नाम किसी अन्य वेदिक ग्रन्थ में नहीं आता । शांखायन 
आरण्यक में दो स्थलों पर याज्ञवल्क्य का उल्लेख है किन्तु उन अंशों को 
विद्वानों ने शतपथब्राह्मण से उद्छत माना है ।' | 

याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुवंद, शतपथब्राह्मण तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रणेता 
या उद्घोषक थे इस विषय में प्रायः सन्देह व्यक्त किया गया हे । शुक्ल 


यजुवंद्‌ की संहिता वाजसनेयी-संहिता कहलाती है और यह नाम याज्ञवल्क्य की 


उपाधि वाजसनेय के आधार पर पडा हे । यदि याज्ञवल्क्य इस संहिता के 
उद्घोषक न भी हों तो भी उन्हें संकलनकर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं । 
इसी प्रकार दतपथब्राह्मण का भी प्रचुर अंश सीधे याज्ञवल्क्यरचित है और शेष 
अंश को आधिकारिक रूप देने के लिए उनका नाम संबद्ध कर दिया गया है, 
ऐसी संभावना की जाती है। अतः जेंसा कि जे० डाउसन ने कहा है : “यह 
मानने में कोई आपत्ति नहीं हे कि शतपथब्राह्मण की रचना उनके अधीक्षण में 
या उनके शिर्ष्या द्वारा की गयी थी ।!? * 

शतपथब्राह्मण से संबद्ध द्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य एक यज्ञक्रिया 
के आचायं की अपेक्षा दाशंनिक के रूप में दिखायी पड़ते हैं। इस उपनिषद्‌ में 
याज्ञवल्क्यीय काण्ड नाम का अंश विशेष रूप से उल्लेखनीय हे जिसमें 
याज्ञवल्क्य की प्रशस्ति है और उनके आत्मविषयक दाशंनिक विचारों का 
संग्रह है । इस उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य का जिस प्रकार उल्लेख किया गया है 
उससे स्पष्ट है कि यह अकेले याज्ञवल्क्य की रचना न होकर उनके शिष्यों और 
अन्नुयायियो द्वारा भी रचित है। विण्टरनित्स का इस विषय में यढ मत है कि 
स्वयं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अन्य आचार्यो का भी उल्लेख हे । इसके अतिरिक्त 
याज्ञिक और तत्वचिन्तनविषयक इतने विभिन्न मर्तो को याज्ञवल्क्य से 
संबद्ध किया गया है कि उन्हें इन सबका उद्घोषक स्वीकारना कठिन प्रती 


होता हे ।* | | 


१, मैकडानल एवं कीथ, वैदिक इण्डेक्स, भाग २, ए० १८९ । 
२. ए क्लासिकल डिक्शनरी आफ हिन्दू माश्योछोजी, ए० ३७२ । 
३. हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, भाग १, १० २४६, टिप्पणी । 


( ३४ ) 


बह्ददारण्यकोपनिषद्‌. ६।५।३ में उन्होंने मेत्रेयी को आत्मा के विषय में तथा 
अमरता के बारे में जो व्याख्यान दिये हैं वे भारतीय दशन में उत्कृष्ट कोटि के 
चिन्तन के परिचायक हें । इस उपनिषद्‌ के तीसरे और चौथे अध्यायों के प्रायः 
सभी ब्राह्मणों में याज्ञवल्वय किसी न किसी आचारय से दार्शनिक विवेचन करते 
हुए दिखाई पड़ते हैं, जेसे जनक, अश्वछ, आर्तभाग, भुज्यु, कोइळ, गार्गी, 
आरुणि या शाकल्य से । | 

महाभारत में याज्ञवल्क्रय युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर उपस्थित 
दिखाये गये हैं, यह कुछ विचित्र प्रतीत होता है । याज्ञवल्क्य-रचित एक 
योगझ्लाख का भी उल्लेख कूमंपुराण १।२५-२७ में मिळता है और विण्टरनित्स का 
विचार है कि यह याज्ञवट्क्यगीता का निर्देश करता हे जिसमें योग की 
व्याख्या की गयी हे । 


प्रश्‍न उठता है : क्या वेदिक परम्परा के ऋषि याज्ञवल्क्य हो प्रस्तुत याज्ञ- 

चक्क्यस्मृति के प्रणेता हैं ? प्रश्‍न सकारण है । वैदिक ग्रन्थों की भाषाशैली से 
स्मृति की भाषा और शेली नितान्त भिन्न हे और इनमें समय की इष्टि से 
सामीप्य नहीं हे, और शायद इसी तथ्य को दृष्टिगत करके मिताक्षरा टीका के 
लेखक विज्ञानेश्वर ने स्पष्ट संकेत किया है कि याज़वल्क्य के किसी शिष्य ने 
धर्मशास्त्र को संक्षिप्त करके वर्तमान रूप प्रदान किया है । परन्तु स्वयं याज्ञवलक्य- 
स्मृति ( ३. ११० ) में इस बात की घोषणा की गई हे कि इस स्म्रति के प्रणेता 
आरण्यक अर्थात्‌ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के रचयिता हैं और उन्हें सूर्य ने ज्ञान 
श्रदान किया, तथा वे योगी थे— 

तेयं चारण्यकमहं यदादित्याद्वाप्तवान्‌ । 

योगशास्त्रं च मत्मोक्‍्तं ज्ञेयं योगमभीप्सता ॥ 


याज्ञवल्क्य के साथ इस स्मृति का संबन्ध संभवतः इसे महत्ता प्रदान करने के 
लिए जोड़ा गया है । किन्तु एक बात निर्विवाद है और वह यह कि शङ्क 
यजुर्वेद की परम्परा से इस स्मृति का संबन्ध है, इस तथ्य पर यहाँ हमने 
याजश्षवरुक्यस्खति का परिचय देते समय प्रकाश डाला है । 

इहदारण्यकोपनिषद्‌ ६।३।१५ में याज्ञवल्क्य को उद्दालक आरुणि का शिष्य 
बताया गया हे और राजा जनक के साथ इनके सबन्धों के कारण इन्हें विदेह का 
निवासी कहते हैं, किन्तु मंकूडानळ और कीथ के मत में यह सन्देहास्पद्‌ है-- 

‘Despite the legend of Janaka’s patronage cf him, his association 
. with Uddalaks, the Ko'ru Pancala renders this doubtful.’ 

--वेदिक इण्डेक्स, भाग २, प० १८९ | 

शतपथब्राह्मण के अन्त में ( १४।९।४।२९ आदि ) आचार्यो की जो सूची दी 


गयी है उसमें याशवल्क्य ४५ वें स्थान पर आते हैं और उसमें भी उनके गुरु का '. 


१. बिण्टरनित्स, वही, -गग १, ९० ५७४, टिप्पणी । 


( ३५ ) 


नाम उद्दालक आरुणि है । जहाँ तक याज्ञवश्क्य के समय का प्रश्‍न है वे परवर्ती 
संद्विताओं ओर ब्राह्मणों के काल के ऋषि हैं । | 

किसी भी स्थिति में वे पाणिनि के पहले के हैं । याज्ञवल्क्यविषयक ब्राह्मणीय 
आख्यानों का विवेचन प्रस्तुत लेखक ने अपने शोधग्रन्थ 'द लेजेण्ड्स इन द 
शतपथत्राह्मण' में किया है । 


योगियाज्ञवल्क्य एवं बृहद्‌ याज्ञवल्क्य नाम की याज्ञवल्क्य . श्चनाओं 
के विषय में डा० काणे ने अपने धमंशाख के इतिहास में डेकन कालेज संग्रहालय की 
पाण्डुलिपियों का हवाला दिया है, जिनमें प्रथम में १२ अध्याय और ४९५ श्लोक हैं 
तथा दूसरे में १२ अध्याय और ९३० श्लोक हें । बृद्धयाज्ञवल्क्य नाम की स्मृति का 


भी उल्लेख मिलता है। इससे विश्वरूप ने अपनी टीका में उद्धरण लिए हैं। 
मिताक्षरा में भी इसका उल्लेख आया है। | 


--उमेशचनन्‍्द्र पाण्डेय 


४ प्र० या० 


विषयानुक्रम 
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स्वयं लिखा गया लेख्य २३८ 


४० ) 
| लेख्य के ऋण की वापसी की 
| अवधि | २३८ 
दूसरा लेख्य लिखने की स्थिति २३९ 
| सन्दिग्घ .लेख्य की शुद्धि २४० 
ऋण भुगतान पर लेख्य २५१ 
(७ ) दिव्यप्रकरण 
| दिष्य और उसके भेद २४२ 
| दिव्य के प्रयोग के पात्र ओर 
अवसर २०४२३ 


तुलादिव्य के लिए अयोग्य व्यक्ति २४५ 
| तप्तकाल, विष, तुलादिव्य को 


| भवस्था २४७ 
| लादिव्य के प्रयोग की विधि 
अर मत्र २४८ 
| अग्निदिव्य के प्रयोग की विधि 
|... और मन्त्र २५३ 
जलदिशध्य के प्रयोग की विधि और 
मन्त्र २५६ 
विषदिव्य की विधि ओर मन्त्र २५९ 
| कोश विधि २६१ 
| तण्डुळविधि, तप्तमापषकविधि २६२ 
धर्माघमदिधि २६३ 
(८) दायविभागप्रकरण 
दायशब्द्‌ का अर्थ २६५ 
दाय के दो भेद २६९ 
| पिता द्वारा किया गया सम, विषम 
। विभाग २७० 
| माता-पिता की मृत्यु के बाद विभाग 
|... की विधि २७१ 
| अबिभाज्य घन २७३ 
' अविभाज्य धन के अपवाद २७६ 
| पौत्र का अंश अ 
। पितामह के धन में अंश २७६ 
| माता का अंश २७९ 
, असंस्कृत भाइयों के संस्कार का 
दायित्व शी 


' अनेक वर्ण की कई पत्नियों के 
। पुत्रों का भाग ` २८१ 


( ४१) 


छिपा कर रखे हुए धन का विभाग २८३ 
नियोगज पुत्र का भाग 


भौरसपुत्र और पुत्रिक्रासुत २८५ 
गूढज और कानीन पुत्र »» 
पौनभंव ओर दतक पुत्र २८६ 
क्रीत और कृत्रिम सहोढज पुत्र ,, 
अपविद्ध पुत्र २८७ 
दासीपुत्र का अंश २८९ 
पुत्रहीन के धन का अधिकारी 3; 
चाणप्रस्थ, यति, बरह्मचारी की 

संपत्ति २९७ 
संसृष्टी को धन का विचार २९९ 


विभाग में अशप्राप्ति के लिए अयोग्य 


व्यक्ति ३०० 
इस नियम का अपवाद 3 
अयोग्य सदस्यों कोस्त्रियांकी , 

स्थिति ३०१ 
स्त्रीधन १9 
स्रीघन का उत्तराधिकारी ३०२ 


वाग्दत्ता का धन, उसके हरण 
का दण्ड ` 

पति द्वारा खीधन न लौटाने की 
स्थिति 

दो पत्नियों में पहली पत्नी का 
स्त्रीधन 

घर और खेत का विभाग 


( ६ ) सीमाबिवादप्रकरण 


३०४ 


३०५ 


सीमाविवाद का निर्णय ३०६ 
सीमानिर्णय के साधन ३०८ | 
ग्राम सामन्ता आदि ३०८ 
झूठे बोलने वारे सामन्त।(दे के 

” दण्ड ३०९ 
मर्यादा तोइनेकादुण् , ३११ 
खेत छीन लेने का दुण्ड १9 
दूसरे के खेत में कूप, सेतु का 

निर्माण ३1२ 

गवत की जोत की व्यवस्था ३१३ 


( १० ) स्वामिपालतिवादप्रकरण 
दूसरे का खेत चराने पर दण्डः ३१३ 
अधिक अपराध होने पर दूना दण्ड ३१४ 
वरवाहे और पशु के स्वामी को 

दण्ड 
च्षेत्रविशेष के विषय में अपवाद 
पशुविरोष के संबन्ध में दण्ड का 
अभाव 
ष्वरवाहे का पशुस्वामी के प्रति 
दायित्व 
पशुनाश पर चरवाहे को दण्ड 
चरागाद्द की व्यवस्था न 
चरागाह की भूमि ओरस्थान ३१८ - 


( ११ ) अस्वामिविक्रयप्रकरण 


३१५ 


३१६ 
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' अस्वामिविक्रय का लक्षण ३१८ 
कममूल्य पर क्रय का निषेध है 
खोई वस्तु देखने पर कतव्य ३१९ 
लेख्य भौर उपभोग द्वारा खोई 

वस्तु २२० 
३०४ | स्यं अपनी अपहत वस्तु लेने पर 

|. दण्ड ३२१ 

राजा को अपित खोई वस्तु का 

निर्णय 
खोये हुए पशु की प्राप्ति पर राजा 

को देय धन ३२२ 


( १२ ) दत्ताप्रदानिकप्रकरण 
दत्ताप्रदानिक का स्वरूप 
दत्तानपाकम का स्वरूप 
चार प्रकार का द तानपाकर्म 


१9 
१४, 


दान कितना द्‌, क्या नदे? ३२३. 
दान सबके सामने लेना चाहिए ,, 
दत्तादत्त का स्वरूप ३२४ - 
अदुत्त का प्रकार 9) 

( १३ ) क्रोतानुशयप्रकरण 
क्रीतानुशय ३२५ 


क्रीतानुशय का स्वरूप 


समूद के काय क लिए आये हए 


( ४२ ) 


प्रत्यपंणीयनिणय ३२५ 

बीज्ञा आदि खरीदने में परीक्षावधि ,, 

सोना, चाँदी, पीतछ, शीशा, ताँबा, 
लोहा की परीक्षा ३२६ 

कम्बल भौर सूती कपड़े के वजन ,, 

कसी दाकारी आदि सेवस के 
भार में कमी 

द्रव्य के नाश होने पर निर्णय त 


( १४ ) अभ्युपेत्याशुभ्रबाप्रकरण | 


अअ्युपेत्या शुश्रषा का स्वरूप 


पाँच प्रकार क शुश्रषक ३२८ | 
चार प्रकार के कमंकर | | 
दो प्रकार के कम 
तीन प्रकार के भ्ृतक 
दासों के भेद ss 
दासता से मुक्ति का समय ३२९ 
संन्यास से च्युत ब्यक्ति राजा का | 
दास ३३० | 
दास अपने से निम्नवर्ण का होता हे, | 
अन्तेवासी का धर्म s | 
( १%) संत्रिद्वयतिक्र मप्रकरण 
संविद्व्यतिक्रम का लक्षण ३३१ 
धमं की रक्षा क लिए ब्राह्मण की 
स्थापना 19 


| 

सामयिक और राजा द्वारा निर्दिष्ट | 
धमं का पालन ३३२ | 

गण के व्यक्तियों के अनुसरण का | 
नियम a 
व्यक्तियों का राजा द्वारा 
सत्कार ३३३ 

समूह के कार्य से प्रेषित व्यक्ति 
को प्राप्त धन 

कार्यचिन्तको के छक्षण 

श्रेणी, नेंगम, पाखण्डी, गण के 
विषय में नियम 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


(१६) वेतनादान प्रकरण 
वेतनादान का स्वरूप ३३७ 
वेतन लेकर काम छोड़ने.पर दण्ड ? 
बिना वेतन लिए कार्य करना 


स्वीकार करके कार्य न 
करने पर दण्ड ३३४ 
२२७ | जुर्यो को लाभांश ( वोनस ) 
का विधान ३३५ 
श्रुत्य के कार्य से हानि ओर लाभ / 
तथा उसका वेतन 84% ३४ 
३२७ | दो भ्ठ॒त्यों के एक कार्य करने पर ” 
वेतन २ ३३६ 
भार ढोने वाळे भस्य के विषय नं १. 
निर्णय ५३ 
, मांगे में कार्य छोड़ने वाले की 
मजदूरी ११ 
(१७) द्यतसमाह्वयप्रकरण 
जुए की बाजी का स्वरूप ३३७. 


' धतसभा के अधिकारी का अश २२८, 


द्यताधिकारी का कत्तव्य १9 
राजा का समिकों के प्रति कतव्य ,, 
जुए में हारजीत का निणय ३३९. 
कपरपूर्वक जुआ खेलने वाले 


का दण्ड aii 
| जुए के निषेध के लिए दण्ड | 
| द्य॒ताध्यत्त की नियुक्ति Ne 
` प्राणिद्य॒त का नियम ' ३४०. 
(१८) वाक्यपा रुष्य प्रकरण 
वाकयपारुष्य का लक्षण ३४०. 
| वा््यपारुष्य के तीन प्रकार 
निष्ठुर आक्रोश का दण्ड 33 
गाली देने का दण्ड ३४१ 


' गाळी देने के दण्ड में वर्ण का 

विचार 99 
| वणा की प्रतिकोमता के आधार पर 
३३४ ' 


दोष लगाने का दण्ड ३४२ 


( ४३ ) 


अंग तोइने की धमकी का दण्ड ३४३ | बिना 


धमकी के सम्बन्ध में शक्ति का 
विचार शा 
तीब्र आक्रोश का दण्ड 


| 


| 


दोष लगाने पर दण्ड का विधान ३४७४ 


(१६) दण्डपारुष्यप्रकरण 


दण्डपारुष्य का स्वरूप 
दण्डपारुष्य के तीन भेद और पाँच 
विधि याँ 91 
दण्ड पारुष्य क सन्दिग्ध स्वरुप 
का निर्णय ३४० 


साधन के अनुसार दण्ड १) 

वर्ण की प्रतिछो मता के अनुसार 
द्ण्ड 

समान जाति वाले को मारने 

_ पर दण्ड 

पर, केश, वस्त्र, हाथ पकड़ कर 
खींचने का दण्ड 

लकड़ी आदि से मारने का दंड 

मारकर खून निकालने पर दंड 

अंग तोड़ने पर दण्ड 

कई व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति के 
पीटे जाने पर दण्ड 

दूसरे को दोवाळ तोड़ने पर दण्ड 9 

दूसरे के घर में कांटा, विष, सर्प 
छोड्ने पर दण्ड 

पशुओं को मारने प्र दण्ड ११ 

बरक्षों को हानि पहुँचाने पर दंड २३५१ 

लताओं को हानि पहुँचाने पर दण्ड »» 


२४६ 


३४७ 


३५० 


(२०) साहसप्रक्ररण 


३०४ 


नियोग के विधवा 

संभोग, भयातुर की रक्षा के | 

लिए न दौड़ने, उच्च वर्गा 

के स्पशवण के अयोग्य कर्म 

करने वाळे, झूठी शपथ लेने, 

पशुओं को बघिया करने, 

दासी का गर्भपात, निर्दोष 

सम्बन्धी का व्याग करने 

का दण्ड ३५४ 
घोची के विपय में दण्डव्यवस्था ३५५ 


| पिता और पुत्र के कलह में साक्षी 


' खोटा सिक्का चलाने वाले का दण्ड 
' अएपज्ञानो वेद्य का दण्ड 


के लिए दण्ड 
तोळने आदि में धूर्तता का दण्ड 


3-4 मे 
३५६ 
9. 
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' बन्धन के अयोग्य व्यक्ति का दण्ड ३५७ ,/ 


Fe डन = > >> = 
० 


नापने, तोलने में बेईमानी करने का 
दण्ड . 

मिलावट करने पर दण्ड, 

घटिया वस्तु अधिक मूल्य पर विक्रय 


का दुण्ड ३५८ 
ठगी और बनावटी कस्तूरी बेचने का 
| द्ण्ड 99 
' शिल्पिओं को पीडित करने वाले 
। व्यापारियों को दण्ड २५९ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 


साहस का लक्षण ३५२ 
साहस के तीन प्रकार ११ 
प्रथम, मध्यम भोर उत्तम साहस ४ 
दूसरे का धन लेने पर दण्ड ३५३ ` 


अपराध कराने वाळे का दण्ड 
क 
विशेष प्रकार क साहसिक 


| मूल्य के निर्धारण का आधार 


! आयातित वस्तु को अनिश्चित म्‌ल्य 


एर बेचने का दृण्ड 
राजा द्वारा मूल्य का निर्धारण 
विक्रय में लाभ का अंश 


9) 
३६० 


(२१) विक्रीयासंप्रदानप्रकरण 


| विक्रीयासप्रदान का स्वरूप ३६० 
दिक्रोयासंप्रदान के दो भेद )) 
मूल्य लेकर सोदा न देने वाले का 

द्ण्ड ३६१ 


» | क्रेता के सौदा न लेने पर दूसरे के 


हाथ विक्रय 5 


( ४४ ) 


सोदा देते समय क्रेता के दोष से वस्तु 
में हानि ३६१ 
गळे 
राजङ्कत या देवळृत उत्पात से 
हानि ३६२ 


दोषयुक्त वस्तु के विक्रय का दण्ड ,, 
सौदे की फेराफेरी करने पर दण्ड ३६३ 


(२९ ) संभूयसमुत्थानप्रकरण 
सामूहिक व्यापार में लाभहानि का 


विचार ३६३ 
हानि करने वाळे हिस्सेदार को 

द्ण्ड ३६४ 
सुरक्षित रखने वाले को दशमांश की 

प्राप्ति | 


विक्रयकर और निषिद्धवस्त विक्रय ,, 
विक्रयकर में बेईमानी करने का 


द्ण्ड ३६५ 
नौका की फेरी 
योग्य ब्राह्मणों को श्राद्ध में न बुलाने 

पर दण्ड १9 
विदेशगत या सृत हिस्सेदार का 

धन ३६६ 


बेइमान हिस्सेदार क॑ प्रति व्यवहार ३६७ 
( २३ ) स्तेयप्रकरण 


स्तेय का लक्षण ३६७ 
चोर पकड़ने के उपाय ३६८ 
देह में दूसरों को भी पकड़ने 
का नियम १9 
सन्देह में पकड़े गये लोगों में 
चोर की पहचान 98 
निर्दोषता न प्रमाणित करने 
वाले को दण्ड ३६९ 
चोर को शारीरिक दण्ड 11 | 
ब्राह्मण चोर के लिए दृण्ड 
गाँव में चोरी का दोषी १9 
चोरी का दुण्ड कौन दे ? ३७१ | 
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॥ श्री: ।। 
याज़वल्क्यस्माते. 
मिताक्षरा” सहितहिन्दीब्याख्योपेता 


काथ ०-७. 


आचाराध्यायः ॥ १ ॥ 
उपोद्धातप्रकरणम्‌ 


धर्माधमौं तह्विपाकारायो5पि क्लेशाः पञ्च प्राणिनामायतन्ते । 
यस्मिश्नते नों पराृष्ट ईशो यस्तं वन्दे विष्णुमोङ्कारवाच्यस्‌ ॥ १ ॥ 
याज्ञवक्क्यमुनि माषितं मुहुविश्व रूपवि कटोक्तिविस्तृतम्‌ । 
घसंशास्म्वजुभिर्मिताइर बलिबोधविधये विविच्यते ॥ २ ॥ 


थाशवक्क्य शिष्य: कञ्चिश््शनो त्तर रूपं याज्ञवल्क्यसुनिप्रणीतं धमंशाख्रं संछिण्य ` 
कथ यामास-यथा मंनुप्रणी त॑ भ्ुगुः । तस्य चायमायश्छी क: 


योगीश्वर याश्चवल्क्यं संपूज्य मुनयोऽत्रुचन्‌ । 
वर्माश्रमेतराणां नो ब्रि घर्मानशेषतः॥ १ ॥ 


योगिनां सनकादीनामोीश्वरः । श्रेष्ठस्ते याज्ञवक्क्यं संपूञ्य मनोवाक्काय” 
कमसिः पूजयित्वा सुनयः सामश्वःप्रभ्टृतयः ध वणधारणयोग्या अञ्रवन्‌ उष्कबन्तः 
धर्माश्नोऽस्मभ्यं ब्रहीति । कथम्‌ ? अशेषतः कार्स्न्येन । केषाम्‌ ? वर्णाश्रमेत- 
राणाम्‌, बर्णा ब्राह्मणादयः; आश्रमा अ्रह्मच्चारिप्रम्ट्रतयः, इतरेऽनुलोमप्रतिलोअ+- 
खाता मूर्धावसिक्तादयः। 'इतर’इाव्दस्य 'इन्द्द च? ( पा. १।१।३१) इति 
सर्वेगामसंज्ञाप्रतिषेषः । अत्र च "धम शब्दः षडविधस्मातंधमघिषयः । तद्यथा- 
थर्णंधसेः, आशसमधसं:, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः निमित्तघर्मः, साधारणघरमश्चेति । 
तन्न वर्णघर्मो ्राह्मणो नित्यं सद्यं वजयेदित्यादि। आश्रमधर्मोऽझीन्धनसेच- 


१. पाठान्तरम्‌-मनुनोक्तं । २. प्रभुस्तं । ३. सोमश्रवाद्यः । 
४. प्रि कथषेति।. ५. स्मातंकमंधिषयः। ` ६. वर्जयेद्ति । fy 


>) ॥ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


'र्यादिः। वर्णाश्रमधर्मः पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्येत्येवमादिः! गुणधर्मः शास्त्री- 
यामिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापरिपालनादिः । निमित्तघर्मो विहिताकरण- 
प्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम्‌ । साधारणधर्मोऽहिसादिः। “न हिस्यान्सर्दा 
भूतानि’ इत्याचण्डाळं साधारणो घर्मः। 'ज्ौचाचारांश्र शिच्चयेत'इत्याचार्यकरण- 
विधिप्रयुक्तत्वाद्धमंशास्राध्ययनस्य प्रयोजनादिकथनं नातीवोपयुञ्यते । तत्र चायं 
क्रमः-प्रागुपनय नात्काम चारकामवादकामभक्षाः । ऊष्व मु पनयनात्प्राग्वेदाध्यय - 
नोपक्रमाद्रमंशाख्राध्ययनं, ततो धर्मज्ञात्रविहितयमनियमोपेतस्य वेदाध्ययनं, 
ततस्त दर्थजिज्ञासा, ततस्त दुर्थानुष्ानमिति । तत्र यद्यपि धर्मार्शकाममोक्षाः 
झास्त्रेणानेन प्रतिपाद्यन्ते, तथापि धमंस्य प्राधान्याद्वमंग्रहणम्‌। प्राधान्यं च 
घममुलस्वादितरेपाम्‌। न च वक्तव्यं घर्ममूलोऽर्थोऽथंमूलो घर्मं इत्यविशेष इति । 
यंतोऽर्थमन्तरेणापि ज॑पतपस्तीर्थयात्रादिना धर्मनिष्पत्तिः, अर्थलेशोऽपि न 
धर्ममन्तरेणेति । एवं काममोच्ञावपीति ॥ १ ॥ | 


भाष(--- किसो समय ) ग्रोगिया में श्रेष्ठ याशवल्क्य की पूजा करके 
( सोमशवस आदि ) मुनियो ने कहा कि आप वर्णो, आश्रमा ऑर दूसरे 
( अनुलोमज-प्रतिलोमज संकर जातियों) का धर्म हमें पूर्णरूप से 
बताइए ॥ १ ॥ | 


एवं पृष्टः किमुवाचेत्पाह-- 
मिथिळास्थ: स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽब्रवीन्सुनीन्‌ । 
यस्मिन्देशे सुगः कृष्णस्तस्मिन्धर्मान्निबोधत ।, २॥ 


मिथिला नाम नगरीं तत्र स्थितः स याज्ञवल्क्यो योगीश्वरः क्षणं ध्यात्व, 
किञ्चित्कालं मनः समाधाय एते श्रवणाधकारिणो विनयेन एच्छुन्तीति युक्तमेतेभ्यो 
वक्तुमिव्युक्तवान्मुनीन्‌ । किम्‌ ? “यस्मिन्देशे स्टगः क्ृष्णस्तस्मिन्धर्मान्नि- 
बोधयत'-इति । कृष्णसारो खगो यस्मिन्देशे स्वच्छन्दुं विहरति तस्मिन्देशै 
यम्माणछक्षणा धर्मा अनुष्ठेया नान्यत्नेत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 


भाषा-मिथिला नगरी में विराजमान उस योगीश्वर ने थोड़ी देर 
चप त 2. ~ A ०३० ७. 2 > he न्न “ 
*" मन में विचार करके मुनियों से कहा कि जिस देश में काले 


स्ट्ग च्छः ह हे मं प्र 
( स्वच्छन्द ) विचरण करते हैं. उस देश में ( अनुष्टेय ) धर्मों को 
सममिए ॥ २ ॥ 
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१. सवभूतानि इति। २, थेत्युक्तशञौाचारान्‌। थे. जपतीर्थयात्रा । 


i 
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आचाराण्याथः ३. 


"शौचाचारांश्च दिक्षयेतःइत्याव्यायंस्य घसंशाखाध्यापनविधिः । शिष्येण 
त्तद्ष्ययनं कतव्यमिति कुतोऽदगम्यत इत्यत आहू 


पुराणन्यायमामांसाघमंशाख््ाङ्ञमिञ्चिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घमस्य च चतुदश ॥ ३॥ 


पुराणं ब्रह्मादि, न्यायस्तकविद्या, मीमांसा वेदवाक्यविचारः, धरम शाखं 
आनवादि, अङ्गानि व्याकरणादीनि षट्‌ , एतेर्पेताश्चत्दारो वेदाः विथाः पुरुषार्थ 
साधनानि, तासां स्थानानि च चतुदश, धर्मस्य च चतुदश स्थानानि हेतवः । 
एतानि च त्रेवणिकरध्येतष्यानि । तदुन्तभुतत्वाद्धमंशास्सप्यध्येतब्यम्र । तत्रेतानि 
ब्राह्मणेन विशाप्राप्तये .धर्मानुष्ठानाय चाधिगन्तव्याति! शख्ियदैश्याथ्या 
धर्मानुष्ठानाय। तथा च शङ्खेन विद्यास्थानान्युपक्रम्योक्तम्‌-' एतानि ब्राह्मणौऽ- 
धिकुरुते स च बृत्ति दशंयतीतरेषाम्‌” इति। मनुरपि द्विजतौर्ना धर्मशाख्नाष्य- 
यनेअधिकारः, ब्राह्मणस्य प्रवचने नान्यस्येति द्यति (२॥१६) 'निषेकादि 
श्मशानान्तो .मन्त्रय॑स्योदितो विधिः। तस्य शा्रेऽधिकारोऽस्मिन्ञ्ञेयो नान्यस्य 
कहिंचित ॥ विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयक्षतः। शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ 
नान्येन केनचित्‌ ॥' इति ॥ ३ ॥ 


भाषो--पुराण,,/न्याय, मीमांसा, धमशाख्न आर ( व्याकरणं आडि ) 
सहित (चारों ) वेद चोदह विद्या के और धम के स्थान या 
कारण हे ॥ २ ॥ 


अस्तु घर्मश।ख्रमध्येतव्यं, याक्षवश्क्यप्रणीतस्यास्य शारूस्य किंमायातसित्यत 
आइ 


मन्वन्रिविष्णुद्दारीतयाकहृवल्क्योशनो ५क्लिराः ` । 
यमापस्तम्बसंवतीः कात्यायंनखृद्दस्पता ॥ छ ॥ 
परादारव्यासशक्ुुत्ठ्रित्रिता वृक्षगोसमो । 
शातातपो वसिष्ठश्च घर्भश्ा्जपयोजकाः ॥ ५ ॥ 

"उदानः? शब्दपयेन्तो इन्द्वुकवद्धावः । याज्ञवल्क्यप्रणीतमिदं धर्मशास्रमध्येत- 
थ्यमित्यभिप्रायः । नेयं परिसंख्या, किंतु प्रदर्शनार्थमेतत्‌ । अतो खौधायनादेरपि 
धमंशास्त्ररवमविरुद्धम । एतेषां प्रत्येकं प्रामाण्येऽपि साकोछ्लुषणासाकाडुगपरिप्रण- 
सन्यतः क्रियते । विरोधे विकल्प: ॥ ४-५ ॥ 


१. पुरुषार्थशान नि, पुरुषार्थसाधनश्ञानानि । २. तंदन्त॑गंतस्वात्‌ । 
३. तत्न ब्राह्मणेनतानि। ४. कंस्यचितँ। ५ ऽङ्गिरः। ६. प्रंधत्तेका। 


भु याश्चबल्क्यस्सृतिः 


भाषा--मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याश्चवल्क्य, उशनस्‌ › अङ्गिरस्‌ , यम, 
आपस्तम्ब, संबर्त, कात्यायन, वृहस्पति, पराशर, ब्यास, शङ्क, लिखित, दक्ष, 
गौतम, शातातप और वसिष्ठ-ये धर्मशाज्रों के प्रणेता हैं ॥ ४-५ ॥ 
इदानीं धर्मस्य कारकहेतूनाह-- 
देशे काळ उपायेन द्रव्य श्रद्धासमन्वितम्‌ । 
पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
देशो "यस्मिन्देशे सुगः कृष्णः ( १।२ ) इत्युक्तठक्षणः, कालः सँक्रान्स्यादिः, 
उपायः शाखरोक्तेतिकतष्यताकछापः, द्रव्यं प्रतिग्रहादिलब्ध॑ गवादि, श्रद्धा 
_ आस्तिक्यबुद्धिः, तदन्वितं यथा भवति तथा । पात्रं “न विद्यया केवल्या' ( आचार- 
९।२०० ) इत्येवमादिवच्यमाणलकच्षणम्‌ । प्रदीयते यथा न प्रत्यावर्तते तथा 
परस्थत्वापत्यवसानं त्यञ्यते। एतड्धमंस्योत्पादकम्‌ । किमेताबदेव नेत्याह 
सकलमिति । अन्यदपि शाख्रोक्तं जातिगुणहोमयागादि तस्सकलं धर्मस्य कारणं 
जातिगुणद्रन्यक्रियाभावार्थास्मकं चतुविधं धर्मस्य कारणमित्युक्तं भवति । तच्छ 
समस्तं ब्यस्त वा यथाशाख्रं द्रष्टव्यम्‌ । श्रद्धा सचंत्रानुवतंत एव ॥ ६ ॥ 
भाषा- ( पवित्र ) देश में ( उपयुक्त) समय पर विधिपूर्छ जो भी 
( स्वर्णादि ) द्रव्य योग्य व्यक्तिको दान दिया जाता हे वह सब धमे का 
लक्षण है ॥ ६ ॥ 
इदानीं धमस्य ज्ञापकहेतूनाह-- 
श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्सङ्कल्पजः कामो घममूलमिद स्टृतम्‌॥ ७ ॥ 
श्रुतिवेद्‌ः, स्मृतिर्धमंशात्रम्‌, तथा च सनुः (२।१०) धृतिस्तु वेदो 
थिज्ञेयो धमंशास्रे तु वे स्मरति” इति । सदाचारः सतां शिष्टानामाचारोऽनुष्ठानम्‌, 
स्वस्य चात्मनः प्रियं, चेकछ्पिके विषये यथा--'गर्भा्मेऽष्टमे वाब्दे’ ( आचार. 
२।१४ ) इंत्यादावात्मेच्छेव नियामिका । सम्यक्सकृष्पाब्यातः कामः शास्त्रविरुद्धो 
यथा--'मया भोजनब्यतिरेकेणोदकं न पातब्यम्‌” इति । एते धसंस्थ मूलं 
प्रमाणम्‌ । एतेषां विरोधे पू्वपूवेस्य बलीयस्त्वम्‌ ॥ ७ ॥ | 
भाषा- वेद-धमंशास्र, सजना के आचरण, अपने आत्मा के अनुकूल 
( उत्तमं ) कार्य तथा विवेकपूण संकल्प से उत्पन्न हुई इच्छा--ये सब धर्म का 


मूल कहे गये हें ॥७॥ 


१. विरोध तु । २. नुष्ठानं नाशिष्टानाम्‌ । ३. इत्यत्रात्मेण्छेव. 
इत्यातिष्यात्मेश्छेब । ४. इाखाविङ्दूः कामो यथा | 


आचाराध्यायः ३९ 


खेशादिकारकहेतूनामपवाद्‌ मा ह-- 
इज्याचारद्मादिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मद्शेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इज्यादी नां कमणामयमेव परमो घमः यद्योगेन बाह्मचित्तवृत्तिनिरोधेनात्मनो 
दुर्षांनं याथातथ्यज्ञानम्‌ । योगेनात्मज्ञाने देशादिनियमो नास्तीध्यर्थः। तदुक्तं 
“यत्रेकायता तत्राविदषोषात? ( श्र. सू. २।१।६।१० ) इति) ॥८॥ 
भाषा--यज्ञानुष्ठान, आचार, इन्द्रियनिप्रह, अहिंसा, दान, वेदाध्ययन ओर 
(पुण्य ) कर्मों में यही श्रेष्ठ धम हे कि योग अर्थात्‌. बाह्य चित्तवृत्ति के निरोध 
द्वारा आत्मा का यायातथ्य बोध हो ॥ ८ ॥ 
'कारकहेतुघु ज्ञापकहेतुषु वा संदेहे तु निर्णयहेतुमाह-- 
चत्वारो वेद्धमश्ाः पषेत्रेविद्यमेव घा। 

_ सा बूते यं स धम: स्यादेको चाऽध्यात्मवित्तमः ॥ ९. ॥ 
त्वारो आह्मणाः वेदुधमशाखश्ञाः पषत्‌। तिस्रो विद्या अधीयन्त इति 
. श्रेबिद्याः; तेषां समुहस्रेविद्यम्‌। धर्मंशास्रज्ञस्वमश्राप्यनुवतते, त्वा पषंत्‌। 
सा पूर्वोक्ता पर्षत्‌ यं ब्रते स घमः। अध्यास्मज्ञानेषु निपुणतमो धमशा जश्च 
एकोऽपि वा यं ब्रते सोऽपि धमः ॥ ९॥ 

भाषा--वेद ओर धम को जानने वाले चार पुरुषां को या तीन विद्याओं के 
ज्ञाता तीन ही पुरुषां की पंत होतो हे। वह (पषंत / जो भो कहे वह 
धर्मं होता हे । अध्यात्मज्ञान में निपुणतम एक ही व्यक्ति जो कुछ कहता हे 


चह धर्म होता है ॥ ९ ॥ 
इस्युपोद्धातप्रकरणम्‌ । 


ब्रह्म चारिप्रकरणम्‌ 


एतेनंवभिः छोकेः सकलशाख्रोपोद्वातसुक्त्वा इदानीं बर्णादीनां घर्मान्क्षक्तुं 


` प्रथम तावह्वूर्णा नाह 
ब्रह्मक्षत्रिय विद्शूद्रा वर्णोस्त्वाद्ास्रयो द्विजाः । 
निषेकाद्याः इमशानान्तास्तेषां चे मन्त्रतः क्रियाः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणच्षत्रियवैश्यशूद्राश्चस्वारो बर्णा वच पमाणळक्षणास्तेषामाद्या्यो ब्राह्मण- 
खत्रियवेऱ्या द्विजाः,-द्विर्जायन्त इति द्विजाः, तेषां द्विजानां वे एव नं शूवस्य, 


१. पातअले। २. वेदशाख्रधर्मेज्ञाः। ३. वेदधमंशा्रज्ञश्च। ४. सोऽपि 
धमं पुव । ५. न शुद्राणां | 


६ याज्नवल्क्यस्घृतिः 
एतेन शुद्रस्यामन्त्रकाः क्रियाः इत्युत भवति, * शुद्रोऽष्ये वंचिघः कायों विना 
मन्त्रेण संस्कृतः? इति यमोक्तेः । निषेकाद्याः निषेको गभ धिानमाद्यो यासा 
तास्तथोक्ताः। श्मश्ञानं पितृवनं तस्संबन्धि कर्म अन्तो यासां ताः क्रिया 
सन्त्रेअवन्ति ॥ १० ॥ 
श्रक्षाषा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद्र--ये( चार) वर्ण हैं; इनमें 
झारंभ के तीन द्विज हैं। गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक की इनकी सभी 
क्रियाएँ मन्त्री द्वारा सम्पादित होती हें " १० ॥ 
इदानीं ताः क्रिया अनुक्काम ति-- 
गर्भाघानसुतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । 
घष्ठेऽएमे वा सीमन्तो मास्येते जातकम च ॥ ११॥ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः । 
बष्ठेऽन्नप्राणानं मासि चुडा कार्या यथाकुळम्‌ ॥ १२ ॥ 
राभाघानमित्य नुगताथं कर्मनामधेयम्‌ । एवं वच्यमाणान्यपि । तद्‌ गर्भाधान- 
सतो. ऋतुकाले वच्यसाणलचणे। पुंसवनार्यं कम गर्भचलनात्पूवेम्‌ । षष्ठेऽष्टमे 
. था मासि सीमन्तोन्चयनम्‌ । एते च द्वे पूलवन-सीमन्तोज्नयने च्वेत्रसंस्कारकमे- 
त्वात्सकृदेब कार्य, न प्रतिगभंस्‌ । यथाह देवलः--“सकृध्च संस्कृता नारी 
सबंगर्भेषु संस्कृता। य य गभ प्रसूयेत स सवः संस्कृतो भवेत' इति। यद्वा-पते 
झा इते आगते गर्भकोशाजाते कुमारे जातकं एकाददोञ्हनि नाम। 
सच्य पितामहमातामहादिसग्बद्ध कुळदेवतासर्बद्धं वा। यथाह शङ्खः ( २१७ )-- 
'कुलळदेवतासरबद्धं पिता नाम कुर्यात्‌’ इति । चतुर्थ मासि निष्क्रमणलक्षणं 
सूयविक्षणं कर्म । षष्ठे मास्यक्षप्राशन कर्म । ऋूछाकर णं तु यथाङुळं कार्यमिति प्रत्येकं 
सग्बद्धथते ॥ ११-१२ ॥ 


भाष1- गर्भाधान संस्कार ( गर्भधारण के ) समय पर होता हे ओर ` 


पुंसवन गर्भचलन के पहले होता है; जन्म लेने पर जातकम, भ्यारहचे 
दिन नामकरण, चोथे मास में निष्क्रमण, संस्कार करे । “ छठ मास सें 
अन्नप्राशन संस्कार करे अर चूडाकरण संस्कार कुल की रीति के 
अनुसार करना चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 
एतेषां निप्यस्वेऽप्यानुषङ्किकं फलमाइ-- 
पवम्रेनः शमं याति बीजगर्भेसमुद्धवम्‌ । 


१. अन्ते यासां। २. कुमारे जाते। ३. नामकरण । 


आचाराध्यायः ७ 


एवसुक्तेन प्रकारेण गर्भाधानादिभिः संस्कारकरमंभिः -कृतेरेनः पाणं शं 
याति । किभूतम्‌ ? बीजगभंसमुद्धव शुक्रशोणितसंवद्ध गात्रव्याधिसंक्राम्तिशिविर 
खा, न तु पतितोस्पन्नत्वादि ॥-- 

स्रीणां विशेषमाह-- 


तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ १३॥ 
एता जातकर्मादिकाः क्रियाः स्त्रीणां तूष्णीं विनव सन्त्रेयथाकालं कार्याः। 
विवाहः पुनः समन्त्रकः कायः ॥ १३ ॥ 
भाषा- इस प्रकार से ( इन संस्कारों द्वारा ) शुक ओर गर्भ से संबद्ध पाप 
शान्त होता हे । ये जातकर्मादि ) स्त्रिया के लिये विना मन्त्र के किये जाते हैं 
आर विवाह संस्कार मंत्रों के साथ होता है ॥ १३ ॥ 
उपनयनकालमाह-- 
गर्भाएमेऽएमे वा५ब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्षामेकादशे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ १४ ॥ 
गर्भाधानमादि कृत्वा जननं वाष्टमे वर्ष ब्राह्मणस्योपनायनं उपनयनमेवोंप- 
नायनम्‌ । स्वाथे अण। 'वृत्तानुसारात , छुन्दोभड्रात। आष वा दीर्घत्वम्‌ । 
अन्नेच्छुया विकल्पः । राज्ञामेकादशे । विशां वश्यानां सके एकादश। द्वाद 
इत्यर्थ: । 'गर्भ'प्रहण सर्वन्रानुवतेते । समासे गुणभूतस्यापि “गभ'दाव्दस्य बुद्धया 
घिभज्योभयतन्राप्यनुकतेन कार्यम्‌ । “गर्भादेकादश राजो गभाद्ध द्वादश विशः 
( शंख. २1७») इति स्मृत्यन्तरददनात । यथा अथ शाब्दानुद्यासनं, केष 
शब्दानाम ? लौकिकानां वेदिकानामिति । अन्नापि कायमित्यनुवतते । कुलस्थित्या 


पिट पनयनमिच्छुन्ति ॥ १४ ॥ 
र ~< क: > C कक 
[षा-गभेकाल से आठवें अथवा जन्म से आठवे चष में ब्राह्मण का 


उपनयन संस्कार होता है । इसी प्रकार कुल के अनुसार क्षत्रिय के लिए ग्यारहबं 
वष में ओर वेश्य के लिये बारहवें वर्ष में यह संस्कार विहित हे As ॥ 
गुरुषर्मा नाह-- - र 
उपनीय गुरुः शिष्यं मद्दाव्याह्वति पू घंकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वगुझोक्तविधिनोपनीय गुरुः शिष्य महाष्याहतिपूर्वक॑ वेदमध्यापयेत्‌ । 
महावब्याहतयश्र भूरादिसत्यान्ताः सप्त। पञ्च वा गौतमाभिप्रायेण। किडा 


१. अवधि कृरवा जन्मनो । २. प्रकरणानुसारम्‌ । ३. वचनात्‌ । 
४. शब्दानामिति। ७. शिष्यं गुरुः। 


क याज्ञवल्क्यस्मृति: 


शौचाचारांश्च वचयमाणलक्णान शिक्षयेत। 'उपनीय शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌’ 
इत्यनेन प्रागुपनथनात्कामचारो दशितो वणंघर्मान्वर्जयित्वा । ख्रीणामप्येतत्स- 
सान विवाहादर्वाक , उपनयनस्थानीयत्वाद्विवाहस्य ॥ १७ ॥ 
भाषा- गुरु शिप्य ठा उपनय्रन संस्कार करके उसे महाव्याहतरियों के 
साथ वेद पढ़ावे और शोच के नियमा की शिक्षा दे ॥ १५ ॥ 
शौचाचार नाह्व->< 
दिवासँध्यासु कणस्थब्रझसूत्र उद्ङमुखः । \ 
कुर्यान्मूचपुरीषे च रात्रो चेद्दक्षिणामुखः ॥ १६॥ 
कणस्थं ब्रह्मसूत्र यस्य स तथोक्तः । कर्णश्च दच्चिणः,, "पवित्रं दक्षिणे कर्ण 
छृत्वा विण्मृत्रसुत्सृजेतः इति लिङ्गात्‌ । असावहदनि संध्ययोश्च उदङसुखो मूत्न- | 
पुरीषे कुर्यात्‌ । चकाराद्भस्मादिर हिते देशे । रात्रौ तु दक्तिणामुखः ॥ १६ ॥ | 
भाषा - यज्ञोपवीत कान पर चढ़ाकर दिन में एवं सन्ध्या को उत्तर की 
ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मूत्र और पुरीष का 
त्याग करे ॥ १६ ॥ 
शुह्दीतं शिश्नश्चो त्थाय मद्धिरभ्युद्ध्वतेजेत्डः । 
गन्धलेपक्षयकर शोच कुर्यादतन्द्रितः ॥ १७॥ 
किच, अनन्तरं शिश्नं शृहीर्वोत्थायोद्‌ ताभिर द्विवंचयमाणलच्ञणाभिर्ऽद्विश्च 
गन्धलेपयोः क्षयकरं शौचं कुर्यात्‌। अतन्द्रितोऽनलसः । उदृष्टतामिरद्विरिति 
जलान्तःशौचनिषेधः। अत्र 'गन्धलेपक्तयकरम्‌? इति सर्वाश्रमिणां साधारणमिदं 
' शौचम्‌ । मृत्संख्यानिय मस्त्वदष्टार्थः ॥ १७॥ 
भाषा- शिशन शो पकड कर और उठाकर, अलग लिये गये जल और 
मिट्टी द्वारा ( मल के) गन्ध एवं लेप को नष्ट करने वाला शोच आलस्यरहित 


होकर करे ॥ १५ ॥ 
अन्तर्जाचु शुचो देश उपविष्ट उद्ङमुखः। 

+ कटी प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थन द्विजो नित्यमु पस्पृशेत्‌ ॥ १८॥ 

शुचौ अशुचिद्रग्यासंस्पृष्टे । देश इत्युपानच्छुय नासनादि निषेधः । उपविष्टो 
न स्थितः शयानः प्रह्वो गच्छन्वा । उदङ्सुखः प्राङमुखो वेति दिगन्तरनिवृत्तिः । 
*शुच्ची देरे? इत्येतस्मारपादप्रच्चालनप्रासि; । घाह्मेण तीर्थेन वचयमाणलक्षणेन 
द्विजो न शुद्रादिः। नित्यं सध॑कालमाश्रमान्तरगतोऽपि। उपस्पृशेदाचामेत्‌ । 
कथम्‌ ? अन्तर्जानु जानुनोमंध्ये हस्तो कृत्वा दद्धिणेन हस्तेनेति ॥ १८ ॥ DT अक) 


७ विवि. क... ह जता “= 


१. शौचमिदं । २. हृत्युपादानात्‌। 


आधयाराध्याय: 


भाषा---त्राह्मण प्रतिदिन दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर, पवित्र 
स्थल पर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठे और ब्राह्मण तीथे से आचमन 
करे ॥ १८ ॥ 
प्राजापत्यादितीर्थान्याह-- 
कनिष्ठादेशिन्य ङ्कु्ठसुलान्यप्र करस्य च । 
प्रजापतिपितुब्रह्मदेचतीर्थान्यज्ुक्कमात्‌ ॥ १९ ॥ 
कनिष्ठायास्तर्जेन्या अङ्गुष्ठस्य च मूलानि करस्याग्रं च प्रजापतिपितृत्रह्मदेव- 
तीर्थानि यथाक्रमं वेदितव्यानि ॥ १९॥ 
भाषा- कनिष्ठा, तजेनी ओर झंगुठे के मूलभाग तथा हाथ का अम्रभाग- 
ये सब क्रमशः प्रजापति तीर्थ, 4थतृतीयथ ओर देवतीर्थ कहे जाते हैं ॥ १९ ॥ 
आचम न प्रकारः-- 
त्रिः प्राध्यापो हिरुन्सुज्य खान्यद्भिः समुपस्पृशेत्‌ । 
अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिहीनाभिः फेनबुद्बुदे! ॥ २० ॥ 
वारत्रयमपः पीत्वा सुखमडुष्ठमूलेन द्विरुन्सुज्य खानि छिद्राणि अध्वंकाय- 
गतानि ब्नाणादीनि अळिरुपस्एशेत्‌ । ।अज्निद्रष्यान्तरासंसृष्टाभिः । 'पुनरद्धि- 
रित्यबग्रहणं प्रतिच्छिद्र सु दकर्पश नाथम्‌ । स्म्रत्यन्तरात्‌-'अङ्गु्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं 
चेव सुखं स्पृशेत्‌ । अङ्गुष्टानामिकाभ्यां च चक्षु: श्रोत्रं पुनः पुनः॥ कनिष्ठाडुष्ठ- 
योर्नाभि हृदयं तु तलेन वे। सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाढाहू चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥! 
इति। पुनस्ता एव विशिनष्टि-प्रकृतिस्थाभिः गन्धरूपरसस्पर्शान्तरमप्राप्ताभिः 
फेनबुदूडुदरहिताभिः । तु शब्दाद्ृषधारागतानां शद्राद्यावर्जितानां च 
निषेधः ॥ २० ॥ 
भाषा-तीन बार जल पीकर, ( अँगूठे के मूलभाग से ) दो बार मुख 
धोकर, नाक, कान, आँख और मुँह का जल से स्पश करे । वह जल स्वच्छ 
होना चाहिए! उसमें फेन एवं बुलबुले न हावे ॥ २० ॥ 
| हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः 
शुध्येरन्स्त्री च शाद्रश्च सङृत्स्पृष्टाभिरन्ततः॥ २१ ॥ 
हृस्कण्ठतालुगाभिरद्विर्यथाफमेण द्विजातयः शुध्यन्ति। खी च शूद्र 
अन्ततः अन्तगतेन तालुना रु ।भिरपि। 'सकृत! इति वश्याह्विहोषः | च 
शब्दादलुपनीतो5पि ॥ २१ ॥ 


१. संस्पृष्टाभिः। २. पुर घ्ग्रहणं। ३. अन्तेन। 


१० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा-द्रिजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य क्रमशः हृदय, 
ऱ्य कण्ठ ओर तालु तक जल के पहुँचने पर शुद्ध होते है । त्री और शाद्र तो 
तालु से एक ही बार जल स्पशं कराने पर रद्ध रो चाते हैं ॥ २१ ॥ 
स्नानमब्देवतेर्मन्त्रेर्माजेनँ प्राणसंयमः । 
9 सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायज्या: प्रत्यहं जप; ॥ २२ ॥ 
प्रातःस्नानं यथाशाखमद्देवतेमन्त्रः 'आपोहिष्ठाः/ इस्येवमादिभिर्मार्जनस््‌ । 
प्राणसंयमः प्राणायामो वचयमाणळचक्षणः। ततः सूर्यस्योपस्थानं सोरमन्त्रेण 
गायत्र्याः। 'तत्सबितुवंरेण्यस' 'हत्याद्यायाः प्रतिदिवसं ` जपः कार्यः। कार्य’ 
शडदो यथालिङ्गं प्रस्येकमभिल्त॑बध्यते ॥ २२ ॥ 
भआषा- स्नान, अब्देवत मन्त्र द्वारा माजन, प्राणायाम, ( तदुपरान्त ) 
सूरयोवस्थान और गायत्री का जप प्रतिदिन करे ॥ २२ ॥ 
ग्राणायामविचारः-- 
| गायत्री झिरसा साधं जतेद्‌ व्याहृतिपूर्विकाम्‌ । 
प्रतिप्रणवसंयुक्ता त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥ 
गायत्री पूर्वोक्ताम्‌. “आपोज्योतिः' इत्यादिना शिरसा संयुक्तां उक्तब्याहृति- 
पूबिकां प्रतिव्याहृति प्रणवेन संयुक्तां ओंभूः ओंभुवः ऑस्वरिति त्रीन्वारान्मुख 
नासिकासंचारिवायुं निरुन्धन्‌ मनसा जपेदिस्ययं सर्वत्र प्राणायामः ॥ २३ ॥ 
भाषा--शिरोमन्त्र और महाव्याहृति (का जप करने) के उपरान्त 
( प्रत्येक मद्दाव्याहृति में ) प्रणव जोडते हुए गायत्री का तीन बार ( सुख 
ओर नासिका छी) श्वासवायु रोककर जप करने पर एक प्राणायाभ 
डीन होता हे ॥ २३ ॥ 
सावित्रीजपप्रकारः-- 
प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य तृचेनाब्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयात्‌॥ २४ ॥ 
संध्यां प्राकप्रातरेवं दि तिष्ठेदा स्‌ यंदरशंनात । 
प्राणायामं पूर्वोक्त कृत्वा तृचेनाव्देवतेन पूर्वोकेनात्मानमद्धिः संप्रोचय सावित्री 
जपन्‌ प्रत्यक्संध्यामासीत । अर्थात्‌ 'श्रत्यङ्मुख' इति लभ्यत्ते। अः तारकोद्यात्‌ 
तारकोदयावधि। प्राक्संध्यां प्रातः समये एवं पूर्वोक्तविधिमाचरनू प्राङमुखः 
सूर्योदयावधि तिष्ठेत्‌। अहोरात्रयोः संघौ था क्रिया विधीयते सा संध्या । तत्र 


। 


१. मित्यादेः। २. जपः कार्य: । ३. मुपासीत । 


आचाराध्यायः ११ 


अहः संपूर्णादित्यमण्डरूद्शंनयोग्यः कालः, तह्विपरीता रात्रिः । यस्मिन्काले 
खण्डमण्डलस्योपलब्धिः स संघिः ॥ २४ ॥ 
भाषा- प्राणायाम के उपरान्त माजेन के मंत्र से सिर पर जल छिड्ककर 
( सन्ध्या को ) पश्चिम को ओर मुख करके तारागण का उदय होने तक सावित्री 
का जप करे ॥ २४ ॥ 
अभ्चिकाय ततः कुर्योत्संध्ययोरुभयोरपि ॥ २५ ॥ 
ततः संन्ध्योपासनानन्तरं द्वयोः संध्ययोरञ्चिकायं अभो काये समिस्मक्षेपादि 
> ) यत्तत्कुर्यांत्‌ स्वगृझ्लोक्तेन विधिना ॥ २५ ॥ | 
५६-१/)) आषा- सी प्रकार प्रातःकाल सूर्य के उदय होने तक पूवे दिशा को 
८ ~ करके मुख जप करे । इसके उपरान्त दोनों लन्ध्याओं में ( सायं एदं प्रातः ) 
` अभ्रिहोत्र करे ॥ २५ ॥ 
न्या ततो5भिवादयेद्ल्ुद्धानसावहमिति व्रुवन्‌ । 
तदनन्तरं वृद्धान्‌ शुरुप्रम्ट॒तीनभिवाद्येत्‌। कथम्‌ ? असो देवदत्तशर्माहमिति 
स्वं नाम कीतंयन्‌ ॥--- 
गुरू चेचाप्युपासीत स्वाध्यायाथ समाहितः ॥ २६ ॥ 
आहइतश्चाप्यधीयीत लब्धं चास्मे निवेदयेत्‌ । 
हित तस्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायक्म भिः ॥ २७ ॥ 
तथा गुरुं बच्यमाणळक्षणसुपासीत तरपरिचर्यापरस्तदधीनस्तिष्ठेत्‌। स्वाध्या- 
याथमध्यय न सिद्धये समाहितोऽविलषिप्तचित्तो भवेत्‌ । आइहूतश्चाप्यधीयीत गुर्चा हूत 
एचाधीयीत, न स्वयं गुरुं प्रेरयेत्‌। यञ्च लब्धं तत्सव गुरवे निवेदयेत्‌ । तथा तस्य 
गुरोहितमाचरेत्‌। नित्यं सदा। मनोवाक्कायकर्मभिः न प्रतिकूछं कुर्यात्‌ । 
अपिशब्दादगुरुद्शने गोतमो क्तं कण्ठप्राबृतादि वजयेत्‌ ॥ २६-२७ ॥ 
भाषा-तब मै अमुक हूँ” ऐसा कहते हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम 
करे । अध्ययन के लिए दत्तखित होकर गुर को परिचर्या करे । ( गुरु द्वारा ) 
बुलाये जाने पर ही अध्ययन करे ओर जो कुछ प्राप हो वह सब गुरु को 
अर्पित करे । मन, वाणी, शरीर ओर कार्यो द्वारा उनके अनुकूल कार्य 
करे ॥ २६-२७ ॥ 


कृतज्ञाद्रोहिमेधाविशुचिकल्यानसूयकाः । 
अध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ २८॥ 


१. लब्धं तस्मे । २. कश्याणसूचकाः। ३. अध्याप्याः साधुशक्तासस्वाथंदा 
€ 
चमत स्ति्विमे । 


१२ याज्ञबल्क्यस्मृंतिः 


कृतसुपकारं न विस्मरतीति कृतज्ञः। अट्रोही दयावान्‌। मेधावी प्रन्थ- 
ग्रहणधघारणशक्तः । शुचिर्बाह्माभ्यन्तरशोचघान्‌। कल्यः आधिष्याधिरहितः। 
अनसूयको दोषानाविष्करणेन गुणाविष्करणशीलः। साघुः वृत्तवान्‌ । शक्कः 
शुश्रषायाम्‌। आप्तो चन्धुः। ज्ञानदो विद्याप्रदः। 'वित्तदोऽर्पणपूव॑कमर्थप्रदाता । 
एते गुणाः समस्ता ब्यस्ताश्च यथासंभवं द्रष्टव्याः । एते च धर्मतः शाखानुसारेण 
अध्याष्याः ॥ २८ ॥ 
भाषा कृतज्ञ, ट्रोहहीन, मेधावी, पवित्र आधिव्याधि में मुक्त, परदोषान्वेषण 
से विरत, सदाचारी, ( सेवा में ) समर्थ, बन्धु, विद्याप्रद एवं घनदाता- ये ही 
शास्र के अनुसार अध्यापन योग्य होते हैं ॥ २८ ॥ 
दण्डादिधारणमाह-- 
द्ण्डाजिनोपबीतानि मेखलां चेव धारयेत्‌ । 
तथा स्मृत्यन्तरप्रसिद्ध पालाइादिदण्डं, अजिनं च कार्ष्णादि, उपवीतं 
कार्पासादिनिर्मितं, मेखलां च सु्जादि, ध्ाह्मणादि्रह्मचारी घारयेत्‌ ॥-- 
भेढचर्याप्रकारः- 
त्राह्मणेषु चरेद्‌ भेक्षमनिन्येष्वात्मवूत्तये ॥ २९ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छन्दोपलक्षिता । 
त्राह्मणक्षत्रियविशां भैक्षचर्या' यथाक्रमम्‌ ॥ ३०॥ 
पूर्वोक्तदण्डादियुक्तो ब्रह्मचारी बाह्णेष्वनिन्धेषु अभिशस्तादिष्यतिरिक्तषु 
स्वकर्मनिरतेषु भेछं' चरेत्‌। आस्मद्वृत्तये आध्मनो जीवनाय न परार्थं आचार्य 
तद्भार्यापुत्रव्यतिरेकेण । निवेद्य गुरवे तदनुज्ञातो भुज्गीत । तद्भावे तप्पुन्नादा! 
इति नियमात्‌। अत्र च 'ब्राह्मण' ग्रहणं संभवे सति नियमार्थम्‌। यत्त 
'साथंवर्णिकं भेच्व्चरणम्‌” इति, तस्त्रेवर्णिकविषयम्‌। यश्व “चातुर्वण्यं चरेद्भेष्म्‌’ 
इति, तदापद्विषयम्‌ । कथं मेद्चचर्या कार्या ? आदिमध्यावसानेषु भवच्छुब्दो- 
पलहिता "भवति भिक्षां देहि’, 'भिद्षां भवति देहि’, भिदां देहि भवति इत्येवं 
वणंक्रमेण भेक्षचर्या कार्या ॥ २९-३० ॥ 
भाषा--पलाश का दण्ड, कृष्णमृगचम, यज्ञोपवीत ओर मूँज की मेखला 
धारण करे । जीवन निर्वाह के लिए पवित्र ( अर्थात्‌ अपने कर्म में रत रहने 
बाले ) ब्राह्मणों के घर भिक्षायाचन करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य क्रमशः 


आरम्भ, मध्य ओर अन्त में "भवत्‌? शब्द का प्रयोग करते हुए भिक्षा की 
याचना करे ॥ २९-३० ॥ 


१. अर्पणपूर्वकं) २. कार्ष्णाजिनादि। ३. भेषय। ७४. सति। 


नियमाथं। ५. त्रेवर्णिकप्राप्तथर्थम । 


आचाराध्यायः fa) 
ओोजनप्रकारः- ` 


छताम्षिकार्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुवनुक्षया । 
आपोशानफियापूच सत्कृत्यानज्षमकुत्सयन ॥ ३१॥ 
पूर्वोखेन विधिना भिच्ञामाहृत्य गुरवे निवेच तदनुशया कृताभिकार्यो 
बाग्यतो मौनी अज्ञं सत्कृत्य संपूज्य अकुत्सयन्ननिन्दुन्‌ आपोशानक्तियां 'अस्हतोप- 
स्सरणमसि' इस्यादिका पूर्व छुत्वा सुशीत। अच्च पुनः अस्िकायंग्रहणं 
संघ्याकाळे कथञ्चिदकृताभिकार्यस्य 'काछान्तरविधानाथं न पुनस्तृतीय- 
ग्रा्तथर्थस्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाषा-- ( हवनादि ) अभिकार्यं करके गुरू की आज्ञा पाकर, आचमन 
करके, अन्न का सत्कार करके ओर (अन्न की) निन्दा न करते हुए मौन 
होकर भोजन करे ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मयरये स्थितो नेकमन्नमयादनापदि । 
आ्ह्मणः काममश्नीयाच्छ्रादे बसमपीडयन्‌॥ ३२॥ | 
अहाचर्य स्थित एकाज़ं नाद्यादुनापदि व्याध्याद्यभावे। व्राह्मणः पुनः 
आद्ेऽभ्यर्थितः सन्‌ काममश्नीयात्‌ । प्रतमपीडयन्‌ अधुमांसपरिहारेणं । 
अत्र ब्राह्मण” ग्रहणं 'छत्रियादेः आाखमोजनव्युदासार्थम्‌ । 'राज॑न्यचेश्ययोखव 
नेतस्कम प्रचक्षते’ इति स्मरणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाषा - ब्रह्मचर्या श्रम में. रहते हुए, रोगादि विपत्ति से मुक्त दशा में किसी 
. एकही ( व्यक्ति के ) अज का भोजन न करे; भाद भोजन के अवसर पर ब्राह्मण 
झपने ब्रत का उल्लंघन न करते हुए ऐसा कर सकता है ॥ ३२ ॥ 
मधुमांसादिवर्ज्यान्याह-- 
--. मघुमांसाञ्चनोच्छिरशुक्तखीप्राणिडिसनम्‌ । 
भास्करालोकनारछीलपरिवादादि वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
मधु क्षौद्रं, न मद्यम्‌ ; तस्य “नित्यं मद्यं आह्मणो वर्जयेत? इति निषेधात्‌ 
मांसं छागादेरपि । अञ्जनं घृतादिना गात्रस्य, कजाळादिना घाचणोः। उच्छिष्ट- 
मगुरोः । शुक्तं निष्टुरवाक्यं, ` नाचरः; तस्या मच्यप्रकरणे निषेधात्‌ । रियमुप 
भोगे । प्राणिहिँसनं जीववधः । आस्करस्योदयार्तमयावलोकनम्‌। अश्हीलम- 
सस्यभाषणम्‌ । परिवादः सदसद्रूपस्य परदोषस्य ख्यापनम्‌ । “आदि? शब्दात 
श्मृश्यन्तरोछं गन्धमाल्यादि शुह्यते । एतानि ब्रह्मचारी. वर्जयेत ॥ ३३ ॥ 


१. कालान्तर मध्याहद्वादि। २. एकाश्ममेकस्वामिकम्‌ । ३. कामं यथेष्टम्‌ । 
४. न रसादि। ५. भास्करस्य चाळोकनं। ३. गुझाभाषणं। 


11 ड 


शिक 
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भाषा-मध्र, मांस, लेप और अंजन ( गुरु के अतिरिक्त अन्य का ) 
जूठा भोजन, कठोर वचन, : त्री, जीवहिंसा, ( उदय ओर अस्त के समथ ) 
सूर्यदर्शन, अश्छील ( और असत्य) भाषण तथा दोषान्वेषण इत्यादि से 
परहेज रखे ॥ ३३ ॥ 
गुर्वादिलक्षणमाह-- 
स गुरुयः क्रियाः कृत्वा वेद्मस्मे प्रयच्छति । 
उपनीय दददेदमाचारयः स उदाह्ृतः॥ ३४ ॥ 
योऽसौ गर्भाधानाद्या उपनयनपर्यन्ताः क्रिया यथाविधि कृत्वा वेदमस्मे | 
ब्रह्मचारिणे प्रयच्छति स गुरुः। यः पुनरुपनयनमात्रं कृत्वा वेदं 'प्रयच्छुति स 
आचाय ॥ ३४॥ 
भाषा--वद गुरु होता है जो ( उपनयन तक की ) क्रियाएँ करके इस 
{ ब्रह्मचारी ) को वेद का ज्ञान देता है । केवळ उपनयन संस्कार करके वेद 
प्रदान करने वाले को आचाय कहा गथा हे ॥ २ ४ ॥ 
उपाध्यायत्विग्लक्षणमू-- 
एकदेशमुपाध्याय. ऋत्विग्यक्षकदुच्यते । 
पते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी ॥ ३५ ॥ 
वेदस्येकदेश मन्त्र्राह्मणयोरेकं अङ्कानि वा योऽध्यापयति स॒ उपाध्यायः । 
यः पुनः पाकयज्ञादिकि वृतः करोति स ऋस्विक्‌। एते च शार्वाचायोंपाण्या यत्विजो 
-यथापूच यथाक्रमेण मान्याः पूज्याः । एभ्यः सर्वेभ्यो माता गरीयसी पूज्यतमा ॥३५॥ 
AT षा--( वेद के) एक भाग या आङ्ग की शिक्षा देने वाला उपाध्याय 
होता है, और यज्ञकमं कराने वाले को ऋत्विज्‌ कहते हैं । ये ( गुरु, आचार्य, 
उपाध्याय और ऋत्विज्‌ ) क्रमानुसार पूज्य होते दै, और माता इन सबसे 
अधिक पूजनीय होती हे ॥ ३५॥ 
वेदग्र हणार्थ ्ह्मचर्याबधिमाह-- 
प्रतिवेद्‌ ब्रह्मच ये द्वादशाब्दानि पञ्च वा। 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैच षोडशे ॥ ३६ ॥ 
. यदा विवाहासंभवे 'वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं बा? इति प्रवतते तदा प्रतिवेदं 
वेदं वेदं प्रति ब्रह्मच पूर्वोक्तं द्वादशवर्षाणि काय॑म्‌। अशक्तौ पञ्च । 'ग्रहणान्तिक’ 


इत्येके वणंयन्ति। केशान्तः पुनगोंदानाख्यं कमं गर्भादारभ्य षोढशे वर्ष 


. १. दृदाति। 


आचाराध्यायः २२ 


श्राह्मणस्य कायम्‌। एतच्च द्वादशघार्विके वेदवते बोद्धव्यम्‌ । इतरस्मिन्पक्षे 
यथासंभव॑ द्रष्टव्यम्‌ । राजन्य-वेश्ययोस्तूपनयनकालवद्‌ द्वाविशे चतुर्विशे दाः 
द्रशष्यम्‌ ॥ ३६॥ 

प्रत्येक वेद के लिए बारह अथवा पांच वर्षो का ब्रह्माचर्यकाल 
होता है; किन्त कुछ लोग विद्याप्रहण के अन्त तक ब्रह्मचर्य बताते $। 
केशान्त या गोदान नाम का कम ( गर्भकाल से ) सोलहत्रें वर्ष में करना 
चाहिए ॥ ३६ ॥ 


उपनयनकाळलस्य परमाव धिमाह-- 
आ घोडशादा द्वाचिशाद्चतुर्विशाश्च वत्सरात्‌ । 
त्रझक्षत्रचिशां काल आपनायनिकः परः ॥ ३७ ॥ 
अत ॐव पतन्त्येते भ्खर्वंधमबदिष्कताः । 
साविश्रीपतिता वात्या बात्यस्तोमाइते क्रतोः ॥ ३८ ॥ 
आपोडशाद्वर्षास्पोडदावषं यावत्‌ भा द्वाविशादा चतुर्विंशा द्र्षाद्‌ब्रह्मक्षत्रविशां 
सौपनायनिकः उपनयनसंबन्धी परः कालः। नातः परमुपनयनकालोऽस्ति, 
'किन्तु भत ऊध्व पतन्ध्येते सर्वधर्मघहिष्कुृताः। सवंधर्मेष्वनधिकारिणो भवन्ति । 
साविन्नीपतिताः पतितसावित्रीका अदन्ति । साचित्रीदानयोग्बा न भवन्ति । 
आत्याः संस्कारही नाश वात्यबस्थोगात्कतोषबिना कृते तु तस्मिन्लुपनथनाधिकारिणो 
अवन्ति ॥ ३७-३५ ॥ 
४ &भषा--सो लहू, बाइस आर चौबीस वर्ष तक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य के लिए उपनयन संस्कार की आखिरी अवधि होती है! इस समय के 
बाद ( यज्ञोपवीत न होने पर) ये सभी धर्मा से बहिष्कृत होकर च्युत, 
सावित्रीदान के अयोग्य और म्रात्यस्तोम्र यज्ञ के बिना ब्रात्य अथोत्‌ संस्कारहीन 
ही जाते हैं॥ २७-३८ ॥ | 


आद्यास्त्रयो द्विजाः’ ( आचार. २०1१ ) इत्युक्त, तत्र हेतुमाह-- 
मातुयंदय्रे जायन्ते द्वितीय मोजिबन्धनात्‌ | 
घाह्मणक्षात्रयविशास्तस्मादेते ड्विजाः स्मृताः ॥ ३९ ,, 


मातुः सकाशात्प्रथमं जायन्ते, मौञ्चिवन्धनाच्च द्वितीयं जन्म यस्मात्तस्मादेते 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्या द्विज्ञा उच्यन्ते ॥ ३९ ॥ 


UNITS ञ yo ot ~ te NM | 


१, वा यथासंभवं । २. त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः + . ३. ब्राह्मणच 
ब्रियविशां । | 
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षा --ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य पहले माता से जन्म लेते हैं; मौजि- 
मेखला के बॉघे जाने पर ( उपनयन के समय ) इन सबका दूसरा जन्म होता है; 
अतः इन्हें द्विज कहा जाता है ॥ ३९ ॥ 


वेद्ग्रहणाध्ययनफलमाह--- 
यज्ञानां तपसा चव शुभाना चच कमणाम्‌ । 


वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः॥ ४० ॥ 
यज्ञानां श्रौत-स्मार्तानां, तपसां कार्यसन्तापरूपाणां चान्द्रायणादीनां, शुभानां: 
च कर्मणां उपनयनादिसंस्काराणां अवबोधकव्वेन वेद एव द्विजातीनां परो 
निःश्रेयसकरो ' नान्यः । “वेद्‌ एव’ इति तन्मूलकत्वेन स्म्ृतेरप्युपलच्षणार्थम्‌ ॥ ४०॥ 
भाषा--यज्ञां, तपस्याओं और ( उपनयनादि ) शुभ कर्मो का अववोधक. 
-होने से वेद ही द्विजातियों के लिए परम उपकारक होता है दुसरा नहीं ॥ ४० ॥ 
ग्रहणाध्ययनफङमुक्त्वेदानीं ` काम्यब्रतन्रह्मयज्ञाध्यय नफलमाह-- 
मधुना पयसा चेव स देवांस्तपयेद्‌ द्विजः 
पितन्मधुघृताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यजूंषि शक्तितोऽधीते योऽन्चहं स घुताम्मृते; 
प्रीणाति देवानाज्येन मंचुना च पित स्तथा ॥ ४२॥ 
स तु सोम्रछुतेदंवांस्तपयेयोऽन्बहं पठेत्‌। 
सामानि तृप्ति कुर्याच पितणां मधुसर्पिषा ॥ ४३॥ 
योऽन्वहर्टृचोऽधीते स मधुना पयसा च देवान्पित श्च मधुघृताभ्यां तर्पयति । 
यः पुनः शक्तितोऽन्वहं यजूंष्यधीते स घृताम्ृतदेवान्पित'श्च मधुसपिभ्यां तपंयति । 
यस्तु सामान्यन्वहमधीते स सोमघृतदवान्पित'श्च मधुसपिंभ्यां प्रीणाति । 
गादिप्रहणं सामान्येन ऋगादिमांत्रप्राप्तयर्थमर ॥ ४१-४३ ॥ 
भाषा - जो द्विज प्रतिदिन ऋचाओं का अध्ययन करता है, वह मधु और 
दृध से देवताओं के लिये तथा मधु और धृत से पितरों के लिये तपण करता है । 
जो ( द्विज ) प्रतिदिन यथाशक्ति यजुस्‌ मन्त्रं का अध्ययन करता है वह घृत 
अर जल से देवताओं का तथा आज्य एवं मधु से पितरों को प्रसन्न करता है । 
जो ( द्विज ) प्रतिदिन सामवेद के मन्त्रों का पाठ करता हे वह सोम और घृत 
से देवताओं के लिए तपण करता है, और मधु तथा घृत द्वारा पितरों को तृप्ति 
प्रदान करता है ॥ ४१-४३ ॥ 


१. परो मोझ्करो । २. काम्यध्रह्म । ३. हि यो। ४. पित'श्र. 
मधुना द्विजः। ५, प्रीणाति। ६. मंत्र । 
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मेदसा तपंयेद्देबानंथवाकिरसः पठन । 
पित श्च मधुखपिभ्यामन्बहं शक्तितो द्विजः ॥ ४४ ॥ 
वाकोवाक्यं पुराणं च नारादांसीश्व गाथिका:। 
इतिहासांस्तथा विद्या: शकत्याधीते हि यो5न्वहम्‌ ॥ ४५॥ 
मांसक्षीरोदनमञ्जुतपंणं सल दिवोकसाम । _ 
करोति तृप्ति कुर्याच्च पितणां मधुसर्पिषा ॥ ४६ ॥ 
ते तृतास्तपयन्त्येनं सबंकामफलेः शुभैः 
यः पुनः शाक्तितोऽन्वहं अथर्वाङ्गिरसोऽधीते स देवान्मेदसा पित'श्च मधुस 
पिभ्यां तपंयति । यस्तु वाकोवाक्यं प्रशनोत्तररूपवेद्चाक्यम्‌। पुराणं ब्राह्मादि । 
चकारान्मानवादिधमशाख्रम्‌। नारारांसीश्च रुद्रदेवत्यान्मन्त्रान्‌ । गाथा यज्ञ 
गाथेन्द्रगाथाद्याः। इतिहासान्‌ महाभारतादीन्‌। विद्याश्च वारुणाद्या विद्या 
शक्तितोऽन्वहदम्वीते। स मांघछीरोदनमधुसर्पिभिंदेचान्‌ पितश्च मधुसापिम्यां 
तपयति ॥ ते पुनस्तृक्ताः सन्तो दवाः पितरश्च एनं स्वाध्यायकारिणं सवंकामफछेः 
शुभरनन्योपघातळच्तणस्तपयन्ति ॥ 
भाषा जो ब्रिज प्रतिदिन यथाशक्ति अथर्चाङ्गिरस पढ़ता हे वह देवों 
का मेद द्वारा एवं पितरों का मधु ओर घृत द्वारा तर्पण करता हे। जो (द्विज) 
प्रतिदिन यथाशक्ति वाकोवाक््य पुराण, नाराशसी, गाथा इतिहास तथा 
( वारुणादि ) विद्याओं का अध्ययन करता हे वह मांस दूध, ओदन और 
मधु द्वारा देवताओं के लिए तर्पण करता हे और पितरों को मधु तथो घृत 
द्वारा तृप्त करता हे ' वे ( देवता ओर पितर ) तृप्त होकर इस ( स्वाष्याय के 
अधिकारी ) को सभी शुभ अभोष्ट फलों द्वारा सुखी बनाते दे ॥ 
प्रहांसाथमा ह-- 
यं यं क्रतुमधीते च तस्य तस्याच्चुयात्फळम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चत्रिवित्तपणपूथिवीदानस्य फछमइलुते । 
तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायखान्दिजः ॥ ४८ ॥ 
यस्य यस्य क्रतोः प्रतिपादक वेदकदेशमन्वहमधीते तस्य तस्य कतो? 


फळमवाप्नोति । तथा वित्तपूर्णायाः पृथिव्याः त्रिः त्रिवारं दानस्य यत्फलं परस्यं 


१. पित'श्व मधुसर्पिषा । संतर्पयेधथाशक्ति योऽथर्वाङ्गिरसीः पठेत्‌ । २. खि ` 


योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ । ३. च तथा। ४. मघीयीत; मधीतेञ्यी 
५. तपसो यत्परस्य। ६. नित्टः 
२ या० 
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तपसश्रान्द्रायणादेय ल्फर्ल तदपि नित्य स्वाध्यायवानाप्नोति । “नित्य' ग्रहणं 
काम्यस्यापि सतो नित्यव्वज्ञापनाधम्‌ ॥ ४७-४८ ॥ 
भाषा--वह जिस-जिस यज्ञ का अध्ययन करता हे, उस-उस यज्ञ का 
फलप्राप्त करता हे । धनधान्य से पूण पृथिवी का तीन बार दान करने से एवं 
( चान्द्रायणादि ) उत्कृष्ट तपस्याओ से जो फल होता हे उसी का भोग 
नित्य स्वाध्यायरत द्विज करता है ॥ ४७-४८ ॥ 
एवं सामान्येन ब्रह्मचारिधर्मानभिधायाघुना नेष्ठिकस्य विशेषमाह-- 
नेष्ठिको त्रह्मचारी लु वसेदाचार्य सन्नियों। 
तद्भावे5स्य तनये पत्न्यां वेश्वानरे५पि वा ॥ ४९ ॥ ` 
अनेन विधिना देहं सांद्यन्विजितेन्द्रियः 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति न' चेहाजायते पुनः ॥ ५० ॥ 
अनेनोक्तेन प्रकारेणास्मानं निष्टां उप्क्रान्तिकाळं नयतीति नंष्ठिकः स याव- 
ज्जीवमाचायसमीपे वसेत्‌ । न वचेदग्रहणोत्तरकालं स्वतन्त्रो भवेत । तदभावे 
तरपुत्रसमीपे, तद॒भावे तद्भार्यासमीपे, तदभावे वेश्वानरेऽपि । भनेनोक्तविधिना 
देहं सादयन्‌ क्षपयन्‌ विजितेन्द्रियः इन्द्रियजये विशेषप्रयरनवान्ब्रह्मचारी ब्रह्म 
छोकमम्ठतत्वमाप्नोति । न कदाचिदिह पुनराजायते ॥ ४९-५० ॥ 


भाषा--नष्टिक ब्रह्मचारी अआचाये के समीप निवास करे; उनके न होने 
पर उनके पुत्र के समीप अथवा (पुत्र के अभाव में) उनकी पत्नी के या 
( गुरु पत्नी के न होने पर ) अग्निहोत्र की अग्नि के निकट निवास करे । 
इस विधि द्वारा शरीर की साधना करते हुए और विशेष प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियों 
पर विजय कर वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ओर इस संसार में पुनः जन्म 
नहीं लेता ॥ ४९-५० ॥ Fe 
इति ब्रह्मचारिप्रकरणम्‌ 
त्रिवाहप्रकरणम्‌ 
यः पुनव वाह्यस्तस्य विवाहार्थं स्नानमाह-7 
गुरवे तु वर दत्त्वा स्नायाद्वा तदनुज्ञया । 
वेदं बतानि वा पारं नीत्वा ह्युमयमेव वा! ५१॥ 


१. साधयन्‌ [ अस्मिन्पाठे विपरीतलक्षणा बोध्या ।] २. न चेह जायते । 
३. उक्तप्रकारेण । ४. ग्रहणकालांत्तरं । ५. स्वोपास्याग्निसंनिधी । 
६. स्‌ नायीत । 
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पूर्वोक्तेन प्रकारेण वेद मन्त्रन्राहमणात्मकम्‌, घतानि, बह्मचारिधर्माननुक्रान्तान्‌। 
उभयं वा, पारं नीरवा समाप्य, गुरवे पूर्वोक्ताय वरमभिळषितं यथाशक्ति दृत्त्वा 
स्नायात्‌। अशक्तो तदनुज्ञया अदत्तवरोऽपि । एतेषां च पच्चाणां शक्तिकालाथपेक्षया 


व्यवस्था ॥ ५१ ॥ 

[ष(--वेद ( का अध्ययन ) या व्रतो को समाप्त कर अथवा वेदाध्ययन 
एवं प्रत दोना ही पूरा करके, गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा 
से ( समावतन ) स्नान करे_॥ ५१ ॥ 


स्नानानन्तरं कि कुर्यादित्यत आह-- 
अविप्छुतब्रह्मचर्या, लक्षण्यां स्त्रियसुद्धडेत । 
अनन्य पूविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अविप्लुत ह्यचयोंऽस्खलितबह्मचर्यः। लक्षण्यां बाह्याभ्यन्तरळचणे युक्तास्‌ ! 
बाह्यानि 'तनुलोमकेशद्शनाम्‌'' इत्यादीनि ( ३।१० ) मनुनोक्तानि । आभ्यन्त- 
राणि “अष्टौ पिण्डान्कृत्वा! इस्याद्याश्वळायनोक्तविधिना ज्ञातब्यानि । स्रिय 
नपुंसकत्वनिवृत्तये स्रीत्वेन परीक्तिताम्‌ । अनन्यपूविकां दानेनोपभोगेन .वा 
पुरुषान्तराऽपरिशुहीताम्‌ । कान्तां कमनीयां वोहुमंनोनयनानन्दकारिणीम्‌ । 


` थस्यां मनश्रच्ुषोर्निबन्धस्तस्या्ग्डाद्ध?' इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌। एतच्च न्यूनाधि- 


काङ्गादिबाह्यदोषाभावे। असपिण्डां समान एकः पिण्डो देहो यस्याः सा 
सपिण्डा, न सपिण्डा असपिण्डा ताम्‌ । सपिण्डता च पुकशरीरावयदान्वयेन 
भवति । तथा हि--पुन्नस्य पितृदारीराचयवान्बयेन पित्रा सहेकपिण्डता। एवं 
पितामहादिभिरपि पितृद्वारेण तच्छुशरीरावयवान्वयात्‌। एवं मातृशरीरावयवान्व- 
येन मात्रा । तथा मातामहादिभिरपि मातृद्वारेण । तथा मातृष्वसमातुलादिभि- 
रप्येकशरीरावयवान्वयात्‌। तथा पितृन्यःपितृष्वलादिभिरपि। तथा पथ्या 
सह परन्या एकशरीरारम्भकतया। एवं आतृभाय्याणामपि परस्परमेकशरीरोरड्धेः 
सहेकदारीरारम्भकत्वेन । एवं यन्न यत्र 'सपिण्ड' शब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परम्परया 
चा एकशरीरावयवान्बयो वेदितव्यः । यद्येवं मातामहादीनामपि 'दशाहं शावमा- 
क सपिण्डेषु विधीयते’ इश्यविशेषेण ग्राप्नोति। स्यादेतत्‌ ,-घदि तन्न 
“प्रत्तानामितरे कुयुं? इस्यादिविरेषवचनं न स्यात्‌। अतश्च सपिण्डेषु यत्र 
विशेषवचनं नास्ति तत्र 'दशाहं शावमाशोचम्‌' इत्येतद्वचनभवतिष्ठते । अवश्यं 
चकदारीरावयवान्वयेन सापिण्ड्यं वणनीयम्‌ । 'आत्मा हि जज्ञ आस्मनः’ 
इत्यादिश्रतेः । तथा 'प्रजामनु प्रजायसे’ इति च। “स एवायं विरूढः प्रत्यक्षेणो- 


क 


१. केशादीनि मनुप्रोक्तानि। २. सह सापिण्ड्यं। ३. एकशरीराग्भेः ! 
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“ चम्यते, दश्यते चापि सारूप्यम्‌ । देहत्वमेचान्यत्‌ इस्यापस्तञ्बचचनाच्च । 
खथा रर्भोपनिषदि--'एतव्‌ घाट्कोशिकं शरीरं त्रीणि पितृतसत्रीणि मातृतः । 
अस्थिस्नायुमञ्चानः पितृतस्स्वछमांसरुधिराणि मातृतः? इति तत्र तत्रावयवान्वय- 
प्रतिपादनात्‌ । 'निर्वाप्यपिण्डान्वयेन तु सापिण्डये मातृसंताने भ्रातृपितृव्यादिषु 
ख सापिण्ड्यं न स्यात्‌। ससुदायशावत्यङ्गीकारेण रूढिपरिग्रहेऽवयवशाक्तिस्तत्र 
तश्रावगऱ्यमाना परित्यक्ता स्यात्‌। सव्स्ववयवार्थषु योऽन्यत्राथे प्रयुञ्यते । 
तश्रानन्यगतित्वेन ससुदायः प्रसद्धथति। एवं परम्परयंकरारीरावयवान्वयेन तु 
सापिण्डये यथा नातिप्रसङ्गस्तथा वच्यामः। यवीयसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनां 
उद्वहेत्‌ परिणयेत्‌ स्वगुह्योक्तेन विधिना ॥ ५२ ॥ 


भाषा--ब्रह्मचर्य से च्युत न होकर शुभ लक्षणां से युक्त स्री से विवाह 
छरे, जो पहल किसी अन्य पुरुष को प्रदत्त या किसो द्वारा भुक्तन हो सुन्दरी 
हौ, असपिण्ड हो तथा ( आयु एवं शरीर-प्रमाण में ) अपने से छोटी हो ॥ ५२ ॥ 
विशेषान्तराण्याह-- , 
अरोगिणीं ्रातृमतीमसमानाषंगो जाम्‌ । 
अरोगिणीं अचिकित्सनीयव्याध्यनुपसृष्टाम्‌ । भ्रातमतीं पुत्रिकाकरणशङ्का- 
भिखुर्तये । अनेनापरिभाषितापि पुत्रिका भवतीति गम्यते। असमानाषंगोत्रजां 
छावेरिदूसाप नाम प्रवर इत्यर्थः। गोत्रं वंशापरम्पराप्रसिद्धम्‌, आष च गोत्रं च 
आबंगोत्रै, समाने भाष॑गोत्रे यस्यासौ समानापंगोत्रस्तस्माजाता समानाषंगोत्रजा 
न समानाषंगोत्रजा असमानार्षगोत्रजा ताम्‌। गोत्रप्रवरी च एथक्एृथक्पयुंदासे 
निमित्तम्‌। तेनासमानार्षजामसमानगोत्रजामित्य :। तथा च 'भसमानप्रवरे- 
विवाहः’ ( गौ. स्ख. ४।१ ) इति गौतमः। तथा शसपिण्डा च या मातुरसपिण्डा 
ख-या पितुः। सां प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मधुने ॥ इति (३५) मनुः । 
तथा साठ्गोत्रामप्यपरिणेया /- केचिदिच्छन्ति, "मातुलस्य सुतामूढवा मातृगोत्रां 
५तथेष च । “समाजनप्रवरी*चेर्व गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति प्रायद्चित्तस्मरणात्‌। 
अत्र च ˆ“अंस्पिण्डाम्‌’ इत्यनेन पितृष्वसृ-मादृष्वस्रादिदुहितृनिषेधः । तथा 
असगोश्राम्‌ः इत्यनेनासपिण्डाया अपि 1भन्नसन्तानजायाः समानगोत्राया 
निषे्ः। तथा 'असमानप्रवराम्‌? इत्यनेनाप्यस्तपिण्डाया भ्रसगोत्राया अपि 


१: पिर्ठडनिर्वापणयुक्त्या निर्चाप्यलपिण्डा। २.आतृपुत्रादिषु । भ्रातृव्य- 
विठ्ष्या।' ३. प्रमाणेन च। ४. असमानगोत्रजां असमानार्षजामिस्यर्थः । 
७. अहशोत्रा च। ६. "सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छुन्त्युद्वाहकमंणि । जन्मनाम्नोर- 


चिकणे हृष्रेेद््िश्ञद्धितः ॥' हृति ष्यासः। ७. त्यक्स्वा। 
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समानप्रधरा निषेधः । तथा च “असपिण्डाम! इत्येतव्सार्वबर्णिकम्‌ ; सर्वभ्र 
सापिण्ड्यसद्घावात्‌ । 'असमानाषंगोत्रजास्‌’ इस्येतस्त्रेवणिकविषयम्‌ । यद्यपि 
राजन्यविशां प्रातिस्विकगोन्राभावात्प्रवराभावस्तथापि पुरोहितगोत्रप्रवरौ वेदि- 
तब्यौ । तथा च 'यज्ञमानस्यार्षेयान्प्रवृणीते? इत्युक्स्वा 'पौरोहित्यान्राजन्यविशाँ 
प्रवृणीते' इत्याहाश्वळायनः ( श्रो. सू. अ. ६ खं. १५) । सपिण्डासु समान- 
गोन्रासु समानप्रवरासु भार्यात्वमेव नोप्पद्यते । रोगिण्यादिष तु भार्यात्वे उत्पस्नेऽपि 
द्विरोध एव ॥-- 

भाषा--असाध्य रोग से अछूती हो, भाई वाली हो, ओर समान गोत्र 
एवं प्रवर की न हो । 

असपिण्डाम्‌? इत्यत्रेकशरोरावयवान्वयद्वारेण साक्षात्परम्परया वा सापि- 
ड्यमुक्त, तञ्च सर्वत्र सवस्य यथाकथंचिदनादो संसारे संभवतीत्यतिप्रसङ्ग इत्यत 
आह-- 

पश्चमात्सप्तमादूध्वे मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ 

मातृतो मातुः संताने पञ्जमादृध्व पितृतः पितुः संताने सप्तमादृध्च, 
सापिण्डयं निवर्तते’ इति शैषः। अतश्चायं 'सपिण्ड” शब्दोऽवयघशक्स्या सर्वत्र 
प्रवतंमानोडपि निर्मन्थ्य-पह्ुजादिशब्दवज्लियतविषय एव । तथा च पित्रादयः 
घट सपिण्डाः, पुत्रादुयश्र षट्‌ , आत्मा च सप्तमः, संतानमेदेऽपि यतः संतानभेद- 
स्तमादाय गण्येद्यावध्सश्षम इति सवत्र योजनीयम्‌ । तथा च मातरभारभ्य तत्पितृ- 
वितामहादिगणनायाँ पञ्चमँसंतानवतिंनी मातृतः पञ्चमीत्युपचथऽ । एवं पितर- 
मारभ्य तत्पित्रादिगणनायां सप्तमपुरुषसंतानवतिनी पितृतः सत्तमीति। तथा ष्च 
सगिन्योभे गिनी भ्रात्रोर्भातूपुत्री पितृव्ययोः । विवाहे दुयादिभूतत्वाच्छाखामेदो 5व- 
गण्यते ॥ यद्यदि वसिष्ठेनोक्तं “पञ्चमीं सप्तमी चेच मातृतः पितृतस्तथ?' इति, 
“न्रीनतीस्य मातृतः पञ्चातीत्य च पितृतः इति च पेठीनसिना, तदप्यर्वाङनिषेघार्थ 
न पुनस्तरप्राप्त्यर्थमिति सवस्स्ृतीनामविरोधः । एतच्च समानजातीये वर. 
व्यस्‌ विजातीये तु विरेषः। यथा शङखः-'यधेकजाता बहवः जुथक्खेग्राः 
पृथग्जनाः । एकपिण्डाः एथकशौचाः पिण्डस्स्वावतंते त्रिषु ॥' एकस्मादूबाह्मणादे- 
जाताः एकजाताः। पथकक्षत्राः भिन्नजातीयासु स्त्रीषु जञाताः। पृथग्जनाः 
समानजातीयासु भिन्नासु ख्रीषु जातास्ते एकपिंण्डाः, . सपिण्डाः किंतु एयक- 


१. गोत्रप्रवतंकऋष्यपस्यस्वप्रयुक्तत्वमत्र ग्रातिस्विकस्वम्‌. प्रातिस्विकगोत्रा- 
भावस्तथापि। २. शष्टदोषविरोधः । ३. शाब्दो योगेऽवयव । ३. वयव- 
शाकत्या प्रवत। ५, पञ्चमपुरुषवर्तिनी । ६. ऽष्यादि। ७, वगम्यते । 
८. एकपिण्डाः सपिण्डाः । | 
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शौचाः । एथकञौचमाशौचप्रकरणे वच्यामः। 'पिण्डस्स्वावतंते त्रिषु त्रिपुरुषमेच 
सापिण्डयमिति ॥ ५३॥ 

भाष(--तथा माता के कुल में पाँच पीढी से ऊपर एवं पिता के कुल 
मं सात पीढ़ी से उपर हो ॥ ५३ ॥ 

'दशपूरुषविख्याताङ्रोन्रियाणां महाकुळात्‌ । 

पुद्घा एव पूरुषाः, दशभिः पुरुपेर्मातृतः पञ्चभिः पितृतः पञ्चभिविख्यातं 
यव्कुलु तस्मात्‌। श्रोत्रियाणामधीतवेदानाम्‌ अध्ययनमुपलत्षणं श्रुताध्ययन- 
संपन्नानाम्‌ । महच्च तत्कुलं च महाकुल पुत्रपौत्रपशुदासीग्रामादिसम्टद्धं, तस्मा- 
स्कन्यका आहतंव्येति नियम्यते ॥ 

भाषा--जिस उच्च कुल के पुरुष दस पौढिया से प्रख्यात वेद पाठी हों 


उस कुल की कन्या ग्रहण करे; 
एवं सवतः प्राप्तो सत्यामपवादमाह-- 


स्फीतादापि नसंचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्फीतादिति। संचारिणो रोगाः श्रित्रकुष्टापस्मारप्रश्तयः शुक्रशोणित- 
द्वारेणानुप्रविशन्तो दोषाः पुनः हीनक्रियनिःपौरुषत्वादयो मनुनोक्ताः । एतेः 
समन्वितात्स्फीतादपि पूर्वोक्तानमद्दाकुलादपि नाहतंव्या ॥ ५४ ॥ 
भाषा--किन्तु यदि मह्यान्‌ कुल में भी संसगंज रोग हों तो उससे कन्या 
नले॥ «४ ॥ 
एवं कन्याग्रहणनिधमझुक्त्वा कन्यादाने वरनियममाह-- 
पतेरेव गुणैर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । 
यल्ञात्परीक्षितः पुस्त्वे युवा घीमान्जनप्रियः॥ ५५ ॥ 
एतरेव पूर्वोक्तिगुणेरयुक्तो दोपेश्च वजितो वरो भवति। तस्यायमपरो विशेषः- 
सवण उत्कृष्टो वा, न हीनवर्णः । श्रोत्रियः स्वयं च श्रुताध्ययनसंपन्नः। यत्नात्‌ 
प्रयत्नेन पुंसत्वे परीक्षतः । परीक्ञोपाथश्च नारदेन दशितः-'यस्याप्सु प्लवते 
बीजं ह्रादि मूत्रं च फेनिलम । पुमान्स्याकषक्षणेरेतविपरीतस्तु षण्ढकः ॥ इति । 
युवा न वृद्धः । धीन्‌ लोकिकवेंदिकन्यवहारेषु निपुणमतिः। जनग्रियः स्मित- 
पूवशद्वमिभाषणादिभिरनुरकजनः ॥ ५५ ॥ 
भाषा- वर भी इन्हीं पूर्वाक्त गुणा सं युक्त, सवणं और विद्वान्‌ होना ु 
चाहिए, उसके पुरुषत्व की यत्नपूर्वक परीक्षा की गई हो और वह युवक, 
विवेकशील ओर प्रिय होवे ॥ ५५ ॥ | 


१. पौरुष । २. स्मितरूदु पूर्वा मि भाषण । 


he 
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रति-पुत्रधर्माथव्वेन विवाहस्थिविधः । तत्र पुत्रार्थो ह्विविधः-निस्यः, 
काम्यश्च । तत्र निव्ये प्रजाथे 'सवर्णः श्रोत्रियो वरः? ( आचार, ५५ ) इस्यनेन 


सवर्णा सुर्या दुदिताः। इदानीं काम्ये निध्यसंयोगे चानुकएपो वक्तव्य इत्यत 
आह 


यदुच्यते द्विजातीनां 'शाद्राद्दारोपसग्रहः । 
नेतन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ ५६॥ 


यदुच्यते सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशास्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रबृत्तानामिमाः 
स्युः क्रमशोऽवराः ॥' इत्युपक्रस्य-ब्राह्मणस्य चतस्रो आर्याः, क्षश्नियस्थ तिस्रः, 
वेश्यस्य द्वे इति द्विजातीनां शूद्रावेदनमिति नेतद्याज्ञवल्क्यस्य मतम्‌। 
यस्माद्यं द्विजातिस्तन्न स्वयं जायते । 'तजाया जाया भवति यदस्यां जायते 
पुन? इति श्रुतेः । अन्न च 'तश्रायं जायते स्वयम्‌? इति हेतुं वदता नेत्यकपुन्नो- 
स्पादूनाय काम्यएुत्रोस्पादनाय वा प्रवृत्तस्य शुद्रापरिणयननिषेधं कुर्वता नेस्यक- 
पुत्रोत्पादनानुकरपे काम्ये च पुत्रोस्पादने ब्राह्मणस्य इत्रियावेश्ये, ऋन्नियस्य च 
वश्या आर्यानुज्ञाता भवति ॥ ५६ ॥ 

भाषा--द्विजातियां को शाद्रवणं से स्री प्रहण करने की जो बात कही 
गई है वह मुझे मान्य नहीं है; कारण, खरी में स्वयं ( पुरुष का आत्मा ) ही 
जन्म लेता हे ॥ ५६ ॥ | 

इदानीं रतिकामस्योप्पन्नपुत्रस्य वा विनष्टभायस्याश्रमः>तरानघिकारिणो 
गुहस्थाश्रमावस्थामात्रभिकाङ्किणः परिणयनक्रममाह--- 

तिस्नो वर्णानुपूव्येण द्वे तथेका यथाक्रमम्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या स्वा शूद्रजन्मनः ॥ ५७ ॥ 

वर्णक्रमेण ब्राह्मणस्य तिस्रो भार्याः। चञत्रियस्य द्वे। वेश्यस्येका। शूद्धस्य 
तु स्वंव आर्या भवति । सवर्णा पुनः सवप! सुख्या स्थितव । पूर्वस्याः पूर्वस्या 
अभावे उत्तरोत्तरा भवति। अयमेव च क्रमो नेत्यकानुकरपे काम्ये च पुत्रोस्पा- 
दनविधौ। अतश्च यच्छूद्रापुत्रस्य पुत्रमध्ये परिराणनं दिभागसंकीतनं च, तथा 
'विप्रान्मूर्धावसिक्तो हिः इत्युपक्रम्य निन्नास्वेष विधिः स्मतः? इति च तव्‌ 
रतिकासस्याश्रममान्राभिकाङ्किजो वा नान्तरीयकतयोव्पन्नस्य ॥ ५७ ॥ 

भाषा- वण की अबुलोमता से ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य की क्रमशः 
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१. शूद्रादारोप । २ त्तत्रात्मा जायते । ३. वेश्याभ्यनुज्ञा । 
४. अन्योद्‌देशाकव्यापारनिरव्यत्वंः यमन्तरा नोद्देश्यसिद्धिस्तत्वं वा नान्तः 
रीयकत्वम्‌ । 
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सीन, दो और एक पत्नियाँ होती हैं । शाद्र की अपनी ही ( जाति को ) एक | 


आर्या होती हे ॥ ५७ ॥ 
विवाहानाह-< | 


ब्राह्मो विवाह आहय दीयते दाकत्यळलंछतः । 
तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानैकविशतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 

स ब्राह्मासिधानो विवाहः यस्मिन्नुक्तलक्षणाय वरायाहूय यथाशक्त्यलक्कता 
कन्या दीयते उदुकपूर्वकं, तस्यां जांतः पुत्र उभयतः पित्रादीन्द्द्य पुत्रादींश्च दश, 
आत्मानं चेकविंशं पुनाति सद्वृत्तश्रेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

भआाषा- त्राह्मविवाइ वह होता हे जिसमें ( वर को ) बुलाकर ( उसे ) 
यथाशक्ति आभूषणादि से अलंकृत कन्या प्रदान की जाती हैः ऐसे विवाह 
से उत्पन्न पुत्र ( अपने पूर्वकी दस; आगे आने वाळी दस तथा अपनी पोढी 
को मिलाकर ) इक्कीस पोढ़ियों को पवित्र करता हे ॥ ५८ ॥ 

देदाषंविवाहौ 

यज्ञस्थ ऋत्विजे देच आदायाषस्तु गोद्वयम्‌ । 
चतुदश प्रथमजः, पुनात्युत्तरजश्च षट्‌ ॥ ५९ ॥ 

स देवो विवाहो यस्मिन्यज्ञानुष्ठाने वितते ऋत्विजे यथाशक्त्यळंकृता कन्या 
दीयते । यत्र पुनर्गोमिथुनमाद्ाय कन्या दीयते स आर्षः; प्रथमजो देवविषाह- 
जश्चतुदेश धुनाति सप्तावरान्‌ सक्ष परान्‌ | उत्तर भार्षविवाहजः षट्‌ पुनाति 
त्रीन्पूर्छाम्‌ श्रीन्परान्‌ ॥ ५९ ॥ 

भाषा-यज्ञानुष्ठान के समय ऋत्विज को ( यथाशक्ति अलंकृत करके ) 
कन्या दी जाय तो वह देव बिवाह होता हे; जब दो गायें लेकर कन्या दो 
जाती हे तब वह आषविवाह होता हे । इनमें देवविवाह से उत्पन्न पुत्र ( सात 
पहले की और सात बाद की इस प्रकार ) चोदह पीढ़ियों को और आणे 


विवाह से उत्पन्न पुत्र ( तीन पहले ओर तीन बाद की ) छः पीढ़ियों को पषित्र | | 
करता हे ॥ ५९ ॥ | 
प्राजापत्यविवाहलक्षणस-- ५ 
इत्युक्त्वा चरतां 'धर्मं सह या दीयतेथिने। ३ 


स कायः पावयेत्तज्ञेः षट्‌ षडवंद्यान्सद्दात्मना? ॥ ६० ॥ 
सह घर्म चरताम्‌’ इति परिभाष्य कन्यादानं स प्राजापत्यः। तज्ञः षट्‌ 
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“ १. सहोभो। २. घर्ममित्युक्स्वा। ३. सह चात्मनः । 
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भाषा-साथ रहकर धर्म का आचरण करो, ऐसा कहकर जब कन्या 
बिवाहेच्छु पुरुष को प्रदान की जाती है तब कायविवाह होता हे; इससे 
उत्पन्न पुत्र अपनी पीढ़ी को और छः पहले एवं छः बाद को पोढियों को पवित्र 
करता है ॥ ६० ॥ 
आसुरगान्धर्वादिविवाहलुक्षणानि— 
आसुरो द्रचिणादानाद्वान्धर्व; समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धहरणात्पेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
आसुरः पुनद्रंविणादानात्‌ । गान्धवंस्तु परस्परानुरागेण भवति । राक्षसो 
युद्धेनापहरणात्‌। पेशाचस्तु कन्यकाछुळात्‌ छुलेन छुझना स्वापाद्यवस्थास्च- 
पहरंणात्‌ ॥ ६१ ॥ 
भाषा अधिक धन लेकर कन्या प्रदान की जाय तो वह आसुर विवाह 
होता है, परस्पर प्रेम होने पर जो विवाह होता हे वह गान्धर्वं कहलाता हे । 
युद्ध में हरी गई कन्या से विवाह राक्षसविवाह होता हे और कन्या को 
छलपूवेक फुसलाकर किया गया विवाह पेंशांच होता हे ॥ ६१ ॥ 
सबर्णादिपरिणयेन विशेषमाह-- 
पाणिर्ग्राह्यः सचर्णाजु णृह्णीयात्ञ्षत्रिया शरम्‌ । 
बेश्या प्रतोद्माद्याद्वेदने त्वग्रजन्मनः॥ ६२॥ 
सवर्णासु विवाहे स्वगह्योक्तबिधिना पाणिरेच ग्राह्यः | क्षत्रियकन्या तु 
बार शुह्णीयात्‌ । वेश्या प्रतोदमादद्यात्‌ । उत्कृ्वेदने शूद्रा पुनवंसनस्य 
दशाम्‌ । यथाह मचुः ( ३॥४४ )--'वसनस्य दशा प्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने 
इति ॥ ६२ ॥ 
भाषा--श्रपनी जाति की कन्या से विवाह करते समय उसका हाथ 
पकड़ना चाहिए; ब्राह्मण क्षत्रिया से विवाह करे तो क्षत्रया बाण पकड़े, वेश्या 
प्रतोद या पेना पकडे ॥ ६२ ॥ | 
कन्यादातृक्रममाह-- 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वेनाश प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ 
अप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रणहत्यासतावृतो । 
गम्य त्वभावे दातणां कन्या कुर्योत्स्वयंवरम्‌ ॥ ६४ ॥ 


१. कन्यकां छुलात्‌ । २. दवस्थासु हरणात्‌। ३. त्वग्रथञञन्मनः । 
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एतेषां पित्रादीनां पूर्वस्याभावे परः परः कन्याप्रदः प्रकृतिस्थश्रेव यद्यन्मादादि- 
दोघवान्न भवति । अतो यस्याघधिकारः सोऽप्रयच्छुन्‌ भ्रणहत्याम्रतावृतावाप्नो ति । 
एतच्चोक्तछक्षणवरसंभवे वेदितव्यम्‌ । यदा पुनर्दातणामभावस्तदा कन्येव गम्यं. 
नमनाहंसुक्तळक्तणं वर स्वयमेव वरयेत्‌.॥ ६३-६४ ॥ 

भाषा- पिता, पितामह, भाई, कुलका कोई पुरुष और माता--इनमें 
क्रमशः पहले वाले के अभाव में आगे वाला यदि प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ उन्मादादि 
रोग * मुक्त हो तो कन्यादान दे । ( यदि कन्यादान का अधिकारी व्यक्ति ) 
कन्यादान नहीं करता तो कन्या के प्रत्येक ऋतुकाल में उसे भ्रूणहत्या का 
पाप लगता हे । यदि कन्यादान देने वाला कोई भी नहो तो कन्या योग्य 
चर का स्वयं वरण कर लेना चाहिए ॥ ६३-६४ ॥ 

कन्याहरणे दण्डः 

सकृत्प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 

सकृदेव कन्या प्रदीयत इति शाख्नियमः। भतस्तां द्रवा अपहरन्‌ कन्या 
चो रवदण्ड्यः ॥ 

_ भाषा--कन्या एक ही बार ( विवाह में) दी जाती है; अतः ( उसे 
देकर पुनः ) उसका अपहरण करने वाला चोर के समान दण्ड का भागी 
होता हे । 

एवं सवंत्र प्रतिषेध प्रा्ेऽपचादमाइ- - 

द्त्तामपि हरेत्पूवोच्छेयांश्वेद्दर आवजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

यदि पूर्वस्माह्ृ राह्ेयान्विद्याभिजनाद्यतिशययुक्तो ' वर आगच्छति, पूर्वस्य 
च पातकयोगो दुर्डृत्तत्वं वा, तदा दत्तामपि हरेत्‌। एतश्च सप्तमपदा- 
व्याग्द्ृष्टब्यस्‌ ॥ ६५ ॥ 

भाषा- किन्तु यदि पहले वर स अच्छा कोई दूसरा वर मिल जाग्र तो 
दी हुई कन्या क! भी हरण कर ले ॥ ६५ ॥ 


अनाख्याय दृद्द्दोष दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
अढुष्टा तु त्यजन्द्ण्ड्यां दूषयस्तु मृषा शतम्‌ ॥ ६६॥ 


यः पुनश्रच्नुर्माद्य दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छति असावुत्तमसाहसं दण्ड्यः 
उत्तमसाहसं च ( आचा० ३६६) वचयते । अदुष्टां तु प्रतिगुह्य त्यजन्‌ उत्तम- 
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साहसमेव दुण्ड्यः। यः पुनविवाहात्प्रागेव द्वेषादिना असद्विदो षे दीर्घरोगादिभिः 
कन्यां दूषयति स पणानां वच्यमाणळच्तणानां शतं दण्ड्यः ॥ ६६॥ 
भाषा- जो व्यक्ति ( दिखाई पड़ने वाले ) दोषों को विना बताए ही 
कन्या का दान करता हे उसे उत्तमसाहस का दण्ड मिलना चाहिए । निर्दोष 
कन्या का ग्रहण करके पुनः उसका त्याग करने वाले को भी यही दण्ड 
मिलना चाहिए और ( विवाह के पूर्व ) कन्या में मिथ्या दोष बताने वाले को 
सौ पणों का दण्ड देना चाहिए ।। ६६ ॥ 
'अनन्यषूविकाम्‌? ( श्लो. ५२) इत्यत्रानन्यपूर्वा परिणेयोक्ता, तत्रान्य पूर्वा 
कीरश्चीव्याह— 
अक्षता च क्षता चेव पुनर्भूः, संस्छृता पुनः । 
स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः थयेत्‌ ॥ ६७॥ 
अन्यपूर्वा द्विविधा-पुन्भूः, स्वेरिणी चेति । एुनर्भूरपि द्विविधा-छता 
चातता च। तन्न चता संस्कारात्प्रागेव पुरुषसंबन्धदूषिता। अक्षता पुनः 
संस्कारदूषिता । या पुनः कौमारं पति व्यषत्वा कामतः सवर्णमाश्रयति सा 
स्वेरिणीति ॥ ६७॥ | 
भाषा- कन्या का किसी पुरुष से शरीरसंबन्ध हुआ हो चाहे न हुआ हो 
दूसरी बार विवाह होने पर चह पुनभूं कहलाती है। जो स्री पति को छोड कर 
अपनी इच्छा से अपनी जाति के किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार करती है बह 
स्वैरिणी होती दै ॥ ६७ ॥। 
प्‌वं सवप्रकारेणान्यपूर्वापुंदासे प्राप्ते विशेषमाह-- 
अपुत्रा गुचजुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया | 
सपिण्डो व। सगोज्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आ गर्भेसंभवाड्गच्छेत्पांततस्त्वन्यथा भवेत्‌ । ` 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रमा पस्न भवेत्छुतः ॥ ६९ ॥ 
अपुत्रामलव्धुत्रां पिन्नादिसिः एुत्राथंघजुक्ञातो देवरो भर्हुः कनीयान्‌ भ्राता 
सपिण्डो वा उक्तलङुणः सशोज्रो वा, एतेषां पृवंस्याभावे परः पर: घृताभ्यक्त- 
सर्वाङ्गः, क्रतावेव वचयमाणळदाणे इयाद्रच्छेत आ गर्भोत्पत्तेः । ऊध्व पुनर्गच्छुन्‌ 
अन्येन वा प्रकारेण तदा पतितो भवति। अनेन विधिनोत्पन्नः पूर्वपरिणेतुः 
क्षेत्रजः पुत्रो भवेत्‌। एतच्च वाग्दत्ताविषयमित्याचार्याः, 'यस्या स्रियेत कन्याया 
चाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥? इति 
( ९।६९ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ ६८-६९ ॥ 
१, क्षेत्रजः स भवेत्‌ .... 
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भाषा--जिस स्त्री के ( अपने पति से ) पुत्र न हुआ हो उसके पास 
पिता इत्यादि गुरुजना की आज्ञा से क्रतुकाल में सभी अंगों में घत का लेप 
करके देवर, सपिण्ड या समान गोत्र का पुरुष पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गर्भ 
स्थिति के समय तक ही जाय, अन्यथा ( उसके उपरान्त भी गमन करने 
पर ) वह पतित हो जाता हे। इस विधि से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता 
है ॥ ६७-६९ ॥ 
व्यभिचारिणीं प्रत्याह-- 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीचिनीम्‌। 
परिभूतामधःशय्यां वासयेद्वथभिचारिणीम्‌ ॥ ७०॥ 
व्यभिचरति तां हृताधिकारां थ्रृत्यभरणाद्यधिकाररहिताम्‌ । मलिनां 
अञ्जनाभ्यज्जनशुञ्रवस्राभरणशुन्यां पिण्डमात्रोपजौविनां प्राणयात्रामात्रभोजनाम्‌ । 
धिक्कारादिभिः परिभूतां; भूतलशायिनीँ स्ववेश्मन्येच वासयेत्‌ वेराग्यजन नाथ, 
न पुनः शुद्धघथंम । थत्पुस परदारेषु तच्चेनां चारयेद्‌धतम्‌? ( मनु. ११।१७६ ) 
इति प्रथक्प्रायश्रित्तोपदेशात्‌ ॥ ७८ ॥ 
भाषा--व्यभिचारि छो को सभी ( भरणपोषण आदि ) अधिकारों 
से चश्चित करके, ( अंजन, शञ्रचत्र न देकर ) मलिन बनाकर, केवल जीवन 
धारण योग्य भोजन देकर, तिरस्क्रारपूर्वक भूमि पर सुंलावे ॥ ७० ॥ 
तस्या अहपप्रायश्चित्तार्थमर्थवादमाह-- 
सोमः शौचं ददावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम्‌ । 
पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वे योषितो ह्ातः॥ ७१॥ 
परिणयनार्पूच सोम-गन्धवे-वह्यः ` ख्रीर्शुषरचा यथाक्रमं तासां झौचमधघुर- 
चचनसवमेध्यत्वानि दुत्तवन्तः। तस्मात्‌ ख्यः सर्वत्र स्पर्शालिङ्गनादिषु मेध्या 
शुद्धाः स्मृताः ॥ ७१ ॥ 
भाषा- सोम देवता ने (नारी को ) पवित्रता दी, गन्धर्व ने मधुर 
वाणी दी, अग्नि ने सब प्रकार से पवित्र होने की शक्ति दी; अतएव स्त्रियां 
९ स्त्र ) पवित्र होती हैं ॥ ७१ ॥ 
न च तस्यास्तहि दोषो नास्तीत्याशङ्कनीयमित्याह-- 
ब्यभिचारादतो शुद्धिगेमे त्यागो बिधीयते । 
गर्भभठेवधादो च तथा महति पातके ॥ ७२॥ 


१. ददौ स्रीणां । २. खयो सुकरा । 
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अप्रकाशितान्मनोव्यभिचारात्पुरुषान्तरसंभो गसङ्क्पाद्यदपुण्यं तस्य ऋतौ 
रजोदशंने शुद्धि; शूद्रकृते तु गर्म त्यागः। मनुः (९१७७ ) 'ब्राह्मणक्षत्रिथ- 
विश्ञां भार्याः शूद्रेण सङ्गताः। अप्रजाता विशुद्धयन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥! 
इति स्मरणात्‌ । तथा गर्भवघे भठ्ंवघे महापातके च, ब्रह्महस्यादौ आदिग्रहणा- 
च्छिष्यादिगमने च स्यागः। “चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। 
पतिध्नी च विशेषेण जुद्वितोपगता च या॥? ( वसिष्ठः २११०) इति 
ब्यासस्मरणात्‌। ज्ञुङ्गितः प्रतिळोमजश्चमंकारादिः । व्यागश्चो पभो गधर्मका ययोः, 
न तु निष्कासनं गुहात्तस्याः । “निरुन्ध्यादेकवेश्मनि’ इति नियमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
भाषा--ऋतुकाल होने पर व्यभिचार ( अर्थात्‌ पर पुसुषगमन ) के 
दोष को शुद्धि होती हे; दूसरे का गर्भ रह जाने परस्रोके त्याग का विधान 
है गर्भे की हत्या, पतिवध आदि में ओर ( ब्रह्महत्यादि ) महापातक करने पर 
स्री का त्याग विहित हे ।। ७२ ॥ 
द्वितीयपरिणण्ने हेतूनाह 
खुरापी व्याधिता धूर्तो वन्ध्यार्थष्न्यप्रियंचदा । 
स्त्रीपरसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणो तथा ॥ ७३॥ 
सुरां पिबतीति सुरापी शूद्राऽपि। “पतत्यध शरीरस्य यस्य भार्या सुरां 
' पिबेव इति सामान्येन प्रतिषेधात्‌ । व्याधिता दीर्घरोगम्रस्ता ।. धूर्ता विसंवादिनी । 
वन्ध्या निष्फला । अर्थध्नी अर्थनाशिनी। अप्रियंबदा निष्टुरभाषिणी । ख्रीप्रस्‌ः 


सत्रीजननी । पुरुषद्देषिणी सर्वत्राहितकारिणी । 'अधिवेत्तव्या' इति "भयका 
संबध्यते । अधिवेद्नं भार्यान्तरपरिग्रहः ॥ ७३ ॥ 


भाषा-ासुरापान करने वाली, दीचे रोग से अस्त, धूर्त, 


हज बांस, घन का 
नाश करने वाला, कठोर वचन बोलने बाली, पुत्रियों कोही ज सन अंक 


और पति का अहित करने वाली पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह 
कर लेना चाहिए ॥ ७३ ॥। 
अधिघिन्ना तु भतंव्या महदेनो५न्यथा भवेत्‌ । 
यत्राजुकूल्यं दपत्योख्रिवगेस्तत्र ` वर्घते ॥ ७४ || 
किञ्च, सा अधिविन्ना पूर्ववदेव दानमानसस्कारेभंतव्या। 
महदपुण्यं वच्यमाणो दृण्डश्च । न च भरणे सति केवल्म 
दंपत्योरानुकूल्ये चित्तेक्य तत्न धर्मार्थकामानां प्रतिदिनम 


म 


१, सर्वत्र संबध्यते । 


भन्यथाऽभरणे 
पुण्यपरिहारः। यतः यन्न 
भिबृद्धिश्च ॥ ७४ ॥ 
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भाषा- किन्तु उक्त दोषों वाली प्रथम विवाहिता पत्नी का भी पालन- 
पोषण करना चाहिए, अन्यथा घोर पाप होता टे । जहां स्री एरुप दोनों 
परस्पर अनुकुल होते हें वहां धम, अथ ओर काम तीनों की प्रतिदिन वृद्धि 
होती हूँ ॥ १०४ ॥ 
स्रियं प्रत्याह-- 
म॒ते जीवति वा पत्यो या नान्यमुपगच्छति । 
सेह कीतिमवाप्रोत मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥ 
भर्तरि जीवति सते वा या चापक्ष्यादन्यं पुरुषं नोपगच्छुति सेह लोके 
विपुलां कीतिमवाप्नोति । उमया च सह क्रीडते, पुण्यप्रभावात्‌ ॥ ७५ ॥ 
भाषा- पति के जीवन काल में या भर जाने पर भी जो स्त्री किसी दूसरे 
पुरुष के समीप नटीं जाती चह इस संसार में कीर्ति तो पाती हे और ( मत्यु के 
बाद पुण्य के प्रभाव सँ ) उमा के साथ सुखपूचक निवास करती है ॥ ७« ॥ 
अधिवेदनकारणाभाचे अधिवेत्तारं प्रत्याह-- 
आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्दाप्यस्तृतोयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥ ७६ ॥ 


“आज्ञासंपादिनीमदेशकारिणीम्‌, दक्षा शीघ्रकारिणीम, वीरसूं पुत्रवतीम्‌; 


प्रियवादिनी मधुरभाषिणी यस्त्यजति अधिविन्दति, स राज्ञा स्वधनस्य तृतीयांइ 
दाप्यः । निधनस्तु भरणं ग्रासाच्छादनानि दाप्यः ॥ ७६॥ 
भाषा--जो आज्ञाकारिणी, कुशल, वीर पुत्रों को जन्म देने बाली और 
` ।चुरभापणी पत्नी का त्याग करता है ( अथवा उसके जीवित रहते दूसरी 
पत्नी ग्रहण करता है ) तो (राजा) उससे धन का तृतीयांश दिलावे ओर 
यदि निर्धन ददो तो आर भोजन वर्ष दिळवाये ।। ७६ ॥ 
स्रीधर्मानाह-- 
स्त्रीमिभतेवचः कार्यमेप धर्म; परः स्त्रियाः । 
आ शुद्ध: संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥ ७७ ॥ 
स्रीभिः सदा भर्तुवचनं कायम । यस्मादयमेव पर उत्कष्टो धर्म, स्त्रीणां 
स्वगहेतुत्वात । यदा तु महापातकदूपितस्तदा जा शुद्ध, संप्रतीच्यः, न 
तत्पारतन्यम्‌ । उत्तरकाल तु पूववदव तत्पारतनय म ॥ ७७॥ 


भाषा--छ्वियों का यह कर्तव्य हे कि पतिकी आज्ञा का पालत्त करे, 
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१. नेवोपगच्छुति। २. आदेशसंपादिनीं। रे. सवंथा। 
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बही स्त्रियों का परम घर्म है। यदि (पतिको ) महापातक का दोष लगा हो 
तो (स्त्री को ) उसकी शुद्धि तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ ७७ ॥ 


शासत्रीयदारसंग्रहस्य फलमाह 
लोकानन्त्यं द्विः प्रातिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकेः। 
यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्याः कतंव्याय्थ सुरक्षिताः ॥ ७८ ॥ 
लोके आनन्त्यं बंशस्याविच्छेदः लोकानन्त्यं, दिवः प्राप्तिश्च, दारसंग्र हस्य 
प्रयोजनम्‌। कथमित्याह-पुन्न-पोत्न-प्रपोत्रकेलोंकानन्स्यम्‌ , अग्निहोन्रा- 
दिभिश्च स्वर्गप्रा्तिरिव्यन्वयः। यस्मात्‌ स्रीभ्य एतह्ूयं भवति तस्मात खयः 
सेष्या उपभोग्याः प्रजाथंस्‌। रक्षितव्याश्च धर्मार्थम्‌ । तथा चापस्तम्बेन 'धर्म- 
प्रजासपत्तिः प्रयोजनं दारसंग्रहस्योक्तं घमंप्रजासंपन्नेषु दारेषु नान्यां कुर्वीतः 
इति वदता । रतिफलं तु लौकिकमेव ॥ ७८ ॥ 
भाषा--पुत्र, पोत्र आर प्रपात्र सं इस लोक में वंश अविच्छिन्न बना 
रहता हे और स्वग को प्राप्ति होती हे । चूँकि ये दोनों कारये स्त्रियों से सिद्ध 
होते हें अतः वे उपभोग्य होती हें और ( धम के लिये) उनकी रक्षा करनी 
जाहिए ॥ ७८ ॥ 


“पुत्रोत्पश्यर्थ खियः सेव्याः? ( छो० ७८) इत्युक्त, तन्न विशेष- 
माह से | | 
षोडशतुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌ । 
त्रह्मचायंच पर्वाज्याद्याम्चतस्रस्तु वजँयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


स्रीणां गभधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः काल ऋतुः। स च रजोदर्शनदिवसा- 
दारभ्य षोडशाहोरात्रस्तस्मिन्‌ ऋतो युग्मासु समासु. रात्रिषु । 'रात्रि'ग्रहणाहि- 


'वसप्रतिषेघः । संविशेत गच्छेत्पुत्राथस्‌ । युग्मासु’ इति बहुवचनं समुच्चयार्थम्‌ । 


अतश्चैकस्मिन्नपि ऋतौ अप्रतिषिद्धासु युग्मासु सर्वासु रात्रिषु गच्छेत्‌ । एच 
गच्छुन्‌ ब्रह्मचायेव भवति । अतो यत्र ब्रह्मचर्य श्राद्धादौ चोदितं तत्र गच्छतो पि 
न ब्र्चयस्खलनदोपोऽस्ति । किच पर्वाण्याद्याश्चतस्नस्तु वजंयेत्‌ । 'पर्वाणि' इति 
बहुवचनादाद्य्थावगमादष्टमी चतुर्दश्योग्रंहणम्‌ । यथाह मनुः ( ४१५५ )-- 
अमावास्यामष्टमीं च पोणमाखीं चतुर्ददीम्‌। ब्रह्मचारी भ वेन्निव्यमप्यतौ 
स्नातको द्विजः ॥? इति । अतोऽमावास्यादीनि रजोदुर्शानादारभ्य चतत्नो 
रात्रीक्ष वजयेत ॥ ७९॥ 


१. चतस्रश्च । २. श्राद्धादिषु . 


३२ याज्ञवसक्यस्मृतिः 


आषा- खिया के ( गर्भधारण योग्य) ऋतुकाल को सोलह रात्रियां 
होती हें; इनमें से ( पुत्र के लिये ) युग्म रात्रियों में संभोग करना चाहिए । इस 
प्रकार स्रीगमन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता हे, किन्तु ( अमावस्या, अष्टमी, 
पोंगमातो और चतुर्दशी ) चार रात्रियों में गमन न करे ॥ ७९ ॥ 
पब गच्छन्‌ स्त्रियं क्षामां मघां मूळं च वर्जयेत्‌ । 
सुस्थ इन्दौ सङृत्पुत्रं ळक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥ ८० ॥ 
किच, एवमुक्तेन प्रकारेण खिय गच्छुन्‌ क्षामां गच्छेत । क्षामता च तस्मिः 
न्काले रजस्वलाब्रतेनेच भवति । अथ चेन्न भवति तदा कतंव्या चामता पुत्रोस्प- 
त्यर्थमर्पाऽस्निग्धभोजनादिना । 'पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्री भवत्यधिके खयः’ 
इति वचनात्‌ । यदा युग्मायामपि रात्रो झोणिताधिक्यं तदा रूयेव भवति 
पुरुषाकृतिः । अयुग्मायामपि शुकाधिक्ये पुमानेव भवति रूयाकृतिः; काळस्य 
निमित्तस्वात्‌। शुक्रशोणितयोश्चोपादानकारणस्वेन प्राबल्यात्‌ । तस्माच्ताम्ा 
कतेव्या । माघा-मूळनच्चत्रे वजयेत्‌। चन्द्रे चंकादृशादिशुभस्थानगते चकाररपुं- 
नक्षत्रे शुभयोगलघ्नादिसंपत्ती सकृदेकस्यां रात्रो न द्विरिर्वा। ततो छच्षणेर्युक्तं 
पुत्रं जनप्रति । पुमानप्रतिहतपुंस्ट्वः ॥ ८० ॥ 
भाषा--मघा ओर मूल नक्षत्र को छोड़कर चन्द्रमा ( ग्यारहवें आदि ) 
शुभ स्थान म स्थित होने पर जो दुबळा श्री के निकट एकबार गमन करता 
' है वह पुरुष शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न करता है ॥ ८० ॥ 
एवर्तौ नियमझुक्त्वा हृदानीमनृती नियममाह | 
यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । 
स्वदारनिरतश्चैव स्त्रियो रक्ष्या यत स्मरताः ॥ ८१॥ 
भार्याया इच्छानतिक्रमेण प्रबृत्तिरस्यास्तीति यथाकामी भवेत्‌ । “वा? 
शव्दो नियमान्तरपरिग्रहार्थः, न पूर्वनियमनिवृत्यर्थः । स्त्रीणांवरमिन्द्रदत्तमनु- 
स्मरन्‌ "भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्‌’ इति । यथा “ता अब्रचन्‌ चरं 
वृणीमंहा ऋस्वियात्प्रजां विन्दामहै काममा विजनितोः संभवामेति तस्माहृट्वियात्‌ 
खियः प्रजां विन्दन्ते काममा विजनतोः संभवन्ति वारे वृत ्यासाम्‌? इति । 
अपि च स्वदारेष्वेव निरतः नितरां रतस्तन्मनस्कः, "भवेत्‌? इत्यनुषञ्यते । एव- 
कारेण स्त्रयन्तरगमनं निवतंयति; प्रायश्चित्तर्मरणात्‌ । उभयत्रापि दृष्टप्रयोजन- 


माह-खियो रच्या यतः स्मरता इति । यस्मास्खियो रयाः स्मृता उक्ताः 


. १. पौष्णं च। २. काळस्यानियतस्वात्‌। . ३. दृणीमहे । ४. वरं वृतं 
तासां। ५. उक्ताः पूव १८ छोके, । ': 


आचाराध्याय' | ३३ 


'कतव्याश्च सुरक्षिताःः--( आचार. ७८) इति । तच्च सुरक्षणं यथाकामिस्वेन 
स्थ्यन्तरागमनेन 'च अवतीति | अत्राह-तस्मिन्युग्माखु संविशेत” ( आचार. 
७९ ) इति, किमयं विधिनिरःमः परिसंख्या दा ? उच्यते,-न तावदह्विधिः 

प्रः्ार्थत्वात्‌ । नापि परिसंख्या, दोषत्रयसमासक्तेः। अतो नियसं प्रतिपेदिरे 
न्यायविदः । कः पुनरेषां भेद्‌ः? अत्यन्ताप्राप्तप्रापणं विधिः, यथा “अग्निहोत्र 
जुहुयात' 'अशुकाः क॒तंब्या:” इति। पते प्रा्तस्याप्राप्तपशान्तश्प्रापणं नियमः, 
यथा "समे देखे बजेत? 'दरापूर्णमासाभ्यां यजेत? इति लालः करतव्यतया 
विहितः। ख च देइमन्तरेण कर्तुमशक्य इत्यर्थाद्देशः इह्ाः। छ च समो 
विषमश्चेति द्विविधः । यदा यजमानः समे यियक्षते तदा श्ये जलेले'!ति वचन- 
सुदास्ते, स्वार्थस्य प्राप्तत्वात्‌ । यदा तु विपमे देशे यियक्षते तदा “समे यजेते'ति 
स्वाथ विधत्ते, स्वार्थस्य तदानीमप्रा्त्वात्‌ विषमदेशनिवृत्तिस्त्वार्थिकी ˆ । 
चोदितदेशेनेव यागनिष्पत्तेरचोदितदेशोपादानेन यथाझाख्रं यागो नानुष्ठितः 
स्यादिति। तथा 'प्राङसुखोऽन्नानि भुञ्जीत? इति। इदमपि स्मातंसुदाहृरणं 
पूर्वण ब्याख्यातम्‌ ॥ एकस्यानेकत्र प्राक्षस्यान्यतो निषृत्त्यथंमेकन्न एनर्चचर्नं 
परिसंख्या । तथ्यथा-'इमामगुभ्णन्नशनास्टृतस्येत्यश्वासिघानीमादत्तः'  हत्ययं 
मन्त्रः रवसामर्थ्बाद्श्चाभिधान्याः गद॑भाभिधान्याश्न र्शनाया ग्रहणे विनियुक्तः; 
पुनर'धीमिकाकीककष्स इत्यननाश्वाभिधान्यां बिनिषुञ्यमानो रार्दभासिधान्या 
निती । अया "वश्च पञ्चनखा भच्याः? इत्यत्र हि बहख्छ्या शरादिषु श्वादिषु छ 
सकें आह पुनः शक्षादिषु श्रूयमाणं निवर्तत इति ॥ कि पुनरत्र युक्तम्‌ ? परि- 
संकस्बाह । तथा हि--कृतदारसंग्रहस्य स्वेच्छुयेवर्तो गमनं प्राप्तमिति न विषे” 
रथं विषयः। नापि नियमस्य, गृह्यस्ट्रतिविरोधात्‌। एवं हि स्मरन्ति गृष्ठा« 
काराः-'दारसंग्रहानन्तर त्रिरात्रं द्वादशरात्रं संवस्सरं वा ब्रह्मचारी स्यात्‌? इति 
तत्र द्वादशरात्रात्संबसराह्वा पूवमेवतुसंभवे ऋतो गष्छेदेवेति नियमाद्ब्रह्मचर्थ- 
स्मरणं साध्येत। अपि च प्रासे भावार्थे वचनं विशेषणपरं युक्त, प्राप्तं चली 
भार्यागमनमिध्छुयेषं, अतो यदि गच्छेदताधेणेणि बचनण्यक्तियुक्ता । कि 'व नेव: 
मिकातपुत्रोत्पत्तिविधेरेव ऋतौ गमनं नित्वश्राहमेवेति ऋतो गरुछेदेवेति नियमों 
नर्थंकः स्यात्‌। नियमे चादृष्ट कएपनीयम्‌। किं च ऋतौ गन्तव्यमेवेति नियमे 
असन्षिहितस्य ष्याध्याधिना असमर्थस्यानिच्छोश्चारक्ष्योऽथं उपदिष्टः स्यात्‌ । 
विध्यनुवाद्षिरोधश्च नियमे। तथा हि--एकः शब्दः सक्ृदुष्चरितस्तमेवाथं 


१. विष्यादृयश्च--'विधिरत्यन्तमप्राष्तौ नियमः पाक्षिके सति। तन्न चान्यन्न 


वा प्राप्ती परिसंख्या निगद्यते? इति। २. दोषत्रयासक्ते। ३. प्राष्ठार्थत्वात्‌ । 
४. स्त्वर्थास्सिद्धा। ५. निवतंयति। ३, भार्यच्छुयेव । 
३ या० 


कड  _ गाङ्गबल्क्यस्सृतिः 


पखेऽनुबदति पन्चे तु विधत्ते चेति। तस्माइतावेव गछदेन्नान्यत्रेति परिसंख्येब } 

युक्ता । तदिदं 'भारुचिविश्वरूपादयो नानुमन्यन्ते । अतो नियम एब युक्तः, पक्षे 

| त्वार्थविधिसंभवात , आगमने दोषश्रवणाच्च। ऋतुस्नातां तु यो भार्या 
सन्निधौ नोपगच्छुति । घोरायां अऋणहस्यायाँ युज्यते नात्र संशयः ॥? ( पराशरः ) 
इति। न च विध्यनुवादविरोधः, अनुदादाभावाद्विध्यथत्वाच्च वचनस्य। तन्न 

हि विध्यनुवादविरोधो यत्र विधेयावधितया तदेवानुवदितव्यं, अप्रा्ततयान्यो- 

द्देशेन विघातव्यं च । यथा वाजपेयाधिकरणपूवंपछे "वाजपेयेन स्वाराञ्यकामो 

यजेत’ इति वाजपेयलच्षणगुणविधानावधित्वेन यागोऽझुवदितव्यः, स एव स्वा- 

राज्यल्ठणफलोद्‌ देशेन चिधातब्यश्चेति। न चानुवादेनेह कृत्यमस्ति। यत्त 

नियमे३द्ष्टं कछप्यमित्युक्तं, तत्परिसंख्यायामपि समानम्‌ , अनृतो रच्छुतो दोष- 

कल्पनात्‌ । यत्त नेयमिकपुत्रोत्पादनविध्याक्षेपेणेव ऋतो नित्यगमनप्राप्तेन नियम 

। इति,तदसत्‌; स पुवायं नेयमिकपुत्रोत्पादनविधिः स्यान्मतम्‌ | एद गच्छुन्‌ 
स्त्रियं क्षामां लक्षण्यं पुत्रं जनयेत्‌’ इति स्त्र्यभिगमनातिरिक्तः पुत्रोत्पादनविधि- 

रिति,-तन्न; गमनकरणिकाया भावनाया ळव पुत्रोस्पत्तिकमंता प्रश्यते । एवं 

शच्छुन्‌ लक्षण्य पुत्रं जनयेदित्यनेन यथाग्निहोत्रं जुह्ून्‌ स्वगा भावयेदिति । न 

चासंनिहितादेरशक्यार्थचिधिप्रसङ्गः। सन्िहितशात्तयोरेचोपदेदात्‌ 'ऋतुस्तातां तु 

यो भार्या सलिधौ नोपगच्छति? । 'यः स्वदारानृतुर्नातां स्वस्थः सज्ञो पगच्छुति! 

देवळ. ) इति विशेषोषादानात्‌। अनिच्छानिवृत्तिस्तु नियमविधानादेव। न 

ष्व चिशेषणपरतापि। पत्ते आवार्थविधिसंभवात्‌। नापि शृह्स्म्ृतिविरोधः । संव- 

स्सरात्पूवमेवतुंदर्शने संविशतो न ब्रह्मचर्थस्खलनदोषो यथा श्राद्धादिषु । तस्मा- 


स्स््ाथंहानिपराथंकह्पना-प्राप्तवा'धल्चणदोषत्रयवती परिशंख्या न युक्ता। एवं 
पड्च पञ्चनखा अध्या" इत्यत्र यद्यपि शशादिषु भक्षणस्य पचे प्रार्तानयम 


हाशादिघु, श्वादिषु च प्राप्तः परिसंख्येत्युभयसंभचः, तथापि नियमपक्षे शशाद्य- 
भक्तणे दोषप्रसङ्गः, श्वादिभद्षणे चादोषप्रसङ्गन 'प्रायश्चित्तस्म्ृतिविरोध इति परि- 
संख्येवाश्रिता । एतेन 'सायंप्रातद्विंजातीनामझानं स्मृतिनोदितिम! इत्यत्रापि 
नियमो व्याख्यातः। "नान्तरा भोजनं कुर्यात्‌? इति च पुनरुक्तं स्यात्परिसंख्या- 
याम्‌ । एवं च नियमे सति ऋतावृताविति बीच्छ छश्णते, “निमित्तावृत्तौ नेमि- 
त्तिकमप्यावतंते’ इति न्यायात्‌ । 'यथाकास्री भधे? इश्ययमपि नियम एव। 
अनुतावपि स्रीकामनायां सत्यां खियममिरमयेदेवेति । “ऋतावुपेयात्सवंत्र वा 
्रतिषिद्ववञ्म्‌? इत्येतटपि गौतमीय ( ५। १-२) सूत्रद्वयं नियमपरमेव । ऋता- 


॥ 
.. था कळ 


१, भागुरि । २. तया फलोद्देशेन । ३. तदसदिति । नास्ति । 
४, यतस्तश्च गमन । ५. प्रायश्चित्तविरोधः । ६. श्रुति चोदितं । 
9. परिसंख्यायां तस्माजयसपर्मेषेति । 


आचाराध्याय, ३% 


चुपेयादेव` । अनृतावपि -त्रीकामनायां. सत्यां प्रतिषिद्धवजंसुपेयादेवेत्यळमति- 
प्रसङ्गनेति ॥ ८१॥ 

भाषा--स्त्रिया के ( इन्द्र द्वारा दिये “तुम्हारे काम को तृप्त न करने वाला 
पातकी होवे’ इस ) वर का स्मरण करते हुए उसकी इच्छा देख कर संभोग 
करे और अपनी ही स्त्री में रत रहे; क्योकि स्त्रिया की रक्षा का विधान किया 
गया है ॥ ८१ ॥ 

भतृभ्रात॒पितृज्ञातिश्वश्रश्वशु रदेवरः 
घुमिश्व स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनादानेः ॥ ८२ ॥ 


किञ्च, भतृप्रश्रतिभिः पूर्वोक्ताः साध्व्यः खियो यथाशक्श्यलङ्कारवस न भोजन- 


पुष्पादिभिः संमाननीयाः । यस्मात्ताः पूजिता धर्माथेकामान्संव्धेयन्ति ॥ 
भाषा--पति, भाई, पिता, जाति के लोग, सास, वसर, देवर और 
बन्धुवग द्वारा स्त्रियां आभुषण, वस्त्र एवं भोजनादि से सम्मान करने योग्य 
होती दें ॥ ८२ ॥ 
तथा पुनः समपितगृहष्यापारया किभूतया भवितव्यमित्यत आह--- 
संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङमुखी । 
कुर्याच्छवश्ुरयोः पाद्चन्दनं भतृतत्परा ॥ ८३ ॥ 
संयतः स्वस्थाननिवेशित, उपस्करो गृहोपकरणवर्गो यया खा तथोस्क्ा। 
यथोलूखल्सुसळशूर्पादेः कण्डनस्थाने, हषदुपलयोरवियोगेन पेषणस्थान इत्यादि । 
दक्षा गृहदष्यापारङृशाला, हृष्टा सदव प्रहसितानना, व्ययपराङ्मुखी न 
ब्ययशीला, “स्यात्‌? इति सवत्र शेषः। किञ्च, श्वश्रश्च श्व्चरश्च श्वशुरो । श्वशुरः 
शश्र वा” ( पा० १1२७१ ) इत्येकहोषः, तयोः पादवन्दनं नित्यं कुर्याव । 
श्वशुर’ ग्रहणं मान्यान्तरोपलछणार्थम्‌। भतृतत्परा अर्तेवशवर्तिनी सतो पूर्वोक्त 
कुर्यात्‌ ॥ ८३॥ 
भाषा--घर की वस्तुओं को यथास्थान संभाल कर रखने ( गृहकाय में ) 
कुशल हो, सदैव प्रसन्न रहे, अधिक व्यय न करे, सास-श्वसुर को चरण छूकर 
प्रणाम करे एवं पति के वश में रहे ॥ ८२ ॥ 
भर्तृसनिधावुक्तम, प्रोषित भतरि तया कि कतव्यमित्यत आह-- 
कीडां शरीरसंस्कार समाजोत्सवद्शानम्‌ । 
हास्यं परगुहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभतृका ॥ ८४ ॥ 
देशाग्तरगतभर्तंका क्रीडां कन्दुकादिभिः शारीरसंस्कारसुद्धतनादिभिः, 


१. शुपेयादेबावतानपि|७ कै ८ -: क ». + | >. | 


३६ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 
समाजो जनसमूहः। उत्सवो विवाहादिः। तयोदशनं, हास्यं विजञग्भणं परगृहे 
गमनम्‌ । त्यजेत्‌? इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ८४॥ 
भाषा--जिस स्त्री का पति विदेश गया हो वह खेलना, श्रङ्घार करना, 
जनसमूह ( मेले आदि ) में और उत्सब में जाना, हेसी-मजाक और दुसरे के 
यर जाना-इन सब से परहेज रखे ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता शिक्षा पतिः पुरस्तु वार्धके । 
अभावे श्ातयस्तेषां न स्घातञ्यं कचित्स्ियाः ॥ ८५ ।; 
किञ्ज, पाणिग्रणाध्पाक्‌ पिता कन्यामकार्यकरणाद्रकेत्‌ । तत ऊर्वं भर्ता । 
तदुभाचे पुत्राः वृद्धभावे च तेषासुक्तानामभावे ज्ञातयः, ्ञातीनामभावे राजञा; 
“वद्चहृयाचसाने तु राजा भर्ता 'प्रसुः खियाः इति वचनात्‌। अतः कृचिदपि 
ख्लीणां नेव स्वातन्श्यम्‌ ॥ ८५॥ 
भाषा--कुमारी की रक्षा पिता करे विवाहिता होने पर पति और 
वृद्धावस्था में ( पति के न होने पर ) पुत्र रक्षा करं । इन सबके न होने पर 
जाति के लोग उसकी रक्षा करें। स्त्रियों को क्रभौ भी स्वतन्त्र नहीं रहने देना 
चाहिए ॥ ८५॥ 


पिष सुत श्रातृश्वश्रश्वशुरमालुलः । 
हीमा म स्याद्विन' भर्जा ग्दणीयाऽन्यथा भयस ॥ ८६॥ 
किञ्च भर्त्रा बिना भर्तृरहिता पिश्रादिरहिता वो न स्यात्‌ । यस्मात्तद्रहिता 
गर्हणीया निन्दा भवेत्‌। एतच ्रह्मचय॑पत्ते।-'मठँरि प्रेते नह्मचयं तद्न्वारोइणं 
घा? ( २५१४) इति यिष्णुस्मरणात्‌। अग्वारोहणे भहानभ्युद्यः। तथा चं 
व्यासः कपोतिकाङ्यानष्याजेन दृक्षितयान्‌-“पतिश्रसा संप्रदीसं प्रविवेश 
` हुताशनम्‌ । तत्र चित्राङ्गदुधरं सर्तारं सान्बपचत ॥ ततः स्वर्ग गतः पक्षी भायंया 
सह सङ्गतः। कमणा पूजितस्तत्र रेमे च सह आर्यया ॥' इति। तथः य 
शङ्काङ्गिरसो-तित्रः कोठ्योऽर्धकोरीं च यानि छोमानि मानुषे। ताबत्काछं 
वसेत्स्वग भर्तारं याज्ञुगच्छुति ॥? इति प्रतिपाद्य तबोरवियोगं दृश॑यतः--- 
'ब्यालग्राही यथा सपे बलादुद्धरते बिलात्‌ । तङ्घदुदूत्य सा नारी सह तैद 
मोदते ॥ तत्र सा भर्दूपरमा स्तूयमानाऽप्सरोगणेः। क्रीडते पतिना साधे यावदिन्द्रा- 
श्रतुदंश ॥' इति। तथा-'ग्रह्मन्नो वा कृतश्नो वा मित्रष्नो वा भवेत्पतिः । 
पुनात्यविधवा नारी तमादाय आता तु या॥ झते भतंरि या नारी समारोहेदूध॒ता- 


उ » >. ८ ८ - 


१. विर्छा = प्रिणीताम्‌ । . २. पतिः ख्रियाः। ४. तद्रहिता पित्रादिरिडिता । 
"बे बाथ सिश्रष्नः कृतण्नो वा मह्ाग्नो वा सुरापो घा । 


| 
| 
| 


आचाराध्यायः २७ 


इनम्‌ । सारन्धतीसमाचारा स्वर्गलोके लड्ीबते। यावष्याझी सरते पस्यो स्त्री 
नात्मानं प्रदाहयेत्‌। तावज्न सुच्यते क हि खीशरीरारकथञ्चन ॥' इति 
हारीतोऽपि-'मातृकं पेतृकं चापि यत्र चेष प्रदीयते। कळत्रयं एनाव्येषा भर्तारं 
यानुगच्छति ॥ इति, तथा-'आर्तार्ते सुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना छ्या । 
मृते श्रियेत या पत्यौ सा खी ज्ञेया पतिब्रता॥ इति। अयं च सकल पुव 
सर्वासां ख्रीणामगर्भिणीनामचाळापस्यानामाचण्डाळं साधारणो धर्सः; “भर्तारं 
याउनुगच्छुति! इत्यविशेषोपादानात्‌ । यानि च ब्राह्मण्यनुगम ननिषेधपराणि 
बाक्यानि-'म्हृतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मयासनाश । इखरेषु तु वर्णु तपः 
परमसुच्यते ॥ ज्ीदन्ती तद्धितं ङुर्यान्मरणा दाव्माखिर् ' था खी त्राह्मणजातीया 
स्तं पतिमनुधजेत्‌ ॥ सा स्वर्गमास्मघातेन जाश्माथं थ पति नयेत्‌ ॥ 
इर्येवमादीनि, तानि एथकूचिश्यंधिरोहणविषवामि, “बुथकचिति समाद] न 
विप्रा गन्तुमईति? इति विरोषस्मरणात्‌। अनेन झत्रियादिस्तीणां एथकचिस्यभ्थ- 
चुज्ञा गम्यते। यत्त॒ केश्रिदुक्तं-पुरुषाणामिव ख्रीणामप्यात्महननस्य प्रतिविद्धस्वा- 
` दृतिप्रवृद्धस्वर्गामिलाषायाः प्रतिषेधशास्त्रमतिक्रामन्स्या अयमनुगमनोपदेशः श्येनः 
चत्‌। यथा "श्येनेनाभिचरन्यजेत' इति तीव्रक्रोधाक्रान्तस्वान्तस्य प्रतिषेष शास्त्र- 
मतिक्रामतः श्येनोपदेश इति,-तदयुकम्‌। ये ताखत्‌ श्येनकरणिकायां भावनायां 
भाव्यभूतहिसायां विधिसंस्पर्ञाभावेन प्रतिषेषसंस्पर्शार्फल द्वारेण श्येनस्यानथंतां 
वणयन्ति, तेषां मते हिंसाया एवं स्तर्गार्थतया अनुगमनशास्त्रे7 विधीयमानश्वा- 
सप्रतिषेधसंस्पर्शा मावाद्ग्नी षोमो यवस्स्पष्टमेवानुगमनस्य श्ये नचेषम्यम्‌ । यत्त मै 
हिंसा नाम मरणानुकूलो ब्यापारः, श्येनश्र परमरणानुकूरुव्यापार रूपध्वा दि कषे, 
कामाधिकारे च करणांरो रागतः प्रबृत्तिसंभवेन विधेरप्रवतंकश्वात्‌। गागप्रयुख- 
हिसारूपश्वात्‌ श्येनः प्रतिविद्धः स्वरूपेणेवानर्थकर इति, तत्राप्यनु गमनशास्त्रेग 
मरणस्येव स्वर्गसाध्नतया विधानान्मरणे यद्यपि रागतः प्रदुखिश्छक्ाणि 
मरणानुकूले ष्यापारेऽरिनप्रवेशादाबितिकर्तव्यतारूपे विषित एव प्रदूरिशिरि क 
निषेधस्यादकाशः 'बावडय़ श्वेतमालमेत भूतिकामः इतिवत्‌; तस्मारस्पष्टलेक- 
नुगमनस्य श्येनवेषम्यम्‌। यत्त-'तस्मादुह न पुरायुषः स्थःामी प्रेयात्‌? इति 
श्रुतिविरो धादनुगमनमयुक्तमिति, य 'तदुह न रवःकश्क्क्षबुषः प्राङ्‌ न प्रेयात्‌? 
इति स्वर्गफडोददेशेनायुषः प्रागायुव्येयो न कतंग्यो मोज्षार्थिना, यस्मादायुषः 


१. अयं सर्वास्तां । २. माचाण्डाळानां । ३. चिध्यन्वारोहण । 
४. विशेषो पादा नात्‌ । ५, प्रतिषिद्धा स्त्र । ६. कतंब्यतानुरूपं । 
be स्थग कामः । ८, प्रेयादिति | 


३८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


छेषे सति नित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानक्षपितान्तःकरणकलझस्य श्रवणमनननिदिध्या- 
सनसंपत्तो सत्यमात्मज्ञानेन नित्यनिरतिशयानन्द्ब्रह्मप्राप्तिकक्षणमोक्तप्राप्तिलक्षण- 
मोक्षसंभवः । तस्मादुनित्याढपसुखरूपस्वर्गाथमायुव्यंयो न कतव्य इत्यर्थः। अतश्च 
मोच्तमनिच्छुन्स्या अनिव्यारपसुखरूपस्वर्गाथिन्या अनुगमनं युक्तस्‌, इतरकाम्या- 
बुष्ठानवदिति सवमनवद्यम्‌ ॥ ८६॥ 


भाषा--पति न हो तो पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, ससुर से दूर न रहे 
अन्यथा वह ( स्री ) निन्दनीय होती हे ॥ ८६ ॥ 


पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । 
सेह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्‌ ॥ ८७॥ 
` किञ्च, प्रियमनवद्यत्वेन मनसोऽनुकूलम, आयत्यां यच्छेयस्करं तद्धितम्‌, 

प्रियं च तद्धितं च प्रियहितम्‌। पत्युः प्रियहितं पतिप्रियहितं तस्मिन्‌ यक्ता 
निरता। स्वाचारा शोभन आचारो यस्याः सा तथोक्ता। झोभनश्चाचारो 
दशितः शङ्केन-“नाजुकरवा ग्रृहाक्िर्गस्छे्नानुत्तरीया न त्वरितं ब्रजेन्न परपुरुषमभि- 
भाषेतान्यत्र वणिवभ्रब्रजितवृद्धवेद्येभ्यः, न नामि दर्शयेत्‌, आगुढ्फाद्वासः 
परिदध्यात्‌ , न स्तनौ विवृतो कुर्यात्‌ , न हसेद्प्रावृता भर्तारं तह्कन्धून्वा न 
द्विष्यान्न गणिकाधूर्ताभिसारिणीप्रन्नजिता प्रेक् एकामायामूलकुह कका रिकादु ःझी छा- 
दिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्‌, संसगंण हि कुलख्रीणां चारित्रं दुष्यति’ इति: 
विजितेन्द्रिया विजितानि संयमितानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि वागादीनि च मनः 
सहितानि यया सा इह लोके कीतिम्‌ प्रख्याति परलोक चोत्तमां गति प्राप्नोति । 
अयं च सकल एव स्त्रीधमों विवाहादृष्वं वेदितव्यः। 'प्रागुपनयनात्कामचार- 
कामबादकामभक्षा;' इति स्मरणात्‌। 'वेवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः 
श्खुतः” इति च ॥ ८७॥ 


भाषापति के अनुकूल एवं श्रेयस्कर काय में तत्पर, सुन्दर आचरण 
करने वाली तथा यल्रपूर्वक इन्द्रियों को वश में रखने वाली स्री इस संसार मे 
कीति पाती है ओर परलोक में उत्तम गति ॥ ८७ ॥ 
अनेक¥.थ प्रत्याह 
सत्यामन्यां सवर्णाया धमकार्य न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधौ धर्म्यं ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ ८८॥ 
सवर्णायां सत्यामन्यामसवर्णा नेच धमंकाय कारयेत्‌। सवर्णास्वपि 


१. क्षालितान्तःकरणं । २. हि चरित्रं ३. सा तथोरा इह । 


आचाराध्यायः २६ 
बह्वीषु ध्ये विधौ धर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया विना अ्येष्ठां सुक्स्वा इतरा मच्या 
कनिष्ठा चा न नियोक्तव्या ॥ ८८ ॥ 

भाषा--सबर्णा ( अपनी जाति की ) पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी से 
धर्मकार्य न करावे । यदि सवर्णा पऱ्नियाँ अनेक हा. तो ज्येष्ठा पत्नी को छोड्‌ 
दूसरी से ( धमकाये ) न करावे ॥ ८८ ॥ 
प्रमीतपतिकाया चिधिस्चुक्स्वा इदानीं प्रमीतभाय प्रत्याह 
दाहयित्वाझिहोत्रेण स्त्रियं बृत्तवतीं पतिः । 
आहरेद्विधिवद्दारानञी्चेचाविलम्बयन्‌ ॥ ८९॥ 
पूर्वो्त्वृत्तवतीं आचारवती विपशां खियमग्निहोत्रेण भ्रोतेनाझिना तद्भाषे 
स्मातेन दाहयित्वा पतिः भर्ता अनुत्पादितपुत्रो$निष्ट्यक्षो वा आश्रमान्तरेष्वनघि" 
कृतो वा स्त््यन्तराभावे पुनर्दारान्‌ असींश्च विधिददाहरेत्‌ । अविळम्बयनू 
शीघ्रमेच ।—'अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः” इति दच्चस्मरणात्‌। 
एतष्वाधानेन सहाचिकृताया एव, नान्यस्या । यत्त-द्वितीयां चेष 
यो भार्या दहेह्वेतानिकार्िमिः । जीवन्त्यां प्रथमायां हि सुरापानसमं हि 
तत्‌ ॥ इति, तथा--'छतायां तु ह्वितीयायां यो5झिहोत्रे समुत्सजेत्‌। शद्धाध्ने 


तं विजञानीयाद्यश्च कामात्ससुत्दजेत ॥' इत्येषमादि, तदाघानेन सहानधिकृताबा 
अभ्निदाने वेदितिब्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 


५ भाषा-- यदि उत्तम आचार चाली पत्नी की मृत्यु हौ जाय तो पति 
अझिहोत्र की अग्नि से उसका दाइसंस्कार करके यथाशीघ्र विधि-पूवेक दूसरी प्ली | 
ग्रहण करे और पुनः 'अग्निहोत्राग्नि का आधान करे ॥ ८९ ॥ 

इति विवाहप्रकरणस । 


_ अथ वणजातिविवेकप्रकरणम्‌ 


 ब्ाह्मणस्य चतस्रो भार्या भर्वान्त, क्षत्रियस्य तिस्रः, वेश्यस्य द्वे, शूद्रस्यैका; 
दृतव्युकक्‍त्वा, तासु च पुत्रा उत्पादयितच्या इत्युक्तम्‌ । इदानीं कस्यां कस्माल्‌ कः 
पुत्नो भवतीति विवेकमाह-— 
सचणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि खजातयः । 
अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः खंतानवधेनाः॥ ९० ॥ 
सवणेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यः सवर्णासु ब्राह्मण्यादिषु सजातयो सातृपितृसमान- 
जातीयाः पुत्रा अचन्ति। “विज्ञास्वेष विधिः स्मृतः (२९) इति सवंशेषव्ये 


१. विवेक्तुमाइ । 


४० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


चोपसंहारात्‌ विज्लासु, 'सवर्णासु इति संबध्यते । 'विश्ष'शब्दुस्य संबन्धिशब्दः 
त्वग्द्दत्तभ्यः सवर्णभ्य इति लभ्बते। पकः 'सवर्ण'शब्दः स्पष्टार्थः । अतश्रायमर्थः 
संबृत्त---उक्तेन विधिनोढायाँ सवर्णायां वोढुः सवर्णादुत्पन्नास्तस्मात्समान- 
लातीया भदन्ति। अतश्च कुण्डगोलककानीनसहोढजादीनामसवर्णत्वमुक्त 
भवति। ते च सवर्णेभ्योऽनुलोमप्रतिलोमेभ्यश्च भिद्यमानाः सराधारणधमे हिंलादि- 
भिरधिक्रियन्ते ।-'शुद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः इति स्मरणात्‌ । 
अपध्वंसजा व्यभिचारजाताः शुद्गघमरपि द्विजशुश्रषादिभिर धिक्ियन्ते । 
ननु कुण्डगोलकयो र ब्राह्मणस्वात्‌ श्राद्धे प्रतिषेधोऽनुपपन्नः न्यायविरोधश्च । यो 
०ञातीयाथजातीयायासुस्पन्नः स तज्जातीय एव भवति,--यथा गोर्गवि "गौः, 
अश्वाहृडचायामश्वः। तस्माद्ृब्राह्मणादूब्राह्मण्यासुत्पन्नो ब्राह्मण इति न विरुदूम्‌। 
चथा कानीनपोनभंवादी ननुक्रम्य-'सजातीयेष्त्रय प्रोक्तस्तनयेषु मया -विधिः 
९ ध्य. १३३२) "इति वदवमागवचनविरोधश्च। नेतत्सारम । बाह्मगेन_ 
'आह्वण्यामुत्पन्नो ब्राह्मण इति अमनिवृश्यर्थः श्राद्धे प्रतिषेधः। यथाउत्यन्तम- 
आस्य पतितस्य श्राद्धे प्रतिषेधः। न च न्यायविरोधः। यत्नः प्र्यच्षगम्या 
जातिभंवति तत्र तथा। ब्राह्मणादिजातिस्तु स्ट्रतिलक्षणा यथास्मरणं भवति । 
यथा समानेऽपि ब्राह्मण्ये कुण्डिनो बंसिष्ठोऽत्रिगोतम इति स्मरणलक्षणे यो त्रम्‌, 
बथा मनुष्यत्वे समानेऽपि ब्राह्मण्यादिजातिः स्मरणलक्षणा । माता यित्रोश्चेत देच 
जातिळच्षणम्‌। न चानवस्था! अनादित्वात्संसारस्य हाब्दार्थव्य वहा रचत्‌ । 
“सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः (व्य, १३३) इति चोक्तानुवाद- 
त्वाद्यथासभव ध्याख्यास्यते। क्षेत्रजस्तु मातृसमानजातीयः, नियोग्स्मरणाव , 
शिष्टलमाचाराञ्च। यथा छवेर'ष्ट्रपाण्डुविदुराः क्षेत्रजाः सन्तो मातृपमान जातीया 
इत्यळमतिप्रल्रक्षेन । किञ्च अनिन्धेषु ब्राह्मादिविवाहेषु पुत्राः सम्तानव्धना 
अरोगिणो दीर्घायुषो घमंप्रजासंपन्ना भवन्ति ॥ ९० ॥ 


भाषा--शुद्ध वण के पुरुषों द्वारा सवर्णा स्रिया से उत्तम विवाह के उपरान्त 
“उत्पन्न पुत्र सवण अर्थात्‌ माता पिता की शुद्ध जाति के होते हें । और वे सन्तान 
क्री बृद्धि करते हें ॥ ९० ॥ 


सवर्णानुक्त्वा इदानीमनुलो मानाह-- 


विप्रान्मृर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः स्त्रियाम्‌ । 
अम्बष्ठः शूद्वयाँ निषादो जातः पारशवोडपि वा ॥ ९.१ ॥ 


१. वोढुभ्यः। २. सहोढादीनां। ३. अज्राह्मणत्वे। ४, इति वचन। 


५, वसिष्ठो गोतम । 


सब... डया 


आचाराध्याय, 8१ 


घ्राह्मणास्तत्रियायां विज्वायामुरपन्नो मूर्घावसिक्तो नाम पुत्रो भवति । 
वेश्यकन्यकायाँ °विज्ञायासुत्पञ्नोऽम्बष्ठो नाम भवति। शूद्वायाँ विज्ञाया 
निषादो नाम पुत्रो भवति । निषादो नाम कश्चिन्मत्स्यघातोपजीवी प्रतिलोमजः, 
स माभूदिति पाररादोऽयं निषाद इति संज्ञाविकल्पः। 'विप्रातः इति सवंत्रा- 
सुवतते । यत्त-'ब्राह्मणेन चञत्रियायासुत्पादितः क्षत्रिय एव भवति, क्षत्रियेण 
चेश्यायामुत्पादितो वेश्य एव भवति। वश्येन शूद्वायामुरपादितः शूद्र एव 
अबति’ इति इङ्कस्मरणं तत्झत्रियादिघमप्राप्रय्थम्‌, न पुनमूर्धावसिक्तादि- 
जातिनिराकरणाथं, चत्रियादिजातिप्राप््यर्थ वा । अतश्च मुर्धावसिक्तादीनां 
छन्नियादेरुक्तेरेव दण्डाजिनोपचीतादिभिरुपनयनादिकं कार्यम्‌ । प्रागुपनय नात्काम- 
ष्वारादि पूववदेव वेदितव्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 

भाषा--त्राह्मण द्वारा विवाहिता क्षत्रिया पत्नी से उत्पन्न पुत्र मूर्धावसिक्त 
कहलाता हे ओर चेश्य जाति की पत्नीं से उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ । शूदा पत्नी से 
( ब्राह्मण द्वारा ) उत्पन्न पुत्र निषाद या पारशव कहळाता हे ॥ ९१ ॥ 

वश्याशाद्ः्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतौ स्मृतो । 
वेच्यात्तु करणः शाद्रःां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥ ९२ ॥ 

वेश्यायां शूद्वायां च विज्ञायां राजन्यान्माहिष्योप्रो यथाक्रमं पत्नी 
भवतः। वेश्येन शूद्वायां विज्ञायां करणो नाम पुत्रो भवति । एष सदणंनूर्घाव- 
सिक्तादिसंज्ञाविधिः दन्ञासुढासु स्मृत उक्तो वेदितव्यः । पते च सूर्धावसिक्तास्बष्ट- 
निषाद्‌-माहिष्योप्र-करणाः षडनुलोसजाः पुत्रा वेदितव्याः ॥ ९२ ॥ 

भाषा- क्षत्रिय पुरुष द्वारा विवाहिता देश्या और शूद्रा पत्नियों से 
उत्पन्न पुत्र क्रमशः माहिष्य और उग्र कहे जाते हें । वैश्य शूद्रा पत्नी उत्पन्न 
पुत्र करण कहलाता हे । विवाहित पत्नियों के संबन्ध में यही कहा गया ६ । 
( ये छः अनुलोमज पुत्र है ) ॥ ५२ ॥ 

प्रतिलोमजानाह--- 


ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्स्‌तो वेददयाद्वेदेहकस्तथा । 
शूद्वाजातस्तु चण्डालः सर्वंधमंबहिष्छृतः ॥ ९३ ॥ 


ब्राह्मण्यां चत्रियवेश्यशूदेरुरपादिता यथाक्रमं सूत-वेदेहक-चण्डालाण्याः 
थुत्रा अवन्ति । तत्र चण्डालः सवधमंबहिष्कृतः ॥ ९३ ॥ 


=e 


= 


१. विश्नायामर्क्षष्ठो । २. शूद्रायां निषादो । ३. शूद्र इति ।. 
द्वेदे 
४. द्वेदेहिक । 


४२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--ब्राह्मणी स्त्री से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पुत्र सृत, वेश्य द्वारा उत्पन्न 
पुत्र वेदेहक तथा शूद्र द्वारा उत्पन्न पुत्र चण्डाल कहलाता है, जो सभी धर्मों से 
बहिष्कृत होता है ॥ ९३ ॥ 


क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छ्रद्रात्क्षत्तारमेव च । 
शुद्रादायोगचं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
किञ्च, कषत्रिया योषित्‌ वेश्यान्मागधं नाम पुत्रं जनयति। सेव शूद्रास्कत्तारं 
पुत्र जनयति। वेश्ययोषिच्छृद्रादायोरावं पुत्रं जनयति। एते च सूत. वेदेहक- 
चण्डालमारघ-च्षत्राऽयोगचाः षट्‌ प्रतिलोमजाः। एतेषां च वृत्तय ओशनसे मानवे 
च द्रष्टव्याः ॥ ९४ ॥ 
भाषा--क्षत्रिया त्री से वेश्य द्वारा उत्पन्न पुत्र मागध और शुद्र द्वारा 
उत्पन्न पुत्र क्षत्तार होता हे । वेश्य जाति का स्री शूद्र से आयोगव नाम के 
पुत्र को जन्म देतो है ॥ ९८ ॥ 
सङ्कीणंसङ्करे जास्यन्तरमाह-- . 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुळोमजाः ॥ ९५॥ 
चत्रियेण वेश्यायासुः्पादितो माहिष्यः। वैश्येन शूद्रायासुत्पादिता करणी 
तस्यां माहिष्येणोस्पादितो रथकारो नाम जात्या भवति। तस्य चोपनयनादि 
सव कायम्‌, वचनात्‌। यथाह दाङ्ुः--त्ञत्रियवेश्यानुलोमान्तरोरपन्नो " यो 
रथकारस्तस्येज्यादानोपनयनसंस्कारक्रिया भअश्वप्रतिष्ठारथसूत्रवास्तुविद्याध्ययन- 
वृत्तिता च' इति। एवं ब्राह्मणच्त्रियोत्पन्नमूर्धावसिक्तमाहिष्यादनुलोमसङ्करे 
जाध्यन्तरता उपनयनादिप्राप्तिश्च वेदितव्या, तयो्विंजातिस्वात्‌ । संज्ञास्तु 
स्टृत्यन्तरोक्ता द्रष्टव्याः। एतच्च प्रदुर्दानमात्रसुक्तस्‌, सङ्कीणंसङ्करजातानामा नन्स्या- 
द्वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अत एतावदत्र विवद्ितं-असन्तः प्रतिलोमजाः, सन्तश्चा चुः 
छोमजा ज्ञातव्या इति ॥ ९५ ॥ 
भाषा--( क्षत्रिय द्वारा वैश्या से उत्पन्न ) मादिष्य पुरुष द्वारा ( वेश्य पुरुष 
एच विवाहिता शूद्रा पत्नी से उत्पन्न ) करणी श्री से रथकार जन्म लेता हे । 
इनमें अनुलोमज ( श्रेष्ट जाति के पुरुष द्वारा निम्न वण की ख्री से उत्पन्न ) पुत्रो 
को उत्तम और प्रतिलोमज (श्रेष्ठ जाति की स्री और निम्न वण के पुरुष से उत्पन्न ) 
पुत्रां को निन्दित समझना चाहिए ॥ ९५ ॥ 


५. रोत्पन्नजो । २. ह्विजत्वात्‌। ३. जातानां। 


आचाराध्यायः ४३ 


'सब०'भ्यः सवर्णासु जायन्त? (९०) इत्यादिना वर्ण्राप्ती कारणमुक्तम्‌; 
इदानीं कारणान्तरमाह 


जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कर्मणां साम्य पूचंवञ्चाधरोत्तरम्‌॥ ९६॥ 


जातयो मूर्घावसिक्ताद्यास्तासामुत्कर्षो ब्राह्मणत्वादिजा तिप्राप्तिरजाव्युत्कर्षो 
युगे जन्मनि सप्तमे पञ्चमे, 'अपि’शब्दारषष्टे वा बोद्धव्यः। ष्यवस्थितश्चायं 
विकढ्पः । व्यवस्था च-्राह्मणेन शूद्वायामुस्पादिता निषादी, सा ब्राह्मणेनोढा 
दुहितरं काञ्चिञनयति, सापि ब्राह्मणेनोढाऽन्यां जनयतीस्यनेन प्रकारेण षष्टी 
सप्तमं ब्राह्मण जनयति। ब्राह्मणेन वेश्यायामुत्पादिता अस्बष्ठा । साप्यनेन प्रकारेण 
पञ्चमी घ बराह्मणं जनयति । मूर्धावसिक्ताप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पञ्चमं ब्राह्मणमेव 
जनयति । एबसुग्रा चत्रियेणोढा माहिष्या च यथाक्रमं ज्षत्रियं षष्ठं पञ्चमं जनयति । 
तथा करणी वश्योढा पञ्चमं वश्यमिति, एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ । किञ्च, कर्मणां 
व्यत्ययं वृत्त्यर्थानां कमणां व्यव्यये विपर्यासे यथा ब्राह्मणो मुंख्यया वृत्त्या 
अजीवन्‌ क्षात्रेण कमणा जीवेदित्यनुकछ्पः । तेनाप्यज्ञीदन्‌ वश्यवृच्या तथाप्यजीचन्‌. 
शूद्रदृष्या । चत्रियोऽपि स्वकर्मणा जीचनार्थेनाजीवन्‌ वेश्यवृत्त्या शूद्रवृत्या वा । 
चश्योऽपि स्ववृत्या अजीवन्‌ शूद्रवृत्येत कमणां व्यत्ययः । तस्मिन्व्यत्यये सति 
यद्यापद्विमोत्तेऽपि तां वृत्ति न परिस्यजति तदा सप्तमे षष्ठे पञ्चमे वा जन्मनि 
साग्यं, यस्य हीनचर्णस्य कमणा जीवति तत्समानजातिस्वं भवति । तद्यथा 
ब्राह्मणः शूद्रव्स्या जीवंस्तामपरित्यजन्‌ यदि पुत्रसुस्पादयति सोऽपि तयेव वृत्या 
जीवन्पुत्रान्तरमित्येवं पुत्रपरग्परया सप्तमे जन्मनि शूद्रभेव जनयति । वेश्यवृत्त्या 
जीवन्‌ षष्ठ वश्यस्‌। क्षत्रियवृत््य़ा जीवन्‌ पञ्चमे चन्रियम्‌ । क्षत्रियो$पि शूद्धवृत्त्या 
जीवन पे शुव्रस्‌ । वश्यवृत््या जीवन्‌ पञ्चमे वेश्यम्‌। चेश्योऽपि शूद्धवृत्त्या 
जीवस्तामपरित्यजन्पुन्नपरम्परया पश्चमे जन्मनि शूद्रं जनयतीति। पूर्ववच्या- 
धरोत्तरम। अस्याथः-वणंसङ्करे अनुलोमजाः प्रतिळोमजाश्च दिताः 
सङ्कीणंसङ्करजाताश्च रथकारनिदुर्दानेन दुर्शिताः। इदानी वणसङ्कीणंसड्कर जाताः 
प्रद्‌श्यन्ते~अधरे च उत्तरे च अधरोत्तरम्‌, यथा सुर्धावसिक्तायां चत्रियवेश्य- 
शूद्रं रत्पादितस्तथाम्बष्ठायां वेश्यशूद्राभ्यां निषाद्यां शूद्रेणोरपादिता अधराः प्रति- 
लोमजास्तथा मूर्धावसिक्ताग्बष्ठानिषादीषु ्राह्मणेनोत्पादिताः, माहिष्योम्रयोर््राह्म- 
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१. पञ्चमे सप्तमेशप । २. सप्तमं। रे. त्राह्मणवृत््या। ४. पञ्चमे ष्ठे सप्तमे । 
५, पुनरप्येबं। ६. वणंसङ्करजाता । 


४४ याज्ञवल्क्यस्म्रृति: 


ऐन क्षत्रियेण चोत्पादिताः, करण्यां ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वैश्येन चोरपादिताः 
उत्तरे अनुलोमजाः । एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ । एतदधरोत्तरं पूर्ववदसत्सदिति 


_खोद्धव्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 


भाषा - मूर्घावसिक्त आदि जातियों का सातवें या पाँचर्वे जन्म में ( अर्थात 
किसी जाति की कन्या अपनी से बड़ी जाति के पुरुष के साथ ब्याही जाय, 
उससे उत्पन्न कन्या भो उससे बड़ी जाति में ब्याही जाय, इस प्रकार सातवीं 
घीढी में ) जाति का उत्कष होता हे । आपत्काल में दूसरी निम्न जाति का 
कमे स्वीकार करने पर, आपत्काल समाप्त होने पर भी जो उस बृत्ति को नहीं 


« छोड्ता उसको जाति पॉँचवीं या सातवीं पीढ़ी में वही हो जाती है ( जिसका 


चह कमं करता वहीं होता है ) इन वण संकरो में निम्न प्रतिलोमज होते हैं और 
उत्तम श्रनुलोमज ॥ ९६ ॥ 


इति वणंजातिविवेकप्रकरणम्‌ । 


९ 
ग्ृहस्थघमंप्रकरणम्‌ 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि अश्निसाध्यानि द्शेयिष्यन्‌ कस्मिन्नमौ फि कतंब्य- 
मित्याह-- 
कम स्मात विवाहाझी कुर्वीतप्रत्यहं गृही । 
दायकालाहते वापि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥ ९७ ॥ 
स्म्त्युक्त वश्वदेवादिकं कर्म, लोकिकं च यव्भतिदिनं पाकलक्षणं तदपि, 
गृहस्थो विवाहाभी विवाहसंस्कृते कुर्वीत । दायकाले विभागकाळ आहृते चा 
वश्यकुलादभिमानीय' इत्यादिनोक्तसंस्कार संस्कृते । 'अपि'-शब्दात्पेते वा ग्रह पता- 


वाहृते संस्कृते एव । ततश्च कालत्रयातिक्रमे प्रायश्चित्तीयते । शुत्युखमसिहो त्रादिकं 
कम वतानिकाम्निषु आहवनीयादिषु कुर्वीत ॥ ९७ ॥ 


भाषा--ग्रहस्थ प्रतिदिन ( बलिवैश्वदेव आदि ) स्मात कर्म विवाहाग्नि में 
या विभाजन के समय ग्राहित अग्नि में करे तथा ( अग्निहोत्र आदि ) श्रौत कर्म 
आहवनीय आदि अग्नि में करे ॥ ९७॥, 
गृहस्थधर्मा नाह-- 
शरीरचिन्तां निर्वत्ये कतशोचविधिद्विजञः । 
प्रातःसंध्यामुपासीत दन्तथावनपूर्वंकम्‌॥ ९८॥२ 


१. अहृत आहितः। २. तिक्रमेण प्राय । 


rr. आजिक 


आचाराध्याय: ४५ 


शरीरचिन्तामावश्यकादिकां' 'दिवासन्ध्यास्तु कर्णस्थअह्मसत्र उदडसुखः 
हृत्याद्यक्तविधिना निवत्य “गन्धलेप्षयकरम! ( आचार. २।१७ » इत्यादिनोक्तेन 
विधिना कृतशौ चविधिहविजः दुन्तघावनपूर्वकं प्रातःसन्ध्यासुपासीत । दन्तघावन- 
विधिश्र--'कण्टकिछी रवृज्षोत्थ॑ ह्वादशाङ्गळसम्मितम्‌ । कनिष्टिकाग्रवस्स्थूल पर्वाधं- 
कृतकूचंकम्‌ ४ दनन्‍्तधावनसुदिष्ट जिद्लोल्लेलनिका तथा ॥' ( आचार. १३ ) इति। 
अन्न 'वृक्षोत्थयम' इत्यनेन तृणलोष्टाझुण्यादिनिषेधः । पलाशाश्वत्थादि निषेधश्च 
स्मृत्यन्तरोक्तो द्रृष्ठट्यः । दन्तघावनमन्त्रश्न--' आयुबेलें यशो वर्चः प्रजाः पशु- 
खसूनि च। ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च व्वं नो घेहि वनस्पते ॥' इति । ब्रह्मचारि- 
प्रकरणोक्तस्यापि सन्ध्यावन्दनस्य पुनवचनं दन्तधावनपूर्वकत्वप्रतिपादनार्थम्‌, 
“दन्तधावननृत्यगीतादि ब्रह्मचारी वर्जयेत? इति तन्निषेधात्‌ ॥ ९८ ॥ 


भाषा--द्रिज मळमूत्रोत्सगे से निवृत्त होकर, शौच करके एवं दातौन करने के 
बाद प्रातःसन्ध्या की उपासना करे ॥ ९८ ॥ 
हुस्वाग्नीन्खूय दैवत्यान्जपेन्मन्त्रान्समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छेश्च शास्त्राणि विबिधानि च ॥ ९९ ॥ 
प्रातःसन्ध्यावन्द्नानन्तरं अझ्नीनाहचनीयादीन्‌ यथोक्तेन विधिना हुत्वा 
ओपासनाझिं बा । तदनन्तरं सूयं देवध्यान्‌ 'उदुश्यं जातवेदसम्‌? ( ऋ. १।४।७।८ ) 
इस्यादीन्मन्त्र न्जपेत्‌। समाहितो5विचिप्त्षिसतः । तदनन्तरं वेदार्थाज्िरुक्तव्या- 
करणादिश्रवणेनाधिगष्छेज्ञानीयात्‌। 'वकारादधीत॑ं चाभ्यसेत्‌। विविधानि च 
शाख्राणि मीमांसाप्रग्ठतीनि धर्मार्थारोग्यप्रतिपाद्कान्यधिगच्छेत्‌ ॥ ९९॥ 
भाषा--इसके अनन्तर ( आहवनीय आदि 'अभियो में ) अमिहोत्र कर्म 
करके ध्यान लगाकर सूर्य देवता के ( “उदुत्यं जातवेदसम्‌' आदि ) मन्त्र का 
जप करे । इसके बाद वेद के आर्थ को तथा विविध शास्ता का ज्ञान प्राप्त 
करे ॥ ९९ ॥ | 


उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमार्थेसिद्धये । 
खात्वा देवान्पितृदेव तपंयेदर्चयेत्तथा ॥ १०० ॥ 
तद्‌नन्तरमीश्वरमभिषेकादिगुणयुक्तमन्यं था श्रीमन्तमकुत्सितं योगक्षेमार्थ- 
सिद्धये। अलब्धळाभो योगः, लब्घपरिपाछर्ण चेमः, तदर्थमुपेयादुपासीत । 
“उपेयात्‌? इत्यनेन सेवां प्रतिषेधति। 'वेतन'ग्रहणेनाज्ञाकरण सेवा; तस्याः 


१, आवश्यकां दिवा । २. नो देहि । ३. करणादींश्च श्रवणेनाघि । 
३. छेमस्तद्थ । 


४६ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


श्ववृत्तित्वेन निषेधात्‌ , ( सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत? इति मनु- 
स्मरणात्‌ )। ततो मध्याह्ने शास्रोक्तविधिना नद्यादिषु ्रात्वा देवान्‌ स्वगृह्यो क्तान्‌ 
पित श्व, चकारादषींश्व, देवादितीर्थन तर्पयेत्‌। तदनन्तरं गान्धपुप्पाक्षतेः 
हरिहरहिरण्यगर्भप्रभ्ट्ती नामन्यतमं यथावासनम्ग्यजुःसाममन्त्रेस्तव्प्रकाशकः 
स्वनामभिर्वा चतुश्यन्ते न॑मर्कार युक्तेराराधयेद्यथोक्तविधिना ॥ १००॥ ` 

भाषा- योग ( अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति) एवं क्षेम ( उपलब्ध वस्तु की 
रक्षा ) के लिये राजा या स्वामी के पास जावे। ( मध्याह को ) स्नान करके 
देवताओं एवं पितरों का तर्पण करे और उनकी पूजा करे ॥ १०० ॥ 


वेदाथवंपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्यर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १०१॥ 
तदनन्तरं वेदाथर्वेतिहासपुराणानि समस्तानि व्यस्तानि वा आध्यास्मिक्ी च 
विद्यां जपयज्ञसिद्धथर्शं यथोक्तेन विधिना यथाशक्ति जपेद्‌ ॥ १०१ ॥ | 
भाषा- जपयञज्ञ की सिद्धि के लिए वेद, अथव मन्त्रो, पुराणां एवं इतिहासा 
का यथाशक्ति जप करे ॥ १०१ ॥ 
बतिकमंस्वधाहोमस्घाध्यायातिथिसत्क्रियाः । 
भूतपित्रमरत्रह्ममनुष्याणाँ महामखाः || १०२ ॥ 
बलिक भूतयज्ञः, स्वघा पितृयज्ञ', होमो देवयज्ञः, स्वाध्यायो नह्ययज्ञः, 
अतिथिसर्क्रिया मनुष्ययज्ञः । एते पञ्च महायज्ञा अहरहः कर्तव्याः, 
नित्यस्वात्‌ । यस्पुनरेषां फलश्रवणं तदेषां पावनश्वर्यापनार्थ, न काम्यस्वप्रति- 
पादनाय ॥ १०२॥ 
भाषा-बलिवेश्वदेव आदि भूत यज्ञ, स्वघा ( तर्पण एवं श्राद्ध 9 पितृयज्ञः 
होम देवयज्ञ, धमंग्रंथो का अध्ययन ब्रह्मयज्ञ और अतिथियों का सत्कार मनुष्ययज्ञ 
होता है ये ही महायज्ञ हैं ॥ १०२ ॥ 


देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्गतबलि हरेत्‌ । 
अन्नं भूमौ श्वचाण्डाळवायसेभ्यश्च निक्षिपेत्‌ ॥ १०३ ।। 
स्वगृह्योक्तविधिना वेश्वदेव? होमं कृत्वा तदवशिष्टेनान्नेन भूतेभ्यो र्बाल 
हरेत्‌। 'अन्न’ अहणमपक्कष्युदासाथंम्‌ । तदनन्तरं यथाशक्ति भूमावन्नं श्वचाण्डाल- 
वायसेभ्यो निक्षिपेत्‌। च शब्दाव्क्ृमिपापरोगिपतितेभ्यः। यथाह मनुः 
( ९९२ )--शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरो गिणाम्म । वायसानां कृमीणां 


१. सेवेत्याद्यधिकं। २. थवपुराणेतिहासादीनि कृत्वा । ३. वेश्वदेवं क्रस्वा । 


आचाराध्यायः ४७ 


चच दानकेनिक्षिपेद्धवि ॥' इति। एतञ्च सायंप्रातः कतंष्यम्‌ । 'अथ सायंप्रातः 
सिद्धस्य हविष्यस्य जुहूयात' ( १।२।१ ) इत्याश्वछायनस्मरणात्‌। इह केचिद्वेश्व- 
देवाख्यस्य कर्मणः पुरुषार्थव्वमन्नसंस्कारकमंत्वं चेच्छुन्ति--अथ सायंप्रातः 
सिद्धस्य हविष्यस्य लुहूयात' इत्यन्नसंस्कारकमकता प्रतीयते। 'अथातः पञ्च 
यज्ञा ( गु. सू. ३।।१) इत्युपराक्रम्य 'तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत' 
( ३।५।४) इति निव्यत्वाभिधानास्पुरुषार्थस्वं चावगम्यते’ इति, तदयुक्तम्‌, 
पुरुषार्थ्वेऽन्नसंस्कारकर्मत्वानुपपत्तः । तथा हि--द्रव्यसंस्कारकर्मत्वपच्ञेऽन्नार्थता 
वैश्वदेवकर्मणः, पुरुषार्थत्वे वेश्वदेचकर्माथंता द्रव्यस्येति परस्परविरोधास्पुरुषार्थस्वमेव 
युक्तम्‌ ।-'महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः इति। तथा 
“वेश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यन्योऽतिथिराब्रज्ञेत्‌ । तस्मा अन्नं यथाशक्ति प्रदद्याज्ञ 
बलिं हरेत्‌ ॥? इति (३।१०८) मनुस्मरणात्‌ । पुरुषार्थत्वे वेश्वदेतराख्यं कमं 
न प्रतिपाकमावरतनीयम्‌। तस्मात्‌ 'अथ सायप्रातः इव्यादिनोत्पत्तिप्रयोगौ 
दशितो, *तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत? ( शु. सू. अ. ३ खं. 9) इव्यधिकार विधिरिति 
सर्वमानवद्यम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भाषा-डेवताओं के लिए ( वेश्वदेच ) होम करने के उपरान्त अवशिष्ट 
अन्न से भूतें के लिये बलि दे । कुत्ता, चाण्डाल और कौओं के लिये ( यथाशक्ति ) 
पृथ्वी पर अन्न फेकना चाहिए ॥ १०३ ॥ 
अन्न पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 
स्वाध्याय सतत कुर्यान्न पचेदन्नमात्मने ॥ १०४ ॥ 
प्रस्यहमन्ने पितृभ्यो मनुष्येभ्यश्च यथाशक्ति देयम्‌ । अज्ञामावे कन्द्मूलफलादि, 
तस्याप्यभावे जले देयम्‌, “अपि' शब्दात्‌ । स्वाध्यायं सततं ङुर्यादविस्मरणार्थम्‌ । 
न पचेदन्नमात्मने इति 'अन्न’ ग्रहणं सकलादनीयद्रष्यप्रदेशनार्थस्‌ । 
कथं तहि ? देवताद्य॒ददेशेनेव ॥ १०४ ॥ 
भाषा--प्रतिदिन पितरों और मनुष्यों को भी अन्न दे ( अन्न के अभाव में ) 
जल दे । सतत स्वाध्याय करे । केवल अपने लिए ही भोजन न बनावे ॥ १०४ ॥ * 
बाळस्ववासिनीवुद्धगभिण्यातुरकन्यकाः । 
सभोज्यातिथिभ्रृत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
परिणीता पितृगृहे स्थिता स्ववासिनी । शोषाः प्रसिद्धाः । बालादीनतिथि- 
सृत्यांश्च संभोऽय भोजयित्वा दम्पत्योः शेषभोजनं कतंब्यम्‌ । ` प्राणाञ्निहो त्रविधि- 


१. एतेन काम्यश्वमपि प्रतिपादितं भवति । २. चान्वहं कुर्यात्‌ । 
३. प्राणेध्याद्यधिकं । ॥ 


४८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


नाश्नीयादञ्ञमनापदि । मतं विपक्तं विहितं भक्षण प्री तिपूतरकम्‌? ॥ १०५ ॥ 
भाषा-बालक, ( पिता के घर में रहने वाली) विशाहेता खर, बद, 
गर्भवती, रोगी, कन्या, अतिथि और सेवकों के भोजन कराने के बाद शेप भोजन 
पति-पत्नी ग्रहण कर ॥ १०५ ॥ 
आपोदानेनोपरिष्टादधस्तादक्षता तथा । 
अनग्नमम्वृतं चेव कार्यमन्नं द्विजन्मना ॥ १०६॥ 
सुञ्जानेन द्विजन्मना उपरिष्टादधस्ताच्चापोदानाख्येन कमणान्नमनभमसृत 
ख कार्यम्‌। 'द्विजन्म' ्रहणभुपन यनप्रम्ृति सर्वाश्रमसाधारण्यार्थम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भाषा-भोजन करते समय द्विज को ऊपर ओर नीचे आपोशन ( मन्त्र 
पढ़कर आचमन ) करके अन्न को अनग्न ओर अमृत करना चाहिए ॥ १०६ ॥ 


अतिथित्वेन वर्णानां देयं शक्त्यानुपूर्वेशः । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोद्केः ॥ १०७॥ 
वेश्वदेवानन्तरं वर्णानां ब्राह्मणादीनामतिथिस्वेन युगपत्पाप्तानां श्राह्मणाद्यानु- 
पू्यण यथाशक्ति देयम्‌ । सायंकालेऽपि यद्यतिथिरागण्छुति तदाञ्साक्षत्रमोद्योऽ- 
प्रत्याख्येय एव। यद्यप्यदनीयं किमपि नास्ति, तथापि वाग्मूतुणोदकेरपि 
सत्कारं कुर्यात्‌। यथाह मनुः (४१०१ )--तृणानि भूमिडदकं वाक्चतुर्थी च 
सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥? इति १०७॥ 
भाषा-यदि ब्राह्मणादि कई वर्णो के अतिथि हाँ तो वर्ण कम से यथा 
शक्ति भोजन देना चाहिए । यदि सायंकाल म श्वतिथि आ जाय तो उसे 


` निराश नहीं करना चाहिए अपितु मधुर वचन, भूमि, तृण ओर जल से उसका 


सत्कार करना चाहिए ॥ १०७॥ 


सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या संत्रताय च । 
भोजयेश्ागतान्काले सखिसबन्धिबान्धवान्‌॥ १०८ ॥ 
मिवे सामान्ये भिक्षा दातब्या। सुवताय ब्रह्मचारिणे यतये च सत्कृत्य 
श्वस्तिवाथ्य 'भिच्चादानमप्पूवैम्‌ ( गौतम. ) इत्यनेच विधिना भिक्षा दातव्या । 
भिक्षा च आससंमिता। ग्रासश्र मयूराण्डपरिमाणः, 'ग्रासमात्रा अवेञ्चिचा 
पुष्कलं तथ्षतुगुणम्‌ । हतस्तु तेश्चतुभिः स्याद्‌ग्रं तत्त्रिगुणं भवेत्‌ ॥ इति शातातप- 


स्मरणात्‌। भोजनकाले चागतान्सखिसंबन्धिषान्धवान्‌ भोजयेत्‌। सखायो 


.१. यथाहेस्यादि मनुवचनं, नेबास्ति। २. सुबताय । 


आचाराध्यायः ९३. 
मित्राणि, सम्बन्धिनो येभ्यः कन्या गृहीता दत्ता था, सातृपितृसम्बन्धिनो 
सान्धवाः ॥ १०८ ॥ 

आषा- भिखारी को और ब्रह्मचारी को सत्कारपूर्वक भिक्षा देनी चाहिए । 
( भोजन के ) समय पर आये हुए मित्र, संबन्धी और बान्धव को भोजन' 
करावे ॥ १०: ॥ 


` महोक्ष वा मद्दाज वा श्रोत्रियायोपकब्पयेत्‌ | 
सत्क्रियाऽन्वाखनं स्वादु भोजनं खूनूत वचः ॥ १०९ ॥ | 
' महान्तसुक्षाणं धोरेयं महाजं वा श्रोत्रिषायोकलच्चणायोपक्ए्पयेत्‌ 'सददुर्थ- 
मयमस्माभिः परिकल्पितः? -इति। तत्प्रीत्यथ, नतु दानाय व्यापादूनाय वा, 
यया सर्वमेतद्भवदीयमिति, प्रतिश्चो त्रियसुच्ासम्भवात्‌ , अस्वग्यं लोकविद्विष्टं 
धम्यं मप्याचरेच्तुः ( आ. १५३ ) इइति निषेधाष्य । तस्मास्सक्क्रियोच्चेव कतंब्यम्‌ ॥ 
सस्क्रिया स्वागतवचनासनपाद्याध्योचसनाद्दानम्‌ । तस्मिन्नुपविष्टे पश्चादुष- 
वेशनमन्वासनम्‌, स्वादु भोजनं मिष्टमच्चस्‌, सूनृत वचः 'घन्या वयमद्य 
भवदागमनात! इत्येवमादि । अश्रोत्रिये पुनः 'अश्रोन्नियश्योद्‌कासने’ (५६१ ) 
इति गौतमोक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भाषा--श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) अतिथि के लिए बड़ा बेल या बड़ा बकरा 
उसके सम्मुख प्रस्तुत. करे ' ( उसके उपरान्त ) उसका ( पाद्याघ्यंश आचमनः 
आसन आदि से ) स्वागत करे;. ( उसके बेठने पर ) निकट बेठे, मधुर भोजनः 
करावे और प्रिय वचन बोले ॥ १०९ ॥ 
प्रतिसंवत्सरं त्वर्च्याः ्ञातकाचायपार्थिवाः । 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यश्च प्रत्यत्विजः पुनः ॥ ११०॥ 
ज्ासको विद्यार्नातकः, घ्रतस्नातकः, दिथाष्रतर्नातकः इति। समाण्द 
वेद्मसमाप्य ब्रलं यः समाषर्तते (स बिद्यास्नातकः, समाप्य घ्रतसससाप्य वेष 
यः समावर्तते स ब्रतस्नातकः, उथयं समाप्य यः समावतंते स विद्याष्रतश्नातकः। 
आचार्यं उक्तलच्षणः,४६;पार्थिवो 'वचयमाणंलक्षणः, प्रियो मित्रस्‌, थिवाक्षो 
जामाता । चकाराच्छुशरपितृव्यमातुलानां ग्रहणम्‌ । “ऋर्विजञो वृत्वा मधुपकमाहरेः ` 
स्स्नातकायोपस्थिताय राजे चाचार्यश्वशुर पितृब्यमातुछादीनां 'च' इस्याश्वलायन 
( गु. सू. अ. १. खं. ४) स्मरणात्‌। एते. स्नातकाद्यः प्रतिसंघत्सरं शुहमागता 
अर्ष्याः मधुपकण पूज्या ` बन्दितव्याः । 'अर्घ’ शब्दो मधुपक छचयति। 
शत्विजश्रोक्कलच्षणाः संवश्सरादर्वागपि प्रतियशं मधुपकण संपूउ्याः ॥ ११० ॥ 


१. संबद्धा वान्धवाः! २. याद्येव कतड्यं। 
8 या० 


७० याशवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--ज्ञातक, आचार्य, राजा, प्रिय मित्र और दामाद का प्रतिवर्ष 
( अपने घर बुलाकर ) अर्यं ( मधुपर्क ) द्वारा सत्कार करे तथा ऋत्विज को 
प्रत्येक यज्ञ के समय मधुपक से पूजा करे ॥ ११० ॥ 
अश्वनीनोऽतिथिश्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । 
मान्यावेतौ गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीष्खतः ॥ १११ ॥ 
अध्वनि वर्तमानोऽतिथिवें दितव्यः । शओरत्रियवेद्पारगावध्वनि वर्तमानौ 


ब्रह्मलोकमभीपसतो गृहस्थस्य मान्याचतिथी वेदितव्यौ । यदप्यध्ययनसात्रेण 
श्रोत्रियस्तथापि श्रुताष्ययनसम्पन्नोऽन्र श्रोत्रियोऽमिघीयते । एकशाखाध्यापनकझषमो ' 


खैदुपारगः ॥ १११ ॥ 
भाषा--पयिक को अतिथि समझना चाहिए । श्रोत्रिय ( अर्थात्‌ वेदपाठी ) 


आर वेद का पंडित ( यदि पथिक हा तो ) ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना रखने वाले 
गृहस्थ के लिये ये दोनों मान्य अतिथि होते हें ॥ १११ ॥ 
परपाकरुधिमे स्यादनिन्दामन्त्रणाइते। 
वाकपाणिपादचापल्यं वजयेश्चातिभोजनम्‌॥ ११२॥ 
परपाके रुचियस्यासौ स॒ परपाकर्चिः, नेव परपाकरुचिः स्यात्‌। अनिन्थेना- 
सभ्क्रणं विना; "अनिन्धेनामन्त्रितो नाफक्रामेत? ( कात्यायन ) इति स्मरणात्‌ । 
वाक्पाणिषाद'कापढ्यं---वाक्ख पाणी च पादौ च बाक्पाणिपादं तस्य 'वापल्यं, 
दर्जयेत्‌। वाक्चापल्यमसभ्यानृतादिभाषणम्‌, पाणिचापल्यं वश्गनास्फोटनादि, 
यादुचापक्यं रूङ्कनोर्प्छवनादि। चङारात्नेत्रादिचापछ्यं च वजयेत्‌, “न 


शिक्षोदरपाणिपाद'चच्नुर्वाक्चापलानि कुर्यात? ( ९५७५० ) इति गौतमस्मरणात्‌ तथा 
अतिभोजनं च धजयेत्‌ ; अनारोग्यादिहेतुव्वात्‌ ॥ ११२ ॥ 
भाषा--श्रेष्ठ व्यक्ति के निमन्त्रण के बिना दुसरे के भोजन की इच्छा न 


करे । (भोजन के समयं ) वाणी, हाथ और पेर की चपलता न करे और 
आवश्यकता से अधिक भोजन न करे ॥ ११२॥ 
अतिथि श्रोजियं तृ्तमासीमान्तमनुवजेत्‌ । 
अइःरोषं सहासीत रिष्टेरिष्टेश्च बन्धुभिः ॥ ११३॥ 
धूर्योक्तं श्वोत्रिवातिर्थि वेदपारगातिथि च भोजनादिना तृप्तं सीमान्तं यावदनु- 
ब्रक्रेत। शतो भोज्ञनानन्तरमहःरोषं दिष्टेरितिहासपुराणादिवेदिमिः, इष्टेः 
काष्दकथा्रपञ्जवतुरेः बन्धुभिश्चा नुकुछालापकुशछेः सहासीत ॥ ११३ ॥ 


१. अध्य्रयनउसो । "२, कक्याण । 
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भाषा--श्रोत्रिय ( वेदपाठी एवं वेद के पण्डित ) अतिथि को ( भोजन द्वारा) 
तृप्त करके ( गांव की ) सोमा तक पहुँचावे । ( भोजन के बाद ) दिन का शेष 
समय सभ्य जनों एवं इष्ट ( काव्यकथा में चतुर ) बन्धुं के साथ बेठकर 
बितावे ॥ ११३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सध्यां हुत्वाझींस्तानुपास्य च । 
भृत्येः परिवृतो मुक्त्वा नातितृ्तथाथ संविशेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
ततः पूर्वोक्तेन विधिना पश्चिमां सन्ध्यामुपास्य, आहवनीयादीनग्नीनगिनि बा 
हुत्वा तानुपास्योपस्थाय द्वत्येः पूर्वाळेः स्ववासिन्यादिभिः परिवृतो नातितृप्श्या 
सुक्श्वा, चकारात्‌ आय-ष्ययादिगुह चिन्तां निवर्त्यांनन्तरं संविशेत्स्वप्यात्‌ ॥ ११४ ॥ 
भाषा--( तब पूर्वोक्त विधि से) सायंकालीन संध्येपासना करके 
( आहवनीय आदि ) अग्नियों में हवन करके उन अरिनर्यो की ड्यासना करे; 
तब भ्रृत्या के साथ भोजन करे किन्तु तृप्ति से अधिक भोजन न करे और तदुपरान्त 
शकन करे ॥ ११४ ॥ 
प्राह्म मुहुते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ । 
धर्मोर्थकामान्स्वे काळे यथाशक्ति न हापयेत्‌॥ ११५ ॥ 
ततो ब्राह्मे सुहुते उत्थाय पश्चिमेऽघप्रहरे प्रबुद्धयात्मनो हिल छृतं करिष्यमाणं 
च, देदार्थसंशयांश्च चिन्तयेत्‌ तदानीं चित्तस्याव्याछुकाकेब तरवप्रतिभान- 
योम्यस्वात्‌। ततो भर्मार्थकामान्स्धोितकाले यथाशरि न परिव्यजेत्‌। 
यथासम्भवं सेवेतेत्यर्थः, पुरुदार्थस्वात्‌। यथाह गौतमः ( ९॥४६-४७ )-- 
पूर्वादमध्याह्वापराह्वानफलान्कुर्यात्‌ धर्माथंकामेभ्यः', 'तेषु धर्मोत्तरः स्यात्‌ इति । 
अन्न यथ्प्येतेषां सामान्येन सेवनसुक्तं, तथापि कामार्थयोरधमाविरोधेनानुष्ठानं 
तयोर्धमंमूळध्वात्‌। एवं प्रतिदिनमनुष्ठेयम्‌ ॥ ११५॥ 
भाषा--त्राह्म मुहूत में उठकर अपने ( किए गए एवं किये जाने बाले ) 
हित का बिचार करे धम, अर्थ और काम को उनके उचित समय पर यथाशक्ति 
परित्याग न करे ( अपितु उनका सेवन करे )॥ ११५ ॥ 
विद्याकमेवयोबन्धुवित्तैमौन्या यथाक्रमम्‌ । 
पतेः प्रभूतेः शद्रोऽपि वार्धके मानमहेति ॥ ११६ ॥ ` 
विद्या पूर्वोक्ता, कमं श्रौतं स्मातं च, वयः आस्मनोऽतिरिक्तं सहत्या था 


९ चित्त 
उध्वं, "बन्धुः स्वजनसम्पत्तिः, वित्तं ग्रामरलादिकम, एतेयुक्ताः क्रमेण स्याः 


१. यातितुप्याथ । २. आऋभ्षिमञ्रीन्दा। | ३. प्रतिमन । 
3. बन्घुबहुस्वजन । ५. एकझरीरः। 


३ याज्ञवल्क्यस्सातः 
शूजनीयाः । एतेर्विद्याकर्मबन्धुवित्तेः प्रभूतेः प्रवृद्धः समस्तेव्यंस्तेर्वा युक्तः 
शुद्रोऽपि वार्धके अशीतेरूध्व मानमईति, 'शूद्रोऽप्यश्ीतिको वरः ( ६।७) इति 
गौतमश्मरणात्‌ ॥ १३६ ॥ 
भाषा--विद्या, कर्म, आयु, बन्धुं ओर घन से युक्त मनुष्य कमाजुसार 
माननीय होते हे । इन सबसे (या किसी एक से ) बड़ा होने पर वृद्धावस्था 
में शूद्र भो आदरणीय होता हे ॥ ११६ ॥ 
बुद्धभारिनुपस्जातस्त्रीरोगिवरचक्रिणाम्‌ । 
पन्था देयो नपस्तेषां मान्यः 'खातश्च भूपतेः ॥ ११७ ॥ 
बृद्धः पक्ककेशः प्रसिद्धः, भारी भाराक्रान्तः, नृपो भूपतिः न चत्रियमात्रम्‌, 
स्नातो चिद्याब्रतोभयस्नातकः, खरी प्रसिद्धा, रोगी व्याधितः, वरो विवाहोद्यतः, 
चक्नली शाकटिकः। चकारान्मत्तोन्मत्तादीनां ग्र्दणस्‌, 'बाळवृद्धमत्तोन्मत्तोपहत- 
देह भाराक्रान्तस्री स्नात कप्रब्रजितेभ्यः’ इति शाङ्खस्मरणात्‌। पभ्यः पन्था देयः । 
एतेष्वभिसुखायातेषु स्वयं पथोऽपक्रामेत्‌। वृद्धादीनां राज्ञा सह पथि समवाये 
राजा मान्य इति तस्मे पन्था देयः। भूपतेरपि स्नातको मान्यः, 'स्नातक'ग्रहणं 
स्नातकमात्रप्राप्तयर्थ, न ब्राह्मणाभिप्रायेण; तथ्य सदेव गुरुस्वात्‌। यथाहु शङ्कः- 
“अथ ब्राह्मणायाग्रे पन्था देयो राज्ञ इत्येके। तञ्चानिष्टं गुरुज्यष्ठश्च ब्राह्मणों राजा- 
नमतिशेते तरमे पन्था’ इति। वृद्धादीनां परस्परं पथि समवाये वृद्धेतराद्यपेक्षया 
विद्यादिसिर्वा विशेषो द्रष्टव्यः ॥ ११७ ॥ 
भाषा--वृद्ध, बोझा ढोने वाले, राजा. स्नातक ( ब्रह्मचारी ), स्री, रोगी, 
वर ओर चक्री ( सुराकार ) के लिये माग छोड्‌ देना चाहिए । इन सब 
में राजा सर्वाधिक मान्य होता हे और खातक राजा के लिये भी पूज्य 
होता हे ॥ ११७॥ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८॥ 
चेश्यस्य चत्रियस्य 'च; चकाराद्‌ ब्राह्मणस्य द्विजानुछोमानां व, यागाध्ययन- 
दानानि साधारणानि कर्माणि, आह्मणस्याधिकानि प्रतिअंहयाजनाध्यापनानि । 
तथेति । स्मृत्यन्तरोक्तवृत्त्युपसंग्रहः । यथाह गोतमः ( १०५-६ )-- 
'कृुदिवाणिञ्ये वा स्वयं कृते’ 'कुसीदं च? इति । अध्यापनं तु छत्रियवेश्ययोर्ाह्मण- 
पेरितरोभवति, न स्वेच्छया; 'शापत्काले ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विद्योपयोयः, 


१, स्नातस्तु । २. सुपो राजा न। ३. ष्वाभिसुरूयागतेषु 
भे. थाजनप्रतिग्रहाः । 


| 
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अनुगमनं शुश्रूषा, समासे ब्राह्मणो गुरु” ( ७१, २३) इति गौतमस्मरणात ।.. 
एतान्यनापदि ब्राह्मणस्य षट्‌ कर्माणि । नत्र न्नीणीज्यादीनि धर्मार्थानि, न्रीणि 
प्रतिग्रहादीनि वृत्त्य्थानि, 'षण्णां 'तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चव विशुद्धाच्च प्रतिप्रहः ॥ इति (१०१६) मबुस्मरणात्‌। 
अत इज्यादीन्यवश्य कतंब्यानि न प्रतिग्रहादीनि, 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या 
दानं, “ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः”, “पूर्वेषु नियमः? ( १०१-३ ) 
इति गौतमम्मरणात्‌ ॥ ११८॥ ` | 
आषा- यज्ञ करना, ( वेदादि का ) अध्ययन ओर दान--ये कर्म क्षत्रिय 
अर वेश्य को करने होते हैं । ब्राह्मण के लिये दान लेना, यज्ञ कराना और 
अध्यापन ये कमे ( क्षत्रिय और बेश्य से ) अधिक होते हैं ॥ ११८ ॥ 


प्रधान क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कुीद्क्षिवाणिज्यपाशुपाल्य विशाः स्मृतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
थत्रियस्य प्रजापालनं प्रधानं कर्म धर्माथं वृस्यथं ख । वेश्यस्य कुसीब . 
कृषिवाणिउयपशुपालनानि वृत्त्यर्थानि कर्माणि। कुसीद बृद्धयथं द्रष्यग्रयोगः, 
लाभाथ क्रयविक्रयौ वाणिज्यम्‌ । शेषं प्रसिद्धम्‌; 'शख्ता(रभृत््व॑ छत्रस्य घणिक 


पशुकृषी विशः। आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यज्ञिः ॥? इति ( १०।७९ ) 
मनुस्मरणात्‌ ॥ ११९ ॥ 


भाषा--प्रजा का पालन करना क्षत्रिय का प्रधान र्म है । वेश्य 


लिये ब्याज लेना, कृषि, वाणिज्य और पशु-पालन ( बृत्यर्थक ) कर्म बताए 
गये हे ॥ ११९ ॥ 


शुद्वस्य द्विजशुश्रष! तयाऽजीवन्वणिग्भवेत्‌ । 
शिल्पेवों विविधेर्जविद्‌ द्विजातिद्वितमाचरन्‌॥ १२० ॥ 


शूद्रस्य ह्विजशुश्रपा प्रधानं कम धर्माथ वृत्यथ च । ध्राद्मणशुधषा 
परमो धर्मः, 'विप्रसेचेव शूद्रस्य विशिष्टं कम कीर्यते’ ( १०१२३ ) इति 
भजुस्मरणात्‌। यदा पुनद्विजशुश्रषया जीवितुं न शक्नोति तदा वणिश्वुर्या 
जीवेच । नानाविघेर्वा शिदपैद्विंजातीनां हितं कुवंन्‌। याहरेः कर्ममिर्द्विजाति- 
शुश्रक्षथा्योग्यो न भवति ताइशानि कर्माणि कुवक्निव्यथः। तानि च देव 
छोक्तानि--श द्रधमों द्विजातिशश्र्षा पापवर्जनं कलत्रादिपोषणकषंणपशुपालनभारो- 
हृइनपण्यव्य वहार चित्रकमं नृस्य॒गीतवेणुवीणास्चुरजस्टृदङ्गवाद्नादीनि? ॥ १२० ॥ 


१. हितमाचरेत्‌। 


५४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--शाद्र के लिये द्विजातियां की सेवा प्रधान कम है; उससे जीविका 
न चलने पर वणिश्कृत्ति का आश्रय ले अथवा द्विजातियां के अनुकूल आचरण 
करते हुए अनेक प्रकार के शिल्पो द्वारा जीवन निर्वाह करे ॥ १२० ॥ 


भायोरतिः शुचिश्वृंत्यमतो थाद्धक्रियारतः" । 
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न दापयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
किञ्च, आर्यायामेव न साधारणख्ीषु परस्त्रीछु वा रतिरभिगमनं यस्य स 
तथोक्तः। शुचिः बाद्याभ्यन्तरशो चयुक्तः द्विजवत्‌ , श्यत्यादे भर्ता, श्राद्धक्रियारतः, 
आद्धानि नित्यने सित्तिककाम्यानि, क्रियाः सनातकत्रतान्यविरुद्धानि, तेषु रतः। 
“नम! इत्यनेन सन्त्रेण पूर्वोक्ताग्पश्लमहायज्ञानहरहन हापयेदनुतिष्ठेत । नमस्कार- 
सभ्म्र च केचित--देवताभ्यः पितृभ्यश्र महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहाये 
स्वघाये नित्यमेव नमो नमः ॥? इति वर्णयन्ति । “नमः इत्यन्ये । तत्र वश्देवं 
छौकिकेऽझौ कतँब्यं, न वेवाहिके5प्रावित्याचार्याः ॥ १२१॥ 
भाषा--अपनी पत्नी में ही रत रहे, ( द्विजों के समान हो ) पवित्र रहे, 
भृत्यां का पालन पोषण करे, श्राद्ध कम करे तथा नमस्कार के मन्त्र के साथ 
पश्च महायज्ञा को न छोड़े ॥ १२१ ॥ 
हृदानीं साधारणधर्मानाह-- 
अहिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनित्रहः । 
दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां घमसाघनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
हिंसा प्राणिपीडा, तस्या अकरणमहिसा । सत्यमप्राणिपीडाकरं यथार्थवचन म, 
अस्तेयमदत्तानुपादानस, शौच बाह्यमाभ्यन्तरं च, डुद्धिक्मन्द्रियाणा 
नियत विष्यबृत्तितेन्द्रियनिग्रहः । यथाशक्ति प्राणिनामन्नोदकादिदानेनातिपरिहारो 
दानस । अन्तःकरणसंयसो दमः। आपन्नरक्षणं दुया। अपकारेऽपि 
चित्तस्याग्किरः ज्ञान्तिः। इत्येते सवषां पुरुषाणां ब्राह्मणाद्याचण्डालान्तं 
धमसाधनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
भाषा--अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियों फा संयम, दान 
देना, ( अन्तःकरण का ) संयम, ( दुःखियों पर ) दया और धेये धारण करना-- 
ये सभी व्यक्तियों के लिये धम के साधन हे ॥ १२२ ॥ 
वयो बुद्यर्थवाग्वेषश्वुताभिजनकर्मणाम्‌ । 
आचरेत्सदृशीं वृत्तिमजिल्यामदाठां तथा ॥ १२३ ॥ 


१. क्रियापरः । २. जांचाण्डालान्तं । 


५ 


आचाराध्यायः x 


बयो चाल्ययोवनादि, खुद्धिनेंसशिकी छौकिकवेदिकष्यचहारेघु,' अर्था वित्त 
गृहत्तेत्रादि, वाक कथनम्‌, वेषो वखमाश्यादिविन्यासः, थुतं पुरुषार्थ शासत्रत्रवणम, 
अभिजनः कुलम्‌, कमं दृत्त्यथं प्रति्रहादि, एतेषां चयःप्रभ्टृतीनां सहरी सुचिता 
वृत्तिमाचरणं आचरेत्स्वीकुर्यात्‌। यथा बृद्धः स्वोचितां न यौवनोचितास्‌ । पुषं 
बुद्धयादिष्वपि योज्यम्‌ । अजिह्यामनक्राम्‌, अशठाससस्सराम्‌ ॥ ११३ ॥ 


भाषा--आयु, बुद्धि, घन, वाणी, वेष, शा्जज्ञान एवं कम के उपयुक्त. 
ऐसी जीवन-बृत्ति स्वीकार करनी चाहिए, जो टेढ़ी ओर मत्सर-युक्त च 
होवे ॥ १२३ ॥ | 
एवं स्मार्तानि कर्माण्यनुक्रग्येदानीं श्रोतानि कर्माण्यनुक्रामति-- 
त्रेवाषिकाधिकान्नो यः स हि सोम पिबेद्‌ द्विजः । 
प्राक्सोमिकोः क्रियाः कुर्यायस्यान्नं वाषिक भवेत ॥ १२७ ॥ 
त्रिवर्षजीवनपर्याक्ं त्रैवार्षिकं अधिकं वा अन्नं यस्य स एवं सोमपानं 
कुर्याज्ञातोऽलपधनः, ( मनु. ११।८ )--'अतः स्वरपी्स्ं द्रव्ये यः सोमं पिबति 
एतश्च काम्याभिप्रायेण नित्यस्य 'चावश्यकतथ्यस्थाख नियमः । यस्य 
वषंजीवनपर्या क्षन्न अवति स प्राक्सौमिकीः सोमार्प्राक प्राकसोमं, प्राकसोमंभाषः 
प्राकसौमिक्यः। कास्ताः ? अभिहोत्रदक्ष पूर्णमासागप्रयणपशुचातुर्मास्यानि काम्यानि 
कर्माणि तद्विकाराश्च। ताः क्रियाः कुर्यात्‌ ॥ १२४ ॥ 
भाषा--तीन वष तक खाने से अधिक अभ रखने वाळ, द्विज सोमपान 
करे । जिसके यहाँ केवल एक वष के लिये अन्न हो वह ( अग्निहोत्र, दशेपूणमास+ 
आप्रयण, पशु चातुर्मास्य आदि ) सोम यज्ञ से पहले की जाने बाली क्रियाएँ 
करे ॥ १२४ ॥ 


एवं काम्यानि धौतानि कर्माण्यभिषायेदानीं नित्यान्याह-- 
प्रतिसंबत्सर सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा। 
कतेव्याग्रयणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चेव हि॥ १२५॥ 


संवत्सरे संवस्सरे सोमयागः कायंः। पशुः प्रत्ययनं अयने अयने वक्धिणोत्तर- 
संज्ञिते निरूढः पशुयागः कार्यः। तथा प्रतिसंवत्सरं था; "पशुना संवत्सरे संवस्सरे 
यजेत, षटसु षटसु वा मासेष्वित्येके' इति बोधायनस्मरणात्‌। आग्नयणेषिक्ष 
सस्योरपत्तौ कतंव्या । चातुर्मास्यानि च प्रतिसंघत्सरं कतंब्यानि ॥ १२५ ॥ 
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१. व्यवहारेषु ज्ञानं। २. बचनम्‌। ३. सोमयांगं। ४. पूर्णमासपशु । 
पू्णमासचातुर्मास्यानि। ५. मास्यानि कर्मानि। 


३९६ याक्षवन्व्यस्मृतिः 


भाबा--प्रतिव्षे सोमयज्ञ करे, अयन-अयन ( दक्षिणायन और उत्तरायण ) 
में निरूढपशुयाग करे । ( नये अण की उत्पत्ति पर) आप्रयणेष्टि करे ओर 
्ातुर्मास्ययज्ञ प्रतिवर्ष करना चाहिए ॥ १२५ ॥ 
पषामसंभवे कुर्यादिष्टि वेश्वानरीं द्विजः। 
हीनकल्पं न कुर्चीत सति द्रव्ये फळप्रदम्‌॥ १२६ ॥ 
एवां सोमप्रस्तती नाँ पूर्वोक्तानां नित्यानां कथत्रिदसरभवे तत्काले वेश्वानरीमिष्टि 
कुर्यात्‌। किञ्च योऽयं हीनकए्प उक्तः, सति द्रब्येञसौ न कतष्यः। यष्य 
फलप्रदं काम्यं तद्भीनकछपं न कुर्वीत न कतंव्यमिति ॥ १२६ ॥ 
भाषा--यदि ये ( सोमयाग आदि ) संभव न हो सर्के तो द्विज को वेश्वानरी 
एहि करनी चाहिए । धन रहने पर यह हीनकल्प नहीं करना चाहिए तथा काम्य 
होशकल्प तो करना ही नहीं चाहिए ॥ १२६ ॥ 
चाण्डालो जायते यशकरणाच्छ् द्र भिक्षितात्‌ । 
यज्ञा ्थ लष्धमददद्‌ भासः काकोऽपि वा भवेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
यज्ञाथ शद्रघनयाचनेन स जन्मान्तरे चाण्डालो जायते। यः पुनयज्ञार्थ 
शराचितं न सव प्रयच्छति न त्यजति, स भासंः काकोऽपि चा वर्षशतं भवेत्‌ । 
यथाह मनुः ( ११।२५)-'यज्ञार्थमथ भिक्षित्वा यः सवं न प्रयच्छति । स 
थाति भासतां बिप्रः काकतां वा दातं समाः॥? इति। भासः शकुन्तः। काकः 
अधिरदूः ॥ १२७ ॥ 
भाषा--यज्ञ के लिए शूदर से घन माँगने पर (द्विज) दूसरे जन्म में 
शण्डाल होकर जन्म लेता है । यज्ञ के लिये प्राप्त सम्पूण धन को न दे देने चाला 
आस ( पक्षी ) या कोआ होता है ॥ १२७ ॥ 
कुशूलकुम्भीधान्यो वा ज्यादिको5५्वस्तनो5पि वा । 
कुशूल॑ कोष्ठकं, कुग्भी उष्ट्रिका, कुशूछं 'च कुम्मी च कुशूलकुम्म्यौ, ताभ्यां 
षरिमितं धान्यं यस्य स तथोक्तः कुशूल्धान्यः स्यात्‌, कुम्भीधान्यो वा। 
शत्र श्वकुटुस्वपोषणे दादशाहमात्रपर्याप्त धान्यं यस्यास्ति स कुशूळ्धान्यः। 
कुग्मीधान्यस्तु स्वकुटुभ्गपोषणे चडहमात्रपर्याक्तधान्यः। यहः पर्याप्तं धान्यम- 
झ्यास्तीति श्याहिकः। श्वोभवं धान्यादिकं श्वस्तनम्‌, न विद्यते श्वस्तनं यस्यः 
'बयोञ्चस्तनः ॥ 
कुशूळ्धान्यादिसञ्चयोपायमाह-- 


जीवेद्वापि शिलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः॥ १२८॥ 


१, न परित्यञ्ञति । 


आचाराध्याय. ३९७ 


शाक्ष्यादिनिपतित परित्यक्तवच्धरीग्रहण शिलम्‌, एक्केकस्य परित्यक्तस्य 
छणस्योपादानमुन्छः, शिलं चोञ्छुश्च शिलोन्छुम्‌, तेन शिलेनोन्छेन वा। 
कुशुरूधान्यादिश्वतुर्दिधो गृहस्थो जीवेत । एषां कुशूल्धान्यादीनां ब्राह्मणानां 
शुहस्थानां चतुर्णां परः परः पश्चारपश्चास्पठितः श्रेयान्‌ प्रशस्यतमः । एतच्च 
यद्यपि द्विजः प्रकृतस्तथापि ब्राह्मणस्येव भवितुमहंति, बिद्योपशमादियोगात्‌। 
तथा च मनुना ( ४२ )--अद्वोहेणेब भूतानामल्पद्दोेहिण वा पुनः। या 
शृत्तिस्ता समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥? इति चिप्रमेव प्रस्तुत्य मनुः ( ४।७ )- 
कुशूळधान्यको था स्यात्कुम्भीघान्यक एव वा? इत्याधभिहितम्‌ । एतच्चातिसंयतं 
यायावर प्रध्युच्यते, न विप्रमात्नाभिप्रायेण । तथा सलि प्रेबाषिकाधिकाश्नो 
यः स हि शोभं पिवेदू द्विज” (आ. १२६) इत्यनेन विरोधः। तथा च 
गृहस्थानां द्वविध्य तत्र तत्रोक्तम्‌ । यथाह देवलः--'द्विविधो गृहस्थो यायावर 
शालीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरो याजनाध्यापनप्रतिग्रहरिक्थसञ्चयवर्जनात्‌ । 
घटकर्माधिष्ठितः प्रेष्यचतुष्पद गृह ग्रामधनधान्ययुक्तो छोकाजुवर्ती शाछीनः इति । 
शालीनोऽपि चतुर्विधः-याजनाध्यापनप्रतिग्रहकृषिवा णिज्यपाशुपाल्येः षड्भिर्जी- 
चत्येकः, याजनादिभिखिभिरन्यः, याजनाध्यापनाभ्यामपरः, 'चतुर्थस्त्वध्यापनेनेव । 
तथाह मनुः ( १।९ )-__'षटकमेको अवध्येषां त्रिभिरन्यः प्रवतते । 
्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥' इति । अन्न च 'प्रतिग्रहोऽधिको चिप्र’ 
( आ. ११८ ) इत्यादिना शाळीनस्य वृत्तयो दर्शिताः। यायावरस्य जीवेद्वापि 
शिलोन्छेन' इति ॥ १२८॥ 

भाषा--कोठिली भर ( बारह दिन के खर्चे भर ) अन्न वाले, घडे भर 
{ छः दिन के खर्चे भर ) अन्न वाक्षे, तीन दिन के खर्च भर अन्न वाले, दिन भर 
के भोजन योग्य अन्न वाले और खेतों में गिरे हुए अन्न को बोन कर जीवन 
निर्वाह करने वाले व्यक्तियों में पहले वाले से बाद घाले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हे ॥ 

इति शृहस्थधमंप्रकरणम्‌ । 
अथ स्नातकधमंप्रकरणम्‌ 


एवं श्रौतःस्मार्तानि कर्माण्यभिधायेदानीं शुहस्थस्य ख्रानादारभ्य बाह्मण- 


स्यावश्यकतध्यानि वचिधि-प्रतिषेधात्मकानि मानससङ्करपरूपाणि स्त्रातक- 
अतान्याह-- 


न स्वाध्यायविरोध्यथमीहेत न यतस्ततः । 
न विरुद्धप्रसङ्गेन संतोषी च भवेत्सदा ॥ १२९ ॥ 


१. शाल्यादेनिंपतित । २. ब्राह्मणानां चतुर्णा। ३. श्रेयानुस्कृष्टतमः । 
४. प्रकृतः प्रकरणप्राप्तः प्राहतः। >. पुरस्कृस्य। ६. नातिसम्पन्नसंयतं। 


का णाल TO 


५८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादयोऽथंप्राप्व्युपाया दर्शिताः तत्र विशेष उच्यते-- 
स्वाध्यायविरोधिनमर्थमग्रतिषिद्धमपि नेहेत नान्विच्छेत । न यतस्ततः न थत 
कुतश्चिदृविदिताचाराष्न। विरुद्धप्रसङ्गेन विरुद्धमयाञ्ययाजनादिप्रसङ्गो नृत्य 
गीतादिः। विरुद्धं च प्रसङ्गश्च विरुद्धप्रसङ्घ तेन । नार्थमीहेतेति सम्बद्धथते। नञः 
आवृत्तिः प्रत्येकं पयुंदासार्था। सवंत्राप्यस्मिन््ातकप्रकरणे नजशब्दः प्रत्येक 


पयुदासाथ एव। किञ्चिदुर्थालाभेऽपि सन्तोषी परिवृत्तो भवेत्‌। चकारात्संयतश्च. 


'सतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌? ( ४।१३ ) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ 


भाषा-अपने स्वाध्याय के विरोधियों से धन अजित करने की इच्छा 
न करे, इधरःउधर अविचारित स्थान से या ( अपने कर्म के) विरुद्ध कार्य 
( जेसे नृत्य-गीत आदि ) द्वारा धन कमाने की अभिलाषा न रखे । सदेव 
सन्तोष रखे ॥ १२९ ॥ 


कुतस्तहि धनमन्विच्छेदित आह-- 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदन्निच्छेद्धन क्षुधा । 
दम्भिहैतुकपाखण्डिवकब्त्तीश्च वजँयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
दुधा सीदन्‌ पीड्यमानः खातकः राज्ञो विदितबृत्तान्तात्‌ , अन्तेवासिनो 
बच्यमाणळच्तणात्‌ , याज्यात्‌ याजनुार्हाष्च, . धनमादुदीत । “छुधा सीदन्‌’ इस्यनेन 
विभागादिप्राप्तकुटुग्बपोषणपर्याक्षघनो न कुतश्चिद्थमन्विच्छेदिति गम्यते । 
किञ्ज दम्मिहेतुकादीन्‌ सर्वकार्येषु वर्जयेत्‌। चकाराह्विकमस्थबेडालब्रतिकान्शठान्‌ । 
यथाह मनुः ( ४३० )--'पाखण्डिनो विकमस्थान्बंडालबतिकान्शठान्‌ । 
हेतुकान्वकवृत्तीश्च वाडमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥' इति । लोकर्जनार्थमेव कर्मा नुष्ठायी 
दम्भी, युक्तिबलेन सर्घत्र संशायकारी हेतुकः, त्रविद्यविरुद्धपरिगुहीताश्रमिण; 
पाखण्डिनः। बकवदस्य वर्तनमिति बकव्रृत्तिः। यथाह मनुः (४१९६ )-- 
'अधोइष्टिनेकृतिकः' स्वार्थसाघनतश्परः। इाठो मिथ्याविनीतश्च बकवृत्तिः 
रुदाहृतः ॥! इति। प्रतिषिद्धसेविनो विक्मस्थाः। बिडालो मार्जारस्तस्य ब्रं 
स्वभावो यस्यासौ बेडालब्रतिकः। तस्य लक्षणमाह मनुः ( ४१९५ )— "धर्मध्वजी 


सदा लुब्धश्छाझिको लोकदग्भकः । बेंडाळब्रतिको ज्ञेयो हिखः सर्वाभिसन्धकः ॥? 


इति । शठः-- सवत्र चक्रः। पतेः संसर्गनिषेधादेव स्वयमेचम्भूतो न भवेदिति 
गश्यते ॥ १३० ॥ 


भाषा - भूख से व्याकुल होने पर राजा, अन्तेवासी ओर यज्ञ कराने 
योग्य व्यक्ति से धन-प्रा्ति की इच्छा करे, परन्तु अहंकारी, संशय को दृष्टि 


१. कुतश्चिद्धनमन्वि। २ बत्तिकराठान्‌। ३. नेष्कृतिकः। 


4 काळ क 


आचाराध्यायः | ३९६ 


रखने वाले, पाखंडी, और बगुलाभगत के निकट (धनको इच्छा से) न 
जाने ॥ १२० ॥ 


शुक्लाम्बरधरो नीचकेशइमश्रुनस्वर शुचिः । 
न भार्याद्शने5क्षीयान्नेकवाला न संस्थितः ॥ १३१ ॥ 


किञ्च, शङ्ख धौते अम्बरे वाससी धरतीति शुङ्काम्बरधरः। केशाश्च श्मश्रणि 
ष्व नखाश्च केशश्मश्ुनखम्‌, नीचं निकृत्त केशश्मश्चुनखं यस्यासौ तथोक्तः । 
शुचिरन्तर्बहश्च ्ानानुलेपनधूपस्रगादिभिः सुगन्धी च भवेत्‌। यथाह गौतमः 
( ९१२ )-“खातको नित्यं शुचिः सुगन्धिः स्रानशीलः इति। सुगन्धिस्व- 
विधानादेव निर्गन्धमाल्यस्य निषेधः। तथा च गोभिळः—-'नागन्धां स्रजं 
धारयेदन्यत्र हिरण्यर्खजः? इति । सदा स्नातक एवम्भूतो भवेत्‌। एतञ्च सति 
संग्भवे; “न जीणंमलवद्बासा भवेच्च विभवे सति? ( मनु. ४३४ ) इति स्मरणात्‌ । 
न च भार्यादशने तस्यां पुरतोऽवस्थितायामश्षीयात्‌ , अवीयंवद्पत्योत्पत्तिभयात्‌ ॥ 
तथा च श्रुतिः'जायाया अन्ते नाश्नीबाहष्षोष॑बद्पत्यं भर्वात इति। 


अतस्तया सह भोजनं दूरादेव निरस्तम्‌। न चैकबासाः, न संस्थितः “अश्नीयात्‌? 
इति सम्बध्यते ॥ १३१ ॥ 


भाषा- स्वच्छ चल्न धारण करे, केश, दाढी-मूँछ और नखों को काट कर 
छोरा रखे, ( स्नान एव सुगन्धिलेप द्वारा ) पवित्र रहे । पत्नी के सामने, एक बस्न 


पहन कर और खड़ा होकर भोजन न करे ॥ १२३ ॥ | 


न संशयं प्रपद्येत नाकस्मादप्रियं वदेत्‌ । >i 
नाहित नानृत चेव न स्तेनः स्यान्न वाछुँषी ॥ १३२॥ 


किञ्ज, कदाचिदपि संशयं प्राणविपत्तिसंशयावहं कर्म न प्रपद्येत न कुर्यात्‌। 
यथा ब्यात्रचौराद्यपहतदेशाक्रमणादि । अकस्मान्निष्कारणं किञ्चिदपि परुषं 
शश्नियं उद्वेगकरं वाक्यं न वदेत्‌। न चाहितं, नानृतं वा प्रियमपि, चकारात्‌ 
श्हत्य बीभत्सकरं च, अकस्माख बदैदिति सम्बध्यते। एतच्च परिहासादि- 
ष्घतिरेकेण, 'गुरुणापि समं हास्यं कर्संथ्थ कुटिलं विना’ इति स्मरणात्‌ । न च 


स्तेनः अन्यदीयस्यादत्तस्य ग्रहीता न श्थात्‌ । न वार्धुषी स्यात्‌ । प्रतिषिद्धवृद्ध धप- 
जीवी वाघुषी ॥ १३२ ॥ 


भाषा- जिस कार्य में प्राणा का संशय हो उस कम में प्रवृत न होवे; 
अकस्मात्‌ ( विना कारण के ) अप्रिय वचन वचन न बोले; अहितकारी और 


१, संस्थित उत्थितः । २. कञ्चिदपि पुरुषं खियमप्रियं । 


६० | याज्ञवल्क्यस्मृति; 


असत्य ( तथा अश्लील ) वचन भी न बोले; चोर न बने एवं ( निषिद्ध ) ब्याज से 
'बुत्ति न चलावे ॥ १३२ ॥ 


दाक्षायणी ब्रह्म सुत्री वेणुमान्सकमण्डलुः । 
कुर्यात्प्रदक्षिण देवमृद्वोविप्रवनस्पतीन्‌ ॥ १३३ ॥ 


किञ्च, दाक्षायणं सुवर्णम्‌, 'तदस्यास्तीति दाज्ञायणी। ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीतं 
तदस्यास्तीति ब्रह्मसूत्री, वेणवयष्टिमान्‌ , कमण्डलमान्‌, “स्यात? इति सर्वत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ । अन्न च ब्रह्मचारिप्रकरणोक्तस्यापि यज्ञोपवीतस्य पुनवचंनं 
ह्वितीयप्रातयथम्‌ । यथाह बसिष्ठः--*स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यश्ञोपवीते हे यष्टिः सोदुकश्च कमण्डलछुः॥” इति। अत्र च दाक्षायणीति 
खामान्याभिधाने$पि कुण्डलघारणमेव कायम, 'वष्णवीं धारयेद्ष्टि सोदकं च 
कमण्डलुम्‌ । यज्ञोपवीतं वेदं चर शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥' ( ४३६ ) इति मनु- 
स्मरणात । तदा देवं देवप्रतिमाम्‌, सद तीर्थादुदुष्टतां, गां, ब्राह्मणं, वनस्पति 
अश्वत्थादिकं प्रदद्धिणं कुर्यात्‌ । एतान्दक्तिणतः कृत्या प्रत्रजेद्त्यर्थ; । णद्ध 
'वतुष्पथादीनपि “सद गां देवतां विप्रं छृतं मधु चतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि कुर्वीत 
प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥' ( ४।३९ ) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १३३ ॥ 


भाषा-सदेव दाक्षायण (सोने का कुण्डल ), यज्ञोपवीत, डंडा और 
कमण्डलु लिये रहे । देवमूर्ति, ( तीथ की ) मिट्टी, थाय, ब्राह्मण और ( पीपल 
आदि ) वृक्षा की परिक्रमा करे ॥ १३३ ॥ 


न तु मेहेन्नवीछायावत्मंगोष्ठाम्बुभस्मखु । 
न प्र॑त्यग्न्यक गोसोमसंध्याम्चुस्त्रीद्विजन्मनः ॥ १३४ ॥ 
नद्यादिषु न मेहेत्‌ न मूत्रपुरीषोत्सग कुर्यात्‌, एवं श्मशानादावपि। यथाह 

शङ्ख” न गोमयक्रृष्टोक्षशाद्कल चितिश्मशानवट्मीकवत्मखलगोष्ठबिलपवतपुलिनेषु 
सेहेत्‌ , भूताधारस्वात’ इति। तथाग्न्यादीन्प्रत अग्न्यादौनामभिमुखं न 
मेहेत्‌, नाप्येतान्पश्यन्‌। यथाह गौतमः ( ९१२ )--न वाय्यवञ्निविग्रादित्या- 
पोदेवतागाश्च प्रतिपश्चन्वा मूत्रपुरीषामेध्यान्युदस्येत्‌, न देवताः प्रति पादौ 
प्रसारयेत' इति। एतहदेशब्यतिरेकेण भूमिमयञ्षियस्तृणेरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे 
कुर्यादिति। यथाह वसिष्ठः—'परिवेष्टितरिरा भूमिमयज्ञियस्तृण रन्तर्धाय मूत्रपुरीषे 
कुर्यात्‌’ इति ॥ १३४॥ 


१. तद्वान्‌ , तद्धारणात्‌ । २, एवं देवं देवतार्चा । ३. प्रदक्षिणतः । 
४. प्रध्यर्काञिनो । ५, श्मशानवक््मीक । ६. नेतान्‌ प्रति। ७. मेहनं काय। 
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आषा- नदी, छाया, भाग, गोशाला, जल और भस्म में मूत्र एवं मल 
का त्याग न करे । अग्नि, सूर्य, गाय, चन्द्रमा, संध्या, जल, स्त्री और द्विज की. 
ओर मूह कर भी ( मूत्र एवं पुरीष ) न करे ॥ १३४ ॥ 
नेक्षेताक न नग्नां स्त्रीं न च संस्रष्टमैथुनाम्‌ । 
न च सूत्र पुरीषं वा नाशुची राइतारकाः॥ १३५ ॥ 
नेवाकमीक्षेतेति यथप्यन्न सामान्येनोक्तं, तथाष्युद्यास्तमयराहुम्रस्तोदक- 
प्रतिबिम्बमध्याह्ववतिन एवादित्यस्यावेक्षणं निषिध्यते, न सवदा । यथोक्तं मनुना 
( ४।३७ )--'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपसृष्ट न वारिस्थं 
न मध्यं नभसो गतम्‌ ४! इति । उपओगादन्यन्न नपम्मां रियं नेक्षेत । न नग्ना 
खियमीचेतान्यत्र मेथुनात? इत्याश्वलायनः। संखष्टमेधुनां कृतोपभोगास्‌ । 
उपभोगान्ते नग्नामपि नेक्षेत । चकराद्धोजनादिकमाचरन्तीम्‌ । तथा च मनुः 
( ४४३ )--'नाक्षीयाद्वायया साधे नेनामीक्षेत चाश्नतीम्‌ । छुवतीं जम्भमाणां 
ष्च न चासीनां यथासुखस ॥ नाञ्जयन्ती स्वके नेत्रे न 'चाभ्यक्तामनावृतास । 
न पश्येव्प्रसवन्तीं च श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः॥” इति। मूत्रपुरीषे च न 
पश्येत्‌। तथा अशुचिः सन्‌ राहुतारकाश्च न पश्येत्‌। चकारादुद्के स्वप्रतिबिम्बं 


न पश्येत्‌, “न चोदके निरीक्षेत स्व॑ रूपमिति धारणा ( मजु. ४।३८) इति 
घचनात्‌ ॥ १३५॥ 


भाषा--( उदय , अस्त, राहुप्रस्त, जल में प्रतिबिम्बित एवं मध्याह- 
कालीन ) सूयं को, ( संभोग के अतिरिक्त अन्यत्र ) नंगी स्त्री को, जिसके 
साथ सद्यः मेथुन किया गया हो ऐसी ( अनग्ना ) स्री को, मूत्र तथा पुरीष, 
को ओर अपवित्र रहते राहु एवं तारा को न देखे ॥ १२५ ॥ 
अय मे वज्ञ इत्येच सर्व मन्त्रसुदीरयेत्‌। 
वर्षेत्यप्रावृतो गच्डेत्स्वपेत्प्रत्यक्शिरा न च ॥ १३६ ॥ 
वषंति सति अयं भे बग्न; पाप्मानमपहन्तु’ इति मन्त्रसुष्चारयेत्‌। वर्षति 
अप्रावृतो5नाच्छादितो न गछ्छेक्ष धावेत्‌ । “न प्रधावेच्च वर्षति’ इति £तिषेघात्‌; 
न च प्रत्यक्शिराः स्वप्यात्‌ । चकारानग्नो न शयोत । एकश्च शून्यगृहे न च नग्नः 
शयीतेति । 'नेकः सुप्याच्छुन्यगेहे ( ४५७ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ १४६ ॥ 
भाषा--वर्षा होने पर “अयं. मे चज्नः पाप्मानमपहन्तु’ मन्त्र का उच्चारण 
करे । (वर्षा में छाता आदि से आच्छादित हुए विना कहों न जावे । 
पश्चिम की ओर शिर करके ( और नंगा ) न सोवे ॥ 1३६ ॥ 


१. अपहनत्‌ । २. च्छादितो न हयात । 


| ६३ याज्ञवल्कथस्सुलिः 


छीवनास्कराङन्म्‌ त्ररेतांख्थ्छ्रु भ निक्षिपेत्‌ । 
पादो प्रतापयेन्नाग्नों न ेनमभिळङ्गयेत्‌॥ १३७॥ 
छ्ठीवनसुद्निरणम्‌, असक रक्तं, शक्कत्‌ पुरीषं प्रसिद्धम्‌, एतान्यप्सु न 
निक्िपेत्‌। एवं तुषादीनपि। यथाह शशाङ्कः तुषकेहापुरीषभस्मास्थिश्ळेष्म- 
नखलोमान्यप्सु न निद्षिषेन्न पादेन पाणिना वा जळमभिइन्यात? इति । अग्नौ 
च पादी न प्रतापयेत्‌। नाप्यझि छङ्कयेत्‌। चकारात्‌ ्ठीवनादीन्यञ्गौ न 
निक्षिपेत्‌। झुखोपधमनादि चाग्नेन ङुर्यात्‌। तथा च मनुः ( ४५३ )--नाप्नि 
सुखेनोपधमेन्ञम्ञां नेक्षेत च खयम्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपेदझो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ 
अधस्तान्नोपदध्याच्च न चेनमभिछकझ्क्येत्‌। न चेन पादृतः कुर्यान्न प्राणिवंध- 
-माचरेव्‌ ॥? इति ॥ १३७ ॥ 
भाषा--थूक, रक्त, पुरीष, मूत्र, एवं वोये जल में न फेंके। अग्नि में पैरों 
क्रोन सेंके ओर न उसे लाँघे ॥ १३७ ॥ 


जलं पिबेन्नाञ्जलिना न शायानं प्रबोधयेत्‌ । 
नाक्षैः क्रीडेन्न ध्मंघ्रेब्याधितेवा न संविशेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
जलमञ्जलिना संहताभ्यां हस्ताभ्यां न पिबेत्‌। “जल! ग्रहणं पेयमात्रोप- 
लक्षच । विथादिभिरात्मनोऽधिकं शयानं न प्रबोधयेश्नोत्थापयेत्‌। “श्रेयांस न 


प्रबोधबेत' इति विरोषस्मरणात्‌। अज्षादिभिन क्रीडेत्‌ । धमंष्नेः पशुलम्भनादिभिर्न 
क्रीडेत्‌ । ब्याधितेऽवराद्भिभूतेः स हैकत्र न संविशेश्न शयीत ॥ 


भाषा-अंजलि से जळ न पिए और न सोये हुए व्यक्तिको जगावे । 
जुआ न खेले, ( पशु हिंसक यादि ) धमश्र्ट व्यक्तियों के साथ न खेले और 
न रोगी व्यक्ति के पास सोबे ॥ १२८ ॥ 
विरुद्ध वजेयेत्कर्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 
केशभस्मतुषाङ्गारकपालेषु च संस्थितिम्‌ ॥ १३९ ॥ 
जनपदग्रामकुलाचारविरुद्ध कमं वजंयेत्‌। प्रेतधूमं, बाहुभ्यां नदीतरणं 
च, वर्जयेदिति सम्बद्धधते । केश्ञादिषु च संस्थितिं वजंयेत्‌। 'चकारादस्थिकार्पासा- 
मेध्येषु च ॥ १३९॥ 
भाषा-( जनपद, गाँव और कुल के) विरुद्ध क्म न करे। प्रेतधूम- 
स्पर्श ओर तेर कर नदी पार करना कार्य न करे केश, भस्म, भूसी, अंगार 
आर कपाल पर न बेठे ॥ १३९ ॥ 


१, मनुलक्षयेत्‌। ३. मतिळक्क्येत्‌। ३. प्राणाबाध । 


ही ००० ह. षक ON 7 छ आम नमान 


आचाराध्यायः ६३ 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्कचित्‌ । 
न राशः प्रति णुह्णी याल्लुब्धस्योच्छास्त्र वतिनः ॥ १९० ॥ 
परस्य छीरादि' पिबन्तीं गां परस्मे नाचक्षीत नच निवतयेत्‌। अद्वारेण 

कापथेन छचिदूपि नगरे ग्रामे मन्दिरे वा न प्रविशेत्‌। नच कृपणस्य शाख्राति- 
ऋमकारिणो राज्ञः सकाशास्प्रतिशुह्णीयात्‌ ॥ १४०॥ 
 भाषा--पीती हुई या ( बछडे को ) पिलाती हुईं गाय को अलग न करे 
आर न उसके विषय में कहे। कहीं (गांव या मन्दिर में) उचितमाग को 
छोडकर किसी और मार्ग से प्रवेश न करे | लोभी, शास्र के विपरीत आचरण 
करने वाले राजा का दान न प्रण करे ॥ १४० ॥ 


प्रतिग्रहे सूनिचक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः । 
डुष्टा दशशुण पूर्वात्पूर्चादेते यथाक्रमम्‌ ॥ १४१ ॥ 
प्रतिग्रहे साध्ये सून्याद्यः पञ्च पूर्वस्मात्पूर्वस्मास्परः परो दशगुणं दुष्टः। 
शूना प्राणिहिंसा साऽस्यास्तीति सूनी प्राणिहिंसापरः । चक्की तेलिकः । ध्वजी 
सुराविक्रयी । वेश्या पण्यस्री । नराधिपोऽनन्तरोक्तः ॥ १४१ ॥ 
भाषा--दान लेने में वधिक, तेली, कुलाल, वेश्या और राजा-ये यथाकम 
अपने पदहले वाले से दस-द्स गुना अधिक दोषी होते हे ॥ १४१ ॥ 
अथाध्यय नधर्मा नाह-- 
अध्यायानामुपाकम श्रावण्यां श्रवणेन वा। 
हस्तेनोषधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥ 


अधीयन्त इत्यध्याया वेदाः, तेषामुपाकर्म उपक्रममोषधीनां प्राढुर्भावे सति 
आवणमासस्य पोर्णमास्यां, -श्रवणनच्चत्रयुते वा दिने, हस्तेन युतायां पञ्चम्यां 


'वा, स्वगृह्योक्तविधिना कुर्यात्‌ । यदा तु श्रावणे मासि ओषधयो न प्रादुभवन्ति, 


तदा भाद्रपदे मासि श्रवणनचत्रे कुर्यात्‌ । तत ऊध्वं साध चतुरो मासान्वेदानधी- 
यीत । तथा च मनुः ( ४९५ )--“श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तर्छुन्दांस्यधीयीत माषतान्विप्रोऽर्घपञ्चमान्‌ ॥' इति ॥ १४२ ॥ 

भाषा- वेदों के) अध्ययन का उपाकमं ( आरम्भ ) वनस्पतियों के 
उग आने पर श्रावण महीने की पूर्णमासी को या श्रवणनक्षत्र से युक्त दिन को 
अथवा हस्तनक्षत्र से युक्त श्रावण की पंचमी को करे ॥ १४२ ॥ 


१ खीरावि धयन्तीं याँ । २. प्रतिप्रहेषु साध्येषु । 


| ६४ याज्ञवल्क्यस्म्ृतिः 
उत्सर्जनकालः-- 
पोषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जळान्ते छन्द्सां कुर्यादुत्राग विधिवद्गद्दिः ॥ १४३ ॥ 

' पौषमासस्य रोहिण्यामश्टकायां वा ग्रामाद्वहिर्जळसमीपे छ्न्द्सां वेदानां 
| स्वग॒ह्योक्तविधिनोत्सग कुर्यात्‌ । यदा पुनभाद्रपदे मासि उपकम तदा माघ- 
शुक्लप्रथमदिवसे उत्सग ङुर्थात्‌। यथोक्तं मनुना ( ४॥९६ )--'पुष्ये तु छन्द- 
सां कुर्याद्वहिरुव्सजनं ह्विजः। माघशुक्ळस्य वा प्रासे पूर्वाद्धे प्रथमेऽहनि ॥? 
इति । तदनन्तरं पक्चिणोमद्दोरात्रं चा विरम्य शुक्ळपचेषु. वेदान्‌ कृष्णप्छेष्वङ्गा- 
न्यधीयीत । यथाह मनुः ( ४९० )-“यथाशाखे तु कृत्वेवमुत्सगे छुन्दसां 
बहिः । विरमेत्पक्षिणीं रात्रि यद्वाऽप्येकमहर्निशस्‌ ॥ अत ऊध्वं तु छन्दांसि 
शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ इति ॥ १४३ ॥ 


भाषा- पौष मास की रोहिणी या अष्टमी को ( गाँव से) बाहर जाकर 
जलाशय के निकट वेदों का ( अपने शृह्यसूत्र में उक्त) विधि के अनुसार 
€ 
उत्सग करे ॥ १४३ ॥! 


अनभष्यायानाह-- 
ऽयह प्रेतेष्वनध्यायः रिष्यत्विग्शुरुबन्घुषु । 
उपाकर्मणि चोत्खगें स्वशाख्राश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥ 
उक्तेन सार्गेणाधीयानस्य द्विजस्य शिष्यत्विग्गुरुबन्घुषु प्रेतेषु स्तेषु ध्यह- 
मनध्यायस्रीनहोरात्रानध्ययनं वजयेत्‌ । उपाकर्मणि उस्सर्याख्ये च कर्मणि 
कृते ऽयहमनध्यायः। उत्सर्ग तु मनूक्तपछिण्यहोरात्राभ्यां सहास्य विकश्पः | 
स्वशाखाश्रोत्रिये स्वशाखाध्यायिनि च प्रेते ऽयहमनध्यायः ॥ १४४ ॥ 
भाषा- शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बन्धु ( सजाति ) के मरने प्र, 
उपाकमे ( एवं वेदोत्सगं कर्म ) के उपरान्त तथा अपनी शाखा का अध्ययन 
करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु पर तीन दिनों तक अनध्याय 
होता हे ॥ १४४ ॥ 


संध्यागर्जितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य घेदं दनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५ ॥ 
संध्यायां मेघध्वनौ, निर्घाते आकाशे उत्पातध्वनौ, भूमिचलने, उल्का- 
पतने, मन्त्रस्य आह्यणस्य बा समाप्ती, आरण्यकाध्ययने च दनिशमहोरात्र- 
सनध्यायः ॥ १४५ ॥ 


आचाराध्यायः ६५ 


भाषा--सन्ध्या समय मेघ का गजेन होने पर, आकाश में उत्पात की 
ध्वनि होने पर, भूकम्प, उल्कापात ( तारा दृटकर गिरने पर ) वेद के मन्त्र 
या ब्राह्मण भाग की समाप्ति पर और आरण्यक का अध्ययन पूरा कर लेने 
पर एक दिन ओर रात का “अनध्याय होता है ॥ १५५ ॥ 


पञ्चदश्यां चतुदेश्याम्म्यां राहुसूतके । 
ऋतुसधिषु भुक्त्वा वा श्राद्धिकं ्रतिणुहा च ॥ १४६ ॥ 
पञ्चदृश्याममावास्यायां घोर्णसास्याँ चतुर्देश्यामष्टस्या राहुसूतके चन्द्रसूर्यो- 
परागे च द्युनिशमनध्यायः। यत्तु-'न्यहं न कीतयेदूब्ह्म राज्ञो राहोश्व सूतके? 
( मनु, ४।११० ) इति तदू्‌अस्तास्तविषयम्‌ । ऋतुसंधिगतासु च प्रतिपत्छु 
श्राद्विकभोजने तत्प्रतिग्रहे च युनिशमनध्यायः। एतरपेको दिष्ट्यतिरि्- 
।4षयम्‌ ; तत्र तु त्रिरात्रम्‌ मचः ( ४११० )-प्रतिशद्य द्विजो विद्वानेकोदिष्टस्थ 
केतनम्‌ । ऽयहं न कीतयेद्ब्रह्म' इति स्मरणात्‌ ॥ १४६ ॥ 
भाषा--अमावस्या, रौणेमासी, चतुदेशी, अष्टमी को चन्द्रम्रहण एवं 
सूयप्रहण के समय ऋतुं के आरम्भ को प्रतिपदा को, श्राद्ध का भोजन 
करने पर तथा दान लेने पर । एक दिन-रात का अनध्याय होता है) ॥ १४६ ॥ 
पशुमण्डूकनकुलश्वादिर्माजारमूषकेः । 
कृतेऽन्तरे त्वद्दोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्रये ॥ १४७ ॥ 
अध्येतृणां पश्वादिसिरन्तरागमने कृते शक्रष्वजस्यावरोपणद्चिसे, ' उच्छा 
दिवसे चाहोरात्रमनध्यायः। द्यनिशमिति प्रकृते एनः अहोरात्रः ग्रहणं संध्या- 
गजितनिर्घात भूकग्पोहकानिपातेऽ्वाकाछिकत्वज्ञापनार्थसर्‌ , “आाकालिकनिर्घात- 
भूकम्पराहुदर्शनोहकाः” ( १३।२२ ) इति गौतमवचनात्‌ । बिशिसकालादारम्या- 
परेद्यर्यावत्स एव कालस्ताघत्काल अकाः, तत्र भव भाकालिको5नघ्यायः | 
एतच्च प्रातःसंध्यास्तनिते । सायंसंध्यास्तनिते तु रात्रिमेव; 'सायंसंध्यास्तनिते 
तु रात्रि, प्रातःसंध्यास्तनितेऽहोरात्रम्‌' इति हारीतस्मरणात्‌ ¦ यत्पुनगोतमेनोच 
( १७९ ) 'श्वनकुळसपंमण्हूकमार्जाराणामन्तरागमने “यहस्ुुपवासो बिप्रवासक्च’ 
हृति तप्प्रथमाध्यय नविषयमेव  ॥ १४७ ॥ 
भाषा--अध्ययन करने वालों के बीच सिसी पशु, मेढक, नेवला, साही, 
बिल्ली या चूहा के आजाने पर, इन्द्रधनुष उठने पर तथा उत्सव के समय 


एक दिन-रात ( अनध्याय होता है ) ॥ १४७ ॥ 


१. उत्सवदिवले । २. संध्यामहो रात्रं । 
४. ध्ययनविषय एंव । 
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३. साजराणां श्यहं । 
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श्वक्रो छगदेओ लू कसामवाणातनिःस्वने । 
अमेश््यशावश द्वान्त्यद््मशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥ 
ना कुक्कुरः, क्रोष्टा श्र्गाल:, गर्दभो रासभः, उलूको घूकः साम सामानि, 
थाणो घंशः, आता दुःखितः, पुषां श्धादीनां निःस्वने तावस्कालमनध्यायः। एवं 
घीणादिनिःस्वनेऽपि ।--'वेणुवीणाभेरीस्ृदङ्गगन्त्रयातंदाब्देषुः ( १६७) इति 
ग्रोत्मवचनाव । गन्त्री दाकटस्‌। अमेध्यादीनां सभ्षिधाने तावव्कालिकोऽन- 
ध्यायः ॥ १४८ ॥ 
भाषा--कुत्ता, सियार, गदह्दा, उल्लू , सामगान, बांस ओर दुःखित व्यक्ति 
छा स्वर सुनाई पड़ने पर तथा अपवित्र वस्तु शव, शुद्र, अन्त्यज, श्मशान या 
पतित व्यक्ति के भिकट होने पर ( उस स्थिति की अवधि तक अनध्याय 
होता है ) ॥ १४८ ॥ 
देशेऽशुचावात्मनि स विद्युत्स्तनितसछुवे । 
झुक्त्वाद्रं पाणिरम्भोन्तरघरांचे5तिमारते ॥ १४९ ॥ 
अशुचौ देशेडशुचावात्मनि च । तथा विद्यत्स्तनितसंज्रवे पुनः पुनर्धिद्योत- 
मानायां विद्यति, श्तनितसंप्लवे प्रहरद्वयं पुनः पुनसघघोषे तावत्कालिको5नध्यायः । 
झुंबत्वाद्रेपाणिर्नाधीयीत । जलमध्ये च। अर्धरात्रे महानिशाश्ये मध्यमप्रहरदइये 
असिमाङ्तेऽहन्यपि तावत्कालं नाधीयीत ॥ १४९ ॥ 
भाषा--अपवित्र स्थान पर, स्वयं अशुद्ध होने पर, बार-बार विजली की 
चमक होने, मेघ के बार-बार गर्जन के समय, भोजन के उपरान्त, गीले हाथ 
रहने पर, जल के भीतर, आधी रात को और तीव्र वायु चलने पर उतने समय 
तक ( अध्ययन नहीं करना चाहिए ) ॥ १४९ ॥ 
पांखुप्रतषे दिग्दाहे खंध्यानीद्दारभीतिषु । 
धावतः पूतिगन्धे च शिष्ट च गृददमागते ॥ १५० ॥ 
झौस्पातिके रजोघष, दिग्दाहे यत्न ज्वळिता इद दिशो इश्यन्ते। संध्ययोः, 
नीहारे धूमिकायां, भीतिषु चौरराजादिकृतासु तावत्कालमनध्यायः। धावतस्त्वः 
रतिं गइ्छतोऽनध्यायः। पूतिगन्धे कुत्सितगन्धे अमेध्यमथादिगन्धे । शिष्ट च 
ओजियादी शुहं भाप्त तदनुज्ञावध्य नध्यायः ॥ १५० ॥ 
भाषा--धूलू भरी आँधी उठने पर, दिशाओं के जलती हुईं सी दिखाई 
एुढने पर, दोनों सन्ध्याओं के समय .धुंधले में और ( चोरया राजा से) 


य होजे उर ( तत्काळ ध्यनध्याय होता है )। दौडते समय, अपवित्र बस्तु की 


m= 


पक पुडा दाहे पांसुबर्ष च दिग्दाहे । २. गृहमागते । 


आचाराध्यायः ह. 


गन्ध आने पर (श्रोत्रियादि) शिष्ट व्यक्ति के घर पर ( अनध्याय 


होता है )॥ १५० ॥ 
खरोष्यानहस्त्यश्वनौदुक्षिरिणरोहणे । 
सप्तत्रिशाद्नध्यायानेतांस्तात्कालिकान्विदुः ॥ १५१ ॥ 
यानं रथादि, हरिण मूषरं सरुभूमिर्वा, खरादीनामारोहणे तावर्काळमन 
ध्यायः । एवं 'श्वकोष्ड्गदंभ-'इत्यस्मादारभ्य सक्तन्निशद्नष्यायानेतांस्तात्कालि 
काञ्ञिमित्तसमकाछान्विदुरनध्यायविधिज्ञाः। 'विषुः इत्यनेन’ स्मृत्यन्तरोरान- 
न्यानपि संशुक्णाति । यथाह सबुः ( ४।११२ )--'शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा 
चवावसक्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकानाद्यमेव च ॥' इत्यादि ॥ १५१ ॥ 
भाषा--गदहा, ऊँट, रथ, हाथो, घोड़ा, नौका ब्रक्ष पर चढ़ने और ऊसर 
भूमि या मरुस्थल में चलने पर अनध्याय होता हे । इन सेंतीस अनध्यायो छा 
समय इनके निमित्त की सत्ता रहने तक समझना चाहिए ॥ १५१ ॥ 
एवमनध्याथानुक्स्वा प्रकृतानि स्नातकतन्नतान्याह-- 
देवत्विक्क्ातकाचायंराशां छायां परस्त्रियाः । 
नाक्रामेद्वक्तचिण्मूञरष्ठीचनोद्वतनादि खच ॥ १५२॥ 
देवानां देवार्चानाम्त्विक्स्नातका चायराज्ञा परखियाश्च छायां नाक्रामेश्ना- 
घितिष्टेन्न लङ्टयेद्बुद्धिपरवोम्‌ । यथाह मनुः ( ४१३० )--देवतानां गुरो राज्ञः 
स्नातकाचार्ययोस्तथा । नाक्रामेस्कामतश्छायां बभ्रणो दीक्षितस्य च ॥* इति। 
बश्मणो नकुलबणस्य यस्य कस्यचिद्गोरन्यस्य वा श्यामादेः, 'बञ्जण’इति नपुंखक- 
लिङ्गनि्देशात्‌। रक्तादीनि च नाघितिष्ठेत्‌ । "भादि ग्रहणास्हनानोदकादेग्रहणस्ज्‌ । 
( मनु. ४१३२ )--'उद्वतनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च। हेष्मनिष्टबत- 
खान्तानि नाघितिष्ठेत कामत! ॥! इति ॥ १५२ ॥ 
भाषा--देवता, ऋत्विज्‌ , स्नातक, आचार्य, राजा ओर पर स्री की 
छाया न लॉघे । रुधिर, विष्ठा, मूत्र, खखार, उद्दतंन ( उबटन की झीली ) 
( तथा स्नान करने पर गिरे हुए जळ ) को भी न लॉघे ॥ १५२ ॥ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावल्ञेयाः कदाचन । 
आ सृत्योः श्चियमाकाङक्षेन्न कञ्चिन्मर्मणि स्पृशोत्‌ ॥ १५३ ॥ 
विप्रो बहुश्वुतो बाह्मणः, अहिः सर्पः, क्षतत्रियो नृपतिः, एते कदाचिदृपि 
नाषमन्तव्याः। आत्मा च स्वयं नावचमन्तव्यः। भाशङ्ृत्योर्यावज्जीवं शियः 
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१. ऊखरं । २. रध्ययन रध्यापन । ३. कृतावसक्थिक ऊरुभ्यासकषनि 
गतः। ३. सोमादेः। 
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मिच्छेत्‌। थ छणंखित्‌ पुरुषं ममणि स्पृशेत्‌ कस्यचिदपि मम दुश्चरितं न 
प्रकाशयेत्‌ ॥ १० ७ 


भाषा- ( वेदज्ञ ) ब्राह्माण, साँप, क्षत्रिय (या राजा) तथा अपने 
आत्मा का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का हृदय 
न दुखाते हुए जीवनपर्यन्त खख सम्पत्ति की आकांक्षा रखे ॥ १५३ ॥ 
दुराठुस्छिष्टविण्सूत्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 
श्रुतिस्सृत्युदितं सम्यङनित्यमाचारमाचरेत्‌ ॥ १५४॥ 
भोजनादरयुच्छिष्टं विण्मूत्रे पादप्र्षालनोदक च गृहादूदूरास्ससुस्सृजेत्‌॥ 
शीतं स्मातं चाचारं नित्यं सम्यगनुतिष्ठेत्‌ ॥ १५४ ॥ | 
भाषा- ( भोजन का) उच्छिष्टांश, मल-मूत्र तथा पैर धोने से दूषित 
जल को घर से दुर फेंकना चाहिए । श्रुति एवं स्मृति में बताए गये नियमों 
का प्रतिदिन भलीभाँति पालन करे ॥ १५४ ॥ 
गोब्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत्‌। 
न निन्दाताडने कुर्यात्पुत्रं शिष्यं च ताडयेत्‌ ॥ १५५॥ 
शाँ ल्लाह्मणमाझे अन्नमदनीयं, विशेषतः पछ्मशुचिर्न स्पृरोत्‌। पादेन 
त्वनुच्छिछयैऽपि। यदा पुनः प्रमादास्स्पृशति तदा आचमनोत्तरकालम्‌-'स्पृष्टेतान- 
शुचिनित्ण्जज्निः प्राणानुपस्पृरोत्‌। गास्त्राणि चेव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु ॥' 
इति (४७१४३) मनूक्त कार्यम्‌ । एषं प्राणादीनुपस्पृरोत्‌ । कस्यचिदपि 
निन्दाताडने न कुर्यात्‌ । एतश्चानपकारिणि । मनुः ( ४1१६७ )-*अयुष्यमान- 
स्योत्पाथ ब्राह्मणस्यासृगङ्गतः। दुःखं सुमहदाप्नोति प्रतेयाग्राज्ञतया नरः ॥? 
इति। पुत्रशिष्यौ दिच्षार्थमेच ताख्येख्‌। चकाराद्वासादीनपि। ताडनं च रउ्वा- 
दिनोत्तमाङ्गव्यतिरेकेण कायँम्‌ ; “किष्यशिष्टिवधेनाशक्तो' रजवेणुविदुलाम्यां 
तजुभ्यामन्येन घ्नन्‌ राज्ञा शास्यते? ( २।४२,३।४ ) इति गौतमवचनात्‌ । पृष्ठः 
तस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कथंचन’ इति ( 4३०० ) मनुवचनात्‌ ॥ १५७ ॥ 
भाषा गायं, ब्राह्मण, अग्नि आर अन्न को अशुद्ध रहने पर न छृ और 
न इन्हें पर से छुए। किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए आरन किसी को 
मारना-पीटना चाहिए, किन्तु पुत्र ओर शिष्य को ( पढ़ाते समय ) मारना 


चाहिए ॥ १५५ ॥ 
कमणा मनसा वाचा यलाद्धम समाचरेत्‌ । 
अस्वर्ग्यं छोकविह्धिएं धम्यमप्याचरेन्न तु ॥ १५६ ॥ 


१. रवधेन बाघनाशक्तौ । 


कट. ७०५ ८ 
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कमणा कायेन यथाशक्ति धममनुतिष्ठेत्‌ तमेव मनसा ध्यायेत्‌ वाद्या च. 
वदेत्‌। "धम विहितमपि लोकविद्विष्टं लोकाभिशस्तिजननं मधुपर्क गोवधादिकं 
नाचरेत्‌। यस्माद्स्वग्य॑मग्नीषोमीयवरस्वर्गंसाधनं न भषति ॥ १५६ ॥ 

भाषा-- कर्म, मन और वचन से यत्नपूर्वक धमं का आचरण करे, धर्म- 
विहित होने पर भी लोकविरुद्ध कम हो ओर उससे स्वग की प्रापिन हो तो 
उसे नहीं करना चाहिए ॥ १५६ ॥ 


मातृपित्रतिथिभ्राठज्ञामिसम्बन्धिमा तु ले 
तृद्धबालातुराचायवेद्संश्रितबाष्छ्शेश ॥ १५७ ॥ 
कऋस्विकपुरोहितापत्यभार्या दासखनाभिभिः । 
विवाद वर्जयित्वा तु सर्वालोकाञ्जयेद्‌ गृद्दी ॥ १५८ ॥ 
माता जननी, पिता जनकः, भतिथिरध्वनीन!, श्रातरो सिथोद्रॉ 
अपि । जामयो विद्यमानभर्तृकाः खियः, संबन्धिनो वेवाह्याः मातुलो मातुर्भाता, 
बृद्ध: सप्तध्युत्तरवयस्कः, बाल आ षोडशाद्वर्षात्‌ , आतुरो रोगी, आचारं 
उपनेता, वेधो विद्वान्‌ भिषग्वा, संश्रितः उपजीवी, घान्धवाः पितृपषया मातः 
पच्याश्च, मातुलस्य एथगुपादानमाद्राथ॑स्‌ । ऋस्विग्याजकः, पुरोहितः शाग्त्यादेः 
कर्ता, अपत्ये पुत्रादि, आर्या सहधर्मचारिणी, दासः कर्मकरः, सनाभयः सोदराः, 
आतृभ्यः पृथगुपादानमजामिभगिनीप्राक्तर्थस्‌ । पुतेर्मान्रातिभिः सह वाह्वछहं 
परित्यञ्य सर्वान्प्राथाषश्याधीन्‌ छो कान्प्राझ्ोति ॥ १५७-१५८ ॥ 
भाषा माता, पिता, तिथि, भाई, सुहागिन स्री, सम्बन्धी, मामा, दृद, 
बालक, रोगी, आचाये, वैद्य, आश्रितजन, ( पिता एवं माता पक्ष के ) वान्धव, 
ऋत्विज, पुरोहित, पुत्र पत्नी, दास और सोदर भाइयों के साथ विवाद न करके 
गृहस्थ सभो लोकों को प्राप्त करता हे ' १५७-१५८ ॥ 
पञ्च पिण्डाननुद्ध्॒त्य न स्नायात्परवारिषु । 
स्रायान्नदी देवखातहदप्र्रवणेषु च॥ १५९ ॥ 
परवारिषु परसंबन्धिषु सबतत्त्वो द्देशोनात्यक्तेषु तडगादिषु पञ्च पिण्डान- 
नुद्शश्य न खायात्‌। अनेनास्मीयोस्सृष्टाभ्यनुज्ञातेषु पिण्डोद्धारमन्तरापि खानस- 
भ्यनुज्ञातम्‌। नद्यादिषु कथं तहींत्याह-स्रानान्नदीति। सात्तात्परम्परया वा 
समुद्रगाः स्त्रवन्त्यो नथः, देवखातं देवनिमिंतं पुष्करादि, उद्कप्रवाहामिपात” 
कृत्सजलो महानिम्नप्रदेशों हृदः, पवंताथच्चप्रदेशात्प्रधतमुद्कं प्र्नवणस्‌, एतेषु 


पञ्चपिण्डानुद्धरणेनव ख्रायात्‌। एतच्च नित्य्ानविषयं सति संभवे मच्च 


१. धम्यस्‌। २, मप्चिष्टोमीयवत्‌। ३. मन्तरेणापि। 


७० याज्ञवल्क्यस्मृति: 

( ४२०३ )—'नदीषु देवखातेछु तडागेषु सरःसु च। खानं समाचरेन्नित्यं 
गत॑प्रस्तवणेषु च ॥' इति 'नित्य'ग्रहणात्‌। शोचाद्यथ तु यथासंभवं परवारिषु 
पिण्डानुद्धरणे सर्वस्य निषेधः ॥ १५९ ॥ 

. आाषा--दूसरे के पोखरे में पांच मुट्री मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे । 
नदी, प्राकृतिक जलाशय ( पुष्कर आदि ), जलकुण्ड और झरने में ( बिना मिट्टी 
निकाले ही ) स्नान करे ॥ १५९ ॥ 

परशय्यासनोद्यानणृहयानानि वजेयेत्‌ । 
श्रद्त्तान्यञ्चिषीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥ १६० ॥ 
झाय्या कशिएुः; भासनं पीठादि; उद्यानमाञ्रादिवनम्‌। गृह प्रसिद्धम्‌, 
यानं रथादि, परसंघन्धीन्येतान्यद्त्तान्यननुज्ञातानि घजेयेत्‌ नोपभुञ्जीत । अभो- 
श्याज्रान्याह- अझिहीनस्येति । अभिहीनस्य श्रौतस्मार्ताम्न्याधिकाररहितस्य 
शुङ््स्य प्रतिलोमजस्य च अधिकारवतोऽप्यञ्चिर दितस्याज्ञमनापदि न सु्जीत, 
न प्रतिगुह्णीयाद्व। तस्मात्प्रशस्तानां स्वकमंशुद्धजातीनां ब्राह्मणो भुक्षीत 
प्रतिगुक्कीयाच” ( १७: १,२ इति गौतमवचनात्‌ ) ॥ १६० ॥ 
आया दूसरे की शय्या, आसन, उद्यान, घर और सवारी का उसकी 
अनुमति के बिना उपयोग न करे । आपत्तिकाल न हो तो ( श्रौतस्मार्त अग्नि 
के अधिकार से वश्चित ( शूद्र एवं प्रतिलोमज ) अग्नि का आधान न करने चाले 
व्यक्ति का अन्न न प्रहण करे ॥ १६० ॥ 


कद्यबद्धचौराणां छ्कीबरङ्गावतारिणाम्‌। 
वेणाभिशास्तवार्युष्यगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
कद्यों लुब्धः, 'आत्मानं धमंकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत्‌। लोभाः पितरौ 
ग्हत्यान्स कद्यं इति स्ट्रतः॥? ( देवळ ) इत्युक्तः । बद्धो निगडादिना वाचा 
सश्चिङ््षश्ध, चोरो घ्राह्मणसुवणब्यतिरिक्तपरस्वापडारी, छीबो नपुंसकः, रङ्गावतारी 
नट्ारणमह्यादिः, वेणुच्छ्ठेदजीवी, वेणः अभिशस्तः पतनीयेः कमेसियुक्तः, 
वाघुण्यो निषिद्ववृद्धयपज्रीवी,' गणिका पण्यञ्जी, गणदीक्षी बहुयाजकः । पुतेषामन् 
नाश्रीयादित्यनुवतते ॥ १६१ ॥ 
भाषा--लोभी, ( बेडी आदि से ) बद्ध, चोर, नपुंसक, नट, चारण, मल्ल 
आदि रङ्गावतारी, वेण, पातक कर्मा से युक्त मनुष्य का, ( अनुचित ) ब्याज 
लेनेवाले, वेश्या ओर बहुयाजक का ( अन्न नहीं खाना चाहिए ) ॥ १६१ ॥ 


१. पृश्युपजीबी । 


| 
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चिकित्सकापुरक्रुद्ध पुंश्चलीमत्तविद्धिबाम्‌ । 
क्ररोग्रपतितबात्यदाम्मिकोच्छिष्टरमोजिनाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
चिकित्सको भिषग्वृर्युपत्रीवी, आतुरो मद्दारोगोपसष्टः, “वातब्याध्यश्मरी- 
कृष्ठमेहोदरभगन्दराः । अर्शांसि प्रहणीत्यष्टै महारोगाः प्रकीर्तिताः इति। 
क्रुद्ध: कुपितः, पुंश्चली व्यभिचारिणी, मत्तो विद्यादिना गर्वितः विह्विट्‌ इञः, 
करो शढाभ्यन्तरकोपः, वाक्कायब्यापरेणोह्ुजक उद्नः, पतितो त्रह्महादि', घराष्यः 
पतितसावित्रीकः, दार्भिको वष्चकः, उच्छिष्टमोजी परसुक्तोज्श्चिताशी, एतेशां 
चिकित्सकादीनासन्नं नाश्षीयात्‌ ॥ १६२॥ 
भाषा--चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, ( बिद्या आदि के) 
अभिमानी, शत्रु, क्रूर, उद्धतं, पतित, ( सावित्रीदान से च्युत ) व्रात्य, धोखेबाज 
ओर जूठा भोजन करने वाले व्यक्ति का ( अन्न नहीं खाना चाहिए ) ॥ १६२ ॥ 
अचीरास्त्रीस्वणेकारस्ीजितग्रामयाजिनाम्‌ । 
शसत्रविक्रयिकमारतन्तुचायश्ववरत्तिनाम्‌ ॥ १६३॥ 
अवीरा खी स्वतन्त्रा-व्यभिचारमन्तरेणापि। पतिपुन्नर हितेत्यर्थः। स्वर्णः 
कारः सुषर्णस्य विकारान्तरकृत्‌ , खीज्रितः सर्वत्र ख्रीवशवती, भ्रामयाजी ˆ 
ग्रामस्य शान्त्यादिकर्ता, बहूनासुपनेता वा। श खविक्रयी शखस्रविक्रयोपजीबी, 
कर्मारो लोहकारः तक्षादिश्व, तन्तुवायः सूचिशिएपोपजीवी। श्रभिढतिर्वसँन॑ 
ज्ञीवनमस्यास्तीति श्ववृष्ती, एतेषामन्नं नाश्नीयात्‌ ॥ १६३ ॥ 
भाषा--कुलटा ( स्वतन्त्र रहने वाली खरो ). स्वर्णकार, (सर्वत्र) खरी के 
वश में रहने वाले, गांव भर के लिए यज्ञ करने वाले ( या अनेक व्यक्तियों का 
उपनयन करने चाले ), शत्र वेचनेवाले, लोहार, तन्तुबाय ( जुलाहा तथा दर्जी ) 
ओर कुत्तों के सहारे बृत्ति चलाने वाले का ( अन्न नहीं खाना चाहिए ) ॥ १६३ ॥ 
नुशंसराजरजकक्तञ्चवधजीविनाम्‌ । 
चेळघावसुराजीवसहोपपतिवेइमनाम्‌॥ १६४ ॥ 
पिशुनानृतिनोश्चैव तथा चाक्रिकचन्द्नाम्‌ । 
पषामन्न न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६५ ॥ 
नृशंसो निद्यः; राजा भूपतिः, तप्साहचर्यारपुरोहितश्व । यथाह शह्छु :-> 
*भीतावगीतरुदिताक्रन्दितावघष्टछुधितपरि सुक्तविस्मितोन्मत्तावधूतराजपुरो हिताश्चा- 
नि वजयेत”ः इति। रजको वख्ादीनां नीलादिरागकारकः, कृतघ्न उपक्रतस्य 
हन्ता वधजीघी प्राणिनां वधेन वर्तकः, 'चेळ्यावो वखनिर्णेजनकृत्‌ , सुराजीवी 


सध्यविक्रयजीवी, उपपतिर्जारः। सहोपपतिना देशम जस्थासों सहोपपतिबेश्मा । 


` 


१. नीक्यादिरागकरः । 
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पिशुनः परदोषस्य ख्यापकः, अनृती मिथ्यावादी, चाक्रिकस्तेलिकः, शाकटिक- 
श्रेश्वेके। 'अमिशस्तः पतितश्चाक्रिकस्तेलिक' इति भेदेनाभिधानात्‌। बन्दिनः 
स्तावकाः, सोमविक्रयी सोमलताया विक्रेता, पुतेषामज्न न भोक्तष्यम्‌। सवें 
चेते कदर्या दयो द्विजा एव कद्य॑रवादिदोषदुष्ा अओोउयास्ाः। इतरेषां प्राप्यभावा- 
्प्रा्तिपूचकस्वाच्च निषेधस्य ॥ १६४-१६७ ॥ 

भाषा-निदंयी, राजा, रंगरेज, कृतघ्न, वधिक, धोबी, मद्य बेचने वाले 
कुलाल, जिसके घर में जार निवास कर रहा हो उस पुरुष का, दूसरे का दोष 
फेळाने वाले, झूठ बोलने वाले, तेली या गाडीवान, बन्दीजन एवं सोमलता के 
बिक्रेता का अन्न नहीं खाना चाहिए ॥ १६४-१६५ ॥ 

'अग्निही नश्य नाश्वमद्यादनापदि’ ( आचार. १६०) इत्यत्र शुद्रस्याभोञ्या- 
श्त्वसुष्तं, तत्र प्रतिप्रसवमाह 

शुद्रेषु दासगोपालकुळमित्रार्घसीरिणः। 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 

दासा यभंदासादयः। गोपालो गोवां पालनेन यो जीवति। कुलमिम्रं 
पत्पितामहादिक्रमायातः। भर्धसीरी हछषर्थायसीरोपलछितकृषिफलभामग्राही । 
नापितो गृहण्यापारकारथिता, नापितश्च। थश्च वाङमनः कायकर्ममिरार्मानं 
निवेदयति तवाहमिति। एते दासादयः शुद्राणां मध्ये भोज्याचाः । 
चकारात्कु्भक।र श्च; "गो पनापित कुर्भकार कुळमित्राधिकनि वेदितात्मानोभोञ्यान्नाः? 
इति वचनात्‌ ॥ १६६ ॥ 

भाषा-शादर में दास, अहोर या ग्वाला, कुल के मित्र ( जिनसे पिता; 
पितामह के समय से भित्रता का व्यवहार हो ), साझे पर खेती करने वाले 
का, नाई का तथा ( वाणी, मन, शरीर एवं कर्म से ) आत्मनिवेदन करनेवाले 
व्यक्ति का ( तथा कुम्भकार का ) अन्न खाने योग्य होता है ॥ १६६ ॥ 


इति स्नातकधमंप्रकरणस । 


भक्ष्याभक्ष्यग्रकरणस्‌ 


“न स्वाध्याय विरोध्यर्थंम! ( आचार, १२९) इत्यत आरभ्य आ्ाह्मलश्य 
स्नातकवतान्यभिधायेदानीं द्विजातिधर्मानाइ-- 
अनचित॑ दृथामांस केशको टखमन्वितम्‌। 
क्त पर्युषितोच्छिष्ट शवस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌॥ १६७ ॥ 


१, प्रतिषेघस्य । , गर्वा पालकः गवा पाळनेन। पे. कसेल्याथी । 
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उद्क्यास्पृष्टसघुष्टै पर्यायाने च वजँयेत्‌। 
गोघ्रातं शकुनोच्छिष्ट पदा स्पृष्ट च कामतः ॥ १६८ ॥ 
अनचितं अर्चाहाय यदवज्लया दीयते । वृथामांसं वच्यमाणप्राणात्यया दि- 
व्यतिरेकेण देवाद्य्चनावशिष्टै च यन्न भवति भात्मार्थमेव यत्साघितस्‌ । 
केशकीटादिभिश्च समन्वितं संयुक्तम्‌ । यत्स्वयमनम्लं केवलं काळपरिवासेन 
व्रष्यान्तरसंसर्गकालपरिवासाभ्यां वाम्लीभवति तच्छुंक्तं दध्यातिव्यतिरेकेण 
“न पापीयसोऽन्नमश्नीयान्न द्विःपछ्क, न शुक्तं, न पर्युषितं, अन्यत रागखाण्डव- 
चुक्कदधिगुडगोधूमयवपिष्टविकारेश्यः इति शङ्कस्मरणात्‌। पयुषितं राश््यन्तरितम्‌ । 
उस्छिष्टं सुष्तोज्जितम्‌. श्वस्पृष्टं शुना स्पृष्टम, पतितेक्षितं पतितादिभिरीक्षितम्‌, 
उदक्या रजस्वला तया स्पृष्टम्‌, 'उदक्या'अ्हणं चण्डालाद्यपलक्षणार्थम्‌; 
*असेष्यपतितचण्डाछपुएकसर जस्दलाकुनखिङुएिसंरडृष्ठा्ञं वजयेत? इति 
शाङ्खुस्मरणात्‌। “को भुङक्त'१ इति यदाघुष्य दीयते तत्सघुष्टान्नम्‌ । 
अन्यसस्बन्ध्न्यव्य पदेशेन यद्दीयते तरपर्यायान्नस्‌, यथा--त्राह्मणाननं दृदच्छद्रः 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो दद्त्‌। उभावेतावभोज्यान्नो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥" 
इति । “पर्याचान्तम्‌? इति पाठे परिगतमाचान्तं गण्डूषग्रहणं यस्मिन्‌ तत्पर्याचान्तं, 
तन्न भोक्तष्यस्‌ । एतदुक्तं सवति-गण्डूषग्रहणादूष्व आचमनात्पमाक न 
भोरूव्यमिति। 'पार्श्वाचान्तस्‌? इति पाठे एकस्यां पढकौ पाश्वस्ये आचान्ते 
न भोक्तव्यं अस्मोदकादिविच्छेदेन विना। 'वजयेत्‌? इति प्रत्येकं संबध्यते । 
तथा गोघ्रात गवा घातम्‌ । झाकुनोच्छिष्टं शकुनेन काकादिना सुक्तमास्वादितम्‌ । 
पदा स्पृष्ट बुद्धिपूव पादेन स्फष्टं नजयेतं ॥ १६७-१६८ ॥ 
भाषा--अवज्ञा के साथ दिया गया अन्न, ( देवता के लिए नहीं, अपितु 
अपने लिए पकाया गया ) वेकार मांस, जिस अन्न में बाल या कीडे पडे हों, 
खट्टा हो गया हो, बासी, जूठ़ा, कुत्ते द्वारा छुआ गया, पतित व्यक्ति द्वारा देखा 
गया, रजस्वला स्त्री हारा छुआ गया, 'कोन खायगा १ ऐसा पुकार करके दिया 
गया, दुसरे के लिए बनाकर किसी ओर को दिया गया; गाय द्वारा सूँघा गया, 
किसी पक्षी द्वारा जूठा किया गया ओर जानबूझ कर पर से छुआ गया अन्न नहीं 
खाना चाहिए ॥ १६७-१६८ ॥ 
पर्यषितस्य पतिप्रसवमाइ-- 
अन्नं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसस्थितम्‌ । 
अस्नेद्दा अपि गोधूमयवगोरसचिक्रियाः॥ १६९ ॥ 
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७. 
१. सक्तुपाचकतछ । 
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अन्नमद्नीयं पुषितं घृतादिस्नेहसंयुक्तं चिरकालखंस्थितमपि भोज्यम्‌ । 
गोधूमयदगोरसविक्रियाः मण्डकसक्तुकिळारकूचिकाद्यः अस्नेहा अपि चिरकाळ" 
संस्थिता भोज्याः, यदि विकारान्तरमनापन्नाः, 'अपूपधानाकरर्भसक्तुयोवकतेळ- 
पायसशाकानि शुक्तानि वजयेत? ( १४३७ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ 

भाषा- वत आदि चिकनाई से युक्त देर से भी रखा हुआ भोजन खाना 
चाहिए । गेहूँ, जो और दूध से बनाया गया भोजन यदि चिकनाई से युक्त न भी 
हो तो भी ( चिरकालोपरान्त भी ) ग्रहण किया जा सकता है ॥ १६९ ॥ 


संधिन्यनिद्शावत्सागोपयः परिवजयेत्‌ । 
ओष्टमेकशफ  स्त्रेणमारण्यक्रमथाविकम्‌ ॥ १७० ॥ 


गौः या बृषेण संघीयते सा संघिनी। “वां वन्ध्यां विजानीयाद्दृषाकान्तां 
च संघिनीम्‌' इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌। या चेकां वेळामतिक्रम्य दुझ्यते, या चच 
वत्सान्तरेण संधीयते सा संघिनी। प्रसूता सत्यनतिक्रान्तद्शाहा अनिद शा, 
सृतवस्सा अवत्सा, संधिनी च अनिदंशा च अवश्सा च संघिन्यनिदंशाचस्सास्ताश्च 
गावश्च तासां पयः शीर परिवजेयेत्‌ । 'संघिनी’ ग्रहणं संधिनीयमल- 
'सुवोरुपलक्षणाथ॑म्‌ । यथाह गौतमः ( १७२५ )-स्यन्दिनीयससूसंघिनीनां 
च”इति । खवत्पयःस्तनी स्यन्दिनी, यमछसूर्यमलप्रसविनी, एवमजामहिष्योश्रा- 
निदशयोः पयो वजंयेत्‌ , 'गोमहिष्यजानामनिर्दशानाम्‌ः (१४४५) इति 
वसिष्ठस्मरणात्‌ । पयोग्रहणात्तद्विकाराणामपि दध्यादीनां निषेधः । नहि 
मांसनिषेधे तद्विकाराणामनिषेधो ' युक्तः । विकारनिषेधे तु प्रकृतेरनिषेषो युक्तः । 
पयोनिषेधाष्छुङृन्मूत्रादेरनिषेधः । उष्ट्राजातमो्टं पयोमुत्रादि । एकशफा 
वडवादयः, तठ्ाभवं ऐकशफम्‌ । ख्रीभवं ख्रेणम्‌। 'सखरी'ग्रहणमजाव्यतिरिक्तसकळ- 
ह्विस्तनीनामुपलक्षणाथंस ।- सर्वासां द्विस्तनीनां चीरमभोज्यमजावञ्यस्‌ 
इति शङ्कस्मरणात्‌। अरण्ये भवा आरण्यकास्तदीयमारण्यकं चीरं महिषष्यति- 


रेकेण। 'आरण्यानां च सर्वेषां छूयाणां माहिषं धिना’ (मनु. ५०९) इति. 


वचनात्‌ । अवेर्जातमाधिकम्‌ । 'वर्जयेत! इति प्रत्येकमभिसंबध्यते । ओष्ट्रमित्यादि- 
विकारप्रत्य यनि दँशात्तह्विकारमाश्रस्य पयोमूत्रादेः सर्वदा निषेधः, 'निव्यमादिकम- 
पेयमोष्ट्मेकशर्फ 'च' ( १७।२४ ) इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ १७० ॥ 

भाषा--संधिनी ( बरदाई हुई, एक जून दूध देने वाली, दूसरी गाय के 
बछडे से दुही जाने वाली ), दस दिन से कम पहले की ब्याई हुई गाय का तथा 


जिसका बच्चा मर गया हो ऐसी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए! उंटनी एक 


१. रनिपेघो युक्तः । २. ध्यतिरिक्तम्‌ । 
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खुरवाली पशुमादा ( घोड़ी आदि ), जंगली पशु ओर भेड़ का भी दूध न 
पीवे ॥ १७० ॥ 
देयतार्थ दचिः शिग्नं लोहितान्ब्रश्चनांस्तथा । 
अलुपाळतमांसानि विडल्लानि कवकानि च ॥ १७१ ॥ 
देवताथ बल्युपहारनिमित्त साधितम्‌ । इविः हवनाथं सिद्धं प्राक्‌ होमात्‌। 
शिग्नः सोभा्जनः, ' लोहितान्‌ दृषनिर्यासान्‌। ब्रश्चनप्रमचान्‌ वृक्षच्छेदनजातान- 
लोहितानपि। यथाह मनुः--( ५५६ )। 'लोहितान्ढृच्ञनिर्यासान्त्रश्चनप्रभवां- 
स्तथा? इति। 'लोहित'ग्रहणात्‌ हिङ्गकपूरादीनामनिषेधः । अनुपाकृतमांसानि 
यज्ञेऽहुतस्य पशोर्मासानि, विड्जानि मनुष्यादिजग्धबीजपुरीषोत्पन्नानि तण्डु- 
लीयकप्रभ्टतीनि च, कवकानि छुन्नाकाणि, 'बजयेतः इति प्रस्येकमभि- 
संबध्यते ॥ १०१ ॥ 
भाषा--देवता के लिए साधित बलि, हवन सामग्रो, सोभाजन, गोंद, वृक्ष के 
काटने पर निकले हुए द्रव, यज्ञ में आहूत पशु का मांस, विष्ठा के स्थान पर 
उत्पन्न अन्न ओर कुकुरमुत्ता आदि का भोजन न करे ॥ १७१ ॥ 
क्रन्यादपक्षिदात्यूह्युकप्रतुदटिद्विमान । 
सारसेकशफान्हंसान्खर्वाश्च ग्रामवासिनः ॥ १७२ ॥ 
क्रष्यादा आसमाँसादनशीलाः, पक्षिणो गृध्रादयः, दात्यहश्चातकः, शुकः ~> 
कीरः। चञ्चवा प्रतुद्य भक्षयन्तीति प्रतुदाः श्येनादयः, टिट्टिभस्तच्छुब्दाजुकारी, 
सारसो रूचमणः, एकशफा अश्वाद्यः, हंसाः प्रसिद्धाः, ग्रामवासिनः पारावत- 
प्रश्टुतयः, एतान्क्रष्यादादींन्वजयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
भाषा--शव का मांस खाने वाले गृध्र आदि पक्षी, चातक, तोता, चाच से 
नोचकर खाने वाले बाज आदि पक्षी, सारस, एक खुर बाले पशु ( घोडे 
आदि ), हंस ओर प्राम में रहने वाले सभी पक्षियों का (भक्षण न 
करे ) ॥ १७२ ॥ 
कोयष्टिप्लवचक्राहबलाकाबकचिष्किरान्‌। 
वृथाकसरखंयावणायसाऽपूपशष्कुलीः ॥ १७३ ॥ 


कोयष्टिः क्रौञ्चः, प्लवो जळङुक्कूटः, चक्राह्ृश्चक्रवाकः, बलाकाबकौ 
प्रसिद्धौ, नखेविंकीयं भक्षयन्तीति विष्किराश्चकोरादृय एव गृह्यन्ते; लावक- 
मयूरादीनां भचयव्वात्‌ , ग्रामकुक्कुटस्य ग्रामवासित्वादेव निवेधाच्च। एतान्को- 
यष्ट्यादीन्वजयेत्‌ । वृथा देवताद्युद्देशमन्तरेण साधिताः कृसरसंयावपायसाऽ- 


१. शोभाक्नः। २. घुरीवस्थाने उत्पश्नानि । 
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पूपशष्कुली वंजयेत्‌ । कृसरं तिलमुद्वसिद्ध ओदनः। संयावः चीरगुडघृतादिक्कत ' 
उत्करिकाख्यः पाकविशेषः। पायसं पयसा म्टतमक्षस्‌ । अपूपोअ्स्नेष्ठ पक्तो 
गोधूमविकारः। इाष्कुळी स्नेहपक्को गोधूमविकारः। 'न पचेदज्ञमारमने' इति 
कुसरादीना निषेधे सिद्ध पुनरभिधानं प्रायश्चित्तगौर वार्थम्‌ ॥ १७३ ॥ 
भाषा-कोंच, जल कुक्कुट, चक्रवाक, बलाका, बगुला, नख से छील कर 
खाने वाले चकोर आदि पक्षी, देवता के लिये न बनाये गये ( तिल और मूंगे का ) 
कसर ( दूध, एत और गुड से बनाये गये ) संयाव, खीर, पूए और पूरी को 
भोजन के लिये नहीं प्रहण करना चाहिए ॥ १७३ ॥ 
कल्रविङ्क सकाकोलं कुररं रञ्जुदालकम्‌ । 
जाछ्पादान्नञ्जरीरानज्ञातांश्च म्रुगडिजान्‌ ॥ १७४ ॥ 
कलविझ्ठो ग्रामचटकः, ग्रामनिवासिस्वेन प्रतिषेधै सिद्धे सत्युभयचारित्वा- 
तपुनर्वचनम्‌ । काकोलो द्रोणकाकः, कुरर उत्क्रोशः, राज्जुदालको वृच्कुट्टकः, 
जालपादो ज्ञालाकारपादाः, अजालपादा अपि हंसाः सन्तीति हंसानां पुनवच- 
नस्‌ । खञ्जरीटः खञ्जनः, जातितो ये अज्ञाता द्धगाः पक्षिणश्च, एतान्कलविठ्ठा- 
दीन्वज॑येत्‌ ॥' १७४ ॥ 
भाषा कलविठ्ठ ( प्रामचटक ), काक्रोल ( द्रोणकाक ), कुरर, रज्जुदालक 
( कठफोडवा ), जालीदार पेरा वाले पक्षी, खंजन आर अज्ञात जाति वाले पशु 
पक्षियों के भक्षण से परहेज न रखे ॥ १७४ ॥ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सोनं वल्ल्रमेव च। 
मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासरूयहं वसेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
चाषाः किकीदिवयः रक्तपादाः कादश्वप्रश्टृतयः, सूनिना त्यरू सौ न॑ 
घातस्थानभव मासं भषयाणामपि, बढ्लरं शुष्कमांसम्‌ , मत्स्या मीनाः, एताँ- 
श्वाषादीन्वजयेत्‌। चकारान्नालिकाशणछुत्राककुसुम्भादींन्‌ , "नालिकाशणछुत्रा 
ककुसुम्भालाबुविडभबान्‌ । कुर्भीकन्दुकबृन्ताङकोविदारांश्च वर्जयेत्‌ ॥? इति तथा- 
ऽकाळप्रर्ढानि पुष्पाणि च फलानि च। विकास्वष्च यत्किचित्प्रयत्नेन विवर्ज- 
येत्‌ ॥' “तथा बडष्छद्वाश्वस्थकपित्थनीपमातुलिङ्गफछानि बर्जयेतः इति स्मरणात्‌ । 
एतान्संधिनीच्षीरप्रश्टतीननुक्रान्तान्कामतो भक्षयिध्दा न्रिरात्रसुपवसेत्‌। अका- 
मतस्त्वहोरात्रम्र । “शेषेषूपवसेदहः (५२०) इति मनुस्मरणात्‌ । यत्पुनः 
शाङ्केनोक्तम्‌-'बलबलाकाहंसप्छवचक्रचाककारण्डवशुहचटककपोतपारावतपाण्डुशुक- 


सारिकासारसरिट्टिभोलूककङ्कर क्तपा दचापभासवायलको किलशाडवलिकुक्ङुटहारीत- 


१, तिळसुद्रमिश्र भोदनः। २. उभयपरत्वात्‌। ३. कम्चुक । 
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इणे द्वादशरात्रमनाहारः, पिबेद्गोमुन्नयावकम! हात तदूबहुकालाभ्यासे मतिपूव 
समस्तभक्षणे दा वेदितध्यम्‌ ॥ १७५ ॥ 


भाषा--चाष, रक्तपाद ( कादम्ब आदि ), वधिक द्वारा मारे गये पशु का 
मांस, सूखा मांस ओर मछली का भक्षण न करे । इन सबका जानबूफ कर भक्षण 
करने पर तीन दिन तक उपवास करे ॥ १७५ ॥ 
पलाण्डुं विड्डराह च छत्राक ग्रामकुक्कुटम्‌ । 
लशुनं गृञ्जनं चेव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
पलाण्डुः स्थूलकन्द्नालो छशुनानुकारी, विडघराहो शामसुकरः, छत्राकं 
सर्पछुन्रम्‌, ग्रामकुक्ङुटः प्रसिद्धः, लशुनं रसोनं सूचमश्वेतकन्दनालम्‌। गृञ्जनं 
लशुनानुकारिलोहितसूचमकन्दस्‌,' एतानि षट्‌ सङ्कष्कामतो अर्ध्या अक्षयित्वा 
चान्द्रायणं चच्यमाणळत्तणं चरेत्‌ । ग्रामकुक्कुट-छुत्राकयोः पूर्वप्रतिषेधितयोरिहा- 
भिधानं पळाण्ड्वादिसमानप्रायश्चिततार्थम। सतिपूच चिरतराभ्यासे तु 'छुत्राकं 
विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्‌ । पछाण्डुं गुक्षनं चेव मत्या जग्ध्वा पतेद्विजञः’ 
इति (०१९) मनूक्तम्‌ । अमतिपूवाभ्यासे-'अमस्येतानि षड्‌ जग्ध्वा कृच्छूं 
सान्तपनं चरेत्‌? (०१९ ) तृतीयाध्याये, दचयमाणं “यतिचान्द्रायणं वापि’ 
इति द्रव्यम्‌ । अमतिपूर्वाभ्यासे तु शङ्कोक्त-'लशुनपळाण्डुगु्जनविडवराह- 
ग्रामङुक्ङुटकुम्भीकभच्णे द्वादुशरान्रे पयः पिवेत्‌? इति ॥ १७६ ॥ 
भाषा- प्याज, प्रामसूकर, छत्रा ( कुकुरमुत्ता ), प्रामकुक्कुट, लहसुन, 
अर गज्जन ( गाजर या शलजम) का ( जानबूझ कर ) भक्षण करने पर 
चान्द्रायण व्रत करे ॥ १७६ ॥ ' 
भक्ष्याः पञ्चनखाः सोधागोधाकच्छपशाल्काः । 
शशाश्च मत्स्येष्वाप हि सिंहतुण्डकरोहिताः॥ १७७॥ 
तथा पाठीनणाजीवसशरकाश्च द्विजातिभिः 
सेधा श्वावित्‌ , गोधा कुकळासानुकारिणी महती, कच्छपः, कूर्मः, शन्नकः 
शब्नकी, शशाः प्रसिद्धः, पञ्चनखादीनां श्वमार्जारवानरादीनां मध्ये एते मेधाद्यो 
भचषयाः। चकारास्खङ्गोऽपि। यथाह गौतमः ( १७।२७)--'पञ्चनस्ता 
शशशाह्लकश्वाविद्‌गोघाखङ्गकच्छुपाः' इति । यथाह मनुरपि (५२८ )--श्वाविधे 
शल्कं गोधां खडगकूमंशशांस्तथा। भच्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्चेकतो दतः ॥! 
इति । यप्पुनवरि न 'खड़गे तु विवदुन्ति! ( १४।४७ ) इत्यभच्यश्वमुक्तं, 
तच्छाद्धादन्यत्र, 'खडरमांसभवेहदतमछय्यं पितृकमणि' ठूति श्राद्धे फलधुति- 


१. दुधित्थ। २. प्रतिषिद्धथो। रे. शल्यकाः। ९. शालुकः शाळी। 
५, शठयक। 
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दर्शानात्‌। तथा मत्स्यानां मध्ये सिंहतुण्डादयो भचयाः। सिंहतुण्डः सिंहमुखः, 
रोहितो ळोहितचर्ण, पाठीनश्चन्द्रकाख्यः, राजीवः प्वर्णः, सह शण्केः शुक्त्या” 
कारेवतत इति सशएकः। एते च सिंहतुण्डादयो "नियुक्ता एव भचयाः। “पाठीन- 
रोहितावाद्यौ तियुक्त हव्यकष्ययोः। राजीवाः सिंहतुण्डीश्च सह्दाल्काश्लेव 
सवशः ॥' इति ( ५।१६ ) मनुस्मरणात्‌ । 'द्विजातिःग्रहणं शूद्रम्युदासाथं स्‌ ॥१७७॥ 
भाषा-सेधा ( सँघुश्चार ), गोधा ( गोहद ), कछुआ शल्लक ( साही ) ओर 
खरगोश ये पश्चनख ( पंजे वाले ) जीक्ष भक्षण करने योग्य होते हैं । मछलियों में 
भौ सिंही, रोहित ( रोहू ) पाठीन, राजीव ( पञ्च के समान रंग वाली ) | 
अर सशल्क (शुक्ति के आकार वाली ) द्विजातियों के लिये भक्ष्य ं 
होती है ॥ १७७ ॥ 
अनचितं घृथामांसम्‌” ( ला. १६७) इत्यारभ्य ह्विजातिधर्मानुक्सवेदानीं | 
चातुर्वण्यधर्मानाह-- 
अतः "उणुध्वं मांसस्य विधि भक्षणवर्जने ॥ १७८ ॥ 
मांसस्य प्रोद्धितादेभक्षणे तद्वथतिरिक्तस्य वा निषिद्धश्य वर्जने प्रोष्षितादि" 
श्यतिरेकेण माँसं न भक्षयामीव्येवं सङ्कलपरूपेण विधि सामश्रवः प्रश्रतयः हे 
सुनयः ! शृणुध्वम्‌ ॥ १७८ ॥ 
भाषा--अब मांस के भक्षण एवं त्याग का नियम सुर्ने॥ १७८ ॥ 
| तत्र भक्षणे विधि दर्शयति-- 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षिते द्विजकाम्यया । 
देवान्पितन्समभ्यच्य खादन्मांसं न दोषभाक्‌ ॥ १७९ ॥ 
अन्नाभावेन व्याध्यभिभवेन चा सांसभच्चणमन्तरेण यदा प्राणबाधा भषति, 
तदा मांसं नियमेन भक्षयेंत्‌ । 'सवंत एवात्मानं गोपायेत्‌? इत्यात्मरक्षाविधानात्‌ । | 
“तस्मादुद्द न पुरायुषः स्वः कामी प्रेयात? इति मरणनिषेधाच्च । तथा श्राद्धे 
मांसं निमन्त्रितो नियमेन भक्षयेत्‌ , अभक्षणे दोषश्रवणात्‌ , 'यथाविधि 
नियुक्तस्तु यो मांसं नात्ति मानवः। स प्रेत्य पशुनां याति संभवानेक- 
विशति ॥' ( ५३५) इति मन्नुस्मरणात्‌। प्रोक्षणाख्यश्रौतसंस्कारसंस्कृतस्य | 
पशोर्यागाथस्याग्नीषोमीयादेहंतावशिष्ट मांसं प्रोषितं तद्भत्तायेत्‌; अभक्षणे 
यागानिष्पत्तेः । द्विजकाम्यया घ्राह्मणभोजनाथ देवपित्रथ च यस्साधितं तेन 
तानभ्यर्च्यावशिष्टै भक्षयत्न दोषभाग्भवति । एवं भ्ृत्यमरणावशिष्टमपि; 'यज्ञाथ 
ब्राह्मणेवध्याः प्रशस्ता म्रृगपत्तिणः । भ्गप्यानां चंच वृत्यथमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥' 
१. नियुक्तस्यंच । २. चातुवण्य प्रव्याह । ३. तस्मादिह। ४. भभक्षणाद्यागा ¦ 
५. ह्यचरक्तथा । 
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इति ( ५२२ ) मनुश्मरणाव। “न दोषभाक्‌? इति दोषाभावमात्रं वदता अति- 
थ्यायचंनाबशिष्टस्याभ्यचुज्ञामात्रं न प्रोक्षितादिवज्ञियम इति दशितम्‌ । एवम- 
प्रतिषिद्धानामपि शशादीनां प्राणात्ययब्यतिरेक्षेणाभचयत्वाबगमात शूद्धस्यापि 
माँसप्रतिबद्धः सव॑विधिनिषेधाधिकरो ऽवगम्यते ॥ १७९ ॥ 

भाषा--जब ( अन्न के अभाव में या रोग में ) मांस के बिना प्राण बचना 
कठिन हो, श्राद्ध में, प्रोक्षण नाम के ( श्रौत संस्कार ) में देवताओं की आहुति से 
अवशिष्ट, ब्राह्मण के भोजन या देवता या पितर के लिये बनाये गये मांस को 
देवता और पितरों की अचना करके खाने वाला दोष का भागी नहीं 
होता है ॥ १७९ ॥ 


इदानीं प्रोक्षिताव्यतिरिक्तस्य वृथामांसमिध्यनेन प्रतिषिद्धस्य भक्षणे 
निन्दार्थवाद्माह-- 


वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः। 
समितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ १८० ॥ 
अविधिना देवताद्य॒दूदेशमन्तरेण यः पशून्इन्ति स॒ तस्य पशोर्यावन्ति 
रोमाणि तादन्ति दिनानि घोरे नरके वसेत्‌ । 'हन्ति’ इत्यष्टविधोऽपि घातको 
गुह्यते । यथाह मनुः ( ५५१ ) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कत चोपहर्ता च स्राहूकश्चेति घातकाः ॥? इति ॥ १८० ॥ 
भाषा--जो दुराचारी व्यक्ति बिना विधि के ( देवताया यज्ञ के लिये 
नहीं अपितु स्वयं अपने लिये) पशु का वध करता है, वह उतने 
दिन तक घोर नरक में वास करता हे जितने रोएँ उस पशु के शरीर में 
रहे हा ॥ १८० ॥ 
इदानीं वजने विधिमाह-- 
सर्वोन्कामानवाप्नोति छयमेधफलं तथा । 
ग्रुहे$पि निवसन्विप्रो मुनिर्मासविवजेनात्‌॥ १८१ ॥ 


यः प्रोक्षिताद्व्यितिरेकषेण मया मांसं न भक्षितव्यमिति सत्यसंकल्पो भवति 
स सर्वान्कामान्‌ तर्साधने प्रवृत्तो निर्विघ्नं प्राप्नोति; विशुद्धाशयर्वात्‌। यथाह 
सनुः ( ५४७ 3--'यद्धथायते यत्कुरुते रतिं घध्नाति थत्र च । तद्वाप्नोस्य- 
विघ्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥' इति। एतच्चानुपङ्गिकं फलम्‌ । मुख्य फल- 
माह-इयमेधफलं तथेति। एतच्च सांवत्सरिकसंकदपस्य; “वर्ष वर्षेऽश्वमेधेन 
यो यजेत शर्ते समाः। मांसानि च न खादे्यर्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥? इति? 
(५५३ ) मनुस्मरणात्‌ । तथा गृहेऽपि निवसन्‌ ब्राह्मणादिक्षातु्व॑णिको 


८० याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 


सुनिवन्माननीयो भवति; मांसत्यागात । एतंख्च न प्रतिषिद्धमांसविषयम्‌ , 
नापि प्रोक्षितादिविषयस्‌ , किंतु पोरिशेष्याद्तिथ्याद्र्चनावशिष्टाभ्यनुज्ञात- 
विषयमिति ॥ १८१ ॥ | 

भाषा--( जो यज्ञ के अतिरिक्त अन्य ) मांस का भक्षण न करने का सत्य- 
संकल्प करता हे वह सभी अभिलाषा एवं अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त 
करता हे । मांस का त्याग कर देनें पर ब्राह्मण अपने घर में रहता हुआ भी 
मुनितुल्य होता हे ॥ १८१ ॥ 

इति भदयामच्यप्रकरणम्‌ । ` 


अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणम्‌ 
इदानीं द्रव्यशुद्धिमाह- 

सीवणेराजताब्जानामूध्वेपात्र्रदाइमनाम्‌ । 

शाकरञ्जुमूलफलवासोविदलचमंणाम्‌ ॥ १८२ ॥ 

पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यत्ते । 

च रुस्मकसमवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३॥ 

सौवर्ण सुवर्णकृतम्‌ , राजतं रजतकृतम्‌ , अब्जं सुक्ताफलशङ्कशुक्स्यादि, 

ऊर्ष्व॑पाश्रं यज्ञियोलूखलादि, ग्रहादिस्ाहचर्यात्‌। अहाः घोडशिप्रन्मृतयः, 
अश्मा इपदादिः, शाकं वास्तुकादि, रज्जुः बढ्चजादिनिमिता, मूलामाद्र- 
कादि, फलमाम्रादि, चासो वसम्‌ , विदलं चेणवादि, चमं अजादीनाम्‌ , 
चिद्ल-चमंणो'ग्रहणं तद्विकाराणां छुत्रवस्त्रादीनासुपलछणार्थस्‌ । पान्राणि 
प्रोक्षणीपात्रप्रम्टतीनि, चमसा छोतृचमसादयः, बुखेशा खोधर्णादीनं लेपरहिता- 
नासुस्डिष्टस्परामात्रे वारिणा प्रक्षालनेन शुद्धिः अद्श्चरुस्थाठी, सङस्रचौ 
असिद्धौ, सस्नेहानि पात्राणि प्राशित्रहरणाचीनि, षुवानि च लेपरहितान्युष्णेन 
वारिणा शुद्ध्यन्ति; 'निलळेपं काञ्चनं भाण्डमसिरेष विशुद्धबति । अव्जमश्ममयं 
चेव राजतं चान्ुपस्कृतम्र ॥' इति (५।११२ ) मनुस्मरणात्‌। अनुपस्कृतम- 
खातपूरितम्‌ । सलेपानां तु-'तेजसानां मणीनां च सचस्याशममयस्य च । 
भर्मनाइद्निर्ँदा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥! इति ( ७५१११ ) मनुक्त 
दरष्व्यम्‌ । सुद्भस्मनोरेककायत्वाद्विकह्पः। आपस्तु ससुच्चीयन्ते । काकादिमुखो 
पघाते तु—'कृष्णशकुनिसुखावस्टृष्टं पात्रं निलिखेत्‌ , श्वापदमुखावम्रृष्ट पान्नं न 
प्रयुञ्जीत? ( गो. सू. १७।४) इति द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च मार्जारादन्यत्र, “मार्जार” 
श्चेव दुर्वी च मारुतश्च सदा शुनिः ।' इति मबुस्मरणात्‌ ॥ १८२-१८३ ॥ 


१. परिशेषात्‌ । २. सुखाव शष्ट । 


आचाराध्यायः ८१ 


भाषा-- सोने, चाँदी ओर अब्ज ( मुक्ताफल, शंख और शुक्ति ) के पात्र, 
( उलूखल आदि ) यज्ञिय पात्र, प्रह ( यज्ञिय पात्र), पत्थर, शाक, रस्सी, 
मूल, ( आम्र आदि ) फल, वत्र, बाँस, ( बकरी आदि का ) चमडा, ( यज्ञ का ) 
प्रोक्षणीपात्र, ( होता आदि के) चमस को शुद्धि जल से धो देने से होती 
है । चसस्थाली, खुवा, घी आदि चिकने पदार्थ से युक्त पात्र उष्ण जळ से शुद्ध 


होते हैं ॥ १८२-१८३ ॥ 


यज्ञपात्रादीनां प्रोक्षणेन शुद्धिः 
स्फ्यशर्पाऽजिनधान्यानां मुखलोलूखलाऽनखाम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां घान्यचाससाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
स्फ्यो वज्जो यज्ञाङ्गम्‌ , अनः शकटम्‌ शेष प्रलिरझण , पतेषासुष्णेन 
वारिणा शुद्धः । पुनः 'अजिनशग्रहणं यज्ञाक्ञाजिनप्राप्स्यर्थथा्‌ । संहतानामुरुशु 
दिव्या रव्धावयविनां बहूनां धान्यानां वाससां च। 'वासोशप्रहणसुक्तशुद्धी 
नासुपलक्षणाथम्‌ । उतक्तशुद्धीनां धान्यवासःप्रम्टृतीनां बहूनां च राशीकृतानां 
प्रोक्षणेनंव शुद्धिः । बहुश्वं च स्पृष्टापेक्र्‍या । पृतदुक्तं अवति-यदा धान्यानिः 
बख्ादीनि वा राशीकृतानि तत्र चण्डाळादिर्पृष्टान्यहपानि बहूनि चास्पृष्टानि तन्न 
स्पृष्टानामुक्तेव शुद्धिरितरेषां प्रोक्षणमिति। तथा च स्सृत्यन्तरम्‌--“वस्र- 
धान्याद्राशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्रस्य शेषं प्रोच्चणमहति ॥? 
इति । यदा पुनः स्पृष्टानां बहुत्वं अस्पृष्टानां चादपत्वं तदा सवेषामेव च्ञालनञ्च्‌ । 
यथाह मनुः ( ५११८ )_'अद्भिस्तु प्रोक्षणं शोषं. बहूनां धान्यवाससाम्‌ । 


_प्रज्चालनेन व्वल्पानामद्धिः शौचं विधीयते ॥' इति । स्पुष्टानामस्पुष्टाना च 


समस्वेऽपि प्रोक्षणमेव । बहूनां ग्रोक्षणविधानेनाइपानां चालने सिद्धे पुनरदपानां 
झालनवचनस्य समेषु क्ञालननिशुश्यथंत्वात्‌। इयर्स्पृष्टमियदर्पृष्टमित्यविवेके ' तु 
झालनमेवः। पाक्तिकस्यापि दोषश्य परिहतव्यत्वात अनेकपुरुषोद्धायंमाणानां तु 
धान्यवासःप्रश्टतीनां{स्पृष्टानामर्पृष्टानां च प्रो्षणमेवेति निषन्धकतः ॥ १८४ ॥ 
भाषा- स्फूँयै ( यज्ञवञ्ज ), सूप, क्रृष्णस्गचम, धान्य, मूसल, उखल और 
शकट की भी ( शुद्धि उष्ण जल से धोने पर होती है ) धान्य की राशि और कई 
वत्र हो तो जल के छॉटे से ही शुद्ध होती हे ॥ १८४ ॥ 
निळंपानाँ स्पशंमात्रदुष्टानां शुद्धिसुवस्वेदानीं सलेपानां शुद्धिमाह-- 
तक्षणं दारुश्टङ्गास्थ्ना गोबालेः फलसंभुघाम्‌ । 
मार्जेनं यक्षपात्राणां पाणिना यक्षकर्मणि ॥ १८५॥ .- 


१. द्रव्याणां बहूनां । २ ज्ञाऊनवचननिद्ञ । ३. णयेशशएरैचाशै । 


६ या० 


ररे याज्लबल्क्यस्मृतिः 


खारूणां .सेषमहिषादिश्टङ्गाणां करिवाराहशङ्काथस्थ्नाम्‌। “अस्थि'ग्रहणेन 
दुन्तानामपि ग्रइणम्‌ । उच्छिष्टस्नेहादिभिलिंघानां म्हृद्भस्मोदकादिभिरनपगत- 
' छेपानाम्‌ । मचुः ( ५१२६ )--यावल्लापेस्यमेध्याक्ताहन्घो लेपश्च तस्कृतः । 
साचन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु व्रब्यशुद्धिषु ॥ इति सामान्यतः शुद्धि विधानात । 
लच्चणं तावन्मात्रावयवापनयनं शुद्धिः। फलसंभुवां बिल्वालाबुनारिकेलादि- 
. कलसंभूतानां पात्राणां गोबाळेशद्धुर्षणाच्छुद्धिः । यज्ञपात्राणां स्र॒कस्रवादीनां 
यकमण प्रयुज्यमानानां झ्रिकैश हस्तेन दमेंदंशापवित्रेण वा यथाशाखां 
कर्माङ्गतया मार्जनं कतंष्यम्‌ । बुच श्रौतसुदाहरणमन्येषामपि सोवर्णादीनां 
पात्राणाँ स्मातंठोकिकमंसु कृतशौयानामेवाङ्गस्वमिति दर्शायितुम्‌ । यज्ञाङ्गानां 
पुनः कृतञ्ञौचानामिद्‌ं दुक्षापवित्रादिभिर्माजन संस्काराथमिति शेषः ॥ १८५ ॥ 


भाषा- भेड़ या भैंस आदि के सींग और हाथी, सूकर की अस्थियां 
{ एवं शङ्क ) स बने हुए पात्र की शुद्धि उस खुरचने स होती हे। फल से 
: बनाया हुआ पात्र गोबाल से रगड़ने पर शुद्ध होता दे । यज्ञ के समय ( स्रुक्‌ 
स्रवा आदि ) यज्ञ पात्र हाथ से पांछने पर डरी शुद्ध हो जाते हैं ॥ १८५ ॥। 


इदानीं सलेपानामेव केषांचिल्लेपापकर्षणे विशेषहेतूनाह- 
'सोषरोदकगोमूचेः शुध्यत्याविककोशिकम्‌ । 
सश्रीफलेरंशुपट्टंसारिष्टेः कुतपं तथा॥ १८६॥ 


उषरमृत्तिकासहितेन गोमूत्रेणोदकेन वा लेपापेक्षया। आविकमूर्णामयम्‌, 
कौशिकं कोदाप्रभवं तसरीपष्टादि प्रक्षालितं शुद्धवति । 'उदगोमूत्र” इति 
बहुवचनं पश्चादप्युदक प्राप्त्यर्थम्‌ । अंशुपट्टं वढ्कलतन्तुक्कतम्‌ सश्रीफले 
बिएवफलसहिते:, कुतपः पार्वतीयछाररोमनिर्मितकम्बलं; अरिष्टसहि तरुदक 
गोमूत्रे; शुध्यतीत्यनुवतते । पुतच्चोच्छिष्टस्नेहादियो गे सति वेदितब्यम । 
अल्पोपचाते तु प्रोक्षणादि, च्ञालनासहत्वात्‌ , सवत्र द्रव्याविनादोनेव शुद्ध रिष्ट- 
प्वात्‌ । तथा च देवलः--'ऊर्णाकौशेयकुतपपट्ठक्षी मदुकूलजाः । अल्यक्षोचा 
अवन्स्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः ॥” इत्यभिधायाह--'तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षाल- 
येच्छोधनेः स्वकेः । धान्यकक्केस्तु फलजे रसेः चारानुगोरपि ॥ इति क्षौमवदेव 
शाणस्य समानयोनित्वात । ऊर्णादिग्रहण तदारब्धतू लिकादिप्राप्स्यर्थम्‌ । अत- 
स्तस्याक्पोपघातेनेध चालन क्रायम । अमेध्यलेपादन्यत्र-'तूलिकामुपघानं च 
पुष्परक्ताम्बरं तथा शोषयित्वातपे किचित्करः समाजदयेन्मुद्दः ॥ पश्चाच्च वारिणा 


१. हेतुलक्णेनाह । २. सोधेरुदक ( = ऊषस््त्तिकासहितेः )। ३. अरिष्ट 
फळसहितेः। अरिष्टसहितेः फेनकसहितेः। ४. योगत्वात्‌ । 


आच !राध्यायः ८३ 


प्रोचय विनियुक्त कमेणि। तान्यप्यतिमलिष्ठानि यथावस्परिझोधयेत ॥! इति 
देकळस्मर णात्‌ । पुप्परकानि ङुङ्कमङ्खुर्भादिरक्तानि । 'पुष्परक्तःप्रहणमन्यस्यापि 
हरिद्रादिरकस्य छालनासहस्य प्राप्स्यथस्र , न मञ्जिछादेः;. तस्य ज्ञालनसह- 
त्वात्‌। शङ्केनाप्युक्तम्‌- रागद्रव्याणि प्रो्धितानि शुचीनि’ इति ॥ १८६॥ 


भाषा--ऊन की वस्तुएँ कंबल आदि आर तसरी पट्ट आदि ऊसर स्थान 
की मिट्टी ( रेह ) और जल आ गोमूत्र से धोने पर शुद्ध होती हें । बल्कल से 
बना हुआ वस्न इनके साथ श्रोफल मिलाकर साफ करने से स्वच्छ होते हे 
ओर ( पहाडी भेड़ के रोएँ से बना हुआ ) कुतप, दुशाळा आदि रीठी, गोमूत्र 
और जळ से धोये जाते हे ॥ १८६ ॥ 


सगौरसषंपेः क्षौमं पुनःपाकान्मद्दीमय म्‌ । 
कारुहस्तः शुचिः पण्यं भेक्षं योषिन्मुखं तथा । १८७ ॥ . 


गौरधर्षपसहितेरुदकगो सूत्नेः क्षोमं इमा अतसी तत्सूत्रनिमितं चौमं शुद्धयति । 
पुनः पाकेन घच स्ट्न्मय घटादि । पुतच्चो च्छिष्टस्नेहरेपे वेदितष्यस्‌ । 
सनुः ( ५१२३ )--मथेसूंचेः पुरीषेश्च श्लेप्मपूयाशुशोणितेः। संस्पृष्टं नैव 
शुद्धथेत पुद्‌ः पाकेन सुन्मयम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। चण्डालाद्युपघाते तु त्याग 
पुव । यथाह्द पराशरः--'वण्डालायेस्तु संस्पृष्ट धान्यं वखमथापि चा। प्रकाल- 
नेन छुद्धयेत परित्यागान्महीसयस्‌ ॥' इति। कारवो रजकचेळधावकसूपकारा- 
थास्तेषां हस्तः सदा शुचिः । शुचित्व॑ तस्लाध्ये कर्मणि । वख्रधावनादौ सूतः 
कादिसंभवेऽपि । तथा च स्खस्यन्तरम--'कारवः शिढ्पिनो वैद्या दासी दासा- 
स्तथेव च। राजानो राकद्धृत्याक्च सच्यःशौ'चाः प्रकीर्तिताः ॥' इति । पण्यं पणाइ 
विक्रेयं यवब्रीह्मादि। अनेकक्रेतूजनकरपरिघट्टितमप्यप्रयतं न भवति । सूतकादि- 
निमित्तेन च वणिजाम्‌। भिक्षाणां समूह भैक्षं तद्बह्मचार्यादिहस्तगतं अना- 
चान्तखीप्रदा नादिनाऽशुचिरथ्याक्रमणादिना निमित्तेनापि न दुष्यति। तथा 
योषिन्मुखं संभोगकाले शुचि । 'ख्ियश्च रतिसंसरें? इति स्मरणात्‌ ॥ १८७॥ 


भाषा--्रतसी के सूत से बना हुआ चल्न पीले सरसों और गोमूत्र एवं 
जल से स्वच्छ होता है। मिट्टी के पात्र घडा इत्यादि ` पुनः पकाने से शुद्ध 
होते हें । रंगरैज, धोबो, सूपकार आदि ।शल्पियो के हाथ, ( जो, धान आदि ) 
विक्रय की वस्तु, भिक्षा का समूह और ( संभोगकाल ) में खरी का मुख 
सदेव पवित्र रहते हैं ॥ १८७ ॥ 


१. पुनः पाकेन। २. मथसूत्रपुरीषर्वाष्ठीबनेः एयशोणितः । 


EE, याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


इदानीं भुशुद्धिमाह-- 
अृशुद्धिर्माजेनाइादात्कालादगोक्रमणात्तथा । 
सेकादुछेखनाछेपादयुहं माजेनलेपत्रात्‌ ॥ १८८ ॥ 


मार्जन्या पांसुतृणादीनां प्रोत्सारणं माजँनख्‌ । दाहस्तृणकाष्ठाद्येः। कालो 
यावता कालेन लेपादिियो भवति तावान्‌ । गोक्रमणं गवां पादपरिघट्दनर , 
सेकः झीरंगोमूश्रगोमयवारिभिः प्रवर्षणं वा, उर्लेखनं तक्षणं खननं वा, लेपो 
योमयादिभिः, पतेः समस्तेष्येस्तर्वा माजेनादिभिरमेभ्या दुष्टा मलिना च भूमिः 
शुद्धवति । तथाःच देवळः--'यत्र प्रसूयते नारी ञ्मियते दह्यतेऽपि वा । चण्डा- 
राध्युषितं यत्र यत्न विष्टादि संहतिः ॥ एवं कश्मलभूयिष्ठा भूरमेध्या प्रकीर्तिता । 
श्वसूकरखरो ष्ट्रादिसंस्पूष्टा दुष्टतां घ्रजेत्‌। अङ्गारतुषकेशास्थिभस्माद्ेमलिना भवेत्‌ ॥? 
इत्यमेष्या दुष्टा मरिनेति शोध्यमूमेञ्जेविष्यमभिधाय . शुद्धिविभागं दशंयति-- 
पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्यापिः शुद्धथति। दुष्टाग्बिता त्रिधा द्वंधा शुद्ध्यते 
सछिनेकधा ॥? इति। यत्र मनुष्या दुह्यन्ते यत्र चाण्डाळर्युषितं तत्र पञ्चमि 
दुहणकार्योक्रमणसेकोल्लेखनेः शुद्धिः । यत्र मनुष्या जायम्ते यत्र च श्रियन्ते यत्र 
शवात्यन्तं चिष्ठाद्संहतिः तासां दाहवजितेस्तेरेव चतुभिः। श्वसूकर खरे श्चिर काळ- 
सध्युषितायाः गोक्रमणसेको लेखने खिमिः। उष्टरग्रामकुक्कटादिभिश्चिरकालमधिवासि- 
_ तायाः सेकोहलेखनाभ्यां शुद्धिः । अङ्गारतुषकेशादिभिश्चिर कालमधिवासिताया. 
उङ्लेखनेन शुद्धिः । मार्जनाज्ञुळेपने तु सवंत्र समुचीयेते । एवं गृहं मार्जनलेपनाभ्यां 
शुद्धयति । गृहस्य पृथशुर्ददार्ण संमाजनलेपनयोः प्रतिदिवसं प्राप्त्यर्थम्‌ ॥२१८८ ॥ 
भाषा-एथ्वी कौ शुद्धि ( झाडू आदि सं ) झाडूने, जलाने, समय 
बीतने, गाय के पेर पड़ने, ( दूध, गोमूत्र, ओर जल ) छिड्कने, खोद्ने 
गोबर आदि से) ळीपने से होती है । इसी प्रकार घर झाडने और लीपने से 
शुद्ध होता है ॥ १८८॥ 


गोघ्रातेऽत्र तथा कंशमक्षिकाकीटदूषिते । 
सलिले भस्म सृद्वाऽपि प्रक्षेत्तव्यं विशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
योघ्राते गोनिःश्वासोपहतेऽन्ने अदनीयमात्रे। तथा केशमचिकाकीट- 
दूक्ति । 'केश' ग्रहणं छोमादिप्राप्यर्थम्‌ । कीटाः पिपीलिकादयः । उदक भस्म 
खहा यथासंभवं प्रधेप्तव्यं शुद्धयथम्‌। यत्त गौतमेनोकम्‌ ( १७।८-९ )-- 
नित्यमभोज्यं केशकीटावपञ्चम इति तत्केशकीटादिभिः सह यत्पक्क तिद्विष- 
यस्‌ ॥ १८९ ॥ 


१. संगतिः । २. विशुद्धयति। ३. तस्याः पका; तयोः पञ्च । 


आचाराध्यायः नदश 


भाषा--अन्न के गो द्वारा सुंघ लिये जाने पर, उसमें केश, मक्खी या 
चींटी आदि क्रीडा होने पर उसे शुद्ध करने के लिये उसर्मे जल, राख या 
मिट्टी डालनी चाहिए ॥ १८९ ॥ 


अपुसीसकतात्राणां क्षाराम्लोद्कवारिमिः । 
भस्माद्धिः कांस्यळोहानां शुद्धिः छवो द्रवस्य च ॥ १९०॥ 

त्रपुप्रम्ट्तीनि प्रसिद्धानि, तेषां दारोदकेनाम्लोद्‌केन वारिणा चोपघाता- 
पेक्षया समस्तेबर्यस्तेर्वा शुद्धिः कार्या । कांस्यलोहानां भस्मोदकेन । 'ताञ्र'- 
ग्रहणाद्रीतिकावृत्तिलोहयोम्रहणस्‌, पुकयोनिस्वात्‌। एतष्ड ताञ्रादीनामम्लो दका- 
दिमिः शुद्धयसिधानं न तियमार्थम । 'मर्संयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । 
सस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धि ॥? इस्यविहेषेण स्मरणात्‌। अतो 
न ता्रादेरश्छिष्टोद्कादि लेपस्यान्येनापगामसंभवे नियमेनाम्लो दुकादिना शुद्धिः ° 
कार्या। अत एवं मनुना सामान्येनोक्तम्‌-( ५११७ ) 'तान्नायःकांस्यरे त्यानां 
श्रपुणः सीसकस्य च । शौच यथाह कर्तष्यं क्षाराग्लोदुकवारिभिः ॥' इति। 
यत्त-भस्मना शुद्धथते काँस्यं ताञ्रमाम्लेन शुद्धथति’ इति, तसाञ्रादेः शौचस्य 
परां काष्ठां प्रतिपादयितुं नान्यस्य निषेधाय । यदा ूपघातातिशयर्तदाम्लोद्‌- 
कादीनामावृत्तिः, "गवाघ्रातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि च। शुद्ध्यन्ति 
दशभिः चारेः श्वकाकोपहतानि 'च ॥? ( आपस्तंब ) इति स्मरणांव्‌। { ` दृश्चारा- 
नाह-*तिळसुष्ककञ्ञिग्रणां कोकिलाछूपलाक्चयोः। काकजछा तथावज्ञचिञ्चाश्वत्थ- 
धरस्य च ॥ एभिस्तु दशभिः छारेः शुद्धिभवति कांस्यके ॥' ) छुद्धिः प्लावो 
द्रवस्य स्विति । द्रवस्य द्रवद्रष्यस्य घृतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य श्वकाकारपहतश्य 
अभेध्यसंस्पृष्टस्य च प्लाबः प्लाघनं समानजातीयेन द्रवद्रष्येण भ्राष्छस्थासि- 
पूरणं यावन्निःसरणं शुद्धिरित्यनुवतते । ततोऽइ्पस्य त्यागः। यह्वल्क्श्य छ देस- 
कालाथपेक्षयापि वेदितष्यस्‌ । यथाह--बौधायनः--देशं काळं तथा ल्यं व्रथ्यं 
द्रष्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौच प्रकल्पयेत्‌ ॥' इति। कीटादयप- 
हतस्य तूरपवनम्‌ । यथाह मनुः ( ५११५) द्रवाणां चेव सवषां शुद्धिरुप्पवर्न 
स्म््रतम्‌’ इति। उषध्पदनं चात्र चस्जान्तरिते पात्रे प्रच्ेपः। अन्यथा कीटाद्यप- 
गमस्यासंभवात्‌ । शुद्रभाण्डस्थितस्य तु मधूदकादेः पात्रान्तरायनाच्छुद्धि: ।— 
“मधूदके पयस्तह्विकाराश्च पात्रात्पात्रान्तरानयने शुद्धा” इति बोधायनश्यरणात । 
सधुषृता दे वर्णा प्तदृस्तारप्राप्स्य पात्रान्तरानयनं पुनः पचनं च कायम्‌ । यथाह 


१. तु। २. दकवारिणा ! ३. दकादिभिः । ४. इद्‌ं। 
पुस्तकेऽधिकम्‌। ५. अमेध्यद्रव्य । ६. तथात्मानं। ७. घृतादेर्हीनवर्णा । 
८. पचनं काय । | 


८६ याज्ञवल्क्य स्मृति: 


इह्ुः--'अभ्यवहारयाणां घृतेनामिघारितानां पुनः पवनमेघं स्नेहानां स्नेहवद्र- 
सानां? हति ॥ १९० ॥ 


भाषा--पीतल, सोसा, ताँबा, खारे या अम्लजल से शुद्ध होता हे । 
काँसे और लोहे की शुद्धि भस्म और जल से होती है । ( घी या तेल जेसे ) 
द्रव पदार्थ की शुदि उसके पात्र में वही द्रव इतना डालने पर होती हे जितने से 
पात्र भरकर ऊपर गिरने लगे ॥ १९० ॥ 


एवं सौवणराजतादी नामेत्तश्प्रकरणप्रतिपादितानां सर्वेबाम्ुण्छिएस्नेदाद्यपघाते- 
शुद्धि सुक्स्वेदानीँ तेषामेवामेष्योपहतानां शुद्धिमाह-- 


अमेध्याक्तस्थ खत्तोये; शुद्धिगेन्धादिकंषेणात्‌ । 
वाक्शस्तमम्बुनिणिक्तमज्ञात च सदा शुच ॥ १९१ ॥ 


अभेष्याः शरीरजा मला बसाशुक्रादयः, 'वसा शुक्रमसङमज्ञामूत्रविट्कणं- 
बिण्नखाः। श्छेष्मा-श्रु दूषिका स्वेदो द्वादशेते नृणां मलाः ॥? ( ५१६६ ) तथा— 
'माज्ुषास्थि शबं विष्ठा रेतो मूत्रातंवं वसा । स्वेदादोऽश्षु दूषिका श्ळेष्म मध्यं 
'चामेध्यसुच्यते ॥' इति अमेध्यादयो मळा मनुदेवलादिमिः प्रतिपादिताः ते व॑ंसादि- 
रक्तलिप्तममेध्याष्तं तस्य सदा तोयेन च शुद्धिः कर्तेष्या ` गन्धापकष॑णात्‌। आदि- 
ग्रहणाज्लेपस्यापि ग्रहणम्‌ । यथाह गौतमः ( १॥४२ )--'लेपगन्धापकर्ष णेः शौ'च- 
ममेध्यलिप्तस्य' इति। सर्वशुद्धिषु च प्रथमं म्टत्तोयरेव लेपगन्धापकर्षणं कार्यम्‌ । 
यदि गन्धादिशृत्तोयेनं गच्छति तदान्येन, 'अशक्तावन्येन सृदुद्धिः पूव सदा 'च' 
( १।४३ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । वसादिग्रहणं च सर्वेषाममेध्यत्वं प्रतिपादयितुं न 
समानोपघाताय--“मच्चैमुंत्रपुरीपैक्व रळेष्मपूयाश्चुशोणितेः। संस्एृष्टं नेव शुद्धथेत 
पुनःपाकेन स्न्मय स्‌ ॥? ( मज्ु० ५१२३ ) इव्युपघाते विशेषाभिधानात्‌--'अमेध्यर्वं 
'ेवमेषां देहाच्चेव मलाच्युताः? इति वचनादेहष्युतानामेव न स्वस्थानावस्थितानास्‌। 
पुरुषस्य नाभेरूध्व करव्यतिरिक्ताक्ञा नामन्यामेध्यस्प्ं स्नानम्‌ । यथाह देवलः-- 
“माजु्षास्थ वसां विष्ठामातंवं मूत्ररेतसी । मज्जानं शोणितं स्पृष्ठा परस्य स्नान- 
भ्राचरेत्‌ ॥! इति--'तान्येव स्वानि संस्पृश्य प्रक्षाल्याचग्य शुद्धयति’ इति । तथा— 
ष्यं नाभेः करो सुक्त्वा यदङ्गसुपहन्यते। तत्र र्थानमधस्तात्त प्रक्षाद्याचन्य 
शुद्धयति ॥' इति। कृतेऽपि यथोक्तशोचे मनसोऽपरितोषाद्यत्र शुद्धिसंदेहो भचति 
तद्घाङ्शस्तं शुचि । शुद्धमेतद्स्त्विति बाह्मणवचनेन शुद्धं भवतीत्यथः । अस्बु- 
बिणिक्त पत्र प्रतिपादिता शुद्धिनास्ति तस्य प्रचालनेन शुद्धिः। प्रधालनासहस्य 


१. पचनं। २. गन्धापकषणेन। दे. द्वानां अत्या ' 


आचाराध्यायः ES 
प्रोक्षणेन । अज्ञातं च सदा यत्काकादयपहतमुपयुक न कदाचिदपि ज्ञायले 
तच्छुचि । तदुपयोगाददृष्टदोषो नास्तीध्यर्थः। नन्वेतह्विरुद्यते, 'संवर्सरस्येकमषि 
षवरेस्कृच्छं द्विजोत्तमः। अज्ञात भुक्तशुद्यर्थ शातस्य तु विशेषतः ॥? इत्यषष्टदोषेऽपि' 
प्रायश्चित्प्रतिपादनात्‌। नेतव्‌ , प्रायन्बिखश्थ जग्धिविषयरवात्‌ , दोषाभावस्य 
ष्यान्योपयो गिविषयस्वात्‌ ॥ १९१ ॥ 
भाष[--( मलमूत्र, वसा आदि ) दूषित शरीर की गंदगी से अशुद्ध 
बस्तु मिट्टी और जल से उतना साफ करने पर शुद्ध होती है जितने से उसकी 
गन्ध ( और लेप ) द्वारा हो जाय। ( शुद्धि करने पर भी मन में सन्देह होने 
पर ) ब्राह्मण के कह देने पर शुद्ध समझना चाहिए; जल के छींट से शुद्धि 
होती हे । जिस वस्तु के शुद्ध या अशुद्ध होनें का ज्ञान न हो वह सदेव शुद्ध 
रहती हे ॥ १९१ ॥ 
शुचि गोतृशिकृत्तोयं प्रकतिस्थे महीगतम्‌ । 
नगश मांसं श्वचण्डाळकब्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १९२ ॥ | 
महीगतं भूमिस्थमुद॒क एकगवीकृश्षिजननसमथ 'उण्डालाद्भिरस्पृष्टं प्रकृतिस्थं 
_ खू्परसगन्धस्पर्ञान्तरमनापत्नं शुचि भाचसनादियोग्य भवति । . 'महीगत स्‌? 
` हृत्यशुचिभूगतस्य शुचित्वनिषेधार्थ नत्वान्तरिक्षोदकस्य शुडत्वब्याद्श्यथंम्‌ । 
जाप्युद्षत स्य-'उद्एताश्चापि शुद्धथन्ति शुद्धेः पात्रः ससुद्‌ रः । एकरात्रोषिता 
श्राएस्स्याञ्याः शुद्धा अपि स्वयम्‌ ॥' इति देबलवचनाव्‌। तथा चण्डाछादिङृते 
सडागादौ न दोषः, 'अन्ध्यरपि कृते कुपे सेतौ वाप्यादिके तथा । तत्र स्नात्वा च 
पीत्वा च प्रायश्चितं न विद्ते ॥' इति शातातपस्मरणास्‌। तथा मांसं अचण्डाळ- 
क्रव्या दादिसिर्निपातितं शुचि । आदिम्रहणाव्पुषकसादेरपि ग्रहणम्‌ । निपातितग्रहणं 
सक्तस्य निराकरणार्थम्र ॥ १९२ ॥ 
भाष।--पृथ्वी परं शुद्ध प्राकृतिक रूप में पड़ा हुआ ( चाण्डाल आदि 
द्वारा न न छुआ गया ) एक गो के पीने भर जल शुद्ध ( आचमनादि के योग्य ) 
होता है । कुत्ता, चाण्डल, मांसाभक्षी पक्षी द्वारा काटा गया या गिराया गया 
मांस शुद्ध होता हे ॥ १९२॥ 
रादमरझी रजइछाया गोरश्वो वसुष्ारिकः । | 
विप्रुषो मक्षिकाः स्पश वत्सः प्रेखवमै छुछिः ॥ १९३ ॥ 


१. उपभुक्त । . '२. नतु तह्वि । र ३. भावस्य वान्यप्रयोग | 
४. मागे मांसं ( = सगाहेर्मांस )॥ ५, रश्ववसुधानिछाः। ६. प्रखढणे। 


दद याज्ञवल्क्यर्स्म्वाति: 


रश्मयः सूर्यादेः प्रक्राशकद्र्व्यस्य । अझिः प्रसिद्धः । रजः अजादिसम्बन्ध- 
ष्यतिरेकेण । तत्र--श्वकाकोष्ट्रखरोलकसूकरग्राम्यपच्चिणाम्‌ । अजाविरेणुसंस्पर्शा- 
दायुळदमीश्च हीयते ॥" इति दोषश्रवणात्तत्स्पश संमार्जनादि कार्यम्‌ । छाया 
डृक्षादेः, गौः, अश्व, वसुधा भूमिः, अनिलो वायुः, विप्रषोऽवश्यायबिन्द्वः, 
सुखजानां चच्य्रमाणस्वात्‌। मक्षिकाश्च, एते चण्डालादिस्टृष्टा अपि स्पञ्चं 
शुचयः। वत्सः प्र्वने ऊधोगतदुग्धापकर्षणे शुचिः। 'वत्स'प्रहणं घाळस्योप- 
ऊक्षणार्थम्‌, 'बाळेरनुपरिक्कान्तं ख्रीभिराचरित च यत्‌ । अविज्ञातं च यस्किञ्जिक्नित्यं 
सेष्यमिति स्थितिः ॥' इति वचनात्‌ ॥ १९३ ॥ 
भाषा--( सूर्य आदि की ) किरणे, अग्नि, ( अजादी से अहूती ) धुरु, 
छाया, गाय, अश्व, एथ्वो, बाबु बाष्प ओर मक्खी ( चण्डाल आदि से स्पृष्ट 
होने पर भी) शुद्ध होते हैं, तथा दूध दुहते समय बछडा पवित्र 
होता हे ॥ १९३ ॥ 
अजाश्वयोसुंल्नं मेध्यं न गोने नरजा मलाः । 
पन्थानश्च विशु्चन्ति सोमखूर्याशुमारुतेः ॥ १९४ ॥ 
अजजाश्वयोसुंखं मेष्यस्‌। न गोः, न नरजा मलाः, 'नर'शब्दो लक्तणया 
देहमभिधत्ते। तजा मळा वसादयों मेध्या न अवन्ति। पन्थानो मार्गाः 
» चण्डालादिभिः स्पृष्टा अपि रात्रौ सोमांशुभिर्मारुतेन च शुद्ध्यन्ति । दिवा तु 
सूर्याशुमिर्मारुतेन च ॥ १९४ ॥ 
भाष[-बकरे तथा घोडे का मुख शुद्र होता हे, गौ का मुख नही। 
मनुष्य शरीर से निकले हुए मल अशुद्ध होते हैं । ( कृत्ता, चाण्डाल आदि के 
संसग पर ) माग चन्द्रमा या सूर्य की किरणों और वायु के सम्पर्क से शुद्ध 
होता हे ।। १९० ॥ 
मुखजा विप्रुषो मेध्यास्तथाऽऽचमनबिन्द्बः । 
इमश्रु चास्यगत दन्तसक्तं त्यकत्वा ततः शुचिः ॥ १९५ ॥ 
सुखे जाता सुखजाः श्लेष्मविप्रषो मेध्याः नोच्छिष्टं कुवन्ति अनिपतिता- 
्ेदङ्गे। “न सुखविप्रष उच्छिष्ट कुवन्ति न चेदुङ्गे निपतन्ति’ इति शौतम- 
वचनात । तथा च ये भाचमनतोयबिन्द्वः पादौ स्पृशन्ति ते मेष्या। श्मश्रु- 
'वास्यगतं मुखप्रबिष्टमुच्छिष्ट न करोति। दन्तसक्तं चाज्ञादिकं स्वयमेष च्युतं 
श्यक्स्वा शुचिभंवति। अच्युतं दन्तसमस्‌ । तथा च गौतमः--'दन्त्िष्टं तु 


१. अजाश्वं सुखतो सेध्यं। २. पन्थानस्तु। ३. दन्तेभ्यः पतितं त्यजति 
गिलति बार पताबता शुद्ध्यति विना आचमनं इति ¦ 


आचाराध्याय. ध 


दुन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमशनास्प्राक च्युतेरिस्येके च्युतेष्वास्राववद्वि्यान्तिगिरन्नेव 
तच्छुचि' इति । निगिरणं पुनरनेन याज्ञवल्क्योक्तेन व्यागेन विकल्प्यते । 
निगिरन्नेवेत्येवकारः “चवणे स्वाचमेन्नित्यं झुक्त्वा ताम्बूल चचंणम्‌ । ओष्ठो विलो- 
मकौ स्पृष्टा वासो विपरिधाय च ॥? इति विष्णूक्ताचमननिषेधार्थः । 'ताम्बूल'- 
ग्रहणं फलाद्यपलचणार्थंम्‌। यथाह झातातपः-'ताम्बूले च फले चेव सुकते 
स्नेहावशिष्टके । दुन्तळग्नस्य संस्प नोच्छिष्ट भवति द्विजः ॥? इति ॥ १९५॥ ` 

आषा- मुख से निकले हुए थूक के बिन्दु तथा आचमन के जल के 
बिन्दु शुद्ध होते हें ( शरीर पर गिरने पर दूषित नहीं करते ) । दाढ़ी मूछ 
पर सटे हुए मुंह में तथा दाँत में लगे हुए जूठे भोजन को साफ कर देने पर . 
शुद्धि होती है ॥ १९५॥ ` 


ख्रात्वा पीत्वा क्लुते सुप्ते भुंक्त्वा रथ्योपसर्पणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ १९६॥ 
स्नानपानखुतस्वप्द भोज नरथ्यो पस पणवासो विपरिधानेषु | कृतेष्वाचान्दः 
शुनराचामेत्‌। ह्विराचामेदित्यर्थ:। चकाराद्रोदनाध्ययनारम्भ चापल्यानृतोक्त्या-. 
दिषु । तथा च वसिष्ठ--सुप्त्वा भुक्त्वा छुष्वा स्नात्वा पीत्वा रुदित्वा 
व्वाचान्तः पुनराचामेतः इति । मनुरपि ( ७५१४५ )-“सुप्स्वा छुत्वा च 
भुक्त्वा च छीवित्वोकत्वानृुत॑ वचः । पीत्वापोअध्येष्यमाणश्र भाचामेत्मयतो5पि 
सन्‌ ॥' इति। भोजने त्वादावपि त्वादावपि द्विराचमनम्‌-'भोचयमाणस्तु प्रयतोऽपि 
ड्रिराचामेत? इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । स्नानपानयोरादौ सक्कत्‌ । अध्ययने 
त्वारम्भे द्विः। शेषेष्वन्ते एव यथोक्तं द्विराचमनम ॥ १९६ ॥ 
आषा- खान करके, पानी पीकर, क्षुत, शयन, भोजन करके तथा रथ पर 
चलने के बाद ( विशेष रूप से ) चत्र धारण करके पुनः ( अर्थात्‌ दो बार ) 
आचमन करे ॥ १९६ ॥ ति 


रथ्याकदंमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायसेः । 
मारुतेनेव शुद्धयन्ति पक्केएकचितानि च ॥ १९७ ॥ 
श्थ्या मागमात्रम्‌ दै कदमः पङ्कः तोयसुदकम्‌ १ रथ्यास्थितानि कदुम- 
तोयानि अन्ध्येश्चण्डालादिभिः श्वभिर्वायसेश्च स्पृष्टानि भारुतेनेव शुद्धघन्ति 
शुद्विसुपयान्ति। बहुवचनं तद्गतगोमयशकरादिप्राप्श्यधंम्‌ । पक्के्ठकादि- 
मिश्चितानि प्रासादधवलगृहादीनि चण्डाळादिस्पृष्टानि मारुतेनेव शुद्धथन्ति 


१. निर्गिरन्नेव निगरन्नेव । २. भुक्ते । ३. चाल्वानृतो। ४. पक्वेष्टिक- 
चितानि । 


६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
एतच्च 'प्रोक्षणं संहतानाम्‌' ( मबु० ०१५५ ) इत्युर्तप्रोक्षणनिषेधार्थस । 
तृणकाष्ठपर्णादिमयानां तु प्रोक्षणमेवेति ॥ १९७ ॥ 
भाषा--माग का कीचड़ तथा जल चाण्डाल, कुत्ता और कोए द्वारा छुए 
जाने पर वायु से ही शुद्ध होते हैं ' पक्की ईटो से बना हुआ घर आदि भी. 
( वायु से शुद्ध होते हे )॥ १९७ ॥ 
इति द्रष्यशुद्धिप्रकरणस्‌ । 


अथ दानप्रकरणम्‌ 
इदानीं दानधर्म प्रतिपादांयष्यंस्तदङ्गमूतपात्रप्रतिपाद्नार्थं तत्प्रशंसामाह-“ 
तपस्तप्त्वाऽख्ुजडह्या ब्राह्मणान्वेद्गुप्तये । 
तृप्त्यथ पिठदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ १९८॥ 
ब्रह्मा हिरण्यगर्भः कल्पादौ तघस्तप्स्वा ध्यानं कृत्वा 'कान्सजामीति पूवे 
ब्राह्मणान्सृश्वान्‌ । किमर्थम्‌ ? वेद्शुप्तये वेद्रक्षणाथंम्‌ । पितृणां देवतानां च 
तृप्स्यर्थम्‌ । भनुष्ठानोपदेशद्वारेण धमंसंरच्ञणाण च । अतस्तेभ्यो दृत्तमक्षयफल- 
भवतीत्यभिप्रायः ॥ १९८ ॥ | 
भाषा-त्रह्ा ने ( कल्प के आरम्भ में ) तपस्या करके ( ध्यान करके )- 
वेद की रक्षा के लिये, पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए तथा ( अनुष्ठान 
एवं उपदेश द्वारा ) धम की रक्षा के लिये ब्राह्मणों की सृष्टि की ॥ १९८ ॥ 
सर्घेस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशीलिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्यो5प्य'ध्यात्मवित्तमाः ॥ १९९ ४ 
सर्वस्य इत्रियादेबिप्राः प्रभवः श्रेष्ठा जात्या कर्मणा च । बाहाणेष्याशि' 
श्रुताध्ययनशीलिनः श्रुताध्ययनसंपश्चा उत्कृष्टाः । तेभ्योऽपि क्रियापरा विहिता- 
नुष्ठानशीलाः । तेभ्यो5प्यध्यात्मवित्तमाः वचयमाणमारोण शमद्माद्योगेनात्म* 
तरघज्ञाननिरता', श्रेष्ठा? इत्यनुषज्यते ॥ १९९ ॥ 
भल (--( क्षत्रिय आदि ) सबा में ब्राह्मण ( जाति एवं ) कम से श्रेष्ठ हैं; 
उनमें भौ बेदादि का अध्ययन करने वाले उत्कृष्ट होते हें: उनसे भो उत्तम विहित 
क्रियाओं का अनुष्ठान करने बाले होते दें आर इन सबसे श्रेष्ठ अध्यात्मतत्त्व को 
पूर्णरूप से जानने बाले ब्राह्मण होते हे ॥ १९९ ॥ 


१. कृतवा मुश्याल्दजासीति । 
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एवं जातिविद्यानुष्ठानतपसां प्रशंसामुखेनेकेकयोगेन' पात्रतामभिधायाधुना 
तेषां समुच्चये संपूण पात्रतामाह -- 
न विद्यया केचल्या तपसा बापि पात्रता । 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ॥ २०० ॥ 
केवल्या विद्यया श्रुताध्ययनसंपच्या नेच संपूर्णपान्रस्वम। नापि केवलेन 
तपसा शमदमादिना । अपि’ शब्दास्केवलेनानुष्ठानेन केवलया जात्या वा नेव 
सम्पूर्णपान्नता । कथं तहिं ? यत्र पुरुषे वृत्तमनुष्ठान इमे चोमे विद्यातपसी स्तः 
च शाब्दाद्‌बाह्मणजातिश्च तदेवं मन्वादिभिः सग्पूर्णपात्रं प्रकीर्तितम्‌ । हि यस्मादतः 
परमुस्कृष्ट पात्र नास्ति। अत्र जातिविद्यानुष्ठानतपःससुष्वयानासुत्तरोत्तरप्रास्त्येन 
फळलतारतय्यं द्रष्टव्यस्‌ ॥ २८० ॥ 
था केवळ ( श्रुताध्ययन आदि ) बिद्या से अथवा केवल ( शमदमादि ) 
तपस्या से ही कोई सुपात्र नहीं होता । जिस पुरुष के आचरण में विद्या और 
तपस्या दोनों ही हों बह श्रेष्ठ पात्र होता है ॥ ९०० ॥ 


सत्पात्रे गवादिदानं देय म--- 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌ । 
नापात्रे विढुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥ 
पूर्वोक्ते पात्रे गवादिकमचितं शझास्रोत्तोदंकदानादीतिकतंष्यतासहितं देयम । 
भपात्ने ज्षत्रियादी ब्राह्मणे च पतितादौ विदुषा पात्रविरोषेण फलचिशेषं जानता 
श्रेयः सम्पूण फलमिच्छता किश्चिदृश्पमपि न दातव्यम्‌। श्रेयोग्रहणादपात्रदानेऽपि 
किमपि ' तामसं फलमस्तीति सूचितम्‌ । यथाह कृष्णद्वेपायनः ( गी० १७२२ )-- 
'अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दोयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥' 
इति। अपात्रे न दातव्यमिति बद्ता बिशिष्टदेशकालद्र्व्यसन्निधौ पात्रस्या- 
सन्निधाने द्रब्यस्य चा तदुद्देशेन त्यागं तस्मे पतिश्रवणं चा कृत्वा समप॑येत्‌ , 
नस्वपात्रे दातव्यमिति सूचितम्‌ । तथा प्रतिश्चुतमपि पश्चात्पातकादिसंयोगे ज्ञाते न 
देयम्‌, प्रतिश्चुस्याप्यधमंसंयुक्ताय न दद्यांतः इति निषेधात्‌ ॥ २०१ ॥ 
भाषा--गाय, भूमि, तिल, सोना आदि पात्र व्यक्ति को ही विधिपूर्वक अचेना 
के साथ ( दान स्वरूप ) देना चाहिए अपने सम्पूण फल की इच्छा करने वाले, 
( पात्र अपात्र का ज्ञान रखने वाले ) विद्वान को अपात्र (क्षत्रियादि एवं पतित 
ब्राह्मण ) को अल्प ( दान ) भी नहीं देना चाहिए ॥ २०१ ॥ 


१. योगे पाश्रतां। २. अ आर्या । ३. दुकपाद्यादीति। ४. किञ्जित्तामसं । 
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अपात्रे दातुर्निषेधसुकर्वा प्रतिग्रहीतारं प्रत्याह-- 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
युह्न्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेच च ॥ २०२॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन प्रतिग्रहः सुवर्णादिनं ग्राह्मः। यस्माह्रिद्यादिहींनः 
प्रतिगुह्न्‌ दातारमास्मानं चाधो नरकं नयति प्रापयतीति ॥ २०२ ॥ 
भाषा- जो व्यक्ति विद्यासम्पन्न अओर तपस्वी न हो उसे दान नहीं लेना 
चाहिए । यदि ऐसा ( विद्या और तपस्या से हीन ) व्यक्ति दान लेता हे तो बह 
अपने को थोर दाता को भी नरक में डालता हे ॥ २०२॥ 
गवादि पात्रे दातब्यमित्युक्त तत्र विशेषमाह-- 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूत स्वशक्तितः ॥ २०३॥ 
प्रतिदिवसं शक्त्यनुसारेण यथोक्तविधिना पात्रे गवादिकं स्वकुटुर्बाविरोधेन 
दातष्यम्‌। निमित्तेषु चन्द्रोपरागादिषु विशेषतोऽधिकं यत्नेन दातव्यम्‌ । 
याचितेनापि श्रद्धापूतमनसूयापवित्री कृतं शक्त्या दातव्यम्‌ । 'याचितेनापि 
दातब्यम्‌' इति वदता यथोक्तं पात्रं स्वयमेव गरवा आहूय चा यद्दानं सन्महाफळ- 
सुक्तम्‌। तथा च स्मरणम्‌ गत्वा यद्दीयते दानं तदनन्तफलं स्म्टृतम्‌। 
सहस्रगुणमाहूय याचिते तु तदर्धकम्‌? इति ॥ २०३ ॥ 
भाष।- ( शक्ति के अनुसार ) प्रतिदिन ( गो आदि ) पात्र को दान देना 
चाहिए । ( चन्द्रप्रदण या सूर्यप्रहण जेसे ) अवसर पर विशेष रूप से दान 
देना चाहिए । माँगने पर भी ( सत्पात्र को ) श्रद्धा के साथ यथाशक्ति दान देना 
चाहिए ॥ २०३ ॥ 
गवादिकं देयमिस्युक्तं तत्र गोदाने विशेषमाह 
देमश््ङ्गी शफे 'रौष्येः सुशीला वस्रसंयुता । 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा ॥ २०४ ॥ 
हेममये शङ्गे यस्याः सा हेमश्ङ्गी । शफः खुरंः रोप्येः राजतेः संयुता घस्रे 
च संयुता कांस्यपात्रसहिता बहुक्षीरा सुशीला गोयंथाशक्तिदक्तिणासहिता 
` द्वातब्या ॥ २०४॥ 
भाषा--सोने से सींग ओर चांदी से खुर मढाकर, वक्ष ओढाकर दूध 
देने वाली सीधी गाय, कांसे के दुग्धपात्र एवं दक्षिणा के साथ दान देना 
` चाहिए ॥ २०४ ॥ 


१. नेव। २. पूतं च शक्तितः। ३. खुरे रूप्येः। ४. बहुक्षीरा गौयंथा । 


~ 
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गोदानफलमाह-- 
दाताऽस्याः स्वगंमाप्नोति वत्सरात्रोमसंमितान्‌। 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं क्कुळम्‌॥ २०५ ॥ - 
अस्या गोः रोमसंमितान्‌ रोमसंख्याकान्वस्सरान्स्वगमाप्नोति दाता । सा 
यदि कपिला तदा न केवलं दातार तारयति किंतु कुलमपि आसप्तमं सप्तम- 
मभिव्याप्य पिन्नादीन्षट्‌ आत्मानं च सप्तमम्‌ । अप्यथं 'भूयः? शब्दः ॥ २९५॥ 
भाषा--जितने रोएँ ( गौ के शरीर में ) होते हैं उतने वर्ष तक उस गौ का 
दाता स्वग प्राप्त करता हे । ओर यदि वह गाय कपिला हो तो बह न केवल दाता 
को अपितु उसकी सातवी पीढ़ी तक को तार देती हे ॥ २०५ ॥ 
उभयतो सुखी दानफलम्‌ 
सवत्सारोमतुस्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 
दाता५स्याः स्वगंमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ २०६ ॥ 
सवस्सारोमतुल्यानि वत्सेन सह वतत इति सवत्सा तस्या रोमतुल्यानि 
खर्सस्य गोश्च याचन्ति रोमाणि तावत्संख्याकानि युगानि कृतन्रेतःदीनि उभयतो- 
सुखीं द्दत्स्वगंमाप्नोत्यनुभवति पूर्घण विधिना दाता चेत्‌ ॥ २०६॥ 
भाषा-_पूर्वोक्त विधि से उभयतोमुखो गाय का दान देने वाला व्यक्ति उतने 
युग तक स्वगे प्राप्त करता हे जितने रोएँ गो और बछडे के शरीर में मिलाकर 
होते हें ॥ २०६ ॥ 
का पुनरुभयतोसुखी कथं ताघत्तद्दानं महाफरमित्यत भाह-- . 
यावद्वत्सस्य पादौ डो मुखं योन्यां चे हद्दयते । 
ताबङ्गीः पृथिवी ज्ञेया यावद्वर्म न मुञ्चति॥ २०७॥ 
गर्भाक्षिगंच्छुतो वरसस्य द्वौ पादौ सुखं च यावश्कालं योन्यां इश्यते 
तावत्कालं उभयतोसुखमस्या अस्तीव्युमयतोसुखी । यावत्कालं ग न मुञ्चति 
तावर्सा गोः एथिवीसमा ज्ञेया। अतः फळातिशयो युक्तः ॥ २०७॥ 
भाषा--( गभ से निकलते हुए ) बछडे के दो पेर ओर मुख जब तक योनि 
में दिखाई पडते हैं ( तब तक वह उभयतोमुखी होती है) जब तक गौ बछडे का 
प्रसव नहीं करतो तब तक ( इस स्थिति में ) उसे प्रथिवी के समान समझना 
चाहिए ॥ २०७ ॥ 


१. भूय आ। २.सुखी। ३.ह्वो पादौ । ४, प्रहश्यते । 
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सामान्यगोदाने फल म-- | 
यथाकथञ्चिदर्षा गां घेनु चाऽधेडुमेव वा । 
अरोगामपरिक्चिष्टां दाता स्वर्गे महीयते ॥ २०८ ॥ 
यथाकथंचित्‌ हेमश्टक्काययभावे5पि यथासंभवं पूर्वोक्तेन विधिना धेनुं दोग्यो 
अधेनुं वा अतन्ध्यां अरोगां रोगरहितां अपरिक्लिष्टां अध्यन्तादुबंलां गां द्रवा 
दाता स्वर्गे महीयते पूज्यते ॥ २०८॥ 

भाषा-जिस किसी प्रकार हो ( सोने से सींग और चाँदी से खुर मढ़ाये 
बिना भी ) दूध देने वाली या अवन्ध्या, रोगहीन, और दुर्बळ गाय का दान करने 
चाला व्यक्ति स्वग में पूजा जाता है ॥ २०८ ॥ 

गोदानसमान्याह- 

श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या खुराचेनम्‌ । 
पादशौचं द्विजोच्छिएमाजेनं गोप्रदानवत्‌ ॥ २०९ ॥ 
श्रान्तस्यासनशयनादिदानेन श्रमापनयनं श्रान्तसंचाहनम्‌ । रोगिणां परि- 
चर्या यथाइाक्व्यौषघादिदानेन । सुरार्चनं हरिहरहिरण्यगर्भादीनां गन्धमाल्यादि- 
भिराराधनम्‌ । पादशौचं द्विजानां समानानामधिकानां च। तेषामेवेच्षिष्टस्य 
संमाजमम्‌ । एतान्यन्तरोक्तेन गोदानेन समानि ॥ २०९ ॥ 

भाषा--थके हुए के खेद को ( आसन, बिस्तर आदि देकर ) दूर 
करना, रोगी की सेवा, देवताओं की ( माळा पुष्प आदि से ) पूजा, द्विजां का 
पेर धोना और उनका जूठा साफ करना ये सभी कर्म गोदान के तुल्य 
होते हें । २०९ ॥ 

भूदीपांञ्चान्नवस्राम्भस्तिलसर्पिः प्रतिश्रयान्‌ । 
नेवेशिकं` स्वर्णुये दत्त्वा स्वर्ग महीयते ॥ २१० ॥ 

॥ फलप्रदा । दीपा देवायतनादिषु । प्रतिश्रयः प्रवासिनामाश्रयः । 
निवेशानाथं गाहंस्थ्यार्थ यत्कन्या दीयते तन्नेवेशिकम्‌। स्वण सुवर्णम्‌ । धुयों 
भारसहो बलीवर्दः, शेष॑ प्रसिद्धम्‌ , एतान्भूदीपादीन्दरवा स्वगंलोक महीयते 
पूज्यते । स्वर्गफलं च भूमिदानादीनां न फलान्तरव्युदासाथम । 'यस्किचित्कुरुते 
पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धथलि ॥? तथा 
मनुः (४२२९ )--'वारिदस्तृक्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्ञदः। तिलप्रदः 
प्रजामिष्टां दीपद्श्चच्चुरुत्तमम्‌ ॥ वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्चिसालोक्यमश्वदः। अनः 


१. भूदीपान्नाश्ववस्या । २. नेवेशिकस्वर्णधुर्यान्‌। ३. भूभ्कृषिफलप्रदा। 
3. भारवाहो । 


हा. आशा 


आचाराध्यायः ६.५ 


झुदः श्रियं पुष्टां मोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥! इत्यादिफलळान्तरश्रबणात्‌। गोचमंलच्षणं 
ष्व बुहस्पतिना दशितम्‌--'सक्षहस्तेन दण्डेन त्रिशइण्डं निवर्तनस्‌। दश तान्येव 
गोचर्स दरवा स्वर्ग महीयते ॥? इति ॥ २१० ॥ 
भाषा--( उर्वर ) भूमि, दीपक, अन्न; वस्न, जल, तिल, घी, परदेशी को 
आश्रयस्थान ( गृहस्थाश्रम के लिये ) कन्या, सोना और भार ढोने वाले बेल का 
दान देकर दाता स्वर्ग में सम्माननीय स्थान पाता है ॥ २१० ॥ 
गुहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुळेपनम्‌ । 
यानं वृक्ष प्रिय शाय्यां दत्त्वा5त्यन्त सुखी भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
गृह प्रसिद्धम्‌, धान्यानि च शालीगोधूमादीनि, अभयं भीतत्राणस्‌, 
उपानहौ, छत्रम्‌, माल्यं मल्लिकादेः, अनुलेपनं कुछुमचन्दनानि, यानं रथादि, 
वृक्ष उपजीव्यमाम्रादिकम, प्रियं यद्यस्य प्रियं धर्मादिकम्‌, शय्यां च दच्वा, 
अस्यन्तमतिशयेन सुखी भवति। न च हिरण्यादिबद्धस्ते दातुमशक्यत्वाद्धमंस्य 
दानासंभवः। भूमिदानादावपि समानत्वात्‌। स्म्रृत्यन्तरेऽपि धमंदानश्रवणात्‌- 
"देवतानां गुरूणां च मातापित्रोस्तथेव च । पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं 
छच्ित्‌ ॥' अपुण्यदाने तदेव बधते प्रतिग्रहीतुरपि लोभादिना प्रवृत्तस्य, 'यः 
पापमबळं ज्ञात्वा प्रतिगृह्णाति दुर्मतिः । गर्हिताचरणात्तस्य पापं ताबत्समाश्रयेत्‌ ॥ 
समद्विगुणसाहस्रमानन्त्यं च प्रदातृषु॥' इति स्मरणात्‌। इह च सचत्र 
देशकाळपात्रविशेषाद्देयविशेषात्‌-'दाने फळं मया प्रोक्तं हिंसायां तद्ददेव हि? 
इति प्रतिग्रहीतृवृत्तिविरोषाष्च दातृप्रतिगृहीत्रोः फलतारतय्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ २११ ॥ 
भाषा--घर, ओर धान्य का दान, ( डरे हुए को ) अभयदान, जूता, 
छाता ङुङ्कमचन्दन आदि लेपन, रथ इत्यादि सवारी, ( आम्रादि फल वाले ) 
शुक्षश अभोष्ट वस्तु तथा शय्या का दान देकर दाता अत्यन्त सुखी 
होता हे ॥ २११ ॥ 
दानार्फलसुक्तमिदानीं दानफलावासिहेतूनाइ- 
सवधर्ममय ब्रह्म प्रदानैभ्योऽधिक यतः । 
तद्ददत्समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌॥ २१२ ॥ 
व ब्रह्म अवबोधकस्वेन तस्मात्तद्दानं सवंदानेभ्योऽष्य- 
धिकं अतस्तद्दददध्यापन द्वारेण ब्रह्मलोकमवाप्नोति । अविच्युतं 
च्युतियंथा न भवति । आभूतसंप्छवं ब्रह्मलोकेऽवतिष्ठत इत्यर्थः। अत्र च 
ब्रह्मदाने परस्वत्वापादनमात्रं दानम्‌ ; स्वत्वनिवृत्तः कतुमशक्यस्वात्‌ ॥ २१२ ॥ 


= सि 


१. चर्मादीबामसंभव :। २. दानेन! ३. प्रबळंज्ञास्वा। ४. मविच्युतः। 


६६ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


भाषा- सब धर्मा के ज्ञान से युक्त होने के कारण वेद का दान सभी दानां से 
बढ़कर होता है । इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में अचल होकर सतत निवास 


करता हे ॥ २१२ ॥ 
दाने फलमुक्तम, इदानीं दानव्यतिरेकेणापि दानफलावा प्षेहे तुमाह-- 
प्रतित्रहसमर्था5पि नादत्ते यः प्रतिद्रहमम्‌ । 
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कछान्‌ ॥ २१३ ॥ 
यः पान्नभूतो5पि प्राप्तं प्रतिग्रहं सवर्णादिक नादत्ते न स्वीकरोति, भसौ 
यद्यत्प्रा्ं नोपादत्त तत्तद्दानशीलानां ये लोकास्तान्तान्समग्रानाप्नोति ॥ २१३ ॥ 
भाषा- जो व्यक्ति दान लेने का पात्र होते हए भी दान नहीं लेता 
वह उन सभी लोकों को प्राप्त कर लेता हे जो लोक दान देने घाले को 
मिलते हें ॥ २१३ ॥ | 
इदानीं सर्वप्रतिग्रहनिवृत्तिप्रसज्ञेडपवाद्माष्ठ-- 
कुशाः शाकं पयो मत्स्याः गन्धाः पुष्पं दृधि क्षितिः । 
मांस शय्यासन धानाः प्रत्याख्येयं न घारि च ॥ २१४॥ 
धानाः भृष्टा यवाः, च्तितिर्टृत्तिका, रोषं प्रसिद्धम । एतत कुशादिकं 
स्वयसुपानीतं न प्रत्याख्येयम्‌। चकाराद्गुहादि ( मनुः ४२५० )--“शय्याँ 
गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि। घाना मत्स्यान्पयो माँसं शाकं चेव न 
निर्णुदेत्‌ ॥? तथा--'पुधोद्कं मूळफळमन्नमभ्युद्यतं च यत्‌। सर्वतः पतिगुङ्वी- 
यान्मध्वथाभयद्द्विणाम्‌ ॥' ( ४।२४७ ) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २१३ ॥ 
भाषा- कुश, शाक, दूध, मछली, सुगन्धि, फूल, दही, भूमि, मांस, शय्या, 
आसन, भूने हुए धान, ओर जल ये सब बिना मागे ही मिले तो अस्वोकार न 
करना चाहिए ॥ २१४ ॥ 
किमिति न प्रत्याख्येय मित्याह-- 
अयाचिताइतं ग्राह्यमपि दुष्कतकमं णः । 
अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ २१५॥ 
यस्मादयाचितमेतव्कृ्ाद्याहृतं दुष्कृतकारिणोऽपि संबन्धि ग्राह्यं, किमुत 
यथोक्तकारिणः । तस्माज प्रत्याख्येयम्‌ । अन्यत्र कुलटाषण्ढपतितेम्य: शत्रोश्च । 
कुलास्कुलमटन्तीति कुलटाः स्वेरिण्यादिकाः, षण्ढस्तृती याप्रकृतिः ॥ २१५ ॥ 
१, दातुः फलमुक्स्वेदानीं । २. अष्टतन्दुलाः । ३. मध्याञ्याभय । 
४. घण्ड । | 


आचाराध्याय: ६७ 


भाषा--बिना माँगे ही दुराचारी व्यक्ति द्वारा भी छाई हुई ( कुशादि ) 
वस्तुएं ग्रहण करने योग्य होती हे; किन्तु कुलटाज्जी, नपुंसक एवं पतित व्यक्ति 
द्वारा स्वयं लाई गई ( ये वस्तुएँ भी ) द्विज न प्रहण करे ॥ २१५॥ 
प्रतिग्रहनिववत्तरपवादान्त रमा ह-- | 
देवातिथ्यचनकते शुरु्रत्याथेमेद वा । 
सर्वेतः प्रतिणृह्णीयादात्मव्वत्यथेमेच च ॥ २१६॥ 
देवातिथ्यचंनादेरावश्यकस्वात्तदुर्थम 'नात्मकारणात्‌ । पतितादत्यन्तकुत्सित- 
घज सर्वतः प्रतिगृङ्णीयात्‌ । गुरवो मातापिन्नादयः, खुस्याः अरणीयाः 
सार्यापुत्रादयः ॥ २१६ ॥ 
भांषा-देवता आर अतिथि की पूजा एवं सत्कार के लिये अथवा, 
माता पिता आदि गुरुजनं एव॑ स्री पुत्रादि आश्रित जनां के लिए तथा अपनी 
वृत्ति के लिए सभी स्थानों से दान लेना विहित है ॥ ११६ ॥ 


इति दानप्रकरणम्‌ । 


अथ श्राद्धभ्रकरणस्‌ 
इदानीं श्राद्प्रकरणमारभ्यते । श्राद्धं नामादनीयस्य तस्स्थानीयस्य चा 


ब्रव्यस्य प्रेतोहेशेन श्रद्धया त्यागः। तश्च द्विविघं-पार्वणमेको दिष्टं चेति। तत्र 


त्रिपुरुषोदेशेन यश्क्रियते तत्पावंणम्‌ । पकपुरुषोद्देशेन क्रवियमाणमे को हिष्टम्‌ । 
पुनश्च त्रिविधं-नित्यं नेमित्तिकं काम्यं चेति । तत्र नित्यं नियतनिमित्तोपाधौ चोदि- 
तमहरहरमाबस्या्कादिघु। अनियतनिमित्तोपाधौ चोदितं नेमित्तिकं यथा पुन्न 
जन्मादिषु । फलकामनोपाधौ विहितं कास्य यथा स्वर्यादिकामानां कृत्तिकादिः 
नचत्नेषु, तिथिषु च। पुनश्च पञ्चविधस्‌--'अहरहः श्राद्धं पाणं बृद्धि्ाद्धमे- 
कोहिष्टं सपिण्डीकरणं चे'ति । तत्राहरःश्राद्ध-'भन्नं पितृमञुष्येभ्यः' इत्यादि- 
नोक्तम्‌ । तथा च मनुः (३८२ )--कुर्यादृदरहः श्ाद्धमञ्राद्येनोद्केन वा.। 
पयोसूलफलेवाँपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥' इति ॥ 
अधुना पार्वणं बरद्धिश्राद्धं च दशयिष्यंस्तयोः कालानाह- 

अमावास्याऽ्टका वृद्धिः कष्णपक्षो ऽयनद्वयम्‌ । 

द्र्व्यं ब्राह्मण संपत्तिविषुवत्सयंसंक्रमः ॥ २१७ ॥ 

व्यतीपातो गजच्छाया ग्रद्दण चन्द्रसूयंयोः । | 

श्राद्ध प्रति रचिश्चैते थाद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २१८ ॥ 


१. मानापस्कारणात। २, चोदितं। ३. विषुवः । 
७ या९ 


नश याझवल्क्यस्सृतिः 


अश्र दिने जन्द्रमा न श्यते सा अमावस्या, तस्यासहुट्टयच्यापिन्याम- 
'वषाळब्यापिनी आहया; "अपराह्णः पितणाम्‌? इति वचनात्‌ । अपराह्वश्च 
पञ्चधा विभक्ते दिने चतुर्थो भागखिसुहू्तः । अष्टकाश्चतस्रः 'हेमन्तशिशिर- 
योश्वतुर्णामपरपच्षाणासष्टमीष्वष्टकाः? ( गु. सू. २।४।१ ) इत्याश्वलायनोक्ताः, घृ द्धिः 
पुत्रजन्मादिः, क्ृष्णपच्चोऽपरपच्षः, अयनद्यं दक्षिणोत्तरसंज्ञकम्‌, दव्यं 'कृसर- 
माषादिकम, बाह्मणसंपत्तिवच्यमाणा, विघुवद्वयं मेषतुलयोः सूर्यंगमनम्‌, 
सूर्यसंक्रमः आदित्यस्य रारेः राश्यन्तरगमनम्‌, अयनविषुवतोः संक्रान्तिव्वे 
खिद्धेऽपि एथगुपादानं फलातिशयप्रतिपादनाथम । व्यतीपातो योगविदोषः। 
गजच्छाया-'यदेन्डुः पितृदृवत्ये हंसश्वेव करे स्थितः। यस्यां तिथिअंवेत्सा 
हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ इति परिभाषिता । हस्तिच्छायेति केचित्‌ , 
सेह न गृह्यते; कालप्रक्रमात्‌ । ग्रहणं सोमसूर्ययोरुपरागः। यदा च कतुः 
श्राद्धं प्रति रुचिर्भवति तदापि। चशब्दाद्यगादिप्रभ्ुतयः। एते श्राद्धकालाः । 
यद्यपि - 'चन्द्रसू्यप्रहे नाद्यात्‌? इति प्रहणे भोजननिषेधस्तथापि ओक्तुदोंषः, 
दातुरभ्युदयः ॥ २१७-१८ ॥ 

भाषा अमावस्या अष्टका ( हेमन्त ओर शिशिर ऋतु के कृष्णपक्षे 
को चारों अष्टमी तिथियों) वो, पुत्र जन्म के अवसर पर, कृष्णपक्ष में, 
दोनों ( उत्तर एवं दक्षिण) अयने में, द्रव्य ( कृषरमाष ) ब्राह्मणसम्पत्ति, 
मेष ऑर तुला राशि पर सूर्यसंकमण; सूर्य॑ की दूसरी राशि पर गमन, 
व्यतीपात ( एक विशेष योग ), गजच्छाया, चन्द्रमा और सर्य ग्रहण के समय 
र जब करने को इच्छा हो तब श्राद्ध का काल होता हे ॥ २१७-२१८ ॥ 

अहरहः श्राद्धव्यतिरि'्तवचयमाणचतुविघश्राद्धषु ब्र।ह्मणसंपत्तिमा ह-- 

अञ्नथः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । 
वेदार्थाबज्ज्येष्ठसामा त्रिमधुस्त्रियुपणकः ॥ २१९ ॥ 

सवेषु वेदेषु ऋग्वेदादिषु भनन्यमनस्कतयाप्यजख्नास्खलिताध्ययनच्ञम 
अग्मयः। श्रोत्रियः श्रुताध्ययनसंपन्नः। वच्यमाणं ब्रह्म यो वेत्ति असौ ब्रह्म- 
वित्‌ । युवा मध्यमवयश्कः। सर्वस्येदं विशेषणम्‌ । मन्त्रबाह्मणयोरथ वेत्तीति 
वेद्दार्थवित । उयेष्ठसाम सामविशेषः, तदध्ययनाङ्गत्रतं च तदूत्रताचरणेन यस्तद्‌- 
धीते स ज्येष्ठसामा । त्रिमधुः ऋग्वे देकदेशः, तदूघतं च तद्ब्रताचरणेन तदधीते 
इति त्रिमधुः । त्रिसुपण ऋग्यजुषो रेकदेशः, ततत्रतं च तद्त्रताचरणेन यस्तदधीते 
स त्रिसुपर्णकः । 'एते ब्राह्मणाः श्राद्धसंपद? इति वच्यमाणन संबन्धः ॥ २१९ ॥ 


१. कृष्णसारभांसादि। २. याम्या तिथि तिथिवेश्रवणीया ( त्रयोदशी ) । 
8. तदुध्याद्री। 9. वंधंयमाणक्रिय[संबन्धः । 


आचाराध्यायः ६६ 


भाषा--सभी वेदों का ध्यानपूवेक अध्ययन करने वाले, श्रुताध्ययनसंपक्ष, 
ब्रह्मज्ञानी, युवक, वेद का अर्थ जानने वाले, ज्येष्टसाम' नाम के साममंत्रों का 
आचरणपूर्वक अध्ययन करने वाले, ( ऋग्वेद के ) त्रिमघु मन्त्री को ब्रता- 
चरण सहित पढ्ने वाले ( क्रग्यजुस्‌ के ) त्रिसपण मन्त्री का नियम के साथ 
पारायण करने वाले ब्रामण २१९ ॥ . 
स्वसत्नीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । 
त्रिणाचिकेतदोहित्रशिष्यसंबन्थिबान्ववाः ॥ २२० ॥ 
स्वस्रीयो भागिनेयः, ऋत्विगुक्तलक्षणः, जामाता दुहितुभंता, त्रिणाचिकेतं 
` यजुर्वेदेकदेशः, तद्ब्नतं च तद्त्रताचरणेन यस्तद्ध्यायी स त्रिणाचिकेतः। अन्य- 
सप्रसिद्धस्‌ । पते च पूर्वोक्ताग्रयश्रो त्रियाद्यभावे वेदितव्याः “एष वे प्रथसः 
कढ्पः प्रदाने हव्यकव्योः। अनुकल्पस्स्वयं प्रोक्तः सदा सद्भिरगह्वितः ॥? ( मनु, 
३११४७ ) इव्यसिधाय मनुना स्वस्रीयादीनामभिहितस्वात्‌ ॥ २२० ॥ 
भा' ॥--भागिनेय, #+त्वज्‌ , दामाद, यजमान, श्वशुर मामा, ( यजुर्वेद 
के ) त्रिणाचिकेत का व्रत एवं अध्ययन करने चाले, दोहित्र ( कन्या का पुत्र, 
नाती ) शिष्य, सम्बन्धी, बान्घच-- ॥ २२० ॥ 
कमंनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्रिब्रेह्मचारिणः । 
पितृमाठपराश्चेच घ्राह्मणाः श्रोद्धसंपदः ॥ २२१ ॥ 
कर्मनिष्ठा चिहितानुष्ठानतस्पर!ः, तवोनिष्ठास्तपःशीलाः, सभ्कावसथ्यौ 
त्रेताझयश्च यस्य सन्ति ल पञ्चाग्निः, पञ्चार्निद्याध्यायी च, ब्रह्माचारी उप- 
कुर्वाणको नेष्टिकश्च, पितृमातृपरास्तर्पूजापराः, चकारात्‌ ज्ञाननिष्ठाद्यः। 
ब्राह्मणाः न इत्रियादयः । श्राद्धसंपदः श्राद्धेष्वक्ञय्यफलसंपत्तिहेतचः ॥ २२१ ॥ 
भाषा--कर्मनिष्ठ ( विहित अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले), तपस्वी, 
पश्चाग्नि का आधान करने वाले, ब्रह्मचारी, पिता-माता को सेवा करने वाले 
ब्राह्मण श्राद्ध में अक्षय फल के हेतु होते हें ( क्षत्रिय आदि नहीं )॥ २२१ ॥ 
बऽर्यानाह— 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा । 
~अच्कीर्णी कुण्डगोलो कुनखो श्यावदन्तकः ॥ २२२ ॥ 
रोगी महारोगोपसृ्टः, हीनमतिरिक्त वाऽङ्गं यस्यासौ हीनातिरिक्ताङ्गः, एके- 
नाचणा यो न पश्यति स काणः, एतर्मादेवान्धबधिरविद्ध प्रजनन खलतिदु म 


१. श्ञान। २. श्रादधसंपदे ( >भ्राद्धस्य संपदे समर्ये )। ३. खृद्धप्रश्ननन । 
४. खछतिनिष्केशशिराः खढ्वाटः। 


१०० याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


प्रथ्शतयो निरस्ताः । पुनर्भूइक्तलच्षणा, तस्यां ज्ञातः पोनभंवः, अवकीर्णी 
ग्रह्मचयं एव स्खलितन्रह्मचर्यः, कुण्डगोळौ-'परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ 
कुण्डगोलकौ । पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्म्ट्ते भर्तरि गोळकः॥? ( मनुः ३।१७४ ) 
. इत्येषसुक्तल्षणकौ, कुनखी 'कुर्सितनखः, श्यावद्न्तकः स्वसावाश्कृष्णद्शनः । 
*एते श्राद्धे निन्दिता? इति वचयमाणेन संबन्धः॥ २२२ ॥ 
भाषा-रोगी, अङ्गहीन या बढ़े हुए अंग वाला, काना, पृनभू ( दुबारा 
व्याही गई स्त्री) का पुत्र, स्खळितब्रह्मचय, कुण्ड ( पति के जीवित रहते 
दूसरे पुरुष के सम्बन्ध से उत्पन्न ) पुत्र, गोळक (पति के मरने पर दूसरे 
पुरुष से उत्पन्न ) पुत्र, भद्दे नाखूनों वाळा, काले दाँता वाला, ॥ २२२ ॥ 
भृतकाध्यापकः क्लीबः कन्याद्ष्यमिशस्तकः । 
मित्रश्रक पिशुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥ २२३ ॥ 
वेतनग्रहणेन योऽध्यापयति स भृतकाध्यापकः, वेतनदानेन च योऽधीते 
सोऽपि, छीबो नपुंसकः, भसद्धिः सद्विर्वा दोषेर्यः कन्यां दूषयति स कन्याः 
दूषी, सताऽसता वा बरह्महव्यादिनाभियुक्तोऽभिशस्तः । भिन्नध्रुक्‌ मित्रद्रोही, 
परदोषसंकीतंनशीलः पिशुनः, सोमविक्रयी यज्ञे सोमस्य विक्रेता, परिविन्दकः 
परिवेत्ता, अयेष्टेऽक़्तदारेऽकृताग्निपरिग्रहे वा यः कनीयान्दारपरिग्रहमग्निपरिग्र हं 
वा कुर्यात्स परिवेत्तः । ज्येष्ठस्तु परिवित्तिः । यथाह मनुः ( ३।१७१ )-- 
“दाराग्नि होत्रसंयोगं यः करोत्यग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु 
पूर्वजः ॥' इति। एवं दातृ-याजकाचपि--'परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परि 
विद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥' इति ( ३।१७२ ) मनु. 
वचनात्‌ ॥ २२३ ॥ 
भाषा--वेतन लेकर पढ़ाने वाला, नपुंसक, कन्या पर झूठे या सही 
दोष लगाने वाला, ब्रह्महत्यादि के पाप से अभिशस्त, मित्रद्रोही, चुगलखोर, 
सोमलता का विक्रय करने वाला, बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह 
करने वाला ॥ २२३ ॥ 
“प्रातापितृगु रुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः । 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमदुष्टाश्व निन्दिताः ॥ २२४ ॥ 
विना कारणेन मातापितृगुरून यस्त्यज्ञति स माल्रापितृगुरुत्यागी । एवं 
भार्यासुतस्याग्यपि; 'बृद्धी 'च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः । अप्य- 


१. संकुचितनसः । २, कुयते थो$म्रजे स्थिते ॥ ३. हृति समान" 


दोषथ्रष्ठणात्‌ । ४. मादृपिद्‌, मातापित्नोगुरोः । 


न भी, 


आचाराध्याय: ss RoR 


कार्यशातं कृत्वा भतव्या मनुरब्रवीत्‌ ॥! ( मनुः १११० ) इति समाननिर्देशाव्‌ 
कुण्डस्यान्नं योऽश्नात्यसौ कुण्डाशी, एवं गोळकस्यापि; 'यस्तयोरस्ञमश्नाति सा 
कुण्डाशी प्रकीतितः इति वचनात्‌। वृषलो निधमंस्तत्सुतो दृषलारमजः, पर" 
पूर्वा पुनभुः, तस्याः पतिः. अदत्तादायी स्तेनः, कमंदुष्टाः जाखविरुद्धकारिणः । 
चकारारिकतवदेवलकप्रभ्टतयः । एते श्राद्धे निन्दिताः प्रतिषिद्धाः । 'अग्रयाः 
सर्वेषु वेदेषु’ ( आ. २१७ ) इत्यादिना श्राद्धुयोग्यब्राह्मणप्रतिपादनेनेव तङ्क्थ- 
तिरिक्तानामयोग्यव्वे सिद्धेऽपि पुनः केषांचिद्रोग्यादीनां प्रतिषेधवचनसुक्त 
बक्षणब्र ह्मणासंभवे प्रतिषेधरहितानां प्राप्थ्यर्थस्‌ ॥ २२४ ॥ 
भाषा-_अकारण माता, पिता ओर गुरु का त्याग करने वाला, कुण्डे भर 
अन्न खाने वाला, अधर्मी का पुत्र, पुनभू का पति, न दी हुई वस्तु को प्रण 
करने वाला चोर, और शाक्षविरुद्ध काये करने वाला--ये सभी श्रादकम में 
निषिद्ध होते हैं ॥ २२४ ॥ 
एवं ्रादकालान्बराह्झणांश्रोक्स्दाऽचुना पावंणप्रयोगमाह-- 
निमन्त्रयेत पू्वद्य॒त्ोह्मणानात्मवाञ्शुचिः । 
तश्चापि संयतेभाब्य मनोवाक्कायकमंभिः ॥ २२५ ॥ 
पू्वोक्तान्त्राह्मणान्‌ “श्राद्धे क्षण: क्रियताम्‌? इति पूर्वेथनिमन्त्रयेत प्राथंनया 
इणमभ्युपगमयेत्‌। अपरेद्यर्वा; “प्वेद्य॒रपरेद्यर्वा श्राद्धक्म॑ण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत 
ऽयवरान्सम्यस्विप्रान्‌ यथोदितान्‌ ॥' इति ( ३।१८७) मडुश्मरणात्‌ । आस्म 
वान्‌ शोकोन्मादादिरिहितश्चेत्‌ दोषवाश्च भवति । यकद्वा,--आत्मवाश्रियतेन्द्रियो 
भवेत्‌ । शुचिः प्रयतश्च। तेरपि निमन्त्रतेर्बाह्मणेः। मनोवाछायब्यापारे: 
संयतेनियतेर्भवितष्यस्‌ ॥ २२५ ॥ ' 
भाषा--( श्राद्ध के ) पहले दिन स्वस्थ मन एवं पवित्र होकर ( पूर्वोक्त 
प्रकार के ) ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे । उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को भी मन, वाणी, 
शरीर एवं कम से पवित्रता रखनी चाहिये ॥ २२५ ॥ 
अपराह्ने समभ्यच्य स्वागतेनागतांस्तु तान्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्तोनासनेषूपवेदायेत्‌ ॥ २२६॥ 
अपरा उक्लचणे समभ्यच्य ताश्चिमन्त्रितान्नाह्मणानाहूय स्वागतबचनेन 
पूजयित्वा कृतपादघावनाचान्तान्‌ कलृप्तेष्वासनेषु पवित्रपाणिः पवित्रपाणीनुप- 
येशयेत्‌। यद्यप्यत्र सामान्येन 'अपराङ्व' इत्युक्त, तथापि कुतपे प्रारभ्य तदादि 


पञ्चसुहूतषु परिसमापनं श्रेयस्करम्‌ , 'अह्लो झुहुर्ता विख्याता दश पञ्च खच 


१. अवसर उस्सवो वा च्षणः। २. नागतान्हिजान्‌ । ३० विज्ञेया । 


१०२ याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 


सर्वदा । तत्राष्टमो सुहूर्तो यः ख कालः कुतपः स्मृतः ॥ मध्याह्ने सवंदा यस्मा- 


न्मन्दीभअवति भास्करः । सस्मादनत्तफळदस्तत्रारग्भो विशिष्यते ॥ ऊध्व 
झुहुर्तास्कुतपाद्यन्सुह्टतं चतुष्टयम । मुहृतंपन्चक ह्यतव्स्वघाभवनमि“यते ॥? ( माव्स्य 
श्राद्ध, २२।८४-८५,८८ ) इति वचानात्‌। तथान्यदपि श्राद्धो पयोगि कुतपसंज्ञक- 
सुक्तम्‌ , 'मध्याहः खङ्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलः। रोप्यं दर्भास्तिला गावो 
दौ हित्रश्चाष्मः स्मृतः ॥ पापं कुर्सितमित्याहुस्तस्य संतापकारिणः। अष्टावेते 
यतस्तरमास्कुतपा इति विश्रुताः ॥? ( माव्स्य. २२।८६:८७ ) इति ॥ २२६॥ 
भाषा-उन आये हुए ब्राह्मणा की अपराह्न के समय स्वागत वचन द्वारा 
शप्रचेना करके ( अपने ) हाथों को शुद्ध करके उन्हें आचमन कराकर आसतो पर 
बेठावे ॥ २२६ ॥ 
युग्मान्दैचे यथाशक्ति पित्र्येयुग्मांस्तथेव च । 
'चरिस्तृते शुचौ देशे दक्षिणाप्रवणे तथा॥ २२७॥ 
देवे आभ्युद्यिके श्राद्धे य॒ग्मान्‌ समान्त्राह्मणानुपवेशयेत्‌। कथम्‌ ? यथा- 
शक्ति शक्तिमनतिक्रम्य । तत्र वेश्वदेवे हो द्वौ, मात्रादीनं तिसुणामेकेकस्या द्रौ 
हो , तिस॒णां बा हो । एवं पित्रादीनामेकेकस्य द्वौ द्वौ, त्रयाणां चा द्वौ। एवं 
मातामहादीनां 'च वर्गात्रयेप वेश्वदेषं एथक , तन्त्रं वा । पित्र्ये पार्वणश्राद्धे 
अयुग्मान्‌ विषमानुप्वेशयेदिति संबदुध्यते । ` एतश्च परिस्तृते सवतः प्रच्छादिते 
शुचौ गोमयादिनोपलिप्ते दक्षिणाप्रवणे दक्तिणतोऽवनते देहे कार्यम्‌ ॥ २२७॥ 
भाषा--देव ( आभ्युदयिक ) श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार सम 
संख्याचाल और . पित्र्य अर्थात्‌ पार्वण श्राट में विषम संख्या में ब्राह्मणों को 
चारो ओर से आसनो द्वारा ढके हए ( गोबर आदि से लीप कर ) पवित्र किए 
गये, आर दक्षिण की ओर झुके हए स्थान पर बंठावे ॥ २२७ ॥ 
“अगुग्मान्पिश्ये' ( को. २२७ ) इति पावणश्राद्धाङ्गभूते वश्वदेचेऽप्ययुग्मप्रसङ्गे 
इदमारभ्यते 
द्वौ देवे "प्राक्‌ रयः पिञ्य उद्गेकेकमेच चा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥ २२८ ॥ 
हौ देव इति । देवे वेश्वदेवे द्वौ ब्राह्मणी प्राइमुखावुपवेश्यौ । पिश्र्ये अयु ग्मा- 
नि्यविशेषप्रसङ्ग विशेष उच्यते-त्रयः पिश्ये इति। पिश्र्ये पित्रादिस्थाने त्रय 
उदुङमुखा उपवेश्याः। पश्चान्तरमाह--एकेकमेव वा। वेश्वदेवे पिश्ये च एकमे- 


१. पिश्र्ये युग्मान्‌ । २. परिश्रिते ( =काण्डपटादिना परिबृते ) । 
३. पाक्ठु पिश्ये त्रीन्‌ 
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कसुपवेशयेत्‌। सभवतो विकल्पः । मातामहानामप्येचं श्राद्धे निमन्त्रणादि ल ` 
द्वौ देवे प्राक्‌ त्रयः पिश्ये उदगेकेकमेब वेत्येव मतं पितृश्राद्धवस्कतंग्य्रस्‌ । पितृश्राद्ध 
मातामहश्राद्धे च वेश्वदेविकं एथक तन्त्रेण वा कर्तव्यम्‌। "तन्त्रशब्दः ससुदाय- 
वाचकः । यदा तु द्वावेव ब्राह्मणौ - लब्धो तदा तु वेश्वदेवे पात्रं ्रकइप्य उभथ- 
त्रेकेकं बाह्मणं नियुञ्ञ्यात्‌। यथाह वसिष्ठः ( ११।३०,३१ )—'यच्येक भोजये- 
च्छाद्धे देवं तत्र कथं भवेत्‌। अन्नं पात्रे समुद्ष्॒स्य सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवता 
यतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवतंयेत । प्रास्येद्न्नं तदग्नौ तु दद्याद्वा ्रह्मचारिणे ॥? 
इति ॥ २२८ ॥ 
भाषा- दो ब्राह्मणो को विश्वदेवा को ओर पूर्वदिशा में सुखै कराके, 
पित्रादिस्थान में विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को उत्तर की ओर मुख कराके 
अथवा वेश्वदेव एवं पित्र्यस्थान में एक-एक ब्राह्मण को बेठावे । मातामह के श्राद्ध में. 
भी ऐसा ही करे अथवा वैश्वदेविक प॒थव्‌तन्त्र से करे ॥ २२८ ॥ 
पाणिप्रक्षालन दरवा विष्टरार्थे कुशानपि । 
आवाहयेद्जुज्ञातो विश्वे दैवास इत्य॒चा ॥ २२९ ॥ 
तदनन्तरं वेश्देवार्थ ब्राह्मणस्ते जलं दश्वा विश्रार्थ कुशांश्व युग्मान्‌ 
द्वियुणितानासने दुक्षिणतो दरवा 'विश्वान्देवानावाहयिष्येः इति ब्राह्मणान 
एश्वा तः आवाहत' इश्यनुज्ञातो "विश्वे देवास आगत? ( क्र. ४।८।१५ ) 
इत्यनयर्चा 'आगच्छुंतु महाभागाः? इत्यनेन च स्मार्तेन मन्त्रे. तानावाहयेत्‌। 
एतच्च यज्ञोपवीतिना प्रदक्षिणं च कार्यस्‌ , 'अपसब्यं सतः कुत्वा पितणामप्र- - 
दक्षिणम्‌’ ( आ. २२२) इति पित्र्ये विरोषस्मरणात्‌ ॥ २२५ ॥ | | 
भाषा--तब ( विश्वदेव के लिये ) ब्राहण को हाथ धोने के हुये जल 
देकर ) बेटने के लिये ( जोडा ) कुश देकर, उनकी आज्ञा से “विश्वेदेवास आगत? 
इत्यादि ऋचा हारा (और आगच्छन्तु महाभागाः? स्मार्त मन्त्र से) उनका 
आ्रावाहन करे ॥ २२९ ॥ | 
यवेरन्वचकीर्याथ भाजने सपवित्रके । 
शं नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवो$सीति यवांस्तथा ॥ २३० ॥ 
या दिव्या इति मन्त्रेण' हस्तेष्वध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 
हि ततो वेश्वदेवार्थब्राह्वासमीपे भूमि प्रादचिण्येन यवेरन्ववकीर्यं अनन्तरं 
तजसादिभाजने सपवित्रके कुशयुग्मान्तहिते 'शं नो देचीरभिष्टय? ( ऋ. ७।६। 
५४ ) इत्यनयरचांपः छिप्श्वा "यवोऽसि घान्यराजोऽसि’ इत्यादिना सन्त्रेण 


१. विष्टरार्थान्‌ । २. वीतिना सव्येन च। ३. विश्ेदेदार्थ » 


१०४ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


यवान्‌ ततो गन्धपुष्पाणि च क्षिप्स्वाडनन्तरं अध्यंपात्रपवित्रान्तहिते ब्राह्मण" 
हस्ते “या दिव्या आपः पयसा' इत्यादिना मन्त्रेण क्श्विदेवा इदं चोऽध्य? इत्य- 
ध्योद्कं विनिच्चिपेत्‌ ॥ २३० ॥ 

आषा- तब ( वेश्वदेव के लिये ) ब्राह्मणों के निकट भूमि पर जो बिखेर 
कर पवित्र ( दो कुशं ) से युक्त दो पात्रों में “शानो देवीरभिष्टये, इत्यादि 
मंत्र के साथ जल डालकर “यवोऽसि धान्यराजो वा” इत्यादि मन्त्र से यव डाले 

( तब उसमें गन्ध, पुष्प डालकर ) ॥ २३० ॥ 

द्त्वोदक गन्धमाल्यं घूपदानं सदीपकम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तथाच्छादनदानं च करशौचार्थमस्बु च । 

_ अथ करशौचार्थसुदकं द्रवा यमाक्रमं गन्धयुष्पधुपढीपदाने कुर्यात्‌ , 
शथाष्छादनदान च । गन्धादीत्रा स्छत्यन्तरोक्तो विशेषो दष्टव्यः--“चन्दुन- 
कुछुमकपूरागरुपद्यकान्युपळेपनारथमः इति विष्णुनोक्तम । पुष्पाणि च--“श्राद्धे 
जात्यः व्रशस्ताः स्युमंज्रिका श्वेतयूथिका । जलोअवानि सर्वाणि कुसुमानि च 
बस्पकम्‌ ॥? इत्युक्तानि । वर्ज्यानि 'च--'उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चेस्यवृक्षोद्धवानि 
षड । पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि 'च ॥', “न कण्टकिजम्‌। कण्टकिज- 
अपि शुक्ळं सुगन्धि यत्तदद्यात्‌ , न रक्तं दद्यात्‌ , रक्तमपि कुकुमजं जलजं च 
ख्यात्‌? ( विष्णु. अ. ६६ ) इत्यादीनि द्रष्टव्यानि । धूपे च विशेषो विष्णुनोक्तः-= 
'ग्राण्यङ्ग सवं धूपार्थे न दृद्यात्‌। घृतमधुसं युक्तंगुग्गुळुं श्रीखण्डागरुदेवदारुसरलादि 
दद्यात? इति । दीपे च विशेषः शङ्घनोकः--घृतेन दीपो दातष्यस्तिळतेलेन वा 
पुनः । खसामेदोद्भवं दीपं प्रयव्नेन विवर्जयेत्‌ ॥' इति। आच्छादनं च शश्र नव- 
महतं सदशं दृथादिति। एतच्च सव वेश्वदेवानुष्ठानकाण्डसुदङमुखः कुर्यात्‌ । 


पितयं काण्डं दुखिणामुखः। यथाह दृद्धशातातपः-- उदङमुखस्तु देवानां पितृणां ` 


दुक्तिणासुखः । प्रंददथ्यास्पावंणे सघ देवपूच विधानतः ॥? इति ॥ २३१ ॥ 
भाषा--'या दिव्या आपः पयसा” इत्यादि मंत्र को कहते हुए ब्राह्मणों के 


हाथों पर अर्घ्यं गिरावे ! तदुपरान्त ( हाथ धोने के लिए ) जल देकर क्रमशः 
गन्ध, पुष्प, धुप, दोप दे ॥ २३१ ॥ 
अपसव्यं ततः कत्वा पित॒णामप्रदक्षिणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
ड्विगुणाँस्तु 'कुशान्द्स्वा ह्यशान्तस्त्वेत्यचा पितृन्‌ । 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः॥ २३३ ॥ 


ततो वेश्वदेवकाण्डानन्तरम्‌ । अपसव्यं यज्ञोपवीतं प्राचीनावीतं कृत्वा । 
खच्च सत इति वदता काण्डानुसमयो दु्शितः। पित्रादीनां श्रयाणामयुग्मान्कु- 


१. अकण्टकिजं। २. ङुशान्कृत्वा। ३. उषान्त। 


|“ 
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झान्ह्िगुणसुर्नान्‌ अप्रदक्षिणं चामतो विष्टराथमासनेषूदकपूवकं दुर्वा पुनरुद्कं 
दद्यात्‌ ; “अपः प्रदाय ' दर्भान्द्विगुणभुग्नासनं प्रदायापः प्रदाय’ ( गु. सू. ४७, 
५, ६, ७ ) इत्याश्वळायनस्मरणात्‌ । एतञ्चाद्यन्तयोरुद्कदानं वेश्वदेवे पिश्ये च 
प्रतिवदाथं प्रतिपादनाथ द्रष्टष्यम्‌। अथ "पितन्‌ पितामहान्‌ प्रपितामहानावाह- 
यिष्ये’ इति ब्राह्मणान्पृष्ा 'आवाहय’ इति तंरनुज्ञातः 'उशन्तस्त्वा निधीमहि 
( ऋ. ७३।२२।२ ) इध्यनयर्चा पित्रादीनावाह्य “आयन्तु नः पितरः इत्यादिना 
मन्त्रेणोप तिष्ठेत ॥ २३२-२३३ ॥ 


भाषा-इसके बाद आच्छादन के लिये वक्ष ओर फिर हाथ धोने के 
लिये जल देना चाहिए । ( वेश्वदेव के बाद ) यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर 
करके, पितरों को बाई ओर से दोहरे कुश देकर 'उशन्तस्त्वा निधीमहि” ऋचा 


से. पितरों का आवाहन करके ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर "आयन्तु नः पितरः” 
इत्यादि मन्त्र का जप करे ॥ २३२-२३३ ॥ 


( अपद्दता इति तिलान्विकीयं च समन्ततः ) 

यवार्थोर्तु तिलैः कार्याः कुर्याद्ष्यौदि पूर्ववत्‌ ॥ २३४ ॥ 
द्च्वाष्य सस्चवांस्तेषां पात्रे रत्वा विधानतः । 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥ २३५ ॥ 


यबार्था यवसाध्यानि कार्याण्यवकिरणादीनि तिलेः कर्तव्यानि । त तोड्ध्यँ- 
पात्रासादनाच्छादनान्तं पूववस्कृयांत्‌ । तत्रायं विशेषः--'तिलान्‌ “अपहता असुरा 
रक्षांसि’ इत्यादिना मन्त्रेण ब्राह्मणान्परितो5प्रदक्षिणमन्ववकीर्य राजतादिषु. 
पात्रेषु त्रिष्वयुर्मकुशनिमितकूर्चान्तेषु 'श नो देवी? इति मन्त्रेणापः क्षिप्त्वा 
तिलोऽसि सोमदंवध्य? इस्यादिमण्ज्रेण तिलान्‌ गन्धपुष्पाणि च क्षिप्त्वा 'स्व- 
घार्ष्याइति ब्राह्मणानां पुरतोऽ्ष्यपान्राणि स्यापयिस्वा “या दिश्या’ इति मन्त्रान्ते 
'पितरिदं तेऽष्य पितामहेदं तेऽध्यं प्रपितामहेदं तेऽष्यंमः इति ब्राह्मणानां हस्ते- 
च्वष्य दुद्यात्‌। 'एककसुभयन्न वा’ इत्यस्मिन्नपि पछे पात्रत्रयं कायस्‌ । एवमध्य 
दृत्वा तेषामर्ध्याणां संस्वान्त्राह्माणहस्तगलितार्घोदकानि पितृपात्रे शृहीस्वा दृक्षि- 
णाम्र कुशर्तग्बं भूमौ निधाय तस्योपरि "पितृभ्यः स्थानमसि’ इत्यनेन मन्त्रेण 
तरपात्रं न्युब्जमधोसुखं कुर्यात्‌ । तस्योपरि अध्यपात्रपवित्राणि निदध्यात्‌ । 
अनन्तरं गन्धपुऽ्पधूपदीपाच्छादनानि "पित्तरय ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम्‌’ 
इत्यादिना प्रयोगेण दद्यात्‌ ॥ २३४-२३५ ॥ 


१. द्विकणभुग्नानूकुशान्द्रघापः । २. यवार्थस्तु तिलेः कायः । 
३. पात्रे प्रथसे गृहीत्वा । 


१०६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--अपदहता अएरा रक्षांसि” इत्यादि मन्त्र को पढ़ते हुए चारों 
ओर तिल बिखेरे । इस समय ( पहले ) यव से किये जाने बाले सभी कर्म 
तिल द्वारा करने चाहिये और अध्ये इत्यादि पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए 
ब्राह्मणे; के हाथ में ) अध्य देकर ( उनके हाथ से ) गिरते हुए जल को 
विधिपूवक पितृ पात्र में रोप कर उस पात्र को पितृभ्यः स्थानमसि? इत्यादि 
न्त्र स उलटाकर दे ( ओर उसके ऊपर अ्रध्यपात्र एवं कुशका पवित्र 
रखें ॥ २२४-२२५ ॥ 
अग्नीकरणमाह ह्वाम्याम्‌-- 
अझौ करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्न चुतप्लुतम । 
कुरुष्वेत्यभ्यचुज्ञातो हुत्वाझो पितृयज्ञवत्‌ ॥ २३६ ॥ 
हुतदोष प्रदद्यात्त भाजनेषु समाद्वितः 
यथालामोपपन्नेषु रौप्येषु च विशेषतः ॥ २३७ ॥ 
अनन्तरमग्नौ करिष्यन्धृतप्छुतं घृताक्तमन्नमादाय ब्राह्मणान्‌ पृच्छेत्‌ “अश्नौ 
रिष्ये? इति । “टत? ग्रहणं सूपशाकादिनिवृत्त्यथंम्‌ । ततस्तेः कुरुष्वेश्यम्यनुज्ञातः 
प्राचीनावीती शुद्धमन्नमुपसमाधाय मेक्षणेनादायावदाकसंपदा जुहुयात्‌ 'सोमाय 
पितृमते स्वघा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वघा नम? इति पिण्डपितृयज्ञ- 
कल्पेन अभी हुत्वा मेक्षणमनुप्रहृत्य हुतदोषं मसृन्मयवज यथालाभोपपन्नेषु 
बिशेषतो रोप्येषु पित्रादिभाजनेषु दद्यात्‌, न वेश्वदेवभाजनेषु । समाहितोऽ- 
नन्यमनस्कः। अत्र यथ्यप्यञ्चाबित्यविशेषेणोक्तं तथाप्याहिताग्नेः सर्वाधानपच्छे 
ओपासनाग्नेरभावात्‌ पिण्डपितृयज्ञानन्तरभाविनि पावणश्राद्धे विह्ृंतदक्तिणाग्नेः 
संविधानाद्दक्षिणाभी होमः “कर्म स्मार्त विवाहाञ्मौ’ इत्यस्यापवादृदशंनात्‌ ॥ 
यथाह माकण्डेय:--“आहिताभिस्तु जुहृयादक्षिणाग्नो समाहितः। अनाहिताझि- 
सर्वौ पसधेऽग्धभावे द्विजेऽप्खु वा ॥' इति । अर्धाधानपत्षे स्वोपासनाझिसद्गावा- 
दाहिताम्ेनाहितग्नेरिवोपासनाञ्ौकरणहोमः । पुवमन्वष्कादिषु त्रिष्वपि 
पिण्डपितृयज्ञकलपंतिदेशात्‌ । काम्यादिषु चतुर्षु ब्राह्मणपाणावेव होम । यथाहु 
गुह्यकाराः—'अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्र्मासि मास्यथ पावणम्‌। काग्यमभ्युद्येऽष्टम्या- 
मेको दवि्टमथाष्टमम्‌ ॥ चतुष्वांद्येषु साझीनां वही होमो विधीयते । पिश्यब्राह्मणहस्ते 
स्यादुत्तरेषु 'चतुर्ष्वाप ॥! अस्याथः-हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपच्वाणाम्टमी- 
ष्वष्टकाः' ( आश्व. शु. सू. २।४।१ ) इत्यष्का विहिताः। तत्र नवस्याँ यक्क्रियते 
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१. करिष्य आदाय । २.तु1 ३. वीतीध्ममुप-। वीत्यञ्चिमुप- 
४. विहित । ५. स्त्थोपासनेव्ग्न्यभावे। ६. प्रेरप्यौपासना। ७. कर्पे 
नेति निदेशात्‌। ॥ 


आचाराध्यायः १०७ 


तदन्वष्टक्यम्‌ । सप्तम्यां तु क्रियमाणं पूर्वेधः। मासि मासि कृष्णपक्षे पञ्चमीप्रभ्टः 
तिषु यस्यां कस्यांचित्तिधावन्वष्टक्यातिदेशेन यद्विहितम्‌। अमावास्यायां पिण्डः 
पिठ्यज्ञानन्तरं यद्विहितं तत्पार्वणम्न । स्वर्गादिकामानां कृत्तिका दिनच्षत्रेषु यद्वि” 
हितं तस्काग्यम्‌ । अभ्युदयेषु पुत्नोत्पत्यादिषु तडागारामदेचताप्रतिष्ठादिषु च 
यद्विहितं तदाभ्युदयिकम्‌ । अष्टम्यां अष्टका विहिताः। एकोद्दिष्टम्‌ । अन्नेको दि्- 
शब्देन सपिण्डीकरणं छच्यते, तत्रकोद्दिष्टस्यापि सद्भावात्‌, साचादेको दि 
तदभावात्‌ । अथवा,-गुद्ाभाष्यकारमते साचादेकोदिष्टेऽपि पाणिहोमस्य सद्भावा- 
त्साच्चादेको दिष्टमेव । एतेषामष्टानामाद्येषु चतुर्ष साश्निकस्याझो होमः। उत्तरेषु 
च्वतुषुं पिश्यत्राह्मणहस्ते एव । निरञ्चिकस्यापि प्रमीतपितृकस्य द्विजस्य पाचणं 
नित्यमिति तस्यापि पाणावेव होमः, “न निर्वपति यः श्रादूघं प्रमीतपितुको द्विजः । 
इन्दुक्तये मासि मासि प्रायश्चित्तीयते तु सः॥? इति चचनात्‌। एवं काम्याभ्यु- 
दयिका्टकेकोदिष्टेषु पाणावेव होमः--“अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपादयेव? 
इति ( ४५१२) मनुस्मरणात्‌ । पाणिद्त्तस्य एथग्ग्रासप्रतिपेधं उच्यते। यथाहुः 
ग्रुह्यकाराः:--'अन्न पाणितले दत्तं प्रथगश्नन्त्यबुद्धयः । पितरस्तेन तृप्यन्ति रोषा 
न लभन्ति ते ॥ यच्च पाणिएले दत्त यद्चान्यदुपकहिपतम्‌। एकीभावेन भोक्त्व्यं 
पृथग्भावो न विद्यते’ इति ॥ २३६-२३७ ॥ 

भाषा अग्नोकरण के लिये घी से सना हुआ अन्न लेकर (द्राणां से 
अग्नौकरण के लिए) आज्ञा मागे, 'करो? ऐसा ( ब्राह्मणों द्वारा) आदेश 
पाकर पितृयज्ञ के समान ( उसका ) अग्नि में हवन करे । हवन से अवशिष्ट 
( प्रताद अन्न ) को एकाग्रचित्त होकर पितृपात्रों में रखें ( वैश्वदेव पात्र में 
नहीं ) जो श्रपनं सामभ्य के अनुसार चाँदी के बनवाये गये हो ( मिट्टी के 
नहीं ) ॥ २३६-२३७ ॥ 

उन्ननिवेदनम्‌- 

दस्वान्न पृथिवीपात्रमिति पातराभिमन्त्रणम्‌ । 
कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने दविजाडुष्ठं निवेशयेत्‌ ॥ २३८॥ 

अन्नमोदनसूपपायसघृतादिकं भाजनेषु दधवा “एथिवी ते पात्रं? इध्यादिना 
मन्त्रेण पात्राभिमन्त्रणं कृत्वा "द्‌ विष्णुविचक्रमे' ( क्र. १।२।७।२ ) 
इत्यनयर्चा अन्ने द्विजाहुष्ट निवेशयेत्‌। तत्र च वेश्वदेवे यज्ञोपबीती 'विष्णो 

हव्य रन्त इति! पिश्ये प्राचीनावीती 'बिष्णो कथ्य र्त’ इति, 'विष्णो हव्यं च 

कष्य च ब्रयाच्षेति चे क्रमात' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २३८ ॥ 


१. लक्षयति । २. सद्भावादेको । ३. प्रतिषेधश्च इश्यते । ४. पूर्वेमक्षन्स्यबु । 
५, पात्रानुमन्त्रणमू । ष्‌. कृष्वा। 


१०८ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


भाषा--( चावल, सूप, खीर, घी आदि ) अन्न पात्रों में रख कर “पथिवी 
ते पात्रं? इत्यादि मंत्र से पात्रों को अभिमन्त्रित करे और “इदं विष्णुर्विक्रमे! 
आदि मन्त्र पढ़ता हुआ ( उस अन्न में ) ब्राह्मण का अगूठा डलवावे ॥ २३८ ॥ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधु वाता इति ञ्यूचम्‌ । 
जप्त्वा यथासुख वाच्य शुञ्जीरस्तेऽपि वाग्यताः ॥ २३९ ॥ 
अनन्तरे 'विश्वेश्यो देवेभ्य इदमन्नं परिविष्टं परिवेच्यमाणं 'चातृप्तेः इति यवो- 
दृकेन देवे निवेश, तथा पित्रे 'असुकगोत्रायासुकरार्मणे इदमन्नं परिविष्टं परिवेचय- 
माणं चातृपते इति तिलोदकप्रदानेन पित्रे निवेद्य, एवं पितामहाथ प्रपिताम- 
हाय च निवेधानन्तरमापोशानं दश्वा पूर्वोक्तामिर्ष्याहतिभिः सहितां गायत्रीं 
मधु वाता? ( ऋ, १।५।१८ ) इति तृषं मधु मधु मध्विति त्रिवारं जप्स्वा 
यथासुखं जुषध्वम्‌’ इति ब्याच , 'संकछ्ण्य पितृदेवेभ्यः सावित्रीं मघुमजपः । 
श्राद्धं निवेधापोशानं ज्जुषप्रेषोऽय भोजनम्‌ ॥' तथा--'ग्रायत्रीं निः सकृद्वापि 
जपेद्दयाहतिपू विका म्‌ । मधु वाता इति तृचं मध्वित्येतत्त्रिकं तथा ॥' इति 
पारस्करादिवचनात्‌ । सुश्षीरंस्तेऽपि वाग्यताः। तेऽपि ब्राह्मणा वाग्यता 
मोनिनो भुञ्जीरन्‌ ॥ २३९॥ 
भाषा- व्याहृतियों के. साथ गायत्री का और मधुवाता? आदि तृच का 
जप करके आप लोग आनन्दपुर्वक भोजन करे ऐसा कहे और चे ( ब्राह्मण ) भी 
मौन होकर ( भोजन करे ) ॥ २३९ ॥ 


अन्नमिष्ट हविष्यं च दयादक्रोधनोऽत्वरः । 
आ तृस्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूचंजप तथा ॥ २४० ॥ 

अन्नं भषय-भोञ्य-लेह्य-चोष्य-पेयात्मकं पञ्वविधं इष्टं यदूब्राह्मणाय प्रेताय कत्रे 
चा रोचते । हविष्यं श्राद्धहवियोग्यं धरी हि शालिय चगोघूमसुद्गमाषसुन्यन्न क्राळदाक- 
महाशा केळाशुण्ठी मरी चहिङ्गुडशकराक पूंरसेन्धवसाभरपनसनालिकेरकद्‌ ळी बदर - 
यव्यपयो दधिषृतपायसमधुमांसप्रम्टृति स्खृत्यन्तरप्रसिदूधं वेदितव्यम्‌ । ‘हविष्यं’ 
इत्यनेने वायोग्यस्य स्म्रृस्यन्तरप्रतिषिद्धस्य क्रोद्रवमसूरचणककङुलित्थपुळाकनिष्पाः 
वराजभाषकूष्माण्डवार्ताक' बृहती द्यो पो द॒ की वं शङ्कर पिप्पली वचा शतपुष्पो षंधबिड- 
ळवणम्राहिषचामरक्षीरदघिघृतपायसादीनां निवृत्तिः । सक्रोधनः क्रोधहेतुसंभ * 
वेऽपि । अस्वरोऽश्यप्रश्च । आ तृप्तेदंद्यादिति संबन्धः । 'तु' शब्दाद्यथा किचिदुच्छिः 
ष्यते तथा दद्यात्‌, उच्छेषणस्य दासवर्गभागधेयश्वात्‌ , 'उच्छेषणं भूमिगतमजि- 


हास्याशठस्य च । दासवर्गस्य तसिपत्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥' इति ( ३।२४६ ) 


१. वृन्ताकबृहती । २. पुष्पोषधिबिड-क, पुष्पोषरबिड-। 


आचाराध्याय: १०६ 


मनुस्मरणात्‌ । तथा आ तृप्तेः पवित्राणि पुरुषसूक्तपावमानीप्रग्टतीनि जप्त्वा 
तृप्तान्‌ ज्ञास्वा पूर्वोक्त जपं च सब्याहृतिकामित्युक्तं जपेत्‌ ॥ २४० ॥ 


भाषा--जो अन्न ( भोजन) ओर हविष्य ब्राह्मणों को रुचे उसे ( क्रोध 
का अवसर आने पर भी) क्रोधरहित एवं धेययुक्त होकर देना चाहिए । 
जब तक वे तृप्त न हो जाय तब तक ( पुरुष सूक्त पावमानी इत्यादि का ) 
जप करे और (चे तृप्तिपूवेक भोजन कर ले तो ) व्याह्ृतिया सहित पूर्वोक्त 
जप करे ॥ २४० ॥ 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चेवालुमान्य च । 
तद्न्नं विकिरेद्भूमो द्याष्ठापः सकृत्सकृत्‌ ॥ २४१ ॥ 
अनन्तरं सवं मन्नमादाय 'तृप्ताः स्थ’ इति तान्शृष्टवा "तृप्ताः स्म? इति 
तेरुक्तः 'होषमप्यस्ति कि क्रियताम्‌? इति एवाः इष्टः सतोपभुज्यताम्‌' इत्य- 
भ्युपगऱ्य तदन्न पितृस्थानब्राह्मणस्य पुरस्तादु ष्छि्टसंनिधौ दक्तिणाग्रदर्भान्तरि- 
सायां भूमौ तिलोदकप्रक्षेपपूवकं--'ये अग्निदग्धा’? इर्यनयर्चा निक्षिप्य पुन- 
स्तिलोदक प्रच्चिपेत्‌। तदनन्तरं ब्राह्मणहस्तेषु पिण्डप्रदानम्‌-गण्डूषार्थं सकृत्स- 
कृद॒पो दद्यात्‌ ॥ २४१ ॥ 
भाषा--तब सभी अन्न लेकर ( उन ब्राह्मणों से) “आप लोग तृप्त हुए? 
ऐसा पुछकर ( “हम तृप्त दै, ऐसा उत्तर पाने पर ), शेष के विषय में भी इसी 
प्रकार आज्ञा लेकर ( “जो शेष बचा हे उसे क्या करें? ऐसा पूछने पर “प्रियजन : 
के साथ ग्रहण करो” ऐसी आज्ञा लेकर ) उस अन को एथ्वी पर गिरा दे और 
( ब्राह्मणा के हाथा पर ) थोडा थोडा जल गिरावे ॥ २४१ ॥ 


सवेमन्नमुपादाय सतिरल दक्षिणामुखः । 
उच्छिष्टसनिधो पिण्डान्दंद्याद्वे पितूयक्षवत्‌ ॥ २४२ ॥ 
पिण्डपितृयज्ञकढ्पातिदेशेन चरुश्रपणसद्धावे अम्नौकरणश्चिष्टचरुरोषेण सह 
सवमज्ञसुपादायार्निसंनिधो पिण्डान्दद्यात्‌ । तदभावे ब्राह्मणाथ॑ "कृतमन्नं 
सवसुपादाय सतिले तिळमिश्रं दक्षिणामुख उच्छिष्टसंनिधो पिण्डपितृयश्करुपेन 
पिण्डान्दद्यात्‌ ॥ २४२ ॥ 
भाषा--तब तिल के साथ सभी अन्न लेकर दक्षिण की ओर मुख करके' 
उच्छिष्ट के निकट पिण्डपितृयज्ञ के समान ही पिण्डा देवे ॥ २४२ ॥ 


१. प्रकिरेत्‌। २. सार्ववर्णिममनन । २. दद्यादि। ४७. साधवर्णिकस- 
न्नमुपादाय । 
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अच्षय्यो दक दानस्‌- 
मातामहानामप्येव दद्यादाचमनं ततः । 


स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यादध्तय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥ 
मातामहानामपि विश्‍वेदेवावाहदनादिपिण्डप्रदानपर्यन्त॑ कमेंवमेव कर्तव्यम्‌ 
अनन्तरं ब्राह्मणानामाचमनं दद्यात्‌ । स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यात्‌ “स्वस्ति व्रत' 
इति ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्‌ । तश्च “स्वस्ति' इत्युक्ते .“अक्षय्यमस्तु इति ब्रत’ 
इति ग्राह्मणहस्तेषृदकदान कुर्सात तेश्राक्षय्यमस्त्विति वक्तव्यम्‌ ॥ २४३ ॥ 
भाषा मातामह आदि के लिये भो ( विश्वेदेव का आवाहन से लेकर 
पिण्डदान तक के कर्म ) इसी प्रकार होता है; इसके बाद ब्राह्मणों को आचमन 
करावे, तदुपरान्त स्वस्तिवाचन करे ओर ब्राह्मणों के हाथों पर जल देवे और 
चे तुम्हारा अक्षय्य ( सब प्रकार से कल्याण ) हो ऐसा आशीर्वाद देवे ॥ २४३ ॥ 
स्वधाचाचनम-- 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्ता स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
ˆ वाच्यतामित्यज्ञुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अनन्तरं यथाशक्ति हिरण्यरजतादिदक्षिणां दरवा "स्वधां वाचयिष्ये’ इत्युक्स्व 
तन्न ह्मणः 'वाच्यताम्‌इत्युनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः पित्रादिभ्यो मातामहादिभ्यश् 
स्वधोच्यताम्‌’ इति स्वघाकारसुदाह रेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
भाषा-इसके अनन्तर अपनी शक्ति के अनुसार ( ब्राह्मणों को ) दक्षिणा 
देकर उनसे स्वधावाचन की आज्ञा मॉँगे । 'स्वधावाचन करो? इस प्रकार की 
उनस आज्ञा पाकर पिता आदि या मातामह आदि के लिये स्वधा का 
उच्चारण करे ॥ २४४ ॥ 
ब्रयुरस्तु स्वधेत्युक्ते भूमो सिञ्चेत्ततो जळ्म्‌। 
विश्वे देवाश्च प्रीयन्तां विप्रेश्चोक्त इद्‌ जपेत्‌॥ २४५ ॥ 
ते च ब्राह्मणाः “अस्तु स्वधा’ इति बयुः। तरेवमुक्त अननतरं कमण्डलुना 
उद्कं भूमौ सिञ्चेत्‌। ततो 'विश्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌? इति बयात्‌ , ब्राह्मणेश्च 
प्रीयन्तां विश्वे देवा’ इत्युक्त इदमनन्तरोच्यमानं जपेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
भाषा--वे ब्राह्मण भी “स्वधा हो? ऐसा कहें, उनके ऐसा कहने पर 
( कमण्डलु से ) भूमि पर जल छिड्के। तब 'विश्वेदेव प्रसन्न द्दोवे, ऐसा कहे 
ओर ब्राह्मणों द्वारा भी ऐसा ही कहने पर आगे कही जाने वाली प्राथना का 


जप करे ॥ २५५ ॥ 
१. क्मेचं कतंच्यं । 


आचाराध्यायः ११९ 
ब्राह्मण प्राथंना— 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेच च। 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहु देयं च नोऽस्त्विति ॥ २४६ ॥ 
दातारो हिरण्यादेः नोऽस्माकं ङुलेऽभिवर्धन्तां बहवो भवन्तु । वेदाश्च 
खर्धन्ता अध्ययनाध्यापनत दर्थज्ञानाबुष्टानद्वारेण । संततिश्च पुत्रपोत्रादिपरस्प- 
श्या । श्रद्धा च पित्र्ये कमण्यास्था नोऽस्माकं मा व्यगमत्‌ मा गच्छुतु। “न 
माङ्योगे’ ( पा. ६।४।७४ ) इत्यडभावः । देयं च हिरण्यादि त्रह्लु अपर्यन्तं 
अस्माकं भवर्विति जपेदित्यर्थः ॥ २४६ ॥ 
भाषा--हमारे कुल में ( हिरण्ण आदि ) के दाता ( दानशील पुरुष ) 
अनेक होवे, ( अध्ययन-अध्यापन द्वारा ) वेदू की और सन्तान ( पुत्र, पोत्र ) 
की बृद्धि होवे । पितृकम ( पितरों की पूजा) आदि में हमारी श्रद्धा कम न 
होवें, ( सोना आदि ) दान देने योग्य वस्तुएं प्रचुर मात्रा में बना रहें । २८८ ॥ 


इत्युक्त्वोत्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । 


वाजे वाज इति प्रीतः पितृपूर्वं विसजेनम्‌ ॥ २४७॥ 
एवं पूर्वोक्तं प्राथनामन्त्रं जप्त्वा, उक्स्वा च प्रिया वाचः "धन्या वयं भवच्च- 
२णयुगलरजःपवित्री कृ तमस्मन्मन्दिरं शाकाद्यशनक्लेशमविगणय्य भवद्भिर चु- 
शुहीता वयम? इस्येवंरूपाः । प्रणिपत्य प्रदक्णिणापूच नमस्ङृस्य विसर्जयेत्‌ । 
कथं विसजयेदिध्याह-'वाजे वाजेवत वाजिनो नः (ऋ. ५।४।७।८ इत्यनयर्चा 
पितृपूव प्रपितामहादि विश्वेदेवान्तं द्‌र्भान्वारम्मेण 


उत्तिष्ठत पितरः? इति 
प्रीतः सुप्रीतमना विसजजनं कुर्यात्‌ ॥ २४७ ॥ 


भाषा इस मन्त्र का जप करके, ।भ्रेयवचन कह कर ( पितरों को) 
प्रणाम करके विसजित करे । “वाजे वाजेवत वाजिनो नः इस मन्त्र के साथ 


प्रसन्नचित्त होकर पितरों से आरम्ण करके ( विश्वेदेव तक का ) विसर्जन 
करना चाहिए ॥ २४७ ॥ 


"यस्मिस्तु खस्वाः पूर्घमध्यंपात्रेः निवेशिताः । 
|) पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्विसजयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 


यस्मिन्नध्यपात्रे पूर्वेमध्य दानान्ते संखवा ब्राह्मणहस्तगलिताध्योंदकानि 
निवेशिताः स्थापितास्तदघ्यपान्र न्युब्जं तदुत्तानमृध्वसुखं कृत्वा हक र 


१. रेव नः। २. इत्युकचा तु। ३. विसजंयेत्‌। ४. यस्मिस्ते संत्रवाः पूव । 
७, पितृपात्रे। ६. दानानन्तरं ते संखा । 
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येत । एतच्चाशीमन्त्रजपादूष्व “वाजे' इत्यतः प्राग्दष्टण्यम॒ ; 'कृत्वा विसर्ज- 
येत? इति क्स्वाप्रस्ययश्रवणात्‌ ॥ २४८ ॥ 
भाषा--पहले जिस श्रध्यपात्र में (ब्राह्मणों के हाथों से) गिरा हुआ 
जल रोपा गया था उस ओघे किये गये ) पितृपात्र का मुंह ऊपर करे और 
ब्राह्मणों को बिदा करे ॥ २४८ ॥ 
प्रदृक्षिणमनुव्रज्य भुञ्जीत पितृसेवितम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राह्मणेः सद्द ॥ २४९ ॥ 
अनन्तरमासीमान्तं ब्राह्मणाननुचज्य तेः “गम्यताम्‌? इत्यनुज्ञातस्तान्प्रदक्षिणी- 
कृत्य प्रतिनिवृत्तः पितृसेवितं श्राद्धशिष्टमि2ः सह भुक्षीत। नियम पुवार्य, 
न परिसंख्या । 'मांसे तु यथारुचि' इति 'द्विजकाग्यया! ( आ० १७९) इृत्यत्रो- 
क्तम्‌ । यस्मिन्दिने श्राद्धं कृतं तत्संबन्धिनीं रात्रि भोक्तृभिर्नाह्मणेः सह कर्ता 
ब्रह्मचारी भवेत्‌ । तुशब्दाव्‌ पुनर्भोजनादिरिहितोऽपि भवेत्‌ ; 'दुन्तचाबनताम्बूळं 
स्निग्धस्नानमभोजनम । रस्योषधपरान्नानि श्राद्धकृत्‌ सत्त व्जयेत्‌ ॥ पुनर्भोजन- 
भध्वानं भाराघ्ययनमेंथुनम्‌ । दानं प्रतिग्रहं होमं श्रादभुक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥' इति 
घचनात्‌ ॥ २४९ ॥ 
भाषा- तब ब्राह्मणा को अपने गांव की सोमा तक पहुँचा कर उनकी 
आज्ञा मिलने पर प्रदक्षिणा करके लोटे और इष्ट जनों के साथ अवशिष्ट अन्न 
का भोजन करे! उस रात्रि ब्राह्मणों के साथ श्राद्धकर्ता ब्रह्मचारी होकर 
रहे ॥ २४९ ॥ 
एवं पार्वणश्राद्धमुक्स्वेदानीं बृद्धिश्राद्धमाह- 
एवं "प्रदक्षिणावृत्को बद्धौ नान्दीमुखान्पितन्‌ । 
यजेत 'द्धिककन्धुमिश्रान्पिण्डान्यवेः क्रियाः ॥ २५० ॥ 
द्वौ पुत्रजन्मादिनिमित्ते श्राद्धे पुवसुक्तेन प्रकारेण पितन्यजेत्‌ पूजयेत्‌ । 
तत्र विद्ेषमाह--प्रदक्षिणावृत्क इति । प्रदक्षिणा आवृत्‌ अनुष्टानपद्धति यस्यासौ 
प्रदृक्तिणाबृस्कः, प्रदक्षिणप्रचार इति यावत्‌ । 'नान्दीसुखान्‌? इति पितणाँ 
विशेषणम । अतश्चावाहनादौ 'नान्दीसुखान्पितृनावाहयिष्ये नान्दीमुखारिपता- 
महान्‌? इत्यादिप्रयोगो द्रशव्यः । कथं यजेतेत्याह--दुधिकरकन्घुमिश्रान्‌ । 
के मिश्रान्पिण्डान्द्ष्वा, 'यज्ञेतःइति 
संबद्धधते। तिळसाध्याः सर्वाः क्रिया यवः क त्व्याः | अत्र च ब्राह्मणसंख्या 
दशितेव 'युग्मान्दंवे यथाशक्ति’ ( आ० २२७) इत्यत्र । प्रदृद्षिणावृस्कादिपरि- 


१. प्रदद्धिणं कृत्वा । २. कर्कन्धुमिश्राः पिण्डा यवेः। 


आचाराध्याय: ११३ 


राणनमन्येषामपि स्मृत्यन्तरोक्तानां विशेषधर्माणां प्रदशनारथ्र । यथाहाश्वखा- 
यनः--अथाभ्युदयिके युग्मा ब्राह्मणा अमूला दर्भाः प्राङसुखो यज्ञोपवीती स्या- 
स्प्रदक्षिणमुपचारो यवस्तिलाथों गन्धादिदानं द्वि्डिः कजुदर्भानासने दद्यात्‌। 
“ग्रवोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमितः। प्रत्नवद्धिः प्रत्तः पुष्टथा नान्दीसुखा- 
न्पितनिमाँज्लोकान्प्रीणयाहि नः स्वाहा’ इति यवाचपनस्‌। 'विश्वेदेवा इदं 
वोऽध्यं , नान्दीसुखाः पितर इदं वोऽ्ष्यम्‌? इति यथालिङ्गमर्ध्यंदानम्‌ । पाणौ 
होमोऽग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहेति। “मधु वाता 
ऋतायते! ( ऋ. स. १।६।१८ ) इति त्य॒चःस्थाने 'उपास्मे गायत (क्र. सं. 
६।७।३६) इति पञ्च मधुमतीः श्रावयेत्‌। “अक्षन्नमीमदन्त? ( ऋ. सं० १६३ ) 
इति षष्टीम्‌। आचान्तेषु सुक्तारयान्गोसयेनोपलिप्य प्राची नाम्रान्दर्भान्संस्तीयं 
तेषु एषदाउयमिश्रेण भुक्तरेषेणेककेस्य द्वौ हो पिण्डौ दद्यादित्यादि। यद्यपि 
“पितन्यजेत' इति सामान्येनोक्तं, तथापि श्राद्धन्रयं क्रमश्च स्स्ृत्यन्तराद्व- 
गन्तब्यः। यथाह झातातपः--'मातुः श्राद्धं तु पूव स्यास्पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥' इति ॥ २५०॥ ` 

भाषा--पृत्रजन्म आदि प्रसन्नता के अवसर पर भी इसी प्रकार नान्दी 
मुख पितरं के लिये दाहिनी ओर से आरम्भ करके|पूजन करना चाहिए । 
दही, बदरीफल मिश्रित पिण्ड देना चाहिए और ( तिल से की जाने वालो ) 
क्रियाएं यच से की जानी चाहिए ॥ २५० ॥ 

एको दिष्टमह-- 

एकोदि्ं देवंहीनमेकाष्येक पवित्रकम्‌ । 
आवाहनाग्नोकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥ २५१ ॥ 

एकोदिष्ट एक उदिष्टे यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेको द्विष्टमिति कमंनामधेयम्‌ । शेषं 
पूर्वंवदाचरेत? ( आ० २५४ ) इत्युपसंहारात्‌। पावंणसकलधमंप्राप्तौ विशेषोऽभि- 
धीयते। देवहीनं देवरहितं वेश्वदेवरहितं पकार्ध्यपात्रमेकदभपवित्रकं च आवाह- 
नाग्नोकरणहोमेन च रहितम्‌। अपसव्यवत्‌ प्राचीनावीतप्रह्मसूत्रवत्‌। अनेना- 
नन्तरश्छोकाभ्युदयिके यज्ञोपवीतिस्वं सूचयति ॥ २५१ ॥ 

भाषा--एकोदिष्ट नाम का कम बिना विश्वेदेव के एक अध्यपात्र से” 
एक कुशपवित्र से क्रिया जाता है; इसमें आवाहन ओर अग्नोकरण नहीं होता 
एवं प्राचीनावीत ( होके दाहिने कंधे पर यज्ञोपबोत करके) किया 
जातां हे ॥ १५१ ॥ 

१. देवहीनं । 

८ या० 


११४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


उंपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने बिप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति बदेद्श्रुस्तेऽमिरताः स्म ह ॥ २५२ ॥ . 
किंच, यदुक्तं ( आ० २४३ )--'स्वस्तिवीच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च' 
हूति सत्रा्ञच्यस्थान उपतिष्ठतामिति वदेत्‌। विप्रविसर्जने कतंष्ये “वाजे वाजे’ 
इति जपानन्तरं 'दुर्भान्वारम्भेण अभिरम्यताम्‌? इति ब्र्यात्‌ । ते च "अभिरताः 
समः? इति न्रयुः। ह इति प्रसिद्धौ । रोषं पूर्ववदिति यावत्‌। एतच्च सष्याह्वे 
कर्तव्यम्‌, यथाह देवलः--'पूर्वाहे देविकं कर्म अपराह्ने तु पेतृकस्‌ | एको दिष्टं 
तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम्‌ ॥! इति । "भुञ्जीत पितृसेवितम्‌? ( आ० २४९ ) 
इत्येको दविष्टविशेषे निषेधो इश्यते-*नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं गृहे पर्युषितं च यत्‌। 
दुंपत्योसुकतशिष्टं च न सुञ्जीत कदाखन ॥' इति । नवश्राद्धं च दशितम्‌ 
“ग्रथमेऽह्नि तृतीयेऽह्नि पञ्चमे सछमे लक्का । नवमेकाद्रो चेच तन्नवश्राद्धसुच्यते ॥? 
इति ॥ २५२.॥ | म 
भाषा--अक्षय्योदक के समय उपतिष्ठताम! ( आप लोग बेठे? ) ऐसा 
कहें । ब्राह्मणों के विसजन के समय “अभिरम्यताम्‌? ( “आप लोग आनन्दित 
ह ) कहे । वे ( ब्राह्मण ) भी हम आनन्दित हुए! ( अभिरताः? ) कहें ॥ २५२ ॥ 
सपिण्डीकरणमा ह-- | 
गन्धोदकतिळेयुकतं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम्‌। 
अर्ध्यार्थ पितृपात्रेषु प्रेतपात्र प्रसेचयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
ये समाना इति द्वाभ्यां रोष पूर्वेवदाचरेत्‌ । 
पतत्सपिण्डीकरणमेको द्विष्ट स्तिया अपि ॥ २५४ ॥ 
गन्थोदकतिलेयुक्त॑ पात्रचतुष्यं अभ्यंसिद्धर्थ पूर्वोक्तविधिना कुर्यात्‌। 
तिळयुंकं पात्रचतुष्टयमिति वदता पितृवर्ग चत्वारो ब्राह्मणा दशिताः । वेश्वदेवे 
दो स्थितावेव । अत्र प्रेतपात्रोदकं किंचिदवशेषं त्रिधा विभज्य पितृपात्रेषु सेच- 
बेश 'ये समानाः समनसः इति द्वाम्याँ मन्त्राम्याम्‌ । शेषं विवेदेवावाहना- 
ढिखिसर्जनान्त पूर्ववरपार्वणबदाचरेत्‌ । प्रेताध्यप्रात्रावशिष्टोदकेन प्रेतस्थान- 
्क्कमहस्तेऽभ्य दश्वा शेषमेको दिष्ठवत्समापयेत्‌ । विश्येषु त्रिषु पार्वेणवदेव । 
क्श्छपिष्डीकरणमनन्तरोक्तमेकोददिष्टं च ततः प्रागुक्तं खिया अपि मातुरपि 


क्तंग्धन्‌। एवं वदता पार्वणे मातृश्राद्धं एथक्कर्तव्यमिस्युक्तं भवति। अत्र 


प्रेत शण्दं पितुः प्रपितामहृविषयं केचिद्वणयन्ति, तस्य त्रिष्वन्तर्भावेन सपिण्डी- 
करणो्तरकाळं पिण्डदानादिनिवृच्युपपत्तः। समनन्तर मृतस्य तृत्तरत्र पिण्डोद्‌- 


१. तिष्ठतामिंस्यज्षरण । २. प्रसिञ्जयेत्‌ । ३. मृतस्य पिण्डोदक । 


चर Re = 


आचाराध्यायः ११३ 


कदानानुवृत्तेरन्तर्भावो न थुक्तः। अत पवाड य्रमः--'यः सपिण्डीकृतं प्रेतं 
पृथक्पिण्डि नियोजयेत्‌। विधिप्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥! इति 
कर्षेण इतः गतो प्रेत इति चतुर्थेऽपि 'प्रेत' शब्दोपपत्तेः । प्रेतेभ्य एद निएणी- 
यात? इति च प्रयोगदर्शनात। अपि च-'सपिण्डीकरणं श्राद्धं देवपूओ 
नियोजयेत्‌ । पितनेवारायेत्तत्र पुनः प्रेत न निर्दिशेत ४: इति सपिण्डीकरणो 
सरकाले प्रेत्य, श्राद्धादिप्रतिषेधो इश्यते, स 'चानन्तरस्टृतस्य न संभवति 
भमावास्यादौ श्राद्धविधानात्‌। 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे दिनिवतंले’ 
( मनः ५।६० ) इत्येतदपि वचनं चतुर्थस्य त्रिष्वन्तर्भाद एव घटते, चतुर्थस्य 
पिण्डत्रयव्यापित्वं, पञ्चमस्य पिण्डद्यव्यापिर्वं, पष्ठस्येकपिण्डण्टापिस्वं सम 
निवृत्तिः’ इति । पितृपात्रेष्बित्येत दपि पितृमुखस्यत्वादस्मिन्नेन पक्षे घटते, नान्यथा, 
प्रपितामहप्रसुखत्वात । तस्मास्पितृपात्रेषु तप्प्रेतपात्रं प्रसेयेदिति पितुः 
प्रपितामहपात्रं पित्रादिपात्रेषु प्रसेचयेदिति,-तद्युक्तम्‌। नह्यन्न पिण्डसंयोजन- 
सुत्तरत्र पिण्डदानादिनिवृत्तिप्रयोजकम, अपि तु पितुः प्रेतध्वनिङ्गस्या पितृस्ष 
्राप्त्यथंस्‌ । प्रेतस्वं च जकुत्तऽणोपजनितास्यन्तदुःखानुभवावस्था। यथाह 
माकंण्डेयः--'प्रेतलोके तु बसतिनृंणां वर्ष प्रकीतिता। चु्तष्णे प्रत्यहं तन्न भवेतां 
म्हृगुनन्दन॥' इति। पितृत्वप्राप्तिश्व वर्वादिश्राद्धदेवतासंबन्धः। प्राऊनेको हि" 
सहितेन सपिण्डीकरणेन प्रतत्वनिवृस्या पितृत्व प्राप्नोतीत्यवगम्यते-'यस्येताथि 
न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडशः । प्रेतरवं सुस्थिरं तस्य द॒त्तः श्राद्धशतेरपि ॥! इखि ॥ 
तथा? चतुरो निवपेटिपिण्डान्पू्ं तेषु समावपेत्‌? । ततःप्रय्दुति चे प्रेतः पिढुखा- 
मान्यमश्नुते ॥' इत्यादिवचनात्‌। 'यः सपिण्डीकृते प्रेतम्‌? इत्यनेनापि शुक 
को दविष्टविधानेन पिण्डदाननिषेधास्पार्वणविधानेन सह .पिण्डदानमवगब्यरे ॥ 
तश्च सांवस्सरिकपाचिकको दविष्टविधानेनापोथ्ते । यदपि "पुनः प्रेतं न निर्दिशिष्‌ः 
इति, तदृपि प्रेतशब्दं नोच्चारयेत्‌ , अपि तु पितृशबव्दमेवेस्येवमर्थम्‌। नच प्रकर्ष- 
_ गमनात्तत्रेव 'प्रेत'शब्दः । यतो विशिष्टदुःखानुभवावस्था 'प्रेत'शब्देन रूळ्या- 
भिघोयत इतव्युक्तम्‌ । योऽपि प्रमीतमात्रे प्रेतशब्दुप्रयोगः सोऽपि भूतपूर्वगत्या । 
“सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते’ इति च प्रथमस्य पिण्डस्य 'चतुथष्याणि- 
त्वात्‌ , द्वितीयस्य पञ्चमव्यापिस्वात्‌ , तृतीयस्य षष्ठष्यापित्वात्‌ ; 'सप्तमे बिकि- 
बतते? इत्येवमपि घटते। अपि च निर्वाप्यपिण्डान्बयेन न सापिण्ड्यं; च्य 
पकरवात्‌ , अपि त्वेकदारीरावयवान्वयेनेव्युक्तम्‌ । पितृशब्दृश्व प्रेतत्यणितुरवा 
श्राद्वदेवताभूयंगतेषु वर्तत इति पितृपात्रेष्वित्यविर्द्धम्‌ । तस्मादनन्तराखर्थण 


१. समानयेत्‌ समापयेत्‌ । २. एतच्च । ३. विधानेगोषदरण्ले 
विधानायोपपाथते । ४, अध्यापित्वादपि तु ॥ ५. देखताकरषेणु ॥ 
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पूर्व पष्ठद्वारेण परमतं द्शितमित्य्थः । स्ृतपात्रोदकस्य तस्पिण्डस्य च पितृपात्रेषु 
तस्पिण्डेषु च संसर्जनमिति स्थितम्‌। आचार्यस्तु परमतमेवोपन्यस्तचान्‌ । 
एतब्ध पितुः सपिण्डीकरणं पितामहादिषु त्रिषु प्रमीतेषु वेदितव्यम्‌ । पितरि 
प्रेते पितामहे प्रपितामहे वा जीवति सपिण्डीकरणं नास्त्येव; 'व्युत्क्रमाच्च 
प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता? इति वचनात्‌। यत्त मनुवचनं (३२२१) 
“पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेद्वापि पितामहः पितुः स नाम संकी्यं कीर्तये- 
९प्रपितामहम्‌ ॥ इति, तदपि शब्दप्रयोगनियमाय न पिण्डद्ृयद्दानार्थस्‌ । 
कथम्‌ ? 'श्रियमाणे तु पितरि पूेषामेव निवपेत्‌। पिता यस्य तु वृत्तः स्याजी- 
वेशापि पितामहः ॥' सोऽपि पूर्वेषामेव निव॑पेदिव्यन्वयः। पच्चद्वयेऽपि कर्थ 
निवपेदित्याह--'पितुः स॒ नाम संकीत्यं कीतंयेस्प्रपितामहम्‌ः ( मनुः ३।२२०- 
२१ ) इत्याद्यन्तग्रहणेन सर्वत्र पितृभ्यः, पितामहेभ्यः, प्रपितामहेभ्यः इत्ये 
प्रयोगः, न पुनः कदाचिदपि. पितामहस्य प्रपितामहस्य वाऽऽदिस्वं बृद्ध- 
प्रपितामहस्य तस्पितुर्वाऽन्तत्वम्‌। अतश्च पितादिशब्दानां संवन्धिवचन- 
स्वात्‌ श्रियमाणेऽपि पितरि पितुः पितृभ्यः पितामहेम्यः प्रपितामहेभ्य इति, 
पितामहे ध्रियमाणे पितामहस्य पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति । 
अतश्च पिण्डपितृयज्ञे “शुन्धन्तां पितरः? इत्यादिमन्त्राणामूहो न भविष्यति । 
धदपि विष्णुवचनं 'यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पितृपिण्डं निधाय पितामहास्पराभ्यां 
द्वाभ्यां दद्यात्‌? इति, तस्यायमथः-पितामहे घ्रियमाणे प्रेते च पितरि 
पितुरेकं पिण्डमेको हिष्टविधानेन निधाय पितुः पितामहस्ततः पराभ्यां द्वाभ्यां 
दुद्यात्‌ । पितामहस्त्वात्मनः प्रपितामहः संप्रदानभूतः स्थित एवेति । प्रपिता- 
महाय ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च दृथादिति। शब्द्प्रयोगनियमस्तु पूर्वोर्त 
एव। एवं योब्राह्मणादिहतस्यापि सपिण्डीकरणाभावो वेदितभ्यः। यथाह 
कास्यायनः--'ब्राह्मणादिहते ताते पतिते संगवजिते । व्युव्कमाच मृते देयं येभ्यः 
एव ददात्यसौ ॥! इति । गोब्राह्मण हतस्य पितुः सपिण्डीकरणसंभवे तसुल्लंभ्य पिता 
महादिभ्यः पावंणविधानमनुपपन्नमिति सपिण्डीकरणाभावोऽवगग्यते । स्म्ृत्यन्त- 
रेडपि--'ये नराः संततिच्छिज्ना नास्ति तेषां सपिण्डता। न चेतेः सह कर्तव्या- 
न्येको द्विष्टानि घोडश ॥' इति । मातुः सपिण्डनादौ गोत्रे विप्रतिपत्तिः; भर्त॑गो- 
शरेण पितृत्रेगोण वा दातव्यमिति, उभयत्र वचनदर्शनात्‌। 'स्वगोत्राद्ञ्रश्यते नारी 
बिवाहात्सप्तमे पदे। स्वामिगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया ॥? इत्यादि- 
भ्ृंगोत्रविषयं वचनम्‌, "पितृगोत्रं समुत्सृज्य न कुर्याद्वतृंगोत्रतः। जन्मन्येव 
विपत्तौ च नारीणां पेतृक॑ कुलम्‌ ॥' इत्यादिपितृगो त्रविषयम्‌ । एवं विप्रतिपत्ता- 


१. पितृशब्द । १. पिण्डदानादो । 


se 


। 


gis 
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वासुरादिविवाहेछु पुत्रिकाकरणे च पितृगोत्रमेव, तत्र तत्र विशेषवचनात्‌ दान" 
स्यानिवृत्तेश्व । ब्राह्मादिविवाहेषु ब्रीहिय +वत्‌ ब्रृहद्व्थन्तरसामवत्‌ विकल्प एव। 
तत्र 'च--“येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायात्सतां मारी 
तेन गच्छुन्न दुष्यति॥? इति ( मनुः 8३७८ ) वचनात्‌ वंशपरम्परायातसमा- 
चरणेन व्यवस्था) एवंविधविषयव्यतिरेकेणास्य वचनस्य विषयान्तराभावात्‌ । 
यत्र पुनः शाखतो न व्यवस्था, नाप्याचारस्तत्र “आस्मनस्तुश्रिघ वा! इति वच- 
नादास्मनस्तुष्टिरेव व्यवस्थापिका, यथा--'गर्भाष्ट्मे$श्मे वाब्दे? ( आ० १४) इति । 
( यज्ञ ) मातुः सपिण्डीकरणेऽपि विरुद्धानि वाक्यानि इश्यन्ते, तत्र पितामह्या- 
दिभिः साधं सपिण्डीकरणं स्म्ृतम्‌?। तथा भर्त्रापि भार्यायाः स्वमात्रादिसिः सह 
सपिण्डीकरणं कतव्यमिति पेठीनसिराह--'अपुत्रायां शृतायां तु पतिः कुर्याध्स- 
पिण्डतास्‌ । श्वश्रवादिभिः सहेवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥' इति। पत्या सह 
सपिप्डीकरणं यम आहइ--'पश्या चैकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खिया: । सा 
सृतापि हि तेन्यं गता मन्त्राहुतिब्रतेः ॥' इति। उशनसा तु मातामहेन सह 
सपिण्डीकरणसुक्तम-पितुः पितामहे यद्वृश्पू्णे संवत्सरे सुतेः। मातुर्मातामहे 
तङ्कदेषा कार्या सपिण्डता ॥' तथा--“पिता पितामहे योञ्यः पूर्ण संवत्सरे सुतेः। 
माता मातामहे तद्विद्त्याह भगवान्छिवः ॥' इस्येवंविधेषु वचनेषु सत्सु अपुत्रायां 
भार्यायां प्रमौतायां भर्ता स्वमात्रैव सापिण्ड्यं कुर्यात्‌। अन्वारोहणे तु पुत्र; 
स्वपित्रेव मातुः सापिण्ड्यं कुर्यात्‌ । भासुरादिविवाहोत्पन्न' पुत्रिकासुतश्च माताम- 
हेनेंव बाह्याद्िविवाहोत्पज्नः पित्रा सातामहेन पितामह्या चा [. झह्पेन कुर्यात्‌ । 
क्षत्रापि यदि नियतो वंशसम चारस्तदानीं तथैव कुर्यात्‌। वंशसमाचारोऽप्यनि- 
यत्तश्चे्तदा 'आत्मनस्तुष्टिरिव च? इति यथारुचि कुर्यात्‌ । तत्र च येन केनापि 
मातुः सापिण्ड्यऽपि यत्रान्वष्टकादिषु मातुश्रादध पृथरिविहितम्‌,-'ॐ-बष्टकासु 
बृद्धी च गयायां च च्हे$हनि । मातुः श्राद्ध एथुक्कर्यादन्यत्र पतिना सह ॥' इति, 
तत्र पितामद्याद्भिरेव पावंणश्राद्धं कर्तव्यम्‌; 'अन्यत्र पतिना सह! इति पतिसा- 
पिण्ड्ये तदंशभागित्वात्‌ । मातामहसापिण्ड्ये तदंशभागित्वासेनेव सह । यथाह 
शातातपः--एकमूतित्वम याति सपिण्डीकरणे कृते। पत्नी पतिपितृणां च तस्मा- 
दंरोन भागिनी ॥' इति । एवं सति मातामहेन मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्राद्धं 
पितृ्राद्ववन्नित्यमेच । पत्या पितामह्या वा मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्राद्धं न 
नित्यम्‌ । कृते अभ्युदयः, अ कृते न प्रत्यवाय इति निर्णयः ॥ २५३-२५४ ॥ | 
भाषा--गन्ध, जल और तिल से युक्त चार पात्र अध्ये के लिए बनाना 
चाहिए। ये समान। समनस;' इत्यादि दो मन्त्रों से प्रेत पात्र का जल पितृ- 


१. विद्द्धानीव । २. सता यदि तेनेक्यं । 
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पात्रो में ( तीन भाग करके ) छोड़े । शेष कम पहले के समान ही करे। इस 
कर्म को सपिण्डीकरण कहते हैं। एकोद्दिट कमें स्री के लिए भो किया 
जाता है ॥ २५३-२५४ ॥ 
अर्वाक्सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत्‌ । 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दयात्संवत्लरं द्विजे ॥ २५६ ॥ 

संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य कृतं तस्य तदुद्देशेन प्रतिदिवसं प्रतिमासं 
षा यावस्संचत्सरं शाक्त्यनुसारेणान्नसुदकुम्भखहितं ब्राह्मणाय दुद्यात्‌ । “भर्वाक्सं- 
बस्सरात्‌? इति वदता सपिण्डीकरणं संवत्सरे पूर्ण प्राग्वेति दर्शितम्‌ । यथा- 
हाश्वलायनः ( °।३।११ )--अथ सपिण्डीकरणं संवव्सरान्ते द्वादशाहे व इति । 
कात्यायनोऽप्याह ( ३।३।११ )--“ततः संवत्सरे पूर्ण सपिण्डोकरणं त्रिपत्ते वा 
यदृहर्वा वृद्धिरापद्यते! इति । द्वादशाहे, त्रिपक्षे, बृद्धिप्राप्तौो, संवत्सरे वेति चत्वारः 
एछा दृशिताः। तन्न द्वादृशाहे पितुः सपिण्डीकरणं साझिकेन कार्यम्‌; सपिण्डी- 
करणं चिना पिण्डपिट्यज्ञासिद्धः, 'लाश्चिकस्तु यदा कर्ता प्रेतो वाऽप्यञ्चिमान्भवेत्‌। 
द्वादशादे तदा कायं सपिण्डीकरणं पितुः ॥? इति वचनात्‌। निरभिकस्तु त्रिपत्षे 
शुद्धिप्र/प्तौ संवत्सरे वा कुर्यात्‌। यदा प्राक्संवत्सरात्सपिण्डीकरणं तदा षोडश- 
आद्धानि कृष्वा सपिण्डीकरणं कायंम्‌, उत सपिण्डीकरणं कृत्वा स्वस्वकाले तानि 
कतंष्यानीति संशयः;. उभयथा वचनदुशंनात्‌ , श्राद्धानि षोडश्ाद्रवा नेव कुर्या- 
ह्सपिण्डताम्‌ । श्राद्धानि पोडशापाय विदधीत सपण्डिताम्‌ ॥! इति 1 घोडदाश्रा- 
खानि च--द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासि चाब्दिके। श्राद्धानि षोडशेतानि 
संस्ट्॒तानि मनीषिभिः॥? इति दुर्चितानि। तथा-“यस्यापि वस्सरादर्वार्स- 
पिण्डीकरणं भवेत्‌ । मासिकं चोदकुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥? इति। तत्र 
सपिण्डीकरणं कृत्वा स्वकाल एवेतानि कर्तव्यानीति प्रथमः कढ्पः, अप्राक्तकाळ- 
ध्वे प्रागनधिकारात्‌। यद्यपि वचनं--"षोडशश्राद्धानि कृत्वेव सपिण्डीकरणं संव- 
त्सरात्प्रागपि कर्तव्यम्‌? इति, सोऽयमापस्कण्पः यदा त्वापत्कल्पत्वेन प्राक्सपि- 
ब्डढीकरणात्‌ प्रेतश्राद्धानि करोति, तदेको दिष्टविधानेन कुर्यात्‌ । यदा तु सुख्य- 
कङ्पेन स्वकाल एव करोति तदाब्दिक श्राद्धं यो यथा करोति पार्बणमेकोद्दिष्टं वा 
तथा मासिकानि ङुर्यात्‌ ; 'सपिण्डीकरणादुर्वाक्वन्‌ श्राद्धानि षोडश । पको द्विष्ठः 
बिधानेव कुर्यास्सर्नाणि तानि तु ॥ सपिण्डीकरणादृष्व यद्‌ कुर्यात्तदा पुनः 1 
प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुर्यात्स तान्यपि ॥? इति स्मरणात्‌। पुतञ्च प्रेतश्चा- 
रूसद्वितं सपिण्डीकरणं संविभरूधनेषु बहुडु आतृषु सत्स्वप्येकेनेव कृतेनालं, न 
सर्वे: कतभ्यम्‌; "नवश्राद्धं सपिण्डरवं श्राद्धान्यपि 'च षोडश । एकेनेव तु 


१. दुधाह्वष द्विजन्मने । २. करण अवेत्‌ । ३. थते तदेति । 


आचाराध्यायः ११६ 


कार्याणि शंविभक्तधनेष्वपि ॥? इति स्मरणात । इदं च प्रेसआरूसहितं सण्थ्डी - 
करणं असन्यासिनां पुत्रादिसिनियमेन कतव्यम, प्रेतत्वविमोदाथेत्वात संश्या« 
सिनां तु न कर्तव्यम्‌। यंथाहोशनाः-"एकोद्िष्टं न कुर्वीत यतीनां चेल 
सवंदा। अहन्नेकादशे प्रास्ते पार्वणं तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न कत्थ 
सुतादिभिः। त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतस्वं नेव जायते ॥? इति पुत्रासंनिधाने येण. 
सगोत्रादिना दाहसंस्कार: कृतस्तेनेवादशाहान्तं तस्प्रेतकर्म कतंब्यम--असगोश्रः 
सगोत्रो वा खी दद्याथदि वा पुमान्‌। प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समाप- 
येत्‌ ॥ इति स्मरणात्‌। शूद्राणाम्रप्येतर्कर्तष्यममन्त्रकं द्वादशेडह्वि--'एवं सपि- 
ण्डीकरणं मन्त्रवञ्य शूद्राणां द्वादशेड्हि! इति विष्णुस्मरणात्‌। सपिण्डींकरणा दृष्द 
सांवर्सरिकपावेणादीनि पुत्रस्य नियमेन च कार्याणि, अन्येषामनियतानि ॥ २५५ ॥ 

भाषा--जिस ( द्विज का ) सपिण्डीकरण एक चष की अवधि के पूच ही 
हुआ हो तो उसके लिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक मास में एक वर्षे तक शक्ति, 
के अनुसार एक घडे जल के साथ अन व्राह्मण को देना चाहिए ॥ २५५ ॥ 

एकोदिष्टकालाना ह--- 

सते5हनि 'प्रकतेव्यं प्रतिमास तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसवत्सरं चेत्रमाद्यमेकाद्शे5हनि ॥ २५६ ॥ 

मृतेऽहनि प्रतिमासं संबत्सरं यावदेको हिं कायम्‌ । सपिण्डीकरणादूष्व प्रति- 
संवत्सरमेको दिष्टमेव कतंव्यम्‌ । आद्यं सर्वेकोदिश्प्रकृतिभूतमेको/:.हमेकादशेञहनि । 
ग्टतद्विशापरिज्ञाने तच्छृुवणद्वसे अमावास्यायां दा कर्थम । “अपरिज्ञाते खसे 
ऽहनि अमावास्यायां 'श्रवणदिवसे वा'इति स्मरणात्‌। लक्मायास्यायामिति' गमन 
साससंघन्धिन्यमाचाम्यायाम्‌--“प्रवासदिवसे देथं तन्मासेन्दुक्षयेडपि वा’ इसि 
स्मरणात्‌। 'स्टृतेऽहनि'इत्यन्नाहिताग्नेविशेषो जातूकर्ण्येनोरूः--'ऊध्दे त्रिपच्चा्- 
च्छाद स्ृतेऽहन्येच तद्भवेत्‌। अधस्तु कारयेद्दाहादाहिताझो द्विजन्मनः ॥' इति । 
तत्र त्रिपक्षादर्वाग्यस्प्रेतकर्म तद्दाहदिवसादारभ्याहिताग्नेः कार्यस्‌, त्रिपच्चादूष्य 
यच्छाहू तन्मरणदिवस एवेव्यथः । भनाहिताग्नेस्तु सव स्ृताह एव । 'आशसेका- 
द्रोऽह नि'इस्या शौ चोपळच्षणमिति केचित्‌; शुचिना कमं कर्तव्यं’ इति शुद्धेः 
रङ्गर्वात्‌ , “अथा शौचापगमे' (२१॥१) इति सामान्येन सर्वेषां वर्णांनासुपक्रम्य- 
कोदिश्स्य विष्णुना विहितत्वाच । तदयुक्तम्‌, एकाद्रेऽह्णि यच्छ्राद्धं तस्सा- 
मान्यसुदाहृतम्र्‌ । चतुर्णामपि चर्णानां सूतकं च एथक्एृथक्‌ ॥ इति पेंटीनसिस्मरण- 
विरोधात्‌ , 'आद्यं श्राद्धमशुद्धोऽपि ङुर्यादेकाद्‌रोऽहनि । कतुस्तात्कालिकी शुद्धि” 
9, यथाह शङ्कः। २. तु कतंव्यं सताहनि तु। ३. हनीति स्वाशौचोप ४ 
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रकशुछ्धः पुनरेव सः ॥' इति शङ्वचनविरोधा्च। सामान्योपक्रमं विष्णुवचनं 
दशाहाशो चविषयमपि घटते । 'प्रतिसंवत्सरं चेवम्‌? इति प्रतिसंवत्सरं म्गृतेऽह- 
न्येकोद्दिष्टसुपदिष्टं योगीश्वरेण । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌--'वर्ष वर्ष तु कर्तव्या 
मातापित्रोस्तु सस्क्रिया । अदेवं भोजयेच्छराद्धं पिण्डमेकं च निर्वपेत्‌ ॥' इति । यमो- 
ऽप्याह_'लपिण्डीकरणादृध्व प्रतिसंवत्सरं सुतेः। मातापित्रोः पृथक्कोर्यमेको- 
दिं टृतेऽहनि ॥' इति व्यासस्तु पार्वणं प्रतिपेधति-'एकोददिष्टं परित्यज्य पार्वणं 
कुरुते नरः। अकृतं तट्विजानीयात्स भवेस्पितृधातकः ॥' इति । जमदग्निस्तु पाणः 
माइ-'आपाद्य च सपिण्डत्वमौरसो विधिवस्खुतः। ङुर्दीत दुर्शवच्छाद्धं माता- 
'पन्नोः च्चयेऽहनि ॥' इति । शातातपोऽप्याह-*सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यात्पार्वण- 
बत्सदा | प्रतिसंवत्सरं विद्वांश्छागलेयोदितो विधिः ॥' इति। एवं वचनविप्रति- 
पत्तो दा्षिणास्या ह्येवं ष्यवस्थामाहुः-'भौरसत्तेत्रजाभ्यां मातापित्रोः क्षयाहे 
पार्णगमेच कर्तव्यं, दत्तकादिभिरेकोदिश्मः इति; जातूकर्ण्यवचनात्‌ 'प्रत्यब्दं 
पावंणेनेव विधिना चेत्रजौरसौ। कुर्यातामितरे कुर्युरेकोद्दिष्ट सुता दृश ॥' इति, 
तदसत्‌ ; नह्यत्र चचयाहवचनमस्ति, अपि तु प्रव्यव्द्मिति। सन्ति च क्षयाहव्य- 
तिरिक्तानि प्रत्यव्दश्राद्धान्यक्षय्यतृतीयामाधीवे शाखी प्रग्शतिषु । अतो न क्षयाह- 
विषयपावंणेको हिष्टव्यवस्थापनयाइम्‌ । यत्त पराशरवचनम--'पितुगंतस्य देव- 
'स्वमौरसस्य त्रिपौरुषम्‌ । सवंत्रानेकगो त्राणामेकस्येव मृतेऽहनि ॥ हृति,--तदपि न 
श्यवस्थापकम्‌ । यस्मादयमर्थः-देवत्वं गतस्य सपिण्डीक्कतस्य पितुः सवंत्रोर. 
सेन त्रिपौरुषं पार्वणं कार्यम्‌, अनेकगोत्राणां भिन्नगोत्राणां मातुळादीनां क्षये$हनि 
यच्छाद्व तदेकस्येवेको द्विष्टमेवेति । किंच, 'सपिण्डीकरणादूध्वमप्येकोहिष्टमेव कतं- 
ब्यमोरसेनापि इत्युक्तं पेठीनसिना-“एकोद्दिष्टं हि कर्तव्यमोरसेन म्टतेञहनि । 
सपिण्डीकरणादूष्वं मातापित्रोनं पार्वणम्‌ ॥' इति। उदीच्याः पुनरेवं व्यवस्थाः 
पयन्ति-अमावास्यायां भाद्रपदकृष्णपच्षे व्वाम्टताहे पावंणम्‌, अन्यत्र स्ृताहे 
एको ददि्टमेवेति; 'अमावास्याक्षयो यस्य प्रेतपक्षेथवा पुनः । पार्वणं तत्र कर्तव्यं 
नको हिष्टं कदाचन ॥? इति स्मरणात्‌। तदपि नादियन्ते वृद्धाः। अनिश्चितमूले- 
नानेन वचनेन निश्चितमूलानां बहूनां इयाहमात्रपार्वणविषयाणां बचनानाममावा- 
ध्याप्रेतपच्षस्ृताहविषयस्वेनातिसंको चस्या युक्तस्वात्‌ » सामान्यवचनानथंक्याच्च । 
तत्र हि सामान्यवचनस्य विशेषवचनेनोपसंहारः, यत्न सामान्यविशेषसंबन्धज्ञानेन 
व'चनद्वयमधवत्‌ । यथा “सप्तदश सामिधेनीरनुब्रयात्‌' इत्यनारभ्याधीतस्य विकू 
तिमात्रविषयस्य सप्तदशवार्क्यस्य सामिघेनीलक्षणद्वारा संबन्धेनार्थवतो मित्र- 

१. पृथक्कुर्यात्‌ । २. जानीयाद्धवेच्च । ३. संकोचः स्यादिव्युक्तत्वात्‌ । 
४. सप्तदशपदस्य । 
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विन्दादिप्रकरणपठितेन साप्तदश्यवाक्येन मित्रविन्दायघिकारापूर्वसंबन्धबोधना- 
थंवता मित्रविन्दादिप्रकरणं उपसंहारः। इह तु द्वयोसेताहमात्रविषयस्वाज्ञार्थव- 
त्तेति। अतोऽत्र पाक्षिकेकोदिष्टनिदत्तिफळकतया पार्वणनियमविधानं युक्तम्‌ । 
नचेकोहिष्टवचनानां मातापितृक्षयाहविषयत्वेन पार्वणवचनानां च तदन्यक्षयाह- 
वि षयत्वेन व्यवस्था युक्ताः; उभयत्रापि मातापितृसुतग्रहणस्य विद्यमानध्वात्‌-- 
“सपिण्डीकरणादूध्व प्रतिसंवव्सरं सुतेः। मातापित्रोः प्रथक्कायमेकोदिष्ट सृते 
ऽहनि ॥' इति, तथा--'आपाद्य सहपिण्डस्वमौरसो विधिवत्सुतः । कुर्वीत 
दशवच्छाद्ध मातापित्रोः क्षयेञ्हनि ॥' इति । यद्यपि केश्चिदुच्यते-मातापिन्नोः 
च्याहे साग्निः पार्वणं कुर्याज्रिरभिरेकोदिट'मिति,-'वर्ष घर्ष सुतः कुर्यात्पा- 
घंणं योऽञ्निमान्द्रि ञः । पित्रोरनभिमान्धीर एकोहिष्ट मृतेऽहनि ॥' इति सुसन्तु' 
स्मरणादिति,-तद्‌पि सर्प्रतिपत्तत्वादुपेक्षणीयम्‌ ; बह्वग्नयस्तु ये विप्रा ये 
चंकाग्नय एव च। तेषां सपिण्डनादृध्वंमेको दिष्टं न पावंणस्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। 
तत्रेवं निर्णयः-सन्यासिनां क्षयाहे सुतेन पार्वणमेच कर्तब्यम्‌ ; 'एको द्दष्टं 
यतेर्नास्ति त्रिदण्डप्रदणाद्िह । सपिण्डीकरणाभावात्पावंणं तस्य सर्वदा ॥' इति. 
प्रचेतःस्मरणात्‌। अमावास्याइयाहे प्रेतपक्षक्षयाहे च पार्वणमेव; 'अमावास्या- 
'क्षयो यस्य प्रेतपत्षे्चवा पुनः ( ळघुशंख. १७) इत्यादिवचनस्योकतरीत्या 
नियमपरस्वात्‌ । अन्यत्र क्षयाहे पावणकोदहिष्टयोब्रीहियववद्विकल्प एव । तथापि 
बंशसमाचारष्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थिते, असत्यामेच्छिक इव्यलमतिप्रसंगेन ॥ 

भाषा--( एकोदिष्ट कम ) एक वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि 
को करना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष में करना चाहिए । प्रथम एको दिष्ट कर्म 
मत्यु के ग्यारवे दिन होता है ॥ २५६ ॥ 


नि्यश्रा दव्य ति रिक्तसर्दश्रा दध रेषमि दमभिधी यते ~ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नो जलेऽपि धा । 
, भक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
सवदत्तानां पिण्डानां पिण्डस्य वा प्रतिपत्तिरियम-गवे, अजाय, ब्राह्मणाय 
वा तदथिने पिण्डान्दृद्यात्‌ । अझावगाधै जलेऽपि वा प्रक्तिऐत्‌। किंच सरु 
विप्रेषु, भोजनदेशाव स्थितेषु द्विजोच्छिष्टं न माजेयेन्नो ह्रासयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 
भाषा--पिण्ड गाय, बकरा, व्रादाण के लिये अथवा अग्नि या जल में 
देना चाहिए । ब्राह्मणों के ( भोजन स्थान पर ) होने पर उनके उच्छिष्ट को 
नहा झाडना चाहिए ॥ २५७ ॥ 
भोज्यविशेषेण फलविशेषमाह-- 
इविष्यान्नेन चे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकोरभ्रशाकनच्छागपाषतेः ॥ २५८॥ 
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>) ०९० ९ 
ऐणरोरववाराहशाशेमांसयथाक्रमम्‌ । 
मासवुद्धथाभितृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥ २५९ ॥ 

हविष्यं हविर्योग्य तिळब्रीह्यादि। यथाह मनुः (३1२६७ )--'तिलेर्चीद्दि-- 
यवेर्माधेरद्धिर्मुलफेलेन वा। दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवस्पितरी नृणाम्‌ ॥? 
इति । तद्न्नं हविष्यान्नं तेन मासं पितरस्तृप्यन्तीत्यना गतेनान्वयः । पायसेनः 
गब्यपयःसिद्धेन संवत्सरम्‌ ; सवत्सरं तु यन्येन पयसा पायसेन च' इति 
( मनुः २२७१) स्मरणात्‌ मत्स्यो भच्यः पाठीनादिस्तस्येदं मात्स्यम । हरि- 
णस्तास्रय्टृगः । एणः कृष्णः, "एणः क्कृष्णद्धगो ज्ञेयस्ताम्रो हरिण उच्यते’ इत्या- 
युवेंद्स्मरणादू । तस्येदं हारिणकम्‌ । अविरुरअ्रस्तत्संवन्धि औरश्रम्‌ । शकुनि- 
स्तित्तिरिस्तत्संबन्धि शाकुनम्‌ , छागोऽजस्तदीयं छागम्‌ , एषच्चित्रम्ृगर्त- 
न्मांसं पार्षतम्‌ । एणः क्ृष्णम्मगस्तत्पिशितमेणम्‌ , रुरुः शंबरस्तस्प्रभवं रौरवम्‌, 
वराह आरण्यसूकरस्तउजं वाराहम्‌। शशस्येद शाशम्‌ , एमिर्मासेः पिदृभ्यो- 
'दततेहविष्यान्नेन वे मासम्‌? इस्युक्तत्वात्तत ऊध्च थथाक्रममेकेकमासबृद्धया 
पितरस्तृप्यन्ति ॥ १५८-२५९ ॥ 

भाषा--पितामह ( अर्थात्‌ पितरगण ) हविष्य अन्न से एक मास तक, 
अर खीर से एक वर्ष तक तृप्त रहते हैं; पाठीन आदि मछली, ताम्रमृग, 
उरभ्र ( भेंडा ) तित्तिर, बकरा, चित्रमूग, कृष्मृग, रुरु, जंगली सुअर और 
खरगोस के मांस श्राद्ध में देने पर क्रमशः एक-एक महीने अधिक समय तक. 
तृप्त रहते हें ॥ २५८-२५९ ॥ 


खड्गामिषं महाराल्कं मञ्जु मुन्यन्नमेच वा । 

ळौहामिषं महाशाक मांसं वाश्रीणसस्य च ॥ २६० ॥ 

यद्ददाति गयास्थश्च सवंमानन्त्यमश्नुते। 

तथा वर्षात्रयोदइ्यां मघासु च विशेषतः ॥ २६१ ॥ 

किष, खड्गो गण्डकर्तस्य मांसम्‌ , महाइएको मत्त्यभेदः, मधु माति- 

कम्‌ । झुन्यन्नं सर्वमारण्यं नीवारादि, छोहो रक्तश्छागस्तदामिषं लोहामि- 
षम्‌ । महाशाकं छालशाक्म्‌ । वाधीणसो बृद्धः शवेतच्छागः~ त्रिपिवं स्विन्द्रि- 
यक्षीणं बृद्ध श्वेतमजापतिम । वाध्रीणसं तु तं प्राहुर्याज्ञिकाः श्राद्धकमंणि ॥! 
इति याज्ञिकप्रसिद्धः । त्रिपिबः पिबतः कणों जिह्वा च यस्य जल स्पृशति सः, 


१. फलेस्तया। २. मासं प्रीयन्ते। ३. अनागतव्वेना । ४. शाकुनं 
भचयपक्षिसंबन्धि । ७, च। ६. काळशाकं । ७. वाध्रीणसस्य । 
८. वर्षास्वेवं त्रयोदश्थाम्‌। ९. श्वेतं बृद्धमजापति । 


आचाराध्यायः १२३ 


त्रिभिः पिबतीति त्रिपिबः, तस्य बार्धीणसस्य माँसम्‌। यद्ददाति गयास्थश्च 
यरिकचिच्छाकादिकमपि गयास्थो ददाति । चशब्दादरङ्गाङ्वारादिछु च--“गज्जाद्वारे 
प्रयागे च नेमिषे पुष्करेऽडुंदे। संनिहत्यां गयायां च श्राद्धम्चय्यतां घजेत्‌ ॥!, 
'आनन्स्यमश्नुते’ इति *अनन्तफलहेतुरवं ` प्राप्नोति । *आनन्त्यमश्चुतेः इति 
प्रस्येकमसिसंबद्धयते । तथा वर्षात्रयोदश्यां आद्रपदकृष्णत्रयोदश्यां विशेषतो 
मघायुकायां यरिकिचिहीयते तस्सवमानन्त्यमश्नुत इति गतेन संबन्धः ॥ 
अत्र यद्यपि सुन्यन्नमांसमध्वादीनि सवंवर्णानां सामान्येन श्राद्धे योग्यानि दशि- 
तानि, तथापि पुळस्योष्ता व्यवस्थाद्रणीया ।-<सुन्यत्ने ब्राह्मणस्योक्तं मांस 
शत्रियवेश्ययोः । मधुप्रदानं शूद्रस्य सर्वेषां चाविरोधि यत्‌॥! इति। अस्यार्थः- 
मुन्यन्न नीवारादि यच्छञाद्धयोग्यसुक्तं तद्घाह्मणस्य प्रधानं समग्रफलदस्‌ , यश्य 
मांससुक्तं तव्चत्रियवेश्ययोः प्रधानम्‌ । यत्चोद्रसुक्तं तच्छूद्रस्य । एतत्त्रितयड्य- 
तिरिक्त यदविरोधि यद्भ्रतिषिद्धं वास्तुकादि; यब्च विहितं हविष्यं काळ 
शाकदि, तस्सर्वेषां समग्रफलदमिति ॥ २६०-२६५ ॥ 

भाषा-जो खड्ग (गेंडा) का मांस, महाशल्क मछली, मधु, या 
तीनी का चाचळ, लाल बकरे का मांस, महाशाक, ( कालशाक ), श्वेतवर्ण 
के बृद्ध बकरे का मांस देता हे और गया में ( श्राद्ध करते समय ) ये पदाथ 


देता है, भाद्रपद्र मास की कृष्ण त्रयोदशी आर विशेषतः महानक्षत्र होने पर 
इनका पिण्ड देता हे चह सम्पूण अनन्तफल का भोग करता हे ॥ २६०-२६१ ॥ 
तिथिविशेषार्फळविशेषमाह- 
कन्यां कन्यावेदिनश्च परान्वे सत्खुतानपि । 
द्यत कृषि वणिज्या च द्विशफ्रेकशाफांस्तथा ॥ २६२॥ 
वह्मवचेस्विनः पुत्रान्स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । 
शातिश्रेष्ठयं सर्वकामानाप्नोति आददः सदा॥ २६३ ॥ 
- प्रतिपत्प्रभृतिष्वेक्कां वर्जयित्वा चतुदशीम्‌ । 
शस्त्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥ 
कन्यां रूपलक्षणशीलवतीम , कन्यावेदिनो जामातरो बुद्धिरूपलक्षण- 
संपन्नाः। पशवः छुद्रा अजादयः, सत्सुता सन्मागंवर्तिनः, द्य॒तं द्य॒तविजयः, 
कृषिः कृषिफलम्‌ , वणिज्या वाणिञ्यलाभः, द्विशफा गवादयः, एकशफा 
अश्वाद्यः, ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्राः वेदाध्ययनतदर्थानुष्ठानजनितं तेजो ब्रह्मवर्चस 


१, आनन्त्यफळं । २. पशून्सुख्यान्खुतानपि। ३. कृषि 'च वाणिज्य 
द्विशफेकशफांस्तथा। ४. सन्मागंगाः । 
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तद्वन्तः, स्वणंरूप्ये हेमरजते, तट्ठधतिरिक्‍तं त्रपुसीसकादि कुप्यकम , ज्ञातिः 
श्रेष्ठयं जातिषर्कृश्स्वम , सर्वकामाः काभ्यन्त इति कामाः स्वर्गपुत्रपश्चादयः, 
एतानि कन्यादीनि चतु्दशफलानि कृष्णपक्षप्रतिपत्प्रभ्टितिष्वमावास्यापर्यन्तासु 
'चतुदंशीवजितासु चतुदशसु तिथिषु श्राद्धदो यथाक्रममाप्नोति। ये केचन 
श्हतास्तेभ्यः कृष्ण चतुर्देश्यामेको द्विष्टविधिना श्राद्धं दद्यात्‌ , यदि ब्राह्मणा- 
दिहता न भवन्ति; “समत्वमागतस्यापि पितुः शख्रहतस्य वें। एकोद्दिष्टं सुतेः 
कायं चतुर्दश्यां महालये ॥' इति स्मरणात्‌। समत्वमागतस्य सपिण्डीकृतस्य 
पितुमंहालये भादपदकुपणचतुर्द्श्यां शास्रहतस्येव श्राद्धं नान्यस्येति नियम्यते, 
न पुनः शास्रहतस्य चतुदश्यामेवेति। अतश्च क्षयाहादौ दासत्रहतस्याप यथ 
प्राप्तमेव श्राद्धस्‌। नच भाद्रपदकृप्णपच्त एवायं विधिरिति मन्तव्यस्‌ ; "प्रौष्ठ 


. पद्यामपरपक्षे मासि मासि चेवम्‌’ इति शौनकस्मरणात्‌॥ २६२-२६४ ॥ 
भाषा--( रूपलक्षणशीलवती ) कन्या; योग्य जामाता, पशु, सदाचारी 


पुत्र, जुए में विजय, उत्तम फसल, वाणिज्य में लाम, दो खुर वाले गाय आदि 
आर एक खुर वाले अश्वादि पशु, वेदाध्ययन से तेजस्वी पुत्र, सोना, चांदी, 
तांबा, सीसा, जाति में प्रतिष्ठ ओर सभी इच्छाओं को श्राद्ध देने वाला व्यक्ति 
सदेव प्राप्त करता है | केवल एक चतुर्दशो को छोड़कर प्रतिपद आदि सभी 
तिथियों को श्राद्ध कर सकता हे । जो लोग शस्त्र से मारे गये होते हैं उन्हीं के 
लिए इस दिन ( चतुर्दशी को ) श्राद्ध किया जाता है ॥ २६२-२६४ ॥ 


नक्षत्रविशेषारफलविशेषमाह-- च = की 
स्वर्ग हयापत्यमोजश्च शोय क्षेत्र बलं तथा। 


पुं श्रेष्ठ्यं च सौमाग्यं समृद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५॥ 
प्रदृत्तचक्रतां चैच वाणिउ्यप्रश्रतीनपि। 
अरोगित्वं यशा वीतशोकतां परमां गतिम्‌ ॥ २६६ ॥ 
धनं वेदान्मिषक्सिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ । 
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्ध संप्रयच्छति ॥ २६७॥ 
कुत्तिकाद्भिरण्यम्त स कामानाप्नुयाद्मान्‌ । 
आस्तिकः श्रद्द्धानइच व्यपेतमदमत्सरः ॥ २६८॥ 
कृत्तिकामादिं कृत्वा भरण्यतं प्रतिनच्षत्रं यः श्राद्धं ददाति स यथाकमं 
श्वर्गादीनायुःपयंन्तान्कामानवाप्नोति, यध्यास्तिकः श्रददधानश्चेत्‌ ध्यपेतमद्‌- 
मत्सरो भवति । आस्तिको बिश्वासवान्‌ , श्रद्दधान आदरातिशययुक्तः, व्यपेत- 
१. ससौ भाग्यं सुसौभाग्यं। २. सुतान्‌। ३.विद्यां। ४, श्रहधान- 
श्चेत्‌ श्वाष्यपेतमदमस्स रः । 
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मदमत्सरः मदो गर्वः, मत्सर ईर्ष्या, ताभ्यां रहितः। स्वंग निरतिश(यसुखम्‌ । 
अपत्यमविशेषेण । ओज आत्मशक्त्यतिशयः । शौय निभंयत्वस । क्षेत्रे 
फलवत्‌। बलं शारीरम्‌ , पुत्रो गुणवान्‌ , श्रेष्टयं जातिषु, सौभाग्यं जनप्रियता । 
सम्ृद्धिधनादेः, सुख्यता भग्रयता, शुभं सामान्येन, प्रबृत्तचक्रता अप्रतिहताज्ञता, 


चाणिञ्यप्रभ्तयो वाणिञ्यकुसी दकृषिगोरत्ताः, अरोगिस्वै अनामययोगिस्वम्‌ , 
यशाः प्रख्यातिः, वीतशोकता इष्टवियोगादिजनितदुःखाभावः, परमा गति- 


बह्मलोकप्रा्तिः, धनं सुवर्णादि, वेदा ऋग्वेदादयः, भिषक्सिद्धिरौ षधफलावाप्तिः, 
कुप्यं सुवर्णरजतव्यति रिक्त ताम्रादि, गावः प्रसिद्धाः, अजाश्च अवयश्च अश्वाश्च, 
आयुदीघंज्ञीवनम्‌ ॥ २६५-२६८ ॥ 

भाषा--सत्वग, सन्तान ( पुत्र ), शक्ति, निभयत्व, उर्वर खेत, शारीरिक 
बल, गुणवान्‌ पुत्र, जाति में प्रधानता, जनप्रियता, धनादि समुदि, नेतृत्व, 
सामान्य सुख, अजेयता, यश, शोकनाश, ब्रह्मलोक में परमपद, धन, वेदज्ञान, 
षधि की सिद्धि ताम्रादि द्रव्य, गोवे, बकरे, भेंडे, अश्‍व और दार्धजोवन, 
इन सभी फलों को कृत्तिका से आरम्भ करके भरणी तक प्रत्येक नक्षत्र मे 


पूः वप ७ “> लर 
श्रद्धापूर्वक्र एवं मानमत्सर छोड़कर विधिपूवक श्राद्ध देने वाला व्यक्ति प्राप्त 
कर लेता हे॥ २६५-२६८ ॥ 


'मासवृद्धयाभितृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः (अ २५९) इत्यनेन 
पितृणां श्राद्वेन तृप्तिभंवतीत्युक्त,-तदनुपपतन्नम ; प्रातिस्विकशुभाशुभकर्मवनेनं 
स्वर्गनरकादिगितानां मनुष्याणां पुत्रादिभिद्‌त्तेरन्नपानादिभिस्तृष्स्यसंभवात्‌ । 
संभवेऽपि स्वयमास्मनाप्यनीशाः कथं स्वर्गादिफलं प्रयच्छुन्तीत्यत आह--- 

वसुरुद्वादितिसुता पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृश्राद्धेन' तर्पिताः ॥ २६२ ॥ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वगे मोक्षं सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तया राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ २७० ॥ 


नह्यत्र देवद्त्तादय एव श्राद्धकर्मणि संप्रदानभूताः पित्रादिशब्देरुच्यन्ते 
किस्वधिष्ठातृषस्वादिदेवतासहिता एवं यथा देवदत्तादिशब्देनं शरीरमात्रं, नाप्या- 
त्ममात्र, कितु शरीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते, एवमधिष्ठातृदेवतासहिता एव 
देवदत्तादयः पित्रादिशब्देरुच्यन्ते। अतश्चाधिष्ठातृदेवता वस्वादयः पुत्रादिभिर्ढ- 
तेनान्नपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानपि देवदत्तादींस्तपंयन्ति कत श्र पुत्रादीनफनले 


१. स्वर्गोऽतिशयसुखं। २. अनामयितं' ३. शुभाशभफलकमं विशे- 
षेण। ७. भ्राद्धुघु। ४५. नणां प्रीताः। 
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१२६ याज्ञवन्क्यस्सातः 


७ 5 € ~ रि 
संयोजयन्ति। यथा माता गंभपोषणायान्यदत्तेन दोहदाछपानादिना स्वयमुप 


झुक्तेन तृत्ता सती स्वजठरगतमप्यपत्यं तपंयति, दोहदाङ्गादिप्रदायिनश्च प्रध्युप- 
कारफलेन संयोजयति तद्वद्दसवो रुद्रा अदितिसुताः आदित्या एवं ये पितरः 
पितृ-पितामहप्रपितामहदाब्दवाच्याः न केवलं देवदत्तादय एव श्राद्धदेवता 
शद्धकर्मणि संप्रदानभूताः किन्तु मनुष्याणां पितन्देवदत्तादीन्स्वयं श्राद्धेन 
तपिदास्तर्पयन्ति ज्ञानशक्स्यतिशययोगेन। किञ्च न केवलं पित'स्तपेयन्ति 
अपि तु श्राद्धकारिभ्यः आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वग मोक्ष सुखानि राज्यं च। 
चकारात्तत्र तत्र शस्त्रोक्तमन्यदपि फलं स्वयं प्रीताः पितामहा वस्वादयः 
यच्छुन्तीति ॥ २६९-२७० ॥ 

भाषा--वसदेवता, रू ओर आदित्यादि एवं पितर ये श्राद्ध के देवता 
श्राद्ध से तृप्त होकर मनुष्या के पितरों को तृप्त ( आनन्दित ) करते हे । और 
मनुष्यों के पितामह अर्थात्‌ पितर लोग प्रसन्न होकर दीघं जीवन, सन्तान, 
घन, विद्या, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते है ॥ २६९-२७० ॥ 


इति श्राद्धप्रकरणम्‌ । 


गणपतिकल्पप्रकरणम्‌ 


इष्टाहष्टफलसाधनानि कर्माण्यमिहितान्यष्यभिधास्यन्ते च तेषां स्वरूपनि- 
«पत्तिः फलसाधनत्वं चाविष्नेन भवतीत्यविध्नाथं कर्म विधास्यन्‌ विप्नस्य कारः 


कज्ञापकहेतूना ह->< 


विनायकः कमेविष्नसिद्ध्थथ विनियोजितः 
गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मण तथा ॥ २७१॥ _ 
विनायकः कर्मविब्रसिद्धयर्थमित्यादिनोभयविह्नहेतुपरिज्ञानाद्विप्षस्य प्राग्भाव 
परिपालनायोपस्थितस्य प्रध्वंसाय वा प्रेंचापूर्वकारिणः प्रवतन्ते; रोगस्येथो भय- 
विधहेतुपरिज्ञानात। बिनायको विश्नेश्वरः पुरुषा्थंसाधनानां कमंणां विन्नसिद्वथ्ं 
स्वरूपफलसाधनत्वविघातसिद्वये विनियोजितः नियुक्तः रुद्रेण ब्रह्मणा चकारा- 
विष्णुना च गणानां पुष्पदुन्तप्रश्ुतीनामाधिपत्ये स्वाम्ये ॥ २७१ ॥ 


भाषा--कर्म .में विघ्न और उसकी सिद्धि के लिये रुद्र ओर ब्राह्मण ने 
विनायक ( गणपति ) को पुष्पदन्त आदि गणो का अधिपति बनाकर नियुक्त 
किया है ॥ २७१ ॥ 


१०० पनन >> > क हिज emer ३ कवडा ~ >>> TR जनम * 


१. गर्भधारणपोषणाय ।  २.विधानसिद्धये । 


व वि - 


आचाराध्याय, १२७ 


'एवं विघ्नस्य कारकहेतुमुक्स्वा ज्ञापकहेतुप्रदशनाधमाह-- 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्ने5वगाइते5त्यथे जल मुण्डांश्च पच्यति ॥ २७२ ॥ 
काषायवाससञ्चैव क्रव्यादांश्वाधिरोहति । 
अन्त्यजैग देभे सष्ठ सहैकत्रावतिष्ठते ॥ २७३ ॥ 
व्रजन्नपि तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परः। 
तेन बिनायकेनोपस्रृष्टो गृहीतो यस्तस्य लक्षणानि ज्ञापकानि निबोधत 
जानीध्वं हे सुनयः! पुनमुनीनां प्रस्यवमशः शान्तिकरणप्रारम्भार्थः। स्वप्ने 
स्वप्नावस्थायां जळमत्यथंमवगाहते स्रोतसा हियते निमज्जति वा। सुण्डित- 
शिरसः पुरुषान्पश्यति। काषायवाससो रक्तनीळादिवस्रप्रावरणांश्व। करव्यादा 
नाम मांसाशिनः पक्षिणः गुध्रादीन्मृगांश्च व्याघ्रादीनधिरोहति। तथाऽन्त्यजे- 
ऋण्डालादिभिः गदंभः खरेरुष्ट्रेः क्रमेलकः सह परिद्वतस्तिष्ठति। । घजन्गच्छ- 
दरास्मानं परेः शन्रभिः एष्ठतो धावद्विरनुगतमभिमूयमानं सन्यते ॥ २५२-२७३ ॥ 
भाषा--उस ( विघ्रकारक ) विनायक से जो प्रस्त होते है उनके लक्षण 
सुनिये । स्वप्न में जल में बहुत स्नान करता है ( ऐसा स्वप्न देखता है ), 
सिर सुंडाए हुए पुरुषों को देखता हे, गेरुआ चक्न धारण किये हए पुरुषा को 
देखता है; मांसभक्षी ( शृघ्र आदि पक्षी, व्याघ्र आदि पशु ) की सवारी करने 
का स्वप्न देखता हे; चाण्डाल, गदहे और ऊँटों के साथ एकत्र निवास और 
स्वय॑-चलते समय शत्रुओं द्वारा पीछा किये जाने का स्वप्न देखता हे । ( विना 
यक द्वारा प्रस्त व्यक्ति के प्रत्यक्ष चिह्न इस प्रकार होते हैं ) वह खिन्न रहता 
है अपना इच्छित फल नहीं पाता और विना कारण ही दुःखी 
रहता हे ॥ २७२-२७४ ॥ 
ण्व स्वप्नद्शनान्युक्रवा प्रस्यक्षलिङ्गान्याह- 
विमना विफलारम्भः संसीद्त्यनिमित्ततः ॥ २७४ ॥ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्य राजनन्दनः । 
कुमारी च न भर्तारमपत्यं गर्भमङ्गना॥ २७५॥ 
आचायंत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्यो5ध्ययन तथा । 
वणिग्लाभं न चाप्नोति रुषि चापि कषीवलः ॥ २७६ ॥ 
विमना विक्षिप्तचित्तः, विफलारम्भः विफला आरम्भा यस्य स तथोक्तः न 
फचित्फलमाझोति । संसदीस्यनिमित्ततः चिना कारणेन दीनमनस्को भवति। 


१. घजन्तं च तथा। २. अनुमन्यते। ३. राष्ट्र । ४. चेव। 


१२८ | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


राजनन्दूनो राजकुले जातः श्रुतशौयधेर्यादिगुणयुक्तोऽपि राज्यं न लभते. 
कुमारी खूपलच्षणाभिजनादिसंपन्नापीप्सितं भर्तारम्‌, अङ्गना गर्भिण्यप- 
व्यस्‌, ऋतुमती गर्भम्‌, अध्ययनतद्‌र्थज्ञाने सत्यपि आचायंस्वं श्रोत्रियः, 
विनयाचारादियुक्तोऽपि शिष्योऽध्ययनं श्रवणं वा, “न लभते' इति सवत्र 
संबध्यते। वणिक्‌ वाणिज्योपजीवी तत्र कुशलोऽपि धान्यादिक्रयविक्रयादिषु 
लाभम्‌ । कृषीवलः कर्षंकख्रत्रामियुक्तोऽपि कृषिफळं नाम्नोति। एवं यो यया 
वृत्या जीवति स तत्र निष्फळारम्भश्रेत्तेनो पर्ष्टो वेदितव्यः ॥ २७४-२७६ ॥ 
भाषा--विनायक द्वारा अभिभूत होने पर राजा का पुत्र राज्य नहीं पाता, 
कुमारी कन्या ( अभीष्ट एवं योग्य ) वर नहीं पाती, खत्रीको गर्भे नहीं ठहरता, 
श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) को आचार्य का पद नहीं मिलता, शिष्य अध्ययन से 
वञ्चित रहता हैं; वणिक बाणिज्य में लाभ नहीं पाता और न कृषक अच्छी 
फसल पाता हें ॥ २७४-२७६ ॥ 
एवं कारकञ्ञापकहेतूनमिधाय विष्नो पञ्ञान्त्यथ कर्मविधा नमाह 
3 ० “यं पण्ये हि पू ९ 
स्नापनं तस्य कतब्य पुण्ये5ह्वि विधिपूवकम्‌ । 
तस्य विनायकोपतृष्टस्याञनागतविनायको पसगंपरिहारार्थिनो वा स्नपन- 
मभिषेचनं कतंव्यम । पुण्ये स्वानुकूळनचत्रादियुक्ते। अछि दिवसे न रात्रौ। 
चधिषूवंकं शाख्रोक्तेतिकतंव्यतासहितम ॥ 


स्नपनचिधिमाह- 
गोरसर्षपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ २७७॥ 


सर्वौषधैः सवंगन्धेर्विलिप्तश्िरसस्तथा । 
भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्ति वाच्या द्विजाः शुभाः ॥ २७८ ॥ 
गौरसषपकल्पेन सिद्धार्थपिष्टेन साञ्येन घतलोलछीकृकेनोत्सादितस्योद्वति- 
ताङ्गस्य तथा सर्वोषधेः प्रियह्लुनागकेसरादिभिः सवंगन्धश्वन्दनागुरुकस्तूरि- 
कादिभिविलिप्तशिरसो वचयमाणभद्रासनोपविष्टस्य पुरुषस्य द्विजा ब्राह्मणाः 
शुभा श्रुताध्ययनबृद्दसंपन्ाः शोभनाकृतय्श्वत्वारः "अस्य स्वस्ति भवन्तो 
ब्रवन्तु इति वाच्याः । अस्मिन्समये गुह्योक्तमागण पुण्याहवाचन कुर्या दिव्यर्थः || 
भाषा--विनायक से अभिभूत इस प्रकार के व्यक्ति का शुभतिथि में 
पीले सरसों के उबटन घी मिलाकर उस से स्नपन करे ( शरीर में लगावे ) 


उसे भद्र आसान पर बेठा के सभी औषधियों एवं सभो गन्धों का उसके शरीर 
पर लेप लगावे ( श्रुताध्ययनसंपन्न ) श्रेष्ट ब्राह्मणों उसके लिये स्वस्तिवाचन करें । 
( इस अवसर पर गृह्य में उक्त विधि से पुण्याहवाचन भी करे )॥ २७७-२७८॥ 


किक क ७ न कनत जम. 


१. स्नापनं । २, घृत मिश्रेण । 


RPP ES हि दि. 


आच्चाराष्यायः १२६. 


अश्वस्थानाव्‌ गजस्थानाद्वल्मीकास्संगमाद्‌भ्रदात्‌ । 
सृत्तिकां रोचनां गन्धान्णुग्गुळं चाऽप्खु निक्षिपेत्‌॥ २७९ ॥ 
या आहृता ह्येकवर्णैश्चतुर्भिः कल्शैहंदात । 
चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं ततः॥ २८०॥ 

_ किंच, अश्वस्थानगजस्थानवर्मीकपरित्संगमाशझो प्यह्ददेभ्य आहृतां पञ्चविधां 
सदं गोरोचनं गन्धान्‌ चन्दनकुछुमागुरुप्रम्ठुतीन्‌ गुग्गुलं च तास्वप्सु विनिक्षिपेत्‌ । 
या आप आहृता एकवर्णें: समानवणेंश्चतुभिः ` कुम्भैरक्रणास्फुरिताकःऊकेः, हृदाद- 
शोष्यात्‌ संगमाह्वा । ततश्चानडुदे चर्मणि रक्ते लोहितवर्णे उत्तरलोमनि प्राचीनः 
औवे भद्रं मनोरममासनं श्रीपर्णीनिमितं स्थाप्यम्‌ । तत उक्तो दकमृत्तिकागन्धा- 
दिसहितांश्च॒ता दिपश्चचो पंशोभिताननान््रः्दामवेष्टितकण्ठांश्चन्द्‌ न चर्चितान्नवाहतव- 
खविभूषितांश्रतसूषु पूर्वादिदिछु स्थापयिस्वा शचौ सुलिते स्थण्डिले रचितप- 
बावणस्वस्तिके लोहितमानडुहं चर्मोत्तरलोम प्राचीनप्रीवमास्ती्यं तस्योपरि 
श्वेतवखश्रच्छादितमासनं स्थापयेदिस्येतद्भद्वासनस्र । तस्मिञ्चपविष्टस्य स्वस्ति- 
घाच्या द्विजाः ॥ २७९-२८० ॥ म 

भाषा--घोड्शाल, गजशाल, वल्मीक ( चींटी की बाँची), नदी के 
संगम, ओर पोखरे की मिट्टी, गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध, और गुग्गुळ 
उस जल में छोडे। यह जल एक ही वर्ण के चार घड़ों में गहरे जलाशय. 
( कुण्ड ) से छाया गया हो । इसके बाद लाल रंग के बेल के चमड़े 
पर श्रीपर्णी आदि का बना हुआ भद्रासन ( उत्तम आसन ) रखना 
चाहिए ॥ २७९-२८५ | 

सहस्नाक्ष शातधारस्रषिभिः पावनं छतम्‌ । 

_ तेन स्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ २८१ ॥ 

किंच, स्वस्तिवाचनान्तरं जीवस्पतिपुत्नाभिः रूपगुणशालिनीभिः सुवेषाभिः 
केतसङ्गल पूवदिग्देशावस्थित॑ कलशमादायानेन मन्त्रेणाभि पिश्लेद्युरः । सहस्रा- 
उममेकशक्तिक शतधार बहुप्रवाहग्षिभिमन्वादिभियंदुद्कं पावन पवित्र कृतं 
उत्पादितं तेनोदकेन त्वां विनायको पथृष्ट विनायकोपसगंशान्तये असिषिज्वानि । 
पावमान्यश्चेता आपस्त्वा पुनन्तु ॥ २८१ ॥ | 

भाषा--( पूव॑दिशा में रखे हुए पहले कलश को लेकर उसके जल से 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता हुआ अभिषिश्वन करे ) अनेक शक्ति एवं अनेक 


———— EN २४४० अंक. ०56 प अमर लि 


° च विनिक्षपेत्‌। ३. कुम्मेः शमैरघणा। ४. शोभितान्‌ नानाखग्दास । 
७. ताननाहत । 


६ या० 


१३० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


प्रवाह वाले मनु आदि ऋषिया ने जिसे पवित्र बनाया है उस जल से 
( विनायक गृहीत ) तुम्हारा अभिषिश्न करता हूँ । ये जळ तुम्हें पवित्र 
करे ॥ २८१ ॥ 


भग ते वरुणो राजा भग सूर्या बृहस्पतिः। 
भगामिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तषयो ददुः ॥ २८२ ॥ 
तदनन्तरं दृच्चिणदेशावस्थित द्वितीयं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिञ्चेत्‌ । 
अगं कल्याणं ते तुभ्यं वरुणो राजा भगं सूर्या ,भगं बृहस्पतिः भगमिन्द्रश्च वायुश्च 
अगं सप्तषयद्य ददुरिति ॥ २८२ ॥ 


भाष--( तब दक्षिण की ओर रखे हुए दूसरे कलश को लेकर उसे 
भ्भिषिश्चित करे ) राजा वरुण ने तुझे कल्यीण दियार है, सूय और वृहस्पति ने 
कल्याण ( प्रदान किया ), इन्द्र और वायु ने कल्याण दिया हे और सप्तर्षियों 
ने तुम्हें कल्याण दिया है ॥ २८२ ॥ 
यत्ते केरोषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च सूर्धेनि । 
ललाटे कणयोरक्षणोरापस्तद्‌ घ्नन्तु संवंदा ॥ २८३ ॥ 
ततस्तृतीयं कलशमादायानेन मम्त्रेणामिषिष्चेत्‌। ते तव केरोषु यद्दोर्भाग्य- 
मकक्याणं सीमन्ते मूर्धनि च ललाटे कणयोरचणोश्ध तस्सर्वमापो देव्यो भन्तु 
डपशमयन्तु सवदा इति ॥ २८३ ॥ 
भाषा--( तब तीसरे कलश को लेकर इस मन्त्र से अभिषिश्न कर ) 
तुम्हारे केशों में, सीमन्त में, शिर, ललार, काना आर आँखो मं जो कुछ भी 
दौर्भाग्य या अकल्याण हो उसे आप ( जळ ) देवता सदव नष्ट कर ॥ २८२ ॥ 


खातस्य सार्षपं तेल स्रवेणोदुम्बरेण तु । 


जुहयान्मृधान कुशान्सयेन परिशुह्य च ॥ २८४॥ 
ततश्चतुथ कलशमादाय पूर्वोक्तेखिमि मंत्रेरभिषिब्चेत्‌ । 'सवमन्त्रेश्चतुथम्‌ 
हृति मन्त्रलिङ्गात्‌ । उक्तन प्रकारेण क्रताभिषेकस्य मूघनि सव्यपाणिग्ृहीत- 
कुशान्तर्हिते साषपं तलं उदुरू बरवृक्षोद्धवेन स्रवेण वचयमाणमन्त्रेजुहुयादा- 


वार्य:॥ २८४ ॥ नी | 
भ्रापा--( तब चौथा कलश लेकर तीनों मन्त्रों से उसको स्नान करावे) 


उसके स्नान कर लेने पर उसके सिर पर बाय दाण ते ऊँचा फेर कर उदुम्बर 
बृक्ष की खुवा से सरसों के तेल का ( आचाय ) दृवन करे ॥ २८४ ॥ 


१. ते सदा । २. स्मृति लिङ्कात्‌। 


T_T Sis [पन 
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आचाराध्यायः १३१ 


मितश्च संमितञ्चैव तथा झालकरङ्टौ । 

कूच्माण्डो राजपुञश्चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितैः ॥ २८५ ॥ 

नामभिर्वलिमन्तरेश्च नमस्कारसमन्वितेः । 

मितसंमितादिभिविनायकस्य नामभिः स्वाहाकारान्तेः प्रणबादिभिः 'जुह- 

यात्‌? इति गतेन संबन्धः। स्वाहाकारयोगाह्चतुर्थी विभक्ति: । अतश्च 3३*मिताय 
स्वाहा, २ संमिताय स्वाहा, ४७ शालाय स्वाहा, 5» करङ्टाय स्वाहा, 
३५ कूश्माण्डाय स्वाहा, ४ राजपुत्राय स्वाहेति षण्सन्त्रा भवन्ति। अनन्तरं 
छौकिकेऽप्मौ श्थालीपाकविधिना चरुं श्रपयिण्वा एतेरेख षडभिसंन्त्रेस्तस्मिश्लेयाप्तौ 
डुस्वा तच्छेषं बळलिमन्त्रेरिन्द्राग्नियमनिञऋति वरुणवायुसोमेशाबञ्रह्मानन्तानां 
नाममिश्चतुथ्य न्त नंमोन्बितेस्तेम्यो घि दद्यात्‌ ॥ २८५ ॥ 


अनन्तरं किं कुर्यादित्याह — 
द्द्याश्वतुष्पथे शूप कुशानास्तीयं स्वतः ॥ २८६ ॥ 
कृताङतांस्तण्ड्लांश्च पललोद्नमेच च । 
मत्स्यान्पक्कांस्त थेवान्मांसमेतावदेब तु ॥ २८७ ॥ 
पुष्पं चित्र सुगन्धं च सुरां च॑ त्रिविधामपि । 
मूलक पुरिकापूपांस्तथेवोण्डेरकजः ॥ २८८॥ 
दध्यन्नं पायसं चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 
तान्सवान्समाहृत्य भूमो कृत्वा ततः शिरः ॥ २८९ ॥ 
विनायकस्य जननीमुपतिष्ठत्ततोऽड्बिकाम्‌ । 
कृताङृताद्यपहारद्रण्यजातं विनायकस्योपाहृत्य संनिधानात्त्नन्याश्च शिरला 
भूमि गत्वा--“तपपुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात’ 
इत्यनेन मन्त्रेण विनायकं,--'सुभगाये विद्महे काममाछिन्ये धीमहि । त्तो गोरी 
प्रचोदयात? हइृध्यनेनाम्बिकां च नमस्कुर्यात्‌। तत उपहाररोषमास्तीर्णकुशे 
शूप निधाय चतुष्पथे निदष्यात--ब्लि गृह्वन्त्विमे देवा आदित्या वस- 
वस्तथा । मरुतश्चाश्विनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा अहाः ॥ असुरा यातुधानाश्च 
पिशाचोरगमातरः। शाकिन्यो यक्षवेताछा योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ ज॒म्भकाः 


१, शाळकटंकटः । २. कुष्मा (शमा ? )ण्डराज । ३. दित्याह 
दद्यादित्यादिचतुभिः। ४. स्तथा चामान्‌। ५, विविधा । ६. पुष्पं 
तथैष | तयेवोण्डेरकच्जम्‌। ७. गुडमिश्रं ८. भपरार्कासंमतमिद्मर्घम्‌ । 
९. 'तदाऽस्थिकास्‌। १०. पिशाचा मातरोरगाः। 


१३२ याहृबल्क्यस्मृतिः 


सिद्ध गन्धर्वा "मायाविद्याधरा नराः। दिक्पाला लोकपाछाश्च ये च बिध्नविना- 
यकाः ॥ जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः। मा विध्नो मा च से 
पापं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ सौस्या अवन्तु तृप्ताश्न भूतप्रेताः सुखावहाः ॥ 
इत्येतेर्मन्त्रेः ॥ कृताकृताः सक्ृदवहतास्तण्डुळाः, पलले तिळपिष्टं तन्मिश्र 
ओदनः पलळौद्नः, सस्स्याः पक्का अपक्काश्व, मांससेतावदेव पक्कमपछं च, 
पुष्पं चित्रं रकपीतादिनानावणंम्‌ । चन्दनादि सुगन्धिद्रव्यम्‌ , सुरा त्रिविधा 
गौडी माधवी पेष्टी च मूळकं कन्दाकारो भचयविरोषः, पूरिका प्रसिद्धा, 
अपूपोऽस्नेहपक्वो गोधूमविकारः । उपण्डेरकस्रजः उण्डेरकाः पिष्टादिसय्यस्ताः 
प्रोताः खरजः, दध्यन्नं दृधिमिश्रमन्नं । ` पायसं पयः पयः शृतम्‌ | गुडपिष्टं 
गुडमिश्रं शाश्यादिपिष्टम्‌ । मोदकाः छड्छुकाः। अनन्तरं विनायकं तञ्चननी- 
सन्बासम्बिकां वचयमाणमन्त्रेणोपति्ठेत्‌ ॥ २८६-२८९॥ 

कि कृष्वेध्याहू-- 

दृ बासषंपपुष्पाणां दत्त्वाच्ये पूर्णमञ्जलिम्‌॥ २९० ॥ 

सकृसुमोदकेनाष्य दरवा दूर्वासषंपपुष्पाणां पू्णमञ्जल दश्वा, "उपतिष्ठेत्‌? 
इति गतेन संबन्धः ॥ २९०॥ | 

भाषा-मित, संमित, शाल, कटङ्कट, कूष्माण्ड और राजपुत्र के अन्त में 
त्वाहा जोड़कर इबन के मन्त्र होते हैं ( यथा-ओं मिताय स्वाहा आदि ) 
इन्हीं मन्त्रों से इन्द्र से लेकर ब्रह्मा तक अनन्त देवताओं के नाम से नमस्कार 
पूवेक बलि देवे । ( तब बचे हुए अंशको) सूप में कुश बिछाकर चोराहे 
पर रखे । बनाये" गये और न बनाये गये चावल, पीसे हुए तिल से युक्त 
चावल, पकी-अधपकी मछली, पका और न पका हुआ मांस, अनेक वणे के 
फूल, चन्दन आदि सुगन्धि द्रष्य, ( गोडी, साध्वी, पेष्टी ) तीन प्रकार को 
सुरा, कन्द के समान मूल फल, पूरी, पूआ, उण्डेरक ( छोटे-छोटे रोट ) की 
माला, दही मिला हुआ, अन्न, खीर, गुड से बनाये गये लड्डू-इन सब को 
लेकर भूमि में शिर लगाकर विनायक कौ माता अम्बिका को नमस्कार करे । 
इसके पहले दूब, सरसों और फूल अज्ञलि में लेकर अघ्यं देवे ॥ २८५-२९० ॥ 


उपस्थानमन्त्रसाह्‌--- 
रूपं देहि यश्ञो देहि भगं “भवंति देहि मे । 
पुत्रान्देहि धनं देहि सबकामांश्व देदि मे ॥ २९१ ॥ 


१. माळा विद्या; नागा विद्याघरा । २. पळळं पिष्टं । ३. छषेरेयी ।. 
४. जयं देहि । ५, भगवन । 


क बाक... 
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आयाराध्याथ: १३४ 


ततः शुकळास्बरघरः शुक्ठमाल्याचुछेपन; । 
ब्राह्मणान्मोजयेद याहइखयुग्म॑ गुरोरपि ॥ २९२ ॥ 
विनायकोपस्थाने “भगवन? इत्यूहः । ततो5भिषेकानन्तरं यजमानः शुक्ला- 
३वरधरः शुक्लमाल्यानुलेपनो ब्राह्मणान्भोजयेत्‌। यथाशक्ति गुरवे श्र॒ताष्ययन- 
वृत्तसंपञ्ञाय विनायकस्नपनविधिज्ञाय चखयुग्मं दद्यात्‌ । 'अपि' शबदाद्यथाशक्ति 
दक्षिणां बिनायकोददेशेन ब्राह्मणेभ्यश्च। तत्रायं प्रयोगक्रमः--चतुसिर्त्राह्मणेः 
साधंसुक्तलक्षणो गुरुमन्त्रज्ञो भद्वासनरचनानन्तरं तस्संनिधो विनायकं तज्जननीं 
चोक्तमन्त्राभ्यां गन्धपुष्पादिमिः समभ्यच्यं चरुं श्रपयित्वा भद्राखनो पबिष्टस्य 
यजमानश्य पुण्य!इवाचनं दृस्वा, चतुर्भिः कळशेरमिषिच्य, सार्षपं तेछं शिरसि 
हुस्वा, चरुोमं विधायाभिषेकशालायां चरतुर्दिक्त इन्द्रादिलोकपालेभ्यो बलि 
दृथात्‌। यजमानस्तु स्नानानन्तरं शुक्ळमाच्याम्वरधरो गुरूणा सद्दितो विनाय- 
काम्बिकाभ्यामुपहार दरवा शिरसा भूमिं नस्वा ङुसुमोदकेनाभ्यं दुर्वा दूर्वासषंप- 
पुष्पाजलिं च द्रवा विनायकमम्बिकां चोपतिछेत्‌ । गुरुरुपहारशेषं शूपे 
कृत्वा चरवरे निद्ध्यात्‌। अनन्तरं वञ्चयुग्मं दुद्धिणां ब्राह्मणेब्यो ओजन 
दद्यादिति ॥ २९१-२९२ ॥ 
भाषा- नमस्कार का मन्त्र यह हे ) देवि! मुझे रूप दो, यश दो, 
कल्याण दो, पुत्र दो, धन दो और सभी अभिलाषाएँ पूरी करो । इसके बाद 
श्वेत वस्न धारण करके, श्वेत पुष्पां की माला पहन कर, चन्दन आदि का 
लेप करके, ब्राह्मणों को भोजन करावे ओर गुरु के लिये भी जोड़ा वस्र 


देवे ॥ २५१-२९२ ॥ 
इति विनायकस्नपनचिधिः । 


अस्येच दिनायकस्नपनस्योकोपसंहारेण संयोगान्तरं द्शयितुमाह-- . 
एवं विनायकं पूज्यं ग्रह्दांश्चेच विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति "श्रियं चाप्नोत्यचुत्तमाम्‌ ॥ २९३ ॥। 
एचसुक्तेन प्रकारेण विनायक संपूज्य कमणां फलमविध्नेनाप्नो तीस्युक्तो प- 
संहारः। संयोगान्तरमाह--श्रियं चोत्कृष्टतमामाप्नोतीति । श्रीकामश्चानेनेच ` 
विधानेन विनायकं पूजयेदित्यर्थः । आदिस्यादिग्रह पीडाशान्तिकामस्य लच्ग्या- 
दिदामस्य च ग्रहपूजादिकढपं विधास्यन्‌ म्रहपूजासुपक्षिपति--म्रहांश्रेव 


१, अग्बिकोपस्थाने भवतीत्यूहः । २. श्रि यमाप्नोध्य नुत्तमाम्‌ । 
३. प्रहणूज़ां लचयति। , 
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लिघानत इति । ग्रहानादित्यादीन्वदयमाणेन विधिना संपूज्य कर्मणां सिद्धि- 
साष्नोति श्रियं चाप्नोति इति ॥ २९३ ॥ 
भाषा--इस प्रकार विनायक की पूजा करके अर सभी प्रहा की 
विधिपूर्वक पूजा करके सभी कर्मो का फल प्राप्त करता है ओर उत्कृष्ट 
समृद्धि का.ळाभ करता हे ॥ २९३ ॥ 
नित्यकाम्यसंयोगानाह-- 
आदित्यस्य सदा पूजां तिलक स्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्चैच कुबेन्लिद्धिमवाप्चुयात्‌ ॥ २९४॥ 
आदित्यस्य भगवतः सदा प्रतिदिवसं रक्तचन्दनकुछ्कुमकुखुमादिभिः पूजां 
क्थन्‌ स्कन्दस्य महागणपतेक्व नित्यं पूजां कुवंन्‌ सिद्धि मोच्चमारमज्ञानद्वारेण 
ध्राष्नोतीति निस्यसंयोगः । आदिस्बस्कन्द्णपतीनामन्यतमस्य सर्वेषां वा 
तिलक स्वर्णनिमितं रूण्यनिमितं वा कुर्वन्‌ सिद्धिमभिलषितामाप्नोति । तथा 
चश्ुषी चेति काम्यसंयोगः ॥ २९४ ॥ 


भाषा-प्रतिदिन सूर्य भगवान्‌ को ( लाल चन्दन, कुङ्कम और पुष्प 
आदि से) तथा महागणपति की पुजा करने और इनके लिये ( सोने या 
चाँदी का ) तिलक बनबाने वाला अभिलषित फल प्रश करता है ( सिद्धि 


प्राप्त करता हे) ॥ २९४ ॥ 
हति महागणपतिकछपः । 


ग्रहश्ञान्तिप्रकरणम्‌ 
“एवं विनायकं पूज्य ग्रहांञ्चैदः विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं 
चाप्नोव्यचुत्तमाम्‌? ( आ० २९३ ) इत्यनेन ग्रह पूजायाः कर्मणामबिष्नेन 
फलसिद्धि! श्रीश्च फलमिस्युक्तम्‌ । इदानीं फळान्तराण्याह- 


भ्रीकामः शान्तिकामो वा त्रहयक्ष समाखरेल्‌ । 
बृष्टथायुःपुष्टिकामो वा तथेवाऽभिचरन्नपि॥ २९५ ॥ 


अकाम इति पूर्बोक्तस्यानुबादः, शान्तिकाम आपदुपशान्तिकामः, सस्या" 
दिवृद्धषथ प्रवषंणं बृष्टि, आयुरपसृत्युजयेन दीर्घकालजीवनम्‌ । पुष्रिनवथ- 
शारीररबं, एताः कामयत इति वृष्यायुःपुष्टिकामः। एते श्रीकामाद्यो ग्रहयज्ञं 
प्रहएूजां समाचरेयुः । तथाऽभिचरञ्ए अशशेपायेन परपीडा अभिचारस्तत्कामळ 
ग्रहचङं समाचरे ॥ २९५ ४ 


आचाराध्यायः २३२ 


भाषा--समृद्धि की इच्छा रखने वाला, आपत्ति से शान्ति चाहने वाला, 
( खेती के लिये ) ब्रृष्टि, दोघेजीवन, पुष्टि की कामना करने वाला तथा 
प्रष्ट उपाय से दूसरे ( शत्रु आदि ) को पीडित करने की इच्छा चाला 
प्रहृ थज्ञ करे ॥ २५५ ॥ 
प्रहानाह-- 
सूर्यः सोमो मद्दीपुत्रः सोमपुत्रो बृद्दस्पति; । 
शुक्रः शनेश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रद्दा: स्म्रुताः ॥ २९६॥ 
एते सूर्यादयो नव ग्रहाः ॥ २९६ ॥ 
भाषा सूये, चन्द्रमा, मंगल, बुध ( चन्द्रमा का पुत्र), बृहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु और केतु--ये नवग्रद्द कहे गये हे ॥ २९६ ॥ 
ग्रहाः पूज्याः इत्युक्तं, कि कस्वेत्याइ-- 
ताम्रकात्स्फरिकाद्र क्तचन्द्नात्स्वणंका दुभौ । | 
राजतादयसः सोसात्कांस्यात्कायो ग्रद्दाः क्रमात्‌ ॥ २९७ ॥ 
स्ववर्णेवो पटे लेख्या 'गन्घेमेण्डलकेषु वा । 
सूर्यादीनां मूतंयस्तास्रादिभियथाक्रमं कार्याः । तदलामे स्वषणेव॑णंकेः परे 
छेल्याः, मण्डलकेषु वा । गन्धेः रक्तचन्दनादिभियंथावणं लेख्या इत्यन्वयः । 
ह्विसुजत्वादिविशेषस्तु मस्स्यपुराणोत्तो द्रष्टण्यः । यथा--'पद्मासनः पझकरः 
पग्रगभसमद्चति: । सप्ताश्वः सप्तरजश्व॒ द्विभुजः स्यात्सदा रविः ॥ श्वेतः श्वेता- 
ञ्बरघरो दशाश्वः श्वेतभूषणः । गदापाणिद्विबाहुआ कर्तव्यो वरदुः शशी ७ 
रक्तमाल्याम्वरघरः शक्तिशूलगदाघरः । चतुभुंजो मेषगमो वरदः स्याद्धरा- 
सुतः ॥ पीतमाक्याम्बरधरः कणिकारसमद्यतिः । खडगचमंगदापाणिः सिंहस्थो 
बरदो बुधः ॥ देवदृेत्यगुरू तहृत्पीतश्वेती चतुझुंजी। दण्डिनौ वरदौ कार्यों 
साकसूत्रकमण्डलू ॥ इन्द्रनीलयतिः शुली वरदो गुम्रवाहन;ः । खाणबाणासनधरः 
कतब्यो5कसुतः सदा ॥ करालवदनः खडगचर्मशूळी बरप्रदः। नीलेः सिनासन- 
रथश्च राहुरत्र प्रशस्यते ॥ धूम्रा द्विबाहवः सर्वे गदिनो विकतानना। गृप्नासन- 
गता नित्यं केतवः स्युवरप्रदाः ॥ सर्वे किरीटिनः कार्या ग्रहां लोकहितावहाः॥ 
स्वाझुलेनोष्छिताः सर्व शतमष्टोत्तरं सदा'इति ॥ एतेषां स्थापनबेशश्व तज्ें- 
घोक्तः--'मध्ये तु भास्करं विद्याह्लोहितं दक्षिणेन तु । उत्तरेण गुरु विद्याद्‌ बुर्घ 
पूर्वोत्तरेण तु ॥ पूर्दण भागं विद्यार्सोमं दल्तिणपूर्वके। पश्चिमेन शानि विद्याः 
द्राहुं पश्चिमदक्षिणे॥ पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थाप्या वे शुक्छतण्डुलेः ॥ इति ॥ २९७ ७ 


१. गन्धमण्डलकेषु वा। २. सप्ताश्वरथसंस्थष्व। ३. नीछसिंहासनः । 
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पूजाविधिमाइ-- 
यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥ २९८ ॥ 


गन्धाश्च बळ्यः्चैष धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 
कतंष्या मन्त्रवन्तश्च चरवः प्रतिदेचतम्‌ ॥ २९९ ॥ 
यथावण यस्थ ग्रहस्य यो वर्णस्तद्वर्णानि वसख्गन्धपुष्पाणि देयानि । 
बल्यश्च धूपश्च सवभ्यो गुग्गुलुदृंयः । चरवथ्च प्रतिदेवतमम्िप्रतिापनान्बा- 
धानादिपूवंकं “चतुरश्चतुरो सुष्टीन्निर्वपति?, “अमुष्मे स्वा जुष्टं निर्वपामीत्यादिवि- 
धिना कार्याः । अनन्तरं सुसमिद्धेऽग्नाविध्माधानाद्याघारान्तं कर्म कृत्वा' 
आदिध्याद्य॒ददेशेन यथाक्रमं वचयमाणमन्त्रेवंचयमाणाः समिधो वच्यमाणप्रकारेण 
हुत्वा चरबो होतब्याः॥ २९८-२९९ ॥ 
भाषा--( सूर्य आदि प्रहों की मूर्तियाँ ) क्रमशः तांबे, स्फटिक, लाल- 
चन्दन, सोने की दो, चाँदी, लोहा, सीसा कां क्रमशः बनवानी चाहिए । 
अथवा ( इनकी 'आकृतियॉ. ) तत्तत्‌ रंगो से वत्र पर अथवा मण्डल में 
चन्दनादि गन्धा से बनावे। प्रह के वण के 'अनुसार ( उस-उस वण का ) 
वन्न और फूल दे । गन्ध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिए और प्रत्येक 
देवता के लिए मन्त्र के साथ: चरु बनाकर ( उसका हवन करना 
चाहिए )॥ २९७-२९९ ॥ 
मन्त्रानाह-- 
आक्कष्णेन इय देवा धपम्नमिमर्धा दिवः ककुत्‌ । 
उद्गध्यस्वेति च कचो यथासंख्यं प्रकीतिताः ॥ ३०० ॥ 
ब्रृहस्पत्ते अतियद्‌येस्तथवान्नात्परिस्रतः 
श नो देवीस्तथा काण्डात्केतुं छण्वन्निमांस्तथा ॥ ३०१ ॥ 
'आङृष्णेन रजसा वर्तमान! ( ऋ. 1५।३।६।२ ) इच्शद्यो नव मन्त्राः 


यथाक्रमादित्यादीनां वेदितब्याः ॥ ३००-३०१ ॥ 
भाषा--'आकृष्णेन?, 'इमं देवा’, 'अग्निमूर्धा दिवः ककुत्‌? 'उद्वृभ्यस्व’, 


“बृहस्पते अतियदयः', 'अन्नात्परिखुतः, 'शं नो देवी, और काण्डात्‌’ 


केतुं कृण्बन' ये यथाक्रम नौ देवताओं के मन्त्र हैं ॥ २००-३०१ ॥ 
इदानीं समिध आह-- 
अकः पलाशः खदिरं अपामार्गाऽथ पिप्पलः 
उदुम्बरः शमो दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌॥ ३०२ ॥ 


१. ऽग्नावन्वाघानादनन्तरं कर्म कृत्या । २.च्रिमाभपि। ३. औदुम्बर । 


rs ---__ र । 
ह 
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अकृपलाशादयो यथाक्रमं सूर्यादीनां समिधो अवन्ति । तश्चार्द्री अभझाः 
सत्वचः प्रादेशमात्राः कतंब्याः ॥ ३०२ ॥ 


भाषा--अक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, उदुम्बर, शमी, दुर्वा ओर 
कुश-ये क्रमशः ( इन नो ग्रहों के लिए ) समिध्‌ होते हैं ॥ ३०२ ॥ 
पकेकस्यं त्वष्टशतमष्टाविशतिरेव . वा। 
होत्या मधुसर्पिम्या दध्ना क्षीरेण वाः युताः ॥ ३०३ ॥ 
किंच, आदित्याढीनामेकेकस्याष्टशतसंख्या अष्टाचिशतिसंख्या वा 


यथासंभवं मधुना सपिषा दध्ना क्षीरेण वा युता युक्ता अकौदिसमिधो 
होतब्यः ॥ ३०३ ॥ 


भाषा--( आदित्यादि में ) प्रत्येक प्रह के लिए आठ-आठ सौ या अठाइस- 
अठाइस समिधाएं मधु और घी दही या दृध में भिगोकर हवन करे ॥ ३०३ ॥ 
इदानीं भोजनान्याह-- 
गुडोदनं पायसं च हचिष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 
दध्योदनं 'विश्ूणं मांसं चित्रान्नमेव च ॥ ३०४॥ 
दयाद्‌ ग्रहक्रमादेवं द्विजेभ्यो भोजन "बुः । 
शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
गुडसिश्र ओदनो गुडौदनः, पायसं पायसान्नम्‌ , हविष्यं मुन्यन्चादि, 
क्षीरपाक चीरमिश्चः पाछिकोद्नः, दध्ना मिश्र ओदनो दध्योदनः, हविर्घृतौ- 
दूनः । चूण तिरचूर्णमिश्रं ओदनः, मांसं भच्यमांसमिश्र ओदनः, चित्रोदनो 
नानावणांदुनः, एतानि गुडौदनादीनि यथाक्रममादित्याद्यद्‌देरेन भोजनाथ 
द्विजेभ्यो बाह्मणेभ्यो दद्यात्‌ । न्राह्मणसंख्या यथाविभवं द्रष्टव्या । गुडौदनाद्यभावे 
तु यथाळाभमोदनादि पादप्र्ाळनादिविधिपूर्वकं सत्कृत्य संमान-पुरःसरं 
दद्यात्‌ ॥ ३०४-३०५ ॥ 
भाषा- गुड़ मिला हुआ भात, खोर, हविष्य ( तीनी का भात ), दूध 
के साथ साठी का भात, दही भात, धो-भाँ, भच्यमांस युक्त भात, तिळ 
युक्त भात, अनेक बण के चात्रल आदि क! भात, ये क्रमशः इन प्रहों के लिये 
ब्राह्मणों को विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार रा अपने लाभ के अनुसार 
उनका सत्कार करके, विधिपूवेक भोजन देवे ॥ ३०५-३०४५ ॥ 


SS Ce 


१. कस्यात्राष्टशतँ । एकेकस्याष्टशतक। २. संयुताः । ३. घृतान्नं 
पच कृसरामिषचित्रकम्‌ । ४. द्विंजः। 


9४८ याज्ञवल्क्यस्म्रृति: 


दृच्चिणामाह-- 
धेनुः शङ्खस्तथानडवान्‌ देम वासो हयः क्रमात्‌। 
कृष्णा गोरायसं छाग एता वे दक्षिणाः स्मृताः ॥ ३०६॥ 
धेनुदोग्धी, शङ्खः प्रसिद्धः, अनडवान्‌ भारसद्दो' बलीवर्दः, हेम सुवर्णम्‌ , 
घासः पीतम्‌ , हयः पाण्डुरः, कृष्णा गौः, आयसं शास्रादि, छागप्रसिद्धः, एता 
घेन्वादयो यथाक्रममादित्याद्य॒द्देशेन ब्राह्मणानां दृष्किणाः स्मृताः उक्ता मन्वा- 
दिभिः । एतWब्च संभवे सति, असंभवे तु यथालाभं शक्तितोऽन्यदेव यस्कि- 
चिहेयम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
भाषा- ( दूध देने वाली ) गाय, शंख, (भार ढोने वाला ) बेळ, 
सोना, पीला वस्न, पाण्ड्वण का घोडा, काली गाय, लोहे के शस्त्र आदि 
ओर बकरा- ये क्रमशः इन ग्रहों के लिये ( ब्राह्मण की ) दक्षिणा होते हें ॥ 
'शान्तिकामेनाविरेषेण सरवे ग्रह्वाः पूजयितब्याः' ( आ० २१५ ) इत्युक्तं, 
तत्र विशेषमा ह-- 
यश्च यस्य यदा दुःस्थ स त यत्नैन पूजयेत्‌ । 
अह्मणेषां बरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ॥ ३०७॥ 
यस्य पुरुषस्य यो ग्रहो यदा हुःस्थोऽष्टमादिदुष्टस्थानस्थितः स तं ग्रहं तदा 
यत्नेन विशेषेण पृजयेत्‌। यस्मादेषां ग्रहाणां ब्रह्मणा पूवं बरो दत्तः "पूजिताः 
सन्तो यूयमिष्टप्रापणेनानिरसनेन 'च पूजयितारं पूजयिष्यथ? इति ॥ ३०७ ॥ 
भाषा- जिस पुरुष के लिए जो प्रतिकूल ( अष्टम आदि स्थान में 
स्थित ) हो वह उस-उस प्रह की विधिपूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा ने इन्हें षर 
दिया हे कि तुम्हारी पूजा किये जाने पर तुम लोग पूजा करने बाले को 
सुखी ओर प्रसन्न करोगे ॥ ३०७ ॥ 
अविशेषेण ह्विजानधिक्कत्य शान्तिकपौष्टिकाढीनि कर्माण्यनुक्रान्तानि, 
व्रच्राभिषेक गुणयुक्तस्य राज्ञो विशेषेणाधिकार इति दशयति 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्रायाः पतनानि च । 
भावाभावो च जगतस्तस्मात्पज्यत मा प्रदाः ॥ ३०८॥ 
[ अ्रद्माणामिद्म। तिथ्ये कुर्यात्संवत्सरादपि । 
आरोग्यबलसपन्नो जीषेत्स शारदः शातम्‌ ॥ ] 


क क डि 


१. भारवाही । - आयसमख्ादि, आयसं ताम्रादि । ४. दुष्टो । 
४. भिषेकयुक्तस्य । 


आचाराध्यायः ` १३९. 


नरेन्द्राणामभिषिक्त्षत्रियाणां ग्रहाः पूज्यतमाः, इश्यनेनान्येचामपि' पूज्या 
इति गम्यते । उभयत्र कारणमाह-प्राणिनामभ्युदयविनिपाता अहाधीनाः 
यस्मात्तस्मादधिकारिभिः पूज्याः । किच जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य भाषा- 
भाषावुत्पत्तिनिरोधौ अहाधीनौ । तत्र यद्येते पूजितास्तदा स्वकाल एवोरपत्ति- 
निरोधौ भधतः, अन्यथा उत्पत्तिसमये नोस्पादः, न कांळे निरोधश्च । जगदीश्वर- 
श्वाच्च नरेन्द्राणां तथोगश्चेमकारिणां पूज्यतमा ग्रहा इति तेषां विशेषेण शान्ति- 
कादिष्वधिकारः। तथा च गौतमेन ( ११।१ ) “-राजा सचस्येष्टे घ्राह्मण- 
घञ्यंम्‌? इति राजानमघिकृत्य “वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोऽभिरक्षेतः ( गौ. ११।९ ) 
'चलततश्चेतान्स्वधमे स्थापयेत’ इत्यादीन्कांश्चिद्धर्मा नुक्स्वा-'यानि च देवोस्पात- 
चिन्तकाः प्रश्‌युस्तान्याद्रियेत ( गौ. ११।१० ) तदधीनमपि ह्येके योगक्षेम प्रतिजञा- 
नते? इति। शान्तिकपौष्टिकाथनुष्ठानहेतुमभिधाय 'शान्तिकपुण्याहस्वस्स्ययना- 
युष्यमङ्गछसं युष्तान्याभ्युदयिकानि विद्वेषण स्तम्भनाभिचारद्विषद्बृद्धियु्तानि च 
शाळाग्नौ कुर्यात?( गौ. ११।११।१५-३७ ) इति शान्तिकादीनि दशितानि ॥ ३०८ ॥ 

भाषा--राजाओं का अभ्युदय और पतन, तथा संसार का अस्तित्व 
एवं विनाश प्रहा के अधीन होते हे; इसलिये ये प्रह सबसे अधिक पूज्य 
होते हें । 

[जो व्यक्ति वर्षे में एक बार भी इन प्रहों की पूर्वोक्त विधि से पूजा 
करता है वह स्वास्थ्य ओर बल से युक्त होकर सौ वर्ष तक जीवित 
रहता है । ] ॥ ३०८ ॥ 

इति ्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 
राजधमप्रकरणम्‌ 
साधारणान्गृहस्थधर्मानुक्त्वेदानी राज्याभिषेकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थस्य 
विशेषधर्मा नाह-- 
महोत्साइः स्थूलळलक्षः तशो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः ॥ ३०९ ॥ 
अदीघंसूचः स्म्ृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 
धार्मिकोऽव्यसनश्चैष प्राशः शूरो रद्दस्यवित्‌ ॥ ३१० ॥ 
स्वरन्भ्रगो्ताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । 
विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चेच नराधिपः॥ ३११ ॥ 


१. अथ चान्येषामपि । २. स्थकाळादुत्पत्ति । ३. तस्य नोप्पादों 
न फाळे। ४ संघननासिचार। ५. जडीधसूत्री । 


१४० याज्ञॅव्ल्क्यस्यृति: 


पुरुषार्थसाधनकर्मारग्भाध्यवसाय उत्साहः, महाजुत्साही यस्यासौ महो- 
स्साहः, वहुदेयाथंद्शी स्थूललचः, परक तोपकारापकारौ न विस्मरतीति कृतज्ञः, 
तपोक्षानादिवृद्धानां सेवकः, वृद्धसेवकः, विनयेन युक्तो विनीतः, “विनय” शब्दे- 
नाविरुद्धः पूर्वोक्तस्नातकधर्मकलाप उच्यते-'न संशयं प्रपद्येत नाकस्मादमियं 
चदेत्‌? (आ. १३२) इत्यादिनोक्तः । सरवसंपन्नः संपदापदोहषंविषादरहितः, 
मातृतः पिवृतश्चाभिजनवान्‌ कुलीनः, सत्यवाक्‌ सत्यवचनशीलः । शुचिर्ब्राह्या 
भ्यन्तरशौचयुष्तः अवश्यकार्याणां कमेणासारग्भे प्रारब्धानां च समापने यो न 
विळम्बतेऽसावदीघंसूत्रः, अधिगतार्थाऽविस्मरणशीळः स्खृतिमान्‌ , अक्षुद्रो$सदू- 
गुणद्वेषी, अपरुषः पर दोघाकीर्तनशीळः, धार्मिको वर्णाश्रमधर्मान्वितः, न विद्यन्ते 
व्यसनानि यस्यासावव्यसनः। ष्यसनानि चाष्टादश, यथाह मचः ( ७४७- 
४८ )--'मृगयाउच्चो दिवास्वप्नः परिवादः खियो मदः। तौर्यत्रिकं वृथाट्या च 
कामजो दशकों गणः ॥ पेशुन्यं साहसं द्रोह ईषष्यासूर्याथदूषणश्च । वाग्दण्डजं च 
पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥? एति तत्र च सक्त कष्टतमानि । यथाह मजुः 
( ७।५०-५१ )--'पानमक्काः खियश्चैव स्या च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं 
विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ दण्डस्य पातनं चेव वाक्पार्ष्याथंदूषणे । क्रोघजे- 
ऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतन्त्रिकं सदा ॥' इति प्रा्ञो गम्भौरार्थावधारणच्षमः, शूरो 
निर्भयः, रहस्यवित्‌ गोपनीयार्थगोपनचतुरः, स्वरन्धगोप्ता स्यस्य सक्षसु 
राज्याङ्गेषु यर्परप्रवेशाद्वारञ्चेथिल्यं त्स्वरन्ध्रं तस्य गोप्ता प्रच्छाद्यिता । आन्वी" 
क्षिक्यामात्मविद्यायां, दण्डनीत्यामर्थयोगचेमोपयोगिन्यां, वार्तायां कृषिवाणिञ्य- 
पशुपालनरूपायां धनोपचयहेतुभुताया, त्रय्यां ऋग्यज्ञः सामाख्यायां च विनी- 
तस्तत्तदभिज्ञैः प्राचीण्यं नीतः। यथाह मनुः ( ७४३ )--त्रेविद्येम्यखरयी विद्यां 
दण्डनीतिं ' शाश्वतीम्‌ । आन्वीक्षिकी चात्मविद्भ्यो वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ 
इति । नराधिपो 'राउ्याभिषिक्तः स्यात’ इति सर्वत्र संबन्धः ॥ ३०९-३११ ॥ 


भाषा-- राजा को महान्‌ उत्साही, अत्यन्त धन देने वाला, कृतज्ञ, ( तप 
एवं ज्ञान में बढे हुए ) वृद्धी की सेवा करने वाला, विनीत, सत्वसंपन्न 
( सम्पत्ति ओर विपत्ति में एक सा आचरण करने वाला ), कुलीन, सत्य 
वचन बोलने वाला, पवित्र, आलस्यरहित, ( जाने हुए कार्यो को ) स्मरण 
रखने वाला, सदूगुणी, दूसरे का दोष न कहने वाला, धार्मिक, ( मृगया 
आदि ) व्यसन न करने वाला, बुद्विमान्‌, वीर, रहस्य को छिपाने में चतुर, 
अपने राज्य के प्रवेशद्वारों को गुप्त रखने वाला, आन्वीक्षिकी ( आत्म-विद्या ) 


१. सत्यवादन । २. साममय्यां । ३. च तह्विद्‌ः। 


आचाराध्यायः १४९ 


एवं दण्डनीति ( योग क्षेमोपयोगी ) विद्या एवं वार्ता ( कृषिवाणिज्य ) तीनों 
रे प्रवीण होना चाहिए ॥ ३०९-३११ ॥ 
एवमभिषेकयुक्तस्यान्तरड्भान्धर्मानभिधायेदानी बहिरङ्गानाह-- 
स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत पाज्ञान्मौलान्स्थिराज्शुचीन । 
तेः साथ चिन्तयेद्वाज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ॥ ३१२॥ 
होत्साहादिगुणयुको राजा मन्त्रिणः कुर्वीत । कथंभूतान्‌ ? प्राज्ञान्‌ हिता- 
हितविवेककुशलान्‌ , मौलान्‌ स्ववंशपरम्परायातान्‌ , स्थिरान्‌ महत्यपि ` हर्ष- 
दिषादस्थाने विकाररहितान्‌। शुचीन्‌ धर्माथंकामभयो पधाशुद्धान्‌ „ ते च सप्ताष्टी 
वा कार्याः। यथाह मनुः ( ७५४ )--'मौलान्झाखविदः शूरान्ळब्धळच्षान्कुलोद्ध- 
वान्‌ । सचिवान्सप्त चाष्टौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान्‌ ॥ इति। एवं मन्त्रिणः पूर्व 
कृत्वा तः साथ राज्य सघिविग्रहादिळक्षणं काय चिन्तयेत्‌ समस्तेव्यस्तेश्च । 
अनन्तरं तेषामभिप्रायं ज्ञात्वा सकळलशाख्ाथविचारकुशलेन ब्राह्मणेन पुरो हितेन 
सह काय विचिन्त्य ततः स्वयं चुद्धया काय चिन्तयेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
भाषा--वह ज्ञानी ( विवेकी ), बंशपरम्परा से चले आने घाले, धेयवान्‌ 
एवं पवित्र पुरुषा को मन्त्री बनावे; उनके साथ राज्य के ( संधि, विग्रह 
आदि ) कार्यो पर विचार करे, फिर ब्राह्मण ( पुरोहित ) से परामर्श ले और 
तब स्वयं ( अपनी बुद्धि से ) कतव्य का चिन्तन करे ॥ ३१२ ॥ 
___ कीं पुरोहितं कुर्या दित्याह-- 
पुरोहित प्रकुर्वीत दैवज्ञमुदितोदितम्‌ । | 
दण्डनीत्यां च कुशालमथवोङ्कि रसे तथा ॥ ३१३॥ “¬ | 
पुरोहितं च सवषु दृष्टथेंषु कॅमसु पुरतो निहितं दानमानसत्कारैरास्मसं- 
बद्धं ऊुर्यात्‌। कथंभूतम्‌ ? देवज्ञं ्रहोत्पाततञ्छुमनादेर्वेदितारम्‌, उदितोदितं 
विद्याभिजनाचुष्ठानादिभिरुदितेः शास्रोक्तेरदितं सस्दधम्‌ , दण्डनीत्यामर्थशास्रे 
कुशलम्‌ „ अथर्वाङ्गिरसे च शान्त्यादिकमेणि ॥ ३१३ ॥ 
भाषा--देवज्ञ ( हों के उत्पात एवं शमन छा ज्ञान रखने वाले ) समी 
शातन के ज्ञान एवं अनुष्ठान से समृद्ध, दण्ड और नीति में कुशल तथा 
अथर्वाङ्गिरस ( शान्त और घोर कर्म ) में प्रविष्ट ब्राह्मण को पुरोहित बनावे ॥ 
श्रौतस्मातक्रियाहेतोकृणुयादेव चस्विंजञः 
पशचांश्चैव परकुर्वीत विधिवद्भूरिदृक्षिणान्‌ ३१४॥ ८ 


. १9. सतः परम । २. हषंचिकारस्थाने विषाद्रहितान्‌। ४. भ कुर्धीत। 
४. कमसु पुरो निहितं । 
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श्रौतार्निहोत्रादि-स्मातोंपासनादिक्रियानुष्ठानसिद्धयथ ऋस्विजो वृणुयात्‌। 
यज्ञांश्च राजसूयादीन्‌ विधिवत्‌ यथाविधानं भूरिदक्षिणानू बहुदक्षिणानेव 


कुर्यात्‌ ॥ ३१४ ॥ 
भाषा- ( अग्निहोत्रादि ) श्रौत एवं ( उपासनादि ) स्मातं कर्मो का 


अनुष्ठान कराने के लिए ऋत्विजां का चरण करे । विधिपूचक प्रचुर दक्षिणा 
के साथ राजसूय आदि यज्ञ करे ॥ २१४ ॥ 
भोगांश्च 'द्द्याद्विप्रेभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विम्रेषूपपादितम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
किच, ब्राह्मणेभ्यो भोगान्‌ सुखानि तत्साधनदानद्वारेण दद्यात। वसूनि 
च सुवर्णरूप्यभूग्रम्टृतीनि विविधानि नानाप्रकाराणि देयानि। यस्मादेष राज्ञा- 
मक्षयो निधिः शेबधियंद्‌ ध्राह्मणेभ्यो दीयते। साधारणध्मस्वेन दानप्रा्तौ सत्यां 
राज्ञां दानप्राधान्यप्रतिपादनार्थ पुनर्वचनम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
भाषा- ब्राह्मणों को भोग अर्थांत सुख ओर (सोना, चाँदी आदि ) 
अनेक प्रकार का घन प्रदान करे; क्‍योंकि राजा जो कुछ भी ब्राह्मणों को देते 
हें बह उनकी अक्षय सम्पत्ति हो जाता हे ॥ ३१५ ॥ 


अस्कन्नमव्ययं चेव प्रायश्चित्तेरदूषितम्‌ । 
अग्नेः सकाशाङिप्राग्नो इतं श्रेष्ठमिद्दोच्यते ॥ ३१६ ॥ 
किंच, अझेः सकाशादुग्निसाध्याद्‌भूरिदषिणाद्राजसूयादेरपि विप्राभी हुतं 
श्रेष्ठमिहोच्यते । यदेतदुस्कन्नं इरणरहितं ` अष्यथ पशुहिंसारहितं, प्राय श्चित्तर दूषितं 
_प्रायश्रित्तर हि तम्र ॥ ३१६ ॥ 


भाषा श्रग्नि में हवन करने को अपेक्षा ब्राह्मण रूपी अमिमें हवन 


करना श्रेयस्कर है, क्‍योंकि बह (ब्राह्मण रूपी अग्नि में हवन दोषादि 
की शङ्का से शून्य, पशुह्िसादि कष्ट से हीन और प्रायश्चित्त से अदूषित 
होता हे ॥ ३१६ ॥ 
वसूनि विप्रेभ्यो दद्यात? ( आ० ३१५) इत्युक्तम्‌ , कया परिपाव्या 
दद्यादित्याह - 
अलब्धमीद्देद्वमेण लब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 
पाछितं वर्धयेन्नीत्या बृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ३१७॥ 


१. दरवा विप्रेभ्यो । २. अब्ययं । ३. प्रायधित्तायासरहितं । 


है 
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अलब्धळाभाय धर्मशाख्रानुसारेण यतेत । यरनेन छब्धं तत्‌ परिपाल्येत्‌ 


रि ७ १ क क ० 
श्वयसवेचया रक्षेत । पालितं तत्परतया रक्षितं नीत्य वणिक्पथादिकया 


घृद्धि नयेत्‌ । बृद्ध च पात्रेषु त्रिविधेषु धर्माथकामयुक्तेषु निच्चिपेद्द्यात्‌ ॥ ३१७ ॥ 
भाषा- अपाप्त लाभ की प्राप्ति के लिये ( धर्मानुसार ) प्रयत्न करना 
चाहिए यत्न से प्राप्त वस्तु की रक्षा करना चाहिए । रक्षित वस्तु की नोतिपूबंक 


( वाणिज्यादि से ) बृद्धि करनो चाहिए ओर बढे हुए धनादि को ( धम अर्थ 
ओर काम ) पात्रों में लगाना चाहिए ॥ ३१७ ॥ 


पात्रे निश्चिष्य कि कुर्यादित्याह-- 
दत्त्वा भूमि निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तुं कारयेत्‌। 
आगामिभद्रनुपतिपरिज्ञानाय पाथिवः॥ ३१८ ॥ 


यथोक्तविधिना भूमि दस्वा स्वत्वनिवृत्ति कृत्वा निबन्ध वा एकस्य भाण्ड- 
भरकस्येयन्तो रूपकाः, एकस्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानीति वा निबन्धं कृत्वा 
लेश्य कारयेत्‌ । किसथम्‌ ? आगामिनः एष्यन्तो ये भद्राः साधवो नृपतयो 
भूपास्तेषां “अनेन दत्तम्‌ , अनेन प्रतिशृहीतम्‌’ इति परिज्ञानाय । पार्थिवो 
भूपतिः । अनेन भूपतेरेव भूमिदाने निबन्धदाने वाऽधिकारो न भोगपतेरिति 


दशितम्‌ ॥ ३१८ ॥ 


भाषा- राजा भूमि देकर या उसका निर्धारण करके भविष्य के साध- 
बृत्ति चाले राजाओं के ज्ञान के लिये लिखवा दे ॥ ३१८ ॥ 
लेख्य कारयेत्‌? ( आ० ३१८ ) इत्युक्तं, कथं कारयेदित्याह-- 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिह्ितम्‌। 
अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः ॥ ३१९ ॥ 
प्रतिञ्रहपरीमाणं दानच्छेदो पवर्णनम्‌ । 
स्वहस्तकालसंपन्नं शासनं कारयेत्स्थिम्‌ ॥ ३२० ॥ 


कार्पासके पटे ताम्रपटटे तास्रफलके वा आस्मनो वंश्यान्‌ प्रपितामहपि- 
तामहपितन्‌ बहुवचनस्याथवश्वात्‌ वंशवीयश्चुतादिगुणो पचणंनपूर्वकम भिलेख्य 
आस्मानं च शब्दात्‌ प्रतिग्रहीतारं, प्रतिग्रहपरिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं ध्वाभि- 
लेख्य । प्रतिगृह्मत इति प्रतिग्रहो निबन्धस्तस्य रूपकादिपरिमाणम्‌ । दीयत 


इति दानं चेत्रादि तस्य छेदः छिचते5नेनेति छेदः नद्याधारौ “निवर्तनं तत्प- 


१. तव्परतया रक्षेत्‌ । २. वाणिज्यादिकया। रे च। ४. पट्टे 
'फछके वा । ५. नद्याघाटो । ६. निबतंभपरिमाणं च । 
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रिमाणं च तस्योपवर्णनं, 'असुकनचद्या दक्तिणतोऽयं ग्रामः चेत्रं वा, पूबंतो$सुक- 
ग्रामस्य’ एुतावन्निबर्तनमिस्यादिनिवततनपरिमाणं च लेख्यम्‌ । एवं आघारस्य 
नदीनगरवस्मांदेः संचारिस्वेन सूमेन्यूनाधिकभावसं भवात्तत्रिवृत्यथस्‌ , स्वहस्तेन 
स्वहस्तलिखितेन मतं मे असुकनाम्नः अझुकपुत्रस्य यद्‌त्रोपरि लेखितमित्यनेन 
संपन्नं संयुक्तं, कालेन च द्विविधेन शकनुपातीतरूपेण संवस्सररूपेण च दानकालेन 
चन्द्रसूयोपरायादिना संपन्नं स्वमुद्रया गरुडचाराह्वादिरूपयोपरि बहिश्चिह्कितमङ्कितं 
स्थिरं इढं शासनं शिष्यन्ते भविष्यन्तो नृपतयोऽनेन 'द।नाच्छरेयोऽनुपाल नस्‌” 
इति शासनं कारयेत्‌ , महीपतिर्न भोगपतिः! संधिविग्रहादिकारिणा येन 
केनचिल्लेख्यस्‌ ; 'संघिचिम्रहकारी तु भवेद्यतस्य लेखकः। स्वयं राज्ञा समा 
दिष्टः स लिखेद्राजशासनम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। दानमात्रेणेव दानफले सिद्धे 
शासनकरणं भोगाभिवृद्धया फळातिशयार्थस्र ॥ ३१९-३२० ॥ 

भाषा-( कपास आदि के) वस्त पर या ताम्रपट्ट पर अपनी मुद्रा 
( मुहर ) अङ्कित करके राजा आपने वंश के पूषपुरुषों के नाम तथा अपना 
नाम दान के वस्तु को मात्रा और ( खेत आदि हो तो ) चौहद्दी का विवरण 
` लिखावे ओर तब अपने हाथ से पितृनाम सहित अपना नाम एवं तिथि 
लिखकर उस राजाज्ञा को पुष्ट ( प्रामाणिक ) बनावे ॥ ३१९-३२० ॥ 


इदानीं राज्ञो निवासस्थानमाइ— 
रम्यं पशष्यमाजीव्य जाङ्गल देशमावसेत्‌ । 
तत्र दुगाणि कर्वीत जनकोशात्मणुप्तये॥ ३२१॥। 
रम्यं रमणीयं अशोकचम्पकादिशिः। पशव्यं पशुभ्यो हितं पशुवृद्धिकरम्‌ । 
आजीव्यमुपजीव्यं कन्दभूलपुष्पफलादिमिः। जाङ्गळं यद्यप्यल्पोदकतरुपवँतो 
देशो जाङ्गलस्तथाप्यत्र सजलतरुपर्वतो देशो "जाङ्गल? शब्देनाभिधीयते । तं 
देशमावसेदधिवसेत्‌ । तत्रेवंविधे देशे जनानां कोशस्य सुवर्णादेदात्मनश्च 
रक्षणाथ दुग कुर्वीत। तञ्च षड्विधम्‌ । यथाह मनुः ( ७७० )--धन्व- 
दुग महीदुर्गमब्दुग वा वाक्षमेव घा। नृदुग गिरिदुग च समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥? 
इति ॥ ३३१ ॥ 
भाषा-रमणीक, पशुओं की ( चारे आदि से ) बुद्धि के योग्य जीवन- 
निर्वाह में ( कन्दमूल, पुष्प और फल से ) सहायता देने बाले एवं वनप्राय 
देश में निवास करें। उस स्थान पर परिजनों, कोश एवं अपनी रक्षा के लिये 
दुगे बनवावे ॥ ३२१ ॥ 


१. शास्यन्ते। २. नान्येन ग; “न येन केनचित्‌? ३, समजळ ॥ 
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तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्कुशलाऽ चान्‌ } 
प्रकुर्यादायकमीन्तन्ययकमशु्‌ चोद्यतान्‌॥ ३२२॥ 
किच, तत्र तत्र 'घर्माथंकामादिपु अध्यक्षान्‌ योग्यानघिकारिणः प्रकुर्याश्नि- 
थुक्षीत। यथाहुः--“घमकृत्येघु षमंज्ञानथंङृस्येषु पण्डितान्‌ । ख्रीषु, छोबाज्ियु- 
क्षीत नीचाभ्षिन्धेषु कमसु ॥? इति । कीहशान्‌ ? निष्णाताननन्यब्यापारान्‌ः। 
` कुशलान्‌ तत्तद्वथापारचतुरान्‌ « शुचीन्‌ चतुर्विषोपधाशुद्धान्‌ । आायकमखु 
सुवर्णाद्यत्पत्तिस्थानेघु श्ययकसंसु सुचर्णादिदानस्थानेषु च उद्यताननळसान्‌। 
'घइाव्दार्प्राज्स्वादिगुणयुक्तान्‌ । उक्त च~प्राक्ञर्वसुपधाशुद्धिरिप्रमादोऽसियुक्तता । 
कायषु व्यसनाभावः स्वासिभरि्श्व योग्यता ॥ इति ॥ ३२२ ॥ 
भाषा-तत्तत्‌ ( धर्म, अर्थ, काम आंदि ) कर्मों में, आयकमे अर व्यय , 
कर्म में योग्य, कार्यकुशल, पवित्र एवं कत्तव्यनिष्ठ अध्यक्षों को नियुक्त 
करे ॥ ३२२ ॥ 
"भोगांश्च दद्याद्विप्रेभ्यो घसूनि विविधानि च? ( आ० ३१५) इति सामा- 
न्येन स्वस्वदानसुक्तम्‌ , इदानीं नृपाणां विक्रमार्जितस्य दाने फलातिशयमाह--« 
नातः परतरो धर्मा चृपाणां यद्गणाजितम्‌ । 
विप्रेभ्यो दीयते द्रब्य प्र्ाभ्यश्चाभयं सदा ॥ ३२३ ॥ 
भस्मादुस्कृष्टतमो धर्मो नुपाणां न विद्यते यद्रणाजितं द्रव्यं विप्रेम्षों 
दीयते । यच्च प्रजाभ्योऽभयदानमस्‌ ॥ ३२३ ॥ 
भाषा--राजाओं के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि युद्ध में 
अप दत धन ब्राह्मणों को दान करें और अपनी प्रजाओं को अभयदान दे ॥३२३॥ 
“रणाजितं देयम्‌? इत्युक्तं, द्रव्यार्जनाय रणे प्रवृत्तस्य विपत्तिरपि संभवतीति 
न घर्मो नाप्यथ इति ततो निवृत्तिरेव श्रेयसीत्यत आह-- 
य आहवेषु बध्यन्ते भूम्यर्थमपराङमुखाः । 
अक्रटेरायुधेर्यान्ति ते स्वर्ग योगिनो यथा ॥ ३२४ ॥ 
र रा र्ता अपराङ्मुखा अभिसुखा वध्यन्ते मार्यन्ते 
1 यान्ति। योगाभ्यासरता यथा । यद्यकूट रविषदिग्धादिभिरायुध्षैयोंद्धारो 
भवन्ति ॥ ३२४ ॥ | 
भाषा--जो भूमि के लिये युद्ध में सन्मुख लड़ते हुए अकूट ( बिष से 
न इसे हए ) हथियारों से मारे जाते हैं वे योगियों के समान (त्यु के 
उपरान्त ) स्वग को जाते हे ॥ ३२४ ॥ | 


SDS > पा हा?! क 
१. धर्मादिख्यादिषु । २. ज्यायसी । 
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प्रदानि क्रतुतुल्यानि अग्नेष्वविनिधतिनाम्‌ । 
राजा सुकछतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
किंच, स्वबलेघु करितुरगरथपदातिषु भप्नेष्वविनिवर्तिनां परवठाभिसुख- 
यायिनां पदानि क्रतुतुल्यान्यश्रमेधतुल्यानि विपर्यये दोषमाह विपला- 
यिनां पराडमुखानां इतानां राजा सुकृतमादत्ते ॥ २२५ ॥ 
भाषा--अपनी ( हाथी, घोरे, रथ, पैदल आदि ) सेना के नष्ट हो जाने 
पर भी शत्रु को सेना की ओर लड़ते हुए राजा के प्रत्येकपग यज्ञा के तुल्य होते 
हैं ( अर्थात्‌ जितने पग जाता है उतने यज्ञां का फल पाता है) ओर वह 
चोट खाकर पलायन करने वालों के शुभ कर्मा के पुण्य प्राप्त करता हे ॥ ३२५ ॥ 
तवाहंबादिनं क्लीवं निति परसंगतम्‌ । 
न हन्याद्विनिवृत्तं च युद्धप्रेक्षणकादिकम्‌ ॥ २२६ ॥ 
अपि च, तवाहमिति यो बदति तं कीव॑ नपुंसकं निहतिं निरायुधं 
रएसंगतमन्येन सह युद्ध्यमानं विनिवृत्तं युद्धाद्विनिवृत्त युद्धप्रक्षणकं युद्धः 
द्शिनं। 'न हन्यात्‌’ इति सबंत्र संबन्धः। 'आदि' ग्रहणादश्वसारथ्यादीनां अह” 
णम्‌। यथाह गौतमः ( १०१७-१८ )-'न दोषो हिँसायामाहवेऽन्यत्र 
ब्य ्सारथ्यानायुधक्ृताञ्ञलिग्रकी केश पराङ सुखो पविष्स्थवृचषा रूढोन्मत्त दूत गो- 
ब्राह्मणादिभ्यः? इति। शङ्कोऽप्याह-“न पानीयं पिन्तं न भुञ्जानं नोपानहौ 
मुञ्चन्तं नावर्माणं सवर्मा न खियं न करेणुं न वाजिनं न सारथिनं न सुतं न 


दूत न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात? इति ॥ ३२६ ॥ 


भाषा- भै तुम्हारा ही हुँ? ऐसा कहनेवाले, नपुंसक, शाख्रहीन, दूसरे के 
साथ युद्ध में संलग्न, (युद्ध से ) निवृत्त और युद देखने के लिये आये हुए 
व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए " ३२६ ॥ 
कृतरक्षः समुत्थाय पञ्ये दायव्ययो स्वयम्‌ । 
व्यवद्दारांस्ततो दृष्टा स्नात्वा सुजीत कामतः ॥ २२७ ॥ 
कृतरच्तः पुरस्यात्मनश्च रचां विधाय प्रतिदिनं प्रातः काळ उत्थाय स्वयमे- 
घायब्ययौ पश्देत्‌। ततो ध्यवहारान्‌ दष्ट्वा मध्याह्वकाले स्नात्वा कामतो 


जथाकाळं भुथ्जीत ॥ ३२७॥ 
भाषा--( पुर की और अपनी ) रक्षा करके वह स्वयं आय और व्यय 


का लेखा देखे, इसके बाद व्यवहार ( वाद-सुकदमे ) देखे और तब स्नान 


करके समय से भोजन करे ॥ २१७ ॥ 
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हिरण्यं व्याएृतानीतं भाण्डागारेषु' निक्षिपेत्‌ । 
पश्येच्चारांस्ततो दूतान्प्रेषयेन्मन्त्रिसंगतः ॥ ३२८ ॥ 
तदनन्तरं हिरण्यं व्यापृतेर्हिरण्याद्यानयननियुक्तेरानीतं स्वयमेव निरीचय 
भण्डागारेषु निक्षिपेत्‌ । ततश्चारान्स्पशान्प्रध्यागतान्‌ पश्येत्‌ । ये परराज्ये 
वृत्तान्तपरिज्ञानाय परित्राजकतापसादिरूपेण गूढचारिणः प्रेषितास्ताँश्चारान्धुछ्ठा 
छचिन्निवेशयेत्‌। तदनन्तरं दूतांश्च पश्येत्‌। दूताश्च ये प्रकटमेच 'राज्यान्तरं- 
प्रति गतागतमाचरन्ति। ते च त्रिविधाः-निसष्टार्थाः, संदिष्टार्थाः, शासनह- 
राश्चेति । तत्र निसृष्टार्था राजकार्याणि देशकालोचितानि स्वयमेव कथयितुं 
सतमाः, उक्तमान्न ये परस्मे निवेदयन्ति ते संदिष्टार्थाः, शासनहरास्तु राजळेख- 
हारिणः, तान्पूवप्रेबितानागतान्मन्त्रिसङ्घतः पश्येत्‌ । इष्ट्वा तद्वार्तामाकल्य्य 
पुनः पुनः प्रेषयेत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
भाषा--( स्वणं आदि लाने के लिए ) नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लाये गये 
स्वण को ( देखकर ) शण्टार में रखे; तब गुप्तचरं से बातें करे ओर फिर 
मन्त्री के साथ बेठकर दूतो को निर्दिष्ट काय करने के लिये भेजे ॥ २२८ ॥ 
ततः स्वेरचिहारी स्यान्मन्त्रिभिर्वा समागतः । 
बलानां दर्शन कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
तदनन्तरमपराह्ले स्वेरं यथेष्टमेकोऽन्तःपुरविहारी स्यात्‌ । मन्त्रिभिर्वा 
विश्वासिमिः कलाकुशलेः परिहासवेदिभिः परिशृतः ख्रीभिश्च रूपयौवन वेद्ध्य- 
शालिनीमिः-'सुकवान्विहरेच्चेव ख्ीमिरन्तःपुरे सह। विहत्य तु यथाकालं 
पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥' इति (७।२२१) मनुस्मरणात्‌। ततो विशिष्टे- 
वंखडुसुमविलेपनालंक्कतः हतस्त्यश्वरथपदातिबळानि इष्ट्वा सेनान्या सेनाः 
पतिना सह तद्रक्षणादि देशकालोचितं चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९॥ | 
भाषा- तब ( अपराह में ) इच्छानुसार ( अन्तः पुर में ) विहार करे 
अथवा मन्त्रयां के साथ बैठे । पुनः अपनी सेनाओं का निरीक्षण करके सेना- 
पतियों के साथ ( देशकालोचित ) विचार विमर्श करे ॥ ३२९ ॥ 
संध्यामुपास्य णुयाच्चाराणां गूढभाषितम्‌ । 
गीतनृत्येश्व भुञ्जीत पटठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३०॥ 
ततः सायंकाले संध्यासुपास्य, सामान्येन प्राप्तस्यापि पुनवंचनं कार्याकुल- 
खवादविस्मरणार्थस्‌। अनन्तरं ये पूचहष्टाः छचिव्स्थाने निवेशितास्तेषां चाराणःं 
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१. हिरण्यादि कं । २. गारे न्यसेत्ततः । ३. श्वारान्विश्वस्तान्‌ ¦ 
हर | के 
४. रुञ्चान्त । ५. शास्तनहस्ताश्चेति । ६. नृत्तश्च। 
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गूढभाषितमन्तर्षेशमनि शास्रपाणिः श्व्णुयात्‌ । उक्त च मनुना ( ७२२३ )-- 
“हुध्यां चोपास्य श्णुयादन्तवें श्मनि शस्त्रभ्टत। रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां 
व्य चेष्टितम्‌ ॥! इति । ततो नृत्यगीतादिभिः कंचित्कालं क्रीडिस्वा कच्षान्तर 
प्रविश्य सु्जीत, “गरबा कक्षान्तरं स्वन्यस्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । प्रविशेद्धोजनार्थ 
व ख्ीभिरेन्तःपुरं सह ॥ इति ( मनुः ७२२४ ) स्मरणात्‌। ततोऽविस्मरणाथ 
यथाशक्ति स्वाध्यायं पठेत्‌ ॥ ३३० ॥ | 
आषा- ( सायंकाळ ) सन्ध्योपासना करके गुप्तचरा के रहस्यमय वचनं 
को ( अकेले बैठकर ) सुने । तब गीत और नृत्य का आनन्द ले, भोजन करे 
झर स्वाध्याय का अध्ययन करे ॥ ३३० ॥ 
सँबिशेत्तृयंघोषेण प्रति बुद्धथेत्तथेव च। 
शास्त्राणि चिन्तयेद्‌ बुद्ध्या सर्वकतंब्यतास्तथा ॥ ३३१ ॥ 
तदनन्तरं तूर्यशङ्कघोषेण संविरोर्स्घप्यात्‌ । तथेव तूर्यादिघोषेण 
प्रतिबुद्धयेत्‌ । प्रतिबुद्धध च शाख्विद्विर्विश्वासिभिः सह एकाकी वा पश्चिम 
यामे शास्जाणि चिन्तयेत्‌ सकर्तव्यताश्च सर्घकार्याणि च। एतघ्च स्वस्थं 
प्रत्युच्यते । अस्वस्थः पुनः सवकार्यष्वन्यं नियोजयेत्‌। यथाह मनुः ( ७२२५ ) 
—'एृत दूतत समाति्ठेदरोगः पृथिवीपतिः। अस्वस्थः सेर्वमेवेतन्मन्त्रिसुख्ये 
निवेशयेत्‌ ॥' इति ॥ ३३१ ॥ 

' भाषा--तदनन्तर तूर्य और शंख ध्वनि के साथ सोवे ओर इसी प्रकार 
जागे । अपनी बुद्धि से शास्त्रा का और किये जाने वाले सभी कार्यो का 
चिन्तन करे ॥ २२१ ॥ 

प्रेषयेश्व ततश्चारान्‌ स्वेष्वन्येषु च सादरान । 

“'ऋत्विफ्पुरोद्िताचार्येराशीमिरमिनन्द्तः ॥ ३३२ ॥ 

दृष्टा ज्योतिर्विदो वैद्यान्‌ दद्याद्‌ गां काञ्चनं महीम्‌ । 

नेवेशिकानि च तंतः श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च॥ ३३३॥ 

अनन्तरं तत्रस्थ एव विश्वस्णन्स्वान्‌ चारान्‌ दानमानसव्कारेः पूजितान्‌ 

स्वेषु साअन्ताद्यधिकारिषु अन्येषु च महीपतिषु प्रेषयेत्तश्चिकीषितपरिज्ञानाय । 
ततः प्रातः संष्यासुपास्याऽञ्निषोत्रं हुस्वा पुरोहितरिबिगाचार्यादिभिराशीमिंरभि- 
नन्दितो ज्योतिविंदो इष्ट्वा तेभ्यश्च ग्रहादिस्थिति विदित्वा शान्तिकादीनि 'च 


१, स्रीकृतोऽन्तःपुरं पुनः । २. पंतद्विधान । ३. सवमेतत्त मशृत्ये षु 
त्रिशिरो ज्ञयेत ४.साद्रम्‌ । ५ न्दद्याद्राः । ६. तथा भोन्नियाणां । 
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पुरोहितायादिश्य वेथांश्व इष्ट्वा तेभ्यश्च स्वशरीरस्थितिं निवेश. प्रतिविधालं 
चादिश्य गां दोग्ध्रीं काञ्चनं सहीं च नेवेशिकानि विवाहोपयोगीनि कन्यार्छ- 
कारादीनि शुहाणि च सुधावलितादीनि श्रोन्नियेभ्योऽधीतवेदेश्यो ब्राह्मणेभ्यः । 
"द्द्यात्‌? इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ३३२-३३३ ॥ 

भाषा-- तब गुप्तचरों को आदर के साथ आपने मन्त्रय आदि के निकट 
अथवा दूसरे राजाओं के समीप भेजे । (प्रातः सन्ध्या और अग्निहोत्र के 
उपरान्त ) ऋत्विज्‌, पुरोहित और आचार्य से आशीर्वाद प्रहण करे । ज्योतिषी 
ओर वेद्य से मिले ( उनसे क्रमशः प्रहस्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य की जान- 
कारी प्राप्त करे ), इसके बाद श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) ब्राह्मणों को दुधार गाय, 
सोना, भूमि, विवाह योग्य अलंकारादि उपकरण ओर वासभवन का दानं 
करे ॥ २३२-२३३ ॥ CN, 


ˆ ब्राह्मणेषु क्षमी र्तिग्धेष्चजिह्मः क्रोधनोऽरिषु । / 
स्याद्राजा थ्वृत्यवगंषु प्रजासु च यथा पिता ॥ ३३७ ॥ 
किच, बाह्मणेष्वधिद्विपत्वपि इमी चमावान्‌। रिनश्धेषु स्नेहबस्छु 
मित्रादिण्वजिह्मः अवक्रः। अरिषु क्रोधनः। स्यत्यवगेषु प्रजासु च हिताचरुणेनाः 
हितनिवतनेन च पितेव दुयावान्‌ । “स्यात्‌? इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ३३४ ॥ 
भांषा--राजा को ब्राह्मणों के प्रति क्षमाशील होना चाहि! ( मित्रादि ) 
अनुराग रखने वाला के प्रति सरल, शात्रुओ के प्रति कोधो तथा सेवकों एवं 
प्रजा के प्रति पिता के समान ( दयावान्‌ एवं हितकारी ) होना चाहिए ॥ ३३४ ॥ 
प्रजापालनफलमाइ- 
. पुण्यात्षड्भागमादत्ते न्यायेन परिपालयन्‌ । 
(7 ` सबंदानाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ३३५॥ 
यस्मान्यायेन 'शास्रोक्तमार्गेण प्रजाः परिपालयन्‌ परिपाछितप्रजोपहित- 
पुण्यात्‌ षड्भागं ष्ठं भागमावत्ते। यस्माच्च सर्वेभ्यो भूऱ्यादिदानेभ्यः प्रजानां 
परिपाठनमधिकफलळम्‌ । तस्मात्‌ प्रजासु यथा पिता तथेव स्यात? इति 
रतेन संबन्धः ॥ ३३५॥ 
भाषा - न्यायपूर्वेक प्रजा का पालन करने पर राजा प्रजाथा के पुण्य का 
छँठवा भाग प्राप्त करता हे । अतएव भूमि आदि सभी प्रकार के दान से 
उत्पन्न पुण्यफल से प्रजापालन का फल अधिक होता है ॥ ३३५ ॥ 


१. स्टुर्यवग च। २. पुण्यषड्भाग। ३. धमशास्त्रोक्तेन । 
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चाटतस्करदुवत्तमहासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्च विशेषतः ॥ ३३६ ॥> 
चाटाः प्रतारकाः विश्वास्य ये परघनमपहरन्ति, प्रच्छुक्षापष्टारिणस्त- 
स्कराः, दुवृत्ता 'इन्द्रजालिककितवादयः, सहो बळं सहसा बछेन कृतं 
साहसं महच्च तस्साहसं च महासाहसं तेन वर्तन्त इति महासाहसिकाः 
प्रसद्ापहारिणः, 'आदि'शब्दान्मौलिककुहकदुवृत्तयः । एतः पीडथमाना बाध्य- 
मानाः प्रजा रच्षेत्‌। कायस्था लेखका गणकाश्च तेः पीडथमाना विशेषतो 
रक्षेत्‌ ; तेषां राजवज्ञमतयातिमायाचितया च दुनिवारत्वात्‌ ॥ ३३६॥ 
भाषा-लुटेरां, चोरों, ऐन्द्रजालक आदि धूर्ता एद दुस्साहसी डाकुओं 
आदि से पीडित प्रजा की रक्षा करे और विशेषतया कायस्था ( लेखकों एवं 
गणका ) से पीडित व्यक्तियों की रक्षा करे ॥ ३३६ ॥ 
अरक्ष्यमाणाः कुवेन्ति यत्किश्वित्किव्विषं प्रजाः । 
तस्मात्त नृपतेरर्धं यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥ ३३७ ॥ 
क्ररचयमाणाः प्रजाः यरिकचिस्किढिंषं चौयंपरदारगमनादि कुषन्ति 
सस्माध्पापादध नृपतेभ॑वति । यस्मादसौ राजा रक्षणार्थ प्रज्ञाभ्यः 
करान्‌ गुह्वाति ॥ ३३७॥ 
भाषा- राजा द्वारा अरक्षित प्रजा जो कुछ ( चोर आदि ) पाप करती 
हे, उसमें से आधा पाप उसका हो जाता है; क्योंकि वह रक्षा करने के लिये 
हौ प्रजाओं से कर लेता है ॥ ३३७ ॥ 
ये राष्ट्राधिक्रतास्तेषां चारेज्ञोत्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्समानयेद्राजा विपरीतांश्च” घातयेत्‌ ॥ ३३८॥ ` 
उत्कोचजीचिनो द्रव्यहीनान्कृत्वा विवासयेत्‌ । 
संद्दानमानसत्का/राञश्रोत्रियान्वासयेत्सडा ॥ ३३९॥ / - 
ष्टू राष्ट्राधिकारेषु ये नियुक्तास्तेषां विचेष्टितं चरितं चाररु्तलक्षणः 
सम्यक्‌ ज्ञास्वा साघून्सुचरितान्‌ संमानयेत्‌ दानमानसत्कारः पूजयेत्‌। 
विपरीतान्दुश्चरितान्सम्यग्बिदिव्वा घातयेत्‌ अपराधानुसारेण । ये पुनः 
छ्त्को चजीविनस्तान्द्रब्यरहितान्कृत्वा स्वराप्ट्रात्प्रबासयेत्‌ । श्रोत्रियान्सद्दान- 
मानसत्कारेः सहितान्कृत्वा स्वराष्ट्रे स्वदेशो सदेव वासयेत्‌ ॥ ३३८-३३९ ॥ 
भाषा--जो राज्यका में अधिकारयुक्त पदों पर नियुक्त हों उनका 
आचरण भलीभॉति गुप्तचरं द्वारा जानकर राजा उत्तमचरित्रवालो का 


१. ऐन्द्रजालिक। र. अपकारिणः । ३. स्तु। ४. सदाणमान । 
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( दान आदि से ) सम्मान करे ओर विपरीत आचरण वालों को ( अपराध 
के अनुसार ) दण्ड देवे । जो धूस लेकर जीविका चलाते हैं उनका धन छीन कर 
उन्हें कंगाल ) बनाकर ) देश से निकाल देना चाहिए। श्रोत्रिय ( वेदाध्यय- 
नरत ब्राह्मणा ) को दान, सम्मान और सत्कार के साथ सदा ही ( अपने 
राज्य मे) बसाना चाहिए ॥ ३३८-२३३९ ॥ 
अन्यायेन नुपो राष्ट्रातस्वकोश यो5मिवधेयेत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ ३४० ॥ » 
योऽसौ राजा स्वराष्ट्रादन्यायेन द्रव्यमादाय स्वकोश अभिवधरयेत्‌ 
सो5चिरास्छीघरमेव बिगतश्रीको विनष्टलचमीको बन्धुभिः सह नाशं 
प्राप्नोति ॥ ३४० ॥ | 
भाषा--जो राजा अन्यायपूवेके अपनी प्रजा से (धन लेकर ) अपने 
कोश की वृद्धि करता हे वह शीघ्र हो श्रीहीन होकर बान्धगे सहित नष्ट हो 
जाता हे ॥ २४० ॥ 
प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूतो इताइानः। 
राश्ञः कुल श्रियं प्राणांश्वा५द*्ध्वा न निवतते ॥ ३४१ ॥ 
प्रजानां तस्करादिकृतपीडनेन यः सन्तापस्तस्मादुदूभूतो हुताशन इव 
सन्तापकारिर्वादपुण्यराशिः 'हुताशन’ शब्देनोच्यते । स॒ राशः कुलं श्रियं 
प्राणांश्चाद्र्ध्वा नाशमनीरबवा न निवतंते नोपशाम्यति ॥ ३४१ ॥ 
भाषा--प्रजापीडन के संताप की अग्नि राजा के कुल, शोमा ओर 
प्राणा को नष्ट किये विना शान्त नहीं होती ॥ ३४१ ॥ 
य पव नृपतेधेमः स्वराष्ट्रपरिपालनै । 
तमेव कृत्स्नमाप्नोति परराष्ट्र वश नयन्‌ ॥ ३४२ ॥ 
न्यायतः स्वराष्ट्रपरिपालने राज्ञो यो धमेस्त॑ सकलं वच्यमाणन्यायेन परराष्ट्रं 
बश नयन्‌ आत्मसास्कुवन्नाप्नोति घमषडभागं च ॥ ३४२ ॥ 
भाषा- न्यायपूर्वक अपने राज्य का पालन करने में राजाका जो धम 
होता हे वही धर्म वह दूसरे राष्ट्र को वश में करने पर पातः है ॥ ३४२ ॥ 
यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । 
तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः॥ ३४३॥ 7 


१. योऽभिरक्षयेत्‌। २. प्राणानद्र्ध्बा, प्राणाज्ञादुरष्वा । ३. कृष्छ । 
४. किं तु यस्मिन्य । 


१४२ याज्ञवल्क्ष्यस्म्रृति: 


किंव, यदा परदेशी धशसुपागतस्तदा न स्वदेशाचारादिसङ्करः काय», 
किं तु यस्मिन्देशे य आचारः कुलस्थितिब्ययहारो चा यथेव प्रागासीत्तथेवासौ 
परिपालनींयो यदि शास्रविरुद्धी न भवति । “यदा वशमुपागतः इत्यनेन 
घशोपगमनारप्रागनियम इति दर्शितम्‌। यथोक्तम्‌ ( मबुः ७१९५ )-- 
४उपरूध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌। दूषयेच्चास्य सततं यवसाष्नो दुकेन्धनस्‌ ॥! 
हति ॥ ३४३ ॥ 
भाषा--अपने वश में आ जावे तो जिस देश में जो आधार, व्यवहार 
आर कुल को मर्यादा हो उसका उसी रूप में वह पालन करे ॥ ३४३ ॥ 
मन्त्रमूळं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्रं खुरक्षितम्‌ । 
कुर्योद्यथाऽस्य न विदुः कर्मणामा फलोद्यात्‌॥ ३४४ ॥ 
यस्मात्‌ “तैः सार्घं चिन्तयेद्राञ्यम्‌? ( आ० ३१२ ) इत्याथक्त॑ मन्त्रमूलं राज्यं 
शस्मान्मन्त्रं यस्नेन तथा सुरक्षितं कुर्यात्‌ , यथाऽस्य राज्ञः कमंणां संधिविग्रहा- 
छीनामाफलो दयात्‌ फलमिष्पत्तेः प्रागन्ये अन्त्रं न जानन्ति ॥ ३४४ ॥ 
भाषा-राज्यकार्य का मुख्य आधार मन्त्र ( मन्त्रणा, गुप्त परामश ) है; 
अतएव मन्त्र को इस प्रकार गुप्त रखे कि राजा के कर्मो ( सन्धि-विग्र 
आदि ) के फलीभूत होने के पूव उसकी जानकारी किसी को न मिल 
सके ॥ २४४ ॥ 


अरिर्मित्रमुदासीनो ऽनन्तरस्तत्परः परः। 
क्रमशो मण्डळं चिन्त्यं साभादिभिरुपक्रमेः ॥ ३४५ ॥ 
किंच, भरिः शत्रु, मित्रं सुहृत्‌ , उभयविलक्षण उदासीनश्ष। ते च 
श्रयञ्चिविधाः सहजाः कृत्रिमाः प्राकृताश्चेति। तत्र सहजोऽरिः सापर्नपिठृब्य- 
तरपुत्रादिः। कुत्रिमोऽरिः यस्यापकृतं येन 'ापकृतम्र । प्राकृतस्त्वनन्तर्‌- 
देशाधिपतिः। सहजं मित्रं भागिनेयपैतृष्वत्जीयमातृष्वज्ीयादि। कृत्रिमं मित्रं 
येनोपकृतं॑ यस्य 'बोपक्कतम्‌। प्राकृतमित्रमेकान्तरितदेशाधिपतिः। सहजकृत्रिम- 
मित्रशञ्ुलक्षणरहितौ सहजकृत्रिमोदाप्तीनी । प्राकृतोदाक्लीनो “द्वयन्तरित- 
देशाधिपतिः । शरिः पुनश्चतुर्विधः- घातथ्योच्छेत्तब्यपीडनीयकर्शनीयभेदेन । 
सत्र घातब्यो5नन्तरभूमिपतिष्यंसनी हीनबलो विरक्षप्रकृतिः । विदुर्गो 
सित्रहीनो दुबंळश्चोच्छेत्तव्यः। पीडनीयो मन्त्त्रथलछहदीनः। प्रधलमन्त्त्रबलयुक्तः 


कर्षांनीयः, '“निर्मूलनात्ससुच्छेदं पीडनं बलनिग्रहम्‌ । कशानं तु पुनः प्राहुः 


१. राज्यमतो मन्त्रं। २. प्राग्यावदन्ये । ३. हानन्तरदेशा । मध्यन्तरदेशा । 
४, यातब्योब्छेदनीय । 


रं» 
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कोशद्ण्डापकशांनात्‌' ॥' इति । मित्रं द्विविधं-द्टंहणीयं, कशंनीयमिति । 
कोशबळहीनं ड्ंहणीयम्‌। कोशबलाधिक कशंनीयम्‌ । "अनन्तरस्तव्परः परः’ 
इति प्राकृतारिमित्रोदासीनानाइ-अनन्तरः प्राकृतोऽरिः, तत्परः प्राकुतं मित्रं, 
तस्मात्परः प्राक्त उदीनः, शोषाः पुनः प्रसिद्धस्वाश्नोक्ताः। एतद्राजमण्डळं 
क्रमश पूर्वादिदिक्क्रमेण चिन्ध्यं तेषां चेष्टितं ज्ञातब्यम्‌ । ज्ञाव्वा च सामा दिमि- 
रुपायवचयंमाणर नुसंघेयम्‌ । एवं पुरतः एष्ठतः पाश्वंतश्च त्रयस्य आत्मा चेक 
इति त्रयो द्शाराजकमिदं राजमण्डलं पद्माकारस्‌ । पाण्णिग्राहाक्रन्दासारादयस्स्वरि- 
मिश्रो बासीनेष्देवान्तभंचन्ति, संज्ञासेदमात्रे ग्रन्थान्तरे ददितमिति योगीश्वरेण 
न एथयुक्ताः ॥ ३४५ ॥ 


भाषा- ( सीमा से) सटे हुए राज्य, उसके बाद के राज्य और उसके 
भी बाद के राज्य पर शासन करने वाले राजा क्रमशः शत्रु, मित्र और 
उदासीन होते हें । इन राजमण्डलों पर क्रमशः (पूर्वादि दिशा से लेकर ) 


ध्यान रखना चाहिए; और इनके साथ साम आदि उपायों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३४५ ॥ 


'सामादिभिश्पक्रमेः? ( आ० ३४५ ) इत्युक्तम्‌ , इदानीं तानुपायानाह- 
उपायाः साम दान च मेदो दण्डस्तथेच च। 
सस्यकपयुक्ताः सिद्ध्येयुदंण्डस्त्वगतिका गतिः ॥ ३४६ ॥ 


0 


साम प्रियभाषणस्‌ , दानं सुवर्णादेः भेदो भेदकरणं तत्सामन्तादीनाँ 
परस्परतो वरस्योत्पादनेन, दण्ड उर्पाशु-प्रकाशाभ्यां धनापहारादिव धपय न्तो- 
ऽपकारः। एते सामादयः परिपन्ध्यादिसाधनो पायाः। पते च देशकालायनुसारेण 
सम्यबप्रयुक्ताः सिद्धयेयुः । तेषां च मध्ये दण्डस्त्वगतिका गतिः, उपायान्तर- 
संभभे सति न प्रयोक्तव्यः। एतञ्च पीडनीयकरनीयाभिप्रायेण । यातव्योच्छे 
तव्ययोस्तु दण्ड एव झुख्यः। एते सामादयो न केवलं राज्यव्यचहारविषया 
अपि तु सकललोकव्यवहार विषयाः यथा--'अधीष्व पुत्रकाधीष्व दास्यामि तव 
मोदकान्‌ । यद्वाऽन्यस्मे प्रदास्यामि कणंसरुत्पाटयामि ते ॥' इति ॥ ३४६ ॥ 


भाषा- साम ( प्रियभाषण ), दान ( सुवर्णादि उपहार देना, ), भेद 
( फूट डालना ), और दण्ड ( धनापहरण आर वध आदि कम ) ये चार 
उपाय दें; इनका उचित रूप से ( देश, काल आदि के अनुसार ) प्रयोग 


१. पकर्षणात्‌। २. रभिसन्धेयं। ३. न एथगुक्तम्‌। ४. स्योत्पा- 
दनम्‌ । 
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करने पर सफलता मिलती है । और कोई उपाय न चलने पर ही दण्ड का 
गश्रय लिया जाता हे ।। ३४६ ॥ 
संधि च विश्नह॑ यानमासनं संश्रयं तथा । 
द्वैधीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्परिकद्पयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
किच, सन्धिव्यंवस्थाकरणम्‌, विग्रहो5पकारः, यानं पर प्रति यात्रा, 
आसनमुपेक्षा, संश्रयो बलवदाश्रयणम्‌, द्वेधीभावः स्वबलस्य द्विधाकरणम्‌ । 
एतान्सन्धिप्रम्टृतीन्गुणान्‌ यथावहेशकालशक्ति मित्रादिवशेन कल्पयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
भाष[- सन्धि, विग्रह ( अपकार ), यान ( चाढाई ), उपेक्षाभाव, बल- 
चान का आश्रय तथा अपनी सेना का द्विधा विभाजन- इन गुर्णा का यथोचित 
( देश, काल, शक्ति, मित्र आदि का विचार करके ) अवलम्बन करे ॥ ३४७ ॥ 


यानकालानाह-- 
यदा सस्यगुणोपेतं परराष्ट्र तदा ब्रजेत्‌ । 
परश्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः ॥ ३४८ ॥ 
यदा परराष्ट्रं सस्येव्रीह्यादिभिर्गुणेश्च समजलेन्धनतृणादिभिरुपेत॑ सम्पन्नं 
शत्रुश्च हीनो बलादिभिः, आत्मा च हृष्वाहनपूरुषः वाहनानि हस्त्यश्वादीनि 
तानि च पूरुषाश्च वाहनपूरुषाः हृष्टा वाहनपूरुषा यस्य स तथोक्तः। ` तदा 
परराष्ट्र मात्मसारकतु बजेत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
भाषा--जब शत्रु का राज्य अन्न आदि से भरा पूरा हो», शत्रु को 
सेना दुब्ल हो अपनी सेना के श्रश्वादि वाहन एवं सेनिक प्रसन्न ( एवं 
उत्साहपूर्ण । हों तब आक्रमण करे ॥ ३४८ ॥ 
प्राणिनामभ्युद्यविनिपातानां देवायत्तत्वाद्यदि देवमस्ति तदा स्वयमेव 
परराष्ट्राद वशीभविष्यति, अथ नास्ति कृतेऽपि पौरुषे न भविष्यति, अतो व्यथं 
पयाय यात्राप्रयास इत्यत आह-- 
देवे पुरुषकारे! च कर्म सिद्धिव्येवस्थिता । 
तत्र देवमभिव्यक्त॑ पौरुषं पोवंदेहिकम्‌ ॥ ३४९॥ 
कर्मसिद्धिः फळप्रापिरिष्टानिष्टलच्चणा । सा न केवलं देवे व्यवस्थिता । अपि 
तु पुरुषकारेऽपि, लोके तथा दुर्शनात्‌, चिकित्सकादिशास्त्रवेयर्थ्या्च। अपि च 
पुरुषकाराभावे देघमेव नास्तीस्याह-तत्र देवमिति । यतः पूवदेहाजितं 
पौरुषमेव देवमुच्यते। अल्पपुरुषकारानन्तर॑ मद्दाफलोदुयाभिव्यक्तं पोरुषं 


१. विग्रहं चेव याममासनसंश्रयो । २. कारेऽपि । 
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पौवंदेहिकं कमं । तस्मात्पुरुषकाराभावे न देवमस्तीति पुरुषकारे यत्नो 
विधातव्यः ॥ ३४९ ॥ | 
भाषा- ( इष्ट या अनिष्ट ) फल की प्राप्ति देव ( भाग्य ) ओर पुरुष 
( अपने कमे ) से होती है | इसमें देव ( भाग्य) [इम जन्म में अल्प प्रयत्न 
से अधिक फल के रूप में ] अभिव्यक्त पूर्वे शरीर द्वारा किया गया कम ही 
होता टै ॥ ३४९ ॥ 
इदानीं मतान्तराण्याह-- 
केखिद्‌' देवात्स्वमावाद्वा कालात्पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फळं कुशलबुद्धयः॥ ३५५ ॥ 
केचिदिष्टानिष्टलक्षणं फलं देवादेवेच्छुन्ति । केचित्स्वभावात्स्वयमेव भवति, 
न कारणमपेक्षत इति। केचित्कालात्‌। केचित्पुरषकारत एवेति। इदानीं 
स्वमतमाहं--देवादीनां संयोगे समुच्चये फलं भवतीति कुशलबुद्धयो मन्वादयो 
मन्यन्ते ॥ ३५०॥ 
भापा--कुछ लोग ( इष्ट या अनिष्ट ) फल को भाग्य या स्वभाव से उत्पन्न 
मानते हैं; कुछ लोग समय को और कुछ लोग पौरुष या कमे को फल का 
कारण मानते हैं । कुछ बुद्धिमान ने इन सबके संयोग ( मिलने ) से फल की 


उत्पत्ति मानो है ॥ ३५० ॥ 
एककस्मात्फलं न भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह-- 


यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गतिभेवेत्‌। 
एवं पुरुषकारेण चिना देवं न सिद्धयति ॥ ३५१ ॥ 
नात्र तिरोहितमस्ति ॥ ३५१ ॥ 
भापा- जिस प्रकार एक पहिए से रथ चल सकता, उसो प्रकार 
पौरुष के विना भो भाग्य या देव की सिद्धि नहीं होती है ॥ ३५१ ॥ 
लाभाय परराष्ट्रं गन्तष्यमित्युक्तम्‌। लाभश्च त्रिविधः हिरण्यलाभो मूललाभो 
मित्रलाभश्चेति, तेषु मित्रछाभो उयायान्‌। ततस्तप्प्राप्व्युपाये यर्नो विधातव्यः । 
तरप्राप्ध्युपायश्च सध्य वचनमिस्याह-— 
हिरण्यभूमिळाभेभ्यो मित्रलब्धिवेरा यतः। 
अतो यतेत 'तत््राप्त्ये रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ३५२ ॥ 
१. केचिहेवाद्वरात्केचिर्केचित्‌ । २. सिद्धयन्त्यर्था मनुष्याणां तेषां 


योनिस्तु पौरुषम । ३. लाभेषु ( = हिरण्य-भू-मित्रलाभानां मध्ये ) । 
४. तत्प्राप्तौ । 
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यस्मात्‌ हिरण्यभूमित्रलाभेभ्यो मित्रलब्धिवरा उत्कृष्ट तस्मात्तसप्राप्श्य यतेत 
यत्नं कुर्यात्‌ सामादिभिः। सत्यं 'च रक्षेत) समाहितः सावधान: । सत्यसूलत्वा- 
न्मित्रलाभस्य ॥ ३५२ ॥ 

, भाषा--सुवर्ण भूमि के लाभ से मित्र की प्राप्ति उत्कृष्ट है । अत 
एव मित्र को प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए और सावधान होकर सत्यता 
की रक्षा करनी चाहिए ॥ ३५२ ॥ 

इदानीं राज्याङ्गान्याह-- 
स्वाम्यमात्यो जनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथेच च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते॥ ३५३ ॥ 
महोत्साह? ( आ० ३०९ ) इत्या्यक्तलक्षणो महीपतिः स्वामी, अमात्या 
मन्त्त्रपुरो हितादयः, जनो बाह्मणादिग्रजाः, दुग धन्बदुर्गादि, कोशः सुवर्णादि" 
धनराशिः, द॒ण्डो हस्त्यश्वरथपत्तिळष्चणं चतुरङ्गबलम्‌ । मित्राणि सददजकृत्रिम- 
प्राकृतानि, एताः स्वाम्याधाः राञ्यस्य प्रकृतयो मूलकारणानि। एवं राज्यं 
सत्ताङ्गसुच्यते ॥ ३५३ ॥ 
भाषा--राजा, अमात्य ( मन्त्री, पुरोहित आदि ), प्रजा, दुगे, कोश, 
दण्ड ( सेना ) और मित्र--ये राज्य के मूल कारण हैं; अतः राज्य को सप्ताङ्ग 
कहा जाता हे ॥ ३५३ ॥ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुकृत्तेषु निपातयेत्‌ । 
धमो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ३५४ ॥ 
तदेषंविधं राज्य प्राप्य वुर्वृ्तेषु वज्जकशाठधूतं पर दारपरद्वव्यापहारि हिंसकादिषु 
नृपो दण्ड पातयेत्‌ प्रयोजयेत्‌ हि यस्माद्धमं एव दण्डरूपेण पूर्वं ब्रह्मणा निर्मितः। 
तस्य च दण्ड इति यौगिकी संज्ञा--'दण्डो दमनादिश्याइस्तेनादाम्तान्दुमयेत्‌? 
( ११।१२८ ) इत्यादिगौतमत्मरणात ॥ २०५४ ॥ 
भाषा--इस प्रकार का राज्य प्राप्त करके राजा दुराचारियों अर्थात्‌ 
' अपराधियों को दण्ड देवे; क्‍योंकि आदि काल में ब्रह्माने दण्ड के रुप में 
धमे कोही सृष्टि की है ॥ ३५४ ॥ | 
स नैतु न्यायतोऽशकयो *लुब्धेनाऊतबुद्धिना । 
सत्यसंधेन शुचिना सुसहायेन धीमता॥ ३५५ ॥ 


१. स्वाम्यमास्यो। २. न्यायतः शक्यो ( =न्यायतो यथाशाख्र नेतुं प्रणेतुं 
शाक्यः)। ३. ऽलुब्धेन कृतडुद्धिना ( = भलुब्धेन न्यायघनब्ययकारिणा कृत" 
बुद्धिना लब्धप्रक्षेन ) । 


आचाराध्यायः १५७ 


स पुर्वोको दण्डो लुब्धेन कृपणेनाकृतबुछिना चञ्चलबुद्धिना न्यायतो 
न्यायानुसारेण नेतुं प्रयोक्तुं शक्यो न भवति। कीइरेन तहि शक्‍य इत्याह 
` सेत्यसन्धेनाप्रतारकेण । शुचिना जितारिषडवर्गेण । सुसहायेन पूर्वोक्त- 
सहायसहितेन। धीमता नयानयकुशलेन स दण्डो न्यायतो घर्मानुसारेण 
नेतुं शक्यः ॥ ३५५ ॥ 

भाषा--दण्ड को लोभी और चंचल बुद्धि वाला ब्यक्ति न्यायपूर्वक नहीं 
चला सकता; सत्यशील, पवित्र, उत्तम सहायकों से युक्त एवं नीतिशाख्र का 
बिद्वान ही उसे ( न्याय से ) चला सकता हे ॥। ३५५ ॥ 

यथाशास्त्र प्रयुक्त सन्‌ सदेवासुरमानवस्‌ । 
जनदानन्द्येत्सवंमन्यथा तत्प्रकोपयेत्‌ ॥ ३५६ ॥ 

स दण्डः शास्रोक्तमार्गेण प्रयु्यमानः सन्‌ देवासुरमानवेः सहितं इदं 
सवं जगदानन्द्येत्‌ दष॑येत्‌। अन्यथा शास्तरातिक्रमेण प्रयुक्तश्नेज्ज ग॒रप्रको- 
पयेत्‌ ॥ ३५६ ॥ 


भाषा--शासत्र के अनुसार प्रयोग में लाये जाने पर दण्ड देवता, राक्षस 
'और मनुष्यों सहित इस सम्पूर्ण संसार को आनान्दित करता है अन्यथा 
( शास्त्र के विपरोत प्रयुक्त होने पर ) वह उसे कुपित ही करता हे ॥ ३५६ ॥ 
न केवलमधर्मदण्डेन जगत्परकोपः, अपि तु प्रयोक्तुरशहष्टहानिरपीत्याह- 
अधमेद्ण्डनं 'स्वरगकीतिलोकविनाशनम्‌ । 
सम्यक्तु दण्डन राशः स्वर्गकीतिजयावहदम्‌ ॥ ३५७॥ 
यः पुनः शास्त्रातिक्रमेण लोभादिना दण्डः कृतः स पापहेतुस्वार्स्वर 


कीर्ति लोकांश्च विनाशयति । शास्त्रोकतमागेण तु कृतो धमहेतुस्वास्स्वर्गकीतिः 
जयानां हेतुभवति ॥ ३५७ ॥ 


भांषा--( लोभ आदि के वशीभूत होकर) शास्र के विपरीत दण्ड 
देने से राजा के स्वग, कीर्ति ओर (उत्तम ) लोक का नाश हो जाता है । 
सम्यक्‌ ( शास्त्रानुसार ) दण्ड देना राजा के स्वगे, यश और विजय का 
कारण होता हे ॥ ३५७॥ 
अपि भ्राता सुतोऽष्यो वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राशोऽस्ति धमोद्विचलितः स्वकात्‌ ॥ ३५८ ॥ 


१. ऽसुरमानुषम्‌। ३. तु प्रकोपयेत्‌। ३. प्रकोपनमपि तु। ४. स्वग कीतः 
लोकांश्च नाशयेत्‌ । ५, कृतः सोऽपापहेतुस्वात्‌। 


फि ० SN 


१५८ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


अध्योंऽर्घाहः आचार्यादिः। रोषः प्रसिद्धः । एते भ्रातसुतादयो5पि स्वघर्मा- 

चलिता दण्ड्याः, किस्चुतान्ये । यतः स्वध्र्माचलितः भदण्ड्यो नाम राज्ञः 
कोऽपि नास्ति। एतञ्च मातापित्रादिव्यतिरेकेण। तथा घच स्मत्यन्तरम्‌-- 
“अदण्ड्यौ मातापितरो स्नातक पुरोहितपरित्राजकवानप्रस्थाः श्रुतश्ीळशौचाचार- 
वन्तस्ते हि धर्माधिकारिणः इति ॥ ३५८ ॥ 
भाषा--भाई, पुत्र आचाय आदि व्यक्ति, श्वशुर या मामा--कोई 

भी अपने धमं से विचलित हो ती राजा के लिये दण्ड्य नहीं होता ( अर्थात्‌ 
राजा को उसे अवश्य दण्ड देना चाहिए ) ॥ ३५८ ॥ 

यो दृण्ड्यान्दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 

इष्टं स्यात्क्तुभिस्तेन समाश्तवरदक्षिणेः॥ ३५९ ॥ 

किंच, यस्तु राजा दण्ड्यान्‌ स्वघर्मचलनादिना दण्डयोग्यान्‌ सम्यक 
शास्त्रह्न मार्गेण घिग्धनदण्डादिना दण्डयति, वध्यान्वधार्हान्‌ घातयति 
तेन राज्ञा भूरिदद्षिणेः क्रतुभिरिष्टं भवति। बहुद्द्िणक्रतुफळं प्राप्नोतीव्यर्थः । 
ने च फळश्रवणाइण्डप्रणयनं . काम्यमिति मन्तव्यम्‌, अकरणे प्रायश्चित्त 
स्मरणात्‌ । यथाह वसिष्ठः ( १९।४०-४४ )-—-'दण्ड्योष्सगे राजेकरात्रमुपवसेत?, 
त्रिरात्रं पुरोहितः, 'कृष्छूमदण्ड्यदण्डने पुरोहित”, त्रिरात्रं राजा’ 
इति ॥ ३५९॥ | 

भाषा जो राजा दण्डनीय व्यक्तियों को सम्यक्‌ ( शास्त्रानुसार ) दण्ड 
देता हे ऑर बधयोग्य व्यक्तियों को मारता हे, वह अधिक दक्षिणा वाले यज्ञा 
का फळ प्राप्त करता हे॥।\३५९ ॥ 

'दुष्टे सम्यग्दुण्डः प्रयोक्तव्यः ( आ० ३५४) इत्युक्तं, दुष्टपरिज्ञानं 
च व्यवहारदर्शन मन्तरेण न भबतीति तप्परिज्ञानाय व्यवहारदर्शनमहरहः 
स्वयं कतंब्यमित्याह- 

इति सञ्चिन्त्य नरपतिः क्रतुतुल्यफलं पृथक । 
व्यवहारान्स्वयं पद्येत्सभ्येः परिवृतो५न्वबहम्‌ ॥ ३६० ।। 
इत्येवसुक्तप्रकारेण क्रतुतुर्यं फल दण्ड्यदण्डने, स्वर्गादिनाशं चादण्ड्य- 
दण्डने सम्यग्विचिन्त्य प्रृथक्पृथम्वर्णादिक्रमेण, सभ्येवंचयमाणलक्षणेः परिवृतः, 
प्रतिदिनं व्यवहारान्वचयमाणमार्गेण दुष्टादुष्टपरिज्ञानाथं राजा स्वयं 
पश्येत्‌ ॥ ३६० ॥ 


१. परिध्राजकपुरोहित। २. बच्यमाग्रधर्मण।) ' 


= 


आचाराध्यायः २५६ 


भाषा--इस प्रकार यज्ञ के समान फल का विचार करके राजा प्रतिदिन 
सभ्य अर्थात श्रेष्ठ जनों के साथ स्वयं एथक्‌-एथक्‌ ( वणं आदि के क्रम से ) 
व्यवहारा ( वादा या मुकदमा ) को देखे ॥ ३६० ॥ 


कुळानि जातीः श्रेणोश्च गणाञ्जानपदानपि । 
स्वधर्माचलितात्राजा चिनीय स्थापयेत्पथि॥ ३६१ ॥ 


कुलानि ब्राह्मणादीनाम्‌, जातयो मुर्धावसिक्तप्रश्टतयः, श्रेणयस्तार्वूलिका- 
दीनास्‌, गणा हेलाबुकादीनाम्‌, जानपदाः, कारुक्ादयः, पएतान्स्वधर्माच्च- 
छितान्प्रश्‍्युतान्‌ राजा यथापराधं चिनीय दण्डयित्या पथि स्वधमे स्थापयेत्‌ । 
“दण्ड दु्वृसषु निपातयेत्‌’ (आ ३५४) इत्युक्तं, स च दण्डो द्विविधः 
शारीरोऽथंदण्डश्रेति। यथाह नारद्‌ः-'दारीरश्रा्थंदण्डश्च दण्डो हि द्विविधः 
स्मृतः। झञारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीतितः ॥ कोकिण्या दिस्त्वर्थदण्डः 
सर्व॑स्वान्तस्तयैव च ॥' इति। द्विविधोऽप्यपराधानुसारेणानेकधा भवति । 
आह स्म-_““शारीरो दशधा प्रोक्तो ह्यर्थदण्डस्त्वनेकधा? इति ॥ ३६१ ॥ 
भाषा--ब्राहण आदि कुला, मूर्धाचसिक्त आदि जातियों, ताम्वूलिक 
आदि श्रेणियों गणों और. जनपदों को अपने धम से भ्रष्ट होने पर राजा दण्ड 
देकर पुनः धर्मसंमत माग में प्रतिष्ठित करे ॥ ३६१ ॥ 
तत्र क्ृुष्णलमाषसुवर्णपलादिशब्दैरर्थदण्डा वक्तव्या, ते च प्रतिदेशं 
भिन्नपरिमाणार्था इत्येकरूपापराधेऽपि देशभेदेन न्यूनाधिकदण्डो मा भूदिति 
कुष्णलादिशब्दानां नियतपरिमाणविषयव्वं दण्डव्यवहारे दुशंयितुमाह-- 
जाळसूयंमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्म्वृतम्‌ । 
तेंशे लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसषेप उच्यते ॥ २६२ ॥ 
गौरस्तु ते चयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते ्रयः। 
कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ ३६३ ॥ 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वापि प्रकीतितम्‌ । 
जाळकान्तरघ्रवि्टादित्यरश्मिस्थितं यव्रजस्तत्‌ त्रसरेणुरित्युक्तं योगीश्वरा- 
दिभिस्तच्वदश्िभिः। ते च त्रसरेणवोऽष्टौ लिक्षा स्वेदजयूकाण्डम्‌। ता 
लित्षास्तित्रो राजसर्पपो राजिका । ते राजसपंपास्त्रयो गोरसपपः सिद्धार्थः । 
गौरसपषंपाः पड सवो मध्यः मध्यमः, न स्थूलो न सूच्मः। एतेन गारसरषपा 
अपि मध्यमा इति गम्यते । तथा राजसंषंपा अपि “मध्यम? इाब्दादेव । सर्पपादि- 


१, काठिन्यादि। २. मध्यस्त्रयस्तु ते । 


१६० - याज्ञवल्क्यस्मृति 


शब्दाः न केवलमुन्मानवचनाः किंतु तदुन्मितद्रष्यवचना इति गम्यते, तथा 
प्रस्थपरिमिता यवाः प्रस्थ उच्यते । एवं सषवायन्मितं द्वष्यं सर्षपादिशब्देः । 
सषपादिशब्दानां 'च केवलोन्मानवचनव्वे त्रसरेणू नुपसंहत्योन्मातुमशक्यधश्वात्तद्‌ 
द्वारेण कृष्णलादिव्यवहारो न स्यात्‌। तत्र स्थूल-स्थूलतर-स्थूलतम-सूचम- 
सूचमतर-सूचमतमन-मध्यसर्षपाद्यन्मानभेदेन प्रतिदेशं ष्यवहारभेदे स्थिते दण्ड- 
व्यवहारे मध्य इति नियग्यते | ते मध्यमा यवास्त्रय एकः कष्णळः। ते कृष्णलाः 
पञ्चको माषः। ते साषाः घोडशेकः सुवर्णः। ते सुवर्णाश्वत्वारः पलमिति संज्ञा 
कथिता इति । पञ्च वापि पलं प्रकीर्तितं नारदादिभिः। तत्र स्थूळ स्त्रिमियवः 
$णलपरिकडपनायां ष्यावहारिकनिष्कस्य षोडशांशः कृष्णळो अवति। तेः 
पञ्चभिर्माषः। मापेः षोडशभिः सुवर्णः। स च भ्यावहारिकेः पञ्चभिर्निष्केरेकः 
सुवर्णा भवति। ते चत्वारः पलमिति। निष्काणां बिंदातिः पलम्‌ । यदा तु 
सूचमखिभियंवेः कृष्णलः परिकर्प्यते तदा ष्यावहारिकनिष्कस्य द्वान्रिशात्तमो 
भागः कृष्णळो भवति । तस्मिन्पचे सुवर्णः साधं निष्कट्टयं भवति। पहलू च 
द्शनिष्कम्‌ । यदातु मध्यमयव कुषणळपरिंकल्पना तदा निष्कस्य विशतितमो 
भागः कष्णळः, सुवणंश्चतुर्निष्कः, पोडशनिप्कं पलम्‌ । एवं पञ्चसुचण पळलमिति। 
पत्ते विशतिनिष्कं पलम्‌। एवमन्यदपि निष्कस्य चत्वारिंशो भागः कष्णळः, 
द्विनिप्कः सुवर्णोऽष्टनिष्कं पळमिव्यादिलोकष्यवहारानुसारेणास्मादेव सूत्रादूह- 
नीयम्‌ ॥ ३६२-३६३ ॥ 

भाषा--जाली ( खिड़की ) से भीतर प्रवेश करने वाली सूर्य-किरण 
में दिखला: पढ्ने वाले धुलिक्रण त्रसरेणु कहलाते हें । आठ प्रसरेण मिल 
कर एक लिक्षा होती हैं और तीन लिक्षा का एक राजसषेष कहा जाता 
है । तीन राजसर्पप का एक गौरसर्षप होता है, छः गौरसषप का एक 
मध्यमयच ओर तीन मध्यमयव का एक कृष्णल होता है । पाँच कृष्णल का 
एक माष और सोलह माष का एक सुवर्ण होता हे चार या पाँच सुवर्ण 


का एक पल कहा गया है ।। २६२-३६२३ ॥ 
एवं सुवर्णस्योन्मानं प्रतिपाथेदानीं रजतस्याह-- 
दे कृष्णले रूप्यमाषो धरणं षोडशेव ते ॥ ३६४॥ 
शतमानं तु दशाभिधेरणेः पलमेव तु। 
निष्क सुवर्णाश्चत्वारः 


द्वे कष्णले पूर्वोक्ते, रूप्यमापो रूप्यसंबन्धी माषः। ते खूप्यमाषाः 


पोडश धरणम्‌ । “पुराण! इत्यस्येव संज्ञान्तरम्‌, “ते घोडश स्याद्धरणं पुरा- . 


SSG I ऊना. 


१. रेणूनामुपसंहत्य । २. रौप्य । 


अच! राव्यायः १६९ 


णश्चव राजवरः इति (८1१३६) मनुस्मरणात्‌ 1 दशभिघरणः शतमानं पलमिति 
चाभिधीयते । पूर्वोक्ताश्चत्वा रः सुवर्णा एको राजतो निष्को भवति ॥३६४॥ 

इदानीं तास्रस्योन्मानमाह- 

का पिऊस्तास्रिकः पण: ॥ ३६५ ॥ 

पचस्य चतूर्थोऽशः कर्ष इति लोकप्रसिद्धः । कर्षेणोन्मितः . काषिका । 
ताम्रस्य विकारस्ताञ्रिकः । कर्षसंमितस्ताम्रविकारः पणसंज्ञो भवति, कार्षा- 
पणसंज्ञकश्च; "कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तास्रिकः कार्षिकः पणः' इति । (६।१३६) 
मपुजचनात्‌ । पश्चसुवर्णपलपक्षो विशतिमाषः पणो भर्वात । तथा सति -- 
'माषो विशठिमो भागः पणस्य परिको तिंत;' इत्यादिव्यवहार: सिद्धो भवति । 
बतु:सुवर्णेपलपक्षे तु बोडशमाष: पणो भवति । अस्मिइच पक्षे सुवणं-कार्षा- 
पण-पणशब्द]त्तां समानाथंत्वेडपि पण-कार्षापणशब्दी ताम्रविषयावेव। एवं 
तावद्धमरूप्यताम्राणा मुन्धानमुक्तम्‌ 7 दण्डव्यवहारोपयोगित्वात्‌ । कांस्य री- 
तिकादीनामपि लोकव्यवहा राज़ भुतानामेवोन्मा। नं बष्टब्यम्‌ ॥ २६५ ॥ 

माषा - दो कृष्णळ का एक रूप्यमाष होता है। सोलह रूप्यमाष 
का एक घरण होता हे । दश धरणों का एक सौ मान वाला पल होता है । 
( पूर्वोक्त) चार सुचर्ण का (दक. निष्क कहलाता है । एक कर्ष 
( पल के चतुर्थांश ) के बराबर ताचे के सिक्के या तोल को पण कहा 
जाता है ॥। ३१४-३६५ ।। भं 

स्वशास्त्रपरिभाषामाह --- 

साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहतत: । 
तदध मध्यम: प्रोक्तस्तद्धमधम: स्मृतः ॥ ३६६॥ 

षणानां सहस्त्र पणसहस्रम्‌; तत्परिमाणमस्येति पणसाहृस्त्र: | अ'शीत्या 
सह वतत इति साशोतिः। अशीत्यधिकरणसहेस्त्रपरिमितो यो दण्डः स 
'उत्तषसाहस्र'संज्ञो वेदितव्यः । तदघं मध्यमः तस्य साशौ तिपणसहतस्त्र ध्या थं - 
पत्रा रिशदधिकपणपन््चशातपरिमितो दण्डो 'मध्यमसाहूस' सज्ञः | तदेधंम्रघ मः 
तस्य बत्वा रिशदधिङपञ्चशतपणस्पाधँ सप्तत्यधिकपथशतद्वय१रिमितो दण्डः 
'अवमसाहृस' संज्ञः स्मृत उक्तो मन्वादोभिः। यत्त-'पणानां द्वे शते साधं 
प्रथमः साहस; स्मृत: । मध्यम पश्व विज्ञय; सहस्रं चव चोतमः' इति 
(1१३८) मनुनोकत तत्पक्षान्वरमपतिपूर्वापराधविषय द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

NTS edie हतती साहस में होता हे, उससे 
भी आधा मध्यम साहस में दण्ड होता है । मध्यम साएस के आधा दण्ड अधम 
या अयम साहल के लिये होता है ॥ ३६६॥ 

११ या० 


१६२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


दण्डमेदानाह-- 
घिग्दण्डस्ह्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवशादिमं ॥ ३६७॥ | 
॥ धिग्दण्डो धिग्धिगिति कुत्सनम्‌, वाग्दण्डस्त | पष्षणापवचन।त्मक:, धन" 
दण्डो घनापहारात्मक:, वधदण्ड: शरी रोऽवरोधादिजीवितान्तः, एते चतु- 
विधा दण्डा: व्यस्ता एकैकशः समस्ता: द्वित्रा: त्रिचतुरो वाऽपराधानुसारेण 
प्रयोक्तव्याः । उक्तक्रमेण पवपूर्रासाध्ये उत्तर उत्तरः प्रयोक्तव्णः। यथाह मनुः 
( 51१२६ ) 'दिग्दण्डं प्रथमे कुर्या द्वाग्दण्डै तदनध्तरम्‌ । तृतीये घनदण्डं तु 
बधदण्डमत: परम ।।' इति ।। ३६७ ॥। 
भाषा धिग्दण्ड ( धिक्कार के वचन ), वाग्दण्ड ( कठोर वचनों द्वारा 
फटकाग्ना ), धन दण्ड, और वध ( शारीरिक दण्ड )—इन दण्ड में सबका 
या एक एक का अपराध के अनुसार प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६७ ।। 
दण्डव्य वस्था निमित्तान्या ह 
जात्वाऽपराधं देशं च कालं बलमथापि वा । 
| वय: कर्म च वित्तं त्र टण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 


| यथापराध जात्वा तदनुतारेण दण्डप्रणायतं कुर्वीत । एवं देणकालवय.- 

कमवित्तामि ज्ञात्वा तदनुसारेण दण्ड्येषु दण्डाहेष दण्डप्रणयनं कुर्यात्‌ । 

तथा बुद्धिपूर्वाबुदिपृवेंसक्कदावत््यनुसारेण च | यद्यपि राजानमधिकृत्याय 

राजधर्मेकलाप उक्तम्तथापि वणन्तिरस्यापि विषयमण्डलाडिपरिपालनाधि- 

कृतस्यायं धर्मों वेदितव्यः । 'राजघर्माश्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेस्त्रपः 

: (मन्‌. ७।१) इत्यत्र प्॒थङतृपग्रह णातकरग्रहणस्य रक्षा! थंत्वात्‌ , रधाणस््र च 
दण्डप्रणयनायतत्वादिति ॥ ३६८ ॥ | ११७३ 

भाषा-- अपराध, देश, समय, शक्ति, आयु, कार्य और घन का पता 

लग करके ही दण्डनीय व्यक्तियों को (अपराधियों को) दण्ड देना 

चाहिए ॥ ३६८ || ५ 


णी 


इति श्री पद्चनाभभट्टोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परहंसपरिब्राजकविज्ञानेश्वर- 
९ 
भट्टारकस्य कृतौ ऋज्ञुमिताचरायां याज्ञबलक््यधम शास्त्रविवृती 
सदाचार! प्रथमाध्यायः ॥ 


उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । 
घमंशाख्रस्य वित्रृतिविज्ञानेश्वरयोगिनः । 


व्यवहाराध्यायः. | 
| साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम्‌ 


अभिषे कादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापाळनं परमो धम: । तच्च ढुष्टनिग्रह- 

॥ मन्तरेण न संभवति । दुष्टपरिज्ञानं च न व्यवहारदेशंनमन्तरेण संभवति। 
| तद्ठ्यवह।रदशनमहरहः कतव्यमिध्युक्तं ( आ० ३६०.)--'ब्यवहारान्स्वयं 

पश्येत्सभ्येः परिदृतोञ्न्वहम्‌' इति । स च व्यवहारः कीदृशः, कतिविधः, कथं 

चेतीतिकतंव्यताकलापो नाभिहितः, तदमिधानाय द्वितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते-- 


व्यवद्दारान्द्रपः पश्येद्विदद्वित्राह्मणेः सह | 
'घमेशाखानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥ १॥ 

' ष्यवहारानिति । अन्यविरोधेन स्वास्मसंबन्धितया कथनं व्यवहार: । 
यथा कश्चिदिदं छेत्रादि मदीयमिति कथयति, अन्योऽपि तद्विरोधेन मदीयम्निति । 
तस्यानेकविधत्वं दशयति बहुवचनेन । नूप इति न क्षत्रियमात्रस्यायं घर्मः किंतु 
प्रजापाळनाधिक्ृतस्यान्यस्थापीति दर्शयति । पश्येदिति पूर्वोक्तस्यानुवादो धमं 
विशेषविधानाथः। तिद्वद्भिवंद्व्याकरणादिधमंशास्राभिज्ञः। ब्राह्मण चत्रिया- 

दिभिः । “ब्राह्मण: सह’ इति तृतीया निर्देशादेषामप्राधान्यम्‌ । 'सहयुक्तेउप्रधाने' 
( पा. २।३।१९ ) इति स्मरणात्‌ । अतश्चाद्‌शंनेऽन्यथादशेने वा राज्ञो दोषो = 
आ्राह्मणानास्‌ । यथाह मचुः ( 4१२८ )--“अदण्ड्यान्दण्डयन्राजा दण्डयां्चेवा- 
प्यदुण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छुति ॥! इति । कथम्‌ ? घमंशा- 
ख्रानुसारेण, नार्थशाख्ानुसारेण । देशादिसमयधर्मरयापि धर्मशा्ाविरुद्धस्य 
घर्मशाखविषयत्वाच पृथगुपादानम्‌ । तथा च दचयति (ष्य १८६) --'निजधर्मा- 
विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । सोऽपि घरनेन संरचयो घर्मो राजकृतश्च यः ॥! 
इति. क्रोधो भविवर्जित इति । 'धर्मश्ञाञ्जानुसारेण' इति सिद्धे 'क्रोधलोमवि 
जितः? इति वचनमादराथस्‌ । क्रोधोऽमर्षः, लोभो छिप्सातिशयः ॥ १ ॥ ` 
भाषा--राजा क्रोध अर लोभ त्यागकर ( नीति के ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
' के साथ धमशा के अनुसार ब्यवहारों (यादों, सुकदमों) पर विचार 
करे ॥ $ ॥ 


कान्न 7 गि 7१ "फक जच “11 ह ससितिमसिवितिवरि विवि द SE 5 
१. बशेगेन यिनेति स्यवहारदशंनं।: २. चाजियंष्लूति ॥. 


११ या? क वक 
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१६४. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


 सर्म्यांब्राह-- 
श्रृताच्ययनसंपञ्ना घर्मशाः सत्यवादिनः । 
राशा सभासद्‌ः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः || २ ॥ 
किंच, श्रुताध्यय नसंपन्चा: श्रतेन मीमांसाव्याकरणादिश्रवणेन भध्ययनेन 
श्व वेदाध्ययनेन संपन्नाः, घर्मशाः, धमंशाखशाः, सत्यवादिनः सत्यवचन- 


_ झीछाः, रिषौ मित्रे च ये समाः रागद्वेषादिरहिताः, एवंभूताः सभासदः समायां 


संसदि यथा सीदन्ध्युपविशन्ति तथा दानमानसक्कारेः राज्ञा कर्तव्याः। यद्यपि 
“श्रुताध्ययनसपश्चाः इत्यविशेषेणोक्त, तथापि ब्राह्मणा एव । यथाह कात्या- 
यनः--'स तु सभ्यैः स्थिरेयुक्तः प्राशेमॉलेद्विंजोत्तमेः । धमं शाञ्रार्थकुशळेरथं- 
शाख्रविशारदेः ॥? इति । ते च त्रयः कर्तव्याः; बहुव'्वनस्यार्थवरवात्‌ “यस्मिन्देशे 
निषीदन्ति विप्रा वेद॒विद्खयः” इति (८।११) मनुस्मरणाच्च। ब्रहस्पतिस्तु सक्त 
पञ्च श्रयो वा सभालदो भवन्तीध्याह--'लोकवेदश्ञधर्मञ्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि 
वा । यत्रोपविष्टा विग्राः स्युः सा यज्ञसरृशी सभा ॥? ( १।११ ) इति । नच 
'ग्राह्मणेः सह! इति पूर्वश्छोकोक्तानां ब्राह्मणानाँ 'श्रुताध्ययनसंपन्ञाः इत्यादि विशे- 
बणमिति मन्तव्यम्‌ ; तृतीयाप्रथमान्तनिर्दिष्टानां विशेषणविदोष्यभावासंभवात्‌, 
“विद्वद्धिः! इत्यनेन पुनरुक्तिप्रसङ्घाच्च । तथा च कात्यायनेन ब्राह्मणानां सभासदां 
ब स्पष्ट भेदो दरितः--'सप्राडिववाकः सामात्यः सबाह्मणपुरोहितः । ससभ्यः 
प्रेक्षको राजा स्वग तिष्ठति धर्मतः ॥' इति । तत्र ब्राह्मणा अनियुक्ताः; सभासद्‌- 
स्तु नियुक्ता इति भेदः। अत एवोक्तम--“नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा ध्मश्ो 
वरूमहंति? इति । तत्र नियुक्तानां यथावस्थितार्थकथनेऽपि यदि राजाऽन्यथा 
करोति तदाऽसौ निवारणीयः, अन्यथा दोषः। उक्तं च कात्यायनेन अन्या- 
थेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति समासदः । तेऽपि त्गागिनस्तस्माद्वोधनीयः 

तेनृंपः ॥ इति । अनियुक्तानां पुनरन्यथाभिधानेऽनभिधाने वा दोषो नतु 
राशोऽनिवारणे--'संभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । अत्रुवन्वित्रव- 


भ्वापि नरो भवति किङ्बिषी ॥? इति ( ८।१३ ) भनुस्मरणात्‌ *रिपौ मित्रे च? 
इति चकाराज्ञोकर्जनार्थं कतिपयेवंगिग्मिरप्यधिष्ठितं सदः कतंब्यम्‌ । थथाइ : 


कार्‍्यायनः---'कुळशीळवयोश्ृत्तवित्तवद्विरमस्सरेः । वणिग्भिः स्याव्कतिपयैः 
ङुलभूतेरघिष्ठितम्‌ ॥' इति ॥ २ ॥ 

भाषा--राजा वेदादि के अध्ययन से युक्त, घमंशाख के ज्ञाता, सत्यवादी 
तथा छान्नु एवं मित्र के प्रति समान भाव वाले ( रागद्वेपरहित ) पुरुषों को 
सभासद्‌ बनावे ॥ २॥ | 


१. चे भेदः स्पष्टो। २. सभां या न प्रवे्ष्यं। _ 
। 


व्यवहाराध्यायः . १६५ 


व्यवहारान्नृपः पश्येत्‌? ( ब्य० १ ) इत्युक्त, तत्रानुकहपमाह-- 
अपश्यता कायवशाङधवद्दारान्दुपेण तु । 
सभ्य; सद्द नियोक्तव्यो घ्राणः सवधमवित्‌ ॥ ३ ॥ 
कार्यान्तरव्याकुलतया व्यवहारानपश्यता नुपेण पूर्वोक्तः सभ्यः सह 
सवेधर्मवित्‌ सर्वान्धमंशास्रोक्तान्सामयिकांश्च धर्मान्वेति विचारयतीति सर्वघ- 


मंवित्‌ ग्राह्मणो न क्षत्रियादिर्नियोक्तव्यो व्यवहारदशने । तं च कात्यायनो- - 


कगुणविशिष्ट कुर्यात्‌ । यथाह--“दान्त कुलीनं मध्यस्थमनुद्वंगकर स्थिरम्‌ । 
परत्र भीरुं धर्मिष्ठमुद्यक्त क्रोधवजितस्‌ ॥' इति ।_ एवमूतव्राह्मणासंअवे चचत्रियं 
चेश्यं वा नियुक्षीत, न शूद्रस्‌ । यथाह कात्यायन:-<'ब्राह्मगो यन्न न स्यात्त | 
क्षन्नियं तत्र योजयेत्‌ । वेश्यं चा घमंशाखज्ञ शूद्रं यत्नेन वजयेत्‌ ॥' इति । नार- 

देन त्वयमेव मुख्यो दुशितः--“घर्मशास्रे पुरस्कृत्य प्राडिववाकमते स्थितः । ` 
समाहितमतिः पश्येद्यवहाराननुक्रमात्‌॥' इति । प्राइविवाकमते स्थितो न स्वमते 
स्थितः, राजा चारचचुषा परसैन्यं पश्यत्तीतिवत्‌। तस्य चेयं यौगिकी संज्ञा । 
अर्थिप्रत्यरधिनौ एच्छुती ति प्राट्‌ , तयोर्वचनं विरुद्धमविरुद्धं च सभ्येः सह विवि- 
नक्ति विवेचयति वेति विवाकः, प्राट चासौ विवाकश्च प्राडिदवाकः। उं च-— 


. 'विवादानुगतं पृष्ट्वा ससभ्यस्त्प्रयत्चतः । विचारयति येनासौ प्राडिववाकस्ततः 


स्मृतः ॥? इति ॥ ३ ॥ 


भाषा--किसी कार्यबश ( या अस्वस्थता आदि से) व्यवहार न देख ' 
सकने पर राजा को सभासदो के साथ सभी घर्मो को जानने वाळा ब्राह्मण 
इस कायं के लिए नियुक्त करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
प्राड्विवाकादयः सभ्या यदि रागादिना स्मृत्यपेत व्यवहारं विच।रयन्ति 
तदा राज्ञा किंकतब्यमिध्यत आह--- 
रागालोभाद्भयाद्वाऽपि स्म्ृत्यपेतादिक्रारिणः।. 
सभ्याः पृथकपथग्द्‌ ण्ड्या विवादाद्द्विगुणं दमम्‌ ॥ ४॥ 
अपि च, पूर्वोक्ताः सभ्या रजसो निरछुशत्वेन तदभिभूता रागात्स्नेहाति- 
शयाज्ञोमाल्लिप्सातिरायाद्भयास्संत्रासा्स्छ्रृत्यपेतं स्ख्ृतिविरुद्धं, आदि’ शब्दादा- 
'्ारापेतं ङुर्चन्तः एथक्एथगेकेकशो विवादाद्विवादपराजयनिमित्ताहमादृद्वियुणे 
दमं दण्ड्याः, न पुनविवादास्पदीभूताद्‌ दृष्यात्‌। तथा सति खीसग्रहणा दिकु 


दुण्डाभावप्रसङ्गः । रागलोभमयानासुपादानं रागोदिष्वेव द्विगुणो दमो नाशान- 


१. व्यग्रतया । ३. धर्मान्‌ शाख्रोक्तान्‌। ३. ब्राह्मण पृष । ४. दिवक्ति 
विवेचयति वा । ५ । कह 


९६६ ` ग्राजवल्क्यस्सृतिः 


मोहादिष्विति नियमार्थम्‌ । नच "राजा स्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्‌’ ( ११।१ ) 
इति गौतमवचनान्ञ' ब्राह्मणा दण्ड्या इति मन्तब्यम्‌; तस्य प्रशंसाथंत्वात्‌ ॥ 
यक्त 'घडिभः परिहार्यो रा'ाऽवध्यश्चाबन्ध्यश्चादण्ड्यश्चाब हिष्का ्यश्चापरिवाद्यश्चापरि- 
हार्यश्चः (गौ. ८,१२-१३ ) इति, तदपि 'स एष बहुश्रुतो भवति छोकवेदवे- 
दाङ्गेविद्वाकोवाक्ये तिहासपुराणकुशलस्त दपेक्षस्तद्‌वृत्तिश्चा्टचत्वारिंशस्संस्कारेः सं- 
स्कृतखिषु कर्मस्वभिरतः षट्सु वा सामयाचारिकेष्वभिविनीत' ( गौ. ८।४- 
११ ) इति, प्रतिपादितिबहश्रतविषयं; न ब्राह्मग्मातन्रविषयम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषा--( किसी के प्रति ) स्नेह, छोम या भय के वशीभूत होकर 
ब्यवहार में धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाळे सभासदो से उस विवाद के 
पराजय के निमित्त जितना द्रव्य हो उसके दुगुना द्रब्य एथक्‌ एथक दण्डस्वरूप 
लेना चाहिए ॥४॥ 


व्यवहार विषय माह--- 
स्मृत्याचारव्यपेतेन मागणाऽऽधषितः परेः | 
आवेदयति चेद्राज्ञे ब्यवद्दारपद्‌ हि तत्‌ ॥ ५॥ 


। धमंशाखरसंमाचारविरुद्वेन मार्गंण पर राधर्षितोऽभिभूतो यन्राज्े प्राडि वाकाय ` 


बा आवेदयति विज्ञापयति चेद्यदि, तदावेद्यमानं व्यवह।रपद्‌ प्रतिज्ञोत्तरसंशय- 
हेवुपरामर्दाप्रमाणनिर्णयप्रयोजनात्मको व्यवहारस्तस्य पदं विषयः । तस्य चेद्‌ 
थामान्यलक्षणम । स खच द्विविधः— शङ्का भियो गस्तर्वा भियोगश्चेति । यथाह 
बारदः ( १1२७ )--'अभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्कातरवाभियोगतः । शकङ्का5- 
सतां तु संसर्गात्तत्व होढ।मिदर्शनात्‌ ॥' इति। होढा लोव्लं, लिङ्गमिति 
यावत्‌ । तेन दर्शनं, साचाद्वा दशनं होढाभिदर्शनं तस्मात्‌ । तश्वाभियोगो5पि 


द्विविध:--प्रतिषेधात्मको विध्यात्मकश्चेति । यथा-'मत्तो हिरण्यादिक गृहीस्वा . 


न प्रयच्छुति', 'क्षेत्रादिकं ममायमपहरति’ इति च। उक्त च कास्यायनेन-- 
“न्याय्यं स्वं नेच्छते कर्तुमन्याय्यं वा करोति यः इति। स पुनश्चाष्टाद्शधा 
भिथ्ते । यथाह मनुः ( ८।४-७ )--'तेषामाद्यर्णादानं निच्ेपोऽस्वा मिविक्रयः । 
. खभूय च समुत्यानं दृत्तस्यानपकम च.॥ वेतनस्यव चाऽऽदानं संविदश्च 
ब्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ सीमाचिवादधर्मश्च 
प्रारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चेव खीसंग्रहणमेत्र च ॥ ख्ीपुंधमों 
_ -चिभागश्च ग्रतमाहय एव च । पदान्यष्टाद्शेतानि ब्यनहारस्थितादिह ॥? इति ॥. 

रॅ” १, न आहाणो दुण्ड्घ इति । २. राशा वध्यश्रावध्यक्ष । ३, वेदाङ्गवि- 
द्वाक्वेतिहास। ७. समयाचार! ' | 


न 


ञ्यवहाराध्याय: : १६७ 


पुतान्यपि साध्यभेदेन पुनबंहुत्वं गतानि । यथाह नारदः ( १।२० )--“एुयासेव 
प्रभेदो$न्यः शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगचते ४? 
इति ॥ 'आवेद्यति चेद्राज्ञे’ इत्यनेन स्वयमेवागव्यावेद्यति, न राजप्रेरितस्तत्पुरू- 
बप्नेरितो वेति दुर्शवति। यथाह मनुः (८1४३ )--नोत्पादयेत्स्वयं कार्य 
राजा वाप्यस्य पूरुषः । नच प्रापितमन्येन ग्रसेताथ कथचन ॥? इति ॥ 
परेरिति परेण पराभ्यां परे रिव्येकस्येरुन द्वाभ्यां बहुभिर्वा व्यवहारो अवतीति 
| दर्शयति ॥ यश्पुन:--'एकस्य बहुभिः साधे स्रीणां प्रेष्यजनस्य च । अणादेयो 
भवेद्वादो धमेविद्विरुदाह्ृतः ॥? इति नारद ( कास्यायन ? ) वचनं, तद्धिन्चसा- 
ध्यद्वयविषयस्‌ । "भावेदयति चेद्राज्ञे? इस्यनेनेव राज्ञा पृष्टो विनीतदेष आवेद- 
' येत । आवेदितं च युक्तं चेन्सुद्वा दिना प्रध्यर्थ्याह्वानमकल्पादीनां चाना ह्कान मिस्या- 
द्यथंसिद्धमिति नोक्तम्‌ । स्सत्पन्तरे तु स्पष्टाथंसुक्तम्‌ । यथा 'काले कार्थार्थियं 
` 'ृच्छेद्‌ गृणन्त पुरतः स्थितम्‌ । कि काय का च ते पीडा मा संषीन्रेहि मानच ॥ 
केन कस्मिन्कदा कस्मात्पृच्छेदेवे सभागतम्‌ । एवं पष्ठः ख यदुघपात्स सम्येर्भा- 

हाणः सह ॥ विस्ृश्य काय न्याय्यं चेदाह्नानाथमतः परम्‌ । मुद्रां वा निश्चिपेत्त- 
| स्मिन्पुरुष वा समादिरोत्‌ ॥ अकल्पबालस्थविरविषमस्थक्रियाकुळान्‌ । कोर्याति- 
पातिव्यसनिनुपकार्योत्सिवाङुलान्‌ । मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तान्ग्ृप्यान्नाह्नानयेन्नुपः ॥ न 
हीनपर्षां युवति कुले जातां प्रसूतिकाम्‌ । सवंवर्णोत्तमां कन्यां वा ज्ञातिप्रभुकाः 
. स्मृताः ॥ तदधीनकुटुस्बिन्यः स्वेरिण्यो गणिकाश्च याः । निष्कुला याश्च पतिताः 
स्तासामाह्वानमिष्यते ॥ काल देशं च विज्ञाय कार्याणां च बळाबळे। अकल्पादी 
नपि शनर्यानर।ह्वानयेन्नृपः ॥ ज्ञास्वाभियोगं येऽपि स्युवेने प्रत्रजिताद्यः । तान- 
प्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्यषवकोपयन्‌ ॥' इति । आसेधव्यवस्थाप्यथंसिद्धेव 
नारदेनोक्ता ( १।४७ ५३ )--'वक्तव्येड्थे ह्यतिष्ठन्तसुष्क्रामन्तं च तह्दचः। 
आसेधयेद्विवादार्थी यावदाह्वान दर्शनम्‌ ॥ स्थानासेधः कालकृतः प्रवासारकर्मण- 
स्तथा । चतुविधः स्य।दासेधो नासिद्धस्तं _ विलङ्कयेत्‌ ॥ आसेधकाल भासिद्ध 
भासेध योऽतिवर्तते । स विनेयोडन्यथाकुव॑न्नासेद्धा दण्डभाग्भवेत्‌ ॥ नदीस- 
_ न्तारकान्तारदुद्‌शोपप्लवा दिषु। आसिद्धस्त परासेधमुर्क्रामज्ञापराध्नुयात्‌॥ निर्वे- 
कामो रोगातों यियछुव्यंसने स्थितः । अभियुक्तस्तथा5न्येन राजकार्योधतस्तथा ॥ 
गतां प्रचारे गोपालाः सस्यावापे कृषीवलाः । शिहिपनश्चापि तत्कालमायुधीयाश्च 
विप्रहे ॥' इति । आसेधो राजाज्ञयाउवरोधः । अकल्पादयः पुत्नादिकमन्यं वा 
सुहृद्‌ प्रषययुः, नच ते पराथवादिनः; 'योन आता न च पिता न पुन्नोन 


१. स्म्ुतम्‌ । २. पुर्छ्नेरप्रणत । ३. प्रेषयन्ति, प्रषयिष्यन्ति । . 


तथा, न पुनरन्यथा; अन्यथावादित्वेन व्यवहारस्य अङ्गप्रस 


१६८ | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


नियोगकृत्‌। परार्थवादी दुण्डयः स्याद्वयवहारेघु विभ्रुवन्‌ ॥! (२।२३) इति 
नारदनचनात्‌ ॥ ५॥ | 


भाषा--यदि घमंशाख और समय के आचार के विरुद्ध ढंग से दूसरों 


द्वारा पीडित होकर राजा निवेदन करे तो ,5ह व्यवहार का विषय होता 
हे॥५॥ 4५ | 


भ्रत्यर्थिनि सुदालेख्यपुरुषाणामन्यतमेनानी ते किं कुर्यादित्यत भाह--- 


प्रत्यर्थिनो5ग्रतो लेख्यं यथाबेद्तिमर्थिना । . 
जमामासतदृधांदर्नामजात्यादिचिह्वितम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ्यते इत्यर्थ: साध्यः, सोऽस्यास्ती त्यर्थी; तप्रतिपच्चः 
पुरतो लेख्य खेखनीयस्‌। यथा जे 


क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तर: । *आहूतः 
( नारदः २३३ ) इति । भावेदुनकाळ ए 


यदूद्रव्य यतो येन गृहीतं प्रस्यपित 


र ह । तत्संख्याक तत. 
स्तेनं गृहीतं, याच्यमानो यदि बूयात्सत्यं गृहीतं प्रत्यपिंतं चेति । वच्सर।न्तरे : 


इत्युपयुज्यते । एवं मासाद्यपि योज्यस 
देशश्चेच तथा enemies संनिवेशर्त 


सुद्दीतं प्रस्यपितं नास्मिन्वत्सरे 


: पुनः स्थावरेष्वेवोपयञ्यन्ते 
स्थानाद्यः पुनः स्थावरेष्वेवोपयुज्यन्ते द 


. व्यवद्दाराध्यायः ) एप 


° 9 ७ कु ग्रे ° र) हु हह ० यी | 
जातिः संज्ञाऽधिवासश्च प्रमाण चेत्रनाम 'च ॥ पितृपतामहं चेव पूवराजानुकीत- 


नस्‌ । स्थावरेषु विवादेषु दशेतानि निवेशयेत्‌ ॥ इति स्मरणात्‌। देशो मध्य- 
देशादिः । स्थानं वाराणस्यादि। संनिवेशः तत्रेव पूर्वापरद्ग्विभागपरिच्छिन्नः 
सम्य ङिनविष्टो गृह चेत्रादिः । जातिः अथिप्रध्यर्थिनोर््राह्मणस्वादिः । संज्ञा च देव- 
दत्तादिः । अधिवासः समीपदेश निवासी जनः। प्रमाणं निवतंनादि भूपरिमाणम््‌ । 
चञत्रनाम शालिक्षत्र क्रसु कक्षेत्रं कृुष्णभूमः पाण्डुभूमः इति । पितुः पितामहस्य च 
नामाथिग्रध्यर्थिनोः पूर्वेषां त्रयाणाम्‌ । राज्ञां नामकीर्तनं चेति। समामासादीनाँ 
यस्मिन्‌ व्यवहारे यावढुपयुञ्यते तन्न तावहलेखनीयमिति तारपर्यार्थः । एवं पद्- 
लकणे स्थिते पक्षळक्षणरहितानां पत्चवद्वभासमानाना पछाभासत्वं सिद्धमेवेति 
योगीश्वरेण न एथक्पक्षाभासा उक्ताः। अन्यैस्तु विस्पष्टार्थमुक्ताः । प्रसिद्धं 
निराबाधं निरथं निष्प्रयोजनम्‌ । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत्‌ ॥' 


इति । अप्रसिद्धं “मदीयं शशविषाणं गुहीत्वा न प्रयच्छुति? इत्यादि । निराबाधं 
अस्मदू गृहदीपप्रकाशेनाय स्वगृहे व्यवहरतीत्यादि । निरथं अभिधेयरहितं कच- 


टतपयजढद्‌बेःयादि । निष्प्रयोजनं यथा-अयं देवद्त्तोऽस्मद्गुहसंनिधौ सुस्वरम- 
धीत इत्यादि । असाध्य यथा-अहं देवदत्तेन सञ्चभङ्गमुपहसित इत्यादि । एतत्सा- 


' . धनासमभवाद्साध्यम्‌ । अल्कालव्वान्न साक्तिसंमवो लिखितं दूरतोऽह्पत्वाश्च 


दिव्यमिति । विरुद्धं यथाहं मूकेन शप्त इत्यादि । पुरराष्ट्राद्विरुद्ध वा--'राज्ञा 
विवजितो यश्च यश्च पौरविरोधङ्कत्‌ । र।ष्ट्स्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च ॥ 
अन्ये वा ये पुरप्राममहाजनविरोधकाः । अनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकी- 
तिताः ॥' इति ॥ यत्त—'अनेकपद्संकीर्णः पूर्वपच्ञो न सिद्धयति' इति, तत्र 
यद्यनेकवस्तुसंकीरण इत्युच्यते, तदा न दोषः; मदीयमनेन हिरण्यं वादो रूप- 
कादि वा5पहृतमित्येवंविधस्यादुष्टत्वात्‌ । ऋणादानादिपदसंकरे पक्षाभास इति 
चेत्तदपि न । मदीया रूपका भनेन वृद्ध्या ग्रृह्ीताः सुवणे चास्य हस्ते निदि- 
सम्‌ , मदीयं क्षेत्रमयमपहरतीत्यादीनां पक्षस्वमिष्यत एव । किंतु क्रियासेदारक्र- 
मेण व्यवहारो न युगपदित्येतावत्‌ ॥ यथाह कात्यायनः--'बहुप्रतिछ यत्कार्य 
व्यवहारे सुनिश्चितम्‌ । कामं तदपि ग्रृद्वीयाद्राज्ञा तरवबुभुत्सया ॥! इति तस्मा- 
दनेकपदसंकीण; पूवपक्षो युगपन्न सिद्धयतीति तस्यार्थः । अर्थिग्रहणास्पुत्रपिन्नादि- 
ग्रहणं तेषामेकार्थत्वात्‌ । नियुक्तस्थापि नियोगेनेव तदेकार्थत्वाक्षेपात्‌ ॥ 
-एभिधिना संनियुक्तो वा प्रत्यर्थिप्रहितो$पि वा । यो यस्यार्थे विवदते तयोजय- 
पराजयो ॥? इति स्मरणात्‌ नियुक्तजयपराजयौ सूलस्वामिनोरेव । एतच्च भुमौ 


फलके वा प।ण्डुलेखेन लिखित्वा आवापोद्धारेण विशोधितं पश्चास्पत्रे निवेशयेत्‌ । ` 


[ 


१. पुत्रपौत्रादीनां । ` 


। 


“कळा ne i, का 
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१७० . याक्षवरक्यस्मृतिः 


_ बूवैपक्षं स्वभावोक्त प्राडिववाको$मिळेखयेत्‌ । पाण्डुहेखेन फछके ततः पत्रे 


_ विशोधितम्‌ ॥! इति काव्यायनस्मरणात्‌ । झोघनं च यावतुत्तरद्शनं कतंब्यं 


नातः परम्‌ । अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अत एव नारदेनोकम्‌--'शोधयेरपूर्ववाद तु 


` यावक्नोत्तदर्शनम । अवष्टञ्धस्योत्रेण निवृत्त शोधनं भवत्‌ ॥ इति । पूर्वपक्तम- 


'शोधयित्वेव यदोत्तर दापयन्ति सम्यास्तदा 'रागाह्योभात्‌! इत्युक्तदण्डेन 


सभ्यान्दण्डयित्वा पुनः प्रतिज्ञापूर्वकं ब्यवहार; प्रवतनीयो राज्ञेति ॥ ६॥ 


® 


भाषा--पहले प्रस्यर्थी, ( प्रतिपक्षी, प्रतिवादी या मुद्दई ) के विषय में 
भर्थी ( वादी, मुद्दालेह ) द्वारा पहले बताया गया ( अभियोग ) लिखे, और 
उसके भागे वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम भौर जाति आदि अङ्कित करे ॥ ६॥ 


_ एवं शोधितपत्नारूढे पूर्वपक्षे किं कर्तव्य मित्यत आह 
थुताथेस्योत्तर लेख्यं पूर्वावेदकसंनिधो । 


श्र॒तो भाषार्थो येन प्रध्यर्थिनाऽसौ श्रुवाथः, तस्योत्तरं पूर्वपक्षा दुत्तरत्र 
भवती्युत्तरं लेल्यं लेखनीयम्‌ । पूर्वावेदकस्यार्धिनः संनिधौ समीपे उत्तर च 
यप्पूर्वोक्तस्य निराकरणं तदुच्यते । पथाह-- पहस्य व्यापक सारमसंदिग्धमना- 
कुछम्‌ । अध्याख्यागस्यमित्येतदुत्तरं तद्विदो विदुः ॥ इति पक्षस्य व्यापक 
निराकरणसमर्थम्‌ ! सार न्याय्यं न्यायादनपेतम्‌ । भसंदिग्धं संदेहरहितम्‌ । 
अनाकुल पूर्वापराविरुद्धम्‌ । अव्याख्यागम्यं भप्रसिद्‌धपद्प्रयोगेण ढुःशिलष्ट- 
विभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन वा अन्यदेशभाषाभिधानेन वा यद्‌ व्याख्येयार्थ 


न्यायश्चेति। यथाह कात्यायन;-'सत्यं सिथ्योत्तर चेव प्रत्यवस्कर 
न्यायविधिश्वेवमुत्तरं स्याच्चतुविधम्‌ ॥' 
मझं घारयति' इत्युक्ते 'सत्यं घारयामि' 
प्रतिपत्तिरुदाह्ृता' इति । मिथ्योत्तरं तु 
“अभियुक्तो$मियोगंस्य यदि कुर्यादपहवस्‌ । मिथ्या 
व्यवहारत; ॥' इति ॥ तच्च मिथ्योत्तरं चतुविधम्‌-- 
तत्र न संनिधिः । अजातश्वास्मि तत्काल 
प्रव्यवस्कम्दून नाम 'सत्य गीत प्रतिदत्त प्र 
नारदः--“अर्थिना लिखितो यो: 
प्रध्यवस्कन्दनं॑ स्ख्तस ॥' इति । 

'अस्मिन्नर्थऽने नाहमनियुक्तस्तत्र 


तत्त विजानीयादुत्तरं 
'मिथ्येतन्नाभिज्ञाना सि तदा 
इति मिथ्या चतुर्विधम्‌ ॥? इति । 
तिम्रहेण रुब्धमू' इति वा । यंथाह 
प्रत्यर्थी यदि तं तथा | पएद्य कारणं ब्रयात्‌- 
माङ्न्यायोत्तर तु यत्रामियक्त. ५ ^ 
कर छ यन्नाभियुक्त एवं नयात्‌ 
जाय व्यवहारमार्गण प्रा 


ID SIR Se य आक 


१. अभियुक्तस्य ॥ 


\ 


ही निक धि 2 इति। उकं. | 


` व्यबहाराध्यायः ५ १७१९ 


ब कात्यायनेन--“आचारेणावसज्ञो$पि पुनर्लेखयते यदि । सोडमिघेयो भितः 
पूर्व प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥' इति । एवसुत्तरळछृणे स्थिते उत्तरछ्छणरहिताः ` 
न।मुत्तरवद्वभासमानानामुत्तराभासव्वमथेसिद्धस्‌ । स्पष्टीकृतं 'च स्सृस्यन्तरे--- 
'संदिग्घमन्यर्प्रकृतादस्यहपमतिभूरि च । पक्षेकदेशब्याप्यन्यत्तथा नेवोत्तर 
भवेत्‌ ॥ यद्दयस्तपद्मब्यापि निग्ढाथं तथाङुलम्‌ । व्याझ्यागम्यससारं च नोत्तरं 
स्वार्थसिद्धये॥ इति । तत्र संदिग्धं-'सुवर्णशतमने न गुहीत'मि्युक्ते 'सध्यं 
गृहीत सुवणंशतं माषशतं वे'ति 1 प्रकृताद्न्यद्यथा--'सुवर्णशताभियोगे पणश्ञतं 
धारयामी'ति । अत्य॑हपं- सुवणंशताभियोगे पणशतं धारयामी'ति । अति. 
भूरि 'सुवर्णशताभियोगे द्विशतं धारयामीति । पक्षेकदे शब्या पि--'हिरण्य- 
वस्राद्यभियोगे हिरण्यं शृहीतं नान्यदि'ति । व्यस्तपद क्रणादानासियोरो 
पदान्तरेणोत्तरम्‌, यथा 'सुवर्णशताभियोगे अनेनाहं ताडितः? इति । अ्र्यापि-- 
देशस्थानादिविशेषणाव्यापि -यथा--“मध्यदेशे ` वाराणस्यां पूर्वस्यां दिशि 
छेत्रमनेनापहृत'मिति पूवपक्षे छिखिते, 'क्षेत्रमपह्ृतमिःति । निगृढाथं यथा-- 
'सुवणंशताभियोगे किमहमेवास्मे धारयामी!त्यन्न ध्वनिना प्राडबिवाकः सभ्यो 
चा अर्थी वा अन्यस्मे धारयतीति सूचयतीति निगृढाथम्‌ । आकुल पूर्वापरविरुद्ध 
यथा--'सुवर्ण शताभियोगे कृते, सत्यं गृहीतं न धारयामी'ति । व्याख्यागग्य-- 
दुःशिष्टविभक्तिसमाससाध्याहारामिधानेन व्याख्यागस्यम्‌. अदेशमाषाभिधानेन 
वा । यथा--'सुवर्णशशतविषये पितृऋणाभियोगे, “ग्रहीतशतवचनात्‌ सुवर्णानां 
पितुन जानामी'ति । अन्न गृहीतशतस्य पितुर्दचनात्‌ 'सुवर्णानां शतं ग्ृहीत- - 

. मि'ति न जानामीति । असारं--न्याय विरुद्ध, यथा 'सुवणशतमनेन बृद्धया 
ग्रहीतं वृद्धिरेव दत्ता न मूल'मित्यभियोगे, 'सत्यं बृद्धिदेत्ता न मूल गुदी त? 
मिति । उत्तरमिव्येकवचननिदंशादुत्तराणां संकरो निरस्तः । यथाह कार्‍्यायनः- 
'पत्षेकदेशे यस्सश्यसेकदेरे च कारणम्‌। मिथ्या चेवैकदेशे च संकरात्तदनुत्तरम्‌ ॥? 
इति । अचुत्तरस्वे च कारणं तेनेवोक्तम--'न चेकस्मिन्विवादे तु क्रिया 
स्याद्वादिनो द्वयोः । न चार्थसिद्धिदभयोनँ चेकत्र क्रियाद्वयस्‌ ॥' इति | 
मिथ्याकारणोत्तरयोः संकरे अर्थिप्रध्यर्थिनोद्वयोरपि क्रिया प्रापनो ति--।मिथ्या 
क्रिया पूवेवादे कारणे प्रतिवादिनि? इति स्मरणात्‌ । तदुभयमेकर्मिन्व्य वहारे 
विरुद्धम्‌ । यथा--'सुवर्ण रूपकशतं चानेन गुही त? मिस्यभियोगे, 'सुवर्ण न 
गृहीतं, रूपकशतं गुहदीतं प्रतिदत्तं चे'ति । कारणप्राङन्यायसंकरे तु प्रत्यर्थिन 

एव क्रिया हृयम्‌--'माङ्ल्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत्कियाम' इति । तथा 

सुवर्ण गृहीतं प्रतिदत्त,-- रूपके व्यवहारमागेण पराजित? इति । अन्न च प्राङ्‌ 


न्हे 


१. रूपकशते । 


*धत्तरक्रियामादाय व्यवहार: 


` दिनः कस्मात्किया न भवति १ तस्य शु 


भवतीत्यर्थः । ४. ऐच्छिकः क्रमो भवतीत्य; । 


१७२ | याज्ञवल्क्यस्मृति: 


७ १ 
न्याये जयपत्रेण वा प्राङन्यायदर्शिमिर्वा भावीयतब्यम , कारणोक्तौ तु 


- साखिलेख्यादिभिर्मावयितव्यमिति विरोधः । एवसुत्तरन्नयसंकरे$पि द्रष्टव्यम्‌ । 


यथा-'अनेन सुवर्ण रूपकशतं वस्राणि च गुही तानीःव्यभियोगे, “सत्यं सुवर्ण गृही तं 
प्रतिदृत्त रूपकशतं न गृहीतं, वखविषये तु पूर्वन्यायेन पराजितः? इति । एवं चतुः- 
संकरेऽपि । एतेषां चानुत्तरत्वं यौगपद्येन तस्य तस्यांशस्य तेन तेन विनाऽसिद्धेः 
क्रमेणोत्तरस्वमेव । क्रमश्चार्थिनः प्र्यथिनः सभ्यानां चेच्छया भवति । यत्र 
पुनरुमयोः संकरे तत्र यस्य प्रभूतार्थविषय्वं. तर्क्रियोपादानेन पूर्व व्यवहारः 
प्रवतयितच्यः, पश्चा दर्पविषयोत्तरोपादानेन च व्यवहारो द्रष्टव्यः 
संप्रतिपत्तेरुत्तरान्तरस्थ च संकरस्तत्रोत्तरान्तरो पाद्‌।नेन 
संप्रतिपत्तो क्रियाभावात्‌॥ यथा हारीतेन 


। यत्र तु 
ब्यवहारो द्रष्टव्यः । 
'मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र 
चेदुभे । सध्य चापि सहान्येन तत्र ग्राह्य किमुत्तरम्‌ ॥' इत्युक्स्वोक्तम्‌ --'यत्प्रभू- 
ताथविषय यत्र वा स्याच्क्रियाफलम्‌ । उत्तरं तत्र तञ्जेयमसंकीणमतोऽन्यधा ॥ 
संकीर्णे भवतीति रोषः । शेषौपेक्षया ऐेस्दिकक्रमं भवतीथ्यर्थः । तन्न प्रभूतार्थं 
यथा--'अनेन सुवर्ण रूपकशतं वञ्जाणि च ग्रृहोतानी'व्यभियोगे; 'सत्यम्‌ , 
सुवण रूपरुशतं चन गृहीतं, दखाणि तु गृहीतानि प्रतिदृत्तानि चे'ति । अत्र 
मिथ्यो त्तरस्य प्रभूतविषयत्वादर्थिन: क्रियामादाय प्रथमं व्यवहार: 
पश्चाद्वखविषयो व्यवहार: । एवं सिथ्याप्राङन्यायसंकरे कारणप्राइन्यायसंकरे च 
योजनीयम्‌ । तथा तस्मिन्नेवाभियोगे, 'सव्यं सुवर्ण रूपकशतं च गृहीतं प्रति 
दास्यामि, वस्राणि तु न गृहीतानि, गृहीतानि प्रतिदृत्तानी’ति वा वख्विषये 
पूर्व पराजित इति चोत्तरे संप्रतिपत्तेरभूरिविषयत्वेऽदि तन्न क्रियामावान्मिथ्या- 
प्रवतेयितब्यः । यत्र तु मिथ्याकारणोत्तरयोः क्ृत्स्न- 
पक्षव्या पित्वं यथा ऽङ्गग्रा हिकत या कश्चिद्वदति 'इयं गौमंदीचा असुकस्मिन्काळे 
नशा, अद्यास्य गृहे इष्टेति । अन्यस्तु 'मिथ्यैतत्‌ , प्रदर्शितकालारपूर्वमेवा स्म- 
द्गृहै स्थिता मम गृहे जाता वेति वदति । इदं तावत्पक्षनिराकरणसमर्थत्वाज्ञा- 
नुत्तरम्‌ । नापि मिथ्यैव; कारणोपन्यासात्‌ । नापि कारणस्‌ ; एकदेशस्थाप्य- 
भ्युपगमाभावात्‌ । तस्मात्सकारणं मिथ्योत्तरमिद्म्‌-_भन्र च प्रतिवादिनः क्रिया, 
कारणे प्रतिवादिनि’ इति वचनात्‌ ॥ ननु 'मिथ्या क्रिया पूववादे' इति पूर्ववा- 


दमिथ्याविषयत्वात्‌ । 'कारणे प्रति- 
कारणविषयं न भवति | नेतत्‌ ; सर्वस्यापि कारणो- 


प्रसिद्ध का की त्तरे 


वादिनी'व्येत दृपि कस्माच्छुद्ध 


१. कारणोत्तरे तु । २. प्रतिदास्यामि । २. ऐच्छिकक्रममपेक्षाक्रमं 


५, पृत्प्रदृञ्चित । 


प्रवर्तयितव्यः . 


' ऽयवहाराष्यायः . १७३ 


प्रतिज्ञातायेंकदेशस्याष्यम्युपगमेने कदे शस्य मिथ्यात्वम्‌--यथा “सत्यं रूपकशतं 
गुहीत॑ न धारयामि, प्रतिदत्तत्वादि'ति । प्रकृतोदाहरणे तु प्रतिज्ञाताथेंकदेश- 
स्याप्यभ्युपगमो नास्तीति विशेषः ॥ एतच्च हारीतेन स्पष्टमुक्तमू--मिथ्या- 
कारणयोर्वापि ग्राह्य कारणयुत्तरम्‌’ इति । यत्र सिथ्याप्राङन्याययो; पक्तव्या पित्वं 
यथा--'रूपकशतं धारयती!त्यमियोगे, 'मिथ्यतदस्मित्नरथ पूवमय पराजितः 
इति । अत्रापि प्रतिवादिन एव क्रिया; 'प्राङ्म्यायकारणोक्तो तु प्रत्यर्थी निर्दिशे- 
` व्क्रियाम्‌” इति वचनात्‌ , शुद्धस्य प्राङन्यायस्याभावाद्नुत्तरव्वप्रसङ्गात्‌ , संप्रति- 
पत्तेरपि साध्यव्वेनोपदिष्स्य पच्चस्य सिद्धस्वोपन्यासेन साध्यस्वनिराकरणा- 
देवोत्तरव्वस्‌ । यदा तु कारणप्राङन्यायसंकरः यथा--'शतमनेन गृहीत’ मिस्य- . 
भियुक्तः प्रतिवदति “सत्यं शृहीतं प्रतिदत्त चेश्यस्मिन्नेवाथे प्राङन्यायेनायं 
. पराजितः’ इति । तत्र प्रतिवादिनो यथारुचीति न कचिद्वादिप्रतिवादिनोरेक- 
स्मिन्व्यवहारे क्रियाद्वयप्रसङ्ग इति निर्णय; ॥ 


एवसुत्तरे पन्ने निवेशिते साध्यलिद्धः साधनायत्तस्वात्साधननिर्देशं कः कुर्या- 
दित्यपेक्षित भाह-- 


ततोऽथी लेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञाताथेसाघनम्‌ ॥ ७॥ 


` तत उत्तरानन्तरम्‌ , अर्थी साध्यवान्‌ सञ्च एवानन्तरमेव प्रतिज्ञातार्थ- 
साधनं लेखयेत्‌ । प्रतिज्ञातः साध्यः स चासावर्थश्रेति प्रतिज्ञातार्थः तस्य साधनं 
साध्यतेऽनेनेति साधनं प्रमाणम्‌ । अत्र “सद्यो लेखयेत्‌? इति वद्तोत्तरामिधाने 
कालविलम्बनमभ्यङ्गीकृतमिति गम्यते । तच्चोत्तरत्र विवेचयिष्यते । अर्थी 
प्रतिज्ञातार्थताघनं लेखयेदिति वदता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञाताथंलाघनं . 
लेखये दित्युक्त, अतश्च प्राइन्यायोत्तरे प्राङन्यायस्येव साध्यत्वास्पत्यर्थ्यवार्थी 
जात इति स एव साधनं लेखयेत्‌ । कारणोत्तरेऽपि कारणस्यंव साध्यस्वास्कारण- 
वाथेवार्थीति स एव लेखयेत्‌ । मिथ्योत्तरे तु पूवंवाधेवार्थी स एव साधनं 
निदिशेत्‌ । ततोऽर्थी लेखयेदिति वदता अर्थ्येव लेखयेञ्ञान्य इत्युक्तम्‌ । अतश्च 
सप्रतिपच्युत्तरे साध्यामावेन भाषोत्तरत्वादिनोद्वयोरप्यर्थित्वाभावात्साधननिर्देश 
एव नास्तीति तावतघ व्यवहारः परिसमाप्यत इति गम्यते। पतदेव हारीतेन 
स्पष्टमुक्तम्‌--“प्राङ न्यायकारणोक्तो तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत्क्रियाम्‌ । सिथ्योक्तौ 
पू्वादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥' इति ॥ ७ ॥ 


 भाषा--प्रत्यर्थी द्वारा सुनी हुई म बात ओर उसका उत्तर अर्थी की 
उपस्थिति में लिखावे । (उत्तर के बादु) अर्थी अभियोग को सिद्ध 
. करने वाला प्रमाण तरकाछ छिखावे ॥ ७ ॥ 


१७४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः ही 
` सलः किमित्यत भाइ— | 
| 


तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा । 


तस्य साधनस्थ प्रमाणस्य वच्यमाणलिखितसाधयादिलच्षणस्य सिद्ध | 
निवृत्ती सिद्धि साध्यस्य जयळच्षणां प्राप्नोति । भतोऽस्मास्प्रकाराद्न्यथा प्रका- | 
| 

| 


रान्तरेण साधनासिद्धौ विपरीत साध्यस्यासिद्धि पराजयलक्षणमाप्नोतीति 
संबन्ध; ॥ । 


र 
एवं व्यवहाररूपमभिधायोपसंहरति --- | 
चतुष्पाद्धवहारोऽयं चिवादेषूपद्सितः ॥ ६ ॥ 


| 
'ब्यवहाराम्तुपः एश्येत्‌? ( व्य० १ ) इत्युक्तो व्यवहारः सोऽयमित्थं चतु- । | 
भ्पाच्चतुर राकशपनया विवादेषु ऋणादानादिषूषदसितो वर्णितः । तत्र 'प्रस्यर्थि- ं 
नोऽप्रतो लेख्यं’ इति भाषापादः प्रथमः ॥ | 
द्विनीयः। ततः 'अर्थी लेखयेस्सद्यः’ इति कियापादस्तृतीयः । 'तत्सिद्धी सिद्धिमा- 
ओति’ इति साध्य सिद्िपा दश्चतुर्थः 
प्रतिपत्तिषु । वाक्यन्यायाब्यतस्थान व्यवहार उदाहतः ॥ भाषोतर क्रियासाध्य- 
सिद्धिभिः क्रमवृत्तिभिः । भाक्तिप्तचतुर शस्तु चतुष्पादभिधीयते ॥' इलि । संप्रति- 
पत्युत्ते ठु साधनानिदेंशाद्धापार्थस्यासाध्यत्वाच न 


पर वह विजयी होता 
अतुष्पदू ( पूर्वोक्त चार स्तर 
में प्रदर्शित किया गया हे ॥८॥ 


इति ताधारणष्यवहारमातृकाप्रकरणम् 


भाषा--उस साधन या प्रमाण को सिद्धि होने 
दै, अन्यथा हार जाता हे । यह ब्यवहार चतु' 
चाळा ) होता है जो ऋणदान आदि के विवादों 


असा थारणव्यवहारमातृकाप्रकरंणम्‌ 


॥ एवं सवेव्यवहारो पयोगिनीं व्यव 
विशेषे कंचिद्विशेषं दर्शयतु माह--- 


अभियोगमनिस्तीर्य नेन॑ ES | 


१. इति ष्यवहारमातृकप्राकरणम्‌ | ह 


२. जषारणासाधारणश्यवहार्‌ । 


शारमातृकामभिघायाधुना कचिद्वयवहार- 


व्यवहाराष्याय: ` १७५ 


शभियुज्यत इति.अभियोगो5पराधः तमभियोगमनिस्तीर्यापरिहृत्य एनम- 
भिथोक्तारं न प्रस्यमियोजयेत्‌ अपराधेन न संयोजयेत्‌ । यद्यपि प्रत्यवस्कन्दनं 
प्रस्यभियोगरूपं तथापि स्वापराधपरिहारात्मकस्वान्नास्य प्रतिषेषविषयत्वम्‌ । 
अतः स्वासियोगानुपमदेनरूपस्य प्रत्यभियोगस्यायं निषेधः । इदं प्रत्यर्थिनम- 
धिकृव्योक्तम्‌ ॥-- 


| 
अथ भर्थिनं प्रत्याह-- 
अभियुक्तं च नान्येन नोक्त विप्रति नयेत्‌ ॥ ९॥ 


अभियुक्त च नान्येनेति। अन्येनाभियुक्तमनिस्तीर्णाभियोगमन्योऽरधी 
नाभियोजयेत्‌ । कि च, उक्तमावेदनसमये यदुक्तं तद्विप्रकृति विरुद्धभाचं न 
` नयेत्‌ न प्रापयेत्‌ । एतदुक्तं भवति यङ्कस्तु येन रूपेणावेदनसमये निवेदितं 
तद्वस्तु तथेव भाषाकालेऽपि लेस्वनीयं, नान्यथेति ॥ ननु 'प्रध्यथिनोऽग्रतो लेख्यं 
यथावेदितमर्थिना? ( व्य० ६ ) इत्यत्रेवेदसुक्त, किमर्थं पुनरुच्यते 'नोक्तं विप्रकृतिं 
नयेत्‌? इति ? उच्यते,--'यथावेदितमर्थिना' ( व्य० ६ ) इत्यनेना55वेदनसमये 
यद्वस्तु निवेदितं तदेव भाषासमयेऽपि तथेव लेखनीयम्‌ । एकस्मिन्नपि पदे न 
वस्स्वन्तरमिथ्युक्तस्‌ । यथा--'अनेन रूपकरातं वृद्धया गृहीतम्‌? इव्यावेदनसमये 
प्रतिपाद्य प्रत्यथिसंनिधी भाषासमये 'वख्रशत वृद्धया गृहीतम्‌? इति न 
वक्तव्यम्‌ । तथा सति पदान्तरागमनेऽपि वस्स्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः 
स्यादिति “नोक्तं विप्रकृतिं नयेत्‌’ इत्यने नेक वस्तुर्वेऽपि पदान्तरगमनं निषिद्धयते । 
यथा “&पकशतं वृद्धया गृह्दीध्वाऽयं न प्रयच्छुति’ इत्यावेदूनकालेऽभिधाय 
भाषाकाले 'रूपकशत बलळादपहृतवान्‌? इति वदतीति । तत्र वस्त्वन्तरगमनं 
निषिद्धम्‌ , इह तु पदान्तरगमनं निषिद्धयत इति न पौनरुक्तथम्‌ । एतदेव 
स्पष्टीकृतं नारदेन--'पूर्वपादं परिश्यज्य योऽन्यमाछम्बते पुनः । पद्संक्रमणाउज्ञेयो 
हीनवादी स वे नरः ॥' इति । हीनवादी दण्डयो भवति, न प्रकृतादुर्थाद्वीयते । 
अतः प्रस्यर्धिनोऽथिनश्च प्रमादपरिहाराथमेवायस्‌ 'अभियोगमनिस्तीय’ इत्याद्यः 
पदेशो न प्रकृतार्थसिद्धयसिद्धिविषयः। भत एव वषयति ( व्प० १९) 'छुलं 
निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्नूपः' इति । पृतञ्चाथव्यवहारे व्रृष्ठव्यम्‌ । . मन्युकृते 
तु व्यवहारे प्रमादाभिधाने प्रकृतादपि व्यवहाराद्धीयत एव । यथाह नारदः-- 
सर्वेष्वर्थदिवादेषु बावछुले नावसीदति । परख्ीभूम्यणादाने शास्योऽप्यर्थाज्न 
हीयते ॥? इति । अस्यार्थः सवष्वथविवादेषु न मन्युङ्ृतेषु वाक्छुले प्रमादा- 
_ भिघानेऽपि नावसीदति न पराजीयते । न प्रकृतादर्थाद्धीयत इत्यर्थः । अत्नोदा- 
Fs परखीत्यादि । परखीभूम्यणादाने प्रमादासिधानेन दण्डोऽपि यथा प्रकृता- 
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दर्थांच हीयते, एवं सर्वेष्वर्थविवादेस्विति । भर्थविवादम्रहणान्मन्युकृतविवादेषु न 


अमादाभिधाने प्रकृतादुष्यर्थाद्धीयत इति गम्यते । यथा--'अहमनेन शिरसि 


पादेन ताडित” इत्यावेदूनसमयेऽभिघाय भाषाकाले 'पादेन इस्ते ताडित? इति 


वद्न्न' केवलं दण्डयः | पराजीयते च ॥ ९ ॥ केटि 
| भाषा--अभियोग ( अपराध ) का उत्तर दिये विना अभियोग करने 
चाळे पर उल्टा अभियोग न करे । जिस पर किसी दूसरे ने अभियोग किया 
हो उस पर अभियोग न करे भौर न कही हुई खात को बाद में बदले ॥ ९ ॥ 


'अभियोगमनिस्तीय नेनं प्रस्यभियोजयेत्‌? ( व्य० ९ ) इस्यस्यापवाद्माइ--- 
कुर्यात्प्रत्यभियोग च कलहे साद्दसेषु च । 


कलहे वाग्दण्डपार्ष्याश्मके साहसेषु विषशख्रा दिनिमित्तप्राणव्यापाद्ना- 
दिषु प्रश्यभियोगसंभवे स्वाभियोगमनिस्तीर्याप्यभियोक्तारं प्रश्यभियोजयत्‌ । 
नन्वत्रापि वपतु पमरदनरुपतवेना चुत्तरतवासरस्यभियोगस्य प्रतिज्ञान्तरत्वे युग- 
पद्यवहारासभवः समानः । सत्यम्‌ । नात्र युगपद्यवहाराय प्रस्य भियोगोपदेशः, 


भपि तु न्यूनदण्डप्राप्तये भधिकद्ण्डनिबृत्तये वा । तथा हि--“अनेनाहं ताडितः . 


शक्तो वां! इत्यभियोगे, 'पवमहमनेन ताडितः शप्तो वा! इति प्रत्यभियोगे दण्डा- 
सत्व । ययाह नारदः (१५।९) “पूर्वमाचारयेच्स्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ । 
पश्चाधः सोऽप्यसर्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥! इति । यदा पुनद्टयोयुंगपत्ताडना* 
दिप्रवृत्तिसतत्राधिकदण्ड निदत्त: ' पुष्ये साइसे वापि युगपत्संप्रवृत्तयोः । 
विशेषश्चेन्न छभ्येत विनयः स्यास्समस्तयो: ॥? हृति । एवं युगपद्दथवद्दारप्रवृश्य- 
संभवे5पि कल्हादौ प्रत्यभियोगो<र्थवानुणादानादियु तु निरर्थक एव ॥ | 
अथिप्रत्यर्थिनोर्वि धिसुक्त्वा ससभ्यस्य सभापतेः कर्तव्यमाह-- | 
उभयोः प्रतिभूप्राह्म: समर्थः कार्यनिर्णये ॥ १० ॥ 
उअयोरथिप्रत्यर्थिनो; सर्वेषु 
भाहिताभ्यादिषु पाठारकार्य शब्दस्य 


| प्रतिदिन वेतन देयम्‌ । यथाह कार्याय नः 
म । स रचितो दिनस्यान्ते दद्याद- 
_ आत्याय वेतनम्‌ ॥ इति ॥ १०॥ ) 


if 
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भाषा--किन्तु कलह और साहस के अपराध में अभियोग करने वाळे 
पर भी अभियोग चला सकता है । दोनों कार्य के निर्णय (या निर्णय के. 
काय ) में समर्थ प्रतिभू ( जमानतदार ) लेना चाहिए ॥ १० ॥ 


अर्थिप्रत्यधिनोर्निणयकायं ससम्येन सभापतिना प्रतिभूर्याद्य इत्युक्तम्‌ , कि 
तन्निणंयकार्य यस्मिन्प्रतिभूंगृद्यत इत्यपेक्षित आह--- 


निहवे भावितो दद्याद्धन राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभिग्नोगी द्विगुणमभियोगाद्धनं बहेत्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थिना निवेदितस्याभियोगस्य प्रत्यर्थिनाउपहवे कृते यदा$थिंना साच्या- 
दिभिर्भावितोऽङ्गीकारितः प्रत्यर्थी तदा दद्याद्धनं प्रकृतमर्थिने राज्ञ च तत्सम- 
मपलापदण्डम्‌ । अर्थार्थी भावयितुं न शक्नोति तदा स एव मिथ्याभियोगी 
जात इत्यभियोगादभियुक्तधनाद्‌ द्विगुणं घनं दद्यात्‌ राज्ञ । भाङ्न्याये प्रस्य- 
चस्कन्दने चेदमेव योजनीयस्‌ । तंत्रारथ्येवाऽपहववादी प्रत्यथ्चिना भावितो राज्ञे 
प्रकतघनसमं दण्डं दद्यात्‌ । अथ प्रत्यर्थी प्राइन्यायं कारणं वा भावयितुं न 
शक्नोति तदा स एव मिध्याभियोगीति राजि द्विगुणं धनं दद्यात्‌ । अधिने च प्रक्कतं 
धनम्‌ । सप्रतिपच्युत्तरे तु दण्डाभाव एव । एतञ्च ऋणादानविषयमेव । पदा- 
न्तरेषु तत्र तत्र दण्डाभिधानादधनव्यवहारेष्वस्यासंभवाश्च न सवेविषयस्वम्‌ । 
'राज्ञाउधमर्णिको दाप्यः ( व्य० ४२ ) इत्यस्य ऋणादानविषयश्वेडपि तत्रैव 
विशेष वच्यामः । यद्वा,-एतदेव सव॑ब्यवहारविषयश्वेनापि योजनीयम । कथम्‌ ९. 
अभियोगस्य निह्वेऽभियुक्तेन कृते यद्यभियोक्त्रा स। चया दिभिर्भावितोऽभियुक्त- 
स्तदा तत्समं तत्र तत्र प्रतिपदोक्तमेव । च-शब्दोऽवधारणे । धन दण्डं द्दयाद्राज्ञ . 
इत्यनुवादः । भथाभियोक्ता अभियोगं भावयितुं न शक्नोति तदा मिथ्याभियो- 


गीति प्रतिपदोक्तं धनं दण्डं द्विगुणं दद्यादिति विधी यते । अन्नापि प्राङन्याये 
प्रत्यवस्कन्दने च पूर्ववदेव योजनीयम्‌ ॥ ११ ॥ १, 


भाषा-अथों द्वारा लगाये गये अभियोग का 
अस्वीकार ) करने पर प्रत्यर्थी ( उस वाद के 
दुण्डस्वरूप देवे । भौर झुठा अभियोग चलाने 
घन देवे ॥ ११ ॥ 


निहूव ( छिपाने या 
मूल्य के ) समान धन राजा को 
चाला भभियोग के मूल्य से दूना 
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' वादी प्रत्य, ४. वक्तुं। 
STE 


५, प्रतिभूग्रह्य इत्यत आह । २. धनं दृदयाद्राज्ञे। १. तन्ना प्यर्थेऽपहूव- 


परि 
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ततः “अर्थी छेखयेव्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌? (ब्य० ७) इति वदतोत्तरपाद- 
लेखने कालप्रतीक्षणं दशित तत्रापवादमाह- 


साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये स्त्रियाम्‌ । 
विवाद्येत्सद्य एब कालोऽन्येच्छया स्मृतः ॥ १२ ॥ 
साहसं विषशख्ादिनिमित्तं प्राणव्यापादनादि, स्तेयं चौयंम्‌ , पारुष्यं 
चाग्दण्डपारुष्यं वचयमाणलक्षणम्‌ , गौदोंग्वो, अभिज्ञापः पातकाभियोगः, 
अव्ययः प्राणधनातिपातस्तस्मिन्‌ , द्वन्द्वकवद्धावादेकवचनम्‌ । स्त्रियां कुलस्त्रियां 
दास्या च कुळखियां चारित्रविवादे, दास्यां स्वत्वचिवादे, विवादयेत्‌ उत्तरं दाप- 
येत्‌, सद्य एव, न कालप्रतौक्षणं कुर्यात्‌ । अन्यत्र विवादान्तरेषु, काल 
उत्तरदानकालः, इच्छयाऽथिप्रव्यर्थिसभ्यसभापतीन। सख्त उत्तः ॥ १२ ॥ 
भाषा-साहस ( विष, श्र आदि से प्राण लेना ), चोरी, कठोर भाषण, 
दूध वाली गौ के. महापातक, प्राण और धन का नाझ तथा ख्नियों के ( हरण 
या चरित्रविषयक ) विवादों में तत्काल उत्तर देना चाहिए । अन्य विवादों में 
इच्छानुसार समय बताया गया है ॥ १२ ॥ 


ढुष्टल क्षण माह--- 


देशाद्‌ देशान्तरं याति सक्किणी परिलेढि च । 

ललारं स्विद्यते चास्य मुखं वेवण्यमेति च ॥ १३ ॥ 
परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यो विरुद्ध बहु भाषते | 
वाक्चश्चुः पूजयति नो तथोष्ठौ निर्भुजत्यपि ॥ १४॥ 
स्वभावाद्विकति गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः । 
अभिंयोगेऽथं साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः || १५ ॥ 


मनोवाक्कायकर्ममिर्यः स्वभावादेव न भयादिनिमित्ताद्विक्तिं विकारं ऽ 


याति गच्छति असावभियोगे साच्ये वा दुष्ट: षरिकीतित; । तां विकृति 
विभज्य दृशय ति--देशा देशान्तरं याति न क्चिदवतिष्ठते । सृक्किणी 
ओष्ठपर्यन्तौ परिलेढि जिह्वाग्रेण स्पर्शयति घट्टयतीति कर्मणो विकृतिः । अस्य 
छलाट स्विद्यते सवेदबिन्ह्रङ्कितं भवति, मुखं च वेव्यं विवर्णस्वं पाण्डुत्व 
छप्णत्व चा एति गच्छुतीति कायस्य विकृतिः । परिथुष्यत्स्खलद्वाक्यः 
छ"्यत्सगद्रद्‌ स्खळद्व्यश्यस्तं वाक्यं यस्य स तथोक्तः । विरुद्धं पूर्वा पर बिरुद्ध 
बहु च भाषत इति वाचोविकृतिः । परोक्तां वाचं प्रतिवचनदानेन न पूज- 
यति, चहुर्वा प्रतिवीक्षणेन न पूजयतीति मनसो विकृते लि ङ्कम्‌ fre पक SR FR RR), ता । तथा 


१. योगे च. । २. थ वा साथये। ३. बिन्दुखितं |. 


Rr न ४. का < 
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ओष्ठी निर्भुजति वक्रयतीत्यपि कायस्य विकृतिः । एतच्च दोषसंभावनामात्र- 
सुच्यते, न दोपनिश्चयाय; स्वाभाविकनेमित्तिकविकारयोविवेकस्य 'दुर््तयस्वात्‌ । 
अथ कश्चिज्ञिपुणगमतिविवेक प्रतिपद्येत, तथापि न पराजयनिमित्तं कार्य भर्वति । 
नहि मरिष्यतो लिद्ठद्शंनेन म्रृतकार्य कुर्वन्ति । एवमस्य पराजयो भविष्यतीति 
लिङ्गादवगतेऽपि न पराज्ञयनिमित्तकायंप्रसङ्ग: ॥ १३-१५ ॥ 


भाषा--जो इधर-उधर घूमता रहता है ( एक स्थान पर स्थिर नहीं 
रहता ) ओठों को जीभ से चाटता है, ललाट से पसीना निकलता हे, जिसके 
मुख का रंग उतरा रहता हे । जिसका मुँह बोलते समय सूखने लगता है, 
रुक-रुक कर वाणी निकलती है, अपने विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है ( पूर्व 
काल में कही हुई बात के विरोध में कह ले जाता है ) पूछने पर तत्काल 
उत्तर नहीं देता; देखने पर सामने आँख उठा कर नहीं देखता, ओठो को 
टेढ़ा करता रहता है ( काटा करता हे) मन, वाणी, शरीर और कर्म के 
स्वभाव से णरिवर्तित हो गया हो--इस प्रकार के व्यक्ति अभियोग ओर 
साचय में दुष्ट कहे गये हैं ॥ १३-१७ ॥ | | 


संदिग्याथे स्त्रतन्त्रो यः खाधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ | 
न चाहूतो वदेत्किचिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥ १६ ॥ 
किंच, संदिग्धमर्थमधमर्णनानङ्गीङतमेव यः स्वतन्त्रः साधननिरपेच्षः 
साधयव्यासेधादिना स हीनो दण्ड्यश्च भवति । यश्च स्वयं संप्रतिपन्ञं 
साधनेन वा साधितं याच्यमानो निष्पतेत्‌ पलायेत, यश्चाभियुक्तो राज्ञा 
चाहूतः सदसि न किचिद्वदति 'सोऽपि हीनो दण्डयश्च स्मृतः? इति संब- 
ध्यते । “अभियोगे च साच्ये वा दुष्टः स परिकीतितः? इति प्रस्तुतत्वाद्धी नपरि- 
ज्ञानमात्रमेव मा भूदिति 'दण्डचःग्रहणस्‌ । दण्ड्यस्य चापि 'शास्योऽप्यर्थाञ्च 
हीयत? इव्यर्थादही नस्वद्शनादन्न तन्मा भूदिति हीन’ ग्रहणम्‌ ॥ १६॥ 
भाषा--जो सन्दिग्व धन अपनी इच्छा से ( विना किसी प्रमाण के ) 
लेना चाहे और जो व्यक्ति स्वयं स्वीकार किये गये या प्रमाणित हुए धन 
के मॉगने पर भाग जाय, जो अभियुक्त राजा द्वारा बुलाये जाने पर कुछ 
भी उत्तर न दे, वे सभी पराजित होते हैं और दण्ड के भागी कहे गये हें ॥ ५ ६॥ 
अथ यन्न द्वावपि युगपद्वर्माधिकरणं प्राप्तौ भाषावादिनो । तद्यथा--कश्चि- 
प्रतिग्रहेण क्षेत्र लब्ध्वा कंचित्काल्मुपभुज्य कार्यवशात्सकुटुम्बो देशान्तर 
गतः । अन्योऽपि तदेव चेत्र प्रतिग्रहेण ०व्ध्य कंचित्कालमुपभुज्य देशान्तरं 


डि दयििसििडिििबिबाबआबिब बु॒डब॒ क गग डु ॒ ग अ 


१. दर्जानत्वात्‌ । 
१२ या० 
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गतः । ततो द्वावपि युगपदागत्य मदीयमिदं क्षेत्र मदीयमिदं क्षेत्रम' इति पर- 

स्पर विवदमानौ घर्माधिकरणं प्राप्तौ तत्र कस्य क्रियेत्याकाङ्कित आह-- 
साक्षिषूभयतः सत्छु साक्षिणः पूर्ववादिनः | 
पूर्वपक्षेष्धरी भूते भवन्त्युत्तरवादिनिः ॥ १७ ॥ 

- ' उभयतः उभयोरपि वादिनोः साक्षिषु संभवत्सु साक्तिणः ए्ववादिनः 
'ूर्वस्मिन्काले मया प्रतिगृहीतसुपशुक्तं च? इति यो वदव्यसौ पूर्ववादी, न पुनर्यः 
पूर्वं निवेद्यः तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः । यदा त्वन्य एवं वदति 'सत्यमनेन पूव 
ग्रतिगृहीतसपभुक्त च किंतु राज्ञेदमेव क्तेत्रमस्मादेव क्रयेण लब्ध्वा मह्य दत्तम्‌’ 
इति, "अनेन वा प्रतिग्रहेण लब्ध्वा मह्यं दत्तम्‌’ इति तत्र पूर्वपचक्तोऽसाध्य- 
तयाऽधरीभूतंस्तस्मिन्पूर्वपत्तेधरीभूते उत्तरकालं प्रतिग्रहीतमुपभुक्त चेति 
वादिनः साक्षिणः प्रष्टव्या भवन्ति ॥ इदमेव व्याख्यानं युक्ततरम्‌ । सिथ्यो- 
तरे पूर्ववादिनः साक्षिणो भवन्ति ॥ प्राङ्न्यायकारणोक्ती पूवंपच्ञेऽधरीभूते उत्त- 
शवादिनः साक्षिणो भवन्तीति व्याख्यानमयुक्तम्र । अस्यार्थस्य “ततोडर्थी लेख- 


येत्सचः प्रतिज्ञात।र्थसाधनम्‌ः (व्य० ७) इव्यनेनेवोक्तध्वारपुनरुक्तिप्रसङ्गात्‌ । पूरव- ` 


व्याख्यानमेव स्पष्टीकृतं नारदेन--'मिथ्या क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि । 
प्राङ्न्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्रं क्रिया भवेत्‌ ॥! इत्युक्त्वा--द्वियोर्विवदुतोरथे 
हयोः सत्सु च साच्तिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवेयुस्तस्य साक्षिणः ॥' इति 
वदता । एतस्य च पूर्व॑व्यवहारविळच्ञणस्वाद्‌ भेदेनोपन्यासः ॥ १०७॥ | 
भाषा-दोनों ओर के साक्षी आये हों तो पहले अपना पूर्वकाल में 
अधिकार टताने वाळे साक्षी की बात सुने। यदि पूर्वपक्ष कमजोर हो तो 
बाद के समय सें अपना अधिकार बताने वाला साक्षियों से पूछना 
खाहिए ॥ १७ ॥ 
सपणश्चेद्धिवादः स्यात्तत्र दीनं तु दापयेत्‌ । 
दण्डं च स्वपणं चेव धनिने धनमेव च ॥ १८ ॥ 
अपि च, यदि विवादो व्यवहारः सपणः-पणनं पणः, तेन सह वततत इति 
सपणः, स्य।सदा तत्र तस्मिन्सपणे ज्यवह!रे हीनं पराजितं पूर्वोक्त दण्ड स्वक्कत 


'पणं राक्षे, शर्थिने च विवादास्पदीभूतं धनं दापयेद्राजा । यत्न पुनरेकः 


कोपाचेशघशात “यद्यहम्रश्र पराजितो भवामि तदा पणदात दास्यामि? इति प्रलि- 
जानीते, अन्यस्तु न किंचिंत्प्रतिज्ञानीते तत्रापि व्यवहारः प्रवतते । तस्मिश्च 
रशृत्ते पणप्रतिज्ञावादी यदि हीयते तदा स एव सपणं दणड दाप्यः। अन्यस्तु 


पराजितो दण्ड. दाप्यः, न पणम्‌; 'स्वपणं” ख' इति विरोषोपादानात्‌। यत्र त्वेकः 
' १. कारिणं। २. साचिषु सत्सु। ३. स्तस्मिन्पक्षे । ४. सपणं। 


I TT उ सिसि किना क क 4141 ज्या 


न्य अ >... न्न व 


ल 


हे व्य 


व्यंवहाराध्यायः १८१ 


शतम, अन्यस्तु पञ्चाशतं प्रतिजानीते तत्रापि पराजये स्वकृतमेव पणं दाप्यौ । 


'सपणश्चेष्विवादः स्यात्‌? इति वदत। पणरहितोऽपि विवादो दशित इति ॥ १८॥ | 

भाषा-- यदि सपण ( शत लगाकर ) विवाद हो रहा हो और पण की 
प्रतिज्ञा करने चाला हारता है तो उससे प्रतिज्ञात धन राजा ) दिलावे । वे 
दोनों ही यदि कम और अधिक धन की शर्त लगावे तो पराजय स्वीकार 
करने वाले से पण दिळवाये ओर घन के अधिकारी को धन दिळवाये ॥ १८॥ 


छल निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्नूपः । 
भूतमप्यजुपन्यस्तं ह्रीयते व्यवहारतः ॥ १९॥ | 
किच, छल प्रमादाभिहित निरस्य परित्यज्य भूतेन वस्तुतत्त्वानुसारेण 
व्यवहारान्नयेदुन्त नुप: । यस्माद्‌ भूतमपि चस्तुतत्वमपि अनुपन्यस्तमनभिहितं 
हीयते हानिमुपगच्छुति व्यचहारतो व्यवहारेण साच्यादिभिः। तस्माद्‌ भूतानु- 
सरणं कतन्यम्‌ । यथाथिप्रस्यथिनौ सत्यमेव वदतस्तथा सलभ्येन समापतिना 
यतितव्यं सामादिमिरुपायेः । तथा सति साचयादिनेरपेच्येणेव निर्णयो अवति धे 
भथ सर्वथापि भूतानुसरणं नं शाक्यते कतुं, तथा सति सादयादिभिनिर्णथः . 
कार्य इत्यनुकद्पः। यथोक्तम्‌ 'भूतच्छुलानुसारिः्वादिद्गगतिः समुदाहृतः 
भूत तश्वाथसंयुक्त भ्रमादामिहितं छुलम्‌ ॥? इति । तत्र भूतानुसारी व्यवहारो 
सुख्यः, छुछानुस।री व्वनुकर्पः। साक्तिङेख्यादिभिष्यवहारनिणंये कदाचिङ्कस्त्व- 


_ चुसरण भवति, कदाचिन्न भवति; साचयादीनां व्यभिचारस्थापि संभवात्‌ ॥१९॥ 


भाषा--छल ( प्रमाद से कही हुई बात ) को छोड़कर राज्ञा वस्तुस्थिति 
के अनुसार व्यवहारो का निर्णय करे । सच्ची बात होने पर भी उसे न कहने : 
पर व्यवहार में पराजित ही होता है ॥ १९ ॥ 
भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः? (न्य० १९) इत्यत्रो दाहरणमाह-- 
ते लिखित नेकमेकदेशे विभावितः 
दाप्यः सव जृपेणार्थ न ग्राह्यास्त्वनिवेदितः ॥ २०॥ ` 
नकमनेक सुवर्णरजतवस्रादि छिखितमभियुक्तमरथिना प्रत्यर्थी यदि सवमेब 


निहुतेऽपज्ञानीते तद्‌ाथिनेक देशे हिरण्ये साच्चादिभिः प्रत्यर्थी भावितोऽङ्गी कारितः 


सर्व रजताद्यथं पूर्वलिखितं दाप्योऽर्थिने नुपेण। न म्राह्मस्त्वनिवेदितः “पूर्व 


भाषाकाले अनिवेदितः पश्चादर्थिना पूर्व मया विस्मृतः’ इति निवेद्यमानो 


१. तस्मात्‌ । २. तरवार्थयुक्तं यस्प्रमादाभि । ३. निहवे लिखि- ` 
तेऽनेकमेकदेशचिभा । a 
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न गाह्मो नोदर्तव्यो नृपेण । एतच्च न केवलं वाचनिकम्‌ । एकदेशे प्रत्यर्थिनो 
मिथ्यावादित्वनिश्चयादेकदेशान्तरेऽपि मिथ्यावादिस्वसभवात्‌। एंव तर्कापरना- 
मसंभावनाप्रव्ययानुगुहीतादस्मादेव योगीश्वरवचनात्सव दापनीयं नृपेणेति 
निर्णयः ! एवं च तर्कवाक्यानुसारेण निणंये क्रियमाणे वस्तुनोऽन्यथाव्वेऽपि व्यव- 
हारदुर्शिनाँ न दोषः । तथा च गौतमः (११।२३,२४)-'न्यायाधिगमे तर्को$भ्यु 
पायस्तेनाभ्युद्य यथास्थानं “गमयेत्‌? इस्युक्ट्वा, ‘तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यौ’ (११। 
३२) इत्युपसंहरति । न चंकदेशभावितो ऽनुपादेयवचन प्रत्यर्थीत्येतावदिह गम्यते । 
'पुकदेशविभावितो नृपेण सर्व दाप्यः? इति वचनात्‌ ॥ यत्त॒ कात्यायनेनोक्तम-- 
'अनेकार्थामियोगेऽपि यावव्संसाधयेद्धनी । साक्षिमिस्तावदेवासी लभते साधितं 
घनम्‌ ॥? इति, तंतपुत्रादिदेयपित्राद्यणविषयम्‌ । तत्र हि. बहूनर्थानभियुक्त 
पुत्रादिन जानीमीति प्रतिवदन्निहववादी,न भवतीत्येकदेशवि पाचितो5पि न छचि- 
दुसत्यवादीति 'निह्वते लिखितं नेकम? (व्य० १९) इति शाखं तत्र न प्रवतते । 
निहवाभावादपेज्षिततर्का भावाच्च !--- अनेकार्था भियोगे5पि' इति कात्यायनवचन 
तु सामान्यविषयं, विशेषश्ञाख्रस्य विषयं निह्वदोत्तरं परिहृत्याऽज्ञा नोत्तरे प्रवतते ॥ 
अनु 'क्रणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निश्चितम्‌ । ऊने वाऽप्यधिके वाथ प्रोक्ते 
साध्यं न सिद्धयति ॥? इति वदता कात्यायनेनानेकार्थाभियोगे साक्षिभिरेकदेशे 
भावितेऽधिके वा भाविते साध्यं सर्वमेव न सिद्धयती्युक्तम्‌ । तथा सव्येकदेरो 
भाविते अमावितैकदेशसिद्धिः कुतस्त्या ? उच्यते,-लिखितसर्वार्थसाध नतयो 
पन्यस्तेः साच्तिभिरेकदेशाभिधानेऽधिकामिधाने वा कृर्खमेव साध्यं न सिद्धयतीति 


` तस्यार्थः। तत्रापि निश्चितं न सिद्धयतीति वचनात्पूव॑चत्संशय एवेति प्रमाणा- 


न्तरस्यावसरोऽस्स्येव; “छल निरत्य? इति नियमात्‌ । साहसादौ.तु सकलसा- 
ध्यसाधनतयोदिष्टे: साक्षिभिरेकदेशे$पि साधिते कृस्साध्यसिद्विर्भवत्येव; तावतेव 
साहसादेः सिद्धत्वात्‌ कास्यायनवचनाच्च--'साध्यार्थादोऽपि गदिते साक्षिभिः 
सकल भवेत्‌ । स्रीसंगे साहसे चौर्य यव्साध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥' इति ॥ २० ॥ 


- भाषा- अर्था द्वारा लिखाई गई ( सुवण, रजत आदि ) वस्तुओं में यदि 


प्रत्यर्थी अनेक का लेना अस्वीकार करता है ओर इसका एक भी वस्तु लेना 


सिद्ध हो जाता हे तो राजा उससे सभी धन या वस्तुएँ दिलवाये । अर्थी 
को भी वे वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए, जिनके, लिये उसने निवेदन न 
किया हो ॥ २० ॥ 


१. न दापयितब्यो । २. न्यायज्ञाने तक उपायस्तेन तर्कण न्यायमभ्युद्य 
निश्चित्य नाभ्युपेत्य । ३. तथ्पुन्नाथण । ४. सीति वदुन्‌। ५. उपविष्टः । 
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ननु 'निहते लिखित नेकम्‌' (व्य० २०) इतीयं स्मृतिस्तथा 'भनेकार्थाभि- 
योगेऽपि? इतीयमपि स्म्तिरेव तत्रानयोः स्मृव्योः परस्परविरोधे सतीतरेतरद्याः 
धनाद्प्रामाण्यं कस्माज्ञ भवति, विषयव्यवस्था किमिस्याश्रीयत इत्यत आह-- 

'स्सृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः | 

यत्न स्मृत्योः परस्परतो विरोधस्तत्र विरोधपरिहाराय विषयव्यवस्थापना- 
दाबुस्सर्गापवादादिलच्चणो न्यायो बलवान्‌ समर्थः। स च न्यायः कुतः प्रत्येतव्य 
इत्यत आह--व्यवहारत इति । व्यवहार।द्‌ डुद्धव्यवहाराद्न्वयब्यतिरेकरक्षणाद्‌- 
वगम्यते । अतश्च प्रकृतो दाहरणेऽपि विषयब्यवस्थेव युक्ता । एवमन्यत्रापि विषः 
यव्यवस्थादिकल्पादि यथासंभवं योउयम्‌ ॥ 

4वं सर्वत्र च प्रसङ्गेडपवादमाह-- 


अर्थेशास्त्रात्तु बलवद्धमेशास्त्रमिति. स्थितिः ॥ २१ ॥ 

'घर्मशाखानुसारेण' इत्यने नेवौशनसाद्र्थशाखस्य निरस्तस्वात्‌ धसंशाख्ान्त- 
गतमेव राजनीतिलक्षणमर्थशाखमिद्द विवक्षितम्‌ । अर्थशास्रधमशासस्क्स्यो- 
विरोधे भर्थशास्राद्ध्मंशास्रं बलवदिति स्थितिमंर्यादा । यद्यपि समानङर्वृकतया 
भर्थशाखधर्मशास्रयोः स्वरूपगतो विशेषो नास्ति तथापि प्रमेयस्य धर्मस्य 
प्राधान्यादुर्थस्य चाप्राधान्याद्धमंशास्रे बलवदित्यभिप्रायः । धर्मस्य च प्राधान्यं 
शाखादी दर्शितम्‌ । तस्माद्धमंाार्थशास्रयो्विरोधेऽर्थशा्स्य बाघ एव नं 
विषयव्यवस्था, नापि विकरूपः । किमत्रोदाहरणम्‌ ? न तावत्‌- “गुरु वा बाळ- 
बृद्धी वा ब्राह्मणं वा बहुश्चतस्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाचिचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रच्छुन्न वा प्रकाश वा मन्युस्तं मन्यु- 
स्रुच्छुति ॥' ( मनुः 4३५०-५१ ) तया--*भाततायिनमायान्तमपि वेदान्तंगं 
रणे। जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ।' इत्यःद्र्थंशाख्म्‌ , (इयं 
विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो  द्विजस्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे' | निषकृतिन 
विधीयते ॥' ( मनुः १91८९ ) इत्यादि ` धमंशास्रे, तयोविरोधे धमंशार्त्रे बल- 
वदिति युक्तस्‌ ॥ अनयोरेकविषयत्वासंभवेन विरोधाभावान्न बळाबल्चिन्ताऽ- 
वतरति । तथा हि--'शास्त्रे द्विजातिभिम्राह्य धर्मा यत्रोपरुध्यते? (मनुः 4३४८) 
इत्युपक्रम्य--भाप्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तो 
च ध्नन्घमंण ने दण्डभाक्‌ ॥! ( मनुः ८1३४९ ) इत्यात्मरक्षणे दक्तिणादीनां 
यज्ञोपकरणानां च रक्षणे युद्धे च खीबाह्मणहिंसायां च--'आततायिनमकूट- 


१. स्सृतेविरोधे। २. परस्परविरोध । द. प्रकाशां थाउप्रकाशं वा ॥ 
४. वेदान्तपारगम्‌ । ५. न दुष्यति । 


१०४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


बम नि तस्थाथंवादार्थमिदमुच्यते “गुरुं वा बालवृद्धो 
म परि म न्य 0३३४६ हन्यास्किमुतान्यानिति । 
आ द वट व rer इत्यत्र 'अपि'शब्दश्नवशान्न गुर्वादीनां 
नाच्च, भावाच च ज श 20८00 21 इति सुमन्तु 
+ कार मातरं पितरं गुरुस्‌ । न हिंस्याद्‌ ब्राह्मणान्गाश्च 
सवाश्चव तपरिवनः ॥ इति ( ४।१६२) मनुवचनाच्च। आचार्यादीनामा- 
वाचला हिंसाप्रतिपेघेनेद्‌ वचनमर्थवन्नान्यथा; हिंसामात्रप्रतिषेधस्य सामान्य- 
शास्त्रणव सिद्धस्व।त्‌ । “नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन? इत्येतदपि 
बाहाणा दिब्य तिरिक्तविपयसेव । .यतः अग्निदो गरदश्रेव शख्रपाणिर्धनापहः । 
क्षेत्रदारहरञ्चेव षडेते ह्याततायिनः ॥' यथा--'उद्यतासिविषार्निश्च शापोद्यत- 
करना । आथदणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ भार्यातिक्रमकारी च 
' 'तनान्वषणतस्परः । एवमाद्यान्विज्ञानीयास्सर्वानिवाततायिनः ॥ इति सामान्ये- 
नाततायिनो दशिता: । अतश्च ब्राह्मणादय आततायिनश्च आत्मादित्राणार्थ 
हिंसानभिसंधिना निवार्यमाणा: प्रमादाद्यदि विपद्येरंस्तत्र लघु प्रायश्चित्तं 
राजदण्डाभावश्चेति निश्चयः । तस्मादम्यदिह्दोदाहरणं वक्तव्यम्‌ । तदुच्यते, 
"हिरण्य भूमिळामेभ्यो मित्रलढ्धिवंरा यतः । अतो यतेत तप्प्राष्ती' (आ० ३५१) 
इपयशाखस्‌ ।--धमसंशाखानुसारेण क्रोधलोभविवर्जित? ( ब्य० १) इति 
धमंशास्त्रस्‌ । तयोः छचिद्विषये बिरोधी भवति । यथा--'चंठुप्पाद्वयतहारे 
अवर्तमाने एकस्य जयेऽ्रधार्यमाणे मित्रळब्धिर्भवति, न धर्मशास्त्रमबुसृत 
भवति । अन्यस्य जयेऽतधायमाणे धर्मशास्त्रमचु सृतं भवति, मित्रलब्धि- 
विपरीता, तत्रार्धशास्त्राद्धमंशास्न्न बळवत्‌ । अत एव 'धर्मार्थसंनिपाते अर्थ- 
ग्राहिण एतदेव? इति प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वं दर्शितमापस्तम्बेन । एतदेवेति 
द्वादशवापिंक प्रायश्चित्तं परारृश्यते ॥ २१ ॥ 
भाषा--जब दो स्मृतियां ( घमंशाख के वचनों ) में. परस्पर विरोध हो 
तो व्यवहार से दिया गया न्याय बलवान्‌ होता है । अर्थशास्त्र की अपेक्षा 
घमंशाज् का प्रमाण अधिक सबळ होता है, ऐसी ही व्यवस्था है ॥ २१ ॥ 
'ततोऽरधी लेखयेश्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌” ( व्य० ७ ) इध्युक्त, किं तत्सा- 
घनमित्यपेच्चित आह-- 
प्रमाणं लिखितं शुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 
पषामन्यतमाभावे दिब्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 
प्रमीयते परिच्दछिद्यतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । तच्च द्विविधं- मानुषं देविक चेति | 
तत्र मानुषं प्रमाणं त्रिविधं-लिखितं भुक्तिः साल्षिणश्चेति । कीर्तित मह- 


१. सतुर्धाब्य । २, मानवं । 


ns 1112. आननमलहह 
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पिभिः । तत्र लिखितं द्विविधं-शासनं चीरकं चेति । शासनमुक्तलक्षणम्‌ । चीरक 
तु वचयमाणलक्षणम्‌ । भुक्तिरुपभोगः । साच्चिणो वच्यमाणस्वरूपप्रकाराः । ननु 
लिखितस्य साक्षिणां च शब्दाभिव्यक्तिद्वारेण शब्देऽन्तर्भावाद्यक्त प्रामाण्यम्‌ । 
भुक्तेस्तु कथं प्रामाण्यस्‌ ? उच्यते--भुक्तिरपि कश्चिद्दिदोषेणेयुक्ता स्वत्वहेतुभूत- 
यादिकमव्यभिचारादनुमापयन्त्यनुपपद्यमाना वा कह्पयन्तीव्यनुमानेऽर्थापत्तौ 

चान्तर्भवतीति प्रमाणमेव । एषां लिखितादीनां त्रयाणामंन्यतमस्याप्यभावे 
दिव्यानां वचग्रमाणस्वरूपभेदानासन्यतमं जातिदेशकालद्वव्याद्यपेच्चया प्रमाण- 
सुच्यते । मानुषाभाव एव दिव्यस्य प्रामाण्यसस्मादेव चचनादवगम्यते; दिष्यस्य 

स्वरूपप्रामाण्ययोरागमगम्यरवात्‌ । अतश्र यत्न परस्परविवादेन युगपद्धरमा घि- 
` कारिण प्राप्तयोरेको मानुषी क्रियामपरस्तु देवीमवळम्बते तत्र मानुष्येव ग्राह्या 
यथाह कात्यायनः यद्येको मानुषी ब्रयाद्न्यो जयात्त दविकीस्‌ । मानुषीं तत्र 
शुह्णोयान्नतु दवीं क्रियां नुपः ॥ इति । यत्रापि प्रचानेकदेशसाधन मानुष संभ 
चति तत्रापि न दत्रमाश्रयणीयम्‌ । थधा 'रूपकरातमनया वृद्धया गृहीस्वाऽयः 
न प्रयच्छुती'व्यभियोगापहूवे —'ग्रहणे साक्षिणः सन्ति नो संख्यायां दृद्धिविशेषे 
वा, अतो दिव्येन भावय़ामी'त्युक्ते तत्ने कदेशविभावितन्यायेनापि संख्याबृद्धि- 
विशेषसिद्धन दिव्यस्यावकाशः । उक्तं च कात्यायने न--'यचेकदेशव्याप्तापि 
क्रिया विद्येत मानुषी । सा ग्राह्या नतु पूर्णापि देविकी बंदतां नृणाम्‌ ॥' इति । 
यत्त गृढसाहसिकानां तु प्राप्तं दिव्येः परीक्षणम्‌? इति, तदपि मानुषासंभव- 
कृतनियमार्थम्‌ । यदपि न।रदेनोक्तम्‌--“अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे। 
न्यासस्यापहवे चेव दिव्या संभवति क्रिया ॥' इति; तदपि मानुषासंभव एव । ` 
तस्मान्मानुषाभाव एव दिव्येन निर्णय इत्योत्सगिकस्‌ । अस्य चापवादो दृश्यते- 
प्रक्रान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाचिके । बलोदू भूतेषु कार्यषु साक्षिणो दिष्य- 
सेव च ॥' इति । तथा लेख्यादीनामपि कचिज्ञिप्रमो दृश्यते । यथा--'पूगश्रेणी- 
गणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । तस्यास्तु साधनं लेख्यं न दिव्यं न च ` 
साक्षिणः ॥' तथा 'द्वारमार्गक्रियाभोगजलवाहादिषु क्रिया । भुक्तिरेव तु गुर्वी 
स्यान्न दिव्यं न च साक्षिणः ॥? तथा--'दत्तादत्तेऽथ भ्गत्यानां स्वामिनां निर्णये 
सति । विक्रयादानसंबन्धे क्रीत्वा धनमनिच्छुति ॥ द्यते समाह्वये चेव विवादे 
समुपस्थिते । धाक्तिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च लेख्यकम्‌ ॥' इति ॥ २२ ॥ 

भषा--लिखित, भक्ति ( उपभोग, कब्जा ) ओर साक्षी-ये प्रमाण होते 
हें। इनमें से कोई ( प्रमाण ) न होये तब दिव्या. ( एक प्रकार के शपथ ) 
को प्रमाण विहित किया गया है ॥ २२ ॥ 


१. पूर्वापि । | २. वदतां वादिनं, देवी विवदतां । 


१८६ याज्ञवल्क्यस्म्ृतिः 


` उभयत्र प्रमाणसद्गावे प्रमाणयतबलावळविवेके चासति पूर्वापरयोः कार्ययोः 
कस्य बलीयस्त्वमिव्यत आह 
र्वेष्वर्थबिवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 
ऋणादिषु सरवेधवर्थवित्रादेषु उत्तरा क्रिया--क्रियत इति क्रिया कार्य बल- 
वती । उत्तरकार्ये साधिते तद्वादी विजयी भवति, पूर्वकार्ये सिद्धेऽपि तद्वादी 
पराजीयते । तद्यथा-कश्रिद्‌ अहणेन धारणं साधयति कश्चित्प्रतिदानेनाधारणम्‌ , 
तत्र अ्हणप्रतिपादुनयोः प्रमाणलिद्धयोः प्रतिदानं बळवदिति प्रतिदानवादी जयी 
भवति । तथा पूर्व द्विकं शतं गुहीस्वा कालान्तरे त्रिक शतमङ्गी कृतवान्‌ , तत्रो- 
अयत्र ्रमाणसद्धावेऽपि त्रिक शतग्रहणं बलवत्‌ । पश्चाद्धाविस्वास्पूर्वाबाघे नानुस्पत्तेः। 
उक्तं च--'पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिरुत्तरस्य हि सेत्स्यति’ इति ॥ | 
भस्यापवादमाह-- 
आघो प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
आध्यादिषु त्रिषु पूर्वमेव कार्यं बलवत्‌ । तद्यथा--एकमेव घेत्रमन्यस्या- 
ऽऽधिं कृत्वा किमपि ग्रृदीत्वा पुनरन्यस्याप्याधाय किमपि गुह्णाति; तत्र पूरवस्येव 
तद्भवति, नोत्तरस्य । एवं प्रतिग्रहे क्रये च ॥ नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वातपुन- 
राधानमेव न संभवति । एवं दत्तस्य क्रीतस्य च दानक्रयौ नोपपद्येते तस्मादिद्‌ 
वचनमनर्थकम्‌ । उच्यते--अस्वत्वेडपि यदि मोहात्कश्चज्ञोभाद्वा पुनराधानादिकं 
करोति तत्र पूर्व बळवदिति . न्यायमूलमेवेद्‌ं वचनमिव्यचोद्यस्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषा--( ऋण आदि) घन के सभी विवादों में उत्तर कार्य .( बाद का 
प्रमाण ) बळ्वान्‌ होता है; किन्तु भाधि (बन्धक, रेहन ), दान 
आर क्रय में पूव कार्य ( अपना अधिकार पहले का बताने वाला पक्ष ) ही 
बलवान होता है ॥ २३ ॥ क 1, 
शुकः केश्चिद्रिशेषणेयुक्ताया: प्रामाण्यं दर्शयिष्यन्‌ कस्या श्रिद्धुक्ते: कार्यान्तरमाह--- 
पश्यतो5ब्रुवतो भूमेद्दानिर्विशतिवार्बिकी । 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवाबिकी ॥ २४ ॥ 
परेणासंबद्धेन) भुज्यमानां भुवं धनं वा पश्यतः अब्रुवतः 'मदीयेयं भू: 
न स्वया भोक्तव्या' इत्यप्रतिषेधयतः तस्या भूमेदिंशतिवार्षिकी अप्रतिरवं 
विंज्ञतिवर्षोपभोगनिमित्ता हानिर्भवति । धनस्य तु हस्व्यश्वादे दुंशव।िक्की 
हानिः । नन्वेतदनुपपन्नम्‌, नह्यप्रतिषेधारस्वस्वमपगरुछुति। अप्रतिषिद्धस्य ` दान- 


१. सर्वष्वेव विवादेषु ॥ २. जयति। १. असंबन्धेन। २. अप्रति- 
घेद्धस्य । 


. व्यवहाराध्यायः १८७ 


विक्रयादिवत्स्वत्वनिवृत्तिहेतुत्वस्य लोकझास्त्रयोरप्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विंशतिवर्षो प- 
भोगात्स्वत्वस्‌ ; उपभोगस्य स्वस्वे प्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्य च प्रमेयप्रस्यनुरपादक- 
त्वात्‌ , रिक्थक्रयादिषु स्वत्वकारकहेतुष्वपाठाच्च ॥ तथा हि—स्वामी रिक्थक्रय» 
संविभागपरिग्रहा धिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं, इत्रियस्य वजितंम्‌, निर्दिष्ट वैश्य- 
शूद्रयोः ( गौ. २१०, ३९-४२ ) इत्यष्टावेव स्वस्वकारकहेतून्‌ गौतमः पठति न 
भोगम्‌ । नचेदमेव वचनं विंशति वर्षोपभोगस्य स्वर्वापत्तिहेतुत्त्र प्रतिपादयतीति 
युक्तस्‌ । स्वत्वस्य स्वत्वहेतूनां च लोकप्रसिद्धरवेन शाखेकसमधिगग्यत्वाभावात्‌ । 
एतच्च विभागप्रकरणे निपुणतरसु पपादयिष्यते , गोतमवचनं तु नियमार्थम्‌ ॥ 
अपि च "अनागमं तु यो भुङ्क्ते बहून्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डये- 
व्पृथिवीपतिः ॥? इत्येतद्‌ नागमो पभो गस्य स्वव्बहेतुर्वे विरुद्धयते। नच 'अनागमं 
तु यो भुङ्के इस्येतरपरोच्ञभोगविषयम्‌, “पश्यतोऽब्रुवत’ इति प्रत्यक्षभोगविषय- 
मिति युक्त वक्तम्‌ । अनागमं तु यो भुङक्त' इत्यविशेषाभिधानात्‌, नोपभोगे बलं 
कार्यमाहर्त्ता तत्सुतेन वा । पशुख्रीपुरुषादीनामिति धर्मा व्यवस्थितः ॥' इति 
काव्यायनवचनाच्च । समक्षभोगे च हानिकारणाभावेन हानेरसंभवात्‌ । न चेत- 
न्मन्तव्यम्‌-आधिप्रति ग्रहक्रयेषु पूर्वस्याः क्रियायाः प्राबढ्यादपवादेन भूविषये 
वि्तिवर्षोपभोगयु क्तायाः, धनविषये दृशवर्षोपभोगयुक्तायाः, उत्तरस्याः क्रियायाः 
प्राबस्यमनेनोच्यत इति । यतस्तेषृत्तरेव क्रिया तवतो नोपपद्यते, स्वेमेव ह्याधेयं 
देयं विक्रेयं च भवति । न चाहितस्य दत्तस्य विक्रोतस्य वा स्वत्वमस्ति । अस्वस्व- 


दाने प्रतिग्रहे च दण्डः स्मर्यते--“अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । . 
उभौ तौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ चोत्तमलाहसम्‌ ॥? इति । तथाऽऽध्यादीनां न्नया- 


णामपवाद्त्वेऽस्य श्लोकस्याधिसीमादीनामुत्तरो केऽपवादो नोपपद्यते। तस्मा- 
द्वम्यादीनां हानिरनुपपन्नेव; नापि वयवह्वारहानिः, यतः---'उपेच्चा कुवंतस्तस्य 
तूष्णींभूतस्य तिष्ठतः । काले विपन्ने पूर्वोक्ते व्यवहारो न सिद्धयति ॥? इति नार- 
देनो पे्ञालिङ्गाभावकृता व्यवहार हानिरुक्ता, मतु वस्थ्वभावकृता । तथा मनुनादि 
(८।१४८)-'अजडश्चे दपोगण्डो विषर्यश्चास्य भज्यते। भग्नं तद्दबवहारेण भोक्ता तद्ध - 
नमहंति ॥? इति व्यवहारतो भङ्गो दर्शितो न वस्तुतः। व्यवहारभङ्ग्रेव — भोक्ता 
किल वदति 'अजडोऽयमपौगण्डोऽबालोऽयमस्य संनिधौ चिझञतिवर्षाण्यध्रतिरचं 
सया सुक्त, तत्र बहवः साक्षिणः सन्ति; यद्यस्य स्वमन्यायेन मया भुज्यते तदायं 
किमित्येतावन्तं काळसुदास्ते’ इति, तत्र चायं निरुत्तरो भवतीति । एवं निरुत्तर- 


११. विज्ञित । विनिजितम्‌ । २. नेदं वचनं । ३. उत्तरविषयक्रियायाः । 
४. स्व८्वविशिश्मेव-स्थयमेव । ५. भस्वश्वस्य । ६. विषये चास्य 
सुअते। ७. समश्वेनापवादासभवात्‌। ` 


१८८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


स्यापि वास्तवो व्यवहारो भवत्येव । 'छुलं निरस्य भूतेन व्य़वहाराज्ञयेन्नृपः' (व्य़० 
१९) इति नियमात्‌ ॥ अथ मतम्‌ । यद्यपि न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिस्त- 
थापि पश्यतोऽप्रतिषेधतो व्यबहारहानिशङ्का भवतीति तज्ञिवृत्तये तूष्णो न स्थात- 
व्यमित्युपद्श्यत इति । तच्च न-स्मातंकालाया भुक्तर्हानिशङ्काकारणत्वा भावात्‌ , 
तूष्णीं न स्थातब्यमित्येतावन्मात्राभिधित्सायां विशतिग्रहणमबिबच्चित स्यात्‌ । 
अथोच्यते-विंज् तिग्रहणमृध्वे पत्रदोषोद्धावन निराकरणाथम्‌ । यथाह कात्यायन:- 
“शक्तस्य संनिधावर्थो यस्य लेख्येन भुज्यते । विंशतिवर्षाण्यतिक्रान्तं तत्पन्न दोषव- 
जिंतस्‌ ॥' इति, तदुपि नः-आध्या दिष्वपि विंशतेरूध्वं पत्रदोषोद्भावननिराकरणस्य 
सँमत्वेना घिसीमेत्याद्यपवादासंभवात्‌ । यथाह कात्यायनः--'अथ विशतिवर्पाणि 
आधिभुक्त: सुनिश्चित: । तेन लेख्येन तत्सिद्विलेख्यदोषविवर्जिता ॥/ तथा--सी- 
माविवादे निर्णीते सोमापत्र विधीयते । तस्य दोषाः प्रवक्तव्या यावद्वर्षाणि 
विशतिः ॥? इति । एतेन 'घनस्य दशवार्षिकी’ इत्येतदपि प्रयुक्तम्‌ । तस्मादस्य 
श्लोकस्य *सस्योऽर्थो वक्तव्य:। उच्य ते-भूमेधनस्य च फलहानिरिह विवक्षिता, न 
चस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिः। तथा हि- निराक्रोशं विशतिवर्षोपभोगादृध्व यद्यपि 
स्वामी न्याथतः क्षेत्र भृते, तथापि फलाचुसरणं न लभते; अप्रतिपेधळत्षणाः 
व्स्वापराधादस्माच्च वचनात्‌ । परोक्षभोगे ठु विंशतेरूध्वेसपि फलानुसरणं लभत 
एव; पश्यतः? इति वचनात्‌ । प्रत्यक्षमोगे च साक्रोशे, 'अच्रवतः' इति वचनात्‌ । 
विंशतेः प्राक प्रध्यच्षे निराक्रोशे च लभते; विशतिग्रहणात्‌ । ननु तदुरपन्नस्यापि 
कुलस्य स्वत्वात्तद्धानिरनुपपन्नेंच । बाढम्‌, तस्य स्वरूपाविनाशेन तथेवावस्थाने 
यथा-तदुत्पन्न पूगपनस वृत्त।दी नां यत्पुन स्त दुरपन्न मु प भो गाच्चषट तत्र स्वरूपनाझा- 
देव स्वत्वनाशः । अनागमं तु यो भुङक्ते बहुन्यब्द्शतान्यपि। चौरदण्डेन तं पापं 
दण्डयेस्प्रथिवीपतिः ॥? इत्यनेन चनेन निष्क्रयरूपेण गणयित्वा चोरवत्तत्समं 
द्रव्यदानं प्राप्त, 'हानिर्विशतिवार्षिक्री? इत्यनेनापोद्यते। राजदुण्डः पुनरस्त्येव 
विझतेरूध्वंमपि, अनागमोपभोगादपवादामावाञ्च । तस्मात्स्वाम्युपेत्तालक्षणस्वा- 
पराधाद्स्माच्च वचनाहिंशतेखूध्वे फल नष्ट न लभत इति स्थितम्‌ । पतेय 
“धनस्य दशवार्षिकी, इत्येतदपि व्याख्यातम्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषा- स्वामी के देखते रहने और आपत्ति न करने पर भूमि दूसरे 
व्यक्ति द्वारा जोती जाने पर बीस वपं में उसके ( स्वामी के) अधिकार से 
निकल जाती है और इस प्रकार धन का उपभोग दूसरा करे तो दस वषं के 
बाद स्वामी का अधिकार नष्ट हो जाता है ॥ २४॥ 


१. स्योऽर्थो निदुष्टोऽथः सभ्योऽन्योऽर्थो । 


` ठ्यवहाराध्यायः १८६ 


अस्यापवादमाह 
आधिसोमो पनिक्षेपजडबालघनेर्विना । 
'तथोपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणां घनेरवि ॥ २५ ॥ 
आधिश्च सीमा च उषनित्षेपश्च आधिसीमोपनिक्षेपाः । जडश्च बालश्च 
जडबालो, तयोधने जडबालघने; आघिसीमोपनित्षेपाश्च जडबालधने च 
आधिसीमोपनिचेपजडवाळधनानि तेविंना । उपनिक्षेपो नाम रूपकसंख्या प्रदरश- 
नेन रक्षणार्थ परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम्‌ । यथाह नारदः--“स्व द्रव्यं यत्न विस्र 
भ्भान्निक्षिपव्यविशङ्कितः । निच्ञेपो नाम तपपरोक्तं व्यवहारपदं बुधैः ॥? इति उप- 
निधानसुपनिधिः । भाध्यादिषु पश्यतोऽब्रवतोऽपि भूमेविशत्तेरूध्वे धनस्य च 
शभ्यो वषम्य ऊध्वमप्युपचयह।निने भवति; पुरुषापराधस्य तथाविधस्या- 
भावात्‌ , उपेक्षाकारणस्य तम्र तत्र संभवात्‌ । तथा हि--आधेरोघिस्वोपाधिक 
एव भोग इत्युपेक्षायामपिः न पुरुषापराधः । सीम्नश्रिर क्ततुषाङ्गारादिचिह्वे 
सुसाध्यत्वादुपेक्ता संभवति; उपनिल्षेपोपनिध्यो भक्तः प्रतिषिद्धस्वात, प्रतिषेधाति- 
क्रमोपभोगे च सोदयफलळाभादुपेक्षोपपत्तिः । जडबालयोजडव्वाद्वालस्वाढुपेच्ता 
युक्तव; राज्ञो बहुकायव्याकुलत्वात्‌ , .स्रीणामज्ञानादप्रागढभ्याच्च । श्रोत्रिय- 
स्याध्ययेनाध्यापनतदथविचारानुष्ठ।नब्पाकुलत्वादुपेक्षा युक्तेव । तस्मादाध्यादिषु 
सवंत्रोपेक्षाकारणसंभवात्समक्षभोगे निराक्रोशे च न कदाचिदपि फलहानि:॥२५॥ 
भाषा--शाधि ( बन्धक), सीमा, उपनिक्षेप, जड़ ( मन्दबुद्धि ) 
बालक का धन, उपनिधि, राजधन, स्त्रीधन, श्रोत्रिय का धन दूसरे द्वारा: 
दस या बीस वष तक भोगे जाने पर भी अपने स्वामी के अधिकार से हीन 
नहीं होते हैं ॥ २५॥ । 
आध्यादिषु दण्डविरोषप्रतिपादनाथमाह-— 
अंध्यादीनां विहर्तारं घनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दण्डं च तत्समं राज्ञे शक्तथपेक्षमथापि वा॥ २६॥ ` 
. य साध्या दीनां श्रोत्रिय द्रव्य पर्यन्तानां चिरकालोपभोगबलेनापहर्ता तं विवा- 
दास्पदीभूत धन स्वामिने दापयेदिव्यनुवादः । दण्डं च तत्समं विवादा- 
स्पँदीभूतद्रव्यसमं राज्ञे दापयेदिति विधिः । यद्यपि ग्रहक्षेत्रादिषु तत्समो दण्डो 
न संभवति तथापि--'मर्यादायाः प्रभेदे च खीमातिक्रमणे तथा? ( व्य० १५५) 
इस्यादिर्वच्य्रमाणो दण्डो दृ्टव्यः। अथ तस्समदण्डेनापहतुंदंमनं न भवति घहु- 


१. तस्थोपनिधि । २, आघिस्वनिमित्तकः ३. सोदयफरुभा- 


'बात्‌ । ४, आध्यादीनां निहन्तार दापयेदनिने धनमा । | 


१६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


 घनत्वेन, तदा शक्तयपेक्षं धनं दापयेत्‌ । यावता तस्य दुर्पोपशभो भवति 
तावद्दापयेत्‌ । 'दण्डो दमनादिस्याइटस्तेनादान्तान्दमयेत्‌? ( गो० ११।२८ ) इति 
दण्डग्रहणस्य दमन।र्थस्वात्‌ । यस्य तु तत्समभपि द्रव्यं नास्ति, सोऽपि यावता 
पीडथते तावद्दाप्यः । यस्य पुनः किमपि धनं नास्ति असौ घिग्दण्डादिना दम- 
नीयः। तथा च मनुः ( ८।१२९ )--'धिग्दण्डं प्रथमं ङ॒यांद्वाग्दुण्डं तदुनन्त- 
रम्‌ । तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥? इति। वधदण्डोऽपि शारीरो 
ब्राह्मणन्यतिरिक्तानां द्धा दर्शितः । तथाह मनुः (41१ २०५)--दश स्थानानि 
दण्डस्य मनुः स्वायं सुदोऽब्रवीत्‌ । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षेतो बाह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । चछुर्नासा च कर्णो च धनं देहस्तथेव 
च ॥? इति । एतेषां यञ्चिमित्तापराधस्तत्रैदो पस्थादौ निग्रहः कार्य इति द्रष्टव्यस्र । 
कर्म वा कारयितव्यो बन्धनागारं वा प्रवेशयितव्यः | यथोक्तं काव्यायनेन -- 
“घनदानासहं बुद्ध्वा स्वाधीनं कर्म कारयेत्‌ । अशक्तौ बन्धनागारं प्रवेश्यो 
ब्राह्मणादृते ॥? इति । ब्राह्मणस्य पुनद्रव्याभावे कमंवियोगादी नि प्रयोउयानि । 


यथाह गौतमः ( १२।४७)--'कर्मवियोगविख्यापन निर्वासनाङ्ककरणान्यबृत्तौ ।? . 


इति । नारदेनापि ( १४।८ )--“वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । तदङ्ग" 
च्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ अविरोषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः ॥' 
इत्युक्त्वोक्तम्‌--'वघाहते बराह्मणस्य, न वधं ब्राह्मणोऽहंति ॥? इति ।-- शिरसो 
मुण्डन दण्डस्तस्य निर्वानं पुरात्‌ । लाटे चामिशस्ताङ्कः प्रयाणं गढेभेन च ॥? 


( नारदः १४।९ ) इति ॥ अङ्कने च व्यवस्था दर्शिता ( ९।२३७ )--'गुरुतट्पे ` 


भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये तु श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥? 
इति। यत्त--'चछुर्निरोधो ब्राह्मणस्य’ (२।२७।१७) इत्यापस्तश्ववचन, ब्राह्मणस्य 
पुरान्निर्वासनसमये वस्रादिना चच्नुर्निरोधः कर्तव्य इति तस्यार्थः, न तु च'चुरुदध- 
रणम्‌; अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌’ ( मनुः ८।१२३ ) “न शारीरो ब्राह्मणे दण्डः? 
( गौतमः १२।४६ ) इत्यादिमनुगौतमादिवचनविरोधादित्यल प्रसङ्गेन ॥ २६ ॥ 

भाषा--आधि ( उन्धक) आदि के हरण करने वाले से घन के 
अधिकारी को घन दिलवाये; उसके समान ही दण्ड राजा को दिलवाये अथवा 


उसकी शक्ति देखकर उसके अनुसार दण्ड निर्धारित करे ॥ २६ ॥ हे, 


'स्वस्वाव्यमिचारत्वेन भोगस्य स्वत्वे प्रामाण्यमुक्तम्‌ । भोगमात्रस्य स्वव्व- 
ब्यभिचा रित्वास्कीरशों भोगः प्रमाणमित्यत आह” 


आगंमो 5भ्यधिको भोगाद्विना पूर्षक्रमागतात्‌ । 


१, आगमोऽत्यधिको । 


5यबहाराध्यायः १६१ 


स्वत्वहेतुः प्रति प्रहक्रया दि: आगमः । स भोगादष्यधिको बलीयान्‌; स्वत्व- 
चोधने भोगस्यागमसापेक्षस्वात्‌ । यथाह नारदः ( १।८५ )--'आगमेन विशुद्धन 
भोगो याति प्रमाणताम्‌ । अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेव राच्छुति ॥' इति । 
नच भोगमात्रारस्वस्वागमः; परकीयस्याप्यपहारादिनोपभोगप्रंभवात्‌ । अतएद- 
“भोगं कवलतो यस्तु कीर्तयेन्नागमं कचित्‌ । भोगच्छुलापदेशेन विज्ञेय: स त 
तस्करः ॥! (नारदः १८।६) इति स्पर्यंते । अतश्च सागमो दीर्घकालो निरन्तरो 
निराक्रोशः प्रत्यर्थिप्रत्यक्षश्चेति पञ्चविशेषणयुक्तो भोगः प्रमाणमित्युक्तं भवति । | 
तथा च स्मर्यते-'सारामो दीघेकालश्वाविच्छेदोञपरवो ज्झित: । प्रत्यथिसंनिधानश्च | 
परिभोगोऽपि पञ्चघा ॥? इति । छचि्चागमननिरपेच्षस्यापि भोगस्य प्रामाण्य- | 
मित्याह--विना पूर्वक्रमागतादिति । पूर्वेषां पिन्नादीनां 
पूवक्रमः, तेनागतो यो भोगस्तस्माद्विना । भागमोडभ्यधिक इति 
पुनरागमादभ्यधिकः आगमनिरपेक्ष: । प्रमाण मित्यर्थः । तत्राप्यागमोऽज्ञातनिर- 
पेलो न सत्तानिरपेक्षः । सत्ता तु तेनेवावगम्यत इति बोद्धव्यस्‌ । 'विना पूर्व- 
क्रमागतात्‌? इत्येतच्च स्मातकालप्रदशेनाथम्‌ । "आगमोऽभ्यधिको भोगात्‌’ इति च 
स्मार्तेकालविषयस्‌ । अतश्च स्मरणयोभ्ये काले योग्यानुपल 
निश्चयसंभवादागमज्ञानसापेत्षस्येव भोगस्य प्रामाण्यस्‌ । 
नुपछव्यभावे ना गमाभआवनिश्चयासंभवादागमञ्ञाननिरपेच एव संततो भोगः 
प्रमाणस्‌ । एतदेव स्पष्टीकृतं कारयायनेन-- 'स्मार्तकाले क्रिया भूमेः सागमा 
ुक्तिरिप्यते । अस्मातेऽनुगमाभावा्क्रमास्त्रपुरुषागता ॥' इति । स्मातश्च कालो * 
वर्षशातपयन्तः; शतायुवें पुरुषः? इति श्रतेः । भेनुगमाभावादिति योग्यानु- 
पलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्चयासं भवा दिव्यर्थः । अतश्च वषंशताधिको सोगः 
संततोऽप्रतिरवः प्रत्यक्षश्वागमाभावे वाऽनिश्चितेऽऽ्य भि चारा दा क्षिप्षागमः 
गमयति । अस्मातेऽपि कालेऽनागमस्झुतिपरम्परायां सत्यां न भोग: 
अत एव 'अनागमं तु यो भुङक्ते बहून्यडदशतान्यपि । चौरद्‌ए 


दृण्डयेत्परथिवीपति:॥ 'इस्युक्तम्‌ । नच “अनागमं तु यो भुडक्ते? 
८ बहून यड 


त्रयाणा क्सः 
संबन्धः । स 


च्ध्या आगमाभाव- 
अस्मात तु काले योग्या- 


स्वत्व 
प्रमाणम्‌ । 
डेन तं पाएं 


इस्येकवचननिदेशात्‌ 
च्य 
दुशतान्यपि! इति “अपि'शब्दप्रयोगात्प्रथमस्येव पुरुषस्य निरागमे चिर्‌- 


कालोपभोरोऽपि दण्डविधानमिति मन्तव्यस्‌ । द्वितीये वा पुरुषे निरागमस्य 
भोगस्य प्रामाण्यप्रप्ङ्कात्‌ । न चेतदिष्यते- आदौ ए कारण दान मध्ये झुक्तिस्तु 
सागमा" ( नारद: २।८७ ) इति नारदस्मरणात्‌ । तस्मातसर्वत्र निरागमोपभोगे 
अनागमं तु यो भुङ्क इत्येतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यदपि 'अन्यायेनापि युक्त पिन्ना पूर्व- 
तरेखिभिः । न तच्छुक्यमपाहतुं क्रमास्त्रिपुरुषागतस्‌ ॥' इति, तदपि पित्रा सह 


RI oe 55 SP We क क मा ऑ आ. र 
१. अपरिवज्ञित । २. प्रथमस्य पुरुषस्य । 


१६२ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


पूर्वतरे खिभिरिति योज्यम्‌ । तत्रापि क्रमा स्त्रिपुरुषागत' मिव्यस्मातंकालो पभोग- 
चणम्‌ । त्रिपुरुषविवच्ञायामेकवर्षाभ्यन्तरेऽपि पुरुषत्रयातिक्रमसंभवात्‌, द्वितीये 
वर्षे निरागमस्य भोगस्य प्रामाण्यप्रसंगः । तथा सति 'स्मातकाले क्रिया भूमेः सा- 
गमा भक्तिरिष्यते? इति स्म्ृतिविरो धः, 'अन्यायेनापि यद्धुक्तस्‌? इव्यंतच्चान्याय- 
नापि भक्तमपहतु न शक्यं, कि पुनरन्यायानिश्चय इति व्याख्येयम्‌; अपि’ शब्द्‌- 
श्रवणात्‌ । यच्चोक्तं ह्ारीतेन--'यद्विनाऽऽगममध्यन्तं भुक्तं पूर्वेखिमिभेवेत्‌ । न 
तच्छुक्यमपाहतु क्रमा स्त्रिपुरुषागतम्‌ ॥ इति, तत्राप्यस्यन्तन्तमागम विनेति 
भत्यन्तसुपळम्यमानमागमं विनेति व्याख्येयं, न पुनरागमस्वऽपं विनेति । 
भागमस्वरूपाभावे भोगशतेनापि न स्वत्वं भवतीव्यु्तम्‌ । 'क्रमास्त्रिपुरुघागत मि? 
स्येतदुक्ताथम्‌ । ननु स्मरणयोग्ये काळे भोगस्यागमसापेच्स्य प्रामाण्यमनुपपञ्नम््‌ । 
तथा हि-यद्यागमः प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनेव स्वस्वावगमान्न भोगस्य 
श्वत्व आगमे वा प्रामाण्यम्‌ । अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथं तद्विशिष्टो 
भोगः प्रमाणम्‌ १ उच्यते,_-प्रमाणान्तरेणावगतागमसहित एवं निरन्तरो 
भोगः काळान्तरे स्वत्वं गमयति । अतरग्रतोऽप्यागमो भोगरहितो न कःलान्तरे 
स्वश्वं गमयितुमळम्‌ । मध्ये दानविक्रयादिना स्वव्वापगमसंभवादिति सर्व- 


मनवद्यम्‌ ॥ 


आगमसापेच्षो भोगः प्रमाणमिव्युक्तम्‌ , आगमस्तहिं भोगनिरपे एव 


आगमेऽपि बले नेव शुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥ 


यस्मिन्नागरमे स्वक्पापि भुक्तिभोंगो नास्ति तस्मिन्नागमे बलं संपूण नेवा- 
स्ति । अयमभिसंधिः--स्वश्वस्वनिवृत्तिः परस्वत्वापादुन च दानम्‌ ; परस्व- 
स्वापादन च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते, नान्यथा। स्वीकारश्च त्रिविध 
मानसः, वाचिकः, कायिकश्रेति । तत्र मानसो ममेदमिति संकदपरूपः । वाचिकस्तु 
ममेदमिव्याद्य भिव्याहारोज्ञेखी सबिकदपकः प्रस्ययः। कायिकः पुनरुपादानामिमशा- 
नाद्रूपोऽनेकविधः । तत्र च नियमः स्मयते--'दद्यात्कृष्णाजिनं पृष्ठ गां पुच्छे 
करिणं करे । केसरेषु तथेवाश्वं दासीं शिरसि दापयेत्‌ ॥' इति । आश्वलायनोऽ- 
प्याह 'अनुमन्त्रयेत प्राण्यमिम्शेद्वप्राणि कन्यां च' इति। तन्न हिरण्यवस्रादा- 
चुदकदानानन्तरमेवोपादानादिखंभवात्‌ त्रिविधोऽपि स्वीकारः संपद्यते । चेत्रादौ 
पुनः फलोपभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासभवात्स्वहपेनाप्युपभोगेन भवित- 
ब्यम्‌ ; अन्यथा दानक्रयादेः संपूणता न भवतीति फलोपभोगलक्षणकायिक- 


१. भुक्तं पूर्वतरेखिभिः । २. कायिकस्तु । 


व्यवहराध्यायः १६३ 


स्वीकारविकळ आगमो दुर्बलो भवति तत्सहितादागमात्‌ । एतच्च ट्र्योः पूर्वा पर- 
कालापरिज्ञाने । एूर्परकाळपरिज्ञाने तु विग्युणोडपि पूर्वकाछागम एव बलीया- 
निति । अथवा-- लिखित साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधम्‌’ इत्युक्तं एतेषां 
समवाये कुत्र यस्ट वा प्राबल्य मित्यत्रेदसुपतिष्ठते-' आगमोऽभ्यधिको भोगाह्विना 
ूर्वक्रमाग गात्‌ । अ।गमेऽपि बळ नेव सुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥? इति | अय- 
सर्थः- आद्ये पुरुषे साचषिभिर्भाडित आगमो भोगादष्यधिकों बलवान्‌ । पूर्वक्रमा- 
गताद्घोगाद्विना । ख पुनः पूर्वक्रमागतो भोगश्चतुर्थे पुरुषे लिखितेन भावितादा- 
गमाद्वलवान्‌ । मध्यमे तु भोगरदितादारामारस्तोकभोगलहितोऽप्यागमो बळवा- 
निति । एतदेव नारदेन स्पष्टीकृतम्‌ “आदौ तु कारणं दानं मध्ये सुक्तस्तु 
सागमा । कारण झुच्टिरेवक। सतता या चिरन्तनी ॥? इति ॥ २७ ॥ 

भाषा तीन पीढी पहले से. चले आते हुए भोग ( कडमे ) की अपेक्षा 
आगम ( लेख ) अधिक प्रामाणिक होता हे । ( आागम-सापेक्च भोग ही 
प्रमाण होता हे । किन्तु जहाँ थोड़ा भी भोग नही होता वहाँ आगम में बो 
दम नहीं रह जाता है )॥ २७॥ 

“पश्यतो ईच्रुवत' ( व्य० २४) इत्यत्र विशतिवधोंपभोगादुध्चे भूमेर्घनस्या- 
पि दशदषोंपमोगादूध्वं फळानुसरण न भवतीस्युक्तम्‌, तत्र फलानुसरणवहण्डा- 
नुसरणमपि न भविऽयतीत्याशङ्कय एस्पष्यतस्थया च दण्डव्ववस्थां दृशयि- 
तुमाह--- 

आगमस्तु कृतो येन खोऽभियुक्तस्त पुद्धरेत्‌ । 
न तत्छुतस्तत्सुतो वा झुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८॥ 


येन पुरुपेण भूम्यादेरागसः स्वीकारः कृतः स पुरुषः कुतस्ते क्षेत्रादिकम्‌' 
इर्य भियुक्तस्तमागमं प्रतिग्रहादिक लिखितादिभिरुद्वरेत्‌ भावयेत्‌ । अनेन चाद्य- 
स्य पुरुपस्यागममनुद्धरतो दण्ड इत्युक्तं भग्रेति। तरुतो द्वितीयोऽभियुत्तो 
नागमसुद्धरेत्‌, किंन्तु अविच्छिज्ञा$प्रतिरव-समक्त भोगम्‌ । अनेन चागममचु- 
द्धरतो द्वितीयस्य न दण्डोऽपि तु विशिष्ट भांगमनुद्धरतो इति प्रतिपादितम्‌ ।. 
तत्सुतस्तृतीयो नागमं नावि विशिष्ट भोगमुद्धरेत, अपि तु क्रमागत भोगमा- 
अम्‌ । अनेनापि तृतीयस्य क्रमायातभोगानुद्धरणे दण्डो नागमानुड्धरणे न विशि- 
ए्भोगानुद्धरणे चेत्यभिहितम्‌ । तत्र तयोद्वितीयतृतीययोभुक्तिव गरीयसी । 
त्रापि द्वितीये गुरुस्तृतीये गरीयसीति विवेक्तव्यम्‌ । त्रिष्वप्यागमानुद्धर णेऽथ- 
हानि; समानेव, दण्डे तु विशेष इति तापपर्यार्थ; । उक्तं च हारीतेन--'आगमस्तु . 


१. सहितादागमाभावात्‌ ; दनुमन्त्रयेत्‌। २. प्रलिम्रहादेरिति । 
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कुतो येन स दण्ड्यस्तमदुद्धरन्‌ । न तव्सुतस्तर्सुतो वा भोग्यहानिस्तयोरपि ॥? 
इतिश २८ ॥ | 

भाषा--जिस व्यक्ति ने आगम (लेख) करवाया हे वह अभियोग 

'चलये जाने पर उसे प्रस्तुत करे । उसके पुत्र या पात्रों को वह आगम प्रस्तुत 

करने का अधिकार नहीं रहता, उनके रुंबन्ध मे भोग ही प्रमाण होता है ॥२८॥ | 

| 

| 


अस्मा्तकाळोपभोगस्यागमज्ञाननिरपेक्षस्य प्रामाण्यझुक्तं विना पूर्वक्रमाग- प्र 
तात्‌? ( व्य० २७ ) इत्यन्न, तस्द्रापचादमाह — ॥ 
योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तम्य रिक्थी तघुद्धरेत्‌ । | 
ने तत्र कारणं सुक्तिरागमेन विना कृता ॥ २९ ॥ | 
चंदा पुनराहर्तरदिरभियुक्तोडक्कतव्यवहार निर्णय पुव परेतः स्यात्‌ परलोक 
गतो भवेत्तदा तस्य रिकधी पुत्रा दिस्तमागममुदद्वरेत्‌ । यस्मात्तत्र तस्मिन्व्यवहारे 
भुक्तिरागमरहिता साच्यादिभिः साधितापि न प्रमाणम्‌ ; पूर्वाभियोगेन भगस्य 
सापवाद्त्वात्‌ । नारदेनाप्युक्तम्‌ ( १1९३ )--“तथा 'रूढविवादस्य प्रेतस्य व्यव- 
हारिणः । पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्यों न तं भोगो निवर्तयेत्‌ ॥? इति ॥ २९ ॥ 
भाषा--यदि अभियुक्त ( अभियोग चलते समय ही) मर जावे तब 
उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र इत्यादि ) उस आगम को प्रस्तुत करं । उस 
स्थिति में विना आगम के भोग प्रमाण नहीं माना जाता ॥ २९ ॥ 


अनिर्णीतव्यचहारे व्यवहतंरि प्रते व्यवहारो न निवतंत हति स्थितम्‌ | 
ft रि € | 
निर्णीति5पि व्यवहारे, स्थिते च व्यवहर्तरि व्यवहार; छचिखवर्तते क्वविन्न प्रवर्तत | 
इति व्यवस्थासिद्धये ब्यवहारदर्शिनां बलाबलमाह-- 


चृपेणाधिकता; पूगाः श्रेणयो5थ कुलानि च ! 
पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवद्दारविधो दृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
नृपेण राज्ञा अधिङ्कताः व्यवहारदर्शने नियुक्ताः--'राज्ञा सभासदः कार्या? 
( व्य० २ ) इत्यादिनोक्ताः पूगाः समूहाः, भिन्नजातीनां भिन्नवृत्तीनां एकस्था 
ननिवालिनां,टपथा ग्रामनगरादयः, श्रेणयो नानाजातीनामेकजातीनामप्येळक- | | 
मोपजीविनां रुंघाताः,-यथा हेडाबुकादीनां ताग्वबूलिककुविन्द्चमकारादानां च, 
कुलानि ज्ञातिसंबन्धिबन्धूनां समूहाः, एतेषां नृपाधिकृतादीनां चतुर्णा पूर्व पूव. | 
यद्यत्परं पठितं तत्तदूगुरु बळवज्ज्ञेयं वदितव्यम्‌ । नृणां ब्यवहतणां, व्यवहांरविधी | 
व्यवहारदश नकायें। एतदुक्तं भवति नृपाधिकृतर्निणीते व्यवहारे पराजितस्य 
यद्यप्प्रसंतोष: कुदृष्टिबुद्धया भवति, तथापि न पूगादिषु पुनव्य़रंवहारो भवति । 


ee जा 


१. नवारूढः । २. निवारयेत्‌ । 


व्यवहाराध्यायः १६४ 


एवं पूगनिर्णीतेडपि न श्रेण्यादिगमनम्‌ । तथा अश्रेणिनिर्णीते कुलुगमन न 
भवति । कुलनिर्णीते तु श्रेण्यादिगमनं भवति | श्रेणिनिर्णीते पूगादिगमनस्‌ । 
पूगनिर्णीत नुपाधिकूतगमनं भत्रतीति । नारदेन पुनर्न॑पाधिकृतनिर्णीतिडपि ष्यव- 
हारे नुपगमन भवर्तीत्युक्तम---'कुछानि श्रेणयश्चव॒ गणाश्राधिकृता नुपाः। प्रतिष्ठा 
व्यवहाराणां गु्वेषामुत्तरोत्तरम्‌' इति । तत्र च नुपगमने सोत्तरसभ्येन राज्ञा 
पूर्वे: सभ्येः सपणव्यवहारे निर्णीयमाने यद्यसौ कुदृ्ष्टवादी पराजितस्तदा5पौ 
दण्डयः । अथासौ जयति तदाऽधिकृताः सभ्या दण्डयाः ॥ ३० ॥ 

भाषा-मनुष्यों का व्यवहार देखने के कार्य में राजा द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति, पूगा ( समूह ), एक कार्य करने चार्लों की बिरादरी और जाति तथा 
संबन्धियों का समूह ( कुल ) को क्रमशः श्रेष्ठ समझना चाहिए ॥ ३० ॥ 

दुबंळब्य॑वहारदशिभिहषटो व्यवहारः परावर्तते, प्रबलदष्टस्तु न निवर्तत 
इत्युकम ; इदानीं प्रबलंदृष्टो$पि व्यवहारः क्चिन्षिवर्तत इत्या ह 

बलोपाघिविनिकुत्तान्यवहाराक्निवतयेत्‌ । 
सत्रीनक्तमन्तरागारबहिःशाच्रुकृतांस्तथा ॥ ३१ ॥ `. 

बलेन बलात्कारेण उपाधिना भयादिना विनिवृत्ता न्िष्पन्नन्व्य वहाराद्नि- 
वर्तयेत्‌ । तथा स्त्रीभिः, नक्त रान्नावस्रीभिरपि, अन्तरागारे गुह।भ्यन्तरे, बहिर्प्रामा- 
दिभ्यः, शचुभिश्च कृतान्‌ व्यवहारान्‌ 'निवतयेत' इति संबन्धः ॥ ३१ ॥ 

भाषा- बलपूर्वक एवं भय आदि द्वारा निष्पन्न व्यवहारो एवं खियो के 
साथ, रात्रि को, घर के भीतर, आम आदि के बाहर और शच्ु॒ओ दारा किये 
गये व्यवहारा पर पुनः विचार करे ॥ ३१ ॥ 

असिद्धव्यवहारिण भाह-- 


मत्तान्मत्तातेव्यसनिबालभीतादियोजितः । 
असंबद्धकतञ्चेव ढ्यवहारो न सिद्ध्यति ॥ ३२॥ 
अपि च, मत्तो मदनीयद्रब्येन, उन्मत्त उन्मादेन पञ्चविधेन वात पित्तश्ळेष्म- 
संनिपात प्रह सं बे नो पसृष्ट;, आर्तो व्याध्यादिना, व्यसन मिष्टवियोर्स।ऽनिष्टप्राप्ति- 
जनितं दुःख, पह्वान्व्यसनी; बालो व्यवहारायोग्यः, भीतोऽरातिभ्यः, आदिः 
ग्रहणात्पुरराष्ट्रादि विरुद्: ।--- पुरा राष्ट्र विरुद्ध श्व यश्च राज्ञा विसजितः । 
अन।देयो भवेद्वादो धमंविद्धिरुदाहृतः ॥' इति मनुस्मरणातू । एतैयोंजित: कृतो 


१, नृपेः । २. सोत्तरेति उत्तरश्चासौ सभ्यश्चेति तत्सहितेन-स्वोत्तर । 
३. बळोपधि । तन्रोपधिः केतवं ४. उपधिना भयेन । ५. अंबभ्धकृतः । 
३. वियोगोऽनिष्टप्रा पतिस्तज्ञनितं । 
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१९६६ | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
` ब्यवहारो न सिद्धथति । अनियुक्ासंबद्धक्कतोडपि व्यवहारो न सिद्धयतीति 
संबन्धः । यत्त स्मरणस्‌-“गुरोः शिष्ये पितुः पुत्रे दम्पत्योः स्वामिभ्यत्यस्रो: । 
विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सिद्धयति ॥? इति, तदपि गुरुशिष्यादीना- 
मात्यन्तिकव्यवहार्रतिषेधपरं न भवति; तेषामपि कथंचिदृन्यवहारस्येष्टत्वात्‌ । 
तथा हि--शिष्यादिशिष्टिवधेन शक्तो रज्जुवेणुविदुलाभ्यां तनुभ्यां, अन्येन 
श्रन्‌ राज्ञा शास्यः’ ( २।४२।४ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'नोत्तमाङ्गे कथंचन? 
( ८।३०० ) इति मनुस्मरणाञ्च । यदि गुरुः कोपावेशंत्रशान्महता दण्डेनो त्तमा ङ्गे 
ताडयति, तदा स्म्रृतिव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः शिष्यो यदि राशे निवेदयति, 
तदा भवर्येच व्यदहारपद्म्‌ ॥ तथा-- 'भूर्या पितामहोपात्त।? ( व्य० १२१ ) 
इत्यादिवचनारिपतामहोपात्ते भूम्यादौ पितापुत्रयोः स्वागैये सम!ने, यदि पिता 
विक्रयादिना पितामहोपात्तं भूम्यादि नाशयति तंदा पुत्रो यदि धम्रांधिकरणं 
प्रवेशयति तदा पितापुत्रयोरपि भवत्येव व्यवहार: ॥ यथा-'दुर्मिक्षे धमंकायः च 
व्याघी संप्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता नाकामो दातुमर्हति ॥? इति 
स्मरणात्‌ , दुर्भिज्ञादिव्यतिरेकेण यदि खीधनं भर्ता व्ययीकृत्य विद्यमानधनोऽपि 
याच्यमानो न ददाति तदा दम्पत्योरपीष्यत पुव व्यवहारः । तथा भक्तदासस्य 
स्वामिना सह व्यवहारं वचयति। गर्भदासस्यापि, गभंद!स!दीन धिकुव्य-- 
यश्चैषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेर्प्राणसंशयात्‌। दासस्वात्स विसुच्येत पुत्रभागं 
भेत च ॥? इति नारदोक्तव्वात्‌ , तदमोचने पुत्रभागादाने च स्वामिना सह 
व्यवहार: केन वार्यते ? तस्माइष्टाइष्योः श्रेयस्करो न भवति गुर्वादिभिन्यवहार 
इति प्रथमं शिष्यादयों निवारणीया राज्ञा ससभ्येनेति गुरोः शिष्ये' इत्यादि 
लोकस्य ताष्पर्यार्थः । अध्यन्तनिर्बन्धे तु शिप्यादीनामप्युक्तरीत्या प्रवर्तनीयो 
व्यवहारः । यदुपि--“एकस्य बहुभिः सार्घं खीणां प्रेष्यजनस्य च । अनादेयो 
भवेद्वादो ध्मविद्विरुदाहृतः ॥ इति नारदवचनम्‌ , तत्नेकस्यापि--'गणद्रृष्यं 
हरेद्यस्तु संविदं लङ्कयेच्च यः? । ( व्य० १८७ ) तथा--एक थ्नतां बहूनां च? 
( व्य० २२३ ) इत्यादिस्मरणादेका्ैबंहुभिः साध व्यवहार इष्यत पवेति 
भिन्ञाथेबहुभिरेकस्य युगपद्धयवहारो न भवतोति द्रव्यम्‌ । ख्रीणामिव्यपि 
गोपशोण्डिकादिस्री्णा स्वातन्त्रयाद्वयवहारो भवध्येवेति, तदन्यासां कुलस्री्णा 
| पतिषु जीवत्सु तत्पारतन्त्रयादनादैयो व्यवहार इति व्याख्येयम्‌ । प्रेष्यज्ञनस्य 
स्वामिपारतन्त्थास्स्वार्थव्यवहारेऽपि स्वाभ्यनुज्ञयंच व्ग्रवहारो नान्यथेति 
व्याख्येयम्‌ ॥ २२ ॥ | 


१. घिकारिणं प्रविशति । २. व्यवहारान्‌ । भ्यवहारपद्‌। ३. जीवत्सु 
सरसु। ४. योजनीयम्‌ । | £ 


व्यवहाराध्यायः | १६७ 


भाषा-मत्त ( नशे में डुत्त), उन्मत्त ( पागळ ), रोगी, प्रियजन की 
स्टृव्यु भादि से विपत्तिग्ररत, बाळक, त्रस्त ( श्रु से भयातुर ) ष्यक्तियों के 
ऊपर चलाया गया व्यवहार एव असंबद्ध व्यक्ति द्वारा चलाया गया व्यवहार 
सिद्ध या विचारणीय नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


पराउत्यं व्यवहारमुक्स्वा. इदानों परावध्यँ द्रव्यमाह 
प्रनष्टाधि गत देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 
विभावयेन्न चेल्लिङ्गेस्तत्लमं दण्डमर्हति ॥ ३३ ॥ 


प्रनष्टं हिरण्यादि शोट्किकस्थानपाछादिभिरघिगतं राज्ञे समर्पितं यत्तद्राज्ञा 
धनिने दातव्यस्‌ । यदि घनी खूपसंज्ञादिभिलिङ्गेभावयदि। यदि न भावयति 
तदा तत्सम दण्डयः; भसरयवादित्वात्‌। अधिगमस्य स्वव्वनिमित्तत्वात्स्वत्वे 
प्राप्ते तव्परावृत्तिरनेनोक्ता । अत्र च कालावधि वच्यति (व्य० १७३) ~ 'शौहिङकेः 
स्थानपःलेर्वा नष्टापह्तमाहतम्‌ । अर्वाक्संत्रस्खरास्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥' इति | 
मनुना पुनः संवव्सरन्नयमवधिप्वेन निर्दिष्टम्‌ (८।३०)-'प्र नष्टस्वामिकं रिकथं राजो 
इग्रब्दं निधापयेत्‌ । अर्वाक ऽ्यब्दाद्धरेत्स्वामी परतो नृपतिहरेत्‌ ॥' इति । तत्र 
चषत्रयपयन्तमत्रश्यं रक्षणीयम्‌ । तत्र यदि संवत्सरादर्वाक स्वास्यागच्छेत्तदा 
कृत्स्नमेत दद्यात्‌ । यदा पुनः संवत्सराद्ध्वमागच्छुति, तदा किंचिद्धाग रक्षण. 
मूल्य गृद्रीस्वा रोष स्वामिने दद्यात्‌ , यथाइ-—*आददीताथ षडभाग प्रनष्टाधिः 
गतान्नुपः । दशमं द्वादशं वापि सतां धमसबुस्मरन्‌ ॥! ( मनु० ८।३० ) इति। 
तत्र प्रथमे वर्ष कृत्स्नमेव दद्यात्‌, द्वितीये द्वादशं भागं, तृतीये दशमं, चतुर्थादिषु 
षष्ठं भाग गृहीत्वा शेषं दद्यात्‌ । राजभागस्य चतुर्थोऽशोऽधिगन्त्रे दातव्यः ॥ 
स्वास्यनागमे तु कृत्स्नस्य धनस्य चतुर्थमंशामधिगन्त्रे द्त्वा दोषं राजा शृह्णी यात्‌ । 
तथाह गौतमः ( १०।३६-३८ )--'प्रनष्टस्वानिकमधिगग्य संवत्सर राज्ञा 
रच्यस्‌ । ऊर्ध्वमधिगन्तुश्चतुंोऽशो राज्ञः रोषम्‌? इत्यत्र संदत्सरमित्येक- 
वचनमवियक्षितस्‌ । "राजञा व्य्रब्दं निधापयेत्‌’ इति स्मरणात्‌ 'हरेत परतो 
नृपः इत्येतदपि स्दामिन्यनागते 5यब्दादूध्वे व्ययीकरणाभ्यजुज्ञानपरम्‌ । ततः 
परमागते तु स्त्रामिमि व्य यी भूतेडपि द्रव्ये राजा स्वाशमत्रताय तत्सम . 
दद्यात्‌। एतच्च हिरण्य्रादिविपयम्‌ । गवादिविषये वचप्रति ( व्य० १७४ )--- 
“वणानेकशफे दद्यात्‌? इत्यादिना ॥ ३२ ॥ 


भाषा--किसी की खोई हुई वस्तु पाकर राज्ञा उप्त धन के अधिकारी को 
वह वस्तु ( धन ) देवे ओर यदि वह चिल्लो द्वारा उसे ( अपना ) प्रमाणित 
न कर सके तो उसके समान दण्ड का भागी होता है ॥ ३३ ॥ 


१. रूपकसंख्या । २. घड्भागं । ४. चतुर्थो भागः शेषं राज्ञ इति । 


१३८ ` _ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


रथ्याशुह्कशाल। दिनिपतितस्य सुवर्णा देनष्टस्याधिगमे विधिसुक्व्वा अधुना 
` भूमौ चिरनिखातस्य सुवर्णा देर्निधिशड्दुवाच्यस्याधिगमे विधिमाह-- 

राजा लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ दिजेभ्यो5ध द्विजः पुनः 

विद्वानशेषमाद्द्यात्त सवस्य प्रभुयंतः।। ३४ ॥ 

इतरेण निघौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । 

अनिचेद्तिविश्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ ३५॥ . | 

उक्तळछणं निधिं राजा लब्ध्वा भध ब्रःह्मणेभ्यो दर्वा शेष कोरो निवेइायेत्‌ । 

श्राह्मणस्तु विद्वान्‌ श्वुताध्यय नसंपन्नः सदाचारो यदि निधिं लभेत तदा सर्वमेव 
युह्णीयात्‌ , यस्मादसौ सर्वस्य जगतः प्रभुः । इतरेण तु राजविद्वदुब्राह्मणव्यति- 
 रिक्तन जविद्वदुबाह्मणक्षन्नियादिना निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमधिगन्त्रे दश्वा शोषं 
निधि स्वयमाहरेत्‌ । यथाह वसिष्ठः-'अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा तद्ध- 
रेत्‌ , अघिनन्त्रे षष्ठमंशं, प्रदद्यात्‌? इति । गौतमोऽपि ( १०।३३।५ )---निष्य- 
धिगमो राजधनं भवति, न ब्राह्मणस्याभिरूपस्य, अब्राह्मणोऽप्याख्याता षष्ठमंदां 
छमेतेत्येके? इति । अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा। अनिवेदितश्चासौ विज्ञातश्च 
राजञेऽप्यनिवेदितविज्ञातः, यः कञ्चिन्निधि लब्ध्वा राज्ञे न निवेदितवान्‌ विज्ञातश्च 
राज्ञा स सव निधि दाप्यो दण्डं च शाक्‍त्यपेक्षया । . अथ निधेरपि स्वाग्यागस्य 
रूपकसख्यादिभिः स्वस्वं भावयति तदा, तस्मे राजा निधि दत्त्वा षष्ठं हादरा 
बांऽशं स्वयमाहरेत्‌। यथाह मनुः ( 41३५ )--'समायमिति प्रो त्रयान्निधि 
सत्येन मानवः । तस्यादुदीत षडभागं राजा द्वादशमेव वा ॥? इति। अंशविकलप- 
श्तु वणकालाद्यपेक्षया वेदितव्यः ॥ ३४-३५ ॥ - 


भाषा राजा ( इस प्रकार का ) धन लेकर उसका आधा ब्राह्मणों को 


दान कर दे । विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि ऐसी निधि पावे तो सम्पूर्ण स्वीकार करे, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी होता हे । ( राजा, विद्वान्‌ ब्राह्मण के 
अतिरिक्त ) किसी और से घन लेवे तो उसका छठा अश लाने वाळे को 
देकर शेष राजा स्वयं ले लेवे । न बताई गई निधि ज्ञात हो जाय तो उसे 
सरपृण निधि दण्ड के रूप में दिलवायें ॥ ३४-३५ ॥ 
चौरहत प्रत्याह-- 
देयं चोरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानण्दाय तु । 
अद्द्द्धि समाप्नोति किदिबषं यस्य तस्य तत्‌ ॥ ३६॥ 
चौरे हत द्रव्यं चोरेभ्यो विजित्य जानपदाय स्वदेशनिवासिने यस्य तत्‌ 
द्रव्य तस्मे राशा वार्तब्यम्‌ । हि यस्मात्‌ अददत्‌ भप्रयच्छुन्‌ यस्य तदपहृतं 


१. बुशोडितैन्योई भै । २. राजघनं न भाहझणस्थ । ३. रूपकसंदयादिभिः । 


| 


क 
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द्रव्य तस्य किल्विषमायनोति । तस्य चौरस्य च । यथाह मनुः ( ८४० )--- 
'दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरेह्ृत॑ घनम्‌ । राजा तढुपयुज्ञानश्वौरस्याप्नोति 
किश्विषम्‌ ॥ इति । यदि चोरहस्तादादाय स्वयमुपभुडकते तदा चौरस्य 
किढ्चिषमाप्नो ति । अथ चोरह्ृतसुवेक्षतते तदा जानपदस्य किल्बिषम्‌ । अथ चौर- 
हृताहरणाय यतमानोऽपि न शक्नुयादाहहुँ तदा तावद्धनं स्वकोशाइद्यात्‌ । 
यथाह गौतमः--(१८।४६) 'चोरह्नतमवजित्य यथास्थानं गमयेटको शाद्वा दु्याव! 
इति । कृष्णद्वेपायनो5पि--'प्रत्प्ाहतु न शक्तस्तु घेनं चौर हतं यदि । स्वकोझा- 
तद्धि देयं स्याद्शक्तेन महीक्षिता ॥' इति ॥ ३६ ॥ 


भाषा-चोरों से छीने गये घन को राजा | भपने देश के निवासी को " | 
( जिसका वह धन हो ) देवे । यदि उसका धन नहीं देता तो उस धन के 


अधिकारी के सभी पाप उसे लग जाते हैं॥ ३६॥ 
इत्यसाधारणब्यवहारमातृकाप्रकरणसू । 
अथ क्रणादानग्रकरणम्‌ २ 


- क अ. कक कक ३ 
साधारणासाधारणरूपाँ व्यवहार मातृकाम भिधायाघुनाश्टादशा नाँ व्यवहार- 
पदानामाथमृदणादानपदं दर्शयति--अशीतिभागो वृद्धिः स्यात्‌? इत्यादिना, 


“मोच्य आधिस्तदुर्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने’ ( व्य० ६४ ) इस्येवमन्तेन । तच्य 
क्रणादानं सपविधम--ईदशसरूणं देय, ईच्शमदेयं, भनेनाधिकारिणादेयं, अस्मिन ` 


समये देयं, भनेन प्रकारेण देयम्‌ , इत्यघमणे पञ्चविधम्‌ । उत्तमर्णे दानविजिः, 


आदानविधिश्चेति द्विविधमिति । एतञ्च नारदेन स्पष्टीकृतम्‌ (१1$1४)--ऋण ` 
देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌ । दानग्रहणधेर्माभ्याखणादानमिति स्मृतम्‌ ॥ ` 


इति । तत्र प्रथममुत्तमर्णस्य दानविधिमाह, तत्पूर्वकत्वादितरेषासु---' 
अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके ।. 
वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्पशञ्चकमन्यथा ॥ ३७॥ ` 


मासि मासि प्रतिम!सं बन्धकं विश्वासार्थं यदाधीयते, आधिरिति यावत्‌॥ ` 


बन्धकेन सह वर्तेत इति सबन्धकः प्रयोगः, तस्मिन्सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य 


दन्यस्य अशीतितमो भागो बृद्धि्धम्यां भवति । अन्यथा बन्धकरहिते प्रयोगे . 


बर्णानां ब्राह्मणादीनां क्रमेण द्वित्रिचतुष्पञ्चकं शतं घम्यं भवति । बाहाणेऽघमर्भे 


हिक शतं, क्षत्रिये त्रिक, वेश्ये चतुष्क, शूद्रे पञ्चकम्‌ । मालि मासीव्येव दौ. 


बा त्रयो वा चरवारो वा पञ्च व। द्वित्रिवतुःपञ्चाः, अस्मिन्‌ शते वृद्धिदोयते इति 


१. तदुपशु्जानः। -२.ब्यवहाराणामाद्य!। ३. धर्साश्च ऋणादान । 


` २०० याझ्बल्क्यस्म्रृविः 


द्वित्रिचतुःप॑ञ्चक॑ शतस्‌ । 'संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌? ( पा. ५।१।२२ ) 
इत्यनु दत्तो 'तदस्मिन्वृद्धयायळाभशुएकोपदा दीयते? (पा. ५।१।४७) इति कन्‌ । 
( शडेडेदिश्रक्बृद्धिः प्रतिमासं तु काकिका । इच्छाकृता कारिता स्याव्कायिका 
कार्थकर्मणा ) इय च वृद्धिमासि मालि गृह्यत इति कालिका । इयमेव दृद्धिदि- 
यसगणनया विभज्य प्रतिदिवसं ग्रह्ममाणा कायिका भवति । तथा च नारदेन ॥ 
८ १।१०२, ४ )--'कायिका कालिका वेव कारिता च तथा परा । चक्रवृद्धिश्च | 
झाखेषु तस्य बृद्धिश्वतुर्विधा ॥' इस्युक्स्वोक्तस्‌--“कायाक्रिधिनी दाश्वत्पणपादा- | 
दिकायिका । प्रतिझधं सस्ती या बुद्धिः सा कालिका मता ॥ वृद्धिः सा | 
कारिता याञ्चमर्थिडन स्वयं कुदा | वृद्धेरपि पुन्वुंडिशक्रश्रद्धिर्दाहता ॥' ( १। | 
१०३-४ ) इति ॥ २७४ . | ( 
| भाषा--बन्धक रखे हुए घन पर उसका अस्सीरवॉ भाग प्रत्येक मास में | 
ब्याज होता हे । अन्यथा ( बन्धक न होने पर ) वर्ण के अनुसार ( ब्राह्मण | 
| लादि से क्रमशः ) दो, तीन, चार आर पाँच प्रतिशत ब्याज लेना | 
|  ऋहिए ॥ ३७॥ | | 
` मङ्टीढुविशेषेण टळे: भ्कारान्तरसाह--- । 


| ` कान्तारगल्तु दशक सामुद्रा विशक शतम्‌ । 
` कान्तारमरण्यं तत्र मच्छम्तीकि कान्तारगाः + ये बृद्धथ। घन ग्रृहीत्वाधिक- | 
 छाभाथमतिगहनं माणधनविनाझशद्धास्थानं प्रविशन्ति ते दशकं शत दद्यः । ये | 
केट जेखुक्यास्ते विश्ञक शतक ६ मालि मासीत्येत । एतदुकं भवति--कान्तार- | 
गो दृक शत, सासुदेभ्क््च विंशक कात, उत्तमर्ण भादद्यात्‌ ; मूलविनाइ- 
श्बापि शङ्कितत्वादिति | 
इदानीं कारितां वृद्धिमाह -- 


दुर्वा स्वङ़तां वृद्धि रू सर्वासु जातिषु ॥ ३८ ॥ 
क सव वा बाह्मण।ड्योडधसर्णाः अत्रन्यके सबन्धके वा स्वकृतां स्वाभ्यु- 
क we जातिषु दधः । क्चिदृक्कतापि वृद्धिमंवति; यथाह नारदः 
मप्यूष्व a ददि प्रीतिदत्तानां स्पादनाकारिता फ़रचित्‌ ! भनकारिंत- 
प्रति कास्यायने नो - 2) इति । यम्छु यादितकं ग्रदीत्वा; देशान्तर गतस्तं 
Ey bi oF यो याचितकमादाय तमदच्वा दिहा ब्रजेत्‌ । ऊश्व 
ब्यदत्त्वा रग दृद्धिमाप्चुयात्‌ ॥' इति | थश याचितकमादाय याखितो3- 
< गान्तर बज ति तं प्रति तेनैवोक्तमु-- क़ृतोद्धारमदस्यां यो थाथितस्तु 


ees 
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दिझां ब्रजेत्‌ । ऊध्वं मासत्रयात्तस्य तद्धन sr - >> 
स्वदेरो स्थित एव याचितो याचितकं न दद - 
2 थतो यरतु न दद्याशा- 

भ्योकारितां बृद्धि दापयेद्राजा । यथाह--स्वेवेशे5पि रि तु न दद्याद्या 


चित्तः क्वचित्‌ । त ततो$5का रिता. वृद्धिमनिच्छन्त पु दा ॥' इति । अना- १ 
. कारितवृद्धेरपवादो नारदेनोक्तः-'पण्य मूल्यं थ्वृतिन्यालो दण्डा यश्व प्रकल्पितः 
वृथादानाक्षिकणणा वर्धन्ते नाविवक्षिताः ॥? इति । अविवशच्चिता अनाकारिता 
इति ॥ ३८ ॥ 

भाषा--( अधिक लाभ के लिये ऋण लेकर ) गहन वन में जाने चाले 
से दश प्रतिशत और ससुद्र की यात्रा करने वाले से बीस प्रतिशत वृद्धि 
( ब्याज ) लेनी चाहिए। अथवा सभी जातियों के लिये जो जितनी वृद्धि 
देना स्वीकार करे उतनी देवे ॥ ३८ ॥ 


भनुना द्वव्य विशेषेण दृद्धिदिशेषमाह--- 


सन्ततिस्तु पशुस्रीणां-- 

` पशुद्रीणां सन्ततिरेव वृद्धि: । पशूनां खीणां पोषणासमथंस्य तप्पुष्टिसन्त- 
` तिकामस्य प्रयोगः संभवति । ग्रहणं च चीरपरिचर्थारधिनः ॥ 

. अधुना प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य वृद्धिग्रहणमन्तरेणापि चिरकाळावस्थितस्य कस्य 
द्र्व्यस्य कियती परा -बृद्धिरित्यपेक्षित नञाह - 
५5३५ --रसस्यां्युणा परा | 

चस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्ञ्रिद्विशुणा परा ॥ ३९ ॥ 
रसस्य तल्घृतादेईद्धिप्रहणमन्तरेण  चिरकाछावस्थितस्य स्वङ्कतयः बृद्धया 

घधमानस्य अश्गुणा वृद्धि: परा, नातः परं वधते । तथा वख्घान्यहिरण्यानां 
_यथासख्य चतुगुणा । त्रिगुणा द्विगुणा च बृद्धिः परा । चलिष्ठन तु रसस्य >गुण्य- 
सुक्तम्‌ ( २।३४।७ ) 'ह्विगुणं हिरण्य त्रिगुण चान्य । घान्यनच रसा व्याख्याताः 
फुपंमूलफलान' च । तुल।एतमष्टगुणम्‌? इति ॥ -मचुना तु धान्यस्य पुष्पमूल- 
फलादीनां च पश्चगुणस्वमुक्तमू--'घान्ये शदे छवे बाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌? 
इति। शदः क्षेत्र फळं पुष्पमूलफलादि, ळवो मेषोर्णाचमरीङेशादिः, बाह्यो 
बळीवदेतुरगादिः । धान्बशदुलववाह्मविषया वृद्धि: पञ्चगुणस्वं नातिक्रामती ति । 
तन्नाधमणयोग्यतावशेन दुर्भिष्षादिकाळवरेन च व्यवस्था द्रष्टव्या । एतच्च सङ्क 
सप्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम्‌ । पुरुषान्तरसक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तस्मिश्च 


. १ याचन । २.२भ्य बृद्धि। ३.विशेषे। ४, तुलछ्तं त्रितय । 
तृतीयमष्ट। ५, वृक्षफलं । प, | | 
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घा, पुरुषे अनेकशः रेकसेकाभ्याँ प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णा दिकं द्वेगुण्याद्यति क्रम्य 
पूवद्वधते । सङ्गतप्रयोगोऽपि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा वृद्धयाहरणे- 
5घमणदेयस्य द्वगुण्यासंभवारपूर्वाहृतवृद्धया सह द्वेगुण्यमतिक्रम्य वर्धत 
एव । यथाह मनुः (८1१५१ )--कपीदवृद्धिद्ेंगुण्यी नात्येति सक्रदा- 
हिता ।' इति । सकृदाह्तेव्यपि पाठोऽस्ति । उपचयं प्रयुक्तं द्रव्यं कुसो दं, तस्य 
वृद्धिः कुसीदवृद्धि', सा द्वेगुण्यं नाध्येति नातिक्रामति । यदि सकृदाहिता सकृत्प- 
युक्ता । पुरुषान्तरसंक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे द्वृगुण्यमव्येति । सक्कदाहृतेति 
पाठे तु शन: शनेः प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं चाऽघ्वमर्णादाहृता ह्वेगुण्य- 
मस्येतीति व्याख्येयम्‌ । तथा गौतमेनाप्युक्तम्‌ ( १२1३१ )--'चिग्स्थाने द्वंगुण्यं 
प्रयोगस्य' इति । 'प्रयोगस्य? हृत्येकवचननिर्देशात्मयोगान्तरकरणे ह्वेगुण्याति- 
क्रमो5भिप्रतः । “चिरस्थान? इति निर्देशात्‌ शनेः शनेडुद्धि ग्रहणे हेंगुण्य तिक्रमो 
दशितः ॥ ३९ ॥ i 4 

भाषा-पशु और स्त्री के लिये उनकी सन्तान ही वृद्धि (ब्याज) 
होती है । रस ( तेल, घृत आदि ) लेने पर उसको वृद्धि स्वीकृत वृद्धि से 
अधिक से अधिक अठगुना हो सकती हे । वख, धान्य और सोने कॉ बृद्धि 
अधिक से अधिक क्रमशः चोगुनी, तिगुन या दुगुनी होती है ॥ ३५ ॥ 


ऋण प्रयोगधर्मा उक्ताः; सांप्रतं प्रयुक्तस्य धनस्य प्रहणधर्ता उच्यन्ते— 


प्रपन्न साधयन्नथ न वाच्यो चृपतेभवेत्‌ । 
साध्यमानो नुपं गच्छन्दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रपक्षमभ्युपगतमघमणन धन साच्यादिभिर्भावितं चा साधयन्‌ प्रत्याह- 
रन्‌ धर्मादिभिरुपायरुत्तमणो नृपतेर्वाच्यो निवारणीया न भवति ॥ घर्मा 
द्यश्चोपाया मनुना दर्शिताः (मनुः ८४९) ---'घर्मण व्यवहारेण छुलेनाचरितेन 
च । प्रयुक्त साधयेद्थ पञ्चमेन बलेन च ॥' इति । धमण प्रीतियुक्तेन सत्यवच- 


. नेन, व्यवहारेण साच्षिलेख्याद्यपायेन, छुलेन उत्सवादिध्याजेन भूषणादिग्रह- 


णेन, भचरितेन. अभोजनेन, पञ्चमेनोपायेन बलेन निगडबन्धनादिना, उप- 
चयाथ प्रयुक्त ्रव्यमेतेरुपायंरात्मसाष्कुर्यादिति । प्रशन्न साधयन्नथ न वाच्य! 
हति वदन्‌ अप्रतिपन्नं साधयन्‌ राज्ञा निवारणीय इति दर्शवति । पतदेव स्पष्टी 
कृत कार्‍्यायनेन--'पीडयेद्यो धनी कश्चिहणिक न्यायवादिनम्‌ । तस्मादर्थाव्स 
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हीयेत तरसमं चाप्नुयाइमम्‌ ॥' इति । यस्तु धर्मादिभिरुपायेः प्रपन्नमर्थ लाध्य- 


| ५ € 
१. गान्तरीकरणे । २. राच्छेत । ३. प्रपन्न साधयन्नथ । 


४. लेखाद्यपन्यासेन । ५, प्राप्नुयात्‌ । 


डयबहाराध्यायः २०३ 


मानो याच्यमानो नृपं गच्छेद्राजानमभिगम्य साघयन्तमभियुङ्की स दण्ड्यो . 
भवति, शक्व्यनुसारेण धनिने तद्धनं दाप्यश्च । राज्ञा दापने च प्रकारा दर्शिता:- ` 
“राजा तु स्वामिने विप्रं सान्त्वेनेव प्रदापयेत्‌ देशाचारेण चान्याँस्तु दुष्टान्सं- 
पीड्य दापयेत्‌ ॥ रिक्थिनं सुहृदं वापि छुलेनेव प्रदापयेत्‌ ॥' इति । "साध्यमानो ` 
नृपं गच्छन्‌? इत्येतत्‌ 'स्म्टृत्याचारब्यपेतेन? त्यस्य प्रत्युदाहरणं बोद्धव्यम ॥४०॥ 

भाषा दिये गये धन को धर्मपूर्वक लेने का प्रयत्न करने वाले के 
बीच में राजा दखल न देवे। यदि वह उसके लिये राजञा के समीप निवेदन 


करता हे तो दण्डय होता है और राजा को घनी के घन दिला देना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 


बहुषत्तमणिकेषु युगपर्प्ासेष्वेकोऽघमणिकः केन क्रमेण दाप्यो राज्ञत्यपेच्चित 
आइ 
गृहोतानुक्रमाद्दाप्यो धनिनामधमर्णिकः । 
द्रवा तु ब्राह्मणायेष नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४१ |; 

समानजातीयेषु धनिषु येनेव क्रमेण धनं गृहीतं तेनेव क्रमेणाधम- 
णिको राज्ञा दाप्यः । भिन्नजातीयेषु तु बाह्मणादिक्रमेग ॥ ४१ ॥ 

भाषा-समान जाति के धनियों में जिस क्रम से ( जिस-जिस का) 
धन छिया हो उस-उस को क्रणी से दिळवाये । ( यदि भिन्न जाति के 
ऋणदाता हों तो ) पहले ब्राह्मण का धन दिळवा कर तब क्षत्रिय आदि क 
दिटावे ॥ ४१ ॥ | 

यदा पुनरुत्तमर्णो दुबल: प्रतिपन्नमर्थ धर्मा दिभिरुपायेः साध यि तुमशवनुः 
वन्राशा साधितार्थो भवति तदाऽधमर्णस्य दण्डसुत्तमर्णस्तर च स्टतिदानमाइ--. 

रशाऽधमणिको दाष्यः साधिताद्‌ दशक शतम्‌ । 
पञ्चक च शातं दाप्यः प्राप्तार्थो ह्यत्तमणिकः ॥ ४२ ॥ 

भधमणिको राज्ञा प्रतिपन्नार्थाव्साधिताइृशकं शतं दाप्यः । प्रतिपन्नस्य . 
साधिताथस्य दृशममशञं राज्ञाऽधमर्णिकाइण्डरूपेण गुह्णीया दिव्यर्थः । उत्तमणस्तु 
प्राप्तार्थः पञ्चकं शत श्रुतिरूपेण दाप्यः । साघितार्थस्य विंशतितमं भागमुत्त- 
मर्णाद्राजा थ्वृस्यथ गुह्णीया दिव्यर्थः । भप्रतिपन्नाथसाघने तु दण्डविभागो 
दशितः--'निहुवे भावितो दद्यात ( व्य० ५ ) इत्यादिना ॥ ४२ ॥ ` 

भाष[-यदि राजा ऋणी से वसूल करके ऋणदाता को धन दिलावे तो 


क्रणी से द्स प्रतिशत और चन पाने वाले घनी से पाँच प्रतिशत श्रतिः 
रूप में ले ॥ ४२॥ | 


I ७ 1! याज्ञत्रतक्यस्मृतिः 
सघनमधमणिक प्रत्युक्तस्‌ , अघुना निधनमधमर्गिकं प्रत्याह -- 


हीनज्ञाति परिक्षी णम्रुणाथ कम कारयेत्‌ | 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेर्दाप्यो यथोद्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ब्राह्मणादिजातिरुत्तमर्णो हीनजातिं क्षत्रियादिज्ञातिं परिक्षीणं निर्धनम्व॒णाथ 


ऋण निवृत्त्य्थ कर्म स्वजात्यनुरूपं कारयेत्‌ तथ्कुदुस्बाविरोधेन । ब्राह्मगस्तु पुनः 


परिक्षीणो निर्धन: शनेःशनेः यथोदयं यथासंभवमृण दाप्यः । अत्र च 'हीनजाति’ ` 


ग्रहण समानजातेरप्युपलच्चणम्‌ । अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं 
कम कारयेत्त्‌ । 'ब्राह्मण!म्रहणं च श्रेयोजातेरुपलक्षणम्‌ । अतश्च कज्षत्रियादिरपि 
परिक्षीणो वेश्यादेः शनेःशनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ । एतदेव मनुना स्पष्टीकृतम्‌ 
(८१७७ )--'कर्मणापि समं कुर्याद्धनिक्रेनाधमर्णिकः । समो5पक्ृष्टजातिश्व 
दुद्याच्छू यास्तु तडछुनेः ॥' इति । उत्तमर्णेन समं निबृत्तोत्तमर्णाधमर्णव्य पदेश- 
मारमानमधमण; कर्मणा कुर्पादित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 

भाषा--( धनी से ) निम्नजाति के ऋणी से जिसके पाल ऋण छौटाने 
के लिए धन न हो, धनी व्यक्ति के यहाँ उसकी जाति के अनुख्प कार्य 


कराचे । यदि इस प्रकार का असमर्थ ऋणी ब्राह्मण हो तो शनेः-शनेः ( थोड़ा- ` 


थोड़ा करले ) उसकी भाय के अनुसार घन वसूल करे ॥ ४३ ॥ 
_ मध्यस्थस्थापितं न वर्घते-- । 
दीयमानं न ग्रह्माति प्रयुक्तं यः स्वकं घनम्‌ | 
मध्यस्थस्थापितं 'चेत्स्याद्वघेते न ततः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
` किंच, उफ्चयार्थ प्रयुक्तं धनं अधमर्णेन दोयमानसुत्तमर्णो ब्रृद्धिलोभाद्यदि न 
गुह्वाति तदाउधमर्णन मध्यमहस्ते स्थापितं यदि स्यात्तदा वतः स्थापनादूध्व 
"न वर्धते । अथ स्थापितमपि याच्यमानो न दुदाति ततः पूर्ववद्वर्घत एव ॥४४॥ 
भाषा--यदि धन देने वाला व्यक्ति ब्याज के लिये ऋण दिये गये 
घन को ऋणो द्वारा ढौटाये जाने पर भी (ब्याज के लोभ से ) ग्रहण नहीं 
करता भोर उस घन को ऋती किसी मध्यस्थ के पास जपा कर दे तो उसके 
याद्‌ उसकी दृद्धि ( ब्याज ) नहीं लगती ॥ ४४ ॥ 
इदानीं देयख्णं यदा येन च देयं तदाह-- | 
'अधिभक्तेः कुटुम्बाथ यहणं तु छृतं भवेत्‌ । 
द्द्यस्तद्रिक्थिन; प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४५ ॥ 


१. सृणार्थं कर्म २. द्धनिकायाधमणिकः। दे. पितं यत्स्याव्‌ 


४. तप्स्यात्‌ । ५, पूर्व वघंत एव | ` 


व्यवहाराध्यायः ०४ 


अविभक्तबहुभिः कुटुम्बाथमेकेकेन चा यदृणं कृतं तहृणं कुठम्बी द्थात्‌ । 


तस्मिन्प्रते प्रोषिते वा तद्रिक्थिनः सवे दद्यः ॥ ४५ ॥ 


भाषा- संयुक्त परिवार में ( एक साथ रहने वाळे ) अनेक व्यक्तियों या 
एक व्यक्ति द्वारा जो ऋण कुटुम्ब के पालन के लिये लिया गया हो, उसे 
उसकी स्वत्यु के उपरान्त उसके सभी उत्तराधिकारी ( सम्पत्ति के भागीदार ) 
छोटावें ॥ ४५ ॥ 
येन देयमित्यत्र प्रत्युदाहरणमाह-- 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कतं पिता 
द्द्याइते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ ४६ ॥ 
पथ्या कृतस्रूण योषिद्ध।यो नव दद्यात्‌ । पुत्रेण कृतं योषिन्माता न दद्यात्‌ । 
तथा शुत्रेण कृतं पिता न दद्यात्‌ । तथा भार्याकृतं पतिर्न दृद्यात्‌। कुटुस्बार्थाहृते? 
इति संर्वशेषः | अतश्च कुटुम्बाथं येन ङेनापि कृतं तत्‌ कुटुम्बिना देयम्‌ । तद्‌- 
भावे तद्दायहर टे यमिष्युक्तमेव ॥ ४६ ॥ 
भाषा--जो ऋण कुटुम्ब के भरणपोषण के लिये नहीं लिया गया हो 
( किसी अन्य प्रयोजन से ल्या गया हो ) पेसे पति द्वारा लिये गये ऋण को 
खी न लौटावे, पुत्रं द्वारा लिये गवे ऋग को माता न भरे, पिता न भरे, 
और पत्नी द्वारा छिये गये ऋण को पति छौटाने का अधिकारी नहीं होता ॥७६॥ 
व्युत्रपौद्रेत्रण देयम’ ( ध्य० ५० ) इति वचयलि तस्य पुरस्तादुपवादमाह-- ` . 
सुराकामद्यतङतं दण्डशुस्कावरिष्टकम्‌ । 
वृथादानं तथेवेह चुत्रो दद्यान्न पेतृकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुरापानेन यप्छृतखूणं कामकृत ख्रीव्यसननिमित्तं य॒ते पराजयनिमिक्त 
दण्डशुएकयोरवरिष्टं वृथादानं धूतेबन्दिमज्ञादिभ्यो य्प्रतिज्ञातम्‌--'धू्ते बन्दिनि 
सक्छे च कुवेद्ये कितवे शठे । चाटचारणचौरेषु दृत्तं भवति निष्फछस्‌ ॥' इति 
स्मरणात्‌ । पृतहणं पित्रा. तं पुत्रादिः शौण्डिकादिम्यो न दुद्यात्‌ । अत्र ‘हृ 
शुल्कावशिष्टक' सिश्यवशिष्टप्रहणाव्सवं दातब्यमिति न मन्तव्यस्‌ ।--'दष्डे 
वा दृण्डरोषं वा शुक तच्छेषसेव वा । न दातव्य तु पुत्रेण यच्च न व्यावहारि 
कम्‌ ॥? इत्यौशनसस्मरणात्‌ । गौतमेनाप्युक्तम्‌-'मचशुहकुद्यतदण्डा न "पुच्ची- 
| का न. इति । न पुत्रस्योपरि भवन्तीत्यर्थ: । अनेनादेयद्धणमुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाषा--मदिरापान एवं जुआ खेलने के निमित्त लिये गये ऋण, दण्ड 
भौर शुश्क की निधि के अवशिष्ट भाग, वृथादान के ( धूतं बन्दी, मङ्छ भादि 
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१. सर्वविशेषणं। ४. नि्ंत्तं। ` ४. पुन्नानध्यावहेयुः । 


२९६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


के लिये प्रतिज्ञात) धन--इन पेतृक्र ( पिता द्वारा लिये गये ) ऋरणो को 
चुकाने का अधिकारी पुत्र नहीं होता ॥ ४७ ॥ 
'न पतिः ख्रीकृतं तथा! ( व्य० ४६ ). इत्यस्यापवादमाह-- 


गोपशोण्डिकशेलूषरजकव्याधयोषिताम्‌ । 
ऋणं दद्यात्पतिस्तेषां यस्माद्वत्तिस्तदाश्रया ॥ ४८ ॥ 


गोपो गोपालँः; झौण्डिकः सुराकारः, शलूधो नटः, रजको वखाणां र्जकः, 
इंयाधो सगयुः, एतेषां योषिद्विरदृणं कृतं तत्तत्पतिभिर्दयम्‌ । यस्मात्तेषां वृत्ति- 
जीवनं तदाश्रथा योषिदधीना। 'यरमाद्‌वृत्तिस्तदाश्चया’ इति हेतुव्यपदेजञादन्येऽपि 
ये योषिद्धीनजीवनास्तेऽपि योषित्कृतस्णं दद्युरिति गम्यते ॥ ४८ ॥ 

“भाषो गोप ( अहीर, स्वाले), कलारी ( सुराकार ), नर, रंगरेज और 
बहेलिया की स्त्रियों द्वारा लिये गये ऋण उनके पति देवें क्योंकि उनकी 
जीवनवृत्ति स्रियो के ही अधीन होती हे ॥ ४८ ॥ 

पतिकृत भार्या न दद्यात्‌? ( ष्य० ४६ ) ईँत्यस्यापवादमाइ-— 

प्रतिपन्ने स्त्रिया देयं प्रत्या वां सह यत्कृतम्‌ | 
स्वयकत बा यट्टण न्रान्यत्छ्ी.. दातुमहति ॥ ४९॥ 
सुसूषुणा प्रवस्स्यता वा पथ्या नियुक्तया ऋणदाने यत्प्रतिपन्नं तत्पतिकृत- 


खुण देयम्‌ । यच्च पत्या सह भार्यया ऋणं. कृतं : तवृपि. भरत्रभावे भार्यया ` 


अपुत्रया देयम्‌ । यञ्च स्वयंकृतं ऋणं तदपि `देयम्‌ । ननु 'प्रतिपञ्नादि त्रयं रिया 
देयम्‌’ इति वक्तव्यम्‌ ; संदेहाभावात्‌। उच्यते---“भार्या पुत्रश्न दासश्च त्रय 
पुवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम्‌ ॥' इति वचना- 
ब्रिधनत्वेन प्रतिपन्नादिषवदानं शङ्काया मिदसुठय़ते-'प्रतिपन्नं खिया देय’ मिश्या दि । 
न चानेन वचनेन स्श्यादीनां निर्धनस्वमभिधीयते; पारतन्त्रयमात्रप्रति पादन- 
परध्वात्‌ । एतच्च विभागप्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते । "नान्यत्‌ स्री दातुमहंति’ इत्ये- 
तत्तहि ,न वक्तव्यम्‌ ; विधानेनेवान्यत्र प्रतिषेध्रसिद्धेः । उच्यते--'प्रतिपन्नं 
खिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌? इत्येतयोरपवा दार्थसुच्यते । भन्यत्सुरा- 
कामादिवचनोपात्तं प्रतिपन्नमपि पत्या सह कृतमपि न देयमिति ॥ ४९ ॥ 

भाषा--( मरणासन्न या विदेश जाने वाळे ) पति द्वारा लिये गपे या 
पति के साथ लिये गये ऋण को अथवा स्वयं लिये गये ऋण को ही खी लोटा 
सकती दै अन्य ऋणों को नहीं॥ ४९ ॥ 


१. स्तासां | २. स्वयमेव।. ३. शांकयेदसुच्यते । 


ब््यवहाराध्यायः २०७. 
पुनरपि यदृणं दातव्यं, येन च दातव्यं, यत्र च काले दातव्यं, तत्त्रितयमाह--- 


पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्लुतेऽपि वा । 
पुत्रपोत्रंऋणं देयं निवे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५० ॥ 

पिता यदि दुतव्यम्दणभवद्त््वा प्रेतः, दूरदेशं गतः, अचिकित्सनीयव्याध्याद्य- 
. मिभूतो वा तदा तत्कृतस्ुंगमाख्यापनेञवश्यं देयम्‌ , पुत्नेग पौत्रेण वा पितृना: 
भावेऽपि पुत्रत्वेन पौन्नस्वेन च, तत्र क्रमोऽप्ययमेव--पिन्रभावे पुन्नः, पुत्राभावे 
पौन्नर इति । पुत्रेण पौत्रेण वा निह्ववे कृते अर्थिना साक्षादिभिर्भावितस्ृणं देयं 
एुन्नपौ त्रेरित्यन्वयः । अन्न "पितरि प्रोषिते? इस्येतावदुक्तम्‌ , कालविशेषस्तु नारदे- 
नोक्तो द्र्ग्यः--'नार्चाक्संवव्खराद्विशास्पितरि प्रोषिते सुतः । ऋणं दद्य।रिपतृव्ये 
वा उयेष्ठे ्ातयंथापि दा ॥? इति । प्रेतेऽप्यप्राप्तऽ्यवहारकालो न दद्यात्‌ , प्राष्ठ- 
ञ्यवहारकालस्तु दद्यात्‌ । स्‌ च कारस्तेनेव दरितः--गर्भस्थः लइशो ज्ञेय भाष्ट- 
माट्र्सराच्छिशुः। बाळ आ घोडशाद्र्षातपौगण्डश्वेति शब्यते ॥ परतो ब्यव- 
हारज्ञः स्वतन्त्रः पितराबृते ॥? इति । यद्यपि पितृमरणादूध्व॑ बालोऽपि स्वतन्त्रो 
जातस्तथापि नणंभाग्मवति । यथाह-_'अप्राक्चव्यबहारश्चेत्स्वतन्त्रोऽपि हि नर्ण- 
भाक्‌ । स्वानन्त्य हि स्म्वृतं ज्येष्ठे अयेष्ठयं गुणवयःकृतस्‌ ॥? इति । तथा आसे- 
घाद्वाननिषेधश्व इशप्रते--'अप्राप्तव्यवहारश्व दूतो दानोन्सुखो ब्रती । विषम 
स्थाश्च नासेध्या न चेतानाह्वयेन्नुपः ॥! इति । तस्मात्‌ 'अतः पुत्रेण ज्ञातेन 
स्वार्थमुत्सज्य यत्नतः । ऋणात्पिता मोचनीयो यथा नो नरकं ब्रजेत ॥' इति । 
पुत्रेण व्यवहारज्ञतया जातेन निष्पन्नेनेति व्याख्येयम्‌ । श्राद्धेःतु बालस्थाप्य- 
घिकारः-- ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यन्न स्वघानिनयनात' इति गौतमस्मरणात्‌ । 
'ुन्नपौत्रेरिति बहुवचननिर्देशढहवः पुत्रा यदि विभक्ताः स्वांशानुरूपेण ऋणं 
दद्युः । अविभक्ताश्चेर्संभूयससुस्थानेन गुणप्रधानभावेन वर्तमानानां प्रधानभूत 

एव चा दृद्यादिति गम्यते । यथाह नारदः ( १।१४ )--“अत ऊध्वं पितुः पुत्रा 
ऋणं दद्ययर्याशतः । अविभक्ता विभक्ता वा यस्तावद्वहते घुरस्‌ ॥' इति । अन्न 
च यद्यपि 'पुत्रपौत्रऋणं देय'मित्य विज्ञेषेणो क्त, तथापि पुत्रेण यथा पिता सवृद्धिक 
ददाति तथेव देयम्‌ । पौत्रेण तु समं सूळमेत्र दातव्य, न वृद्धिरिति दिरेषोऽतगं- 
न्तव्यः । ऋणमा्मीयवस्तपिश्यं देयं पुत्नेविभादितम्‌ । पैतामहं समं देयमदेयं 
तत्सुतस्य तु ॥'इ|त वृहस्पतिवचनात । अन्न ‘विभावितः मिस्यविशेषोपादानारसा- 
च्िविभावित मिस्यन्न साक्षिग्रहणं प्रमाणोपलक्षणम्‌ । समं यावद्रुहीतं तावदेव, 


५. कृतमृणमवश्य । २. अष्टमात्‌। १, व्याहरेदन्यत्र। २. यस्तां 
बोहूहते। ३. तथेव ऋणं । 
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देयं, न बृद्धि: । तव्सुतस्य प्रपौत्रस्यादेयमग्रृहीतधनस्य । एतच्चोत्तरश्लोके स्पंष्टी- 
क्रियते ॥५०॥ | 
भाषा--पिता के परदेश जाने पर, मर जाने पर था व्यसन में ( असाध्य 
रोग से पीडित) होने पर पुत्र और पौत्र उसके द्वारा छिया गया ऋण देवें । यदि 
वे अस्वीकार कर तो साज्षियों द्वारा प्रमाणित होने पर दें ॥ ५० ॥ | 
क्रणाषाकरणे ऋणी तप्पुन्नः पौत्र इति त्रयः कर्तारो दर्शिता स्तेषां च समवाये | 
क्रमोऽपि दर्शितः । इदानीं कन्नेन्तरसप्रेवाये च क्रममाह-? | 
नमु रिक्थम्राइ ऋणं दाप्यो यो बिद्धाद्दस्तथेव च्च | | 
दर ह. पुत्रोऽनन्याश्चितद्रवयः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५१ ॥ | 
- अन्यदीयं क्रव्यमन्यस्य क्रयादिव्यतिरेकेण यव्स्वीयं भवति तद्विक्थम्‌ । 
विभागात रिदथं शुह्णातीति रिक्थम्राहः, श ऋणं दाप्यः । एतदुक्त भव ति--- 
“यो यदीयं द्रब्य रिक्थरूपेण गुह्धाति स तत्कृतर॒णं दाप्यो न चौरादिरिति । योषितं 
भार्या सुद्धातीति योविद्धाइ:, स तञ्रैवणे दाष्यः। यो यदीयां योषितं शृणाति स 
तत्कृतस्टण दाप्यः | यो यितोडविभाज्यद्रव्प्रत्वेन रिबथग्यपदेशान हेत्वा देरे न निर्देश: । 
उनेश्वानन्याश्चितद्र्ञ्य ऋणं दाप्यः, अन्यमाश्रितमन्याश्रितं, अन्याश्रितं मातृ पि- 
तृसंबन्धि द्रव्यं यस्यासावन्याश्रितद्रव्यः, न भन्याश्चितद्वव्योञनन्याश्रितद्रव्यः, 
छुत्रहीनस्य रिक्थिनः ऋणं दाप्य इति संवन्धः। एतेषां समवाये क्रमश्च 
पाठक्रम एव | ‘रिक्थग्राह ऋणं दाप्यः, तदभावे योदिद्‌प्राहः, तदभावे पुन्न 
इति । तन्वेतेषां समवाय एव नोपपद्यते; “न श्रातरो न पितरः पुत्रा रिक हराः 
पितुः? इति पुन्ने सत्यन्यस्य रिक्थग्रहणासंभवात्‌ । योपिदू ग्राहो 5पि नोपपद्यते; 
(मनु: ५11६२)-_“न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वविद्धर्तोपद्िश्यते! इति स्मरणात्‌ । 
तथा तरणं पुत्रो दाप्य इत्यप्ययुक्तम ; “पन्नो च्ेतऋणं देयम्‌? (व्य० ५०) इत्यु- 
कत्वात्‌ । अनन्याश्चितद्वव्य' इति विद्ठोषणमप्य नथ ; पुत्रे सति देव्यस्यान्या- 
अयणासंभवात्‌ , संभवे च रिक्थग्राह इत्यनेनैव गताथंत्वात्‌ । पुत्रहीनस्य रिक्थिन:? 
` इव्यतदृपि न वक्तव्यसू । पुत्रे सत्यपि 'रिकथ्राह ऋण दाप्यः इति स्थितम्र्‌ । 
असति पुत्रे रिक्थग्राह; सुतरां दाप्य इति सिद्धमेवेति । अत्रोच्यते--पुन्ने सस्य 
| प्यन्यो रिक्थग्राही संभवति; झीबान्धबधिरादीनां पुन्नत्वेडपि रिक्थँदरर्दाभावात्‌ । 
तयाच छीबादीन नुक्रर्य “अन्य; स्यु्िरंशाकाः' (बय ० १४०) इति वच्यति । तथा 
'सबर्णापुन्रोऽप्यन्याय वृत्ति लभेठैकेषाम्‌? इति यौतमस्मरणात्‌ । शतञ्च झी बा दिषु 
पुत्रेषु सत्सु अन्यायवृत्ते च र पि च सतत सति रिषममाह 7? तत्दुणादिः । योषि. सति रिक्थग्राही पितृव्यतत्पुन्नादि: । यो षि. 


नौला था हक्क >. 


१. स्प्टयिष्यते | २. ऋक्थिनः। ३. रिवधपम्राहाभावात्‌ । ४. अवंव्यास्तु । 
फ । | 


न ममा न र मामा सा क 
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दुप्राहो यद्यपि शाखविरोधेन न संभवति तथाप्यतिक्रान्तनिषेधः पूर्वपतिक्कत- 
र्णापाकरणाधिकारी भवस्येव । योषिदू-ग्राह्दो यश्चतसूणां स्वेरिणी नामन्तिमां शुह्णाति, 
यश्च पुनञुंचां तिसणां प्रथमाम्‌ , यथाह नारद्‌ः--“परपूर्वाः खरियस्त्वन्याः सत्त 
प्रोक्ता यथाक्रमस्‌ । पुनभूंखिविधा तासां स्वेरिणी तु चतुर्विधा ॥ कन्येवाक्षतयो- 
निर्या पाणिग्रहणदूषिता । पुनभूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ देदाधर्मा- 
नवेचय खी गुरुभिर्या प्रदीयते । उध्पन्नसाहसाऽन्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥? 
उत्पश्नलाहसा उरपञ्चव्यभिचारा ।--'असत्सु देवरेषु खी बान्धवैर्या प्रदीयते । 
सवणाँय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीतिंता ॥ स्त्री प्रसूताऽप्रसूता चा पश्यावेव तु 
जीवति । कामात्समाश्रयेदन्य प्रथमा स्वेरिणी तु सा ॥ कौमारं पतिसुत्सूज्य या. 
स्वन्यं पुरुष श्रिता । पुनः षय्युग्रंहं यायास्सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ सते भर्तरि 
तु प्रा्तान्देवरादीनपास्य या । उपगच्छेत्पर कामात्सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ पराप्ता | 
देशाद्धनक्रीता छुत्पिपासातुरा च या । तवाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ 
अन्तिमा स्वैरिणीनां या प्रथमा च पुनञ्चुवास्‌ । ऋणं तयोः पतिकृतं दद्याद्यस्ता . 
उपाश्रितः ॥? इति । तथाऽन्योऽपि योषिद्माह ऋणापाकरणेऽधिकारी तेनेव 
दुर्शितः---या तु सप्रधनेव खी सापत्या वाऽन्यमाश्रयेत्‌ । सोऽस्या दद्याहणं भतुं- 
सत्सजेद्वा तथैव तास्‌ ॥' प्रकृष्टेन घनेन सह वतत इति सप्रधना, बहुध नेति 
यावत्‌ । तथा “अधनस्य ह्यपुत्रस्य म्टतस्योपेति यः खियम्‌ । नेणं बोढः स 
भजते सेव चास्य धनं स्म्ट्तस्र्‌ ॥' इति पुत्रस्य पुनवंचनं क्रमाथंस्‌ । हरि 
श्वितद्र्व्य' इसिं बहुषु पुत्रेषु रिक्थाभावेऽप्यंशग्रह णयो ग्यस्येवर्णापाकर णेऽधिकारो 
नायोग्यस्यान्धादेरित्येवम्थेस्‌ । “पुत्रहीनस्य रिकिथन’ इत्येतदपि पुत्र पौ त्रही नस्य 
प्रपौत्रादयो यदि रिक्थं शुह्णन्ति तदा ऋणं दाप्याः, नान्यथेव्येवमर्थस्‌ । पुत्रपौत्रौ 
चच रिवथग्रहणाभावेऽपि दाप्याविध्युक्तम्‌, यथाह नारदः ( १।४ 9--'क्रमदव्या - 
हतं प्राप्त पुन्नेयन्न्णमुद्‌शतस्‌ । दद्यः पेतामहं पोत्रास्तच्वतुर्थाज्िवतते ॥? इति 
सव निरवद्यम्‌ ॥ यद्वा,-योषिठ्ठाहाभावे पुत्रो दाप्य इत्युक्तम्‌ । पुत्राभावे 
योषिदूग्राहो दाप्य इत्युच्यते । 'पुत्रह्मीनस्य रिक्थिन” इति 'रिदथ'शब्देन 
योषिदेवोच्यते । 'सेव चास्य धनं स्मृतम्‌? इति मरणात्‌, 'यो यस्य हरते 


दारान्स तस्य हरते धनम? इति च ॥ ननु योषिद्माहाभावे पुत्रो ऋणं दाप्यः, 


पुत्राभावे योषिद्ग्राह इति परस्परविरुद्धम्‌ । उभयसद्भावे न कश्चिद्दाप्य इति । 


सैष दोषः; अन्तिमस्वैरिणीग्राहिणः प्रथमघुन्भूम्राहिणः सप्रध नस्री हारिणश्चाभावे 


पुत्रो दाप्यः; पुत्राभावे तु निर्धननिरपत्ययोषिद्‌प्राही दाप्य इति। पृतदेवोक्त 
नारदेन ( १।२३ )-'घनस्रोहारिपुत्राणास्गभाग्यो घनं हरेत्‌ । पुत्रोऽसतोः 


mm 


१, प्रथमा नाम | २. प्राप्ता देशाहराशह्वीता । ३. ऋणमोदुः । 
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खीघनिनोः खीहारी धनिपुन्रयोः ॥ इति । धनस््रीहारिपुत्राणां समवाये यो 
ˆ धनं हरेत्स ऋणभाक पुत्रोऽसतोः स्त्रीधनिनोः, खी च धनं च ख्रीधने, ते विद्यते 
ययोस्तौ ख्रीघनिनौ, तयोः ख्रीधनिनोरसतोः पुन एव ऋणभाक्‌ भवति । 
धनिएुत्रयोरसतोः . स्रीहायंवणभाक । स्रीहायंभावे पुत्र ऋणभाक., पुत्राभावे 
'खीहारीति विरोधाभासपरिहारः पूर्ववत्‌ । 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः? इत्यस्यान्या 
च्याख्या--एते घनखीहारिपुत्रा ऋणं कस्य दाप्या इत्यपैक्षायां उत्तमर्णस्य 
दाप्याः; तद्भावे तंरपुन्रादे:, पश्नाद्यमावे कस्य दाप्या इत्यवेक्षायामिद्मुपतिष्ठते- 
“पुत्रहीनस्य रिक्थिनः? इति । पुत्राद्यन्वयहीनस्योत्तमर्णस्य यो रिक्थी रिक्थ- 
अद्दणयोग्य: सपिण्डादिस्तस्य रिक्थिनो दाप्याः। तथा च नारदेन : (१।११२) 
“ब्राह्मणस्य तु यद्देय॑ सान्वयस्य च॑ नास्ति चेत्‌। निवपेत्तत्सकुल्येपु तद्‌ भावेऽस्य 
बन्घुषु ॥' इव्यमिहितम्‌ यदा तुन सकुल्याः स्युन च संबन्धिबान्धवाः । 
तदा दद्याद्‌ द्विजेभ्य स्तु तेष्वसत्स्वप्सु निच्चिपेत्‌ ॥' नारदः (१।११३)।इति ॥५१॥ 
_ भाषा रिक्थ ( सम्पत्तिका भाग ) लेने वाळे ( सम्पत्ति के स्वामी 
द्वार! लिये गये ) ऋण को छौटावें, स्री को ग्रहण करने वाला उसके स्त पति 
का छिया ऋण भी दे । जिसका धन पुत्र के अतिरिक्त अन्य को न मिला हो 
उसका ऋण पुत्र देवे और पुत्रहीन ऋणी.का धन उसकी सम्पत्ति का भाग 
वाळे चुकावें ॥ ५३ ॥ | 


. भुना पुरुषविशेषे ऋणग्रहणं प्रतिषेध्यन्प्रसङ्गादन्यद्‌पि प्रतिषेधति-- 
नातणामथ दृम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चव हि । 
प्रातिआव्यस्रृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


. प्रतिभुवो भावः प्रातिभाव्यं, आतर्णां दम्पव्योः पितापुत्रयोश्चाविभक्ते बये 
दव्यविभागात्प्राकप्रा तिभाव्य खुण साचय च न स्मृतं मन्वादिभिः। अपि तु 
प्रति षिद्ध, साधारणधनत्वात्‌ । प्रातिभाव्यसा त्षिव्वयोः पत्ते देव्यावसानस्वात्‌ 
ऋणस्य चावश्यप्रतिदेय त्वात्‌ । एतच्च परस्पराचुमतिव्य तिरेकेण, परस्परा- 
खस पा तवविभक्तानामधि प्रातिमाव्यादि भवध्येव । विभागादूध्व तु परस्परा- 
बुमतिव्यतिरेकेणापि भवति ॥ ननु दम्पत्यो विभागासाक्या तिभनाऽया दिप्रतिपेधो 
न युज्यते; तयोर्विभागाभावेन विशेषणानर्थक्यात्‌ । विभागाभावश्चा पस्तम्ेन 
दृशितः ( भाप० ध० २।१४-१६ )-- जायापत्योने विभागो विद्यते? इति । 


सत्यम्‌; श्रौतस्मार्ता्चिसाध्येषु कर्मसु तस्फलेषु च विभागाभावो न पुनः 


१. विरोधप्रतिभासः। २. इति विवद्चायां। ३. तर्री पुत्रा देः । 
२. न चारित चेत्‌ ३ ५. आवे स्वबन्धुषु । ९. वृ्यग्ययावसानत्वात्‌। 
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सर्वकमंसु द्रव्येषु वा । तथा हि--'जायापस्योन विभागो विद्यते’ इत्युक्रवा 
किमिति न विद्यते इत्यपेक्षायां हेतुमुक्तत्रान्‌-'पाणिग्रहणाद्धि सहर्वं कमसु’, 
“तथा पुण्यफलेषु च' ( आप० ध० २।१४, १७-१८ ) इति । हि यस्प्रास्पाणि- | 
अहणादारभ्य कमसु सहत्वं श्रुयते--'जायापती अग्निमादधीयाताम्‌? इति, 
तस्मादाधाने सहाधिकार।दावानसिद्धारिनस्ाध्यकर्मसु सहाधिकारः । तथा 
'कर्म स्मातं विवाहाग्नौ? ( आ० १७) इत्यादिस्मरणाह्विंवा ह सिद्धाग्निसाध्येषु 
कमंसु सहाधिकार एव । अतश्चोभयविधाग्निनिरपेचेषु कर्मसु पूतेषु जायापत्योः 
पृथगेवाधिकारः संपद्यते । तथा पुण्यानां फलेषु स्वर्गादिषु जायापत्योः सहत्वं 
श्र्यते--'दिवि उ्योतिरजरमारभेताम्‌? इत्यादि । येषु पुण्यकर्मसु सहाधिकार- 
स्तेषां फलेषु सहत्वभिति बोद्धव्यं, न एनः पूर्तानां भन्नेनुज्ञयानुष्ठितानां फले. 
<वपि ॥ ननु द्रव्यस्वामिव्वेऽपि सहस्वमुक्तम्‌ ; 'द्रव्यपरिग्रहेछु च' 'नहि भतुर्वि- 
प्रवासे नेमित्तिके दाने स्तेयसुपदिशन्ति? ( आप० ध० २।१४।१८-२० ) इति । 
सत्यम्‌; दव्यस्वामित्व पत्न्या दज्ञितमनेन, न पुनर्विभागाभावः । यस्मात्‌ 
'द्रब्यपरिग्रहेषु च? इत्युक्स्वा तन्न कारणमुक्तम्‌--भर्तुर्विप्रवासे सैमित्तिकेऽ- 
वश्यकतंव्ये दानेऽतिथिभोजनभिच्षाप्रदा नादौ हि यस्मान्न स्तेयमुपदिशन्ति 
मन्वादयस्तस्माद्धार्याया अपि दब्यस्वामित्वमस्ति, अन्यथा स्तेयं स्यात्‌? इति । 
तस्माद्धतुरिच्छुया भार्याया अपि द्रव्यविभागो भवत्येव, न स्वेच्छ्या । यथा 


वच्यति ( व्य० ११५ )--'यदि कुर्यात्समानंज्ञान्पत्न्यः कार्याः समांज्ञिकाः? 
इति ॥ ५२ ॥ 


भाषा--अविभक्त ( संयुक्त ) रहने वाले भाइयों, पति-पत्नी, पिता और 


पुत्र का प्रातिभाव्य ( जामिन ) ) एवं ऋण और साच्य का विधान ( मनु 
कादि ने ) नहीं किया हे ॥ ७२ ॥ | 


आघुना प्रातिभाव्यं निरूपयितुमाह-- 
द्शोने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्ये विधीयते । 
आद्यो तु दितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५३॥ 


प्रातिभाव्यं नाम विश्वासाथ पुरुषान्तरेण सह समयः, तञ्च विषय भेदा स्त्रिधा 
भिद्यते । यथा दशेने 'द्शनापेक्षायां एनं दर्शयिष्यामी'ति । प्रस्यये' विश्वासे, 'मम 
प्रत्ययेनास्य धनं प्रयच्छ, नायं त्वां वञ्चयिष्यते, यतोऽसुकस्य पुत्रोऽयं, उवरा- 
प्रायभूरस्य ग्रामवेरोऽस्ती'ति । दाने 'यद्ययं न ददाति तदानीमहमेत दास्या- 


मी'ति । "प्रातिभाव्यं विधीयत’ इति प्रत्येक संबध्यते । आद्यो तु दुर्शनप्रत्यय- 


१, भार्यायामपि। २, घरोऽस्तीति। ३, संवन्धः । 
१४ य 
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- अतिभुवौ वितथे अन्यथाभावे भदर्वाने विश्वासब्यभिचारे च दाप्यौ राज्ञा प्रस्तुतं 
धनसुत्तमर्णस्य । इतरस्य द्‌।नप्रतिभुवः सुता अपि दाप्याः ॥ वितथ इत्येत 
झाठयेन निर्धनस्वेन वाऽघमणऽप्रतिकुवति 'इतरस्य सुता अपि’ (१।११९) इति 
वदता पूर्वयोः सुता न दाप्या इव्युक्तम्‌ । 'सुता' इति वदता न पौत्रा दाप्या 
इति दशितम्‌ ॥ ५३ ॥ | 


भाषा- दशंन ( दिखा देना), प्रत्यय ( विश्वास दिलाना ) और दान 
( स्वयं देने की प्रतिज्ञा ) को प्रातिभाव्य ( प्रतिभू या जामिन होना) कहते 
हैं । प्रथम दो प्रकार का प्रातिभाव्य करने वाले झूठा पड़े तो राजा उनमें से 
धनी व्यक्ति का धन दिलावे, तीसरे प्रकार का प्रातिभाव्य करने वाले के झुठा 
पड़ने पर उसके पुत्रों से भी वह धन वसूल करे ॥ ७३ ॥ 


` एतदेव स्पष्टी कतुं माह--- 

दशेनप्रतिभूर्यत्र खतः प्रात्ययिकोऽपि वा । 

न तत्पुत्रा ऋणं दद्यदंद्य्दानाय यः स्थितः ॥ ५४ ॥ 

यदा तु दशनप्रतिभू: प्रात्ययिको वा प्रतिभूदिवं गतस्तदा तयोः पुत्राः 

प्रातिभाव्यायातं पेतृकस्ट्णं न दद्यः । यस्तु दानाय स्थितः प्रतिभूर्दिवं गतस्तस्य 
पुत्रा दद्यः, न पोत्राः । ते च मूलमेव दद्यन वृद्धिम्‌ । 'ऋणं पतामह पौत्र 
प्रातिभाव्यागतं सुतः । समं दद्यात्तव्सुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः ॥' इति 
व्यासवचनात्‌। प्रातिभाव्यव्यतिरिक्तं पतामहम्ृणं पोत्रः सर. यावद्‌ गृहीत तावदेव 
दद्यान्न बृद्धिम्‌ । तथा तव्सतोऽपि प्रातिभाव्यागतं पिऽयम्ृणं सममेव दद्यात्‌ । 


तयोः पोत्रपुत्रयोः सतो प्रपौन्न पौत्रावप्रातिभाव्यायातं प्रातिभाव्यायातं च ऋणं ` 


यथाक्रममगुहीतघनौ न दाप्याविति । यदपि स्मरणम्‌ 'खादको वित्तहीनः 
. स्याल्लग्नको वित्तवान्यदि । मूल तस्य भवेद्‌ देयं न वृद्धि दातुमहति ॥' इति,- 
तदपि लग्नकः प्रतिभूः, खादकोऽधमणः; लग्नको यदि वित्तवान्मृतस्तदा तस्य 
पुत्रेण मूलमेव दातब्यं न बृद्धिरिति व्याख्येयम्‌ । यत्र दशनप्रतिभूः प्रत्ययप्रति- 
भूर्वा बन्धकं पर्याप्तं शुहीस्वा प्रतिभूर्जातस्तत्र तत्पुत्रा अपि तस्मादेव बन्धकात्‌ 
प्रातिभाव्यायातरूणं दद्यरेव । यथाह कात्यायनः--'गुहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शने- 
ऽस्थ स्थितो भवेत्‌ । विना पित्रा धनात्तस्माद्दाप्यः स्यात्तदृणं स॒तः ॥' इति । 
“दुन? ग्रहणं प्रत्ययस्योपलक्षणम्‌ । विना पित्रा पितेरि प्रेते दूरदेशं गते 
ही. 32: जी ॥ ५४ ॥ 


_ १. येस्थिताः। २. दिष्टं गतः । ३. पौत्रप्रपोत्री । 


a 
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भाषा--यदि दर्शनप्रतिभू या प्रत्ययप्रतिभू को स्वव्यु हो गयीहो तो 


उसके पुत्रों से ऋण न दिळ।वे; किन्तु दानप्रतिभू के मरने पर उसके पुत्र से 
हो धनी को धन दिळावे ॥ ५४ ॥ 


यस्मिन्ननेकप्रतिभूसंभवस्तत्र कथं दोप्यस्तत्राह- 
बहवः स्युर्यदि स्वांशेदेद्यः प्रतिश्चुवो धनम्‌ | 
प॒कच्छायाथितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५ ॥ 
ययेकस्मिन्प्रयोगे द्वौ बहवो वा प्रतिभुवः स्युस्तदर्ण संविभज्य स्वांशेन 
दद्यः । एकच्छायाश्रितेषु प्रतिभूषु एुक्स्याधमणंस्य छाया साहश्यं तामाश्रिता 
एंकच्छा या श्रिताः । अधमर्णा यथा कुत्स्नद्रव्यदानाय स्थितस्तथा द्‌नप्रतिसुवो 
ऽपि प्रत्येकं कृर्स्नद्रप दानाय स्थिताः। एवं दुशने प्रत्यये च । तेष्वेकेच्छाया- 
श्रितेषु प्रतिभुषु सत्सु धनिकस्योत्तमर्णस्य यथारुचि यथाकामस्‌ । अतश्च 
धनिको वित्तादयपेत्षायां स्वार्थ “यं प्रार्थयते स एव कृर्स्नं दीष्यः, नांशतः । पुक- 
उछायोश्रितेषु यदि कश्चिद्‌ देशान्तरं गतस्तरपुत्रश्च संनिहितस्तदा धनिकेच्छया 
Ra सवै दाप्यः । मृते तु करिमिश्रित्तत्सुतः स्वपित्रंशमद्द्धिकं दाप्यः । यथाह 
_ कात्यायनः--'एकच्छयायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र इश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सचे 
 पित्रक्ष तु मते समम्‌ ॥' इति ॥ ५५ ॥ 
भाषा--यदि अनेक प्रतिभू होंवे तो वे ऋण को आपल में बॉटकर भपना- 
अपना अंश चुकावें और यदि अनेक प्रतिभू (जामिनों) में सभी ऋणी के समान 


होकर पूरा धन देने को उद्यत हों तो धनी अपनी इच्छा के भनुसार किसी 
एक से ले लेवे ॥ ५५॥ 


प्राति भाव्ये ऋण दानविधिसुकस्वा प्रतिभूदत्तस्य प्रतिक्रियाविधिमाह-- 
प्रतिभूर्दापितो यत्त॒ प्रकाश धनिनो घनम्‌। . . 
द्विगुणं *“प्रतिदातव्यसुृणिकेस्तस्य तद्गघेत्‌॥ ५६ ॥ 
यदूद्र्ष्य प्रतिभुस्तव्पुत्रो चा घनिकेनोपपीडितः प्रकाशां सर्वजनसमक्ष 
राज्ञा धनिनो दापितो न पुनद्रूगुण्यलोभेन स्वयसुपेत्य दत्तम्‌ । यथाह नारदः 
( १।१२१ ) 'यं चाथ प्रतिभूर्दद्याद्निकेनोपपीडितः । ऋणिकस्तं प्रतिभुवे 
द्विगुणं “प्रतिदापयेत्‌ ॥' इति। ऋणिकेरधमर्णेस्तस्य प्रतिभुवस्तदू दर्यं द्विगुणं 


१. दातब्यमित्यत आह । २. दाने प्रतिभुवः । ३. तथेकच्छाया । 
४. वित्ताद्यपेक्तया। . ५. यः प्राथयते। ६. दद्यान्नांशतः । ७. सेष्वे- 
कच्छाया। ८. मते सति । ९, घनिनां । घनिने धनस्‌ ; १०, तत्र 


दातष्य। ११. ऋणिक त । १२. प्रतिपादयेत्‌ । 
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प्रतिदातव्यं स्यात्‌ । तच्च कालविशेषमनपेचय सद्य एव द्विगुणं दातव्यम्‌ > 
वचनारग्भसामर्थ्यात्‌ । एतच्च हिरण्यविषयम्‌ । ननु इदं प्रतिभूरिति वचनं 
द्वैगुण्यमात्र प्रतिपादयति, तच्च पूर्वोक्तकालकलाक्रमाबाधेनाप्युपपद्यते । यथा 
जात्तेष्टिविधान शुचित्वाबाघेन । अपि च सद्यः सवृद्धिकदानपक्षे पशुस्रीणां सद्यः 
` संतत्यभावान्मूलदानमेव प्राप्नोती ति,-तद॒सत्‌ ; वस्रधान्यहिरण्यानाँ चतुः 
स्नरिद्विगुणा परा' ( व्य० ३९ ) इत्यनेनेव कालकलाक्रमेण हेगुण्यादिसिद्धेः द्वेगु- 
'ण्यमांत्रविधाने चेदं वचनमनर्थक स्यात्‌ । पशुस्रीणां तु कालक्रमपक्षे$पि संतत्य- 
भावे स्वरूपदानमेव । यदा प्रतिभूरपि द्रव्यदानानन्तरं कियतापि कालेनाधम- 
णन संघटते तदा संततिरपि? संभवत्येव । यह्वा पूर्वलिद्धसंतव्या सह पशुख्रियो 
दास्यन्तीति न किंचिदेतत्‌ । अथ प्रातिभाव्यं प्रीतिकृतम्‌ , अतश्च प्रत्तिभुवा 
दत्त प्रीतिदत्तमेव । नच प्रीतिदत्तस्य याचनाप्प्राग्बृद्धिरस्ति; यथाह ( नारदः 


31१०० )--'प्रीतिदत्तं' तु यरिकश्विह॒धंते न व्वयाचितम्‌ । याच्यमानमदत्तं 


चेद्ठधते पञ्चकं दातम्‌ ॥' इति । अतश्चास्य प्रीतिदत्तस्यायाचितस्यापि दान दिव- 
सादारभ्य यावद्‌ द्विगुणं कालक्रमेण वृद्धिरित्यनेन वचनेनोच्य्रत इति, तदप्य- 
सत्‌ ,-अस्यार्थस्यास्माद्वचनादप्रतीतेः 'द्विगुणं प्रतिदातव्यम्‌? इत्येतावदिह प्रती- 
यते । तस्मास्कालक्रममनपेच्येव द्विगुणं प्रतिदातव्यं वचनारम्भसा मर्थ्यादिति 
सु्टुक्तम्‌ ॥ ५६॥ 


भाषा--जिस प्रतिभू ( या उसके पुत्र ) से राजाने धनी का धन सबके 
सामने दिलाया हो उसको ऋण लेने वाले दूना देकर चुक़ावें ॥ ५६ ॥ 


प्रतिभूदत्तस्य सवत्र द्वंगुण्ये प्राप्तेपवादुमाह-- 


संततिः स्त्रीपद्षुष्वेव धान्यं चिगुणमेव च | 
बसनं चतुशुणं प्रोक्त रसश्चाएशुणस्तथा ॥ ५७॥ 
दिरण्यद्वेगुण्यवस्काळानाद्रेणेव खीपश्चादयः प्रतिपादितवृद्धया। दाप्याः + 
श्छो कस्तु व्याख्यात एव । यस्य द्रव्यस्य यावती बृद्धि: पराकाष्ठोक्ता तद्द्ब्यं 
प्रतिभूदत्रं खादकेन तया वृद्धया सह कालविशेषमनपेच्येव सद्यो दातव्यमिति 
तात्पर्या शः । यदा तु दुशनप्रतिभूः संप्रतिपन्ने काले अधमण दर्शयितुमप्तमर्थ- 
स्तदा तडन्वेषणाय तस्य पच्चन्नयं दुतव्यम्‌ । तत्र यदि तं दशयति तदा मोक्त- 
ब्योऽन्यथा प्रस्तुतं धनं दाप्यः; 'नष्टस्यान्वेषणाथं तु दाप्य पक्षत्रयं परम्‌ । 
यद्यसौ दरांयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूर्भवेत्‌ ॥ काले व्यतीते प्रतिभूयंदि तं नेव 


१. इदं बचनं। २. वरूदान । ३. संततिरेवं। ४. प्रीतिकृतं च । 
षु, तदुरदेण्णाय । ६. मोकव्यो नान्यथा । 
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इशंयेत्‌ । निबन्धं दापयेत्त तु प्रेते चेष विधिः स्मृतः ॥! इति का्यायनवच- 
नात्‌ । छग्नके विशेषनिषेधश्च ते नेवोक्तः--'न स्वामी न च वे शत्रुः स्वामिना- 
ऽधिकृतस्तथा । निरुद्धो दण्डितश्चेव संदिग्धश्चैव न छचित्‌॥ नेव रिक्थी न 
मिन्नं च न चेवाव्यन्तवासिनः। राजकार्यनियुक्ताश्व ये च प्रत्रजिता नराः॥ न 
शक्तो धनिने दातु दण्डं राज्ञ च च तत्समम्‌ । जीवन्वापि पिता यस्य तथेवेच्छा- 
प्रवर्तकः ॥ नीविज्ञाय अहीतब्यः प्रतिभूः स्वक्रिया प्रति ॥? इति । संदिग्छः- 
ऽमिशस्तः । अव्यन्तवालिनो नेषठिकब्रह्मचा रिणः ॥ इति प्रतिभूविधिः ॥ 


धनप्रयोगे द्वो विश्वासहेतू--प्रति भूराधिश्च । यथाह नारदः (१।११९ )--- 
'विस्तम्भहेतु द्वावत्र ्रतिभूराधिरेच च' इति । तन्न प्रति भूनि रूपितः, इदानी म।- 
धिनिरूप्यते। आधिर्नाम शुहीतस्य द्वव्यस्योपरि दिश्वाखसाथमधमणं नो ्तमणोऽघि- 
क्रियते, आघीयत इत्याधिः। स॒ च ह्विविघः-क्ृतकालोऽक्कतकालश्च। पुनश्चेकेकशो 
द्विविधः-गोष्यो भोग्यश्च । थथाह नारदः (१1१२४ -२५)-— "अधिक्रियत इश्याधिः 
स विज्ञेयो द्विऊच्षणः। झतकाछोऽपनेयश्च यावहेयोद्यतस्तथा॥ स पुनद्धि विधः प्रोक्तो 
गोप्यो भोग्यस्तथेच 'च ॥'इति। कृते काले भाघानकाल एवामुबष्मिन्काले दोपोस्स- 
चादौ 'मयायमंधमर्णिको मोत्तब्योञन्यथा तवेवाधिभंविष्यती स्येव॑निश्चिते काले 
उपनेय आस्मससीपं नेतव्यः, मोचनीय इत्यर्थः । देयं दानम्‌ । देयमनतिक्रस्श 
यावदू दयस्‌ । उद्चतः नियतः, स्थापित इध्यर्थः। यावद्‌ देरसुथतो याब देयोद्यतः, 
शुहीतधनप्रव्यपणादधिरनिरूपिठकःडङ इत्यथः । गोप्यो रक्षणीयः ॥ ५७ ॥ 

भाषा--यदि प्रतिभू से स्री और पशु दिलाया गया हो तो संतति सहित 
खी भौर पशु दे। धान्य का तिशुना, वख हो तो चौगुना और तेळ-घृत आदि 
रस हो तो उसका भाठगुना प्रतिभू को शीघ्र देवे ॥ ५७ ॥ 


एवं चतुविधस्याधेविशेषमाह-- 


आधिः प्रणश्येदू द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते। | 
काले कालङूतो नश्येत्फलभोग्यो न नश्यति ॥ ५८॥ 


प्रयुक्ते धने स्वकृतया वृद्धया कालक्रमेण द्विगुणीभूते यद्याधिरधमर्णेख 
द्रव्यदानेन न सोच्यते तदा नश्यति। अधमर्णस्य धनं भ्रयोक्तुः स्वं अवति । 
कालकृतः कृतकालः, आहिताग्न्यादिषु पाठात्‌ कालशब्दस्य पूर्वनिपातः । स तु 
काले निरूपिते प्राप्ते नश्येत्‌ द्वेगुण्यारप्रागूध्वं वा। फलभोग्यः फळं भोग्यं यस्यासौ 
फळलभोग्यः,-च्षेत्रारामादिः, स कदाचिदेपि न नश्यति । कृतकालस्य गोप्यस्य 


१. दापयेत्तत्त प्रेते चेव । २. प्रयुक्तासु । ३. नाविज्ञातो । 
४. माधिर्मो। ५. निरूपिते । 
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भोगस्य च तत्कालातिक्रमे नाश उक्तः--'काले कालकृतो नश्येदिति । भकृत- 


कालस्य भोग्यस्य नाशाभाव उक्तः फलमोग्यो न नश्यती'ति। पारिरोप्यादाधिः 


प्रणर्ये दिव्येत दक्कतकाळगोप्याधिविषयमवतिष्ठते। दवेगुण्या तिक्रमेण निरूपितकाला- 
तिक्रमेण च विनाशे चतु्दंशदिवसप्रतीक्षणं कर्तव्यं, बृहस्पतिवचनात्‌ ( ११।२७- 
८ ) 'हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्णे काले कृंतावधेः। बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसप्ताहं 
प्रतीच्य च ॥ तदन्तरा घनं दृत्ता ऋणी बन्धकमाप्नुयात्‌ ॥? इति॥ नन्वाधिः 
प्रणश्येदित्यनुपपन्नस्‌ । अधमर्णस्य स्वत्वनिवृत्तिहेतोर्दानविक्रयादेरभावात्‌ । 
धनिनश्च स्वत्वहेतोः प्रतिग्रहक्रयादेर भावात्‌ मनुवचनविरोधाच्च । (८।१ ४ ३ )--- 
“न चाधेः काळसंरोधान्निसगोंऽस्ति न विक्रयः’ इति । कालेन संरोधः कालसंरो- 
धश्चिरकाळमवस्थानं तस्मात्कालसंरोधाचिरकालावस्थानादाघेने निसर्गोऽस्ति, 
नान्यत्राधीकरणमस्ति, न च विक्रयः | एवामाधीकरणविक्रयप्रतिषेधाद निनः 
स्वरवाभावोऽवगम्यत इति । उच्यते--आधीकरणमेव लोके खोपाधिकस्वव्व- 
निवृत्ति हेतुः। आधिस्वीकारश्च सो पाधिकस्वव्वापत्तिहेतुः प्रसिद्धः । तत्र धनद्वगुण्ये 
निरूपितकालम्राप्तौ च दृव्यदानस्यात्यन्तनिवृत्तेरनेन वचनेनाधमर्णस्यास्यन्तिकी 
स्वत्वनिवृत्तिः उत्तमर्णस्य चात्यन्तिकं स्वत्व भवति । नच मनुवचनविरोधः । 
यतः मनुः ( ८।१४३ )--“नत्वेवाधो सोपकारे कौसीदीं बृद्धिमाप्नुयात इति । 
भोग्याधि प्रस्तुस्ये दमुच्यते-'न चाधेः कालसंरोधान्निसगोऽस्ति न विक्रयः'इति। 
भोग्यस्याधेश्चिरं कालावस्था ने 5प्याधीक रण विक्रय निषेधेन धनिनः स्वरव नास्तीति। 
इहाप्युक्त "फलभोग्यो न नश्यती'ति। गोप्याधौ तु एथगारब्ध मनुना 
( ८।१४४ )--'न भोक्तव्यो बलादाधिर्भ ज्ञानो वृद्धिमुत्सजेत' इति । इहापि 
चच्यते-गोप्याधिभोगे नो वृद्धिरिति । भाधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे इति तु 
गोप्यार्धि प्रव्युच्यत इति सर्वमविरुद्धम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भाषा-यदि कालक्रम से व्याज द्वारा बढ़कर ऋण के दूना हो जाने पर 
बन्धक रखे हुए द्रव्य को न छुड़ावे तो वह अपने समय से प्रणष्ट हो जाता 
है (उस पर ऋणों का अधिकार नहीं रह जाता ) किन्तु जिस आघि 
९ बन्धक ) का फल धनी व्यक्ति को मिळता हो ( जैसे खेत आदि) उस पर 
से बन्धक रखने वाले का अधिकार समाप्त नहीं होता ॥ ५८॥ . 


गोप्याधिभोगे नो वृद्धि; सोपकारे च द्वापिते | 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजङृतारते ॥ ५९ ॥ 


१, कृतावधौ। २, काले प्रासेच। ३. श्चिरन्तनकाळा। ४. स्वत्वं 
न भवति । ५. ऽध हापिते । म 
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किंच, गोप्याघेस्तास्रकटाहादेरुपभोगेन दृद्धिभवति । अल्पे$प्युपभोगे ` 
महत्यपि वृद्धिद्दातव्या; समयातिक्रमात्‌ । तथा सोपकारे उपकारकारिणि 
बलोवर्दताञ्रकराहादौ भोग्याधौ सवृद्धिके हापिते हानि व्यवहाराक्षमध्वं गमिते 
नो वृद्धि! इति संबन्धः । नष्टो विकृति गतः ताम्रंकटाहादिशिलुद्रभेदुनादिना 
पूवेवव्कृत्वा देयः। तत्र गोप्य़ाधिनंष्टश्वेत्पूववत्छृत्वा देयः । उपञ्चुक्तोऽपि चेद्‌- 
वृद्धिरपि हातव्या । भोग्यःधियदि *नष्टस्तदा पूर्ववत्कृत्वा देयः। वृद्धिसद्धावे 
बृद्धिरपि हातव्या। विनष्ट आत्यन्तिक नाश प्राप्तः, सोऽपि देयो मूल्यादिद्वारेण । 
तद्दाने सवृद्धिकं मूल्यं भते धनी । यदा न ददाति तदा मूलनाशः; 'विनष्टे 
मूलनाशः स्याइईंवराजकृतारते’ ( १।१२६ ) इति नारदवचनात्‌ । देंवराजकृता 
दृते दंचमग्न्युदकदेशोपप्छव।दि । दुवकृताद्विनाशाहिना, तथा स्वापराधरहि- 
ताद्राजकृतात्‌ । दवराजङृते तु विनारो सवृद्धिकं मूल्यं दातव्यमधमर्णे नाऽऽध्य- 
न्तर वा । यथाह--'स्रोतसापहृते क्षेत्रे राज्ञा चेत्रापहारिते। आधिरन्योऽध 
कतंष्यो देयं चा धनिने धनम्‌ ॥ इति। तन्न '्रोतसापहृत? इति देवकृतोप- 
लक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ | 


` आषा- (दृद्धि पर रखी गई ) गोप्य आधि के उपभोग किये जाने पर 
बृद्धि ( व्याज ) न देवे, उपकारक आधि ( बेल आदि ) में हानि होने पर 
भी वृद्धि न दें देव और राजोपद्रव के विना ही बन्धक रखी हई वस्तु नष्ट 
हो जाय या खो जाय तो बन्धक रखी हुई वस्तु के समान वस्तु देवे ॥ ५९ ॥ 


आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रक््यमाणो5प्यसारताम्‌ । 
यातश्चंदन्य आधेयो घनभाग्वा धनी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


अपि च, आधेर्भोग्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिग्रहणसिद्धि- 
भवति, न सालिलेख्यमात्रेण नाप्युद्देशमानत्रेण। यथाह नारदः ( १।१३८ )--- 
'आघिस्तु द्विविधः प्रोक्तो ज्ञङ्गमः स्थावरस्तथा । सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो 
यद्यस्ति नान्यथा ॥! इति । अस्य च फलं--'आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बळ- 
वत्तरा? ( व्य० २३ ) इति । या ?्वीकारान्ता क्रिया सा पूर्वा बलवती, स्वी- 
काररहिता तु पूर्वापि न बलवतीति । क्त चाधिः प्रयर्नेन रचय्रमाणोऽपि काळ- 
वशेन यद्यप्तारतामविकृत एव सबृद्धिकमूल्यद्रव्यापर्याततां गतस्तदाधिरन्यः 
कतेभ्यः, धनिने घनं वा देयम्‌ । 'रचयमाणोऽप्यसारताम्‌? इति वदता आधिः 
प्रयत्नेन रक्षणीयो घनिनेति ज्ञापितम्‌ ॥ ६० ॥ 

१. नष्टश्रेत्तदा । २. वृद्धि्हातव्या । ३. गोप्यस्य भोग्यस्य च । 
४, स्वीकारान्तक्रिया पूर्वा । 


२१८ हर याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


` भाषा--भोग्य भाघि स्वीकार करने पर उसका भोग करने पर ही उसकी 
सिद्धि होती है । प्रयरनपूर्वक रखी जाने पर भी यदि आधि असार ( वृद्धि युक्त 
भौर मूल्यद्रव्य मिलाकर अपर्याप्त हो जाय, या नष्ट ) हो जाय तो दूधरी 
आधि रखनी चाहिए, अथवा घन दाता को उसका छन लौटा देना चाहिए॥६०॥ 
“आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगूणे? ( व्य० ५८ ) इव्यस्यापवादमाह— 
चरित्रबन्धकङृतं स वृद्धथा दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यंकारकृतं द्रव्य द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
चरित्रं शोभनाचरितं चरित्रेग बन्धकं चरित्रवन्धकं तेन यदू द्ब्यमार्मसा- 
रकतं पराधीनं वा कृतम्‌ । एतदुक्त भवति धनिनः स्वच्छाशयत्वेन बहुम्‌ः 
ल्यमपि द्वव्यमाधोकृत्याधमर्णेनाल्पमेव द्वव्यमाध्मस्रात्कृतम , यदि वाधमर्णस्य 
स्वचछाशय्रत्वेनाल्पमूल्यमाधि गृहीत्वा बहुद्रव्यमेव धनिनाधमर्णाधीनं कृत- 
मिति । तद्धनं स नृपो बृद्ध्या सह दापयेत्‌ । अयमादयः--एवं च बन्धक द्विगुः 
णीश्चूतेऽपि द्रव्ये न नश्यति, किंतु द्रव्यमेव द्विगुणं दातव्यमिति । तथा सव्यं- 
कारकृतं । करणं कारः । भावे घञ्‌ । सस्यस्य कारः सत्यंकारः--'कारे सत्या- 
गदृस्य’ (पा. ६।३।७०) इति मुम्‌ । सत्यंकारेण कृतं सत्यंकारकृतम्‌ । अयमभिः 
सन्धि:--यदा बन्धकार्पणसमय एवेत्थं परिभाषितं द्विगुणी भूतेऽपि द्रव्ये मया 
द्विगुणं द्रब्यमेव दातव्यं नाघिनाशः? इति, तदा तदू द्विगुणं दापयेदिति । अन्यो- 
ऽरथः। चरित्रमेव बन्धकं चरित्रबन्धकं । “चरित्र’ शब्देन गङ्गार्नानाग्निहोत्रा- 
दिजनितमपूवंसुच्यते । यत्र तदेवाधी कृत्य यद्‌ दृव्यमात्मसारक्कृतं' तत्र तदेव द्विगु- 
णीभूत दातव्यम्‌ , नाधिनाइा इति । भाधिप्रसङ्काद्‌न्य दुच्यते सत्यंकार कृत- 
मिति । क्रयविक्रयादिव्यतस्थानिर्वाहाय यदड्ठुळीयकादि परहस्ते कृतं तद्वघवस्था- 
तिक्रमे द्विगुणं दातव्यम्‌ । तत्रापि येनाङ्कुढीयकाद्यपितं स एव चेद्‌ व्यवस्थातिवर्ती 
तेन तदेव दातब्यम्‌ । “तरश्चेद्‌ व्यवस्थातिवर्ती तदा तदेवाङ्कुळीयकादि द्विगुणं 
प्रतिदापयेदिति ॥ ६१ ॥ 
भाषा- चरित्र बन्धक ( स्वेच्छा से कम मूल्य की वस्तु बन्धक लेकर 
अधिक धन देना या अधिक मूल्य की वस्तु बन्धक रखकर कम धन ऋग 
लेना ) होने पर बृद्धि के साथ धन दिलावे । सत्यकार ( धन के दूना होने 
पर बन्धक नष्ट न होकर दूना धन देने की शर्त) किया गया हो तो दूना 


घन दिलिवाये ॥ ६१ ॥ 


$. प्रतिपादयेत्‌ । 2 २. एवंविधं । ३. ह्विगुणीभूतमेत्र द्रव्यं । ४. कृतं 
तदा तत्र । ५. इतरं चेत्‌ । 


व्यवहाराध्यायः २१६ 


उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति घनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात्‌ ॥ ६२॥ 


किंच, घनदानेनाधिमोच्षणायोपस्थितस्याधिमोक्तब्यो धनिना, न वृद्धिलो” 
भेन स्थापयितबव्यः, अन्यथा भमोच्ञणे स्तेनश्चौरवदण्डंथः भवेत्‌। असंनिहिते 
पुनः प्रयोक्तरि कुळे तदा्तहस्ते सवृद्धिकं धनं विधायाधमर्णकः स्वीयं बन्धकं 
गृह्णीयात्‌ ॥ ६२ ॥ 


भाषा ऋणी के बन्धक छुड़ाने आने पर उसकी वस्तु दे देनी चाहिए । 
( व्याज के लोभ से टोलना नहीं चाहिए ) अन्यथा चोर के समान दण्ड का 
भागी होता है। जिसके पास बन्धक रखा हो उसके अनुपस्थित होने पर 
ब्याज सहित धन उसके कुल के किसी दूसरे व्यक्ति को सोंप कर बन्धक प्राप्त 
कर ले ॥ ६२॥ 

अथ प्रयोक्ताऽप्यसनिहितस्तदाक्षाश्च धनस्य ग्रहीतारो न सन्ति, यदि वा 
असंनिहिते प्रयोक्तर्याधिविक्रयेण धनदित्साउधमर्णस्य तत्र कि कतंव्यमित्यपेक्षित 
भाइ 


तत्कालकतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
तस्मिन्काले यत्तस्याधेमूंह्यं तत्परिकल्प्य तन्नेव धनिनि तमाधिं बृद्धि- 


रहितं स्थापयेन्न तत ऊर्ध्व विवर्धते । यावद्धनी धनं गृहीत्वा तमाधिं सुञ्चति, 
यावद्वा तन्मूए्यद्रव्यसणे" प्रवेशयति ॥ 


यदा तु द्विगुणीभूतेऽपि धने द्विगुणं धनमेव ग्रहीतव्यं, न स्वाधिनाश इति 
विचारितम्हृणग्रZणकाळ एव तदा द्विगुणीभूते द्रव्ये असंनिहिते चाऽधमर्णे 
धनिना कि कर्तव्यमिस्यत आह-- 


विना घारणेकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


धारणकादुधमर्णाद्विना अधमर्णेञ्सनिहिते साक्तिभिस्तदास्तेश्च सह तमाधिं 
विक्रीय तद्धनं शुह्लीयाद्धनी। 'वा’ शब्दो व्यवस्थितविकद्पार्थः । यदुर्णग्रहणकाले 
द्विगुणीभूतेऽपि धने धनमेव गहीतव्यं, न व्वाधिनाश इति न विचारितं, 
तदा आधि; प्रणश्येद्‌ द्विगुणे’ (व्य० ५८) इत्याधिनाशः । विचारिते त्वयं पक्ष 
इति ॥ ६३ ॥ 


१. दुण्ड्यो भवति। २. कहपते तत्रेव । ३. ऊर्ध्वं धनं वधते । 
४. सृणिने। ५. घारणिकात्‌ । 


| | २२० / ऋषि याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा---अथवा उस बन्धक का उस समय जितना मूल्य लगता हो वह | 
हि कह्‌ कर विना व्याज केही बन्धक को वहीं रहने दे ( उसके बाद उसकी वृद्धि 
| नहीं होती )। यदि ऋण घन दूना हो जाय तो विना ऋणी के भी साक्षियों 
के समक्ष उस बन्धक की दस्तु को धनी बेच सकता है ॥ ६३ ॥ 
भोग्याधौ विशेषमाह-- 


यदा तु द्विगुणीभूतसुणमाधौ तदा खळु। | 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे घने ॥ ६४ ॥ 
यदा प्रयुक्त धनं स्वकृतया बृद्धा द्विगुणीभूत तदाधौ कृते तदुः्पन्ने 
आध्युरपन्ने द्रव्ये द्विगुणे धनिनः प्रविष्टे धनिना55घिर्मोक्तव्यः । यदि वादावे- 
चाधौ दत्ते ‘द्विगुणीभूते द्रव्ये स्वयाधिमोक्तब्यः? इतिं, परिभाषया कारणान्तरेण 
वा भोगाभावेन यदा द्विगुणीभूतसूणं तदा, आधौ भोगार्थं धनिनि प्रविष्टे 
तदुत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे सत्याधिर्मोक्तव्यः । अधिको पभोगे तदपि देयम्‌ । सर्वथा 
सबृद्धिकमूलर्णापाकरणार्थाध्युपभोगविषयमिदं वचनम्‌ । तमेनं क्षयाधिम!चत्तते 
छोकिकाः । यन्न तु वृद्धयथ एवाध्युपभोग इति परिभाषा, तत्र द्वेगुण्यातिक्रमेऽपि 
यावन्मूळदानं तावदुपसुड्क्त एवाधिम्‌ । पतदेव स्पष्टीकृतं बृहस्पतिना 
(११।३३-४) "ऋणी बन्धमवाप्नुयात्‌ । फळभोग्यं पूर्णकालं दच्वा द्रव्यं तु 
सामकम्‌ ॥ यदि प्रकर्षितं तस्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । ऋणी च न ळमेद्वन्धं 
परस्परमत विना ॥' इति । अस्यार्थः- फलं भोग्यं यस्यासौ फलभोग्यः बन्धक 
भाधिः। ख च द्विविधः-सब्ृद्धिकमूळापाकरणार्थो बृद्धिमात्रापाकरणार्थश्च । तत्र 
च सवृद्धिमूलापाकरणाधं बन्धं पूर्णकालं पूर्णः कालो यस्यासौ पूर्णकाळस्तमा- 
प्नुयाइणी । यदा सवृद्धिकं मूलं फलद्वारेण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमाप्नुया- 
दित्यथंः । वृद्धिमान्नापाकरणार्थ तु बन्धकं सामकं दचवाप्नुयाइणी । समं मूळ, 
सममेव सामकम्‌ ॥ भस्यापवादमाह--यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्‌ । तत्‌ बन्धकं 
धक षितमतिश्ञयितं ब्रृद्भेरप्यधिकफल यदि स्यात्‌ 'तदा न धनभाग्धनी’ सामकं 
न लभेत घनी । मूंलमद्च्येव ऋणी बन्धमवाप्नुयादिति यावत्‌ । अध र्वप्रकर्षितं 
तद्न्धकं बृद्धयेऽप्यपर्या्तं, तदा सामकं दरापि बन्धं न ळमेताधमर्णः । | 
ब द्विशेषमपि दुरवेव छभेतेस्यर्थः । पुनरुभयत्रापवादमाह--'परस्परमत विना?! | 
उत्तमर्णाधमणंथोः परस्परानु मस्यभावे “यदि प्रकषितम्‌’ इत्याद्यक्तम्‌ , परस्परा- 
नुमतौ तृत्कृष्टमपि बन्धकं यावन्मूळदानं तावदुपशुङ्क्ते धनी, निकृष्टमपि 
मूळमात्रदाने नेवाधमर्णो लभत इति ॥ ६४ ॥ 


१. मृल्यापाकरणार्था, मूलर्णापाकरण । २. मृश्यदानं। ३. घन्धः 
आधिः । ४. मल्यमदक््वेव । ५, सृद्धिशेषमद्त्वव । 


व्यवहाराध्यायः । २११ 


भाषा--( भोग्य भाधि होने पर ) ऋण दूना होने पर ऋणी व्यक्ति जव 
दूना धन प्राप्त कर ले तो बन्धक की वस्तु छोड्‌ देवे ॥ ६४ ॥ 


इति ऋणादानप्रकरणम । 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌ ४ 
उपनिधि प्रत्याइ--- 


वासनस्थमनाख्याय इस्तेऽन्यस्य यदप्यंते । 
ष्यं तदोपनिघिक प्रतिदेयं तथैव तत्‌ ॥ ६५ ॥ 
निक्षेपद्रव्यस्याधारभूतं द्रव्यान्तरं वासनं करण्डादि, तत्स्थं वासनस्थ 
यद्द्रव्य रूपसख्यादिविशेषम नाख्याय अकथयिस्वा सुद्वितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थ 
वि्तम्भाद्प्यत स्थाप्यते तद्द्रव्यमौपनिधिकसुच्यते । यथाह नारदः--“असं- 
ख्यातमविज्ञात समुद्रं यन्निधी यते । तज्जानीयादुपनि्धि निक्षेप गणित विदुः ॥ 
इति । प्रतिदेय तथव तत्‌ । यस्मिन्स्थापितं तेन यथैव पूर्वसुद्रादिचिहितम 
पितं तथव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रत्यपंणीयम्‌ ॥ ६५॥ 
भाषा-जब किसी पान्न में रखकर रूप या संख्या भादि बताये विना 
कोई वस्तु दूसरे को ( निक्षेप के रूप में ) दी जातो है तब वह द्रव्य उपनिधि 
कहलाता है; उसे ज्यों के त्यो लौटाना होता है ॥ ६५॥ 
'प्रति देयम्‌ ( व्य० ६५ ) इत्यस्यापवाद्‌माह-- 
न दाप्योऽपहृतं तं तु राजदेविकतस्करेः । 
तमुपनिधिं राज्ञा देवेनोद्कादिना तस्करेर्वाऽपहत्त नष्टं न दाप्योऽसौ 
. यस्मिन्नुपनिहितम्‌ । धनिन एव तद्द्रव्यं नष्ट यदि जिह्मकारितं न भवति । 
यथाह नारदः ( १।९ )--'ग्रहीत्तः सह योऽरथंन नष्टो नष्टः स दायिनः 
देवराजङृत तद्वन्न चेत्तजिह्मकारितम्‌ ॥ इति ॥-- 


अस्यापवादमाह 


श्रेषश्चेन्मा्गितेऽदत्ते दाप्यो दण्ड च तत्समम्‌ ॥ ६६ ।, 
स्वामिना मार्गिते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकालं यद्यपि राजा- 
दिभिश्रंषो नाशः संजातस्तथापि तद्द्रव्यं मृल्यकश्पनया धनिने ग्रहीता दाप्यो 
राजे च तत्सम दण्डम्‌ ॥ ६६॥ 


१. निक्षेप । २. तत्त । ३. तद्वज्ञवेत्तजिह्यम तद्वद्भवेदाजिह्म । 
४. अंशश्वेन्मा । 


*<०९२ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


__ भाषा--किन्तु उसके राजा, देविक उत्पात द्वारा नष्ट या चोरों द्वारा चुरा 
- लिये जाने पर वह ( उपनिधि द्रव्य ) प्रतिदेय नहीं होता । और यद्उिपनिधि 
रखने वाले के मांगने पर भी वह वस्तु नहीं छौटाई जाती एघं उसके बाद 
राज्ञा आदि द्वारा नष्ट हो जाती है तो उसे देना होता है भौर साथ ही उसके 
बराबर दण्ड भी चुकाना होता है ॥ ६६ ॥ 
भोक्तारं प्रति दण्डमाह | 
आजीवन्स्वेच्छ्या दण्ड'घो दाप्यस्त चापि सोदयम्‌ । 
यः स्वेच्छुया स्वाम्यननुज्ञयोपनिहितं द्र्यमाजीर्वन्नुपभ्ुङ्क्ते व्यवहरति वा 
प्रयोगादिना लाभार्थमसाबुपभोगाचुसारेण छाभानुसारेण च दण्डयः, तं चोपनिधिं 
सोदयमुपभोगे सब्रृद्धिकं व्यवहारे सलाभं धनिने दाप्यः । वृद्धिप्रमाण च 
कास्यायनेनोक्तमू--'निक्षेपं वृद्धिदोषं च क्रयं विक्रममेव च। याच्यमानो न 
चेद्दयाद्वर्धते पञ्चकं शतम्‌ ॥? इति । एतञ्च भक्षिते द्रष्टव्यम्‌ । उपेच्चाज्ञाननछ्टे तु 
तेनेव विशेषो दर्ितः--'भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
किचिन्न्यूनं प्रदाप्यः स्याद्‌ द्रव्यमज्ञाननाशितम्‌ ॥? इति । 'किंचिन्न्यूनम्‌? इति 
चतुथांशहीनम्‌ ॥ 
उपनिधेधर्मान्याचितादिष्वतिदिश ति-- 
याचितान्वाद्वितन्यासनिक्षेपाद्ध्वियं विधि; ॥ ६७॥ 
विवाद्वाद्यत्सवेषु वख्चालकारादि याचित्वा$5नीतं याचितम्‌ । यदेकस्य हस्ते 
निहितं द्रव्यं तेनाप्यनु पश्रादन्यहस्ते स्वामिने देहीति निहित तदुन्वाहितम्‌ । 
न्यासो नाम ग्रृहस्वामिनेडदर्शयित्वा तत्परो क्षमेव गृहजनहस्ते प्रक्षेप गुहस्वामिने 
समपंणीयमिति । समल्ञं तु समर्पणं निक्षेपः । आदि'शब्देन सुवणकारादिहस्ते 
कटकादिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवर्णादेः, प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्तया 
“श्वयेदे सदीयं रक्षणीयं, मयेदं स्वदीयं रच्यते’ इति न्यस्तस्य ग्रहणम्‌ । यदाह 
नारदः (२।१४)- “एव एव विधिदष्टो याचिताम्वाहितादिषु । .शिह्पिपूपनिधो 
न्यासे प्रतिन्याते तयैव च ॥' इति । एतेषु याचितान्वाहितादिष्वयं विधिः 
उपनिधेयः प्रतिदानादिविधिः स एवं वेदितव्यः ॥ ६७॥ . 
भाषा- जो अपनी इच्छा से उपनिधि द्रव्य का भोग करता है उसे 
उसके लाभ के साथ उपनिधि दिळावे भौर साथ ही दण्ड भी दे । यही नियम 
याचित ( मंगनी ), अन्वाहित (मांगने वाळे से करिसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
स्वामी के पास भिजवाई गई ), न्यास ( परोक्ष में घर के किसी अन्य व्यक्ति के 


१. भाज्ञीवेत्युप-आजीवन्फलं सुके । २. य।च्यमानं । ३. पेक्षायां व्वयेद्‌ । 


व्यवहाराध्याय: २२३ 


हाथ में सौपी गई ) और निक्षेप ( सन्मुख दी हुई ) वस्तुओं के विषय में | 
भी लागू होते हैं ॥ ६७ ॥ 


इति उपनिधिप्रकरणम्‌ । 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ ५ 


प्रमाणं लिखित भुक्तिः साज्षिणश्रेति कीर्तितम्‌? (व्य० २२) इत्युक्तं, तत्र 
अुक्तिनिरूपिता; सांप्रतं साक्षिस्वरूपं निरूप्यते । साक्षी च साक्षाद्दशनाच्छूवणाच्च 
भवति । यथाह मनुः ( ८।७४ )-- श्मच्दशनात्साच्य श्रवणाच्चेच सिद्धयति’ 
इति। स च द्विविध:-कृतो5कृतश्चेति । साक्तित्वेन निरूपितः कृतः । अनिरू- 
पितो5कृतः । तन्न कृतः पञ्चविधोऽङ्गतश्च षड्विध इत्येकादशविधः । यथाह 
नारदः ( १।१७८ )--एकादशविधः साक्षी शास्रे दष्टो मनीषिभिः। कृतः 
पञ्चविधो ज्ञेयः षड्विधोऽक्कत उच्यते ॥ इति । तेषां च भेदस्तेनेव दितः 
“लिखित: स्मारितश्चेव यइच्छाभिज्ञ एव च । गूढश्वोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः 
स्मृतः ॥' (नारदः १।१४०) इति । लिखितादीनां च स्वरूपं कात्यायनेनोक्त— 
“अधिना स्वयमानीतो यो लेख्ये संनिवेश्यते । स साक्षी लिखितो नाम स्मारितः 
पत्रकादृते ॥' इति । “स्मारितः पत्रकाइते' इत्यस्य विवरणं तेनेव कृत म--“यस्तु- 
कार्यप्रसिद्धयर्थं दृष्टा कार्यं पुनः पुनः। स्मायते ह्यथिना साक्षी स स्मारित 
इहोच्यते ॥' इति । यस्तु यच्च्छुयागतः साक्षी क्रियते स यदृच्छ भिज्ञः । अनयोः 
पत्नानारूढत्वेऽपि भेदस्तेनेव दञ्षितः~'प्रयोजनार्थमानीतः प्रसङ्गादागरल उ: | 
द्वौ साक्षिणौ त्वलिखितौ पूर्वपक्षस्य साधकौ ॥' इति, तथा--'अर्थिना स्वार्थसि- 
द्धयथे प्रत्यधिवचन स्फुटम्‌ । यः श्राव्यते स्थितो गूढो गूढसाक्षी स उच्यते ॥? 
इति, तथा--'साक्षिणामपि यः साचग्रमुपर्युपरि भाषते । श्रवणाच्छावणाद्वापि स 
साच्युत्तरसंज्ञितः॥' इति। पड्विधस्यःप्यकृतस्य भेदो नारदेन दुशितः (१।१५१)- 
ग्रामश्च प्राड्चिवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ । कार्येष्वधिक्कतो यः स्यादर्थिना 
प्रहितश्च यः ॥ कुर्याः कुलवितादेषु विज्ञेयारतेऽपि साक्तिणः ॥? इति । 'प्राडिव- 
वाक' ग्रहणं लेखकसभ्योपलक्षणाथंम; 'लेखकः प्राडिजवाकश्च संभ्याश्चैवा नु पूर्वः 
नृपे पश्यति तत्काय साक्षिणः समुदाहृताः ॥' इति । 


तेऽपि साक्षिणः कीदृशाः, कियन्तश्च भवन्तीव्यत आहइ— 


तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
घमंप्रधाना ऋजवः पुत्रघन्तो धनान्विताः ॥ ६८॥ 


१. निष्ञेपप्रकरणम्‌ । २. श्रावितः। ६. सभ्यश्चेव । 


२२४ | याज्ञवल्क्यस्मृति: 


5यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः भोतस्मातेक्रियापराः । 
७९” बव hey 
यथाजाति यथावण खव सबवघषु वा स्मरताः ॥ ६९ ॥ 


तपस्विनर्तपःशीलाः, दानशीला दाननिरताः, कुडीना महाङुलप्रसूता 
सत्यवादिनः सत्यवदनश्योलाः, घमप्रधाना न व्वार्थकामप्रधानाः, ऋजञवोऽ- 
रिळाः, घुत्रवन्तो विद्यमानपुन्राः, घ नान्विता बहुसुवर्णादिघनयुक्ताः, श्रौतस्मा- 
तंक्रियापराः -निव्यने मित्तिकानुष्टानरताः, एवंभूताः  पुरुषास््यवराः साक्षिणो 
भवन्ति । त्रयः अवरा न्यूना येषां ते ञ्यवराः त्रिभ्योऽर्वाक्‌ न भवन्ति । परतस्तु 
यथाकाम भवन्तीत्यथः । जातिमनतिक्रम्य यथाजाति । जातयो मूर्धावसित्ताद्याः 
, भनुलोमजाः प्रतिलोमजाश्च। तत्र मूर्धावसिक्तानां मूर्धावसिक्ताः साक्षिणो भवन्ति । 
एवमम्बष्ठादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । वर्णमनतिक्रम्य यथावर्णम्‌ । वर्णा ब्राह्मणादयः । 
तत्र ब्राह्मणानाँ ब्राह्मणा एवोक्तलक्षणा उक्तसख्याकाः खाक्तिणो भवन्ति । एव 
सत्रियादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा स्रीणां साच्यं स्रिय एव कुर्युः । यथाह मनुः 
( ८1६८ )_ "स्रीणां साच्यं ख्रियः कुर्य” इति। सञज्जातिसवर्णासंभवे सर्वे 
सूर्धावसिक्तादयो ब्राह्मणादयश्च सर्वेषु मूर्घावसिक्तादिघु ब्राह्मणादिषु च यथा- 
संभवं साक्षिणो भवन्ति । उक्तळच्ञणानां साक्षिणामसभवे प्रतिषेधरहिता- 
नामन्येषामपि साक्चिव्वप्रतिपादनादर्थमसाक्षिणो वक्तव्याः । ते च पञ्च- 
विधा नारदेन दर्शिताः---'असाचयपि हि शास्त्रेषु दृष्टः पञ्चविधो बुधः । 
बचनाद्दोषतो भेदात्खयमुक्तिसुंतान्तरः ॥ इति । के पुनवंचनात्‌ असा- 
दिण इत्यत आह-'श्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रब्रजितादयः। असाक्षि- 


णस्ते वचनाश्नांत्र हेतुरुदाहतः ॥? ( १।१५८ ) इति । तापसा वानप्रस्थाः । 


आदि'शब्देन पित्रा विवदमानादीनां ग्रहणम्‌ । यथाह शङ्ख पित्रा विवद्‌- 
मानगुरुकुळवासिपरित्राजकवानग्रंस्थ निर्ग्रन्था भसाक्षिणः? इति । दोषादसाक्षिणो 
दृद्षिता:-_'स्तेनाः साहस्तिकाश्चण्डाः कितवा वंन्चकास्तथा । असाक्षिणस्ते 
दुष्त्वात्तेषु सत्यं न विद्यते ॥' ( नारदः १।१५९ )। चण्डाः कोपनाः, कितवा 
द्यतक्कतः। भेदादसाद्धिणां च स्वरूपं तेनेव दृितम्‌--'साक्षिणां लिखितानां 
'च निर्दिष्टानां च वादिनास्‌ । तेषामेकोऽन्यथावादी भेदात्सव न साक्षिणः ॥? 
इति । तथा स्वयमुक्तिस्वरूपं चोकम्‌--'स्वयसुक्तिर निर्दिष्ट! स्वयमेवत्य यो 
वदेत्‌ । सूचीत्युक्तः स शास्त्रेषु न स साक्षित्वमहंति ॥ (१1१६१ ) इति । 


% 
१. सध्यवादून । २. छानपराः । ३, स्वयमुक्तिम्टेतान्तरम्‌ ; स्वयसुक्तेः । 


४. वानप्रस्था निर्मन्थाश्रासा; निग्नेन्था निगडस्थाः। ५, वधकास्तथा । 
६, वादिना। ७. असाष्िणः। ८. मुक्तिहि निर्दिष्ट: । 
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डृतान्तरस्यापि छक्षणमुक्तम्‌--योउर्थः श्रावयितव्यः स्यात्तस्मिन्नत्तति चाधिनि। 
क तद्वदतु साक्षिस्वमित्यसाची ख्रुतान्तरः ॥' ( १।१६२) इति । येनाथिना 
प्रत्यर्थिना वा साक्षिणां योऽर्थः श्रावयितव्यों भवेत्‌ 'यूग्रमत्रार्थ साक्षिणः' इति 
तस्मिन्नर्थिनि प्रस्यर्थिनि चा असति स्ृतेऽर्थं चानिवेदिते, “साक्षी क कस्मिन्नर्थे 
कस्य वा कृते साचय़ं वदत्विति स्ृतान्तरः साची न भवति । यत्र तु सुसूषुणा 
स्वस्थेन वा पित्रा पुत्रादयः श्राविता 'अस्मिन्नथेञ्मी साक्षिणः? इति तत्र खता- 
न्तरोऽपि साक्षी । यथाह नारदः ( १॥९६ ) --'स्हतान्तरोडथिनि प्रते मुमूघु- 
श्राविताइते! । तथा —'श्रावितोऽनातुरेणापि यस्त्वर्थो घमसहितः । मृतेऽपि तत्र 
साच्ची, स्यात्षट्सु चान्वाहितादिषु ॥? इति ॥ ६८-६९ ॥ 

भाषा--तपस्वी, दानी, कुलीन, सत्यवादो, ( अर्थ और काम को छोड़ 
कर ) धम में प्रमुख रूप से रत, सरल, पुत्रवान्‌ , घनवान्‌ और श्रौत एवं 
स्मात कर्मा का अनुष्ठान करने वाले तीन से अधिक साक्षी जानने चाहिए जो 
ब्राह्मणादि वर्ण एवं मूर्धावसिक्त आदि जातियों के अनुसार सबका सबके लिये 
साक्षी बनना विहित हे ॥ ६८-६९ ॥ 


तानेतानसाज्षिणो दशंयति-- 

स्त्रीबालवृद्धकितवमत्तोन्मत्ताभिदास्तका: । 

रक्कावतारिपाखण्िडिकूटकडिकलेन्द्रियाः ॥ ७० ॥ 

पतिताप्ताथसंबन्धिसहाय रिपुतस्कराः । 

साहसी दरृष्टदोषश्व॒ निधूताद्यास्त्वसाक्षिणः ॥ ७१ ॥ 
स्रो प्रतिद्धा,- बाळोऽप्राप्तव्यवहारः, वृद्धो$शीतिकावरः, “दुद्ध!म्रहणं वचन- 
निषिद्धानामन्येषामपि श्रोत्रियादीनासुपलक्षगार्थम.; कितवोञ्चदेवी, मत्तः 
पानादिना, उन्मत्तो ग्रहाविष्ट, अभिशस्तो5भियुक्तो ब्रह्वाहस्यादिना, रङ्गाव- 
तारी चारणः । पाखण्डिनो निग्रेन्थप्रश्वुतयः । कूटकृत्‌ कपटलढेख्यादिकारी 
विकलेन्द्रियः श्रोत्रादिर हितः, पतितो ब्रह्महादिः, आप्तः सुहृत्‌ , अथ- 
संबन्धी विप्रतिपद्यमानार्थसंबन्धी, सद्वाय एककार्यः, रिपुः शत्रु, तस्करः 
स्तेनः, साहसी बलावष्टम्भकारी। इष्टदोषो दृष्टविर्रढवचनः, निर्धूतो 
बन्धुभिस्स्यक्तः, “आद्य'शाब्दाद्न्येषामपि स्मृत्यन्तरोक्तानां दोषादसाक्षिणाँ भेदाद- 
साच्षिणां स्वयमुक्तेर्मृतान्तरस्य च ग्रहणम्‌! एते स्रीबालादयः साक्षिणो न 
भवन्ति ॥ ७०-७१ ॥ 


१. साक्तित्वं कस्मिन्नर्थे २. साच्चात्स्यात्‌। २. चतारपाखण्डकूट । 


४. पाषाण्डि। ५, निर्धूतश्चेव्यसा।- ६. भूताविष्ट । ७. स्वबळा । 
८, दृष्टवितथवचनः । 
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स्त्री, बालक ( ८० वर्ष से ऊपर का), वृद्ध, जुभारी, मत्त ( मदिरा 
पीने वाळा ), उन्मत्त ( पागल ), महापातकी, रंगावतारी, पाखण्डी, झूठा 
लेख लिखने वाला, विकलेन्द्रिय ( बहरा या. गंगा ), ब्रह्महत्यादि महापाप 
करने वाळा पतित, मित्र, धन देने वाला, सहायक, शत्रु, चोर, साहसी 
€ बलपूर्वक किसी वस्तु का अपहरण करने वाळा ), प्रत्यक्ष दोष से युक्त, 
और बन्धुर्ओं द्वारा परिव्यक्त व्यक्ति साक्षी नहीं होते हैं ॥ ७०-७१ ॥ 
ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः? ( व्य० ६९ ) इत्यस्यापवादमाह— 
उभयाजुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धमे वित्‌ | 
ज्ञानपूर्वकं नित्यने मित्तिककर्मानुष्ठायी धर्मवित्‌ स पकोऽप्युभयानुमत- 
श्रेत्लाक्षी भवति । “अपि'शंब्दुबलाद्‌ द्वावपि। यद्यपि 'श्रौतस्मार्तक्रियापराः' 
(5१० ६९) इति ऽयवराणामपि धर्मविरवं समान, तथापि तेषासुभयानुमस्यभा- 
वेऽपि साक्षित्वं भवति । एकस्य द्वयोर्वोभयानुमध्यैव साद्षिस्वं भवतीस्यर्थवत्‌ 
ऽयवरशम्रहणस्‌ ॥-- ॒ 
'तपस्विनो दानशीलाः, ( व्य० ६८ ) इस्यस्यापवादमाह-- 
सवः साक्षी संग्रहणे चोयंपारुष्यलाइसे ॥ ७२ ॥ 
संग्रहणादीनि वच््रमाणळक्षणानि तेषु सर्वे वचननिषिद्धास्तपःप्रभ्टृतिगुण- 
रहिताश्च सा्तिणो भवन्ति । दोषादसाक्षिणो भेदादसाक्षिणः स्वयुक्तिश्चात्रापि 
साक्षिणो न अन्ति; सँत्याभावादिति हेतोरत्रापि विद्यमानत्वात्‌ ।--“मनुष्यमा- 
रणं चोयं परदाराभिमर्शनम्‌ । पारुष्यसुभयं चेति साहसं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥' 
( नारदः १४।१ ) इति वचनाद्यद्यपि ख्रीसंग्रहणचौ यंपारुप्याणाँ साहसत्व तथापि 
त्तेषां स्वबलावध्म्मेन जनसमक्षं क्रियमाणानां साहसव्वस्‌ । रहसि क्रियमाणानां 
तु 'संग्रहणादि'शब्द्वाच्यत्वमिति तेषां साहसाव्णृथगुपादानम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भाषा- दोनो पक्ष स्वीकार करें तो धमं को जानने वाळा एक ही व्यक्ति 
साक्षी हो सकता है। चोरी और कठोर वचन के निर्जन स्थान पर करने 
अर्थात्‌ संग्रहण में और इनके खुदळमखुळ्ला करने पर अर्थात्‌ साहस में सभी 
साक्षी हो सकते हें ॥ ७२ ॥ 
साक्षिश्रावणमाह- 
साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमीपगान्‌ । 
अधिप्रध्यर्थिसंनिघौ साक्षिणः समवेतान्‌ 'नासमवेताः ष्टाः प्रब्र्यु ( १३।५ ) 
इति गौतमवचनात्‌ , वचयमाणं श्रावयेत्‌ । तत्रापि काध्यायनेन विशेषों 


१. अपिशडदाद्‌ द्वावपि । २. व्यथं च >्यचर । ३. सत्यवादित्वहेतोः । 
४. पृथगपृष्टाः । | 
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दुशितः--'सभान्तः साक्षिण:  सर्वानर्थिप्रत्यर्थिसनिधौ । प्राडूविवाको 
नियुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्स्वयन्‌ । देवब्राह्मणपांनिध्ये साच्यं एच्छेतं 
द्विनान्‌। उद्ङमुखान्प्राङमुखान्वा पूर्वाह्ने वे शुचिः शुचीन्‌ ॥' ( मनुः ८।७९, 
८७ ) आहूय साक्षिणः पृच्छेक्षियम्य शपथेग्देशम्‌ । समर्तान्विदिताचारान्वि- 
ज्ञातार्धान्षुथक्पृथक ॥' ( नारदः १।१९८ ) इति । तथा ब्राह्मणादिषु रावणे 
भनुना नियमो दर्शितः ( ८।११३ )--'सत्येन शापयेद्विप्रे क्षत्रिय वाहनायुघेः । 
गोबीजकाञ्चनेचें श्यं शूद्रं सवेस्तु पातकेः ॥' इति । ब्राह्मणमन्यधा ब्र'वतः सस्यं 
से नश्यतीति शापयेत्‌ | कषत्रियं वाहनायुधानि तव विफलानीति, गोबीजकाञ्च- 
नादीनि तव विफलछानि भविष्यन्तीति वेश्यम्‌ , शूदमन्यथा ब्रुवतस्तव सर्वाणि 
पातकानि भविष्यन्तीति शापयेत्‌ । अन्न चापवादस्तेनेव दर्शितः ( ८।१०२ )- 
“गोरच्षकान्वाणिजिङाँस्तथा कारुऊशीलवानू । प्रेष्यान्वाधुषिकांश्रेव विप्रान्शुद- 
चदाचरेत्‌ ॥' इति । 'विप्रः ग्रहणं क्षत्रियवेश्ययोरुपछक्षणार्थम्‌ । कुशीलवा गाय- 
काः । प्रतिवादिना साक्तिदूषणे दत्त प्रस्य क्षयोग्यदूपणेषु बाल्यादिषु तथेव निणयः । 
अयोग्येषु तु. तद्वचनाइलोकतश्च निर्णयो न साच्यन्तरेणेति नानवस्था । यदि 
साक्षिदोषसुद्भाव्य साधयितु न शक्नोति प्रतिवादी, तदाऽसौ दोषानुसारेण 
दण्ड्यः । अथ साधयति, तदा न साक्षिणः। यथाह~'असाघं यन्देमं दाप्यो 
दूषणं साक्षिणां स्फुटम्‌ । भाविते साक्षिणो चर्याः साक्षिधर्मनिराकृताः ॥' इति । 
उददिष्टषु च सवेषु साकिषु दुष्टेष्वर्थी यदा क्रियान्तरनिरपेष्षस्तदा पराजितो 
भवति; 'जितः स विनयं दाप्यः शास्रहृष्टेन कमेणा । यदि वादी निराकाङ्कः 


साक्षिसत्ये व्यवस्थितः ॥' इति स्मरणात्‌। साकाङ्चश्चेरिक्रयान्तरमवलम्बेतेश्य- 
भिप्रायः ॥--- 


कथ श्रावयेदित्यत आह--- 


ये पातककृतां लोका महापातकिनां तथा ॥ ७३ ॥ 

अग्निदानां च ये लोका ये च खीबालघातिनाम्‌ । 

स तान्सर्वानवाप्नोति यः साक्ष्यमन्रतं वदेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

सुकत यत्त्वया किचिञ्ज्ञन्मान्तरशतेः कृतम्‌ । 

तत्सवं तस्य जानीहि यं पराजयसे सषा ॥ ७५॥ 
'पातकोपपातकममहापातककारिणामग्निदानां खीवाळघातिनां च ये लोका- 
` स्तान्सर्वानसावाप्नोति यः साचयमनुतं वदति। तँथा जन्मान्तर शतेर्यस्सुकृतं 
कृतं, तत्सवे तस्य भवति, येस्तेऽनृतवदनेन पराजितो भवति’ इति, 'इति 


१. ब्रवन्त । २. सारानुसारेण । ३. असाघयन्‌ अभावयन्‌ । 
४. ये च पातकिनां लोकाः । ५. तान्सर्वान्समवा । ६. यथा । 
७, यस्तेऽनृतवचनेन । यस्तेनोऽनृतवद्‌नेन । 


१५ या०. 
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श्रावयेत? इति संबन्धः । एतच्च शूद्रदिषयं दृष्टव्यम्‌ ; "शूद्रं सर्वेस्तु पात केः” 
( मनुः ८।१२३ ) इति शूद्रे सवंपातक'श्रावणस्य विहितत्वात्‌ । गोरक्षका दि- 
ह्विजातिविषयं च; 'गोरक्ककान्वाणिजिकान' ( मनुः ८।१८२ ) इतव्युक्तत्वात्‌ । 
अन्य।ने क जन्माजित सुकृत संक्रमणस्य महापातकादिफळप्रासेश्च।नुतवच नमात्रेणानु-. 
चुपपत्तः, साद्िसंत्रासाथंमिद्सुच्यते । यथाह नारदः ( १1२०० )-- "पुराणः 
धमवचनः सत्यमाहास्म्यकीतंनेः । अनृतस्यापवादेश्च मुँ शमुत्त्रासयेदिमान्‌ ॥? 
हूति ॥ ७३-७५ ॥ | 


भाषा--वादी और प्रतिवादी के समीप स्थित साचिर्यो को सम्बोधित 
कर उन्हें इस प्रकार सुनावे--ज्ञो लोक पातक करने वाले एवं महापातकियों 
को मिलते हैं, जो लोक भाग लगाने वालों को एवं जो लोक खरी एवं बालर्को 
को हत्या करने वालों को मिलते हैं उन सभी लोकों को वह व्यक्ति प्राप्त करता 
है जो साचय में झुठ बोलता है । तुम लोगों ने सौ जन्म-जन्मान्तर में जो कुछ 
भी पुण्याजेन किया है उन सबको उस व्यक्ति का समझना जिसे तुम झुठे ही 
पराजित करोगे ॥ ७३-७५ ॥ 


| 
यदा तु श्राविताः साक्षिणः कथंचिन्न ब्रयुस्तदा कि कतंव्यमित्यत आह--- 


अब्रघन्हि नरः साक्ष्यमृणं सद्शबन्धकम्‌ । 
राज्ञा सघ प्रदाप्यः स्यात्षटचत्वारिंशक्ेऽहनि | ७६ ॥ 


यः साचयमङ्गीकृश्य श्रावितः सन्‌ कथंचिन्न वदति स राज्ञा सव सत्रृद्धिङ- 
श्ण धनिने दाप्यः, सद्शबन्धकं दशमांशसहितम्‌ । दुशमांशश्व राज्ञो भवति; 
राज्ञाऽघमर्णिको दाप्यः साधिताहशक शतम्‌’ ( व्य° ४२ ) इव्युक्तः्वात्‌ । 
एतच्च षठ्चव्वारिंशकेऽहनि प्राप्ते वेदितव्यम्‌ । ततोऽर्वाग्वद्न्न दाप्यः, इद्‌ च 
ब्याध्याद्यपप्लचरहितस्य । यथाह मनुः ( 411०७ )-- त्रिपक्षादब्रवन्साचय- 
स्टणादिषु नरोऽगदः । तदृणं प्रापनुयात्सवे दशवन्ध च सर्वशः ॥' इति । 'अगद” 

ति 005२ 
इति राजदेवोपप्लवविरहो पछच्चणम्‌ ॥ ७६ ॥ - 


,“ “भाषा--जो साक्ष्य स्वीकार करके उसके अनन्तर कुछ न बोले उससे 
राजा वृद्धि के साथ सम्पूर्ण ऋण का धन धनी को दिलावे तथा साथ ही 
उसका दशमांश वसूल करे । इन सभी धर्ना को राजा छियालिसच दिन 


दिलावे ॥ ७६ ॥ 


१. श्रवणस्य। २, विहितंच। ३. अस्यानेक। ` ३. खश 
सत्रासयेत्‌। ५. प्रदाप्यः षट्‌। ६. 'चत्वारिशत्तमे$हनि । 


व्यवहाराध्याय. २२६ 


यस्तु जानन्नपि स।च्यमेव नाङ्गोकरोति दोरात्म्यात्तं प्रत्याह-- 
न ददाति दि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । 
स कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्यो दण्डेन चेव हि ॥ ७७ ॥ 
यः पुननराधमो विप्रतिपन्नमर्थ विशेषतो जानन्नपि साच्यं न ददाति 
नाङ्गीकरोति स कूटसाक्षिणां तुल्यः पापेः दण्डेन च। कूटसाक्तिणां च दण्ड 
वच्यति । कूरसाक्षिणश्च दण्डयित्वा पुनव्यंवहारः प्रवर्तनीयः । कुतोऽपि वा, 
कोटसाच्ये विदिते निवर्तनीयः। यथाह मनुः ( ८।११७ )--यस्मिन्यस्मि- 
न्विवादे तु कौरसाचयं कृतं भवेत्‌ । तत्तत्कार्य निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥? 
इति ॥ ७७ ॥ 


आषा- जो नीच मनुष्य जानता हुआ भी साचय (गवाही) नहीं देता है 
चह कूटसाच्िर्यो का पाप करता और उस उन्हीं के समान दण्ड देना चाहिए ॥७७॥ 
साक्षिविप्रतिपत्तौ कथं निर्णय इत्यत भाह--- 
दध बहुनां वचन समेषु शुणिर्ना तथा | 
युणिद्वेधे तु वचनं ग्राह्य ये गुणवत्तमाः ॥ ७८ ॥ 
साक्षिणां द्वंधे विप्रतिपत्तौ बहूनां वचनं आह्यम्‌ । समेषु समसंख्येषु 
द्वेधे ये गुणिनस्तेषां वचनं प्रमाणम्‌ । यदा पुनर्शुणिनां विम्रतिपत्तिस्तदा ये गुण- 
चत्तमाः श्र॒ताध्ययनत दुर्थानुष्ठानधनपुत्रा दिगुणसंपन्नास्तेषां वचनं ग्राह्यम्‌ । यंत्र 
तु गुणिनः कतिपये, इतरे च बहवस्तत्रापि गुणिनामेव वचनं ग्राह्मम्‌ ; 'उभया- 
$ चुमतः साक्षी भवव्येकोऽपि धर्मवित्‌? (व्य० ७२) इति गुणातिशयस्य 
सुख्यत्वात्‌ । यत्त॒ भेदादसाच्तिणः' ( बप्रर ६८।६९ ) इत्युक्तं, तत्सर्वसाग्ये नाणु- 
झमाणविशेषविषयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भाषा--साक्षियों के कथनों में अन्तर (द्वय) हो तो उनमें से अधिकांश की 
चात को, दोनों ओर समान हों तो गुणियों के कथन को ओर गुणियों में 
भी परस्पर विरोध हो तो जो सर्वाधिक गुणवान्‌ साक्षी हों उनके वचन को 
ग्रहण करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
सीक्षिभिश्च कथमुक्त जयः कथ वा पराजय इव्यत आहइ-- 
यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां ख जयी भवेत्‌ । 
अन्यथा वादिनो यस्य भवस्तस्य पराजयः ॥ ७९ ॥ 
यस्य वादिनः प्रतिज्ञां द्रव्यजञातिसंख्यादिविशिष्टां साक्षिणः सप्यां 
चदन्ति सत्यमेवं जानीमो वयमिति स जयो भवति । यस्य पुनर्वादिनः प्रतिज्ञा- 


१. कृतेऽपि कोरसाचये। २. यत्र गुणिनः । 


२३०  _ ग्राज्ञवल्क्यस्मृतिः 


मन्यथा वैपरीत्येन मिथ्येतदिति वदन्ति तस्य पराजयो ध्रुवो निश्चितः । यत्र 
तु प्रतिज्ञातार्थस्य विस्मरणादिना भावाभावौ साहिणो न प्रतिपादयन्ति, तत्र 
प्रमाणान्तरेण निणंयः कायंः। न च राज्ञा साक्षिणः पुनः पुनः प्रष्टव्याः । 
स्वभावोक्तमेव वचनं ग्राह्यम्‌ । यथाह--'स्वभावोक्तं वचस्तेषां ग्राह्यं यद्दोष- 
वज्जितस्‌ । उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा न प्रष्टव्याः पुनः पुनः ॥? इति ॥ ७९ ॥ 

भाषा--जिसकी ( जिस वादी की ) प्रतिज्ञा ( दावे ) को साक्षी सत्य 
करार दें वह विजयी होता है और जिस ( वादी ) की प्रतिज्ञा को वे असत्य 
बताते हैं उसकी निश्चित पराज्य होती है ॥ ७९ ॥ 


भन्यधा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः? ( व्य० ७९ ) इत्यस्यापवादुम।ह- 


उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये शुणवत्तमाः । 
द्विगुणा वाऽन्यथा ब्र्युः कूटाः स्युः पूव॑साक्षिणः ॥ ८०॥ = 
ूर्वोक्तळछणेः साक्षिभिः साचये स्वाभिप्राये’ ध्रतिज्ञातार्थवेपरीध्येनाभिहिते 
यद्यन्ये पूर्वेभ्यो गुणवत्तमाः द्विगुणा वा अन्यथा प्रतिज्ञातार्थाननुगुण्येन सोचयं 
अयुस्तदा पूवं साक्षिणः कूटा रमिथ्यावादिनो भवेयुः । नन्वेतदनुपपन्नम्‌ ; 
अर्थिप्रस्यर्थिसभ्यसभापतिभिः परीक्षितेः प्रमाणभूतेः साक्तिभिर्निगदिते प्रमा- 
णान्तरान्वेषणेऽनवस्थादोषप्रसङ्गात्‌--'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफल 
भवेत्‌ । लिखितं साद्धिणो वापि पू्वंमावेदितं न चेत्‌ ॥' , “यथा पक्कषु 
धान्येषु निष्फलाः प्रावृषो गुणाः । निर्णिक्तव्यबहाराणां प्रमाणमफलं तथा ॥? 
( मा० १।६३-६२ ) इति नारदवचनाच्च । उच्यते,-यदाऽथीं प्रतिज्ञातार्थस्याः 
न्तरात्मसाछित्वेनानाविष्कृतदोषाणामपि साक्षिणां वचनमर्थविसंवादिव्वेनाप्रमाण 
मन्यमानः साक्षिष्वपि दोष कह्पयति तदा प्रमाणान्तरान्वेषणं केन वार्यते ? 
उक्तं च--“यस्य चे दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति प्रध्ययः स एवासमीचीनः? 


- इति ॥ यथा चचुरादिकरणदोषानध्यवसाये5प्यर्थ विसंवादात्तज्जनितस्य ज्ञार्नस्या- 


प्रामाण्येन करणदोषकढ्पना तथेहापि; साक्तिपरीक्षातिरेकेण वॉक्यपरीक्षोप- 


` देशाच्च ।-<'साक्षिभिर्भाषितं वाक्यं सह सभ्येः परीक्षयेत्‌? इति । कात्यायनेना- 


प्युक्तम्‌--“यदा शुद्धा क्रिया न्यायात्तदा तद्वाक्यशोधनम्‌ । शुद्धाच्च वाक्याद्यः 
शुद्धः स शुद्धो$्थ इति स्थितिः॥? इति । क्रिया साज्षिलक्षणा, 'नाथसंबन्धिनो 
नाप्ता: ( मनुः ८।६४ ) इति न्यायाद्यदा शुद्धा तदा तद्वाक्यशोधनं साज्षिवा- 
क्यशोधनं कर्तव्यम्‌ ; वाक्यशुद्धिश्च सत्यार्थप्रतिपादनेन; 'सव्येन शुद्धयते 
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१, श्वाभिप्राधेण प्रतिज्ञा । २, मिथ्याप्ता्तिणो। ३. कारण दुष्टं । 


` ९, शानश्य प्रामाय्य । ५, वाबपरीक्षोप । - 


व्यवहाराध्याय; २३१ 


वाक्यम्‌? इति स्मरणात्‌ । एवं शुद्धायाः क्रिप्रायाः शुद्धवाक्याचच यः शुद्धो$व- 
गतो5थः स शुद्धस्तथाभूत इति स्थितिरीदृशी मर्यादा न्यायविदाम्‌ । कारण- 
दोषबाघकप्रत्ययाभावे सस्यवितथ एवार्थ इस्यर्थ:। ननु स्वयमर्थिना प्रमाणीक्क- 
तान्साक्तिणोऽतिक्रम्य कथं क्रियान्तरं प्रमाणीक्रियते ? नष दोषः; यतः--'क्रियां 
बलवती सुक्स्वा ढुखलां योऽवछस्ब्रते । स 'जयेऽवष्ते सभ्यः पुनस्तां 


नाप्नुयात्क्रियाम्‌ ॥ इति कात्यायनेन जयावधारणोत्तरकार्ल करियान्तरपरिप्रह- 


निषेधाउजयावधारणात्प्राक . क्रियान्तरपरिम्रहो दर्दितः । नारदेनापि ( मा० 
१।६२ )--“निणिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेत? इति वदता जयावधार- 
णोत्तरकाळमेव प्रमाणान्तर' निषिद्धं न प्रागपि । तस्मादुक्तेऽपि साक्षिभिः साचये5- 
परितुष्यता क्रियान्तरमङ्गीकतंव्यमिति स्थितम्‌ । एवं स्थिते यद्यमिहितवचनेभ्षः 
साक्षिभ्यो गुणवत्तमा द्विगुणा वा पूर्वनि दिष्टा असन्निहिताः साक्षिणः सन्ति तदा 
त एव प्रमाणीकतंब्याः; 'स्वभावेनेव यडूयुस्तद्‌ग्राह्यं व्यावहारिकस! दृत्यस्य 
सवश्यबहारशेषर्वात्‌ , 'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफळं भवेत्‌ । लिखितं 
साक्षिणो वापि पूर्वमावेदितं न चेत्‌ ॥' ( मा० १।६२ ) इति नारदवचनाच्च । 
पूर्वेनिर्दिष्टानामसंभवे स्वनिर्दिष्टा भपि तेथाविधाः साक्षिण एव प्राह्मा न दिव्य; 
'संभवे साज्षिणां प्राज्ञो वर्जये देविकी क्रियाम्‌? इति स्मरणात्‌ । तेषामसंभवे दिब्य 
प्रमाणी कतंष्यम्‌ । अतः परमपरितुष्यताप्यर्थिना न प्रमाणान्तरमन्वेषणीयंमवच- 
नादिति परिसमापचीयो व्यवहारः । यत्र तु प्रस्यर्थिनः स्वप्रध्ययविसंवादिस्देन 
साक्तिवचनस्याप्रामाण्यं मन्यमानस्य साक्षिषु दोषारोपणेनाएरितोषस्तब्र प्रस्थर्थिनः 
क्रियोपन्यासावसराभावारसक्ताहावछिकदैविकराजिकव्यसनोद्भवेन साद्िरीछ्णं - 
कर्तव्यम्‌ । तत्र च दोषावधारणे स्राद्धिगो विवास्पदीभूतमुणं दाप्याः, सारानु- 
सारेण दुण्डनीयाश्व । भथ दोषानवधारणं, तदा प्रत्यर्थिना तावता सतोष्टष्यस्‌ ॥ 
यथाह मनुः ( 41१०८ )- 'यस्य ` हश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साह्चिणः । 
_ रोगोऽग्निज्ञातिमरणस्रणं दाप्यो दमं च सः ॥ इति । एतच 'यस्योंचुः साक्षिणः ` 
सत्यां प्रतिज्ञां स जयी अवेत्‌? इस्यस्य अपरितुष्यत्मध्यथिविषयेऽपवादो द्रष्टव्यः । 
` केचितु ‘उक्तेऽपि साक्षिभिः साये’ ( ब्य० ८० ) इध्येत हृचनमर्थिना निर्दिषटेषु 
| साचिष्वथ्यनुकूळमभिहि तवश्सु यदि प्रत्यर्थी गुणवत्तमान्हिगुणान्वाऽन्यान्साक्चिणः . 
पूर्वोक्तविपरीतं संवादयति तदा पूर्ववादिनः साक्षिणः कूटा इति ब्याचचते,- ` 
तदसत्‌; प्रध्यर्थिनः क्रियानुपपत्तः । तथा हि--अर्थी नाम साध्यस्यार्थस्य . । 
१. शुडाच्च वाक्याद्यः शुद्धो। २. हृताः साक्षिणो) ३, तथाविधा एव 
साक्षिणो ग्राह्ाः। ४, प्रमाणं कतंष्यं । ७. मनुवचनात . यसदचनात्‌ । 
९. दोषावधारण। ` 


SSS id 
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निर्दे्टा, तत्प्रतिपच्ञस्तदभाववादी प्रत्यर्थी, तत्राभावस्य भावसिद्धिसापेक्षसिदि- 
स्वाद्भावस्य चाभावलिद्धिनिरपेक्षसिद्धित्वाद्धावस्येव साध्यत्वं युक्तम्‌ ; अभावस्य 
स्वरूपेण साचयादिप्रमेयव्वाभावात्‌ । अतश्चार्थिन एव क्रिया युक्ता । अपि 
चोत्तरानुसारेण सर्वत्रेव क्रिया नियता स्मर्यते; 'प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी 
निर्दिशेत्क्रियाम्‌ । मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥' इति। न 
चेकेस्मिन्व्यवहारे द्वयोः क्रिया; “नचेकस्मिन्विवादे तु क्रिया स्याद्वादिनो द्वयोः? 
इति स्मरणात्‌ । तस्मा्प्रतिवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्विगुणा वाऽन्यथा 
बयुरित्यनुपपन्नम्‌ ॥ अथ मतम्‌-यत्न द्वावपि भावप्रतिज्ञावादिनो “मदीयमिदं 
दायाद्प्राप्तं मदीयमिदं दायादुप्राप्त!मिति प्रतिज्ञावादिनोः पूर्वापरकालविभागा- 
नाकलितमेव वदतस्तत्र द्वयोः साक्षिषु सत्सु कस्य साक्षिणो ग्राह्या इत्या- 
काङ्कायां-'द्वयोविदतोरथें द्वयोः सव्सु च साक्तिषु। पूर्वपच्तो भवेद्यस्य भवे- 
युस्तस्य साक्षिणः ॥ इति वचनेन यः पूर्वं निवेदयति, तस्य साक्षिणो ग्राह्या 
इति स्थिते, तस्यापँवादः-'उक्तेऽपि साक्तिभिः साच्ये’ इति । अतश्च पूर्वोत्ति- 
रयोर्वादिनोः समसंख्येषु समगुणेषु साक्षिषु सत्सु पूर्ववादिन एव साक्षिणः 
प्रष्टव्याः । यदा तु उत्तरवादिनः साक्षिणो गुणतत्तमा द्विगुणा वा तदा प्रति- 
चादिनः साक्षिणः प्रष्टव्याः । एवं च नाभावस्य साध्यता; उभयोरपि भावत्रादि- 
रवात्‌ , चतुर्विधोत्तरविलक्षणत्वाच प्रकृतोदाहरणे न क्रियाव्यवस्था । एकस्मिन्व्य- 
वहारे तु यथैकस्यार्थिनः क्रियाद्वयं परमते तथा वादिप्रतिवादिनोः क्रिय्राद्वये5- 
प्यविरोध इति । तदप्योचार्यो नानुमन्यते--'उक्तेऽपि साक्षिभिः साचये' इत्य पि- 
झब्दादर्थाप्रकरणाढ।ऽस्यार्थस्यानवगमादिस्यलं प्रसङ्गेन ॥ ८० ॥ 
भाषा--सा ज्ियों के अएना वक्तब्य ( बयान ) दे लेने पर जो दूसरी 
प्रकृष्ट गुणवाले व्यक्ति या उनसे दूने व्यक्ति अन्यथा ( उनके वक्तव्य के विप- 
रीत ) कहें तो वे पहले कें साक्षी कूट साक्षी हो जाते हैं ॥ ८० ॥ 
कूटसाक्षिणो दर्शितास्तेषां दण्डमाह-- 
पृथक्पृथग्दण्डनीयाः कूटछत्साक्षिणस्तथा । 
विवादाद्‌ द्विगुण दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ८१ ॥ 
यो धनदानादिना कूटान्साक्षिणः करोति सर कूरकृत्‌, साक्षिणश्च ये तथा 
कूटास्ते विवादान्नाम विवंदपराजयाश्पराजये यो दण्डस्तत्र तत्रोक्तस्तं दण्ड 


१. वाभावनिरपेक्ष । २, अभावस्वरूपेण। ३. कस्मिन्विवादे । 
४. पवादमाह । ५. प्याचार्या नानुमन्यन्ते। ६. विवादा द्विवादपराजये, 
विवादारपराजये । 
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द्विगुणं पथक्ए्थगेकेकशो दण्डनीयाः । ब्राह्मणस्तु विवास्यो राष्ट्राक्षिवास्यः, नं 
दण्डनीयः । एुतच्च लोभादिकारणविदेषापरिज्ञाने अनभ्यासे च वेदितव्यम्‌ । 
छोभादिकारणविशेषपरिज्ञ।नेञभ्याले च मनुनोक्तम्‌ ( 4१२०-२१ )--'लोभा- 
स्सहख दण्डयः स्यान्मोहारपूर्वं तु साहसम्‌ । भँयाद्‌ द्वौ मध्यमौ दण्डौ मेत्यार्पूर्व 
चतुगुणम्‌ ॥ कामाइशगुण पूर्व क्रोधात्त त्रिगुणं परम्‌ । अज्ञानाद्‌ द्वे शते पूणे 
बालिश्याच्छुतमेव तु ॥? इति । तत्र ळोमोऽर्थळिप्सा, मोहो विपर्ययज्ञानम्‌ , 
भयं संत्रासः, मंत्री स्नेहातिशयः, कामः खीव्यंतिकर।मिळाषः, क्रोधो5मर्षः । 
भज्ञानमस्फुरज्ञानम्र्‌ , बालिश्यं ज्ञानानुर्पादः । - सहस्रादिषु ताम्रिकाः पणा 
शुह्यन्ते । तथा (मनुः ८।१२३)---'कौटसादयं तु ङुर्वाणांद्जीन्वर्णान्धार्मिको नृपः 

प्रवासयददण्डयिस्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ इति, एतच्चाभ्यासविषयम्‌ ; कुर्वा- 
णानिति वतमाननिर्देशात्‌ । त्रीन्वर्णान्छत्रियादीन्‌ पूर्वोक्त दण्ड दण्डयित्वा प्रवा- 
सयन्मारयत्‌ । अथशास्ष प्रवास'शब्दस्य मारणे प्रयोगात्‌ , अस्य चार्थशारारूप- ` 
` स्वात्‌ । तत्रापि प्रवासनमोष्ठच्छेदन जिह्वाच्छेदनं प्राणवियोजन च कौटसादय- 
विषयानुसारेण दर्व्यम्‌ । ब्राह्मणं तु दण्डयित्वा विवासयेत्‌ स्वराष्ट्र न्ञिषका सयेत्‌ । 
यद्वा,-वाससो विगतो वित्रासाः। विवाससं करोतीति णिचि कृते “गाविष्ठव- 
रप्रातिपदिकस्य? इति टिकोपे रूपम्‌ । विवासयेत्‌ नग्नी कुर्या दित्यर्थः । अथवा 
वसत्यस्मिन्निति वासो ग्रुहम्‌ । विवासयेत्‌ भग्नगृहं कुर्या दित्यर्थः । ब्राह्मणस्यापि 
छोमादिकारणविरोषापरिज्ञ।नेऽनभ्यासे च तत्र तत्रोक्तो दण्ड एव । अभ्यासे स्वर्थः 
दण्डो विवासनं च.। तत्रापि जातिद्रव्यानुबन्धाद्यपेक्षया विवासनं नग्नीकरणं शुह- 
भङ्गो देशान्विर्वासनं चेति व्यवस्था द्रष्टव्या । लछोभादिकारणविशेषाप रिज्ञानेऽ- 
न्यासे चाल्यविषये कौरसाच्ये ब्राह्मणस्यापि चत्नियादिवद्‌र्थदण्ड एव । 
महाविषय तु देशाजिर्वासनमेव । अत्राप्यभ्यासे सर्वेषामेव मनूक्त द्रष्टव्यम्‌ । 
न च ब्राह्मणस्याथद्ण्डो नास्तीति मन्तव्यस्‌ । भथदण्डाभावे शारीरदण्डे 
च निषिद्धे स्वर्पेऽप्यपराधे नग्नीकरणगृहभङ्गाङ्ककरणविप्रवासनं: दण्डाभावो - 
चा प्रसञ्यत; “चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्चित्तमङवतास्‌ । शारीरं धनसंयुक्तं 
दण्ड घम्य प्रकत्पयत्र्‌ ॥' इति स्मरणाच्च । तथा ( मनुः ८।३७८ )--'सहस्त्र 
ब्राह्मणो दण्डथो गुप्ता विप्रां बळादू ब्रजन्‌’ इति स्मरणात्‌ । यत्त शङ्कवचनस्‌-- 
त्रयाणां वर्णानां धनापहारवध-बन्धक्रिया विवासनाङ्ककरणं ब्राह्मणस्य’ 
इति, तश्र घनापहारः सवस्वापद्दारो विवक्षितः वधसाहचर्यात्‌ ; 'शारीर- 
स्थ्ववरोघादिर्जीवितान्तः प्रकीतितः । काकिण्यादिरव्वर्थदण्डः सर्वस्वान्त- 


१. न दण्ड्याः व्रश्म्पम्‌ । ३. भयादौ मध्यमो दण्डो। ४. स्त्रीण्य- 
सिरेकामि । ५, घर्तेसानकाछ । ९. शाखस्वरुप । 
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स्तथेव च ॥? ( नारदः परि० ५४ ) इति वधसर्वस्वहरणयोः सहपाठात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ 'र।ष्टादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमच्चतम्‌” इति, तत्प्रथम- 
कृतसाहसविषयं; न सर्वविषयम्‌ । झारीरस्तु ब्रह्मणस्य न कदाचिद्भवति ॥ 
“न जातु ब्राह्मणं हन्यास्सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌’ ( मनुः ८।३८० ) इति सामा- 


न्येन मनुस्मरणात्‌ । तथा मचुः ( ८।३८१ )— “न ब्राह्मगवधाद्भूयानधमों विद्यते. 


भुवि । तस्मादृस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥' इति ॥ ८१ ॥ 
भाषा--( घन लेकर ) मिथ्या बोळने वाळे कूट-साक्ियों में प्रत्येक 
से उस विवाद में हारने वाले पर जितना दण्ड हो उससे दूना धन दण्ड के 
रूप में लेवे और यदि वह कूटसाक्षो ब्राह्मण हो तो उसे अपने राज्य से 
निर्वासित करे ॥ ८१ ॥ 
जानतः साचयानङ्गीकारे आह--- 
यः साक्ष्यं ्रावितोऽन्येभ्यो निहते तत्तमोवृतः । 
स दाप्योऽष्शुणं दण्डं ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ ८२॥ 


अपि वव, यस्तु साक्तित्वमङ्गीकृत्यान्येः साक्षिभिः सह साचयं श्रावितः 


सञ्चिगदनकाले तमोबृतो रागाद्याक्रान्तचित्तस्तर्साचयमन्येभ्यः साछिभ्यो 
निहुतते-'नाहमत्र साक्षी भवामि’ इति, स विवादपराजये यो दृण्डस्त दृण्ड- 
मष्टगुणं दाप्यः । ब्राह्मणं पुनरष्टयुणदव्यदण्डदानासमथ॑ विवासयेत्‌ । 
विवासनं च नग्रीकरणगुह भङ्कदेशनिर्वासनळक्षणं विषयानुसारेण द्रव्यम्‌ । इत- 
रेषां स्वष्टगुणद्रव्यंदण्डदानासंभवे स्वजाव्युचितकर्मकरणनिगडबन्धनकारागुहप्रवे- 
शादि द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च पूर्वश्ठो केऽप्यनुलतव्यम्र्‌ । यदा सर्वे साचयं निह्लुवते तदा 
सर्वे समानदोषाः। यदा तु साच्यमुकत्वा पुनरन््था वदन्ति, तदानुवन्धाष्यपे- 
क्षया दण्डयाः। यथाह कार्‍्यायनः--'उदस्वाऽन्यथा ब्रुदाणाश्च दुण्डयाः स्युर्वा- 
क्छुळान्विताः? इति । न चान्येनोक्ताः साक्तिणोऽन्येन रहस्यचुसतग्याः । यथाह 
नारदः ( १11६५ )--'न परेण समुद्दिष्टमुपेयार्साक्षिण र्हः | भेदुयेन्नेव वान्येन 
` 'हीवेतेव समाचरन्‌ ॥' इति ॥ ८२ ॥ 

भाषा--जो साडी होना स्वीकार करके अन्य सात्तिर्यो के साथ शपथ 


दिळाये जाने पर साक्षी होने से विरत होता है उससे विवाद के द्वारने पर 


जो दण्ड हो उसका आठ गुना धन दण्डके रूप में ले ओर यदि वह ब्राह्मण 


हो तो उसे राज्य से निर्वासित करे ॥ ८२ ॥ 
साक्षिणामवचनमसत्यवचनं च संत्र प्रतिषिद्ध, तदपवाद्‌र्थमाह— 


वर्णिनाँ हि वधो यत्र तत्र साक्ष्यंनृतं वदेत्‌ । 
१, दुण्डांसंमवे। २. हीयेश्चेवं। ३. वदेत्‌। साचयमनृतम्‌ । 
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यत्र वर्णिनां शूदविटक्षत्रविप्राणा सत्यवचनेन वधः संभाव्यते तत्र 
साचयनुत वदेत्‌ सत्य न वर्देत्‌ू। अनेन च सत्यवचनप्रतिषेधेन साक्षिणः 
पूर्वप्रतिषिदमसंस्यवचनमवचन चाभ्यनुज्ञायते । यन्न शाङ्काभियोगादौ सत्यवचने 
वर्णिनो चधोऽनृतचचने कस्यापि. वधस्तत्रानुतवचनमभ्यचुज्ञायते । यत्र तु 
सश्यवचनेऽथिप्रत्यथिनोरन्यतरस्य वधघोऽसस्यवचने चान्यतरस्य वधस्तत्र तूष्णीं- 
भावाभ्यनुज्ञा राजा यद्यनुमन्यते। अध राज्ञा कथमप्यकथने न सुन्चति तदा 
भेदादसाक्तिस्वं कतव्यम्‌ । तस्याप्पसंभवे सत्यमेव वदितव्यम्‌ । असत्यवचने 
चणिवधदोषोऽसत्यवचभदोषश्च । सत्यवचने तु वर्णिवधदोष एव, “तत्र च यथा- 
शास्र प्रायश्चित्त कतव्यम्‌ ॥- 

तह्मंसत्यवचने तृष्णींभावे च शास्राभ्य नुज्ञानारप्रस्यवायाभाव इश्यत आह--- 

तत्पाचनाय निर्वाप्यश्चरुः सारस्वतो द्विज्ञैः ॥ ८३॥ 

तस्पावनाय अन्ृतवचनावचन निमित्तप्रध्यवायपरिहाराय सारस्वतश्च- 
रुद्विजेरेकेकशो निर्वाप्यः कर्तव्यः । सरस्वती देवता अस्येति सारस्वतः । 
अनवस्नावितान्त रूष्मपछौ दने "चरुशब्दः प्रसिद्धः । इह्वायममिसन्धिः-'साक्षि- 
णामनूतवचनमवचन च यज्षिषिद्धं तदिहाभ्यनुज्ञातम । यत्त--'नानृतं वदेत्‌ 
अन्नुवन्विधुवन्वापि नरो भवति झिश्विषी' ( मनुः 41१३ ) इति सामान्येनानृत- 
चचनमवचन च प्रतिषिद्धे तद॒तिक्रमनिमित्तमिदं प्रायश्चित्तस्‌ । नच मन्तव्यं 
साच्चिणमनृतव चनावचनाम्यजुज्ञाने$पि साधारणानुतवचनावचनप्रतिपेधातिकम- 
निमित्तकप्रत्यवायस्य ताद्व सथ्यादृभ्यनुज्ञावचनमनर्थकमिति । यैतः साच्यनृत- ` 
वचनावचनयोभुयान्प्रत्यवायः साधारणानृतवचनावचनयोरड्पीया निव्यर्धवदभ्य- 
नुज्ञावचनम्‌ । यद्यपि भूयसः प्रत्यवायस्य निवृरया भानुषङ्गिकस्याइपीयसः प्रत्य- 
वायस्य निबृत्तिरन्यत्र तथापीहाअ्यजुज्ञा वचनारप्रायश्चित्तविधानाच्च भूयसो निवृ- 
. श्याइपीयानप्यानुषङ्गिकोऽपि प्रत्यवायो न निवतंत इति गम्यते | एतदेवान्यत्र 
प्रश्‍नेषु वर्णिवधाशङ्कायां पान्धादीनामनुतवचनावचनाभ्यचुज्ञानं वेदितव्यस्‌ । नच 
तत्र प्राय श्चित्तमस्ति; प्रतिषेघान्तराभावात्‌। निमित्तान्तरेण कालान्तरे$्थतत्व!- 
वगमेऽपि सािणामन्येषां च दुण्डाभावोऽस्मादेव वचनाद्वगम्यत इति ॥ ८३ ॥ 

भाषा--जहाँ सत्य बोलने से चारों वणो में किसी वणं के व्यक्ति के 
वध को संभावना हो वहाँ साक्षी झठ बोले। उस ( असत्यभाषण ) की 
शुद्धि के लिए द्विज सरस्वती देवी के लिये चरु बनाकर चढ़ावे ॥ ८३ ॥ 
इति साच्चिप्रकरणम्‌ । ३. 


- ¬ = 


१. भ्यनुज्ञया। २. नाभूत। ३. निषिद्ध। ४. स्थ्यादवचन।भ्य- 
नुज्ञा। ५. साद्विणामसत्यवचनावचनप्रतिषेधातिक्रमयोः । 


२३६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
. अथ लेख्यप्रकरणम्‌ ६ 


सुक्तिसादिणौ निरूपितौ, सांप्रतं लेख्यं निरूप्यते । तत्र लेख्यं द्विविधस्‌-- 
शासन जानपदं चेति । शासन निरूपितम्‌ । जानपद्मभिधीयते । तञ्च द्विवि- 
घस्‌--स्वहस्तक्तमन्यक्कत चेति । तत्न स्वहस्तकृतमसाहिक, अन्यकृतं ससा चि 
कम्‌ अनयोश्च देशाचारानुसारेण प्रामाण्यम्‌ । यथाह नारदः ( १।१३५ )-- 
“लेख्यं तु द्विविधं ज्ञेय स्वहस्ताऽन्यङ्कतं तथा । अक्षाक्तिमस्साक्षिमच्चं सिद्धिदश- 
स्थितेस्तयोः ॥! इति । तत्रान्यक्ृत माह -- 
यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
लेख्यं तु साक्षिमत्कार्य तस्मिन्धनिक पूर्वकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
धनिकाधमणयोयोऽ्ो हिरण्यादिः परस्परं स्वरुच्या 'इयता कालेनेतातददे- 
यस्‌) 'इयती च प्रतिमासं बृद्धिःइति निष्णातो व्यवस्थितः तस्मिन्नर्थे कालान्तरे 
विप्रतिपत्तौ वस्तुतश्वनिर्णयाथं लेश्यं साल्तिमदुक्ततक्षणसाकि युक्तं धनिकपूवंकं 
धनिकः पूर्वो यस्मिस्तद्धनिकपूर्वकम्‌ । धनिकनामलेखनपूर्वकमिति यावत्‌ । 
काय कतंव्यम्‌ । उक्तछछुणाः साद्विणो वा क्तष्याः; कर्ता तु यस्कृतं काथं 
सिद्धयर्थ तस्य साक्षिणः । प्रवर्तन्ते विवादेषु स्वकृतं वाऽथ लेख्प्रकम्‌ ॥' द्रति 
स्मरणात्‌ ॥ ८४ ॥ | 
भाषा--जब घनी भौर अधमण (ऋण ) में भपनी इध्छा से परस्पर 
कोई बात तय हुई हो ( जैसे ऋण भुगतान का समय, वृद्धि की दर भादि ) 
_ तो साक्षिर्यो के सामने उसे लिख देना चाहिए । लेख में धनिक ( ऋणदाता ) 
का उल्लेख करें ॥ ८४ ॥ 
समामासतदुर्धाइनीमजातिस्वंगो त्रकेः । 
_ सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामाद्चिह्वितम्‌॥ ८५ ॥ 
अपि च, समा संवत्सरः, मासश्रेत्र। दिः, तदधं पत्तः शुक्लः कृष्णो वा, 
भहस्तिथिः प्रतिपदादिः, नाम धनिक्णिकयोः, जञातिर्बाह्मणर्वादिः, स्वगोत्र 
वासिष्ठादिगोत्रम्‌ , एतेः समादिभिश्चिह्वितम्‌ , तथा सब्रह्मचारिकं बह्नचादि- 
शाखाप्रयुक्तं गुणनाम बह्वचः कठ इति । भाव्मीयपितृनाम धनिकर्णिकपितृनाम, 
'आ]दि'ग्रहणाद्‌ द्रव्यजातिसंख्याचेरादेमरहणस्‌ । "पतैश्च चिह्नितं लेख्यं कार्यम्‌? 
इति गतेन संबन्धः ॥ ८५॥ 


१, मन्यहर्तक्कतं । २. सगोत्रकेः। ३. धनिकाऽधघमर्णिकयोः । 
४, संख्थावार। देः । | 


डयबहाराध्याय: २३७ 


भाषा--वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति भौर गोत्र के साथ लिखना 
चाहिए । तथा बहवृच आदि वेद्‌ की शाखा, और भपने पिता का नाम 
लिखना चाहिए ॥ ८५॥ 


समातेऽथे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 
मतं मेऽमुकपुत्रस्य यद्त्रोपरि लेखितम्‌ ॥ ८६ ॥ 


किंच, धनिकाघमरणयो योऽर्थः स्वरुच्या व्यवस्थितस्तस्मिन्नथे समाप्त लिखिते 
ऋणी अधमर्णो नामात्मीयं स्वहस्तेनारिंमल्लेख्ये यदुपरि लेखित तन्ममामुक- 
पुत्रस्य मत अभिप्रेतमिति निवेशयेत्‌ पत्रे विलिखेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

भाषा-ऋणदाता और ऋणी में तय हुई बात लिखने के उपरान्त 
ऋणी अपने हाथ से अपना नाम लिखे और यह भी लिखे कि अमुक के 
पुत्र सुको ऊपर लिखी हुई बात स्वीकार है ॥ ८६ ॥ 


साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितूनामकपूवकम्‌ । 
अन्नाहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते संमाः ॥ ८७॥ 


था, तसिमढ्लेख्यै ये साक्षिणो छिखितास्तेऽप्यार्मीयपितूनामलेखनपूवंक 
अस्मिन्नथेऽयमसुको दैवदत्तः साक्षी इति स्वहस्तेनेकेकशो लिखेयुः । ते च समाः 
संख्यातो गुणतश्च कतब्याः। यद्यघन्नर्णः साक्षी वा छिपिज्ञो न भवति तदा- 
घमर्णोऽन्येन साक्षी च साषयन्तरेण सरवंसाक्तिसंनिधौ स्वमतं लेखयेत्‌ । यथाह. 


नारदः अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यास्स्वमतं तु स लेखयेत्‌ । साक्षी वा साद्षिणा- 
ऽन्येन सवसाक्षिसमीपतः ॥? इति ॥ ८७॥ 


भाषा—साक्ती लोग भी अपने हाथ से अपने पिता के नाम के साथ 
अपना नाम लिखे कि इस समय में अमुक के यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित 
हुँ । साक्षियों की संख्या सम होनी चाहिए ॥ ८७॥ | 


उभया$यर्थितेनेतन्मया ह्यामुकसूनुना । 
लिखित ह्यमुकेनेति लेलकोऽन्ते ततो लिखेत्‌ ॥ ८८॥ 


अपि च, ततो लेखक उभाभ्यां घनिकाधमर्णिकाभ्यां प्रार्थितेन मयाऽमुकेन 
देवदत्तेन विष्णुमिन्नसूनुना एतइले्यं लिखितमिध्यन्ते लिखेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


भाषा-तब अन्त में लेखक लिखे कि धनिक और ऋणी दोनों की 
प्राथना. से अमुक के पुत्र अमुक नाम के मेंने यह लेख लिखा ॥ ८८ ॥ 


१. तेऽसमाः, २. काभ्यासुभाभ्यं । 


२३८ as याज्ञ्त्क्यस्मृतिः 


सांप्रत स्वक्कत लेख्यमाह-— 
` विनापि साक्षिभिलंख्यं स्वहस्तलिखितं तु यत्‌ । 
तत्प्रमाणं स्मतं लेख्यं बलोपधिकृताहते ॥ ८९ ॥ 

यह्लेख्यं स्वहस्तेन लिखितमधमर्णेन तस्साद्षिभि्विनापि प्रमाणं स्स्हृतं 
मन्वादिभिः । बलोपधिकृतादृते बढेन बळास्कारेण उपधिना छुललोभक्रोधभय- 
मदादिलक्षणेन यत्कृतं तस्माद्विना । नारदोऽप्याह ( १।१३७ )--'मत्ताभि- 
युंक्त्री बाळबळार्कारकृतं च यत्‌ 1 तदप्रमाणं लिखितं भयोपघिकृत तधा ॥? इति 
तच्चेतस्स्वहस्तङ्केतं परहस्तक्कत परहस्तक्कत च यद्लेख्यं देशाचारानुसारेण सबन्धक 
उ्यवहारेऽवन्धकव्यवहारे च युक्तमर्थक्रमापरिळोपेन ळिप्यच्रापरिलोपेन च लेख्य- 
मित्येतावत्‌ न पुनः साधुशब्दैरेव, प्रातिस्विकदेशमाषयापि लेखनीयम्‌ । यथाह 
नारदः ( १।१३६ )--'देशाचाराविरुद्ध॑ यद्वथक्ताधिविधिलक्षणम्‌ । तत्प्रमाणं 
स्म्रृत॑ लेख्यमविलुपतक्रमाक्षरम्‌ ॥ इति । विधानं विधिः, भाधेविधिराधिविधिराधी- 
करणं तस्य लक्षणं गोप्याधिभोग्याधिकालकृतमिय्यादि तद्‌ व्यक्तं विस्पष्टं यस्मि- 
स्तद्व्थक्ताधिविधिलन्ञणम्‌ । अविलुप्तक्रमाच्षरम्‌ । अर्थानाँ क्रमः क्रमश्रा्तराणि च 
क्रमाक्षराणि भविलुप्तानि क्रमाच्चराणि यस्मिस्तदविलपतक्रमाक्षरं । तदेवंभूतं लेख्यं 

प्रमाणम्‌ । राजशासनवन्न साघुशब्दनियमोऽन्नेत्य भिप्रायः ॥ ८९ ॥ 
भापा--ज्ो ढेख भपने हाथ से लिखा होता हे वह साचिर्यो के विना 


भी प्रमाण होता है; बशतें वह बलपूर्वक या छल था छोभ से न छिखा 
गया हो ॥ ८९ ॥ 


लेख्यप्रसङ्गेन लेख्यारूढमप्य॒णं त्रिभिरेव देयमित्याह 
ऋणं लेख्यक्कत॑ देयं पुरुषेस्न्रिभिरेब तु । 


यथा साचयादिकृतसृणं त्रिमिरेव देय, तथा ळेख्य कृत मप्या हंत सपुत्रत सुत्रे" 
खिभिरेव देयं, न चतुर्थादिभिरिति नियम्ग्रते । नचु 'ुत्रपौत्रेकंणं देयम्‌? ( ब्य० 
५० ) इत्यविशेषेण ऋणमात्रं त्रिभिरेव देयमिति नियतमेव । बाढम्‌ । अस्येवो- 
स्सर्गस्य पत्रारूढर्णविषये स्सृत्यन्तरप्रभवामपवाद्शङ्कामपनेतुमिदं वचनमारब्धं । 
तथा हि--पत्रलच्षणमभिधाय कात्यायनेनाभिद्ितम्‌--'एवं कालमतिक्रान्तं 
पितृणाँ दाप्यते ऋणम्‌? इति। इत्थं पत्रारू ढम्चणमतिक्रान्तकालमपि पितृणां 
संबन्धि दाप्यते। अन्न 'वितृणाम्‌' इति बहुवचननिर्देशारकाळमतिक्रान्तमिति 


१. विना तु । २. तत्रेतत्‌ । ३, कृतं च लेख्यं। ४, संबन्धव्यवहारे च । 


4, तत्पुत्र पौत्रैः । 


व्यवहाराध्या यः - २३६ 


चचेनाञ्चतुर्थादिर्दाप्य इति प्रतीयते । तथा हारीतेनापि--'लेख्यं यस्य भवेद्धस्ते 
लाभं तस्य विनिर्दिशेत्‌? हति । अत्रापि यस्य हस्ते लेख्य ( पत्र) मस्ति तस्य- 
णंलाभः इति सामान्येन चतुर्थादिभ्योऽप्यणलाभोऽस्तीति प्रतीयते । अतश्चेत- 
दाझाङ्कानिवृष्यथंमेतह्ृचनमिष्युक्तस््‌ । वचचनद्वयं च योगीश्वरवचनानुसारेण 
योजनीयम्‌ ॥--- ' 


अस्यापवादमाह | 
आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९० ॥ 


सबन्धकेऽपि पंत्रारूढ॑ ऋणं त्रिभिरेव देयमिति नियमाहणापाकरणानधि- 
कारेणोध्याहरणे5प्यनघिकारप्रात्ताविदसुच्यते । यावज्चतुर्थेन पञ्चमेन वा ऋणं 
न दीयते तावदेवाधिभुंज्यत इति वदता सबन्धकर्णापाकरणे चतुर्थादेरप्य- 
धिकारो दशितः । नन्वेतदप्युक्तमेच "फलभोग्यो न नश्यति’ ( व्य० ५८) 
इति । सत्यम्‌ । तद्प्येतस्मिन्नसत्यपचादवचने पुरुषत्रयविषयमेव स्यादिति 
सवंमनचद्यम्‌ ॥ ९० ॥ 

भाषा--छिखा गया ऋण तीन पीढ़ी तक ही देय होता है । और आधि 


( बन्धक ) का भोग उस समय तक किया जाता हे जब तक कि ऋण न 
लोटाया नाय ॥ ९० ॥ 


प्रासङ्गिक परिसमाप्य प्रकृतमेवानुसरति 


देशान्तरस्थे ढुलंख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा । 
` भिन्ने 'दग्धे$थवा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


व्यवहाराचे पन्ने पत्रान्तरं कुर्यादिति विधीयते । व्यवहाराक्षमत्वं चात्यन्त- 
-ब्यवहित देशान्तरस्थे पत्रे दुळंख्ये दुष्टानि संदिह्यमानानि अवाचकानि वा 
लेख्यानि लिप्यक्षराणि पदानि वा यर्मिस्तत्‌ दु्ळेख्यं तस्मिन्दुलख्ये, नष्टे 
कालवरोन, उन्सृष्टे मषीदौरबह्यादिना म्दितलिप्यक्षरे, हृते तस्करादिभिः, भिन्ने 
विदिते, दृग्धे अग्निना प्रज्वलिते, छिन्ने द्विधाभूते सति पत्र द्विर्भवति । एत: 
च्चाथिप्रत्यथिनोः फरस्परानुमतो सत्याम्‌ । विमध्यां हु व्यवहारप्राप्तौ देशान्तर 
स्थपत्ना नयनें।याध्ताफेछ्या कालो दातव्यः। ढुँगंदेशावस्थिते नष्टे चा पत्रे 
साक्तिभिरेव व्यवहारनिणंयः कार्यः । यथाह नारदः ( १।१४२ )--'लेख्ये देशा- 


१. वचनाच्च चतुर्थादिः। २. पत्राख्ढे ऋणे। ३. कारणापहरणे । 
४. दग्धे तथा छि। छिन्ने भिन्ने तथा दृग्धे। ५. तस्करादिना । ६. द्वितीय पन्ने 
भवति । ७. नाय दुर्गाध्वापेक्षया । ८. दुर्दैशावस्थिते । 


| २४० याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


न्तरन्यस्ते शीर्ण दुलिंखिते हृते । सतस्तर्कालकरणमपतो द्रष्टु इशेनस्‌ ॥' इति । 
सतो विद्यमानस्य पत्रस्य देशान्तरस्थस्यानयनाय कालकरणं कालावधिदातव्यः । 
असतः पुनरविधमानस्य पत्रस्य पूर्व ये द्रष्टारः साक्षिणस्तेदर्शनं व्यवहार परि- 
समापनं कार्यम्‌ । यदा तु साक्षिणो न सन्ति तदा दिवपेन निणयः कायः 
'अलेख्यसाक्षिके देवीं व्यवहारे विनिर्दिरोत्‌? इति स्मरणात्‌ । एतच्च जानपद 
व्यवस्थापत्रम्‌ । राजकीयमपि व्यवस्थापत्रमीदृशमेत्र भवति । इयांस्तु विशेषः-- 
राज्ञः स्वहस्तसंयुक्तं स्वमुद्राचिह्वित॑ तथा । राजकीयं स्मृतं लेख्यं सर्वेष्वथेपु 
साक्षिमत्‌ ॥' इति । तथान्यदपि राजकीय जयपत्रक वृद्धवसिष्टेनोक्तम्‌- यथोप- 
न्यस्तसाध्यार्थसंयुक्तं सोत्तरक्रियम्‌ । सावधारणक चेव जयपत्रकमिष्यते ॥ प्राड- 
विवाकादिहस्ताङ्क मुद्रित राजमुद्रया । तिद्धेऽथ वादिने दद्याउचयिने जयपत्रकम्‌ ॥? 
इति । तथा सभासदोऽपि मंतं मेऽमुकपुत्रस्येति स्वहस्तं दद्यः ।--'सभासदश्र ये 
तत्र स्मृतिशाखविदः स्थिताः । यथालेख्यविधौ तद्वव्स्वहस्तं दद्यरेव ते ॥! इति 
स्मरात्‌ । सभासदां च परस्परानुमतिव्यतिरेकेण न व्यवहारो निःशल्यो 
भवति । यथाह नारदः--'यत्र सभ्यो जनः सवः साध्वेतदिति मन्यते। स 
निःशल्यो विवादः स्यात्सशल्यस्स्वस्यथा भवेत्‌ ॥! इति । एतच्चतुष्पाब्यवहार 
एव ।--'साधयेत्साध्यमर्थ यच्चतुष्पादान्वितं च यत्‌ । ९राजसुद्रान्वितं चेव 
जयपत्रकमिष्यते ॥? ( कात्यायनः ? ) इति स्मरणात्‌ । यत्र तु हीनता । यथा- 
“अन्यवादी क्रियाष्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः। भाहूतप्रपळायी च हीन पञ्चविधः 
स्वतः ॥? ( नारदः मा० २।३३ ) इति । तत्र न जयपत्रकमस्ति, भषि तु 
हीनपत्रकमेव । तच्च कालान्तरे दण्डप्राप्ट्यथं, जयपत्रं तु प्र।ङन्यायविधिसिद्धय 
थमिति विशेषः ॥ ९१ ॥ 

भाषा--छेख के कहीं दूसरे देश में छुट जाने पर, पढ़ने योग्य न रह 
जाने पर खो जाने, मिटजाने, चुरा लिये जाने, गळ जाने, जल जाने अथवा 
फट जाने पर दूसरा लेख बनवाना चाहिए ॥ ९१ ॥ 

लेख्यसंदेहे निणंयनिमित्तान्याह-- 

“संदिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । 
युक्तिप्रा्िक्रियाचिहसंबन्धागमहेतुमिः ॥ ९२॥ 

'शुद्धमशुद्धं वाः इति संदिग्धस्य लेख्यस्य शुद्धिः स्वहस्तलिखितादिभिः 

स्यात्‌ । स्वहस्तेन लिखितं यल्लेख्यान्तरं तेन शुद्धिः । यदि सदृशान्यत्षराणि 


१. दृष्टदरांनं । २. व्यवहारे) ३. दत्त मे । ४. मुदाङ्कितं । 
५. व्यपलापी । ६, संदिग्धलेख्यं शुद्धिः । 


ठ्यंबहाराध्याय: २३१ 


भवन्ति तदा शुद्धिः स्यादित्यथः । “आदि? शब्दात्‌ साखिळेखकस्वद्दस्तलिखिता- 
न्तरसंवादाच्छुद्धिरिति । युक्त्या प्राकियुंक्तिप्राप्तिः, देशकाळपुरुषाणां द्रव्येण सहः 
संबन्धः प्रा्तिः। “अ स्मिन्देरोऽस्मिन्काळेऽस्य पुरुषस्येद दव्य घटते' इति युक्तिप्राप्तिः, 


` क्रिया तत्साच्युपन्यासः, चिहमसाधारणं श्रीकारादि, 'संबन्धोड्थिप्रस्यर्चिनोः 


पूर्वमपि परस्पर विश्वासेन दानग्रहणादिसंबन्धः, आगमोऽस्यैतावतोऽर्थस्य संभा- 
वितः प्र।प्ट्युपायः, एते एव हेतवः । एभिर्हतुभिः संदिग्धलेख्यस्य शुद्धिः स्यात्‌? . 
इत्यन्वयः । यदा तु लेख्यसदेहे निर्णयो न जायते तदा साच्षिभिर्निर्णयः कार्य; । 
यथाह कात्यायनः--'दूषिते पत्रके वादी तदारूढांस्तु निर्दिशेत्‌? इति । सादि- 
संभवविषयमिदं वचनम्‌ । साचयसंभवविषयं तु हारीतवचनम्‌--'न आयैतस्कृतंः 
पत्रं कूरमेतेन कारितम्‌ । अघरीकृत्य तर्पत्रमथे दिव्येन निर्णय: ॥! इति ॥ ९२ ॥ 

भाषा--लेख्य के विषय में सन्देह हो तो अपने हाथ से लिखे हुए लेल्य 
से युक्तिप्राप्ति ( इस देश में इस समय पर इस व्यक्ति पर इतना द्रव्य होता 
हे ), क्रिया ( उसके साक्षी का उपन्यास ), चिह्ल ( श्रीकार आदि ) संबन्ध 
( धनी भौर ऋणी का पहले का पारस्परिक संबन्ध ) भौर आगम ( द्रव्यपरा 
का उपाय ) हेतुओं से शुद्धि होती हे॥ ९२ ॥ 

एवं शोधिते पत्रे ऋणे च दातव्ये प्राते यदा कृत्स्नमेव ऋणं दातुमसमथं- 
स्तदा किं कर्तव्यमित्यत आह--- ५ 

लेख्यस्य एष्ठेऽभिलिखेइस्वा दस्वणिको धनम्‌ । 
धनी “वोपगतं द्द्यात्स्वहस्तपरिचिह्वितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
` ` यदाऽधमर्णिकः सकळम्रणं दातुमसमथस्तदा शकत्यनुसारेण दुर्वा पूर्वकृतस्य 

लेख्यस्य पृष्ठऽभिरिखेत्‌ 'एतावन्मया दत्तम्‌? इति । .उत्तमर्णो वा उपगतं प्राप्त 
घनं तस्यंव लेख्यस्य पृष्ठे दद्यादभिलिखेत्‌-“प॒तावन्मया लब्धम्‌? इति । कथम्‌ ? . 
स्वहस्तपरिचिह्वित स्वहस्तलिखिताच्चरचिह्वितम्‌ । यद्वा,उपगतं प्रवेशपत्र स्वह- 
स्तलिखित?ः चिह्लितमधमर्णायोत्तमरणों दद्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

भाषा-ऋणी धन देकर लेख्य के पीछे लिख दिया करे। धनी भी घन 
प्राप्त करके अपना हस्ताक्षर करके उपगत ( प्रासिपत्र, रसीद ) देवे ॥ ९३ ॥ 


ऋणे तु कृरस्ने दृत्ते लेख्यं किं कतंव्यमित्यत आइ-- 
दत्त्वण पाययेस्लेख्यं शुद्धे वाऽन्यत्त कारयेत्‌ । 
क्रमेण सकृदेव वा कृत्स्नस्णं दृत्वा पूर्वकृतं लेख्यं पाटयेत्‌ । यदा तु 
दुर्गदेशावस्थितं लेख्यं नष्टं वा तदा शुद्धये अधमर्णववनिृःयर्थमन्यल्लेख्यं 


सबक प 
i वयक कसससयजणणोगचचय स क, कळ 
i चना गला सिख 


१. संबन्धप्रासिः । २. चोपगतं। . ३. लिखितपरिचिह्वित । , 


२४२ याज्ञवल्क्यस्सृतिः ` 
कारयेदुत्तमर्गेनाघमणः । पूर्वोक्तक्रमेणोत्तमर्णो विशुद्धिपत्रमघमर्णाय दादिः 
स्यर्थः 1--- सह 2 
ससाछिके ऋणे कृस्स्ने दातव्ये कि कर्तव्यमित्यत शाह--- 
साक्षिमच्च भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


यत्तु ससाखिकस््ण तत्पूर्वेसाच्चिसमच्चमेव दद्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 
भाषा--ऋण देकर लेख को काट दे अथवा ऋणी की निवृत्ति के लिए 

धनी दूसरा लेल्य रिखावे । जो ऋण साक्षियों के सामने लिया गया हो उसे 
उन्हीं साचियों के सामने ही लौटाना चाहिए ॥ ९४ ॥ 


हुति लेख्यप्रकरणम्‌ । . 


अथ दिव्यप्रकरणम्‌ ७ 
_छिखितसाक्चि्ुक्तिछक्षणं त्रिविधं मानुषं प्रमाणसुक्तम्‌ । अथावसर प्रास दिव्यं 
प्रमाणममिधास्यन्‌ 'तुलाग्न्याप' इस्या दिमिराद्यः पञ्चभिः छोकदिव्यमातृकां 
कथयति । तत्र तावदिव्यान्युपदिशति- 
तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीद विशुद्धये । 
तुलादीनि कोशान्तानि पञ्च दिव्यानीह घर्मशाखे विशुद्धये संदिग्धस्पार्थस्य 
संदेहं निवृत्तये दातव्यानीति ॥ | 
नन्दैन्यत्रान्यान्यपि तण्डुळादीनि दिव्यानि सन्ति- “घटो5ग्निरुदक चेव 
_ विषं कोशस्तयैव च। तण्डुळाश्चेव दिष्यानि स्षमस्तप्तमाषकः ॥' इति पितामह 
स्मरणात्‌ । अतः कथमेतावन्व्येवेर्यत आह--- 
महामियोगेष्वेतोनि 
एतानि महाभियोगेव्येव नान्यत्रेति नियम्यते न पुनरिमान्येव दिब्या- 
नीति। महत्त्वाव्धि च वच्यति । नन्वद्पाभियोगेऽपि कोश इष्यते; 'कोश- 
मद्पेऽपि दापयेत्‌’ इति स्मरणात्‌ । सव्यम्‌। कोशस्य तुळादिषु पाठो न महा- 
भियोगेष्वेवेति नियमार्थः, किंतु सावष्टम्भाभियोगेऽपि प्राप्त्यर्थः । अन्यथा 
रङ्गाभियोगे एव स्यात्‌ ; 'अवष्टम्भाभियुक्तानां धटादीनि विनिर्दिशेत्‌ । तण्डु- 
लाश्चव कोशश्च इाङ्कास्वेव न संशयः ॥' इति स्मरणात्‌ ॥ 


१, उत्तमणं अध । २. दिभिरारभ्य। ३. संदिग्ध। ४. अन्यत्रान्या । 
५, योगे त्वेतानि । ६. कोशोऽस्स्येव । 


no क >-->->> 


व्यवहाराध्यायः | २४३ 


महाभियोगेषु शङ्कितेघु सावष्टम्भेषु चाविशेषेण प्राप्तावपवादमाह--- 


-7शीषकस्थे5भियोक्तरि॥ ९५॥ 
एतानि तुलादीन्यभियोक्तरि शीषकस्थे$भियुक्तस्य भवन्ति । शोर्षकं 
शिरो व्यबहारस्य चतुर्थः पादो जयपराजयलक्षणस्तेन च दण्डो लचग्रते, तन्न 
तिष्ठतीति शीर्षकस्थः तस्प्रयुक्तद्ण्ड भागिस्यर्थः ॥ ९५ ॥ 


आषा- तुला, अग्नि, जळ, विष और कोश ये शुद्धि ( संदेह-निवृत्ति ) 
के लिये दिव्य कहे गये हैं। इनका प्रयोग महाभियोगों में होता है और बह 
भी प्रमुख अभियुक्त के लिए अभियोक्ता के शीषकस्थ होने पर किया जाता है 
+ शीर्षकस्थ = जय-पराजय का भागी । ) ॥ ९५ ॥ 
'ततोऽर्यी लेखयेस्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌’ ( व्य० ७) इति भावप्रति- 
ज्ञादादिन एव क्रियेति व्यवस्था दशिता तदपवादार्थमाइ-— 
रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यादितरो वतंयेच्छिरः 
रुच्याभियोकत्रभियुक्तयोः परस्परसंप्रतिपर्याऽन्यतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वां 
दिव्यं कुर्यात्‌ । इतरोऽसियुक्तोऽभियोक्ता वा शिरः श्ारीरमर्थदण्डं वरा वर्तवेद्‌- 
ङ्गीकुर्यात्‌ । अयमभिसन्धिः न मानुषप्रमाणवददिव्यं प्रमाणं भावेकगोचरं अवि 
तु भावाभावावविशेषेण गोचरयति । अतश्च मिथ्योत्तरे प्रत्यवस्कन्द्ने प्राङ- 
न्याये वाऽधिप्रस्यर्थिनोरन्यतरस्येच्छुया दिव्यं भवतीति ॥-- 


अल्पाभियोगे महाभियोगे शङ्कासातष्टम्भय्रोरप्यविशेषेण कोशो भवतीत्युक्तं, 
तुलादीनि विषयान्तानि तु महाभियोगेष्वेव सावष्टम्भेष्वेवेति च नियमो 
देशितः । तत्रावष्टम्भाभियोगोष्वेवेव्यस्यापवादमाह ~ 


विनापि शीषंकात्कु्यान्बृपंद्रोहेऽथ पातके ॥ ९६ ॥ 

राजद्रोहाभिशङ्कायां ब्रह्महत्यादिपातकाभिशङ्कायां च शिरःस्थायिना विना- 
पि हुळादीनि कुर्यात्‌ महाचोर्याभिशङ्कायां च। यथाह--*राजभिः शङ्कितानां 
च निर्दिष्टानां च दम्युभिः। आ्मशुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ॥' 
इति। तण्डुलाः पुनरढपचौयंशङ्कायामेव ।--“चोयं तु तण्डुला देया नान्यत्रेति 
विनिश्चयः इति पितामहवचनात्‌। तक्तमाषस्तु महाचीर्याभिशङ्कायामेत; 'चौर्य- 
वाङ्काभियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते? इति स्मरणात्‌ । अन्ये पुनः शपथा अढ्पा- 
थंविषयाः, "सत्यं वाहनशस्राणि गोबीजकनकानि च। देवतापितृपादांश्च दत्तानि 
सुकृतानि च॥ स्पृशेच्छिरांसि पुन्नाणां दाराणां सुहृदां तथा। अभियोगेषु 


१. क्रियाव्यवस्था । २, भवतीति युक्तं । ३. राजद्रोहे । 
१६ या० 


२४४ याञ्चवल्क्यस्मृति: 


सर्वेषु’ कोशपानमथापि वा ॥ इत्येते शपथाः प्रोक्ता सनुना स्वहपकारणे ॥! इति 
दोरदस्मरणात. ॥ यद्यपि मानुपप्रमाणानिर्णेयस्य निर्णायक यत्तदिव्यमिति 
लोकप्रसिद्धधा शपथानामपि विव्यत्व॑ तथापि कालान्तर निर्णयनिमित्तत्वेन सम- 
नन्तंरनिर्णयनिमित्तेभ्यो घटादिभ्यो दिव्येभ्यो भेदव्वव्यपदेशो ब्राह्मणपरिन्नाजक- 
वत । कोशस्य तु शपथस्वेऽपि घटादिषु पाठो महा भियो यविषयत्वे नावष्टम्भासियो- 
गदिषयत्वेन च घटादिसाम्यान्नतु समनन्तरनिर्णयनिमित्तत्वेन । तण्डुलानां तप्त- 
माषस्य च समनन्तरनिर्णयनि मित्तत्वेऽत्यल्पविषयत्वेन शङ्कादिषयत्वेन च घटादि- 
घेळक्षप्य़ात्तेष्वपाठ इति संतोष्टव्यम्‌ । एतानि च दिव्यानि शपथाश्च यथासंभवस्दणा- 
दिषु विवा देषु प्रयोक्तव्यानि | यत्त-पितामहवचनम््‌ स्थावरेषु दिवादेषु दिव्य! नि 
परिवर्जयेतः इति, तदपि छिखितसामन्तादिसद्भावे दिव्यानि परिवर्जयेदिति 
व्याख्येयम्‌ । ननु विवादान्तरेष्वपि प्रमाणन्तरसंभवे दिव्यानामनवकाश 
एव । सत्यम्‌ । ऋणादिषु विवादेषु उंक्तलक्षणसाच्युपन्यासेऽथिना ङृतेऽपि 
प्रत्यर्थी यदि दण्डाभ्युपगमावष्टम्भेन दिब्धरमवळम्त्रते तदा दिव्यमपि 
भवति । श्साक्षिणामाशयदोषसंभवादिव्यस्थ च निदोंषर्वेन वस्तुतत्वदिष- 
यत्वात्तज्ञक्तणत्वाञ्च धर्मस्य । यथाद नारदः-- तत्र सत्ये स्थितो धर्मो 
व्यवहारस्तु साक्षिणि ।, देवसाध्ये पौरुषेयीं न लेख्य वा प्रयोजयेत्‌ ॥' इति। 
स्थावरेषु च विवादेषु प्रध्यर्थिना दण्डावष्टम्भेन दिव्यावलम्डने कृतेऽपि 
` सामन्तादिदष्टप्रमाणसद्भावे न दिव्य ग्राह्ममिति विकुढ्पनिराकरणाथं “स्थावरेषु 
विवादेषु’ इत्यादिपितामहवचनं नात्यन्तिकदिव्यनिराकरणार्थम्‌; लिखितसा- 
मन्ताद्यमावे स्थावंरविवादेष्वनिर्णयप्रसङ्गात्‌ ॥ ९३ ॥ 

भाषा--अथवा इच्छानुसार इन्हें अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों में 
किसी के लिये किया जाता है; अथवा वे दोनों ही शारीरिक या आर्थिक दण्ड 
स्वीकार करें । राजद्रोह और त्रहाइत्यादि पातक में विना जय-पराज्ञय के 


विचार के इनका प्रयोग किया जाता है ॥ ९६ ॥ 
दिष्ये साधारणविधिः-- 
*सचेलं खातमाहटय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयेस्सर्वदिब्यानि नुपत्राझणसंनिधी ॥ ९७॥ 
सयैलं खात दिव्यग्राहिगमाहुय नृपस्य 


; किंच, पूर्वेद्रूपोषितसुदिते सूर्य 
दिव्यानि कारयेस्प्राइविवाकः-'त्िरान्नो- 


सभ्यानां च गां च ब्राह्मणानां संनिधौ सर्वाणि दिय -------- संनिधौ सर्वाणि हा 
नारदादि। ३. नन्तरनिमित्तनिर्ण- 


१. साध्येषु । सदेषु कोशयान । २, |, र 
६. माशये दोष । ७. सचलरत्रान- 


येभ्यो । ४, न्तरसद्भावे । ५. उक्तलक्षणे । 
माहूय । 


व्यवहाराध्यायः | ॥ २४५ 


पोषिताय स्युरेकरान्रो षिताय वा । नित्यं दिव्यानि देयानि शुचये चाद्रवाससे ॥' 
इत्युपवासविकल्प: पितामहेनोक्तो बलवदबलबन्महाक्रार्याहपकायंविषयत्वन 
व्यवस्थितो दृष्य: । उपवासनियमश्च कारयितुः प्राङ्विवाकस्यापि--' दिव्येषु 
सवेकरार्याणि भ्रःडविदाकः समाचरेत्‌ । अध्दरेषु यधाध्वयुः सोपवासो नृपाज्ञया ॥? 
इति पितामहइवचनात्‌ ॥ अन्न यद्यपि सूर्योदय इत्यविहोषेणोक्त, तथापि शिष्ट- 
समाच।राद्भानुवासरे दिव्यानि देयानि । तनत्रापि~-'पूर्वाह्लेऽञ्चिपरीक्षा स्यात्पू- 
वाहु च धरो भवेत्‌ । मध्याह्ने तु जलं देयं धमतच्वमभीप्सताम्‌ ॥ दिवसस्य 
तु पूर्वाह्ने कोशंशुद्धिविधीयत्ते । रात्रो तु पश्चिमे यामे विष देयं सुशीतलम्‌ ॥' 
इति पितामहोक्तो विदोषो द्रृष्ठव्यः ॥ अनुक्तकाळविरोषाणां तण्डुङतप्तमाष- 
प्रभ्टुतीनां पूर्वाह्न एव प्रदानम्‌ ; धपूर्वाह्ल खर्वंदिव्यानां प्रदानं परिकीतिं- 


we ळर 3 र्ग 
तम्‌? इति सामान्यन नारदस्मरणात्‌ । आहनि त्रिधा विभक्ते पूव 
भागः पूर्वाह्लः, मध्यमो मध्याह्नः, 'उत्तरोऽपराह्णः । तथापरोऽपि काल- 


विशेषो विविप्रतिषेधसुखेन दशितः । दिधिमुखस्तावत्‌-'अग्नेः शिशि« 
रहेमन्तौ वर्षाश्चेव प्रकीर्तिताः । शरद्‌ ग्रीष्मेषु सलिल हेमन्ते शिशिरे विषम्‌ ॥ 
चेत्रो मागं शिरश्चैव वेशाश्च तथैव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरो- 
घिनः ॥ कोशस्तु सव॑दा देयस्तुळा स्यात्सावंकालिकी ॥? इति । “कोश?” ग्रहणं 
सर्वशपथानासुपलक्षणस्‌ । तण्डुलानां पुनरविशेषानभिधघानार्सावक्ालिकश्वस्‌ । 
प्रतिषेधमुखोऽपि-'न शीते तोयशुद्धिः स्यान्नो प्णकालेऽरिनिशोधनम्‌ । न प्रावृषि 
विषं दद्यात्मवाते न तुलां तथा ॥ नापराह्ले न सन्ध्यायां न मध्याह्ने कदाचन ॥? 
इति। “न शीते तोयशुद्धिः स्याः दिव्यत्र 'शीत' शब्देन हेमन्त-रिशिर-बर्षाणां 
ग्रहणम्‌ । . 'नोष्णकालेऽर्निशोधन' मित्यत्र 'उप्णकाळ’ शाब्देन म्रीष्मशरदोः 
त्रिधानलब्धस्यापि पुननिषेध आद्‌राथः; प्रयोजन तु वच्यते ॥ ९७ ॥ 

भाषा--( शपथ लेने वाले को ) पहले दिन उपवास करके सूर्योदय के 
समय वस्त्र सहित स्नान कराके जुळावे और राजा तथा ब्राह्मणों के समक्ष सभी 
दिव्य कराये ॥ ९७ ॥ 


अधिका रिव्यवस्था माह --- 


तुला स्न्रीबालब्ुद्धान्ध पङ्क्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अञ्चिजेलं वा शुद्रस्य यवाः खत विषस्य वा॥ ६८ ॥ 


सत्री स्रीमात्र जातिवयोवस्थातिशेषानादरेण, बाळ जा षोडशाह्वर्षाडज्ञाति- | 


० 
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१. कोशसिद्धिः। २. अनुक्तवेला। रे. प्रथमो भागः। ४. उत्तमो । 
५. तोयसिद्धिः स्यात्‌ । | | 


२४६ याज्लबल्क्यस्मृतिः 


विशेषानाद्रेण, वृद्धोऽशीतिकावरः, अन्धो नेन्नविकलः, पङ्गः पादुविकलः, 
ब्राह्मणो जातिमात्रम्‌, रोगी ब्याघितः, एतेषां शोधनाथे तुलेवेति नियम्यते । 
अग्नि: फाळस्तप्तमाषश्च च्ञञ्रियस्य । जलमेव वेश्यस्य । “वा! शब्दोऽवधारणे । 
विषस्य यवा उक्तपरिमाणाः सप्तैव शद्गस्य शोधनार्थं भवन्ति । ब्राह्मणस्य 
तुळाविधानात्‌ “शूद्रस्य यवाः सक्त विषस्य वा’ इति विषविधानादग्निर्जलं वेति 
क्षत्रिय वैश्यविषयसुक्तम्‌ । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहैन¬ “ब्राह्मणस्य धटो देयः 


इत्रियस्य हुताशनः । वेश्यस्य सलिलं प्रोक्तं विषं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥' इति ।. 


यत्त स्ःर्यादीनां दिव्याभावस्मरणम्‌, 'सन्नतानां स्टुशार्तानां व्याधितानां तपस्वि- 
नाम्‌ । स्रीणां च न भवेदिव्यं यदि धमस्त्वपेितः ॥? इति, तत्‌ 'रुच्या वाऽ- 
न्यतरः कुर्यात? ( ब्य० ९६) इति विकहपनिवृच्यर्थम्‌। एतदुक्तं भवति--“अ- 
वष्टम्भाभियोगेषु रऽ्यादी नामभि यो क्तृत्वेडमियोज्प्रानामेव दिव्य, एते षामसियोउय- 


व्वेऽप्यभियोक्तणामेव दिव्यम्‌ । परस्पराभिधोगे तु विडल्प एव। तत्रापि तुलेवे- ` 


ति कास्यायनवचनेन नियम्यते। तथा महापातकादिशङ्काभियोगे र्ञ्यादीनां 
तुळेवेति एतच्च वचनं सर्वदिव्यसाधारणेषु मागं शिर श्रत्वा खेषु रऽयादीनां सर्व- 
दिव्यसमवधाने नियामकतयार्थवत्‌ । नच संवंकाल ख्रीणां तुळेवेति, “स्रीणां तु 
न विष प्रोक्तं न चापि सलिल स्मृतम्‌ । घरको शादिमिस्तासामन्तस्तश्व विचार- 
येत्‌ ॥? इति विषसलिळव्यतिरिकधटकोशाग्न्यादिभिः शुद्धिविधानात्‌ । एवं 
बालादिष्वपि योजनीयम्‌ । तथा ब्राह्मणादीनामपि न सविकोलिकस्तुळ।दिनि- 
यमः; 'सर्वेषामेव वर्णानां कोश द्धिर्विधीयते । सर्वाण्येतानि दैर्वेषां बराह्मणस्य 
विष विना ॥? इति पितामहस्मरणात्‌ । तस्मात्साधारणे काळे बहुदिव्यसमव- 
थाने तुळादिनियमार्थमेवेदं वचनम्‌ । कालान्तरे तु तत्तत्कालविहित सवषाम्‌ । 
तथाहि--वर्षात्वग्निरेव सर्वेषाम्‌ । हेमन्तशिशिरयोस्तु चषत्रियादित्रयाणामब्नि- 
विषयोरविकह्पः । ब्राह्मणस्य त्वड्निरेव न कदाचिद्विषम्‌ ; 'त्राह्मणस्य विष विना? 
इति प्रतियेधात्‌ । ग्रीष्मशरदोस्ठु सलिलमेव । येषां तु व्याधिविरोषेणाग्न्यादि- 
निषेध:--'कुष्ठिनां वर्जयेदग्नि सलिलं श्वासकासिनाम्‌ । पित्तश्ळेष्मवतां निस्यं 
विषं तु परिवर्जयेत्‌ ॥” इति तेषामग्न्यादिकालेडपि साधारणं तुलाद्येव? दिष्य 
मवति ॥ तथा 'तोयमगिनर्विषं चेव दातव्यं बलिनां नुणाम्‌? इति वचनाद्‌ दुबला- 
नामपि . सर्वथा विधिप्रतिषेघइतुकालानतिक्रमेण जातिवयोर्दस्थाश्रितानि 
दिव्यानि देयानि ॥ ९८ ॥ 


१. सार्वकाळं । २. यथा । दे. तुळा दिव्यं। ७४. दुबळानामिति 
सर्वदा । ५. प्रतिषेघादते उककाळानति। ६. वस्थानाश्रितानि । 
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भाषास, बालक, वृद्ध, अन्ध, पंगु, ब्राह्मण एव रोगी के लिए तुला 
का दिष्य करे । चत्रिय के लिए भरिन का, वेश्य के लिए जल का, और शूद्र 
के लिये सात यव के बराबर विष का दिष्य होता है ॥ ९८ ॥ 


'महाभियोगेष्वेतानि’ ( ब्य० ९५ ) इध्युक्त, तन्राभियोगस्य यंदपेक्षं मह- 


चं तद्दानीमाह--- 


नासददस्राद्धरेत्फाल न विष न तुलां तथा | 


पणसहस्नादवांक फाङ्ष बिष तुळा वा न कारयेत्‌ । मध्यवर्ति जलमपि । 
यथोक्तम्‌--'तुलादी नि क्किाम्तानि गुरुष्वर्थेषु दापयेत्‌? इति । अत्र कोशस्याम्र- 
हणं “कोशमल्पेऽफि दापयेत्‌? इत्यहपाभियोगेऽपि तस्य स्मरणात्‌ । एतानि 
चव्वारि दिव्यानि पणसहस्त्रादूध्वमेव भवन्ति नार्वा गिव्यर्थः ॥ नन्वर्तागप्यरन्या- 
दीनि पितामहेन दशितानि--'सहस्रे तु घट दद्यात्सहस्रार्धे तथायसम्‌ । अर्ध- 
स्यारघे तु सलिलं तस्यार्धे तु विषं स्मृतम्‌ ॥? इति सव्यम्‌ ।-तत्रेत्थं व्यचस्या 
यदूदग्यापहारे पातित्यं भवति तद्विषयं पितामहवचनं, इतरद्र्व्यविषयं योगी 
श्वरवचनमिति । एतच्च वचनद्वयं स्तेयसाहसविषयम्‌ , अपह्वे तु विशेषो दर्शितः 
कात्यायनेन--'दृत्तस्याप्कबो यन्न प्रमाणं तत्र. कढ्पयेत्‌ । स्तेयसाहसयो दिव्यं 
स्वलपेऽप्यथ प्रदापयेत्‌ ॥ सवद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञारवा हेम प्रकइपयेत्‌ । हेमप्रमाण- 
युक्तं तु तदा दिष्य नियोजयेत्‌ ॥ ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं 
स्सृतम्‌ । अशीतेस्तु विनाशे वे दद्याच्च हुताशनम्‌ ॥ षष्ट्या नाशे जलं देयं 
चस्वारिंशति वं घटम्‌ । विंशद्दशविनाश तु कोशपानं दिधीयते ॥ पञ्चाधिकस्य 
वा नाशे ततोर्धार्घेस्य तण्डुलाः । ततोऽर्घार्धविनाशे हि स्पृरोत्पुत्रादिमस्त- | 
कान्‌ ॥ ततोऽर्धार्घविनाशे तु लौकिक्यश्च क्रियाः स्मृताः । एवं दिचारयन्राजा 
धर्माथम्यां न होयते ॥ इति 'ज्ञात्वा संख्या सुवर्णानाम्‌? इस्यत्र 'सुवर्णशब्दः 
'घोडश माषाः सुवर्णः? ( भा० ३६३ 9 इद्यु्तपरिमाणवचनः। 'नाइ’शब्द्श्चा= 
श्रापहृववचनः । 'नासहस्रा द्धरेर्फालम्‌' इस्यश्र तु तान्रिकपणसहर बोद्धव्यम्‌ ॥- 

ननु नुपद्रोहे महापातके चेतानि दिव्यान्युक्तानि, तष्कथं 'नासहस्राद्धरे- 
श्फालम्‌? ( व्य० ९९ ) इत्यत्राह 


जुपार्थष्वभिशापे च घहेयुः शुचयः सदा ॥ ९९ ॥ 
नृपंद्रोहेषु महापातकाभियोगे च सदा द्रब्यसंख्यामनपेचयेवेतानि दिव्यानि 


वहेयुः कुर्युरुपवासादिना शुचयः सम्तः। तथा देशविशेषोऽपि नारदे- 


१. यद्पेषय । २. तत्रैव ब्यवस्था । ३. दद्यादेव। ४९. दद्यात्‌ त्रिंश 
द्विनारेत्‌। ५. क्षमिशापेषु । ६. नृपद्रोहेषु। ५५ ७ 
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नोक्तः--'सभाराजङकुलद्वारदेवायत न चस्वरे । निधेयो निश्चल पृज्यो घूपमाल्या- 
जुलेपने। ॥' इति । निधेयो धटः । व्यवस्था च का्यायने नोक्ता--'इन्द्रस्थाने5- 
भिश्नस्तानां महापातकिनां नृणाम्‌ । नृपद्रोहे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
प्रतिळोम्यप्रसूतानां दिव्यं देयं चतुप्पये । अतोऽन्येषु सभामध्ये दिव्यं देयं 
विदुर्बुधाः । अस्पृश्याथमदासानां म्लेच्छानां पापकारिण।स्‌ । प्रातिलो- 
म्यप्रसूतानां निश्चयो न तु राजनि । तस्प्रसिद्धानि दिव्यानि संशये तेषु 
उनिर्दिशेत्‌ ॥? इति ॥ ९५ ॥ 
भाषा--सहस्त पण से कम के विवाद में तप्तफाल, विष या तुला का 


( तथा जल का ) दिव्य न करावे । राजद्रोह और महापातक के अभियोग में ये 


. दिव्य सदेव पवित्रता के साथ करावे ॥ ९९ ॥ 


इति दिव्यमातृका ॥ 


एवं सर्वदिव्योपयोगिनीं दिव्यमातुकामभिधायेदानीं चरादिदिव्यानां . 


प्रयोगमाह 
तुलाघारणविद्वद्भिरभियुक्तस्तुलाश्रितः 
प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाउचतारितः ॥ १०० ॥ 
१ ले So न्न 
“त्व तुले सत्यधामासि पुरा देवेर्विनिर्मिता । 
तत्सत्यं चद्‌ कल्याणि | संशयान्मां “विमोचय ॥ १०१ ॥ 
यद्यस्मि पापङ्न्मातस्ततो मां स्वमधो नय । 
शुद्धश्चेद्‌ गमयोष्वे मां तुल्वामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


तुलाया धारणं तोलनं ये विदन्ति सुवर्णकारप्रभ्ट्तयस्तेः प्रतिमानेन 
सुदादिना समीभूतः समीङ्कतस्तुलामाश्रितोऽधिरूढोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा 
_ दिष्यकारी रेखां कृत्वा येन संनिवेशेन प्रतिमानसमी करणदुशायाँ शिक्यतले३« 
बस्थितस्तस्मिन्पाण्डुँलेखेनाङ्क यित्वाञवत।रितस्तुछामभिमन्त्रयेत्‌ प्राथयेतानेन 
मन्त्रेण--हे तुले ! स्वं सत्यस्य स्थानमसि, पुरा ओदिसृष्टौ देवेहिंरण्यगर्भप्र- 
भतिमिविनिर्मितोत्पादिता । तत्तस्मात्सत्यं संदिर्घस्याथस्य स्वरूपं वद्‌ दशंय; 
कल्याणि शोभने ! अस्मात्संशयान्मां विमोचय । हे मातः! यद्यहं पापकृव- 


सत्यवाद्यस्मि ततो माँ त्वमधो नय । अथ शुद्धः सव्यवाद्यस्मि ततो मामुध्चे | 


१. ततोऽन्येपु तु कायषु सभामध्ये विदुबुंधाः । २. म्लेच्छानामपकारिणां । 
३. दापयेत्‌ ।, ४. रेखाः। ५. विशोधय। ६. पाण्डुलेख्येन । 
1 | र £ 


व्यवहाराध्याय: २४६ 


गमयेति ॥ प्राडविदाकस्य तुला भिमन्त्रणमन्त्राः स्सुत्यन्तरोक्ताः, अयं तु दिव्यः | 
कारिणः । जयपराजयलक्षणं तु मन्त्रलिङ्गादेवावगम्यत इति न एथगुक्तम्‌ ॥ 
धरनिर्माणं पुनरारोहणाद्यर्थसिद्धमेव पितामहनारदादिभिः स्पष्टीकृतस्‌ । तथथा- 
'छित्ता तु यज्ञियं दृक्ष यूपरन्मन्त्रपूर्वकस्‌ । प्रणम्य लोकपालेभ्यस्तुला कार्या 
मनीषिसिः॥ अन्त्रः सोम्यो वानस्पत्यश्छेदुने जप्य एव च। चतुरस्रा तुला 
कार्या चढा ऋञ्त्री तथेव च । कटकानि च देयानि त्रिषु स्थानेषु चार्थवत्‌ । 
'चहुर्हस्ता तुळा कार्या पादौ चोपरि. तत्समो ॥ अन्तर तु तयोह॑स्तौ भवेदध्यधं- 
मेउ वा । हस्तद्वयं निखेय तु पादयोरुभयोरपि। तोरणे च तथा कार्य पाश्‍व- 
योरुभयोरपि । धटादुच्चतरे स्यातां नित्यं दशभिरङ्गुलेः ॥ अवलम्बौ च कर्तव्यौ 
तोरणाभ्यामधोसुखी । हुन्मयौ सूत्रसंबद्धौ धटमस्तकचुम्बिनो ॥ प्राङ्मुखो 
निश्चलः कार्यः शुचौ देशे घटस्तथा । शिक्यद्वयं समासज्य पार्श्वयोरुभयोरपि ॥ 
प्राङमुरान्कल्पये दवर्भानिशक्य योरुभयोरपि । पश्चिमे तोळयेस्कत्‌'नन्य स्मिन्छृत्तिकां 
शुभाम्‌ ॥ पिटकं पूरयेत्तस्मिन्निष्ठकाग्रावपांसुभिः । अन्न च सृत्तिडेष्टकाग्राव- 
पांसूनां विकलपः । "परीक्षका नियोक्तब्यारतुलामानविश्ञारदाः ॥ वणिज्ञो हेमं- 

काराश्च कांस्यकारास्तथेत्र च । कार्यः परीचकेनित्यमवळम्बसमो घटः ॥ उदकं . 
च प्रदातव्यं धटस्योपरि पण्डित; । यस्मिन्न प्लवते तोयं स विज्ञेयः समो 
घटः ॥ तोळयिस्वा नरं पूव पश्चात्तमवतार्यं तु । घट तु कारयेक्नित्यं पताकाध्व- 
जशोभितस्‌ ॥ तत आवाहयेद्‌ देवान्विधिनानेन मन्त्रवित्‌ । वा दित्रतूयंघोषेश्च 
गन्धमाह्यानुलेपनेः ॥ "प्राडमुखः प्राक्षलिभूर्वा प्राइविवाकस्ततो वदेत्‌ । एह्येहि 
भगवन्धमं अस्मिन्द्वये समाविश ॥ सहितो लोकपालेश्व चस्वादित्यमरुद्रणेः । 
| आवाह्य तु धटे धम पश्चादङ्गानि विन्यसेत्‌ ॥ इन्द्रं पूर्व तु संस्थाप्य प्रेतेशं 
| दक्िणे तथा । वरुण पञ्चिमे भागे कुबेरं चोत्तरे तथा ॥ अग्न्योदिलोकपालांश्च 
. कोणमागेषु विन्यसेत्‌ । इन्द्रः पीतो यमः श्यामो वरुणः स्फटिकप्रमः ॥ कुबेरस्तु 
सुवर्गाभो चह्विश्चापि सुवर्णभः। तथेव निऋतिः श्यामो वायुधूस्रः ' प्रशस्यते ॥ 
ईशानस्तु भवेद्रक्त एव ध्यायेवक्रमादिमान्‌ । इन्द्रस्य दक्षिणे पाश्वे चसूना- 
राधयेदू बुधः ॥ धरो ध्रुवस्तथा सोम आपश्चैवानिलोऽनलः । प्रस्यूषश्च प्रभा- 
सश्च वासवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ देवेशेशानयोमध्य आदित्यानां तथा गणम्‌ ॥ 
घातताऽयंया च मित्रश्च चरुणोंऽशु्भगस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान्पूषा च पर्ज- 
| न्यो दशमः स्मृतः । ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इत्येते 


- पट 


१, मन्त्राः स्मृत्यन्तरोक्ता।। २. प्रान्तरं । ३. दवेमकारश्च कांस्यकारः। 
४. प्राञ्जलिः प्राङ्मुखो भूत्वा। ५. भ्रुवोऽध्वरस्तथा सोमः । धरो भ्र॒वश्च सोमश्च । 
६. आदित्यानां तयायनं। भादिव्याराधनं तथा । ७. वरुणोंऽशो भग। 


| 
| 
| 


२५० याश्चवत्क्यस्सृतिः 


द्वादशादित्या नाममिः परिकीर्तिताः । *अग्नेः पश्चिमभारो तु रुद्राणाम- 
यनं विदुः ॥ वीरभद्रश्च इाम्भुश्च गिरिदाश्च महायशाः । अजेकपादहि्ुष्न्यः 
पिनाकी चापराजितः ॥ सुवनाघीश्वरश्चेद कपाली च विशांपतिः । स्थाणुर्भवश्च 
भगवान्‌ रुद्रास्स्वेकादशा स्मृताः ॥ प्रेतेशरक्षोमध्ये तु मातृस्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
त्राही महेश्वरी चेव कौसारी वेष्णवी तथा ॥ वाराही चेव माहेर 
चामुण्डा गणसंयुता । निऋतेरुत्ते भागे गणेशायतनं विदुः ॥ वरुणस्यो- 
त्तरे भागे मरुतां स्थानमुच्यते । पवनः स्पर्शनो वायुरनिलो मारुतस्तथा ॥ 
प्राण; प्राणेशजीची च मरुतोऽष्टौ प्रकीतिंताः । घरश्योत्तरमागे तु दुर्गामावाहयेद्‌ 
बुधः ॥ एतासां देवतानां तु स्वनाम्ना पूजने विदुः। भुषावसानं धर्माय दरवा 
चार्ध्यादिक क्रमात्‌ ॥ अर्घ्यादिपश्चादङ्घानां भूषान्तसुपकदपग्रेत्‌ । गन्धाविकां 
नवेद्यान्तां परिचर्या प्रकशपयेत्‌ ॥” इति ॥ अत्र च तुलां प्रताकाध्वजालकृतां 
विधाय तस्यां 'एृह्येही'ति मन्त्रेण घर्ममावाह्य 'धर्मायाध्यँ कषपयामि नमः? 
इत्यादिना प्रयोगेणार्ष्यपाद्याचमनीयमधुपर्काचमनीयखानवखयज्ञोपवीताचमनी+ 
यमुकुरकटकादिभुषान्त दश्वा इन्द्रादीमां दुर्गान्तानां प्रणवा्मः स्वनामभिश्च- 
तुथ्यन्तनंमोन्तरध्यादिभूषान्त पदार्थानुसमयेन दत्त्वा धर्माय गन्ध पुष्प पूपदीप- 
नेवेधादि द्त्त्वा इन्द्रादी नां गन्धादी नि पूर्ववद्दद्यात । गन्धपुष्पाणि च घटपूआयाँ 
रक्तानि कार्याणि । यथाह नारदः-'रखी्ान्धेश्र माढ्येश्व दृष्ियपूपाक्षताविभिः । 
भर्चयेत्त घट पूर्वं ततः ञ्िशास्तु पूजयेत्‌॥' इति । इन्द्रादीनां तु विशेषानभि- 
धानाद्ययाळाभं रक्तेरन्येर्वा पूजनमिति पूजाक्रमः॥ एतष्य सर्व प्राडिववाकः 
कुर्यात्‌। यथोक्तम्‌--'प्राडिववाकस्ततो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः। श्रुतद्धत्तोप- 
सपन्नः शान्तचित्तो विमतस्सर: ॥ सव्यसंघः शुचिदंच सर्वेप्राणिद्विते रत; 1 डपो- 
पितः शुद्धवास।: कृत द॒न्तानुधावनः ॥ सर्वासां देवतानां च पूर्जा कुर्याग्रथाविधि ॥ 
तथा । ऋत्विग्मिश्चतुर्भिश्चतसूषु दिषु छौकिकाम्नौ होमः कायः। यथाह 
चतुर्दिछु तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगेः। आज्येन हविषा . चेव समिद्विहोम- 
साधनेः॥ साविश्या प्रणवेनाथ स्वाहान्तेनेव होमयेत्‌ ॥' प्रणवाद्कां गायत्रीः 
मुच्चाय पुनः स्वाहाकारान्तं प्रणतरमुच्चार्य समिदाञ्यचरून्प्रव्येकमष्टोत्तर शत 
जुहुयांदिप्यर्थः । एवं इवनान्तां देवपूजां विधायानन्तरमभियुक्तमथं वचयमाण- 
पन्त्रसहितं पत्रे लिखित्वा तत्पत्रं शोध्य शिरोगत कुर्यात्‌ । यधाह--'°यद्‌थम- 
भयुक्तः स्याह्िखिस्वा तं तु पत्रके । मन्त्रेणानेन सहितं तत्काय तु शिरोगतम्‌ ॥' 
न्त्रश्चायस्‌--'आ।दित्यचन्द्रावनिळोऽनछब्. द्यौभूमिरापो हृद्यं यमश्च । अहश्च 


१. ङग्नेः पश्चिमदिग्भागे रुद्राणां स्थापनं बिदुः। २. निवेद्यान्तां परि- 
चर्या। ३. थं चार्भममियुक्तः स्यात्‌ । 


व्यवहाराध्यायः . २५१ 


रात्रिश्व उभे च संध्ये घर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥' इति । एतच्च घर्मावा- 
हनादि शिरसि पत्रारोपणान्तमनुष्ठ।नकाण्डं सवंदिव्यसाधारणम्‌ । यथोक्तम्‌ 
“इमं मन्त्रविधि क्सनं सर्वदिव्येपु योजयेत्‌ । आवाइनं च देवानां तथेव 
परिकद्पयेत्‌ ॥' इति । अनन्तर प्राडिववाको धरमामन्त्रयेत्‌ 'घरमामन्त्रयेच्चेव 
विधिनानेन शास्त्रविव! इति स्मरणात्‌ । मन्त्राश्च दृ्शिता:---सवं घट ! ब्रह्मणा 
सृष्ट: परोक्षार्थ हुरातमनाम्‌ । धङाराद््ममूर्तिस्स्वं टकारास्कुटिळं नरस्‌ ॥ छतो 
भावयसे यस्माद्धटस्तैनाभिघीयते । स्वं वेत्सि सर्वजन्तूनां पापानि सुकृतानि . 
च ॥ त्वमेअ* देव | जानीषे न विदुर्यानि मानवाः। व्यवहारामिशर्तोऽय 
मानुषः शुद्धिमिच्छुति ॥ तदेनं संशयादस्माद्धमंत्जातुमहंसि ॥' इति । शोध्यस्तु 
“र्वं तुळे' इत्याविना पूर्वोक्तेन मन्त्रेण तुछामामन्त्रयेत्‌। भनम्तरं प्राडवाकः 
शिरोगतपत्नकं शोध्य यथास्थानं निवेश्यं च घटमारोपय ति; 'पुनरारो पयेत्त- 
स्मिङिछुरो वस्थितपत्ररम्‌? इति. स्मरणात्‌ । आरोपितं च विनाडीपञ्चकं यावत्त- 
यैवावस्थापयेत्‌ । तत्काकपरीचाँ च व्योतिःशास्त्राभिज्ञः कुर्यात्‌ ; 'उदोतिविदू 
ब्राह्मणः श्रेष्ठः कुर्यास्काळपरीच्षणम्‌ । विनाडथः पञ्च विज्ञेयाः परीक्षाकाल- 
कोविदैः ॥ इति स्मरणात्‌ । दुशगुर्वक्ञरोऽ्चारकाळः प्राणः। षट्प्रोणा 
विनाड़ी । उक्तं च--'द्शगुरुदर्णः प्राणः घट्‌ प्राणाः स्याद्विनाडिका तासाख्‌ । 
चष्टया घटी घरीनां पंष्टयाहः खाप्मिमिर्दिनिर्मासः ॥? इति । तसिमिश्न काळे 
शुंदूयश॒द्धिपरीकणाथं शुचयः पुरुषा राज्ञा नियोकव्याः। ते च शुद्धयशुद्धी 
कथयन्ति । यथो पितामद्देन--'साहछिणो ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथाहष्टार्थदादिनः | - 
ज्ञानिनः शुचयोऽलुड्धा नियोक्तव्या नुपेण तु॥ शंसन्ति साहिणः श्षेष्ठीः 
शुद्धद्रशुद्धी नृपे तदा ॥' इति । शुद्धघशुद्धिनिर्णयकारणं चोक्तम्‌ ( नारदः 
१1२८३ )--“तुढितो यदि वर्धेत स शुद्धः स्यान्न संशयः । समो वा हीयमानो 
वा न से शुद्धो भवेच्चरः॥ इति । यत्त पितामहवचनम्‌--'अल्पदोषः समो 
ज्ञेयो बहुदोषस्तु हीयते’? इति, तत्र यद्यप्यभियुक्तस्याथंस्याल्पत्वं बहुस्वे च न 
दिब्वेनावधारयितु शक्यते तथापि सळृदमतिपूर्वव्वेनाइपस्वमसकृन्मतिपूवत्वेन 
च महत्वमिति दृण्डप्रायश्चित्तादपस्वमहर्वमवधायते । तदा चानुपलच्यमाण- 
इृष्टकारण एव कक्षादीर्ना छेदो भङ्गो वा भवति तदाप्यशुद्धिरेव--( नारदः 
१1२८७ ) 'कचच्छेदे तुळामङ्गे घटरुकंटयोस्तथा । रञ्जुच्छेदेऽज्ञ भङ्गे च तथेवा- 


शुद्धिमा दिशेत्‌ ॥? इति स्मरणात्‌। कक्षं शिक्यतलम्‌ । ककंटौ तुळान्तयोः 


१. सवभूतानां । 


' होरात्र उक्तश्ष। ५. शोध्यशुद्धि ६, सर्वे । ›. ` -वेशुद्धो न 


८. छेदे च भङ्गे ष्व ॥ प 


२५२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


_शिक्याधारावीषद्वक्रावायसकीलको ककरश्टङ्गसंनिभौ । भक्तः पादुस्तम्भयो- 


रुपरि निविष्टस्तुळाघारपट्टः । यदा तु दृश्यमानकारणक पषां भङ्गस्तदा पुनरा- 
रोपयेत्‌ ; 'ञिक्यादिच्छेदंभङ्गेषु पुनरारोपयेज्ञरम्‌? इति स्मरणात्‌ । ततश्च-— 
ऋस्विक्पुरोद्दिताचार्यान्द्क्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । एवं कारयिता राजा सुक्त्वा 
भोगान्मनोरम।न्‌ ॥ महतीं कीतिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय करपते ॥' यदा तुक्तलक्षणं 
घट तयैव स्थापयितुमिच्छति तदा वायसाद्यपघातनिरासार्थं कपाटादिसहितां 
शाळां कुर्यात्‌ ; 'विशाळासुन्नतां शुञ्रां घटशालाँ तु कारयेत्‌ । यन्नस्था नोप- 
हन्येत श्वभिश्रण्डाळवायसेः ॥ तत्रे ळोकपाळादीन्सर्वान्दिछु निवेशयेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं पूजयेदेतान्गन्धमाश्याचुलेपनेः ॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकर- 
क्षिताम्‌ । ख्रस्पानीयास्चिसंयुक्तामशून्यां कारयेन्नृपः ॥ इति स्मरणात्‌ । 
चीजानि यवन्नीह्यादीनि ॥ ॥ १००-१०२ ॥ 

भाषा--तौलने में जो निपुण ( सुवर्णकार आदि ) हों, उनते अभियुक्त 
को तुला पर चढ़ा कर तौळावे और उलके बराबर जो मिट्टी आदि वस्तु हो 
उसके बरावर रेखा बनाकर उसे तुळा से उतारे । इसके बाद दिव्य करने वाला 
तुला की इस प्रकार प्रार्थना करे-हे तुळा ! तुम सव्य के स्थान हो । भादि- 
काळ में देवताओं ने तुम्हारी सृष्टि की है। हे कल्याणी ! तुम सत्य को प्रकट 
करो और मुशे इस संशय से विमुक्त करो। हे माता, यदि में पापी हूँ तो 
सुले नीचे ले जाओ और यदि मैं निर्दोष हुँ तो मुझे उपर उठाओ ॥१००-१०२॥ 


इति घटविधिः ॥ 
इदानीं "क्रमप्राप्तमग्निद्व्यिमाह-- 


करो विसृदितंत्रीद्देलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सप्तोश्वत्थस्य पत्राणि तीवत्खुत्रेण वेश्येत्‌ ॥ १०३ ॥ 
दिव्यमातृकोक्तसाधारणधर्मेघु सस्खु तुलाविधानोक्तधर्मावाहन।दिशिरःपत्रा- 
रोपणान्ते च विध्यन्ते सत्ययमग्निविधौ विशेष: । विग्टृदितव्रीहेविम्ृदिता 
विघषिता ब्रीदय «८ यां येनासौ विम्रूदितन्रीहिस्तस्य करी लक्षयित्वा 
तिळकाळलकब्रणङ्रिणादिस्धा नेष्त्रळरक्तकरसादिनाऽङ्कयिस्वा । यथाह नारदः 
(१।३०१)--'हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुर्वाद्धंसपदानि तु? इति । अनन्तरं सप्ताश्वव्थस्य 


पर्णानि हस्तयोर्जलो कृतयोन्य॑सेत्‌--'पत्ररञ्षलिमापूयं आश्वत्थः सप्तभिः समः 


१. भङ्गे तु । २. सुच्छितां। ३. अग्निविधि । भग्निविधानं । 
४, तत्रीही लक्ष । ५. सप्त 'चाश्वत्यपत्नाणि । ६. तावस्सूत्राणि वेष्टयेत्‌ । 
७, पत्राणि । 
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हति स्मरणात्‌ । तानि च *हंस्तसहितानि सूत्रेण तावद्वृष्टयेत्‌ । यावन्त्यश्वत्थप- 
णानि सप्तकृत्वो बेष्टयेदित्यथेः । . सूत्राणि च सक्त शुक्ळानि भवन्ति-र्‍वेष्टयीत 
सितेहस्तौ सप्तभिः सूत्रतन्तुमिः' इति नारदवचनात्‌। तथा सप्त शमीपत्राणि 
सप्तेव दूर्वापत्राणि चाक्षतांश्च दध्यक्तानक्षतांश्चाश्वव्थपन्नाणासुपरि विन्यसेत्‌ ; 
“सक्त पिप्पळपत्राणि शमीपत्राण्यथाच्ञतान्‌ । दूर्वायाः सप्त पत्राणि दध्यक्तांश्चाइ- 
तान्न्यसेत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ । तथा कुसुमानि च विन्यसेत्‌ ; “सप्त पिप्पलप- 
त्राणि अक्षतान्सुमनो दधि । हस्तथोनित्तिपेत्तन्न सूत्रेणावेष्टन तथा ॥' इति पिता- 
महवचनात्‌ । सुमनसः पुष्पाणि । थदपि स्मरणम्‌ 'अयस्तक्तं तु पाणिभ्याम- 
र्कपत्रेस्तु सप्तभिः । अन्तहित हरन्‌ शुद्ध स्ववदग्धः सप्तमे पदे । | 10 इति, तदप्यश्व- 
व्थपत्राभावेऽकपत्रतिषयं वेद्तिब्यम; अश्वव्थपत्राणां पितामहप्रशंसावचनेन सुख्य- 
स्वावगमात्‌--पिप्पलाज्ञायते वह्निः पिप्पलं वृक्षराट स्सृतः । अतस्तस्य तु 
पत्राणि हस्तयोविन्यसेद्‌ बुधः ॥? इति १८३ ॥ 

भाषा--अगिन का दिव्य करने वाले के दोनों द्वार्थों में धान मलवा कर 
हथेलियों पर बने हुए ब्रणादि के स्थानों पर अळक्तक रस से चिह्न बनवाकर 
उसके ऊपर पीपल के सात पत्ते रखे और उन्हें ( सात श्वेत ) धार्गो से लपेट 
देवे ॥ १०३ ॥ 

कतुरग्न्यभिमन्त्रण माह 


त्वमञ्च | सचभूतानामन्तश्चरसि पावक ! । 
साक्षिवत्पुण्यपापेभ्यो ब्रहि सत्यं कवे! मम ॥ १०४॥ ˆ 

हे असे ! स्वं सच॑भूतानां जरायुजाण्डजस्वेद्जोद्भिज्ञानामन्तः शरी- 
राभ्यन्तरे चरसि उपयुक्तान्नपानादीनां पाचकव्वेन वतंसे । पावक शुद्धिहेतो ! 
कवे क्रान्तद्शिन्‌ । साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यः सत्य ब्रह्ि । "पुण्यपापेम्य्रः? इति 
लयडळोपे पञ्चमी । पुण्यपापान्यवेचय सत्यं बहि दशयेत्यथः । अयःपिण्डे त्रिभि- 
स्तापः संतप्ते संदंशेव पुरत आनीते कर्ता पश्चिममण्डले प्राङ सुखस्तिष्ठन्‌ अनेन 
मन्त्रेणारिंन अभिमन्त्रयेत्‌ । यथाह नारदः (१।२८८-८९)--'अग्निवर्णमयःपिण्डं 
सस्फुलिङ्गं सुरञ्जितम्‌ । तापे तृतीये संताप्य घ्रयाव्सव्यपुरस्कृतस्‌ ॥' इति । 
अस्यार्थः-लोहशुद्भ्यरथं सुतप्तं लोहपिण्डसुदके निक्षिप्य पुनः संताप्योदरे निल्षि- 
प्य तृतीये तापे संताप्य संदंशोन गृद्दीत्वा पुरत आनीते सत्यपुरस्कृत सस्य शब्द- 
युक्तं 'त्वमग्ने सवभूतानाम इत्यादिमन्त्नं कर्ता ब्रुयादिति ॥ प्राडिववाकस्तु- मण्ड- 
लभूभागादक्षिणप्रदेशे लौकिकमग्निसुपसमाधाय “अग्नये पावकाय स्वाहा” इस्या- 
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१. स्वहस्तसहितानि। २. अन्तर्हितं रहः शुद्धमदग्घः । भन्तहितेहेरन्‌ । 


२५४ याज्चवल्क्यस्मृति: 


ज्येनाष्टोत्त रशातवारं ज्यात्‌ ; “झ्ञान्त्यथ जुहुयादग्नौ घृतमष्टोत्तरं शतम्‌’ इति 
स्मरणात्‌ । हुस्वा च तस्मिन्नग्नादयःपिण्डं प्रक्षिप्य तरिमिस्ताप्यमाने धर्मावाह- 
नादिहवनान्तं पूर्वोक्तं विधि विधाय तृतीये तापे वर्तमाने अयःपिण्डस्थमग्निमे- 
भिर्मन्त्रेरभिमन्त्रयेत-'स्वमग्ने ! वेदाश्चस्वारस्त्वं च यज्ञुषु हूयसे। स्वं सुखं सवदे- 
चानां त्वे मुखं प्रहावा दिनाम्‌ ॥ जठरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि शुमाश्चुभम्‌। पापं 
युनासि वै यस्मात्तस्मास्पावक ! उच्यसे । पापेषु दञ्चयाव्मानमचिष्मान्भव पावक !। 
भथवा शुद्धभावेषु शीतो भव इुताशन ! ॥ समग्ने ! सबदेवानामन्तश्चरसि 
साष्तिवत्‌। स्वमेव देव ! जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ व्यवद्दाराभिशस्तोऽयं 
आजुपः शुद्धिमिच्छुति । तदेनं संशयादस्माद्धमंतस्रातुमहसि ॥? इति ॥ १०४ ॥ 

भाषा--( इसके बाद दिव्य करने वाला प्रार्थना करे )--हे अग्नि ! तुम 
सभी प्राणियों के शारीर में विद्यमान हो । हे पवित्र करने वाले, क्रान्तदर्शी कवि 
पण्य और पाप के साक्षी होकर सस्य को प्रकाशित करो ॥ १०४ ॥ 


तस्येत्युक्तवतो लोहं पश्चाशत्पलिक समम्‌ । 
अग्निवर्ण न्यस्रेत्पिण्डं हरुतयोरुभयोरपि ॥ १०५ ॥ 
अपि च, तस्य कतुंरित्युक्तवतः "वमग्ने सर्वभूतानाभिःत्यादिभिर्मन्त्रैरभि- 

मन्त्रणं कृतवतो लोह ळोहविकारं पिण्डं पञ्चाशव्पलिकं पञ्चाव्पलसंमितं ` 
सममस्ररहितम्‌ । सर्वतश्च समं वृत्तं छचणं तथाऽष्टाङ्गुळायामम्‌ ; 'भस्नहीन॑ समं 
कृत्वा अष्टाङ्कुलमयोमयम्‌ । पिण्डं तु तापयेदग्नौ पञ्चाशत्पलिकं समम्‌ ॥ इति 
पितामहस्मरणाव्‌ । अग्निवर्णमग्निसदशसुमयोहस्तयोरश्वव्थपत्रदधिदूर्वाथ- 
न्तरितयोन्यंसेन्निदषिपे्प्राडिववाकः ॥ ५०५ ॥ 

भाषा-- उसके ऐसा कहने के बाद उसके दोनों हाथों पर पचास पळ 
तीळ का छोहे का पिण्ड भगिनि के समान छाल करके रखे ॥ १०५॥ 

सतः कि कुर्यादिस्यत भाह-- 

ख तमादाय सपेब मण्डलानि शानेत्रजेत्‌ । 

स पुरुषस्तं तप्तलोहपिण्डं अञ्जलिना गृहीध्वा सक्त मण्डलानि शानेत्रजेत । 
पुवकारेण मण्डलेष्वेव पदन्यास मण्डलानतिक्रमण च दुशंयति । यथाह पिता- 
महः--'न मण्डळमति क्रामेच्नाप्यर्वाक्स्थापयेत्पदम? इति ॥-- 

सेव मण्डलानि दानेध्रजेदिव्युक्त, तप्रेकेकं मण्डळं किंप्रमाणकं मण्डल यो- 
रन्तर 'च कियस्प्रमाणकमिस्यत भाह-> 

'बोडशाहुलक्र शेयं मण्डलं तावद्न्तरम्‌ ॥ १०६॥ 


१. मानवाः २. न्यसेत्विप्र। . द. शाऊुलिक! 
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षोडश भङ्गळानि यस्य तत्‌ घोडशाङुलकम्‌ । षोडझाझुलप्रमाणं मण्डलं 
बोद्धव्यम्‌ । मण्डल्योरन्तरं मध्यं च तावदेव षोडशाङ्ुलकमेव ।--सत्त 
मण्डलानि ब्रजेदिति वदता प्रथममतस्थानमण्डलमेकसुक्तम्‌ । अत श्राष्टमण्ड- 
लानि पोडशाङ्कुलकानि मण्डलानामन्तराणि मध्यानीस्यर्थः । मण्डळान्तराणि तु 
सप्त तावत्प्रमाणानि ॥ एतदेव नारदेन परिसंख्योयोक्तम्‌ ( १1२७५, ७६ जी 
*द्वात्रिशदह्ुलं प्राहुमंण्डलान्मण्डलान्तरम्‌ । अष्टभिर्मण्डलेरेवमङ्खलानां शतद्व- 
यस्‌ । चस्वारिंशश्समधिकं भूमेरङ्गलमानतः ॥? इति । भयम्थः--भवस्थानम- 
णडलार्षो द शाङुळान्मण्डलान्तरमन्यन्मण्डलम्‌ । द्वितीयाथेकमेक द्वात्रिशदङुल 
सान्तरा, त देवमवस्थान मण्डलं षोडशाङ्कुलम्‌ । गन्तव्यानि च सत्त मण्डलानि 
सान्तरालानि ढ।त्रिशदङ्खलानि । एवमष्टाभिमंण्डलेश्वस्वारिंद्शधिक ` शतद्वयं 
भूमेरङ्गुलमानतोऽङ्कुलमान मिति सार्वविभक्तिकस्तसिः । अस्िस्तु पछ्चेऽवस्थानम- 
ण्डलं षोडशाङ्गलं विधाय द न्रिजञदङ्गुङप्रमाणान सप्तानां सान्तशलमण्डलभूः 
भागान।सेकमेक भूभाग द्विघा विभञ्यान्तराळभूभागान्षोडशाङ्गलप्रमाणान्वि 
हाय मण्डलभुभागेषु द्विषोडशाङ्कुलप्रमाणेषु गन्तृपद्प्रमाणानि सप्त मण्डळानि 
कार्याणि । यथा तेनेवोक्तम्‌ ( नारदः १।२९९ )--'मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्या- 
त्तव्पदसंमितम्‌' इति । यत्त॒ पितामहेनोक्तम्‌--'कारयेन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्ताख- 
चमं तथा । भग्नेयं मण्डलं चाद्य द्वितीयं वारुणं स्सृतम्‌ ॥ तृतीय वायुदेवत्यं 
चतुथ यमदेवतम्‌ । पञ्चमं रिवन्द्रदेवत्यं षष्ठं कौबेरमुच्यते। सप्तमं सोमदेवध्यं 
सावित्रं स्वष्टमं तथा । नवमं सर्व देवश्यमिति दिष्यविदो विदुः ॥ द्वात्रिंशदङ्कुल 
प्राहुर्मण्डळान्मण्डलान्तरम्‌ । अष्टाभिमंण्डछेरेवमङ्गुलानां शतद्वयम्‌ ॥ षट- 
पञ्चाशटसमधिक भूमेस्तु परिकल्पना । कर्तुः पदसमं कार्य मण्डल तु प्रमा- 
णतः ॥ मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शास्रप्रचो दिताः॥' इति ।—तत्रः नवमं सवं- 
देवर्यमपरिमिता ङ्ुङप्रमाणं मण्डळं विदा याष्टामिर्मण्डलेरष्टाभिश्चानतराङेः प्रस्येक 
पोडशाङ्गुल प्रमा णेरङ्गछानां षट्पञ्चाशदधिकं शतद्वय सपद्यते। तत्रापि गन्त 
व्यानि सप्तैव मण्डलानि । यतः प्रथमे तिष्ठति नवमे क्षिपतीति न विरुद्धयते । 
अङ्कुलप्रमाणं च--'तिय॑ग्यवो द्राण्यष्टावुर्ध्वा वा ब्रीहयख्यः। प्रमाणमङ्गुलस्योक्त 
वितस्तिद्वादंशाहुला ॥ हस्तो वितस्तिद्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम्‌ । तरसहस्नद्व यं 
क्रोशो योजनं तच्चतुष्टयम्‌ ॥' इति बोद्धव्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 


भाषा-वह उस तप्त लोहपिण्ड को लेकर धीरे-धीरे सात मण्डल चले । 


१. परिसख्ययोक्तम्‌ । २. द्वादशाहुलप्रमाणानां । ३. तन्नवमं । 


२५ ६ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


एक मण्डल सोलह अडुळ का होता हे ओर दो मण्डलों के बीच इतना ही | 
( सोलह अङ्कुल) अन्तर रहता है ॥ १०६॥ 
| सप्त मण्डलानि गरवा किं कतंडप्रमित्यत आह-- 
| | मुक्त्वाग्निं मृदिदिव्री द्विरद्ग्घः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
| अष्टमे मण्डर स्थित्वा नवमे मण्डळेऽग्नितप्तमयःपिण्डं व्यक्स्वा ब्रोहीन्‌ 
| कराम्यां मर्दृयिव्वाऽदुग्धहस्तश्चेच्छुद्धिमाप्चुयात्‌ । ` दग्घहस्तश्रेदशुद्ध 
| इत्यर्थसिद्धम्‌ । यस्तु संत्रासात्प्रस्खळन्हस्ताभ्यामन्यत्र दह्यते तथाप्यशुद्धो न 
| भवति । यथाह कात्यायन;ः--प्रस्खलन्न मिशस्तश्चःस्थानादुन्यन्न दुह्यते । अद्र्घं 
| तं विदुर्देवास्तस्य भूयोऽपि दापयेत्‌ ॥! इति ॥-- 


अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे बा पुनहरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


यदा गर्छुतोञ्न्तराष्टममण्डलादवांगेव पिण्डः पतति दुग्धादग्धत्वे वा संश- 

यस्तदा पुनह॑रेत्‌ हत्यथंप्राप्तमुक्तम्‌ । तत्र चायमनबुष्टानक्रमः--पूर्वद्यभूथुद्धि 
विधायापरेद्यमण्डलानि यथाशास्र निर्माय मण्डलाघिदेवताश्व मन्त्रेस्तत्र तत्र 
सपूञ्याग्निसुपसमाधाय झान्तिहोमं निर्वेस्याग्नावयःपिण्ड निधाय धर्मावाह 

नादिसवंदेवतापूजां हवनान्तां निर्वस्यं उपोषितस्य स्नातस्याद्गवाससः पश्चिमे 
मण्डले तिष्ठतो ब्रीहिमदनादिकरसंस्कार विधाय प्रतिज्ञापत्र समन्त्रकं कर्तुः शिरसि 
बद्धवा प्राडिववाकस्तृतीये तापेऽरिनमभिमन्ध्य तक्तमयःपिण्डं संदंशेनं गृहीत्वा 
कत्रेभिमन्त्रितं तस्याञ्जलौ निदध्यात्‌ । सोऽपि मण्डलानि सक्त ग्वा नवमे 
मण्डले प्रक्षिप्यादग्धः शुद्धो भवतीति ॥ १०७॥ 

भाषा--( उसके बाद ) अग्नि को गिराकर फिर ब्रीहि हार्थो से मले । 

यदि जला नहीं रहता है तो शुद्ध होता है। यदि जलने के सन्देह से लोह- 
पिण्ड बीच ही में गिर जाय तो उसे पुनः उठाकर ले चले ॥ १०७॥ 


इत्यर्निविधिः ॥ 


प्रत्युदकविधिमाह— 
सत्येन माऽभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ | 
नाभिद्ध्नोद॒कस्थस्य शृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे वरुण ! 'सत्येन मामभिरक्ष त्वम्‌? इत्यनेन मन्त्रेण कमुद्कमभिशाप्या- 
भिमरूप नाभिदुध्नोद्‌कस्थस्य नाभिप्रमाणोद्कस्थितस्य पुरुषस्योरू गृहीत्वा 


ee 


१. कराभ्यां व्रीहीन्‌। २, भूतशुद्धि। ३. पश्चिममण्डले। ४. सदं 
शा द। ५, शभिशय्य । अभिशाय्य । 


व्यवहाराध्याय: २९७. 


शोध्यों जल प्रविशेत्‌ जले निमज्जेत । एतच्च वरुणपूजायां सत्याम्‌ ; 'गन्ध-: 
माल्येः सुरभिभिमधुक्षीरघृतादिभिः । वरुणाय प्रकुर्वीत पूजामादी समाहितः ॥? 
इति नारदस्मरणात्‌ । तथा साघारणघमेपु धर्मावाहनादिसकल'देवत।पूजाहो- 
मसमनत्रकप्रतिज्ञापत्रशिरो निवेशनान्तेषु सत्सु च । तथा--'तोय ! श्व प्राणिन 
प्राणः सृष्टेराद्यं तु निर्मितम्‌ । शुद्धश्च कारण प्रोक्त द्रव्याणां देहिनां तथा ॥ 
अतस्त्वं दशपात्मान शुभाशुभपरीक्षणे ॥? इति प्राडिववाकेनो दकाभिमन्त्रणे कृते | 
शोध्यः 'सव्येन माऽभिरत्ष त्वं वरुण !? इति जल प्रार्थथेत्‌। उद्कस्थानानि च 
नारदेनोक्तानि ( ५।३०५ )--'नदीषु तनुवेगासु सागरेषु वहेषु च । हदेपु 
खातेषु तडागेषु सरःसु च? इति । तथा पितामहेनापि--'स्थिरतोये निर्मञ्जेत 
न ग्राहिणि न चाल्पके । तृणशवालरहिते जॅलौकामत्स्यव्जिते ॥ देवखातेषु 
यत्तोयं तस्मिन्कुर्याद्विशोधनम्‌ । आहायं वजयेन्नित्यं शीघ्रगासु नदीषु च॥ 
आविशेत्सलिले नित्यमूमिपङ्कविवजिते ॥? इति । आहार्यं तडागादिभ्य भाहतं 
ताम्रकटाहादिक्षिपं जरस्‌ । नाभिप्रमाणोद्कस्थश्र यज्ञियवृक्षोद्धवां धर्मस्थूणाम- 
वष्टभ्य प्राङ्मुखस्तिष्ठत्‌ ; “उदके प्राङमुखर्तिष्ठेद्मंस्थूणां प्रगृह्य च |? इति 
स्मरणात्‌ ॥ १०८ ॥ 


भाषा--'हे वरुण ! तुम सत्य द्वारा मेरी रक्षा करो? इस प्रकार जल का 


आवाहन कर के नाभि तक जल में खड़े हुए पुरुष की जाँधों को पकड़कर 
जल में डुबकी लगावे ॥ १०८ ॥ 


ततः किं कतंव्यमित्यत आह--- 


समकालमिपु मुक्तमानीयान्यो जवी नरः 
गते तस्मिन्निमग्नाङ्गं पश्येच्चेच्छुद्धिमाप्चुयात्‌ ॥ १०९ ॥ 
निसज्जनसमकालं गते तस्मिन्‌ जविन्येकस्मिन्पुरुपे अन्यो जवी शरपात- 
स्थानस्थितः पूर्वसुक्तमिषुमानीय जले निमग्नाङ्ग यदि पश्यति तदा स शुद्धो 
भवति । एतदुक्त भवति--त्रिपु दारेषु मुक्तेष्वेको वेगवान्मध्यमशरपातस्थानं 
गर्वा तमादाय तन्नेव तिष्ठति । अन्यस्तु पुरुषो वेगवान्‌ शरमोच्चस्थाने तोरण. 
मूले तिष्ठति । एवं स्थितयोस्तृतीयस्यां करतालिकायां शोध्यो निमज्जति । 
तस्समक्रालमेव तोरणमूलस्थितोऽपि द्रुततरं मध्यश्षरपातस्थानं गच्छुति । शर- 
ग्राही च तस्मिन्प्राप्ते द्रुततरं तोरणमूलं प्रष्यान्तर्जलगतं यदि न पश्यति “तदा 
१, देवपूजा । २, इत्युक्तं प्रार्थयते। ३. निमञ्जेत्त। ४. जलूका । 
५, मानयेद्यो । ६. गतेऽन्य स्मिन्‌ । ७. तदा शुद्धो । ८. स्थितयो- 
स्तयोस्तृतीय । ५, मध्यमशर । १०. तदा शुद्धि घ्रजतीति । 


२५८ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


शुद्धो भवतीति । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन--'गन्तुश्वापि च कतुंश समं 
गमनमञ्जनम्‌ । गच्छेत्तोरणमूळात्त छचयस्थानं जवी नरः ॥ तस्मिन्गते द्विती- 
योऽपि वेगादादाय सायकम्‌ । गच्छेत्तोरणमूलं तु यतः स पुरुषो गतः ॥ भाग- 
तस्तु झरग्राही न पश्यति यदा जले । अन्तर्जलगत सम्यक्तदा शुद्ध विनिर्दि- 
शेत्‌ ॥? इति । जविनोश्च पुरुषयोनिर्धारणं कृत नारदेन--'पञ्चाशतो धावकाना 
यौ स्यातामधिको जवे । तो च तत्र नियोक्तव्यौ शरानयनकारणात्‌ ॥' इति । 
तोरणं च निमउजनसमीपस्थाने समे शोध्यकणंप्रमाणोच्छितं कार्यम्‌ ; 'गस्वा 
सु तउ्जळस्थानं तटे तोरणमुच्छितम्‌ । कुवीत कर्णमात्रं तु भूमिभागे समे 
शुचौ ॥' इति नारदस्मरणात्‌ । शरत्रयं वैणवं च धनुर्मङ्गळद्रव्येः श्वेतपुष्पादिमिः 
प्रथम संपूजयेत्‌ ; 'शरान्संपूजयेत्पू्वं वैणवं च धनुस्तथा । मङ्गलेघूँपपुष्पेश्च ततः 
कम समाचरेत्‌ ॥? इति पितामहृवचनात्‌ । धनुषः प्रमाणं लच्यस्थानं च नारदे 
नोक्तम-- क्र धनुः सप्तशत मध्यम घटशत स्मृतम्‌ । मन्द पञ्चशत ज्ञयमष 
जेयो धनुर्विधिः ॥ मध्यमेन तु चापेन प्रधिपेच्च शरत्रयम्‌ । हस्तानां तु शते 
सार्धे ळच्यं कृत्वा विचक्षण: ॥ न्युनाधिके तु दोषः स्यास्थिपतः सायकां- 
स्तथा ॥? इति | अङ्कुळानां सप्ताधिक शतं सक्षत क्रं धनुः। एव षटशतं 
पञ्चशत च । एव चकादझाङुलाधिक हस्तचतुष्टय क्र्रस्य धलुषः प्रमाणम, 
मध्यमस्य दशाङुलाधिकम्‌ , मन्दस्य नवाङ्कुलाधिकमि्युक्त भवति । 
झराश्वानायसाग्रा चेणवाः कार्याः; -'दारांश्वानाय साम्रांस्तु प्रकुर्वीत 
विशुद्धये । वेणुकाण्डमयांश्रेव क्षेप्ता तु सुदृढ छिपेत्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ । 
चेषा चत्रियस्तद्‌ वृत्तिर्वा ब्राह्मणः सोपवासो नियोक्तव्यः। यथाह--'्षेप्ता च 
ज्षत्रियः प्रोक्तस्तदूवृत्तिर्बाह्मणोऽपि वा । भक्ररहृद्यः शान्तः सोपवासस्तत 
चिपेत्‌ ॥ इति । त्रिषु मुक्तेषु मध्यमः शरो ग्राह्य तेषां च प्रोषितानां च 
शाराणां शा्चोदनात्‌ । मध्यमस्तु दारो ग्राह्यः पुरुषेण बलीयसा ॥? इति वच- 
नात्‌ । तत्रापि पतनस्थानादानेतव्यः; न सपणस्थानात्‌ , “शरस्य पतनं ग्राह्य 
खपणं तु विवर्जयेत्‌ । सर्पन्सपन्शरो यायाद्‌ दूरादूदूतरं यतः ॥' इति दचनात्‌ । 
वाते च प्रवायति विषमादिदेशे च शरमोक्षो न कतंव्यः; इषुं न प्रच्षिपेद्विद्वा- 
न्मारुते चातिवायति । विषमे भुप्रदेरो च बृक्षस्थानसमाकुले ॥ तृणगुर्मलता- 
'वज्लीपङ्गपाषाणसंयुते ॥? इति पितामहवचनात्‌। निमग्नाङ्ग पश्येच्चेच्छुद्धिमा- 
रनुयादिति वदता उन्मञ्जिताङ्गस्याशुद्धिदंशिता । स्थानान्तरगमने चाशुद्धिः 
पितामहेनोका; “अन्यथा न विशुद्धिः स्यादेकाङ्गस्यापि दशनात्‌ ॥? इति 'स्था- 
नाढ्वाऽन्यत्र गमनाद्यस्मिन्पूचं निवेशितः ॥? इति पकाङ्गस्यापि दर्शनादिति च 


१. प्रचिप्तागां च। २. च प्रवायति । 


Cli 
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कर्णाद्यभिप्रापेण । 'शिरोमान्न तु इश्यते न कणों नापि नासिका । अप्सु प्रदेशले 
यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥' इति विशेषाभिधानात्‌। अयमन्न प्रयोगक्रमः == 
*“उक्तलक्षणजलाशयसंनिधाबुक्तकक्षणं॑ तोरण विधाय उक्कप्रमाणे देरे छघय 
निघाय तोरणसंनिधौ' सशरं घनुः संपूज्य जलाशये वरुणमावाह्य पूजयित्वा 
तत्तीरे घर्मादींश्व देवान्हवनान्तमिष्ट्वा शोध्यस्य शिरसि प्रतिज्ञापत्रमावष्य 
प्राडिववाको जळमभिमन्न्रयते-'तोय ! त्वं प्राणिनां प्राणः? इत्यादिना मन्त्रेण । 
अथ शझोध्यः'सत्येनं’ इत्यादिना मन्त्रेण जलमभिमन्ः्य गुहीतस्थूणस्य 
नाभिमान्नो दकावस्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपझुपसपंति । अथ शरेषु त्रिषु 
सुक्तेछु मध्यमशरपातस्थाने मध्यमं शरं ग्रहीत्वा जविन्येकस्मिन्पुरुषे स्थिते 
भन्यरिमिश्च तोरणमूले स्थिते प्राड्विवाकेन ताछन्रये दृत्ते युगपद्रमनमञजनमथ 
दारानयनमिति ॥ १०९ ॥ 

भाषा-उसके डुबकी लगाने के समय ही छोड़े गये घाण को छानेके 
लिए एक तेज दौड़ने वाला व्यक्ति जावे; लौटने पर यदि वह दिष्य करने वाले 
व्यक्ति को जळ डूबा हुआ. ही पावे तो वह शुद्ध होता है ॥ १०९ ॥ 


इष्युद्कविधिः ॥ 
इदानीं विषविधानमाह- ' 
स्वं विष ! ब्रह्मणः पुत्रः सत्यंघमँ व्यवस्थितः । 
त्रायस्वास्मादभीशापात्सत्येन भव मेऽस्तम्‌ ॥ ११०॥। 
पवसुक्त्वा विषं शाङ्ग भक्षयेद्धिमरेलज्ञम्‌। 
यस्य वेगेविंना जीयेच्छु द्वि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ १११ ॥ 


“स्वं विष' इत्या दिमन्त्रेण विषमभिमन्ध्य कर्ता विषं हिमशेळजं शङ्गभवं भक्तयेत। | 
तच्च भक्षितं सत्‌ यस्य विषं वेगेर्विना जीर्यति स शुद्धो भवति । विषवेगो नाम 
घातोर्धात्वन्तरप्रा्तिः । धातोर्धास्वन्तरप्रासिर्विषवेग इति स्सृतः' इति वचनात्‌ । ` 
धातवश्च स्वगसङमांसमेदोस्थिमज्चाशुक्राणीति सप्त । एवं च सप्तेव विषवेगा . 
भवन्ति । तेषां.च लक्षणानि पृथगेव विषतन्त्रे कथिता नि-<'वेगो रोमाञ्चमाथो 
रचयति विषज्ञः स्वेदवक्त्रोपशोषौ तस्योध्वस्तत्परौ द्वौ वपुषि जनयतो वर्णसै- 
दप्रवेपो। यो वेगः पञ्चमोऽसौ नयति विवशतां कण्ठभङ्ग च हिक्कां षष्ठो 


_ निःश्चासमोहौ वितरति च झूति सप्तमो भक्षकस्य ॥? इति। अप्र च महादेवस्य. 


१. समीपे सशरं । २. सत्ये धमे, ; सप्यधमंव्यवस्थित; । ४. व्यव 
स्थितम । ४. जीणे तस्य शुद्धिं विनि्दिरोत्‌। ५. नयनविवक्षतां । . 
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पूजा कतंव्या । यथाह नारदः--।दद्याद्विषं सोपवासो देवबाह्मणसंनिधौ । 
घूपोपहार मन्त्रेश्व पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥' इति प्राडिववाकः कृतोपवासो महादेवं 
पूजयित्वा तस्य पुरतो विषं व्यवस्थाप्य धर्मादिपूजां हवनान्तां विधाय प्रति- 
शापत्र शोध्यस्य शिरसि निधाय विषमभिमन्त्रयते--*त्वं विष ! ब्रह्मणा 
सृष्टं परीचषार्थं दुरात्मनाम्र्‌ । पापानां दशंयात्मान शुद्धानामस्टत भव ॥ झत्युमूर्त 
विष ! त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम्‌ । त्रायस्वेनं नरं पापात्सत्येनास्यासृत भव ॥? 
इति । एवमभिमरूय दुक्तिणाभिमुखावस्थिताय दद्यात्‌ ; 'द्विजानां संनिधावेव 
.दुखिणाभिमुखे स्थिते । उद्ङाखः प्राङ्मुखो वा विषं दद्यात्समाहितः ॥' इति 
नारदवचनात्‌ । विष च वत्सनाभोदि ग्राह्यम्‌ ; 'श्यद्विणो वत्सनाभस्य हिमजस्य 
विषस्य वा ॥' इति पिवामहवत्तनात्‌ । वर्ज्यानि च तेनेवोक्तानि--“चारितानि च 
जीर्णानि कृत्रिमाणि तथेव च । भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवजयेत्‌ ॥ 

इति । तथा नारदेनापि ( १।३२१ )- “भ्रष्ट च चारित चव धूपित मिश्रितं 
तथा । कालकूटमलाडुं च विषं यल्लेन वर्जयेत्‌ ॥' इति । कालश्च नारदेनोक्तः 
( १।३१९ )--“तोलयिस्वेप्सितं काले देयं तद्धि हिमागमे । नापराह्वें न 
मध्याह्ने न संध्यायां तु घमवित्‌ ॥' इति । कालान्तरे तूक्तप्रमाणाददपं देयम्‌ ; 
“वर्ष चतुयंवा मात्रा ग्रीष्मे पञ्चयवा स्म्रृता । हेमन्ते सा सक्षयवा शरद्यरुपा 
सतोऽपि हि ॥' इति स्मरणात्‌ । अह्पेति षड्यवेत्यथंः। 'हैमन्त’ ग्रहणेन 
शिश्ञिरस्यापि अहणंम्‌ । हेमन्तशिशिरयोः समासेन’ इति श्रुतेः। वसन्तस्य 
व सवंदिव्यसाधारणत्वात्तत्रापि सप्त यवा विषं च घृतप्लुतं देयं; नारदवचनात्‌ ॥ 
"विषस्य पलषड्भागाद्धागो विंशतिमस्तु यः । तमष्टभागहीनं तु शोध्ये दद्याद्घत- 
'ष्लुतम्‌ ॥' ( नारदः १1३२३ ) इति । पछ चात्र चतुःसुवर्णकम्‌ । तस्य षष्ठो 
भागो दृशा माषाः दश यवाश्च भवन्ति । "त्रियवं त्वेककृष्णलम्‌ । पत्चकृष्णलको 
माषः? इत्येको माषः पञ्चदशा यवा भवन्ति। एवं दुशानां माषाणां यवाः 


सा्धशत भवन्ति । पूर्व च दुश यवा इति षष्ट्यधिकं शत यवाः पलस्य षष्ठो . 
भागस्तस्माद्विंथतितमो मागोऽष्टौ यवास्तस्याष्टभाग एक्रयवः, तेन हीनं विंशति- 

- समं भागं सप्तयवं घृतप्लुतं दद्यात्‌ | घृत च विषास्त्रिशद्गुण ग्राह्यम्‌ ; “पूर्वाह्न 
“शीतले देशे विषं देयं तु देहिनाम्‌ । धृते नियोजित श्ळचणं पिष्टं ब्रिंशद्‌गुणा- 


ब्वितम्‌ ॥' इति कात्यायनवचनात्‌ । त्रिशद्‌गुणेन घृतेनान्वितं विषम्‌ । शोध्यश्च 
कुहकादिम्यो रक्षणीयः; "त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा पुरुषेः स्वेरधिष्ठितम्‌। कुहकादि- 
भयाद्राजा रक्षयेद्दिव्यकारिणम्‌ ॥ ओधधीमन्त्रयोगांश्च मणीनथ विषापहान्‌ । 
कतुः शरीरसंस्थांस्तु गृढोस्पन्नान्परीक्षयेत्‌ ॥ इति पितामहस्मरणाव्‌ । तथा 


१. पूजा कार्या। २. तथेबोक्तानि । ६४. यश्नेन परि । 
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विषमपि रक्षणीयम्‌--'श्ञाङ्ग देमवतं शस्तं गन्धवर्णरसान्वितम्‌ । भङ्कत्रिमम- 
समूढम मन्त्रोपहत च यत्‌ ॥' ( १1३२२ ) इति नारदस्मरणात्‌ । तथा विषे 
पोते यावरकरतालिकाशतपञ्चक तावरप्रतीक्षणीयोऽनन्तर चिकिस्सनीयंः । यथाह 
नारदुः- पञ्चतालशत काल निर्विकारो यदा भवेत्‌ । तदा भवति संशुद्धरततः 
कुर्याद्विकिर्सितम्‌ ॥' इति । पितामहेन तु दिनान्तोऽवधिरुक्तोऽरपमात्रा- 
विपयः--'भच्षिते तु यदा स्वस्थो मू्च्छाच्छुदिविवर्जितः । निर्विकारो दिनस्यान्ते 
शुद्ध तमपि निदिरोत्‌ ॥' इति । अन्न च प्राडिववाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य 
तत्पुरतो विष स्थापयित्वा धर्मादीनिष्ट्वा शोध्यस्य .शिरसि प्रतिज्ञापत्र निधाय 
चिषमभिमन्त्रय दक्तिणाभिःसुखस्थिताय विषं प्रयच्छति । स च झोध्यो विषम- 
` भिमन्त्रय भक्षयतीति क्रमः ॥ ११०-३५११ ॥ 


भाषा--'हे विष ! तुम ब्रह्मा के पुत्र हो भौर सत्यधम में प्रतिष्ठित हो । 
इस अभिक्ञाप से सत्य के द्वारा मेरी रक्षा करो और मेरे लिये अस्त बनो! 
इस प्रकार विष से प्राथना करके दिव्य करने वाला व्यक्ति हिमालय से उत्पन्न 
एव शङ्गसे निकले हुए विष का भक्षण करे। यदि विष विना प्रभाव दिखाये 
शी पच जाय तो वह उसकी शुद्धि प्रकट करता है ॥ १३०-१११ ॥ 


इति विषविधानम्‌ ॥ 
अथ कोशविधिमाह-— 


देवाजुग्रान्समभ्यच्यं तत्स्नानोद्कमाहरेत्‌ । 

ससख्नाव्य" पाययेत्तस्माञ्जलं तु ्रखृतित्रयम्‌॥ ११२ ॥ 
उग्रान्देवान्दुर्गा दिव्यादीन्‌ समभ्यच्यं गन्धपुष्पादिभिः पूजयिध्वा संस्नाप्य 
तत्स्नानोद्कमाहरेत्‌ । आहृत्य च 'तोय ! त्वं प्राणिनां प्राण? इप्यादिना 
त्तत्तोयं प्राइविवाकः संखाव्य शोध्येन च तत्तोय पात्रान्तरे कृत्वा 'सध्येन साभि- 
रक्ष त्व वरुण !' इत्यनेनाभिमन्त्रित पाययेश्प्रसृतिन्रयम्‌ । एतच्च साधारण- 
धमषु धर्मावाइनाद्सकळदेवतापूजाहोमलमन्त्रकप्रतिज्ञापन्रशिरोनिवेशनान्तेषु 
सस्सु । अन्न च स्नाप्यदेवतानियमः कार्यनियमोऽधिकारिनियमश्च पितोमहादि- 
भिरुक्तः--'भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य तजळ्म्‌ । समभावे तु देचाना- 
` आदिष्यस्य च पीययेत्‌ ॥ दुर्यायाः पाययेच्चौरान्ये च शस्रोपजीविनः । भास्क- 
रस्य तु यत्तोय ब्राह्मण तन्न पाययेत्‌ ॥ दुर्गायाः स्नापयेच्छूलमादित्यस्य तु 
ण्डलम्‌ । अन्येषामपि देवानां स्रापयेदायुधानि तु ॥' इति देवतानियमः । 


ब नन 


१. परीक्षणीयं। २, तथापि । ३. भिसुखाय स्थिताय । सुखाय विष । 
४. संश्राञ्य । ५, पितामहनारदादिभिः। ६. दापयेत्‌ । 
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'दिखम्मे सर्वशङ्कासु संघिकार्य तथैव च । एषु कोशः प्रदातव्यो नित्यं चित्त वि- 
शुद्धये ॥' इति कार्यनियमः । 'पूर्वाहे सोपवासस्य ज्ातस्याद्रंपटस्य च । सशूः ` 
कस्याव्यसनिनः कोइापानं विधीयते ॥' ( नारदः १।३२८ ) सशुकं आस्तिकः । 
“मद्यपस्त्रीव्यसनिनां कितवानां तथेव च । कोशाः प्राज्ञेने दातव्यो ये च नास्तिक - 
त्तयः ॥ महापराधे निर्धमे कृते झोबकुत्सिते । नास्तिकब्रात्यदाशेषु कोषपानं 
विषणयेत्‌ ॥” इति । महापराधो महापातककी, निर्धमों वर्णाश्रमधर्मर हि त+ 
पाखण्डी, कुत्सित: प्रतिकोमजः । दाशाः केवर्ताः, इत्यधिकारिनियमः । तथा 
गोमयेन मण्डल कृत्वा तत्र शोध्यमादित्याभिमुखं स्थापयित्वा पाययेदिति 
नारदुवचनादुवगन्तब्यम्‌ । यथाह--'तमाहूयाभिशस्तं तु मण्डलाभ्यन्तरे ` 
स्थितम्‌ । आदित्याभिसुखं कृत्वा पाययेप्प्रसृतिश्रयम्‌ ॥' इति॥ ११२ ॥ 

भाषा--( दुर्गा आदि ) उग्रदेवताओ की गन्ध, पुष्प आदि से पूजा करके 
उनके स्नान का जल लेवे; उसे दूसरे पान्न में रखकर तीन अंजलि जल दिष्य 
'करने वाले को पिळावे ॥ ११२ ॥ 


ननु तुलादिषु विषान्तेषु समनन्तरमेव शद्धयशुद्धिभावना, कोशे तु कथमि- 
व्यत आहू-- 


अर्वाक्‌ चतुदेशादह्ो यस्य नो राजदैविकम्‌ । 
व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥ ११३ ॥ 
चतुदंशादह्ः पूवं यस्य राजिक राजनिमित्तं देविकं देवप्रभवं व्यसनं दुःखं 
घोर महत्‌ नो नेव जायते अहपस्य देहिनामपरिहाय्वास्स शुद्धो वेदितव्यः । 
ऊध्वं पुनरवधेनं दोषः। यथाह नारदः ( १1३३१ )-_'ऊध्व॑ यस्य द्विसप्ताहा - 
वैकृते तु महद्भवेत्‌ । नाभियोज्यः स विदुषा कृतकालव्यतिक्रमात्‌ ॥' इत्यर्थ- 
सिदधमेवो रूम । 'अर्वाक चतुदं शादहः इत्येतन्महाभियोग विषयम; “महाभियोगे- 
प्वेतानि! इति प्रस्तुत्यामिधानात्‌ । जवध्यन्तराणि पितामहेनो क्तान्यरपविषयाणि, 
“कोशमल्पेडपि दापयेत्‌? इति स्मरणात तानि 'च--'तरिरात्रात्सस्तरात्राद्वा द्वाद- 
झाहादू द्विसप्तकात्‌। वेकृतं यस्य इश्येत पापकृश्स उदाहृतः ॥' इति । महा- 
भियोगोक्तद्रव्यादर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विभज्य त्रिरात्राद्यपि पच्चत्रयं व्यवस्थापनी- 
यम्‌ ॥ ११३ ॥ 
` भाषा--जिल (इस दिव्य को करने वाले) 
राजकृत या देवक्कत घोर दुःख नहीं गिर 
संशय नहीं ॥ १,१३ .॥ 


व्यक्ति पर चौदृह दिन ३ भीतर 
ता वह शुद्ध होता है, इसमें 


७ _ इति-कोशबिधिः ॥ 
त्य ह पा आक अ फन कित ही 0 
१. विभेदे। २. दासेषु ' किङ? नका 


NN EE < भअ Ea न्न न 


ब्यबहाराध्यायः २६३ 


तुळादीनि कोश्ञान्तानि पञ्च महादिन्यानि यथोद्देशं योगीश्वरेण ब्याख्या- 
तानि । स्मृत्यन्तरे व्वएपाभियोगविषयाण्यन्यान्यपि दिव्यानि कथितानि ॥ 
यथाह पितामहः "तण्डुलानां प्रवचयामि विधिं भक्षणनोदितम्‌ । चौरे तु 
तण्डुळा देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ तष्डुलान्कारयेच्छुछान्छालर्नान्यस्य 
कस्यचित्‌ । मृन्मये भाजने कृत्वा आदित्यस्याग्रतः शुचिः ॥ स्नानोद्केन संसि- 
श्वान्रात्रौ तन्नेव वासयेत्‌। प्रङ्मुखोपोषित स्नातं शिरोरोपितपत्रकम्‌ ॥ तण्डु- 
छान्भक्षयिर्वा तु पन्ने निष्ठीवयेत्ततः। पिप्पलस्य तु नान्यस्य अभावे भूज एव 
तु ॥ लोहितं हश्यते यस्य हनुस्तालु च शीयते । गात्रं च कम्पते यस्य तमशुद्ध 
विनिर्दिशेत्‌ ॥' इति । ज्ञिरोरोपितपन्रक तण्डुलान्भक्षयित्वा निष्टीवयेश्प्राडवि- 
चाकः ॥ भत्तयित्वेति च ण्यन्तात्लिचि रूपम्‌ । सर्वदिव्यसाधारणं च धर्मावा- 
हनादि पूववदिहापि कतव्यम्‌ ॥ 


इति तण्छुळविधिः ॥ 


त्ठमाषविधिः पितामहेनोक्तः । तथा हि-_'सौवणं राजतं वापि ताम॑ चा 
पोडशाङ्गलम्‌ । चतुरङ्कुखातं तु छुन्मयं वाऽथ मण्डलम्‌ ॥? वठुँलमिध्यथेः । 
'पूरयेद्धततेळाभ्यां विंशध्या तु पलेस्तु तत्‌। सुवणंमापकं तस्मिन्सुतत्ते निल्ि- 
पेत्ततः ॥ अङ्गुष्ठाङ्गलियोगेन ३द्रेत्तप्तमाषकम्‌। कराग्रं यो न घुनुयाद्विस्फोटो वा 
न जायते । शुद्धो भवति धमण निविकारकराङ्गुछिः॥' इति। 'उद्धरेत्‌'इति 
चचन।स्पात्रादुस्छेपणमात्रे, न बहिः प्रच्षेपणमाद्रंणीयस्‌ ॥ 


अपरः कह्पः-'सौवर्णे राजते ताम्रे भायसे सन्मयेडपि वा । गव्यं घृतमु- 
पादाय तदग्नौ तापयेच्छुचिः। सौवर्णी राज्ञतीं ताम्रीमायसीं चा सुशोधिताम्‌ । 
सलिलेन सकृद्धौतां प्रक्तिपत्तान्नसुद्विकाम्‌ ॥' ( नारदः १।३३४ ) 'भ्रमङ्ठीचित- 
रङ्गाढथे ह्यनखस्पशंगोचरे। परीक्षेताद्रंपर्णन जुरुकारं सुधोषकम्‌ ॥ ततश्चानेन 
मन्त्रेण सक्कत्तदभिमन्त्रयेत्‌ ॥ परं पविन्नममस्त॒तं घृत त्व यज्ञकमंसु । दृह पावक ! 
पापं स्वं हिमश्ीतं शुचौ भव ॥ उपोषितं ततः स्नातमारद्रवाससमागतम्‌ । ग्राहये- 
न्मुद्रिका तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥ प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः ) 
थस्य विस्फोटका न स्युः शुद्धोऽसावन्यथाऽछुचिः ॥' इति । अत्रापि धर्मावाह- 
नाद्यनुसंघातव्यम्‌ ॥ छृतानुमन्त्रणं प्राडिववाकस्य । 'स्वमग्ने ! सवंभूतानाम्‌ 
इति शोध्यस्याग्न्यभिमन्त्रण मन्त्रः । 'प्रदेशिनीं परीक्षेयुः'इति वचनात्‌ प्रदेशिन्येव 
सुद्रिकोद्धरणम्‌ ॥ ८ 

| इति तप्तमाषकविधिः ॥ 


१. कम्पयेद्यस्य। २. न प्रत्ेपणं। ४. माहरणीयं। ४. चूरुकारं । 
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` धर्माधमंदिव्यविधिः ॥ धर्माधर्माल्यदिव्यविधिश्च पितामहेनोक्तः। तथाच-- 
“अधुना संप्रवचयामि धर्माधर्मपरीच्षणम्‌ । हन्तृणां याचमानानां प्रायश्चित्ताथिनां 
नृणाम्‌ ॥'इति । इन्तृणामिति साहसाभियोगेषु, याचमानानामिति शर्था भियोरेषु, 
प्रायश्चित्ताथिनामिति पातकाभियोगेषु; “राजतं कारयेद्धर्ममधमं सीसकाय सम्‌’ 
इति प्रतिमाविधानं सीसकं वा आयसं वेति ॥ पक्षान्तरमाह-_'लिखेद्धूर्ज परे 
'वापि धर्माधमों सितासितौ । अभ्युच्य पञ्चगव्येन गन्धमाहयैः समचंयेत्‌ ॥ 
सितएुष्पस्ठु धमः स्यादधर्मो३सितपुष्पछक्‌ । एवविधायोपलिल्य पिण्डयोस्तौ 
निधापयेत्‌ ॥ गोमयेन मुदा वापि पिण्डौ कार्यों समंतंतः । सृञ्भाण्डकेऽनुपहते 
'स्थाप्यो चानुपलक्षिती ॥ उपलिसे शुचौ देशे देवब्राह्मॅणसंनिधौ । आवाहयेत्ततो 
देर्वोहलोकपाछांश्च पूववत्‌ ॥ धर्मावाहन पूर्व तु प्रतिज्ञापत्रक लिखेत्‌ ॥! ततः-- 
“यदि पापविसुक्तोऽहं घर्म॑स्स्वायातु मे करे । भशुद्श्चेन्मम करे पापं आयातु 
धर्मतः ॥? इति ॥ अभिशस्तोऽभिमन्त्रयते-'भभियुक्तर्तयोश्यैक प्रशुह्णीताविळ- 
-स्बितः। धर्म गृहीते शुद्धः स्थादधमें तु स हीयते॥ एवं समासतः प्रोक्तं 
धर्माधमंपरीक्षणम्‌ ॥? इति ॥ 


|. इति धर्माधमदिव्यविधिः ॥ 


भन्ये च शपथा द्रव्यात्पत्वमहत््वविषया जातिविशेषविषयाश्च मन्वादि- 
भिरुक्ताः । ते यथा--'निष्के तु सश्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम्‌ । ब्रिकाद- 
वाक्ति पुण्यं स्यात्कोशपानमतः परम्‌ ॥' ( मनुः ८।११३ ) 'सत्येन शापयेद्दिप्र 
'क्षत्रियं वाहनायुधेः । गोबीजकाज्ञनेवेश्यं शूट सर्वेस्तु पातकेः ॥' ( मनुः 
८।११३ ) इत्याद्यः । अत्र च शुद्धिविभावना मनुनोक्ता ( ८।१।५ )--_'न 
वा55तिरूच्छुति ज्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः? इति । भातिरपि 'यस्य नो राज- 
देविक व्यसनं जायते घोरम्‌? इ्युक्तेव । काळनियमश्च एकरात्रमारभ्य त्रिरान्र- 
पर्यन्तं त्रिरात्रमारभ्य पञ्चरात्रपयंन्तम्‌ । एकरात्रप्रम्रुतिरवं कार्यछाघवगौरवप- 
याँलोचनया द्रष्टव्यम्‌ ॥ एवं दिव्येजयपराजयावधारणे दण्डविरोषोऽपि दर्शितः 
कात्यायने--' शताधे दापयेच्छुद मशुद्धो दृण्डभागभवेत! इति। तं दण्डमाह--- 
“विषे तोये हुताशे च तुलाकोशे च तण्डुले । तक्षमाषकदिब्ये च माइण्ड 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ सहस्रं पट्शतं चेव तथा पञ्चशतानि च | चतुख्रिद्य ऊमे व॑ द हीनं | 
हीनेषु कढ्पयेत्‌ ॥' इति ॥ 'निहूवे भावितो दाद्‌’ इत्युक्तदण्डेनायं दिव्य- 
निबन्धनो दण्ड: समुच्चीयते ॥ 
इति दिव्यप्रकरणम्‌ ॥ 


८.९ कणीक ना क ३ उ रत क ने ० पापमायतु । 
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अथ दायविभागप्रकरणम्‌ ८ 


प्रमाणं मानुष देवमिति भेदेन वर्णितम्‌ । 

अधुना वण्यंते दायविभागो योगमूतिना ॥ 
तत्र 'दाय' शब्देन यद्धनं स्वामिसंबन्धादेव निमित्तादुन्यस्य स्व भवति 
तढुच्यते । स च द्विविधः-अप्रतिबन्धः, सप्रतिबन्धश्च । तत्र पुन्नाणां पौन्नाणां च 
पुत्ररवेन पोत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनं च स्वं भवतीक्यप्रतिबन्धो दायः । 
पितृब्यञ्रान्रादीनां तु पुत्राभावे स्वाम्यभावे च स्वं भवतीति सप्रतिबन्धो 
दायः । पुवं तस्पुत्रादिष्वप्यूहनीयः। विभागो नाम द्रष्यससुदायविषयाणामने- 
करवाग्यानां तदेक देरोषु व्यवस्थापनम्‌ । एतदेवाभिप्रेस्योक्तं नारदेन--'विभागो- 
अर्थस्य पिश्यंस्य तनयेयंत्र कल्प्यते । दायभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदं खुधेः 


६ ना० १३।३ ) ॥' इति । पित्र्यस्येति स्वत्वनिमित्तसंबन्धोपळच्षणम्‌ । 'तनयेः? 


इत्यपि प्रत्यासन्नोपलघ्णम्‌ । इदमिह निरूपणीयस्‌ ,-कस्मिन्काळे कस्य कथ . 


"+ ० छँदै ७ 
'केश्च विभागः कतंब्य इति । तन्न कस्मिन्काले कथं कश्चेति तत्न तन्न श्लोकब्याख्यान 


एव वचयते । कस्य विभाग इत्यतावदिह चिन्त्यते । कि विभागात्स्वस्वसुत 
स्वस्य सतो विभाग इति । तत्र स्वत्वमेव तावज्चिरूप्यते-कि शाखेकसभचिणग्यं. 
स्वत्वसुत प्रमाणान्तरसमधिगम्यमिति । तत्र शाख्रेकसमधिगग्यमिति तावचस्ह 
गौतमवचनात्‌--'स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमेघु ब्राह्मणस्या धिक 
लब्धं चत्रियस्य विजितं निर्विष्ट वश्यशूदयो: ॥' ( गौ० १०३९-४२ ) इति । 
ग्रमाणान्तरगम्ये स्वत्वे नेदं वचनमथवत्स्यात्‌ । तथा स्तेनातिदेशे मनुः ( ८। 
३४० )--'यो$दत्तादायिनो हस्तान्लिप्लेत ब्राह्मणो धनम्‌ । याजनाध्यापने" 
नापि यथा स्तेनस्तथेव सः ॥' इति । अदत्तादायिनः सकाज्याद्याजनादिह्वारे- 
णापि द्वृब्यमर्जयतां दण्डविधानमनुपपन्नं स्यात्स्वत्वस्य लौकिकत्वे । अपि च, 
लौकिक चेत्स्वत्वं मम स्वमनेनापहृतमिति न मृयात्‌ ; अपहतुरेव स्वस्वात्‌ । 
अन्यथी5ऱ्यस्य स्व तेनापहृतमिति नापहतुः स्वम्‌ । एवं तर्हि सुवणरजतादिस्व- 
रूपवदस्य वा स्वमन्यस्य वा स्वमिति संशयो न स्यात्‌ । तस्माच्छास्त्रेकसम घि- 
गम्यं स्वत्वमिति । भन्नोच्यते--'लौकिकमेव स्वस्वं छौकिकार्थक्रियासाधनरवात्‌ 
चीह्यादिवत । आइवनीयादीनाँ हि झाखगम्यानांन लौकिककियासाध नस्वमस्ति ॥ 


नन्वाहवनीयादीनामपि पाकादिसाधनत्वमस्त्येव । नतत्‌-नहि तत्राहवनीयादि 


ed 


वि 


१, अन्न पुत्रसद्भावः स्वामिसद्घावश्च प्रतिबन्ध तद्भावे पितृथ्यस्वेन भातृ- 


स 
स्वेन च स्वं भवतीति विशेषः २. दव्यस्य व्यचस्थापन। ३. पश्रस्य । 


४. अदत्तदायिनश्रौरस्य। ५ याजनाष्यापनाद्वापि। ६. अन्यथार्थं । 
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रूपेण पाकादिसाधनस्वम्‌ । किं तहि ? प्रत्यक्षादिपरिदश्यमा नाग्न्यादिरूपेण । इह 
तु सुवर्णादिरूपेण न क्रयादिलाधनस्वमपि तु स्वस्वेनैव । नहि यस्य यर्स्वं न भवति 
तत्तस्य क्याद्यर्थक्रियां साधयति ॥ अपि च,-प्रव्यन्तवासिनामप्यदृष्टञ्ञा्व्यवहा- 
राणां स्वत्वव्यहारो दृश्यते; क्रयविक्रयादिद्‌शनात्‌ । किंच,-नियंतोपायकं स्वस्व 
लोकसिद्धमेवेति न्यायविदो मन्यन्ते । तथा हि--छिप्सासूत्रे तृतीये वणके 
रव्याजेननियमानां क्रस्वथंस्वे स्वस्वमेव न स्यात्‌ । स्वव्वस्यालौ किकस्वादिति 
पू्वपक्तासंभवमाशङ्गय द्रव्यार्जनस्य प्रतिग्रहादिना स्वस्वसाध नर्व छोकसिद्ध- 
मिति पूर्वपक्ष: समर्थितो गुरुणा-ननु च द्रव्यार्जनस्य क्रत्वर्थत्वे स्वस्वमेव न 
अवतीति याग एव न संवर्तेत । प्रतपितमिदं केनापि भर्जनं स्वस्वं नापादय- 
तीति विप्रतिषिद्धम्‌? इति वदता । तथा सिद्धान्तेऽपि स्वस्वस्य लौ किकव्वस- 
ह्रीकृत्येव विचारप्रयोजनमुक्तम्‌ , अतो “नियमातिक्रमः पुरुषस्य न क्रतोः? 
इति । अस्य चार्थं एवं विवृतः--यदा द्रव्याजननियसानां क्रव्वर्थत्व तदा 
नियमाजितेनव द्वव्येण क्रतुसिद्धिन नियमातिक्रमाजितेन द्रव्येण न क्रतुसिद्धि- 
रिति न पुरुषस्य नियमातिक्रमदोष॑ः पूर्वपक्षे। राद्धान्ते त्व्जननियमस्य पुरुषा- 
थेत्वात्तदुतिक्रमेणार्जितेनापि द्रव्येण क्रतुसिद्धिभंवति, पुरुषस्येव नियमातिक्रम- 
दोष इति नियमातिक्रमार्जितस्थापि स्वत्वमड्रीकृतम्‌,-अन्यथा क्रतुसिद्धयभा- 
वात्‌ , न चेतावता चौर्यादिप्राप्तस्यापि स्वत्वं स्यादिति मन्तव्यम्‌ । लोके तत्र 
स्वव्वप्रसिद्धयभावात्‌ , व्यवहारविसंवादाञ्च एवं परतिग्रहाद्युपायके स्वस्वे लौकिके 
स्थिते--'ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादय उपांयाः, क्षत्रियस्य विजितादृयः, वेश्यस्य 
कृष्यादृयः, शुद्स्य शुश्रपादयः? इत्यदृष्टार्था नियमाः । रिक्थादयस्तु सर्वसा- 
धारणा:--'स्वामी रिक्थक्ृयसंविभागपरिम्रद्वाधिगमेषु’ (गौ० १०।३९ ) 
इत्युक्ताः । तत्राप्रतिघन्धो दायो रिक्थम्‌ । क्रयः प्रसिद्धः । संविभागः सप्र ति- 
बन्धो दायः। परिग्रहोऽनन्यपूर्वस्य जटतृणकाष्ठादेः स्वीकारः। अधिगमो 
निध्यादेः प्राप्ति; । एतेषु निमित्तेषु सरसु स्वामी भवति ॥ ज्ञातेषु जायते 
स्वामी । 'ब्राह्मणस्याधिकं लब्धम्‌? ( गौ० १०।४० ) इति ब्राह्मणस्य प्रतिग्र- 
` हादिया यल्लब्धं तदधिकमसाधारणम्‌ । 'घन्रियस्य विजितम्‌? ( गौ० 
१०।४१ ) इत्यत्रांधिकमिस्यनुवतंते । चत्रियस्य विजयद्ण्डादिलब्धमसाधार- 
णम 1 ‘निविष्ट वेश्यशूद् योः? ( गौ० १०॥४२ ) हत्यत्राप्य घिक सिर्य नु वतते || 
वेश्यस्य कृविगोरच्ञादिळब्धं निविष्ट तेद्साधारगसू । शुद्स्य द्विजशुश्र्णादिना 
न्रुतिरूपेण यज्कब्धं तदसाधारणम्‌ । एवमनुलोमजानां 7 स्कल दीला पतंगा ष 


१. नियतोपाधिकं । ९. कतुसिद्धिनियमातिक्रमार्जितेन दृष्येण न 
कतुसिडिरिति । ३. दोष इति पूर्ब । ४७. कूलेषु । 


ठयवहाराध्याय: २६७ 


छोकप्रसिद्धेषु स्वत्वहेतुषु यथद्साधारणमुक्त 'खूतानामश्वसारथ्यम इत्यादि 
तत्तव्सव॑ निर्विष्टशब्देनोच्यते सर्वस्यापि भ्ठतिरूपत्वात्‌ ॥ 'निर्वेशो भ्शतिभो- 
गयोः ( तृ० ना० २१४ ) इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌ । तत्तदसाधारणं वेदि- 
तव्यस्‌ । यदुपि पत्नी दुहितरश्चैव? ( व्य० १३५) हृत्यादिस्मरणं तत्रापि 
स्वामिसंबन्धितया बहुषु दायविभागितया प्रासेषु छोकप्रसिद्घेऽपि स्वस्वे 
व्यामोहनिवृर्यर्थं स्मरणमिति सवंमनवद्यम्‌ ॥ यदपि मम स्वमनेनापहृतमिति 
न जयात्स्वत्वस्य लोकिकस्व इति;- तदप्यसत्‌ ; स्वत्व हेतुभूत क्रया दिसं देहाr्स्वर्व- 
संदेहोपपत्तेः । विचारप्रयोजनं तु--'यद्गहितेनाज॑यन्ति कर्म॑णा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योस्सर्गेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसेव च ॥? इति । शाख्रेकसमधिगम्ये स्व्वे । 
गहिंतेनासस्प्रतिग्रहवाणिज्यादिना छब्धस्य स्वत्वमेव नास्तीति तप्पुत्राणां 
शतद्विभाञ्यमेव । यदा तु लौकिक स्वत्वं तदाउसप्प्रति प्रहादिलब्धस्यापि 
स्वस्वात्तव्पुन्राणां तद्विभाञ्यमेच | 'तस्योस्सर्गेण शुद्ध्यन्ति’ इति प्रायश्चित्तमजे- 
यितुरेव, तत्पुत्रादीनां तु दायस्वेन स्वत्वमिति न तेषां दोषसंबन्धः; “सप्त वित्ता- 
गमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । प्रयोगः कम॑योगश्च सरप्रतिग्रह एव च ॥? 
हृति ( १११५ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ 


इदानीमिदं संदिह्यते-'किं विभागारस्वंसुत स्वस्य सतो विभाग इति । 
तत्र विभागारस्वेमिति तावद्यक्तम्‌ ; जातपुत्रस्याधानविधानात्‌ । यदि 'जन्मनेव 
स्वस्व स्यात्तदोरपन्जस्य पुत्रस्यापि तस्स्वं साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाघानादिषु 
पितुरनधिकारः स्यात्‌ । तथा विभागार्प्राक्‌ पितृप्रसादलव्धस्य विभागप्रतिषेधो 
नोपपद्यते; सर्वा नुमव्या दत्तस्वाद्विभागप्राप्त्यभावात्‌। यथाह- “शौयभार्याधने 
चोसे यश्च विद्याधन भवेत्‌ । त्रीण्येतान्यविभाञ्यानि प्रसादो यश्च पेतृकः ॥? 
( ना० १३।६ ) इति ॥ तथा भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं खिये तस्मिन्स्ृतेऽपि तत्‌ । 
सा यथाकाममश्नीयादद्याद्वा स्थावराहते ॥? इति प्रीतिदानवचनं च नोपपद्यते 
जन्मनेव स्वत्वे । नच 'स्थावराइते यद्दत्तम! इति संबन्धो युक्तः; ष्यवहितयो- 
जनाप्रसङ्गात्‌ । यदपि—'मणिसुक्ताप्रवांलानां सर्वस्येव पिता प्रभुः। स्थावरस्य 
तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥' तथा--'पिवृप्रसादाङ्भुञ्यन्ते वस्नाण्याभरणानि 
च । स्थावरं तु न भुञ्येत प्रसादे सति पेतृके ॥'इति स्थावरस्य प्रसा देंदानप्रतिषे- 
धवचनं, तरिपतामहोपात्तस्थावरविषयस्‌ । अतीते पितामहे तद्धनं पित्रापुत्रयोः 
सोधारणमपि मणिमुक्तादि पितुरेव, स्थावर तु साधारणमिभ्यस्मादेव वचनाद्‌- 
दगम्यते । तस्मान्न जन्मना स्वत्वं कितु स्वामिनाशाद्विभागाद्वा स्वत्वस्‌ । भत 


१.'न विभाश्यमेब । २. स्वश्वं छौकिक तद । ३. त्स्वश्वसुत । ४. प्रसा- 
दादिह भ प्रति । प्रसावदाने प्रति । ५. शमानसपि। 


द २६८ ' ऱगाज्ञवल्क्यस्मृतिः 


एव पिशुरूध्वं , विभागाप्प्राग्द्रव्यस्वश्वस्य प्रहीणत्वादन्येन गृह्ममाणं न निवायंत 
इति चोद्यस्यानवकाशः। तथेकपुत्रस्थापि पितृप्रयाणादेव पुत्रस्य स्वमिति न 
विभागमपेक्षत इति । अन्नोच्यते-लोकप्रसिद्धमेव स्वस्वमिय्युक्तम्‌ । लोके च 
पुत्रादीनां जन्मनेव स्वत्व प्रसिद्धतर नापह्ूवमहंति। 'विभाग'शब्दश्व बहुस्वा- 
मिकधनविषयो'? लोकप्रसिद्धः, नान्यदीयंविषयो न प्रहीणविषयः; तथा 'उस्प- 
चयेवार्थस्वामिस्वं लमेतेत्याचार्याः इति गौतमवचनाच्च । 'मणिमुक्ताप्रवाला- 
नाम्‌? इत्यादिवचनं च जन्मना स्वत्वपक्ष एवोपपद्यते । नच पितामद्दो- 
पात्तस्थावरविषयमिति युक्तम्‌ ; 'न पिता न पितामह? इति वचनात्‌ । 
पितामहस्य हि स्वार्जितमपि पुत्रे पौत्रे च सत्यदेयमिति वचनं जन्मना 
स्वत्द गमयति । तथा परमते मणिसुक्ता“प्रवाळवख्ाभरणादीनां पेतामहाना- 
सपि पितुरेव स्वत्व; वचनात , एवमस्मन्मते$पि पित्रार्जितानामप्येतेषांः 
पितुर्दानाधिकारः, वचनादित्यविदोषः ॥ यत्त भर्त्री .ग्रीतेन? इत्यादिविष्णु- 
चचन स्थावरस्य प्रीतिदानज्ञापन तसस्वोपार्जितस्यापि पुत्राद्यभ्यनुञ्ञयः 
वेति व्याख्येयम्‌ ूर्वोक्तेमगिसुक्तादिवचनेः, ` स्थावरव्यतिरिकस्येच प्रीति- 
दानयोग्यस्वनिश्चयात्‌ ॥ यदप्यर्थसाध्येषु वेदिकेषु कमंस्वनधिकार इति) 
तत्र तद्विघानबलादेवाधिकारो गाग्यते । तस्माधपेतृके पेतामहे च द्रव्ये जन्म- 
नव स्वत्वम्‌ , तथापि पितुरावश्यङष्षु धमकङ्ृत्येषु वाचनिकेषु प्रसाददानकु 
डम्बभरणापद्विमोच्ञादिषु च स्थावरव्यतिरिक्तद्रग्यविनियोगे स्वातन्््यमिति 
स्थितम्‌ । स्थावरे तु स्वाजिते पिन्नादिप्राप्ते चपुत्राविपारतरूयमेव; *स्थावर द्विपदं 
चेव यद्यपि स्वयमर्जितम्‌ । असंभूय सुतान्सर्वान्न दानं न च विक्रयः ॥ ये 
जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्ताः। वृत्ति च तेऽमिकाङ्छन्ति न दान 


न च विक्रयः ॥' इरयादिस्मरणात्‌ । अस्यापवाद्‌ः--'एकोऽपि स्थावरे कुर्याद्दा- 


नाधमनविक्रयम्‌ । आपत्काले कुटुम्बार्थे घर्मार्थे च विशेषतः ॥! इति । अस्यार्थः" 
अप्राक्तव्यवहारेषु पुत्रेषु पौत्रेषु वीऽनुज्ञानादावक्षमर्थेषु भ्रातूषु वा तथाविधेष्व- 
विभक्तेष्वपि सकळकुटुम्बब्यापिन्यामापदि तरपोषणे वाऽवश्यं कर्तव्येषु च पितू- 
आद्धादिषु स्थावरस्य दानाधमनविक्रयमेकोऽपि समर्थः कुर्यादिति। यत्त वच- 
नम्‌-'विभक्ता वाऽविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः। एको ह्यनीशः सचत्र 
दानाधमनविक्रये ॥ इति, तदष्यविभक्तेषु द्रव्यस्य मध्यस्थस्वादेकस्यानीश्वर- 
रवात्‌ सर्वोभ्यनुज्ञाऽवश्यं कार्या । विभक्तेषु तृत्तरकाळं विभक्ताविभक्तसंदायव्यु- 
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_ १. प्रसिद्धो। २. भ्यदीयधनविषयो । ३. तं तथोर्परयेव । ४, पिठृपि- 
तामहस्य । ५. मुक्तावख्राभरणा । ६. पुतेषाँ मणिमुक्तादीनां । ७. विमोक्षः 
णादिषु। ८, वा अनुज्ञादा। अनुश्ञादानादाब : ९, अनीशकत्वात्‌ । 


जज 


व्यवहाराध्यायः २६६ 


दासेन ब्यवहारसौकर्याय सर्वाभ्यनुज्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन, अतो विभक्ता- 
नुमतिव्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिद्धत्येवेति व्याख्येयम्‌ । यदुपि--“स्वग्रामज्ञा- 


तिसामन्तदायादानुमते न वव । दिरण्योदकदानेन षडिअगंच्छुति मेदिनी ॥' इति, 


तत्रापि ग्रामाचुमतिः; 'प्रतिग्रहप्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषत? ( व्य० १७६ ) ` 


इति स्मरणात्‌ व्यवह्वारप्रकाश नाथमेवापेच्यते, न पुनग्रामानुमत्या विना 
व्यवहारासिद्धि: । सामन्तानुमतिस्तु सीमाविप्र॑तिपत्तिनिरासाय । ज्ञातिदाया- 
दाजुमतेस्तु प्रयोजनमुक्तमेव 'हिरण्योदुकदानेन' इति; 'स्थावरे विक्रयो 
नास्ति कुर्यादाधिमनुज्ञया' इति स्थावरस्य विक्रयप्रतिषेधात्‌ , “भूमि यः प्रति- 


गृह्णाति यश्च भूमि प्रयच्छुति। उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनौ ॥? 


इति दानप्रश्ंसादशनाच्च । विक्रयेऽपि कर्तव्ये सहिरण्यमुदक द्त्वा दानरूपेण 
स्यावरविक्रयं कुर्याद्त्य्थः । पेतृक्ते पेतामहे च धने जन्मनैव स्तस्वेऽवि विशेष 
“भूर्या पितामहोपात्ता’ ( व्य० १२१ ) इस्यत्र वचयामः ॥ इदानीं यस्मिन्काछे 
येन च यथा विभागः कर्त॑व्यस्त हर्शयज्ञाह--- 


विभाग चेस्पिता कुर्यादिच्छ्या विभजेत्सुतान्‌ । 
ज्येष्ठं वा भ्ेष्ठभागेन सर्वं वा स्युः समांशिनः ॥ ११४ ॥ 


यदा विभागं पिता चिकीषति तदा इच्छया विभजेत्‌ पुत्रानात्मनः सका- 
शात्‌पुन्ने पुत्रौ पुत्रान्‌ । इच्छाया निरङ्कशव्वादनियमप्रःौ नियमार्थमा ह--- 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेनेति । ज्यष्ठ श्रेष्ठमागेन, मध्यमं *मध्यभागेन, कनिष्ठ कनिष्ठ- 
भागेन, “विभजेत! इत्यनुवतंते । श्रेष्ठादिविभागश्व मनुनोक्तः ( ९११२ )— 
'ञ्येष्ठस्य विश उद्धारः सवंद्रव्याच्च यद्दरम्‌ । ततोऽघं मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु 
यवीयसः ॥' इति । “वा” शब्दो वचग्रमाणपक्षापेक्षः । सर्वे वा स्युः समांशिन 
इति। सव वा ज्येष्ठादयः समांशभाजः कर्तव्याः। भयं च विषमो विभागः 
स्वाजितद्रव्यविषयः । पितृक्रमायाते तु समस्वाग्यस्य वच्यमाणस्वान्नेच्छुया 


विषमो विभागो युक्तः । विभागं चेत्पिता कुर्यादिति | यदा पितुर्विभागेच्छा स. 


तावदेकः काळ: । अपरोऽपि जीवत्यपि पितरि दरव्यनिःर्पृहे नितरृत्तरमणे मातरि 
च निवृत्तरजस्कायां, पितुरनिच्छायामपि पुत्रेच्छयेव विभागो भवति । थथोक्त 
नारदेन ( ५३३ )--'भत ऊध्वं पितुः पुत्रा विभजेयुधनं समम्‌? इति विन्रो- 
रूध्वं विभाग प्रतिपाद्य---'मातुर्निबृत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीछु च । निवृत्ते चापि 
रमणे पितयुंपरतस्प्रृहे ॥ इति दर्शितः । अत्र "पुत्रा धनं समं विभजेयुः? 
इत्यनुषञ्यते । गौतमेनापि--'ऊध्व॑ पितुः पुत्रा रिकथं विभजेरन्‌? ( २८।१ 9 


१, सीमाप्रतिपत्ति । २. मध्यमभागेन । षे. ज्ञीवव्येव । 
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डृस्युक्स्वा “निवृत्ते चापि रजसि' ( गौ० २८।२ ) इति द्वितीयः कालो दृ्दितः । ` 
“जीवति चेच्छुति' ( गौ० २८।२ ) इति तृतीयः कालो दर्शितः । तथा सरज- 
स्कायामपि मातर्यनिच्छुस्यपि पितय॑धर्मवर्तिनि दीर्घरोगग्रस्ते च पुन्नाणामिच्छुया 
भवति विभागः । यथाह शङ्खः--'अकामे पितरि रिक्थविभागो बृद्ध विपरीत- 
चेतसि रोगिणि च' इति ॥ ११४ ॥ 
भाषा--यदि पिता (संपत्ति का) विभाग करे तो उसे अपनी इच्छानुसार 
पुत्रों में बाँटे । ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठमाग ( मझले को मध्यम और 
सबसे छोटे को कनिष्ठमाग ) देकर विभाजन करे भथवा सबको समान 
अश देवे ॥ ११४ ॥ 
पितुरिच्छुया विभागो द्विधा दर्शितः-समो विषमश्च; तत्र समविभागे 
विशेषमाइ— | | 
यदि कुर्यात्समानंशान्‌ पत्न्यः कार्याः समांशिकाः । 
न वृत्तं स्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्वशुरेण वा ॥ ११५ ॥ 
यदा स्वेच्छया पिता सर्वानेन सुतान्‌ समविभागिनः करोति तदा पर्न्यश्च ` 
पुत्रसमांशभाजः कतंष्याः, यासां पत्नीनाँ भर्त्ता श्वशुरेण वा ख्ीधनं न दत्तम्‌ । 
वत्ते तु खीधने भर्धाशं बचयति ( व्य० १४८ )--'दृत्ते स्वध प्रकरपयेत्‌? इति ॥ 
यदा तु श्रेष्ठमागादिना उयेष्ठादीन्‌ विभजति तदा पट्न्यः श्रेष्ठादिभागान्न 
लभन्ते, किंतूदूष्तोद्धारात्समु दायास्समानेवांशोज्ञभन्ते स्वोद्धारं च ॥ 
थथाहापस्तम्धः ( ध० २।१४।९ )--परीभाण्ड च गृहेऽछङ्कारो भार्यायाः’ 
इति ॥ ११५ ॥ | 
भाषा--यदि अपनी इच्छा से पिता सभी पुत्रों को समान अंश देता 
हे तो उसे उन पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए, जिन्हें अपने 
पति से या श्वशुर ख्रीधन नहीं मिला है ॥ ११५ ॥ 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिन? (व्य० ११४) इति 
पक्तद्व ये 5पय पवा दमा ह ० | 
दक्तस्यानीद्दमानस्य किचिद्दत्त्वा पृथक्किया । 
स्वयमेत्र द्वव्याजनसमर्थस्य पितृद्रन्यमनीहमानस्यानिच्छतो5पि यरिकिचिद्‌- 
सारमपि दत्त्वा एथक्किया विभागः कर्तव्यः पित्रा । तप्पुत्नादीनां नादजिधृक्षा 
मा भूदिति ॥— | | 


१. निषछुतो यरिकचिदसार मधयक । 
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ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन’ ( व्य० ११४ ) इति न्यूनाधिकविभागो दक्षितः । 
सत्र शास्रोक्तो डारादिविषमविभागव्यतिरेकेणान्यथाविषमविभागनिषेधार्थमाह-- 


न्यूनाधिकचिभक्तानां घंम्यः पितृतः स्मृतः ॥ ११६ ॥ 
न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां घुत्राणामसौ  न्यूनाधिकविभागो यदि धम्यंः 
शासत्रोक्तो भवति तदाऽसौ पितृकृतः कृत एव न निवतंत इति मन्वादिभिः 
स्मृतः । अन्यथा तु पितृकृतोऽपि निवतंत इव्यभिप्रायः। यथाह नारदः 


९ १२।६ )--'ब्याधितः कुपितश्चेव विषयासक्तमानसः। भन्यथाशाख्कारी 
च न विभागे पिता प्रभुः ॥ इति ॥ ११६ ॥ 


भाषा--जो पुत्र स्वयं द्वव्याजन करने में समर्थ हो उसे उसके न चाहने 
पर भो कुछ देकर बेंटवारा करना चाहिए। यदि पिता द्वारा पुत्रों में किया 


गया न्यून या अधिक विभाजन धमं के अनुसार है तो वह परिवर्तनीय 
नहीं होता ॥ ११६ ॥ 


इदानीं विभागस्य काळान्तर कन्नेन्तरं प्रकारनियमाह-- 


विमजेरन्छुताः पित्रोरूष्वे रिक्थस्ूणं समम्‌ । 


_ पिन्नोर्मातापित्रोरूध्वं 'प्रयाणादिति कालो दुर्शितः। सुता इति कर्तारो | 


दिताः । सममिति प्रकारनियमः । सममेवेति रिक्‍थसृणं च विभजेरन्‌ । ननु- 
“ऊर्वं पितुश्च मातुश्च? ( मनुः ९।१०४ ) इत्युपक्रम्य ( मनुः ९।१०५ )- “ज्येष् 
एव तु गुह्णीयास्पिञ्यं धनमशेषतः । शोषास्तसुपजीवेयुयंथेव पितरं तथा ॥' 
इव्युक्वोक्तम्‌ ( मनुः ९।११२ )--'ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः (सर्वद्रन्याच्य यद्दरस्‌ । 
ततोऽध मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यवीयसः ॥' इति । सवेस्मादूर्दब्यसमुदार्‍या- 
द्विशतितमो भागः छवंद्रव्येभ्यश्च यच्छ्रेष्ठं तज्ज्येष्ठाय दातव्यम्‌ ; तदर्धं चस्वारिं- 
शत्तमो आगो मध्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम्‌ ; तुरीयमशीतितमो भागो 
हीन द्रव्य च कनिष्ठाय दातव्यमिति मातापिग्नोरूध्वं विभजतामुद्धाराविभागो 
मनुना दशितः । तथा ( ९११६।११७ )--उद्धारेडनुद्छते स्वेषामियं स्यादंश- 
कल्पना । एकाधिक हरेउय्येष्ठः पुत्रोऽयं ततोऽनुजः ॥ अंशमंश यवीयांस 
इति धर्मों व्यवस्थितः ॥? इति । अ्येष्ठस्य द्वौ भागी, तदनन्तरजातस्य साधं 


एको भागः ततोऽनुज्ञानामेकेको विभाग इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमो विभागो _ 


१. धमंः। २. विभजेयुः। ३. रूध्वमृणं। ७. प्रायणात्‌ । 
५, तदुधै मध्यमस्य स्यात्तदर्धं तु कनीयस इति। ६. झनसमुच्चणात्‌ । 
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दर्दितः पिनत्रोरूध्वं विभजताम्‌ । जीवद्विभागे च स्वयमेव विषमो विभागो 
द्चितः-ऽजयेष्ठं वा श्रेष्ठभागेन? ( व्य० ११४ ) इति । भतः सर्वस्मिन्नपि काले 
विषमो विभागोऽस्तीति कथं सममेव विभजेरक्षिति नियम्यते ॥ भन्नोच्यते-- 
सत्यम्‌ , अयं विषमो विभागः शखरष्टस्तथापि लोकविद्ष्टध्वान्नानुष्ठेयः; 
“अस्वग्यं लोकविद्विष्टं धम्यमप्याचरेन्न तु’ ( आ० १५६) इति निषेधात्‌ । 
यथा 'महोच वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌? (आ० १०९) इति 
विधानेऽपि ळोकविद्विष्टस्वादननुष्ठानस्‌ । यथा वा--'मेत्रावरुणीं गाँ वशामनु- 
बन्ध्यामाळमेत’ इति गवालम्भनविधानेऽपि लोकविद्दिष्टव्वादननुष्ठानम्‌ । उक्त 
च-- यथा नियोगधर्मो नो नानुबन्ध्यावधोऽपि वा । तथोद्धारविभागोऽपि 
नेव संप्रति वर्तते ॥? इति । ( नियोगमनतिक्रम्य यथानियोगं, नियोगाधीनो 
यो धर्मा “देवराच्च सुतोत्पत्तिः रिव्यादिः स नो भवति ) आपस्तम्बरोऽपि (भा० 
घ० २।१४।१ )_'जीवनपुत्रेभ्यो दायं विभजेव्समम्‌’ इति “समतामुक्ख्वा-- 
येष्ठो दायाद्‌ इत्येके? ( आ० घ० २।१४।५ ) इति 'कृत्स्नघन? ग्रहणं ज्येष्ठ- 
स्येकी यमतेनो पन्यस्य देशविशेषे सुवणं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं उयेष्ठस्य रथः 
पितुः परीभाण्डं च ग्रुहे$लंकारो आर्याया ज्ञातिधनं चेव्येके' ( ध० २।१४।' ` 
६-९ ) इर्येकीयमतेनेवसुद्धार विभागं दक्षंयित्वा “तच्छास्त्रेविप्रतिषिद्धम! ( भा० 
घ० २।१४।१० ) इति निराकृतवान्‌ । तं च 'झाञ्जविप्रतिपेधं स्वयमेव 
दृशंयति स्म "मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभज्जदित्यविशेषेण श्रयते’ (अ० २।१४।१ १) 
इति। तस्माद्विषमो विभागः शाख्रइष्टोऽपि ळोकविरोधाच्छूतविरोधाच्च नानु- 
ष्ठेय इति सममेव विभजेरन्नितिं नियम्यते ॥--- 


मातापित्रोधने सुता विभजेरक्षित्युक्त, तत्र मातृधनेऽपवादमाहं- 


मातुढुहितरः शोषस्ृणात्‌ 

मातुधनं दुदितरो विभजेरन्‌ । ऋणाच्छेष॑ मातृङृतर्णापाकरणावश्चिष्टस्‌ । 
अतश्चणंसमं न्यूनं वा मातृधनं सुता विभजेरज्ञित्यस्य विषयः। एतदुक्तं भवति 
--मातृकृतस्तेणं पुत्रेरेवापाकरणीयं, न दुहितृभिः । ऋणावशिष्ट तु धनं दुहितरो 
गुह्धीयुरिति । युक्तं चेतत--'पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे: खी भवत्यधिके खिया? 
( मुः ३।४९ ) इति स्त्र्यवयवानां दुहितूषु बाहुल्यात्‌ ख्रोधनं दुहितृगामि, 
- पितृधनं पुत्रगामि; पित्रवयवानां पुत्रेषु बाहुल्यादिति। तत्र 'च गोतमेन विरोषो 


१. दुर्शितो मनुन।। २. कथ विभजेरन्निति सममेव नियम्यते । ३. झाख- 
इष्टोऽस्ति। ४, घर्मोऽन्यो । ५, स्वमत्तमुक्त्वा । ६. विरोषेषु। विशेषेण । 
७. परिभाण्डं । ८. विप्रतिषिद्धं। ९, कृतरणं । | 
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दशितः ( २८।२४ 9--'स्रीधनं दु दि तृणामप्रत्तानामप्रतिषठितानां च? इति । 
अस्यार्थः प्रत्ताऽप्रत्तासमवायेऽप्रत्तनामेव खीघनम । प्रत्तासु च प्रतिष्टिताप्रति- 
हितासमवायेऽप्रतिष्ठितानां चेवेति । अप्रतिष्ठिता निर्धनाः ॥-- 


दुहित्रभावे मातृधनम्टृणाव्िष्टं को गुह्लीयादित्यत आह 


ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ ११७ ॥ 
ताभ्यो दुहितृभ्यो चिना दुहितणामभावे अन्वयः पुन्रादिगंह्वीयात्‌ । 
एतच्च--'विभजेरन्सुताः पित्रोरूध्वम?” ( व्य० ११७ ) इत्यनेनैव सिद्धं स्पष्टार्थ- 
सुक्तम्‌ ॥ १३१७ ॥ | 


भाषा--माता और पिता की मृत्यु के बाद सभी एत्र मिल कर पिता की 
सम्पत्ति एवं ऋण का बराबर-बराबर विभाजन कर लें। माता का घन पुत्रियाँ 
बॉट ळें और पुत्रियां न हों तो ( माता का घन भी ) पुत्र ग्रहण करे ॥११७॥ 
अविभाज्यमाइ--- 
पितृद्वव्याविरोधेन यद्न्यत्‌ स्वयमजितम्‌ । 
मेत्रमोद्वाहिक चेव दायादानां न तद्भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
क्रमाद्भ्यागत द्रव्यं हृतमंप्युद्धरेत्त यः । 
दायादेभ्यो न तदूद्दयाद्विद्यया लब्बमेव च ॥ ११९ ।। 
मातापित्रोद्वव्याविनाशेन यस्स्वयमर्जित, भेत्र मित्रसकाशाधल्वव्घ, 
ओद्वाहिकं विवाहळ्धं दायादानां भ्रातणां तन्न भवेत्‌ । क्रमात्पितृक्रमादायातं 
यश्किद्विद्‌ द्रव्य अन्यै हत मसामर्थ्या दिना पित्रादिभिरजुद्छतं यः पुत्राणां मध्य 
इतराभ्यनुज्ञयोद्धरति तद्वायादेभ्यो भ्रात्रादिभ्यो न दद्यात्‌, उद्धव ग्रृढीयात्‌ t 
तत्न चेत्ने तुरीथांशसुद्धर्ता रमते, शेषं तु सर्देषां सममेव । यथाह शङ्खः- “पूव 
नष्टां तु यो भूमिमेकश्चेदुद्धरेरक्रमात्‌ । यथाभागं लभन्तेऽन्ये दच्यांश तु तुरीय- 
कम्‌ ॥' इति । क्रमादभ्यागतमिति शेषः । तथा विद्यया वेदाध्ययने नाध्यापनेन 
वेदार्थश्यास्यानेन वा यह्वब्घं -तुदपि दायादेभ्यो न दृह्यातू, अर्जक एव 
युह्णोयात्‌ । अन्न च 'पितृद्रव्याविरोधेन यरिकिचित्स्वयसर्जितस्‌ ॥! इति सन्न 
शेषः । अतश्च पितृद्वव्याविरोधेन यन्मेत्रमजित पिठृद्र्व्याविरोधेन यदोद्वाहिक, 
पितृद्रव्याविरोधेन यप्क्रमादायातमुदू षत, पितृद्रव्याविरोधेन विद्यया यज्ञब्धमिति 
प्रत्येकमभिसंबध्यते । तथा च पितृद्रव्याविरोधेन प्रत्युपकारेण यन्मेत्रम्‌ , 
आसुरादिविवाहेषु यज्ञब्धस्‌ , तथा पितृद्रव्यव्ययेन यत्क्रमायातमुदृष्टत॑ तथा 
पितृद्रव्यव्ययेन लब्धया विद्यया यज्ञञ्थम्‌ , तत्सवे सर्वेश्नांतूमिः पित्रा 'च 


१. मभ्युद्धरेत्त । २. सर्वत्र शेषः । ३. क्रमायातं । 
ND 
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विभजनीयस्‌ । तथा 'पितृद्दव्याविरोधेन? त्यस्य सर्वशेषत्वादेव पितृद्रव्य 
विरोधेन प्रतिप्रहलब्धमपि विभजनीयम्‌ । अस्य च सर्वदोषस्वाभावे मेत्रमो द्वा- 
हिकमिश्यादिनारब्घव्यम्‌ । अथ पितृद्व्यविरोधेनापि यन्मेत्रादिळन्ध तस्या- 
विभाज्यरवाय मेंत्रादिवचनमर्धवदिऱ्युच्यते । तथा सति समाचार विरोधः, विद्या- 
ब्ध नारदृवचनविरोधश्च ।-'कुटुग्वं बिश्रयाद्‌ भ्रातुर्यो विद्यामधिगच्छुतः । 
भारा विद्याधनात्तस्मात्ख लमेताश्रतोऽपि सन्‌ ॥' (नारदः १३।१०) इति । तथा 
विद्याधनस्याविभाउयस्य छक्षणमुक्तं कास्यायनेन--'पर भक्तो पयोगेन विद्या प्राप्ता- 
न्यतस्तु या । तया लब्धं धनं यत्त विद्याप्राक्तं तदुच्यते ॥' इति । तथा 'पितृ- 
व्र्व्याविरोधन' इत्यस्य मिच्चवाक्यर्बेः प्रति प्रहळब्धस्याविभाउ्यस्वमाचारविरुद्ध- 
मापद्येत । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना ( ९२०८ )--“अनुपन्नन्पितृद्वब्य श्रमेण 
यदुपाज्जितम्‌ । दायादेभ्यो न तदद्याद्विद्यया छब्धमेव च ॥' इति श्रमेण सेवा- 
युद्धादिना । ननु पितृद्ष्याविरोधेन यन्मेत्रादिङव्धं द्रव्यं तदविभाञ्यमिति न 
चक्तव्यम्‌ ; विभागप्राप्त्यभावात्‌ । यद्येन छब्धं तत्तस्येव, नान्यस्येति प्रसिद्ध- 
तरम्‌ । प्रात्तिपूवकश्च प्रतिषेधः । अन्न कञ्चिदिव्थं प्रासिमाह--“यत्किञ्चित्पित रि 
प्रेते धन ज्येष्ठोऽधिगच्छुति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥? 
८ मनुः ९।२०४ ) इति । ज्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमो वा पितरि प्रेते अप्रेते 
चा यवीयसां वर्षीयसां चेति ष्याख्यानेन पितरि सत्यसति च मेंत्रादीनां 
विभाज्यख प्राप्त प्रतिषिद्धयत इति,-तदसत्‌; नह्यत्र प्राप्तस्य प्रतिषेधः, किंतु 
सिद्धस्येवानुवादोऽयम्‌ । लोकसिद्धस्येवानुवादकान्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे 
चचनानि । अथवा 'समवेतेस्तु याँ सर्व तत्र समांशिनः ।? इति प्रापतस्या- 
पवाद्‌ इति सतुष्यतु भवान्‌ । अतश्च “यत्किचित्पितरि प्रेते’ इव्यस्मिन्वचने 
ज्येष्टादिपदाविवक्षया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रम्‌ । अतो मेत्रादिवचनः पितुः 
प्रागूध्वै वाविभाउयत्वेनोक्तस्य “यरिंकचित्पितरि प्रेते? इत्येपवादे इति व्याख्ये- 
यम्‌ । तथाउन्यद्प्यविभाज्यमुक्त मनुना ( ९२१९ )--'वखं पत्रमलकार कृता- 
झमुदक खिय; । योगक्षेम प्रचारं च न विभाज्यं प्रचच्चते ॥? इति । धतानामेव 
व्राणामविभाउयत्वं, यद्येन छतं तत्तस्येव। पितुछतवस्थराणि तु पितुरूब्वं विभ- 
जतां श्राद्धभोक्त्रे दातऱ्यानि । यधाह बृहस्पतिः-_'वस्त्रालकारशय्य़ा दि पितुयं- 
द्वाहनादिकिस्‌ । गन्धमाछ्येः समभ्यच्य श्राद्धमोकत्रे समपयेत्‌ ॥' इति । भभिन- 
चानि तु वख्ाणि विभाउ्यान्येव । पत्रं वाहनमश्वशिबिकादि, तदपि यद्येनारूढं 
तत्तरयेव । पिश्यं तु दरावदेव, भश्वादीनां बहुत्वे तु तद्विक्रयोपजीविनां विभा- 


१. समं विभजनोय । २. विरोधश्चापद्यत । ३. निषंधः। ४. चाविभाउय । 
५. इत्यस्यापवाद्‌। ६. पितृश्ततानि । 


उयवहाराध्याय: ९७४ 


चे ~ 
उयस्वमेव। वषम्येणाविभाञ्यव्वे ज्येष्ठस्य ( मनुः ९११९ )--'अजाविकं हैक 
शफं न जातु विषमं भजेत्‌ । अजाविकं सेकंशफं अयेष्ठस्येव विधीयते ॥? इवि 


_ अजुस्मरणात्‌ । अर्ळकारोऽपि यो येन तः स तस्यैव। अछतः साधारणो 


विभाज्य एव । ( मनुः ९।२०० )--'पत्यी जीवति यः स्रीभिरळंक्कारो छतो 
भवेत्‌ । न त भजेरन्दायादा भज्ञमानाः पतन्ति ते ॥? इति । “अछंकारो एतो 
भवेत? इति विशेषेणोपादानाद्तानां विभाउयश्वं शम्यते । कृताश्वं सण्ङ्ुलमोद्‌- 
कादि तदप्यतिभाज्य यथासंभव भोक्तव्यम्‌ । उदकं उदकाधारः कूपादि, तल 
विषमं मूल्पद्वारेण न विभाज्यं पर्यायेणोपभोक्तऽ्यस्‌ । खियश्च दास्यो बिषमाः 
न ॒मूल्यद्वारेण विभाउयाः, पर्यायेण कर्म कारयितव्याः । अवदुद्धास्तु पित्रा 
स्वेरिण्याद्याः समा अपि पुत्रैने विभाज्या: । 'स्त्रीचु नव संयुक्तास्वविभागः (२८।- 
४६) इति गौतमस्मरणात्‌ । योगश्च चेमश्च योगक्षेमस्‌ । 'योग'शब्देनाछहघलास- 
कारण श्रौतस्मार्तागिनसाध्यं इष्टं कर्म छच्यते। 'तेम'शव्देन लब्धपरिरक्षगहेतु भूत 
चहिवंदिदानतडागारामनिर्माणादि पूतं कर्म छच्यते । तदुभयं पेतृकमप्रि 
पितृद्रष्यविरोधाजितमप्यविभाउयम््‌ ॥ यथाह छौगाक्षिः-'चेमं पूतं योगमिष्ट- 
मिध्याहुस्तत्वदा्शिनः । अविभाउ्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च.॥' इति । 
“योगक्षे' शब्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय. उच्यन्ते- इति 
केचित्‌ । छुत्रचामरशस्त्रोपानत्प्रश्वतय इत्यन्ये । प्रचारो गुहारामादिषु 
प्रवेशनिर्गममागः सोऽप्यविभाञ्यः । यत्तशनसा केत्रस्याविभाऽयध्वञुरम्‌-¬ 
“अविभाज्यं सग्रोन्नाणामासहल्लकुछादपि । याउयं च्तेत्रं च पत्रं ख कृताच 
सुदक खियः ॥' इति, तद्‌बाह्मणोत्पन्नच्षत्रियादिपुत्रविषयस्‌ । “न प्रति ग्रह- 
भूदया ज्षत्रियादिसुताय वै । यद्यप्येषां पिता दघ्यान्यते विप्रासुतो हरेत्‌ ॥' 
इति स्मरणात्‌ । याञ्यं याजनकमेलब्धम्‌ । पितृप्रसादलब्धस्याविभाउयत्व 
वचयते। नियमातिक्रमाजितस्याविभाज्यत्वमनन्तरमेव न्यरासि । पितृद्रस्य- 


विरोधेन यदजितं तद्विभज्ञनीयमिति स्थितं, तत्रार्जकस्य आागह्वयं; वसिष्ठ- 


बचनात्‌-'येन चेषां स्वयसुपाजितं स्यात्स द्वयंशमेव छभेतः ( १७।५१ ) 
इति ॥ ११८-११९ ॥ 
भाषा माता पिता के धन की सहायता के विना स्वयं कहीं से स्वयं 


उपार्जित धन, मित्र से मिले हुए तथा विवाह में प्राप्त धन में भाइयों का 


हिस्सा नहीं होता । पितृ परस्परा से आया हुआ घन, जिसे किसी और ले 


बलपूर्वक अधिकार में किया हो, छुड़ाने वाले पुत्र का होता है, उसमें खे 


१. तु विपमं-मनुस्मृतिः। २. पतन्ध्यघः। ३. विशेषस्योपादाना । 
४. करणं । 
१८ या० 
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आइयों को अं न देवे; तथा अपनी विद्या के द्वारा प्राप्त घन में भी दायादो 


का अंश नहीं होता ॥ ३३८-३१९ ॥ 
खस्यापवाद्माह-- 
स्तामान्यार्थेससुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
श्रविअक्तानाँ अातृणां सामान्यस्यार्थस्य कृषिवाणिज्यादिना संभूय ससुस्थाने 
सम्बन्वर्घने केनजिस्कृते सम एव विभागो नार्जयितुरश्द्वयम्‌ ॥— 
पञ्चे दब्ये पुत्राणां विभागो दृज्ञितः; इदानीं पैतामहे पौत्राणां विभागे 
किसेषमाह-- 
अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकद्पना ॥ १२०॥ 
यशपि पेतामहे द्वव्ये पौत्राणां जन्मना स्वत्व पुत्रेरविशिष्टं, तथापि तेषां 
फितृद्वारेजेव पेतामहद्रव्येः विभागकढ्पना, न स्वरूपापेक्षया । एतदुक्तं 
अवलि--यदाऽवि मक्ता तरः पुत्रानुस्पाथ दिवं गतास्तदेकस्य द्वौ पुत्रौ, अन्यस्य 
ऋयोऽपरस्य चत्वार इति पुत्राणां वेषम्ये तत्र द्वावेक स्वपिश्यमंश लभेते, अन्ये 
जयोऽप्येकमंसं दित्य, चत्वारोऽप्येकमेवांशं पियं लभन्त इति । तथा केषुचि- 
्ुक्रेषु ध्रियमाणेषु केषुचित्पुत्रानुरपाद्य विनश्ष्वप्ययमेव न्यायः। भ्रियमाणाः 


स्वानंझानेव रभन्ते, नष्टानामपि पुत्राः पित्र्यानेवांशॉदळभन्त इति वाचनिकी ` 


व्यवस्था ॥ १२० ॥ 


आया- विमाजन के पहले भाइयों के एक में रहते समय के सामान्य 
घन की कृषि व्यापार आदि से वृद्धि होने पर उसमें सबका समान अंश होता 
है। पितामह के घन में पिता के अंश के आधार पर ही पुत्र के अंश का 


निर्धारण होता हे ( अर्थात्‌ पितामह की सम्पत्ति में अपने-अपने पिता का भाग | 


छगाकर और फिर अपने-अपने पिता के भाग में अपने अंश का भाग लगाने 
पर ही पोच का आग जाता है ॥ १२० ॥ 

अघुना विमक्ते पितर्यविद्यमानश्रातुळे वा पौत्रस्य पेतामहे द्रव्ये विभागो 
नास्ति । अघ्रियमाणे पितरि "पितृतो भागकल्पना' (व्य० १२०) इत्युक्तस्वात्‌ । 
अवतु वा स्वाज्रितवत्पितु रिच्छयेवेत्याशङ्कित आह--- 


_ _ मूर्ञया पितामद्दोपात्ञा निवन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्यात्तरद्ता स्थाग्यं पितुः पुत्रस्य चेव दि ॥ १२१॥ 


१. साघारणस्वार्थस्य। २ भागद्वयम्‌ । ३. द्रभ्यविभाग। ४. पिन्नंशां । 
५. व्वयमेतव ॥ ६. ग्रियमाणे तु पितरि। ७, चोभयोः । 


वयवहाराध्यायः २७७ 


शालिक्षेत्रादिका । निबन्ध एकस्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानि, तथा 
एकस्य क्रमुकफळभरकस्येयन्ति क्रमुकफलानीत्याद्य॒क्तलक्षणः । द्रव्य सुवणरज- 
तादि यत्पितामहेन प्रतिग्रहविजयादिना लब्धं तत्र पितुः पुत्रस्य च स्वास्थ 
लोकप्रसिद्धमिति कृत्वा विभागो5स्ति । हि यस्मात्तस्सहरशं समानम्‌ , तस्मान्न 
पितुरिच्छ्येव विभागो नापि पपितुर्भागद्वयम्‌ । अतश्च "पितृतो भागकल्पना' 
( व्य० १२० ) इत्येतत्स्वास्ये समेऽपि वाचनिकम्‌ । 'विभागं चेस्पिता र्या’ 
(व्य० ११४ ) इत्येतत्स्वाजितविषयम्‌ । तथा--'द्वावंशी प्रतिपद्येत विभजखा- 
रसनः पिता! ( नारदः १३।१२ ) इत्येतदपि स्वार्जितविषयम्‌ । 'जीवतोरस्व- 
तन्त्रः स्याउज्ञरयापि समन्वितः' इत्येंतदपि पारतन्ञ्यं भातापित्रजितद्रग्यवि- 
चयम्‌ । तथा-“अनौशास्ते हि जीवतोः हृत्येतद्‌पि । तथा सरजस्कायाँ मातरि 
सस्पृहे च पितरि विभागमनिच्छुत्यपि पुन्नेच्छुया पेतामहद्वव्यविभागो भवति । 
तथाऽविभक्तेन पित्रा पेतामहे द्रव्ये दीयमाने विक्रीयमाणे चा पौत्रस्य निषेधे३- 
व्यधिकारः, पिन्नजिते न तु निषेघाधिकारः, तस्परतन्त्रस्वात्‌ । अनुमतिस्तु 
कर्तव्या । तथा हि-पेतृके पेतामहे च स्वाम्यं यद्यपि जन्मनेव, तथापि पेत्के 
पितृपरतन्त्रस्वात्‌ पितुश्वार्जकत्वेन प्राधान्यात्‌ पित्रा विनियुञ्यमाने स्वार्जिते 
द्रव्ये पुत्रेणानुमतिः कतंव्या । पेतामहे तु द्वयोः स्वाम्यमविशिष्टमिति निषेधा- 
थिंकारोऽप्यस्तीति विशेषः । मनुरपि ( ९२०९ ) 'पेतृक तु पिता द्र्यमनबाश्च 
यदाप्नुयात्‌ । न तप्पुत्रेभजेत्साधमकासः स्दयुद्धित्‌ ॥? इति। यस्पितामह।जितं 
केनाच्वपल्त पितामहनानुद्धतं यदि पितोद्धरति तत्स्वाजितमिव पुत्र: साथ- 
मक्तामः स्वयं न विभजेदिति वदन्‌ पितामहार्जितमकामो&पि पुत्रच्छुया पुत्रः सहृ 
विभजेदिति दशयति ॥ १२१ ॥ 


भाधा--ज्ञो भूमि, निबन्ध (चुड्री आदि) एवं धन पितामह ने उपा- 
जित किये हों उसमें भी उपरोक्त के समान ही पहले पिता का भाग लगाकर 
फिर उसके अन्तगंत पुत्र का भाग होता है ॥ १२१ ॥ 
विभागोत्तरकाळसुत्पन्नस्य पुत्रस्य कथं विभागकह्पनेत्यत आह-- 
चिभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌। 


विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चातसवर्णायां भार्यायासुत्पन्नो विभागभाक्‌ । विभज्यत 
इति विभागः । पित्रोविभागस्तं भज्ञतीति विभागभाक्‌; पित्रोरूध्वे तयोरशं 
रूभत इत्यर्थः । मातृभागं चासध्यां दुहितरि, "मातुर्दुहितरः रोषम्‌’ ९ व्य० 


१. भारकस्य । २. स्वाम्यम्थसिद्धमिति । ३. पितुः स्वाज्ञेकत्वेन । 
४. कारोऽप्यस्तीति । 
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4११७ ) इध्युक्तव्वात्‌ । असवर्णायामुस्पन्नस्तु स्वांशमेव पिश्याइळभते, मातृक 
तु सर्वमेव । एतदेव मनुनोक्तम्‌ ( ९२१६ )--'ऊध्च॑ विभागाजातस्तु पिश्यमेव 


रेद्धनम्‌' इति । पित्रोरिदँ पित्रयमिति व्याख्येयम्‌ ; 'अनीशः पूर्वजः पित्रोर्ज्ञातु- 
भागे विभक्तजः' इति स्मरणात्‌ । विभक्तयोर्मातापिन्नोविभागे विभआागात्पूव- 


मुत्पज्नो न स्वामी, विभक्तजश्न आतुर्भागे न स्वामी त्यर्थः । तथा विभागोत्तर काळं | 
पित्रा यरिकिचिदूर्जितं तत्सवै विभक्तज्ञस्यव; 'पुत्रे; सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वय- 
` सर्जितस्‌ । विभक्तजस्य तस्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥' इति स्मरणात । ये 
च विभक्ताः पित्रा सह संसृष्टाः पितुरूध्वं तेः साथ विभक्तजो विभजेत्‌ । यथाहू 
मनुः ( ९२१६ )--'संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सह’ इति ॥-- 


 पितुरूध्व पुत्रेषु विभक्तेषु पश्चादुपन्नस्य कथं विभागकहपनेत्यत भाह--- 
इश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥ १२२ ॥ 


तस्य पितरि प्रेते ञ्रातृविभागश्तमयेऽस्प्टगर्भायां मातरि आतृविभागोत्तर- 
कालसुत्पन्नस्यापि विभागः । तद्विभागः कुत इत्यत आह । इश्याद्धातृभिगृंदीता- 
दनात्‌ । कीदृशात्‌? आयबव्ययविशोधितात्‌ । भायः प्रतिदिवसं प्रतिमासं 
प्रत्यब्दं वा यदुरपद्यते, व्ययः पितृक्ृतर्णापाकरणं, ताभ्यामायव्ययाभ्यां यच्छो- 
धितं तत्तस्मादुद्धत्य तद्भागो दातव्यः स्य।त्‌। एतदुक्तं भवति प्रातिस्विकेषु 
 आगेषु तदुत्थमायं प्रवेश्य पितृकृत चणमपनीयावशिष्टभ्य स्वेभ्यः स्वेभ्यो 
` भआगेभ्य; किंचितिंकचिदुद्धत्थ विभक्तजस्य भागः स्वभागसमः कतव्य इति | 
एतच्च दिभागसमयेऽप्रजस्य ्रातुर्भार्यायामस्प्टगर्भायां विभागादृध्वंसुत्पन्नः 
स्यापि वेदितव्यम्‌ । स्पष्टगर्भायां तु प्रसवं प्रतीच्य विभागः कतब्यः । यथाह 
बलिष्ठः ( १७४१ )--“अथ भ्रातृणां दायविभागो याश्चानपथ्याः स्त्रियस्तासा- 
मपुत्रळा भात्‌? इति । गृहीतगर्भाणामाप्र्वार्प्रतीक्षणमिति योजनीयम्‌ ॥१२२॥ 


भाषा--पुत्रों में सम्पत्ति का विभाजन होने के कुछ कालोपरान्त यदि 
सचर्णा पत्नी से पुन्न उत्पन्न होता है तो वह भी भाग का अधिकारी होता है । 
पिता के मरने पर यदि भाइयों के विभाग के समय माता को गभ हो किन्तु वह 
ज्ञात न हो आर उससे विभाग होने के कुछ कालोपरान्त पुत्र होवे तो भाय- 
ब्यय का हिसाब करके उसमें से उसे भाग देना चाहिए ॥ १२२ ॥ 


१. मातुर्भागं तु सर्वमेव । मातृभागं। २. क्रृतद्धण। ३. भागेभ्यो 
थरिकचिदुद्धत्य । ३. समये आ्राचुर्भार्यामप्रजायामस्पष्टगर्भायां स्वभागा । 
` खमथे आतृभार्यायामप्रजस्य स्पष्टगर्भायां विभागादूध्व । 


. व्यवहाराध्याय: ` २७४६ 


विभक्तजः पिऽ्यं मातृकं च सवे धनं ग्रुद्धातीत्युक्त, तत्र यदि विभक्तः पिता 
माता वा विभक्ताय पुत्राय स्नेहवश्ादाभरणादिके प्रयच्छति, तदा विभक्तजेन 
दानप्रतिषेधो न कतंब्यः; नापि दत्तं प्रत्याहतंव्य मित्याह-- | 
पितृभ्यां यस्य यद्‌ दत्त तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 
मातापितृभ्यां विभक्ताभ्यां पूवै विभक्तस्य पुत्रस्य यद्दत्तमलंकारादि, तक्त- 


आडे १ * पि न 
स्यव पुत्रस्य, न विभक्तजस्य स्वं भवति । न्यायसाम्याद्विभागारप्रागपि यस्य. 
यद्दत्तं तत्तस्येव । तथा असति विभक्तजे विमक्तयोः पित्रोर शं तदृध्वं विभजतां ` 


यस्य यद्दत्त तत्तस्येव, नान्यस्येति वेदितव्यम्‌ ॥-- 


जीवद्वि मागे स्वपुत्रसमांशित्ं पर्नीनासुक्तं, यदि कुर्याव्समानंशान्‌? (स्य० . 


११५) इर्यादिना । पितुरूध्वं विभागेऽपि परनीनां स्वपुत्रसमाहित्वं दृशः 
यितुमाह- 
___ पितुरुष्चे विभज्ञतां माता5प्यंश समं इरेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
पितुरूध्वे पितुः प्रयाणादूध्वै विभजतां मातापि स्वपुत्रांशसममशं हरेत्‌ ,- 
यदि स्रीधनं न दत्तम्‌ ; दत्ते स्वर्धाशद्वारिणीति वच्यते ॥ १२३॥ 7 
, भाषा--माता-पिता जिस ( विभक्त) पुत्र को जो वस्तु देते हें वह उसी 
का घन होता है। पिता की स्त्यु के बाद ( यदि खीघन न मिला हो) 
तो विभाग के समय माला भी पुत्रों के बराबर अंश ग्रहण करे ॥ १२३ ॥ 


पितरि प्रेते यद्यपंस्कृता भ्रातरः सन्ति, तदा तस्संस्कारे कोऽघिक्रियत्‌ . 


इत्यत भाह--- 


७ ८.० >> 
असंस्छतास्तु संस्कार्या भ्रातृमिः पूवसस्छृत* । 


'पितुरूध्वे विभजद्विर्जरातृभिरसंस्कृता रतरः ससुदायद्रव्येण संस्कतस्या: ॥- 


भसंस्कृतासु भगिनीषु विशेषमाह ` 
भगिन्यश्च निजादंशादू द्रवांदां ठु तुरीयकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
नस्या्थः--भगिन्यश्नासंस्कृताः “संस्कतब्या आतुभिः। किं कृत्वा १ 
निज्ञादंशाच्चतुथमंशंदत्त्वा । अनेन दुहितरोऽपि पितुरूध्वेमंशभागिन्य इति 
गम्यते । तन्न 'निज्ञादेशाव' इति प्रत्येक १रिकहिपता दंशा दुडुत्य चतुथाँशो 
दातव्य उहृत्येवमर्था न दातव्य 'इत्येवमरथो न अवति, किंठ यजातीया कल्या य किंतु यजातीया कन्या, तजातीयपुत्नमागाच्चतु- 


१. तस्येव । २, मातुः स्वपुत्र । ३. प्रायणा । ४. वचयति । ५. भसंस्ह- 
साश्च। ६. संस्कार्वाः। ७. इृस्वयसर्थो । हृत्मर्था । | 
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थॉशभागिनी सा कतव्या। एतदुक्तं भवति--यदि ब्राह्मगी सा कन्या तदा 
्राह्मणीपुत्रस्य याचानंशो भवति, तस्य चतुर्थाशस्तस्या भवति । तद्यथा-यदि 
कस्यचिद्‌ बाह्मंणस्येका पल्लो पुत्रश्चैकः कन्या चैका, तत्र पिश्यं सर्वमेत द्रव्यं द्विधा 
पत्नी पुत्रश्चेकः कन्या चेका, तत्र पिञ्यं सर्वमेस द्रव्यं द्विधा विभज्य तत्रेक भागं 
विभज्य तत्रेक भागं चतुर्धा विभञ्य तुरीयमंशं कन्यायै दरवा शेषं पुत्रो ुह्वी- 
यात्‌ ; यदा तु द्वौ पुत्रौ एका च कन्या, तदा पितृधनं सवं त्रिधा विभज्य एक 
आगं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्यायं दरवा शेष. हौ पुत्रौ विभज्य गृह्णीतः; 
अथ त्वेकः पुन्नो द्वे कन्ये, तदा पिञ्यं धनं त्रिधा विभज्य एकं चतुर्धा विभञ्य 
तत्र द्वी भागी द्वाभ्यां कन्याभ्यां दुरवाऽव रिष्टं सर्व पुन्नो गृह्वातीव्येवं समान जा- 
सीयेषु आतृषु भगिनीषु.च योजनीयम्‌ । यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः क्षत्रिया- 
कन्या चेका, तत्र पिठँधनं सक्षधा दिभज्य चत्रियापुत्रभागांख्ीश्चतुर्घा विभज्य 
तुरीयांशं चन्रियाकन्याये दत्वा शेषं ब्राह्मगीपुत्रो गुह्ाति । यदा तु द्वौ ब्राह्मणी- 
पुत्री क्त्रियाकन्या चेका, तत्र पित्र्य घनमेकादशधा विभज्य्र तेषु त्रीनंशान्‌ 
चत्रियापुत्रभागांश्चतुर्धा विभज्य चतुर्थमंश क्षत्रियाकन्याये दच्वा शेष सर्व बाह्य- 
णोपुद्रा विभज्य ध्गुङ्खीतः ॥ एवं जातिवेषम्ये आतण्णां भगिनीनां च संख्यायाः 
साम्ये वेषम्ये च सवंत्रोहनीयम्‌ । नच 'निजादंशाइच्वांशं तु तुरीयक'मिति 
सुरीयांशाविवक्षया संस्कारमात्रोपयोगि द्रव्यं द्रवेति व्याख्यानं युक्तम्‌ । मनुवच- 
नविरोधात्‌ ( ९११८ )--'स्वेभ्योऽदोभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदयर्शातर: पृथक । 

स्वारस्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥' इति । श्रस्याथः--ब्राह्म णादयों 
आतरो त्राह्मणीप्रथ्षूतिभ्यो भगिनीभ्यः चेभ्यः स्वज्ञातिविहितेभ्योऽशोभ्यः 'चतुरों- 
ऽशान्हरेद्विप्र' ( मनुः ९।१५३ ) इत्यादिवचयमाणेभ्यः स्वास्स्वादंशादार्मीया- 

दात्मीयाद्धागाच्चतुर्थ चतुर्थ भागं दद्यः । न चात्राव्मीयभागादुद्‌्स्य चतुर्थांशो 
देय इव्युच्यते, किंतु स्वजातिबिहिता दे कस्मा देकस्मा दंशात्टृधक्पृथगे कस्याप्ये कस्ये 
कन्याये चतुधरोंऽो देय इति जातिवेपम्ये संख्यादेषम्ये च विभागक्लशिरुक्तेज । 

“पतिताः स्युरदिस्सच' इत्यकरणे प्रत्यवायश्रवणाद्वश्यदातव्यता प्रतीयते । 

अत्रापि चतुर्थभागवचनमवितत्तितं संस्कारमात्रोपयो गिदृव्यदानमेव विवज्षित- 

मिति चेन्न । स्म्रृतिद्वयेऽवि चतुर्थाशदानाविवच्ञायां प्रमाणाभावाददाने प्रश्यवा- 

यश्रवणाच्चेति । यदपि कंश्चिदु्यते- भंशदानविवच्चायां बहुभ्रातृ कायाः २ हु- 

धनत्वं, बहुलगिनीकस्य च निर्धनता प्राप्नोतीति, तदुक्तरीत्या परिहृतमेव । 


a 
> लमा तला 


१. कस्यचिद्ब्राह्माण्येवेका । २. भथ तु । ३. गुङ्वीयात्‌ एवं । ४. पिश्यं 
_ अम । ५, युद्धीयात्‌ । ६, गृह्णीयातास्‌ । ७, नच दृश्वांशं तु । ८. संस्कारोप- 
योगि। ९, बहुधनकर्वं । | | 


उयवहाराध्यायः रण 


नह्यत्रास्मी या द्घागादुदू चस्य चतुर्थाशस्य दानसुच्यते येन तथा स्यात्‌ ; अतो5स- 
हायमेधातिथिप्रश्नुतीर्ना व्याख्यानमेंव चतुरस्ने, न भारुचेः । तस्मात्पितुरूध्वं ` 
कन्याप्यंशभागिनी पूर्वी चेद्यरिकचिरिपता ददाति, तदेव लमते; विशेष्वचना- 
भावादिति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 


भाषा--पिता की सृत्यु के बाद यदि भाई विभाजन करें तो जिन 
भाइयों का संस्कार न हुआ हो उनका संस्कार सबके सम्मिलित घन द्वारा 
होना चाहिए और बहर्ना का विताह-संस्कार न हुआ हो तो सभी भाई अपने 
ग से चतुर्थांश देकर उनका संस्कार करें ॥ १२४ ॥ 
एवं 'विभागं चेरिपता कुर्यात्‌' ( व्य० ११४ ) इत्यादिना प्रबन्धे समा- 
नजातीयानाँ भ्रातुर्णां परस्परं पित्रा च सह विभागषल॒प्तिरुकता; अघुना सिञ्च 


ज्ञातीयानां विभागमाह 


चतुस्त्रिडथकभागाः स्युवणशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षश्रजास्तरिदःयेकभागा विडजास्तु द्थेकमागिनः ॥ १२५ ॥ 


'तिस्रो वर्णानुपूष्यण? ( आ० १७ ) इति ब्राह्मणस्य चतस्रः, चचत्रियस्य 
तिस्रः, वेश्यस्य द्वे, शूदस्येकेति भार्या दर्शिताः । तत्र ब्राह्मणास्मजा ब्राह्मणो- 
स्पन्ना वर्णशः--“वर्ण! शब्देन ब्राह्मणादिवर्णा: खिय उच्यन्ते । “संख्येकवचनाच्द 
वीप्सायाम्‌? ( पा० ५।४।४३ ) इत्यधिकरणकारकादेकवचनाद्वीप्सायां शस । 
अतश्च वर्ण वर्ण ब्राह्मणोव्पन्नाः* यथाक्रमं चतुञ्निद्वयेकभागाः स्युभंवेयुः ॥ एत- 
दुक्तं भवति--त्राह्मणेन ब्राह्मण्यासुर्पच्ञा एकेकशश्चतुरश्चतुरो आर्याज्लमन्ते । 
तेनेव चत्रियायासुरपन्नाः प्रत्येक श्रींखीन वेश्यायां द्वौ द्वौ शूद्रायामेकमेरमिति ४ 
चत्रजाः चत्रियेणोस्पन्नाः, 'वणंशः' इत्यनुदतंते; यथाकमं; त्रिद्वयंकमागा: । 
खन्रियेण, क्षत्रियायामुसत्पन्नाः प्रत्येक त्रींस्रीन्‌ , वेश्यायां द्वौ द्वो, शुद्रायामेकमे- 
कम्‌ । विड्ज्ञाः वेश्येनोत्पज्ञा: । अत्रापि “वर्णश' इस्यनुवतंते, यथाक्रमं ढ्येक- 
भागिनः । वेश्येन वैश्यायामुरपश्चाः प्रत्येक द्वौ द्वौ भागौ रभन्ते । शूदाया- 
सेक्मेकम्‌ । "शुद्रस्येकेव भार्या’ इति भिन्नजातीयपुत्राभावात्तत्युत्रार्णां पूर्वोक्त 
एव विभागः; यद्यपि 'चतुखिद्वयंकमागा' इत्यविसेषेणोक्त, तथापि प्रतिग्रह 
ग्राप्तभुड्यतिरिक्तविषयमिद्‌ं द्रव्यम्‌ । यतः स्मरन्ति--“न प्रतिग्रहभूद्‌ंबा 
ज्षत्रियादिसुताय वै । यद्यप्येषा पिता दुथान्म्ते विप्रासुतो हरेत्‌ ॥' इति । 


प्रतिप्रहप्रहणाध्क्रथादिना लब्वा भूः इत्रियादिसुतानामपि भवत्येच । शुद्रपुन्रस्य 


१.वरिष्ठ', न भागुरेः। २. विडजौ तु द्वयेकमागिनो। ३. वर्णाय 
उच्यन्ते । ४. र्पञ्चा एकेकशश्रतुद्धि । 


६६२ याश्ञबल्क्यस्मृतिः 


दिशेषप्रतिषेधाच्च । 'शूद्रयां द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमहंति! इति । यदि 
क्रयादिप्राप्ता भूः चत्रियादिसुतानां न भवेचदा शूद्रापुत्रस्य विशोषप्रतिषेधो 
नोपपद्यते । यस्पुनः ( मनुः९।१५५ )--ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थ- 
भाक । यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥' इति, तदपि जीवता पित्रा 
यदि शूद्रापुत्राय किमपि प्रदत्तं स्यात्तद्विषयस्‌ । यदा तु प्रसाददानं नास्ति, 
तद्‌काशभागित्यविरुद्धम्‌ ॥ १२५ ॥ 


भाषा वर्णानुसार ब्राह्मण के (क्रमशः चार वर्णो की पत्नियों से उत्पन्न) 
पुत्रों के चार, तीन, दो और एक भाग होते हैं; ज्ञत्रिय के ( क्रमशः कषत्रिया, 
वेश्या और शुद्धा पर्नी से उत्पन्न ) पुत्रों का तीन, दो और एक भाग, वेश्य 
के ( क्रमशः वेश्या भौर शूदा परिनयों से उत्पन्न ) पुर्दो के दो और एक भाग 
होते हैं ॥ १२५ ॥ 


भथ सर्वविभागरेषे किंचिंदुच्यते-- 


अन्योन्यापह्ठतं "द्रव्यं चिभक्ते यत्त हश्यते । 
तत्पुनस्ते समरंशेविंभजेरन्निति स्थितिः ॥ १२६॥ 
परस्परापहृत समुदायद्र्यं विभागकाछे श्चाज्ञातं विभक्ते पितृधने यद्‌- 
दश्यते, तत्समे दीर्विभजेरन्नित्येवं स्थितिः शाखमर्यादा । अत्र 'समेरंशेः इति 
बदतोद्धारविभागो निषिद्धः । विभजेरन्निति वदता येन इश्यते तेनेव न ग्राह्य” 
मिति दर्शितम्‌ । एवं च वचनस्यार्थवच्चान्न ससुदायद्रव्यापहारे दोषाभावपर- 
स्वम्‌ । नलु मनुना अ्येष्ठस्येव समुदायद्वव्यापहारे दोषो दशिरो न कनीयसाम्‌ 
( मचुः९।२१३ ) “यो उयेष्ठो विनिकु्वीत लोभाद्‌ भ्रातन्यवीयसः । सोऽय्येष्ठः 
स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥? इति वचनात्‌ । नंतत्‌ ; यतः संभावित- 
स्वातन्ः्यस्य पितृस्थानीयस्य ज्येष्ठस्यापि दोषं वदता उयेष्ठपरतन्त्राणाँ कनीयसां 
पुत्रस्थानीयानां दण्डापूपिकनीऱ्यां सुतरां दोषो दर्शित एवं तथा चाविशेषेणेव 
दोषः श्रयते । गौतम:--'यो वे भागिनं भागान्नुदते चयते चेनं स यदि चेनं न 
चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयत'इति । यो भागिनं भागाहं भागान्बुदते भागादपा- 
करोति भागं तस्मे न प्रयच्छति, स भागान्नुन्न पनं नोत्तारं चयते नाशयति दोषिणं 
करोति; यदि तं न नाशयति, तदा तस्य पुत्र पौत्र वा नाशयती ति, अयेष्ठविशेष- 
मन्तरेणेव साधारणद्र्ब्यापहारिणो दोषः श्रुँतः । अथ साधारणं द्वव्यमात्मनो- 
ऽपि र्व भवतीति स्वत्वबुद्ध्था गरृह्ममाणं न दोषमावहतीति मतम्‌ । तदसत्‌ , 


१. प्रश । २. बढि दश्यते दे, था छात | च शात। ३, थो कोभाहि- 
निकुर्वीत । ५. चोशार॑। ६. अबते । 


व्यवहाराध्यायः - रदे 


स्वबुद्धथा गृहीतेडप्यवर्जनीयतया परस्वमपि गुहीतमेवेति निषेधानुप्रवेशाद्दोष- 
मावहत्येव । यथा मौट्वे चरौ विपन्ने सहशतया माषेषु गृह्यमाणेषु 'अयज्ञिया 
चे माषाः? इति निषेधो न प्रविशति, मुद्वावयवबुद्धया गुद्यमाणर्वरादिति पूर्वप- 
क्षिणोक्ते मुद्वावयंवेषु गृद्यमाणेष्ववर्जनीयतया माषावयवा अपि शुह्यन्त एवेति 
निषेधः प्रविशस्येवेति राद्धान्तिनोक्तम्‌ । तस्माद्वचनतो न्यायतश्च साधारणद्र- 
व्यापहारे दोषोऽस्थ्येवेति सिद्धम्‌ ॥ १२६ ॥ 


भाषा-विभाग के समय आपस में छिपाकर रखा गया धन यदि पितृ- 
धन के विभाग के उपरान्त दिखाई पड़े तो वे सभी भाई उसका समान अंश 
करके विभाजन कर लें; यही नियम है ॥ १२६ ॥ 


हृथामुष्यायणस्य भागविरेषं दशेयंस्तस्य स्वरूपमाह 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः छुतः । 
.उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ १२७॥ 

'अपुत्रां शुर्वनुञ्ञातः? ( भा० ६८) इध्याद्य॒क्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना 
परचेत्रे परभार्यायां गुरुनियोगेनोत्पीदितः पुत्रः उभय्रो बीजिक्षेत्रिणोरसो 
रिवथी रिक्थहारी पिण्डदात!. च धर्मत इति । अस्यार्थः- यदाऽसौ 
नियुक्तो देवरादिः स्वय मप्यपुन्रोऽपुत्रस्यः क्षेत्रे स्वपरपुत्राथं प्रवृत्तो यं जनयति, स 
द्विपितृको द्ययामुष्यायणो द्वयोरपि रिक्थहारी पिण्डदाता च | यदा तु नियुक्तः 
पुत्रवान्‌ केवलं क्षेत्रिण; पुत्रां प्रयतते, तदा तदुरपन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति, ` 
न बीजिनः। स च न नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डदो वेति । 
यथोक्तं मनुना ( ९।५३ )-_-'क्रियाभ्युपगमाच्तेत्रं बीजार्थं यस्प्रदीयते । तस्येह 
भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥' इति। क्रियाभ्युपगमादिति अत्रोर्पज्ञ- 
मपस्यमावयोरुभयोरपि भवस्विति संविदक्कीकरणाद्यत्क्येत्र क्षेत्रस्वामिना ^बीज्ञाव- 
पनार्थं बीजिने दीयते तत्र तस्मिन्षेत्रे उव्पन्नस्यापस्यस्य बीजिच्षेत्रिणौ भागिनौ 
स्वामिनो दृष्टो महर्षिभिः। तथा ( मनुः ९५२ )--'फल त्वनभिसंधाय 
चेत्रिणां बीजिनां तथा । प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्था बीजाद्योनिबलीयसी ॥' इति । 
फळं स्वनभिसंघायेति । जअत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरुभयोर स्त्विस्येवम नसिसंघाय 
परचेत्रे यदपत्यमुस्पाद्यते तदपत्यं क्षेत्रिय एव । यतो बीजाद्योनिबेलीयती; 
गवाश्वादिषु तथा दशनात्‌। अत्रापि नियोगो वाग्दत्ताविषय एव; इतरस्य 
नियोगस्य मनुना निषिद्धर्वात्‌ ( ९।५९,६० ) ¬ देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया 


१. अपरस्य । ३, प्रवतंते । ३, पिण्डदाता च । ४. करणेन यस्सेत्रं । 
५. थीअवापनाथ । ३. तथानियोगो । 


२८२४" | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


सम्यडनियुक्तया । प्रजेप्सिताउघिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ विधवायां 
_ नियुक्तस्तु घताक्तो वाग्यतो निशि। एकसुत्पादयेव्पुत्न न द्वितीयं कथंचन ॥? 
हत्येवं नियोगमुपन्यस्य मनुः स्वयमेव निषेधति ( ९।६४,६८ )--'नान्य- 
स्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना 
धर्म इन्युः सनातनम्‌ ॥ नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यंते छचित्‌। 
न विवाहविधाबुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ अयं द्विजेहिं विद्वद्भिः पशुधमों 
विगर्हितः। मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥ स महीमखिलां 
शुञ्जन्‌ राजषिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ततः 
प्रगति यो मोहात्प्रमीतपतिकां खियस्‌ । नियोज्ञयत्यपव्यार्थे गहंन्ते तं 
हि साधवः॥' इति॥ नच विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकरप इति मन्तब्यम्‌ ; 
नियोक्तणां निन्दाश्रवणात्‌ , ख्रीधमंघु व्यभिचारस्य बहुदोषश्रवणात्‌ , संयमस्य 
मशस्तस्वाद्च । यथाह मनुरेव ( ५।१५७ )--'कामं तु क्षपयेद देहं पुष्पमूल फले: 
शुभः। नतु नामापि गृह्णोयास्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥? इति जीवनाथ पुरुषान्त- 
राश्रयण प्रतिषिद्धय ( मनुः ५।१५८।१६१ )—'आसीतामरणास्ल्ञान्ता नियता 
्रह्मचारिणी । यो धर्म एुकपत्ीनां | काङ्खन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ अनेकानि सहस्राणि 
कोमारब्रह्मचारिणास्‌ । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ खते 
भर्तरि साध्वी खरी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता। स्वर्गं गच्छुत्यपुन्नापि यथा ते 
ब्रह्मचारिणः ॥ अपत्यलोभाद्या तु खरी भर्तारमतिवतंते । सेह निन्दामवाप्नोति 
परलोकाच्च हीयते ॥' इति पुत्राथेमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति । तस्मादू- 
विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति न युक्तम्‌ ॥ एवं विवाहसंस्कृता नियोगे प्रतिषिद्धे 
कस्तहि धर्म्यो नियोग इत्यत आह ( मनुः ९।६९।७० )--'यस्या त्रियेत 
कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ यथा- 
विध्य धिगम्येनां शुङ्कवस्रां शुचित्रताम्‌ । मिथो भजेताप्रसवात्सकृप्सकृद्दतावृती ॥? 
इति । यस्मे वाग्दृत्ता कन्या स प्रतिम्रहमन्तरेणेव तस्याः पतिरित्यस्मादेव 
वचनादुचगम्यते । तस्मिन्प्रेते देवरस्तस्य उयेष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरो विन्देत 
परिणयेत्‌ । यथाविधि यथाझाखमधिगग्प़ परिणीय अनेन विधानेन घृताभ्य- 
क्गवाङिनियमादिनां शुछुवखां शुचित्रतां मनोवाक्कायसंयतां मिथो रहस्यागभंग्रह- 
णाप्रत्यत्वेकवार गच्छेत्‌ । अयं च विवाहो वाचनिको घृताभ्यङ्गादिनियमवत्‌ , 
नियुक्तामिगमनाङ्गमिति न देवरस्य; . भार्यात्वमापादयति । अतस्तदुध्पन्ञमपध्यं 
शेत्रस्वामिन एव भवति, न देवरस्य संविदा तूभयोरपि ॥ १२७ ॥ 


भाषा--पुत्रहीन देवर शादि द्वारा दूसरे की परनी से नियोग विधि से 


१. तं विगहुंर्ति-मचुः। २. विध्य भि गम्येनां । 
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उत्पन्न पुत्र दोनों की सम्पत्ति का अधिकारी होता है और धर्मानुसार पिण्ड- 
दान देने वाळा होता है ॥ १२७ ॥ | 

` समानासमानजातीयानां पुन्नाणां विभागक्लसिरुक्ता, अघुना मुख्यगौण- 
पुत्राणां दायग्रहणव्यवस्थां दशंयिष्यंस्तेषां स्वरूपं तावदाह--- 


ओरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकाखुतः । 
क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १२८ ॥ 
उरसो जात ओरसः पुत्र, स च धर्मपस्नीजः-सवर्णा धर्मविवाहोढा 
धमंपरनी, तस्याँ जात औरसः पुत्रो मुख्य: । तत्समः पुत्रिकासुतः तत्सम 
भौरससमः, पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः । भत पुवौरससमः । यथाह 
वसिष्ठः-'अञ्चातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते 
पुत्रः स से पुत्रो भवेदिति ॥? इति । अथवा पुत्रिकैव सुतः पुत्रिकासुतः; सोऽप्यौ- 
रससम एव पित्रवयवानाम्पस्वात्‌ , मात्रवयवानां बाहुल्याञ्च; यथाह वसिष्ठः 
( १७।१५ )--"तृतीयः पुत्रिकेव? इति । तृतीयः पुत्रः पुत्रिकेवेत्यर्थः । ब्यामुष्या- 
यणस्तु जनकस्यौरसाद पृष्टः; अन्यच्तेत्रोत्पन्नस्वात्‌ । 'च्ञेत्रजः तेत्रजातस्तु 
सगोत्रेणेतरेण चा । इतरेण पिण्डेन देवरेण वोःपन्नः पुत्र: छेत्रजः ॥ १२८॥ | 
भाषा धमपूचक विवाहिता सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुद औरस होता है 
पुदिकासुत ( पुन्नो का पुत्र, नाती अथवा एकमात्र पुत्रो जो पुत्र सी होती है ) 
उस ( भौरस पुत्र ) के समान ही होता है । चेत्रज और चेत्रजात पुत्र सगोळ 
या दूसरे सपिण्ड भादि द्वारा उत्पन्न होता है ॥ १२८ ॥ 
गुहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्म्मृतः । 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १२९ ॥ 
गूढजः पुत्रो भतृंगृहे प्रच्छुन्न उत्पन्नो हीनाधिङनातीयपुरुषजत्वपरिहारेण 
पुरु्षविशेषजस्वनिश्चयाभावेऽपि सवर्णजव्वनिश्चये सति बोद्धव्यः। कानीनस्दु 
कन्यकायासुस्पन्नः पूर्ववत्सवर्णात्स ` मातामहस्य पुत्रः । यद्यनूढा सा भवेत्तथा 
पिठृजुह एव संस्थिता, अथोढा तदा वोढुरेव पुत्रः । यथाह मनुः ( ९१७२ )-- 
'पिदृवेशमनि कन्या हुयं पुत्रं जनयेद्रहः । त कानीनं वदेन्नाग्ना वोढुः कन्यास- 
सुद्भवस्‌ ॥! इति ॥ १२९ ॥ 
भाषा--घर में ( निन जाति के पुरुष संसर्ग के कारण ) प्रच्छुन्न रूप से. 
उत्पन्न पुत्र गूढज कहलाता है और कुवारी कन्या से उत्पन्न कानीन मातामह 
अर्थात्‌ नाना का. पुत्र होता है ॥ १२९ ॥ 


१. स्योरसान्निकृष्टो । 
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अक्षतायां क्षतायां वा जातः पोनमंबः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ १३० ॥ 


पौनर्भवस्तु पुत्रोऽच्चतायां चतायां वा पुनर्भ्वा सवर्णादुर्पन्नः। मात्रा 
अन्नेनुज्ञया प्रोषिते प्रेते वा अर्तेरि पित्रा वोभाभ्यां वा सवर्णाय यस्मे दीयते, 
स तस्य दत्तकः पुत्र: । यथाह मनुः ( ९१६८ )- माता पिता वा दृधातां 
यमद्भिः पुत्रमापदि । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो. दर्त्रिमः सुतः ॥? इति । 
आपकद्‌प्रहणादनापदि न देयः; दातुरयं प्रतिषेधः । तथा एकपुत्रो न देयः । “न 
वेवैकं पुत्रं दृ्यासपरतियुद्णीया दु।' ( १५२ ) इति वसिष्ठस्मरणाद्‌ । तथाडनेकपु- 
त्रसद्भावेऽपि ज्येष्ठो न देयः । ऽयेष्ठन जातमात्रेण पुत्री मवति मानवः' ( मनुः 
९।१०६ )--इति तस्येव पुत्रकायंकरणे सुख्यत्वात्‌ । ुत्नप्रतिग्रप्रकारश्च 'पुत्रं 
प्रतिम्रहीष्यन्बन्धूनाहृय राजनि चावेद्य निवेजन मध्ये ब्याहृतिभिहु्वा भदूर- 
चान्धवं बन्घुसंनिकृष्ट एव प्रतिगृह्णीयात? इति चसिष्ठेनोक्तः । 'अदुरबान्धवस' 
इत्यत्यन्तदेशभाषाविप्रकृष्टस्य प्रेतिषेध: । एवं क्रोतस्वयंदत्तकृत्रिमेष्वषि 
योजनीयम्‌ ; समानन्यायस्वात्‌ ॥ १३० ॥ । 

भाषा--अक्षता ( पळे पुरुष सम्पर्क से वञ्चित ) या 


पुव पौनर्भव होता है; जिस पुत्र को माता भौर पिता किसी को दे देवे वह 
दत्तकपुत्र कहलाता है ॥ १३० ॥ 


क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः छांत्रमः स्यात्स्वयक्कतः । 
दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भ विन्नः सद्दोढजञः ॥ १३१ ॥ 


क्रीतस्तु पुत्रस्ताभ्यां मातापितृभ्यां मात्रा पित्रा वा विक्रीतः पूववत्‌ , 
तयैकं पुत्रं ज्येष्ठ च वर्जयित्वा आपदि सवर्ण इस्येव । यत्तु मचुनोक्तम्‌ 
( ९।१७४ )--'क्रोणीयाद्यस्त्वपत्याथ॑ मातापित्रो यंमन्तिकात्‌ । स॒ क्रीतकः 
सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥? इति, तहुणेः सहशोऽसद्रशो वेति व्याख्येयं, 


न जात्या; 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु’ (.व्य०. १३३ ) इत्युपसंहारात्‌ । ` 


कृत्रिमः स्यारस्वयंकृतः । कृत्रिमस्तु पुत्रः स्वयं पुत्रार्थिना धनचेत्रप्रदृशंनादिः 
भ्रहोभनः पुत्रीकृतो मातापितृबिहीनः तत्सद्भावे तव्परतन्त्रस्वात्‌। दत्तात्मा तु 
पुत्रो यो मातापितृविहीनस्ताभ्यां ध्यक्तो वा तवाह पुत्रो भत्रामोति स्वयंदंत्तः्व- 


१. निषेधः । २, गम भिन्नः । दे. प्रलोमेन। ३, स्वयंदत्त 
उपनतः । | 


इता (जो पहले | 


यौन संबन्ध का अनुभव कर चुकी हो ) सवर्णा पुनभू ( पुनः विवादिता का 


व्यवहाराध्यायः . तच २८७ 
सुप्गतः। सहोढजस्तु गर्भे रिथितो गर्भिण्यां परिणोतायां यः परिणीत: स 
चोहुः पुत्रः॥ १३१ ॥ | | 

भाषा--माता-पिता द्वारा ( या उनमें से किसी एक द्वारा ) घन लेकर 

दूसरे के हाथ बेचा गया पुत्र क्रीतपुत्र होता है और स्वयं बनाया शया पुत्र 
कृतिम कहलाता है । ( माता पिता से व्यक या हीन होकर ) स्वयं को पुत्र 
के रूप में अर्पित करने वाळा दत्तात्मा और विवाह के समय जो गभ में रहा 
हो वह सहोढञ पुत्र कहलाता है ॥ १३१ ॥ | 


उत्सशो गृद्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्छुतः । 


अपविद्धो मातापितृभ्यासुस्सृष्टो थो गुह्यते, स म्रहीतुः पुत्रः . सववत्र 
सवण इस्येच ॥- 


एच मुख्यामुख्यपुत्राननुक्रम्ये तेपा दायग्रहणे क्रमाह-- ` 
पिण्डदोऽशहरञ्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ १३२ ॥ 


एतेषां पूर्वोक्तानां पुत्राणां द्वादशानां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे उत्तर उत्तरः 
शद्धदोऽशहरो घनहरो वेदितव्यः । भौरसपोत्रिकेयस्तमवाये ओरसस्येव धनम्रहणे 
प्राप्त मनुरपवादमाह ( ९।१३४ )--'पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तन्न विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि ख्रियाः ॥' इति । तथा अन्येषामपि 
पूरवस्मिन्पूर्वस्मिन्सत्यप्युत्तरेषां पुत्नाणां चतुर्थाशभागिरवमुक्त वसिष्ठेन । “तस्मि- 
श्रेष्पतिगृहीते औरस उरपद्येत' चंतुर्थभागभागी स्याइचक: ( १५९) इति ॥ 
“दत्तक'ग्रहणं क्रीतकृत्रिमादीनां प्रदृशना्थंस्‌ ; पुत्रीकरणाविदोषात्‌ । तथा च 
कात्यायन:--'उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहर।ः सुताः । सवर्णा भसवर्णास्तु 
ग्रासाच्छादनभाजना: ॥? इति । सवर्णा दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्योरसे चतुर्था 
शहराः । असवर्णाः कानी नगूढोत्पन्नसहोढजपौनभंवास्ते व्वीरसे सति न चतु- 
थाशहराः, कितु आधघाच्छादनभाजनाः। यदपि विष्णुदचनम्‌--“अप्रशस्तास्तु 
कानीनगूढोस्पन्नलहोढजाः। पोनभवश्व नवते पिण्डरिक्धांशाभाशिनः ॥' 
इति, तदप्यौरसै सति चतुर्थाश्चनिपेघपरमेव; भोरसाद्यभावे तु कानोनादी- 
नामपि सकळपिः्यधनग्रहणमस्त्येव । “पूर्वाभावे परः परः इति वचनात्‌ ॥ 
यदपि मनुवचनम्र (९॥१ ६३)--'एक एवौरसः पुत्रः पिश्यस्य वसुनः प्रसुः। दोषा- 
णामानृशंस्याथ प्रदद्यात्त प्रजीवनम्‌ ॥' इति, तदुपि दृत्तकादीनामौरसप्रतिकूलरवे 
निर्गुणत्वे च वेदितव्यम्‌ । तत्र क्षेत्रजस्य विशेषो दुर्शितस्तेनेव (मनुः९।१६४)-- 


i 


१. चतुर्थांश । 


नकम को 
>>>“ 
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“ष्ठं तु चेत्रजस्यांचं प्रदद्यात्पेतृकादूनात । औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव 
वा ॥? इति प्रतिकूलतव्वनिगुणत्वसमुडचये षष्ठमंशम्‌ , एकतरसद्भावे पञ्चममिति 
विवेक्तव्यम्‌ ॥ यदपि मनुना पुत्राणां षटकद्वयमुपन्यस्य पू्वष<कस्य दायाद्त्रान्ध- 
चस्वसुक्तम्‌ , उत्तरषटकस्यादायादबान्धवत्वमुक्तम्‌ ( मनुः ९।१५९।१६० )-- 
'औरसः क्षेत्रजश्लेव दत्तः कृत्रिम एव च । गढोव्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च 
षट्‌ ॥ कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनभवस्तथा । स्वयंदत्तश्च शोद्रश्च षढदायाद्‌- 
वान्धवाः ॥ इति, तदपि स्वपितृप्तपिण्डसमानोदकानां संनिहितरिकथहरान्तराः 
भावे पूर्वषट्कस्य तब्रिक्यहरत्वम्‌ , उत्तरषट्कस्य तु तज्ञास्ति । बान्धवरवं पुनः 
समानगोत्रत्वेन सपिण्डरवेन चोद्कप्रदानादिकार्यकर्वं वर्ग द्वयस्यापि सममेवेति 
व्याख्येयम्‌ ॥ ( मनुः ९।१४२ )--'गोन्ररिक्थे जनयितुर्न भजेद्दत्त्रिमः सुतः 
गोत्ररिक्थानुग पिण्डो व्यपति ददतः स्वघा ॥? इव्यत्र 'दत्रिम'ग्रहणस्य पुन्न- 
प्रतिनिधिप्रदृशेनार्थत्व।त्‌ । पितृधनहारित्वं तु. पूवस्य पूर्वस्याभावे सवषाम- 
विशिष्टम्‌ । ( मनुः ९।१८५ )--'न आतरो न पितरः पुन्ना रिक्थहराः पितुः ।? 
इत्यौरसव्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सवेषां रिक्थद्वारित्वप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 
औरसस्य तु ( मनुः ९१३६ )--'एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभु: । 
इत्यनेनेव रिक्‍्थभाक्त्वस्योक्तत्वात्‌ । 'दायाद'शब्द्स्य 'दायादानपि दापयेत्‌ 
इत्यादी पुत्रव्यतिरिक्तरिक्थभाग्विषयस्वेन प्रतिद्धत्वाच्च । वासिष्ठादिषु वग- 
ढये$पि कस्यचिद्वयस्ययेन पाठो गुणवदगुणवद्विषयो वेदितव्यः । गौतमीये तु 
'पौत्रिके यस्य ददामत्वेन पाठो विज्ञातीयविषयः । तस्मास्स्थितमेतरपूर्वपूर्वाभावे 
परः परोंऽशभागिति ॥ यत्त ( ९।१८२ )-- श्रातणामेकजातानामेकश्ेःपुत्र- 
वान्भवेत्‌ । स्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्‌ ॥? इति, तदपि आतृपृन्रस्य 
पुत्री करणसंभवेऽन्येषां घुन्रीकरणनिषेधार्थम्‌ , न पुनः पुत्रध्वप्रतिपादुनाय । 
'तरखुता गोत्रज्ञा बन्धुः-? ( व्य० १३५ ) इत्यनेन विरोधात्‌ ॥ १३२ ॥ 


भाषा--माता पिता द्वारा छोड़ा जाने पर जो पुत्र ग्रहण किया जाता 
हे वह अपविद्ध पुत्र होता है। इन पूर्तो में पहले-पहले के अभाव में बादवाले 
पिण्ड, दान पुवं सम्पत्ति के अंशग्रहण के अधिकारी होते हैं ॥ १३२ ॥ 
हृदानीमुक्तो पस्ंहारव्याजेन तत्रेव नियममाह--- 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
समानजातीयेष्वेव पुत्रेषु अयं 'पूर्वाभावे परः पर” इत्युक्तो विधिः, न भिन्न- 
जातीयेषु । तत्र च कानीनगृढोत्पन्नसहोढजपौनभेवाणां सवर्णस्वं जनक द्वारेण, 


१, सर्वास्ताँस्ते । 
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न स्वरूपेग; तेषां वर्णजातिङक्षणाभावस्योक्तर्वात्‌ । तथानुलोमजानां मूर्घाव- 
सिक्तादीनामोरसेष्वन्तर्भावात्तेषामप्यभावे क्षेत्रजादीनां दाबहरत्व बोद्धव्यम्‌ । 
शू पुत्रस्ववौरसो5पि कृत्स्नं भागमन्याभावेऽपि न लभेते । यथाह मनुः (२।१५४) 
—'यद्यपि स्यात्त सत्पुत्नो यद्यपुत्रोऽपि वा भवेत्‌ । नाधिकं दुशमाइद्यारछुद्वा- 
पुत्राय धर्मतः ॥' इति । यदि सत्पुत्रो विद्यमानद्विज्ञातिपुत्रो यद्यपुन्रो विद्यमान” 
द्विजातिपुत्रो वा स्यात्तस्मिन्म्ते क्षेत्रजादिर्वा$न्यो वा सपिण्डः शूदापुत्राय तद्ध- 
नाइशमांशादधिक न दद्यादिस्यस्मादेव क्षत्रियावेश्यापुत्रग्रो: सवर्णापुत्राभाके 
सक्ळघनप्रहणं गस्यते ॥ 


अधुन। शूद्रधनविभागे विशेषमाह-- 


जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतौ5शहरो भवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
स्ते पितरि कुयुस्तं स्रातरस्त्वधेभागिकम्‌ । 
अभ्नातुको हरेत्सर्चे दुहितृणां सुताइते ॥ १३४॥ | 
शूद्रेण दास्यामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पितुरिच्छुया भारं लभते । पितुख्ध्च 
तु यदि परिणीतापुन्नाः सन्ति तदा ते आतरस्तं दासीपुत्रे अर्धमागिनं कुथुः, 
स्वभागादर्ध द्युरित्यथेः । अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा कृत्स्नं धनं दासी- 
पुत्रो शुह्णीयात्‌ यदि परिणीतादुहितरस्तरपुत्रा वा न सन्ति। तत्सञ्चावे प्वध- 
भागिक एव दासीपुत्रः । अन्न च 'शूद्र'ग्रहणाद्‌ द्विजातिना दास्यामुत्पन्न: 
पितुरिच्छ्याऽप्यंशं न रभते. नाप्यर्छ, दुहितर एव कुस्नमू । किंस्वनकूछ- 
श्वेजीवनमात्र लभते. १३३-५३४ ॥ 
भाषा--मैंने समान जाति के पुत्रों के विषय में यह पूर्व और परभाव 
का उल्लेख किया हे । शूद्र द्वारा दासी से भी उत्पन्न पुत्र पिता की इच्छा से 
अंशग्राही होता है । पिता की स्त्यु के बाद भाई ( = परिणीता पत्नी के 
पुत्र ) उस दासीपुत्र को आघा भाग प्रदान करं । भाई ( परिणीतापुत्र ) न 
हों और विवाहिता पुत्रियाँ एवं उनके पुत्र न हो तो दासीपुत्र सम्पूर्ण घन 
ले लेवे ॥ १३३-१३४ ॥ 


सुझ्यगौणसुता दायं गृह्णन्तीति निरूपितम्‌ , तेषामभावे सर्वेषां दाय।दक्रम 
उच्यते-- 
पत्नी दुद्दितसश्वेव पितरो भ्रातरस्तथा । 
तत्छुता गोत्रजा “बन्धुरिष्यसब्रह्मचारिणः ॥ १३५ ॥ 


१. स्वरूपद्वारेण । २, प्यसव्पुत्रो$पि वा भवेत । ३. विभागेऽपि ) 
४. धनं गह्वीयात्‌। ५, कृरस्न॑ धनं, दूरत एव। ६. बन्पुशिष्याः सब्रह्म ॥ 
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` एषामभावे पूर्वस्य घनभायुत्तरोत्तरः । 
४ स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सरवेवणष्वय विधिः ॥ १३६ ॥ 
पूर्वोक्ता द्वादशापुत्रा यस्य न सन्ति भसावपुन्नः, तस्यापुत्रस्य स्वर्यातस्य पर- 
रोकं गतस्य घनभाक धनग्राही एषां परन्यादीनामनुक्रान्तानां मध्ये पूर्वस्य 
पूर्वस्याभाव उत्तर उत्तरो धनभागिति संबन्धः। सेषु मूर्घावलिक्तादिषु अनुछो- 
मजेषु सूतादिषु प्रतिलोमजेषु वर्णेषु च ब्राह्मणादिषु अयं दायञ्रहणविधिर्दायग्रह- 
शक्रमो वेदितव्यः । तत्र प्रथमं पत्नी धनभाक्‌ । पत्नी विवाहसंस्कृता 'पव्युर्नो 
यज्ञसंयोगे? ( अ० ४।१।३३ ) इति स्मरणात्‌ ! एकवचनं च जात्यभिप्रायेण । 
ताश्च बह््थश्चेव्सजातीया विजातीयाश्च तदा यथांशं विभज्य धनं गुद्वन्तिं । वृछ- 
मनुरपि पत्न्याः सममग्रघर्नेसंबन्धं घक्ति-'भएुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते 
स्थिता । परन्येव द्द्यात्तस्पिण्डं कृत्स्नमंदां लभेत च ॥? इति । वृद्धविष्णुर पि-- 
'अपुत्रधनं पत्न्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तद्भावे पितृगामि, तदभावे 
झातृगामि? इति । काव्यायनोऽपि--'पल्ली पस्युर्धनहरी या स्यादुव्यभिचारिणी । 
तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत्तदा ॥' इति । तथा 'भपुत्रेस्याथ कुलजा पत्नी 
दुहितरोऽपि वा । तद्भावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥? इति । ब्रृह- 
स्पतिरपि (बृद्ध, २५।४८)--'कुठ्येषु विद्यमानेषु पितृञ्जातृसनासिषु । भसुतस्य 
प्रमीतस्य पर्नी तद्ागहारिणी ॥' एतद्विरुद्धानीर्वं वाक्यानि टचयन्ते (ना० १३।- 
२५-२६ ) 'ञ्रातणामप्रजाः प्रेयांव्कञ्चि्चेत्प्रब्रजेत वा । विभजेरन्धनं तस्य 
शोषास्ते स्रीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन्खीणामाजीवनच्ञ्यात्‌। रक्षरि 
शय्याँ भतुश्वेदाच्छिद्युरितरासु तु ॥' इति पत्नीसद्भावेऽवि ञ्जातृणां धन ग्रहणं 
` परनीनां च भरणमात्रे नारदेनोक्तम्‌ । मचुना तु (९॥१८५)--'पिता हरेदपुत्रस्य 
रिक्थं आतर एव वा? हृत्यपुत्नस्य धन पितुर्भ्रातुर्वति दशितम्‌ । तथा (मनुः ९।- 
२१७)--*अनपश्यस्य घुन्नस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । मातर्यपि च बृत्ताय़ां पितु- 
माता हरेद्धनम्‌ ॥' इति मातुः पितामह्याश्च घनसंबन्धो दर्शितः । श्लेनापि-- 
“स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तद्भावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा परनी? 
इति श्रातृणां पिन्नोज्यष्ठायाश्र पत्न्याः क्रमेण धनसंबन्धो दर्शितः। कात्यायने- 
नापि--*विभक्ते संस्थिते द्रव्य पुत्राभावे पिता हरेत्‌ । आता चा जननी चाऽथ 
माता वा तस्पितुः क्रमात्‌ ४! इत्येवमादीनां विरुद्धार्थानां वाक्यानां धारेश्वरेण 
ब्यवस्था दर्शिता--“परनी गृह्णीयात्‌! इत्येतद्ृचनजातं विभक्तञ्रातृञ्जीविषयम्‌ । 


१: दिष्वनुळोमजेषु सूतादिषु प्रतिकोमजेष ब्राह्मणादिषु भयं। २. भाक्‌ 
विवाह। ३. गृद्धन्ति यथा। ७४, धनग्रहणं। ५, स्यायंकुलजा । 
६. विरुद्धानि च वाक्यानीह । 
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'सा च यदि नियोगार्थिनी भवति। कुत एतत्‌ नियोगसव्यपेक्षाया: परन्य 


| | 1 धनग्रहण | 
न स्वतन्त्रायां इति । “पिता हरेदपुत्रस्य' ( मनुः ९1३८५ ) इत्यादिवचनातत्र | 
' व्यवस्थाकारण वक्तव्यम्‌ । नान्यद्‌ व्यवस्थाकारणमस्ति इति गौतमदचनाद्च 


(२९।५।६) 'पिण्डगोत्रर्पिसम्बन्धा रिक्थं भजेरन्‌ खी वाउनपत्यस्य बीजं लिप्सेत? 
इति । अस्यार्थः--पिण्डगोत्र्षिसर्बन्धा अनपध्यस्य रिकधं भजेरन्ख्रो वा रिक्थं 
भजेत्‌ यदि बीज लिप्तेतेति । मनुरपि (९।१४६)- धन यो बिभ्श्यादू आतुरूतस्य 
खियमेव वा । सोऽपत्यं आतुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥' इति । अनेनेतददर्श- 
यति विभक्तधने5पि भ्रातयुंपरते5पत्यष्ठारिणेव पत्त्या धनसंबन्धो नान्यथेति । 
तथाऽविभक्तधनेऽपि ( मनुः ९१२० )--'कनीयाब्ज्येहभायायां पुत्रमुत्पादये- 
दि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मों ब्यवस्थितः ॥! इति । तथा वसिष्ठो5पि 
९ १७।४८ ) 'रिक्धलोभान्नास्ति नियोगः? इति रिकथलोभा च्चियोगं प्रतिषेधयन्‌ | 
नियोगद्वारक एव पत्न्याः घनसंबन्धो नान्यथेति दर्शयति। नियोगाभावेडपि 
पत्न्या भरणमात्रमेव नारदवचनात्‌ 'भरणं चास्य कुवीरन्ख्रीणामाजीवनचक्षयात? 
“इति । योगीश्वरेणापि किल चच्यते (व्य० १४२)--“अपुण्ा योषितश्चेषां भर्तव्याः 
साधुवृत्तय: । निर्वास्या च्यभिचारिण्यः प्रतिकूळास्तथेव च ॥' इति 1 अपि च, 
द्विजातिधनस्य यथार्थेस्दात्‌ ख्रीणा च यज्ञेडनधिकाराद्धनग्रहणमयुक्तम्‌ । यथा च 
केनापि स्ट्ृतम्‌- यज्ञार्थे द्रष्यमुस्पन्नं तत्रानविकृतास्तु ये । भरिकथभाजस्ते सर्वे 
आसाच्छादनभाजना: ॥ यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्मात्तद्विनियोजयेत्‌ । स्थानेषु धर्म- 
जुष्टेषु न ख्रीमूखंविधर्मिघु॥' इति,-तदूनुपपञ्नम्‌ ; “पतनी दुहितरः? (ब्य ० १३५) 
इत्यन्न नियोगस्याप्रतीतेरप्रस्तुतश्वाञ्च। अपि चेदमत्र वक्तब्यम्‌,-परन्याः घ नग्रहणे 
नियोगो वा निमित्तं तलुरपन्नमपत्यं वा । तन्न नियोगस्येव निमित्तत्वे भनुरपादित- 
पुत्राया अपि घनसंबन्धः प्राप्नोति । उत्पन्नस्य च पुत्रस्य घनसंबन्धो न प्राप्नोति 
अथ तद्‌पश्यस्येव निमित्तत्व, तथा सति पुन्रस्येव धनसंबन्धात्पर्नीति 
-नारब्धव्यस्‌ ॥ 
अथ स्रीणां पतिद्वारको धनसंबन्धः पुत्रद्वारको वा नान्यथेति मतम्‌ ,-तद्‌- 
प्यसत्‌ ; ( मनुः ९॥१९४ )--'अध्यग्न्यध्यावहनिक दत्त च प्रीतिकर्मणि । 
भ्रातृमातृपितृप्राप्त षडिवधं स्रीधनं स्मृतम्‌ ॥' इस्यादिविरोधात्‌। किंच; सर्वथा 
पुत्राभावे “पत्नी दुदितरः? इृत्यारब्धम्‌ । तत्र नियुक्तया धनसंबन्धं वदता क्षेत्र- 
जस्येव घनसंबन्धं उक्तो भवति । स च प्रागेवाभिहित इति 'भषुत्रप्रकरणे पत्नी? 
ति नारब्धव्यम्‌ । अथ पिण्डगोत्रषिसंबन्धा रिकथं भजेरन्खी वा$नपत्यस्य बीजं 
लिप्सेत’ ( गौ० २९।५ ) इति गौतसवचनाक्षियुक्ताया घनसंबन्थ इति । तद्‌- 


१. संबन्धो युक्तो । Da हर 
१९, या० | 
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प्यसत्‌ ,-नहि यदि बीजं लिप्सेत तदाऽनपत्यस्य स्त्री धनं गृह्ली यादित्यय मर्थो- 
5स्मात्प्रतीयते । किंतु 'अनपव्यस्य धनं पिण्डगोश्रपिसंबन्धा भजरन्सत्री वा सा 
स्त्री बीज वा लिप्सेत संयता वा भवेत! इति तस्या धर्मान्तरोपदेशः; “चा'शब्दस्य 
पच्चान्तरवचनध्वेन यद्यर्थाप्रतीतेः। अपि च संयताया एव धनग्रहणं युक्त, न | 
नियुक्तायाः स्मतिलोकनिन्दितायाः । 'अपुन्ना शयनं भतुः पाछयन्ती | ब्रते 
स्थिता । पल्न्येव द्द्यात्तत्पिण्ड कृत्स्नमंश लभेत च ॥? इति संयताया एव धन- 
ग्रहणसुक्तम्‌ ॥ | 
तथा नियोगश्च निन्दितो मनुना (९।६४)- “नान्यस्मिन्विधवा नारी नियो- 
कव्या हिजातिभिः। अन्यस्मिन्‌ हि नियुञ्जाना धमं हन्युः सनातनम्‌ ॥'इत्यादिना 
यत्त वसिष्ठचचनम्‌ ( ५७।६५ ) 'रिक्थळोभान्ञास्ति नियोगेः' इति, तदविभक्ते 
संघृष्टिनि वा भतरि प्रेते तस्या धनसंबन्धो नास्तीति स्दापत्यस्य धनसबन्धाथ | 
नियोगो न कर्तब्य इति व्याख्येयम्‌ । यदपि नारदुवचनम्‌ (१३॥२६)--'भरणं 
चास्य कुर्वीरन्खरीणामाजीवनच्चयात्‌' इति, तदपि “संसृष्टानां तु यो भागरतेषामेव 
स इष्यते? इति संसृष्टानां प्रर्तुतव्वात्तस्त्रीणामनपत्यानां भरणमान्नप्रतिपादन- 
। परम्‌ । नच 'भ्रातणामप्रज्ञा; प्रेयात्‌? (ना० १३।२४) इत्येतस्य संसृष्टिविषयत्वे 
"संसृष्टानां तु यो भाग’ ( ना० १३।२४ ) इत्यनेन पौनसक्त्यमाशङ्कनीयम्‌ । 
थतः पूर्वोक्तविवरणेन स्रीघनस्याविभाउयव्वं तत्खीणां च भरणमात्रं विधीयते । 
थद॒पि 'अपुत्रा योपितश्रेषाम्‌! (व्य० १४०) इत्यादिवचनं, तत्‌ क्छीबादिस्रीवि- 
धयमिति वचंयते। यत्त 'द्विजञातिधनस्य यज्ञाथंत्वार्त्ीणां च यज्ञेऽनधिकाराद्ध न- 
ग्रहणमयुक्तमिति,-तदसत्‌ ; सर्वस्य द्रब्यजातस्य यज्ञार्थव्वे दानहोमाद्यसिद्धेः । 
अथ यज्ञशब्दस्य धर्मोपलच्षणव्वाद्दानोमादीनामपि घर त्वात्तदथव्वमविरुद्धमिति 
मतम्‌ । एवं तह्यार्धकामयोधनसाध्ययोरसिद्धिरेव स्यात्‌। तथा सति “धर्माथका- 
भान्स्वे काळे यथाशक्ति न हापयेत्‌? (आ० ११५)। तथा 'न पूर्वाह्वमध्यन्दिनापरा- 
ह्वानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति घर्मार्थकामेभ्य? (गौ० ९1२४७) । तथा “न तथेतानि 
शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया’ ( मनुः २।९६ ) इध्यादियाज्ञवरक्यगौतममनुवचन- 
विरोधः । अपि च घनस्य यज्ञार्थव्वे 'हिरण्यं घाय॑म्‌? इति हिरण्यसाधारणस्य 
क्रत्वर्थतानिराकरणेन पुरुषार्थत्वमुक्तं तप्प्रत्युद्धत स्यात्‌ । किंच यज्ञशब्दस्य घर्मो 
पछ्श्षणपरत्व ख्रीणामपि पूर्तं घर्माधिक]राद्धनग्रहणं युक्ततरम्‌। यत्त पारतन्ः्यवचनं 
“न खी स्वातन्श्यमहति' (मनुः ९।३) इत्यादि तदुरतु पारतन्त्र्यं, धनस्वीकारे तु 
को विरोधः ॥ कथं तहिं 'यज्ञार्थं दव्यसुत्पन्नम' इत्यादिवचनम्‌ ? उच्यते 
'यज्ञाथंमेवाजित यद्धनं तथज्ञ एव नियोक्तब्यं पुत्रादिभिरपीःत्येवं पर तत्‌ । 


a आ कणा 


ee 


१ सा बीज वा। २, संसृष्टिनांतु। ३. वचयति । 
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न्यज्ञाथं लब्घमददद्धासः काकोऽपि वा भवेत? (भा० १२७) इति दोषश्रवणस्य 
पुत्रादिष्वप्यविशेषात्‌ । यदपि कास्यायनेनोक्तंस्‌--'अदोयिकं राजगामि योषिद्ध- 
स्यौध्येदेहिकम्‌ । अपास्य श्रोन्रियद्रव्य॑ श्रोत्रियेभ्यस्तदर्पयेत्‌ ॥' इति। अदायिक 
दायाद्रहितं यद्धनं तद्राजगामि राज्ञो भवति, यो षिद्‌थृत्यौध्वेदेहिकमपास्य, 
तस्खीणामशनाच्छादुनोपयुक्त औध्वेदेहिकं धनिनः श्राद्धाद्य पयुक्तं चापरस्य परि- 
हस्य राजगामि भवतीति संबन्धः । अस्यापवाद्‌ उत्तरे । श्रोत्रियद्रव्यं च योषि- 
-दस्यौष्वदे हि कमपास्य *शरोत्रियायोपपा दये? दिति, तदुप्यवरुद्धखोविषयस्‌; यो षिद्ग्र- 
हणात्‌ । नारद्वचन च (५३।५२)— अन्यत्र ब्राह्मणात्कितु राजा घमपरायणः । 
-तस्छ्रीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥! इत्यवरुद्धखीविषयमेव । रत्रीशब्द- 
अहृणात्‌ । इह तु 'पत्नी'शब्दादूढायाः संयताया धनग्रहणमविरुद्धस्‌ । तस्मा- 
द्विभक्तासं सृष्टिन्यपुन्रे स्वर्याते पत्नी घनं प्रथमं गृह्व।तीव्ययमर्थः सिद्धो भवति । 
विभागस्योक्तत्वात्संखृष्टिनां तु वचयमाणस्वात्‌ । एतेनाहपघनविषयरवं श्रीकंरादि- 
भिरुक्तं निरस्त वेदितव्यम्‌ । तथा ह्यौरसेष॒ पुत्रेषु सत्स्वपि जीवद्विभागे अजीव- 
द्विभागे च पत्न्याः पुत्रसमांशग्रहणमुक्तम्‌ (व्य० ११५) --'यदि कुर्यात्समानं- 
शान्‌ पव्न्यः कार्याः समांशिकाः? इति । तथा--'पितुरूध्वं विभजतां माताप्यंशँ 
संम हरेत्‌? इति च, तथासत्यपुत्रस्य स्वर्यातस्य घनं पत्नी भरणाद्‌तिरिक्तं न लभत 
` इति व्यामो मात्रम्‌ । अंथ 'परन्यः कार्याः समांशिका' ( ब्य० ११५ ) इत्यत्र 
“माताप्यंशं समं हरेत? (व्य० १२३) इत्यत्र च जीवनोपयुक्तमेव घनं स्री हर- 
_त्तीति मतं;—तदसत्‌; अशः शब्दस्य 'सम'शब्दस्य चानर्थक्यप्रसङ्गात्‌। स्यान्म- 
तम्‌बहुधने जीवनोपयुक्त धनं शुह्ण।ति अल्पे तु पत्रां शञसमांशं गृह्णातीति । तच्च 
. न विधिवेषम्यप्रसङ्कात्‌। तथा हि 'पत्न्यः कार्याः समांशिकाः? 'माताप्यंशं समं 
हरेत्‌? इति च बहुधने जीवनमात्रोपयुक्तं वाक्यान्तरमपेचय प्रतिपादयति, अछ्प- 
धने तु पुत्रांशसममंशं प्रतिपादयतीति । `यथा चातुर्मास्येषु ‘द्योः प्रगयन्ति' 
इत्यत्र पूचंपक्षिणा सौमिंकप्रणयनातिदेरे हेतुर्वेन प्राप्ताया उत्तरवेद्या 'न वेश्व देवे 
उत्तरवेदिसुपकिरन्ति’ 'न शुनासीरीये’ इ्युत्तरवेदिप्रतिषेघे दर्शिते राद्धान्तेक- 
देशिना 'न सौमिकप्रणयनातिदेशाप्रा्ताया उत्तरवेद्याः प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरयं 
प्रतिषेधः किंतूपार्त्र वपन्तीति प्राकरणिकेन वचनेन प्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रति- 
पेधोऽयमिस्यभिहिते पुनः पूर्वपक्षिणा 'उपात्र वपन्ति’ इति प्रथ मोत्त मयोः | 
पर्वणोः प्रतिषेधमपेदय़ पाक्षिक्रीमुत्तरवेदिं प्रापयति । मध्यमयोस्तु निरपेक्षमेव | 
निश्यवदुत्तर वेदि प्रापयति’ ( जे० ७।३।२३-२५ ) हति विधिदेषम्यं वुर्शितम्‌ । 


' १, दिप्वविशेषात्‌ । २. आदायकं। ६. ऽपवादः । श्रोत्रिय । 
` ४. श्रीकारादिभिः। , ५. तथा पर्न्यः। ६, ख्रीधनमिति मतं। ७. तथा । 
` <. तूपाक्त, तूपात्र । ९. प्रतिपादयति । 


क नाः - छ नदी 
त तत तिजका क Set + अव्यक्त. झा कु 
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जहल विधिवैषम्यभयात्रमथोत्तमयोः पर्वणोरुत्तरवेदिप्रतिपेधो नित्यानु- 


वादो “यो: प्रणयन्ति’ इयव्याद्यर्थवाद्‌पर्यालोचनया 'उपात्र वपन्ति’ इति मध्य- 
सयोरेव वरुणप्रघाससाकमेधपवंणोरुत्तरवेदिं विधत्त इति दशितम्‌ । यदपि 
मतम्‌ . ( मनुः ९॥१८५ )--'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं ञ्रातर एव चा’ इति 
मनुस्मरणात्‌ , तथा--स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ 
हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी” इति शङ्करमरणारच अपुत्रस्य धनं भ्रातृगामीति 
प्राप्त, “भरणं चास्य कुर्वीरन्स्जी णामाजी वन क्षयात' ( ना० १३।२६ ) इत्यादि“ 
वचनाच्च भरणोपयुक्त घनं पत्नी लभत इस्यपि स्थितम्‌ । एव स्थिते बहुधने 
अपुत्रे स्वर्याते भरणोपयुक्त पत्नी गृह्णाति, रोषं च भ्रातरः । यदा तु पत्नी भरण- 
मात्रोपयुक्तमेव व्रव्यमस्ति ततो न्यून वा तदा कि पत्न्येव शृह्णात्युत भ्रात- 
रोऽपीति विरोधे पूर्वंबलीयस्त्वज्ञापनाथ 'पत्नी दुहितर’ इत्यारब्धमिति, तद्‌- 
प्यत्र भगवानाचार्यो नभ्छुष्यति । यतः ( मनुः ९।५८५)-*पितां हरेदपुत्रस्य 
रिक्थं भ्रातर एव वा? इति विकह्पस्मंरणान्नेदं क्रमपर वचनम्‌ , अपि तु 
धनम्रहणेऽधि कारप्रदर्शनमाचत्रपरम्‌ । तच्चासत्यपि परन्यादिगणे घटत इति 
ब्याचचच्ते। शङ्कवचनमपि संसेष्टश्नातृविषयमिति । अपि चाहपविषयर्वमस्मा- 
द्चनाव्प्रकरणाद्वा नावगम्यते । "घनभागुत्तरोत्तरः’ (व्य० ५३६) इत्यस्य 
च 'परनी दुहितर? इति विषयद्वये वाक्यान्तरमपेच्याइपधनविषयर्वम्‌ , 
पित्रादिषु तु धनमात्रविषयत्वमिति पूर्वोक्तं विधिवैषम्यं तदवस्थमेवेति। यक्त 
हारीतवचनम्‌--तिधवा यौवनस्था चेन्नारी भवति ककशा। आायुषः क्षप- 
णाथ तु दातव्यं जीवनं तदा ॥? इति, तदपि शङ्कितव्यभिचारायाः सकल- 
धनम्रहणनिषेधपरम्‌ । अस्मादेच ्वचनाद्‌नाशङ्कितव्यभिचारायाः सकलधन-= 
ग्रहणं गम्यते। पतदेवाभिप्रेत्योक्तं शङ्केन ऽ्येष्ठा वा पत्नी? इति। ज्येष्ठा 
गुणञ्येष्ठा अनाशङ्कितव्यभिचारा, सा सकल धनं गृहीव्वाऽन्या ककशामफि 


मातृवत्पालयतीति सवंमनवद्यम्‌ । तस्मादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंसू- 


्टिनो घनं परिणीता खी संयता सकलमेव गृह्णातीति स्थितम्‌ । 


तद्भावे दुहितरः । 'दुहितर’ इति बहुवचन॑ समानजातीयानामसमान- . 


जातीयानां च समविषमाँशप्राप्त्यर्थम्‌ । तथा च कात्यायनः--'पव्नी भरतुंधेनद् री 
था स्यादव्यसिचारिणी । तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत्तदा ॥? इति वृद्दस्प« 
तिरपि (२५।५५-५६)--'भतुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्म्रुता। अङ्गाद्‌ 


क्ञात्संभव ति पुत्रवद्‌ दुहिता नृणाम्‌ ॥ तस्मारिपतृध नं स्वन्यः कथं गृह्णीत मानवः॥? 


>>> a 


१. हरेतां। ३. अपुत्रधघनं । ३. श्रवणात्‌ । ४. घिकारमात्रप्रदशनपर ॥ 
५, संसृश्विषयं । ६. वचनादुशङ्कित । | 


HN अभ य 
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इति। तत्र चोढानूढासमवायेऽनुढेव गृह्णाति । “तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवे- 
तदा' इति विशेषस्मरणात्‌। तथा प्रतिष्ठताप्रतिष्ठानां समवाये अप्रतिष्ठितेव तद्‌- 
भावे प्रतिष्ठिता; “स्री घनं दु हि तणामप्रच्ानामप्रतिष्ठितानां च' (गौ. २९।६) इति 
गौतमवचनस्य पितृधनेऽपि समानत्वात्‌ 4 न चेतत्पुत्रिका विषय मिति मन्तव्यस्‌ । 
'तत्समः पुत्रिकासुतः इति पुत्रिकायास्तत्सुतस्य चोरससमस्वेन पुत्रप्रकरणे$मिधा- 
नात्‌। 'च' शब्दाद्‌ दु द्वि त्रभावे दौ हित्रो घनभाक्‌ । यथाह विष्णु:--'अपुन्नपौन्नसंताने 
दौहित्रा धनमाप्नुयुः । पूर्वेषां तु स्वघाकारे पौत्रा दौहित्रिका मताः ॥' इति मचु- 
रपि (९॥१३६)--'अकृतो वा कृता वाऽपि यं बिन्देत्सहशात्सुतम्‌ । पौत्री 
मातामहस्तेन दथारिपण्डं हरेदनम्‌ ॥' इति ॥ | े 


तदभावे पितरौ मातापितरौ घनभाजौ । यद्यपि युगपद्धिकरणवचनतार्याँ 
हन्द्वस्मरणात्‌ तदपवादस्वादेकशेषस्य धनम्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते, तथापि 


विग्रहवाक्ये 'मातृ'शब्दस्य पूवनिपातादेकशेषाभावपक्षे च मातापितराविति ` 


“मातृःशब्दस्य पूवं श्रवणात्‌ पाठक्रमा देवार्थक्रमावगमाद्धन संबन्धेऽपि क्रमापेक्षायां, 
प्रतीतक्रमाचुरोधेनेव प्रथमं माता धनभाक्‌ , तदभावे पितेति गम्यते। किं 
पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणः; माता तु न साधारणीति प्रस्यासर्यतिजयात्‌ 
“अनन्तरः सपिण्डाथस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌’ (मनुः ९।१८७) इति वचनान्मा- 
। तुरेव प्रथमं घनग्रहणं युक्तम्‌ । नच सपिण्डेष्वेव प्रत्यासत्तिनियामिका, अपि तु 
समानोदकादिष्वप्यविशेषेण धनग्रहणे प्रासे प्रस्यासत्तिरेव नियामिकेस्यस्मादेक 
वचनादवगम्यत इति। मात।पित्रोर्मातुरेव प्रध्यासच्यतिशयाद्धनग्रहणं युक्ततरम्‌ । 
तद्भावे पिता धुनभाक । 


पित्रभावे ञआतरो धनभाजः । तथा-च ( मनुः ९।१८५ )--'पिता हरेदपु- 
त्रस्य रिवथं भ्रातर एव वा! इति । यप्पुनधरिश्वरेणोक्तम्‌ ( ९२१७ )--'भन- 
पत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । मातर्यपि च वृत्तार्या पितुर्माता हरेद्ध- 


नम्‌ ॥' इति मचुवचनाउज्ञीवस्यपि पितरि मातरि श्त्तायां पितुर्माता पितामह | 


घन हरेन्न पिता। यतः पितृगुह्ीतं घनं विज्ञातीयेष्वपि पुत्रेषु गच्छति, पितामही- 
गृहीत तु सजातीयेष्वेव गच्छतीति पितामह्येव गृह्णातीति । एतदप्याचायों नाचु- 
सन्यते । विज्ञातीयपुत्राणामपि घनम्रहणस्योक्तत्वात्‌ , “चतुखिद्दयेकभागाः स्युः? 
( ष्य० १२५ ) इत्यादिनेति । यरपुनः ( मनुः ९११८९ )--'अहाये ब्राह्मणद्रव्यं 
राज्ञा नित्यमिति स्थितिः? इति मनुस्मरण तन्नृपाभिप्राय, नतु पुन्नाभिप्रायस्‌ । 
आतृष्वपि सोदराः प्रथमं गुद्धीयुः भिन्नोदराणाँ मात्रा विप्रकर्षात्‌। 'अनन्तरंः 
.सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत! ( मनुः ९।१८७ ) इति स्मरणात्‌ । 


१. अचता वा सता वापि। 


२६६ याज्ञवल्भ्यस्मृतिः 


` सोदाराणामभाचे भिन्नोदरा धनभाजः, आतृणामप्यभावे तथ्पुन्नाः पितृक्रमेण 


घनभाज:। ज्रातृम्रातृपुत्रसमवाये श्रातृपुत्राणामनधिकार:; भ्रात्रभावे भ्रातूपुत्रा- 


णामधिकारवचनात्‌ ; यदा स्वपुत्रे भ्रातरि स्वर्याते तद्भात॒गामविशेषेण घन- 
संबन्धे जाते अआतृघनविभागात्प्रागेव यदि कश्चिद्‌ आता स्॒तस्तद्‌। तत्पुत्राणां पितृ- 
| तोऽघिकारे प्राप्ते तेषां श्रातृणां च विभज्य घन ग्रहणे “पितृतो भागकरपना? (ब्य ० 
१२० ) इति युक्तम्‌ ॥ 


भतृपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः । गोत्रज्ञाः पितामही सपिण्डाः 
समानोद्काश्च । तत्र पितामही प्रथमं धनभाक्‌ । "मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता 
धन हरेत्‌? ( मनुः ९२१७ )- इति मात्रनन्तरं पितामह्या धनग्रहणे प्राप्त 
पित्रादीनां श्रातृसुत्रपयन्तानां बद्धक्कमत्वेन मध्येऽनुप्रवेञाभावात , 'पितुर्मात्ता 
धनं हरेत्‌? इत्यस्य वचनस्य घनग्रहणाधिकारप्राप्तिमात्रपरत्वादुस्कर्षं तत्सुतान- 
न्तरं पितामही ग्रह्मतीत्यविरोध: ॥ पितामह्याश्चामावे समानगोत्रजाः सपिण्डाः 
पितामहाद्यो धनभाजः; भिन्नगोत्राणां सषिण्डानां 'बन्घु'दाव्देन ग्रहणात्‌ । तत्र 
च पितृसन्तानाभावे पितामही पितामहः पितृव्यास्तरपुत्राश्च क्रमेण धनभाज्ञः । 
पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तव्पुत्रास्तत्सूनवश्चेत्येवमासप्तमात्स- 
- भानगोत्राणां सपिण्डानां घनग्रहणं वेदितव्यम्‌ । तेषामभावे समानोदकानां धन- 
संबन्धः ते च सपिण्डानामुपरि सक्त वेदितष्याः। जन्मनामज्ञानावधिका वा । 
भथाऽऽह बृहन्मनु:--'सपिण्डता तु पुरुषे सछमे विनिवतंते । समानोदकभावस्तु 
ननिवर्तेताउतुरदज्ञात्‌ ॥ जन्मनाग्नोः स्मृत्तेरेके तत्पर गोत्रसुच्यते ॥? हति । 


गोग्रजाभावे बन्धवो धनभाजः । बन्धवश्च त्रिविधाः--आश्मबन्धवः, पितृ- 
-नन्षेवः, मातृबन्धवश्चेति। यथोक्तम्‌--'आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आस्मभातृष्वसुः 
सुताः । आरममातुळपुत्राश्च विज्ञेया आव्मबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः 
पितुर्मावृष्वसुः सुताः । पितुर्मातुळपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥ मातु: पितृ- 
“वसुः पुत्रा मातुर्मातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुळपुदत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः ॥? 
इति ॥ तत्र चान्त रङ्कश्वारप्रथममात्मबन्धवो धनभाजस्तदमावे पितृबन्धवस्तव- 
भावे भातृबन्धव इति क्रमो वेदितव्यः । बन्धूनामभावे आचार्यः, तदभाधे 
ध्यः--पुन्नाभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः, तदभावे आचायः, भनाचार्याभावे- 
3न्तेवासी! हत्यापस्तरबस्मरणात्‌ ॥ 
शिष्याआव सब्रह्मचारी धनभाक । येन सहैकस्मादाचार्यादुपनयनाध्यय न- 
तदर्थज्ञानप्रात्तिः, स सब्रह्मचारी । तद॒भावे माह्षणवरब्यं य; कश्चित्‌ श्रोत्रियो शुङ्धी- 
यात्‌ 'ओरोत्रिया आहझणस्थानपत्यस्थ रिकथं भजेरम' (२५४१) इति शौतमस्मर- 
जात्‌ । तद्भावे आहणमा त्रम्‌ । यथाऽऽह मनुः (९।१८ ८)--'सर्वेषामप्यभावे तु 
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ज्ाह्मणा रिक्थभागिनः । त्रेविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मा न हीयते ॥' इति । 
न कदाचिदपि ब्राह्मणद्रव्यं राजा शुद्णीयात्‌ ; 'भहायं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्य- 
मिति स्थितिः? ( .९।१८९) इति मनुवचनात्‌ । नारदेनाप्युक्तस्‌-'ब्राह्मणार्थस्य 
तन्नाशे दायादृश्चेन्न कश्चन । ब्राह्मगायेचं दातव्यमेनस्वी स्यान्तुपोऽन्यथा ॥' 
इति ॥ क्षत्रियादिधन सब्रहमचारिपयन्तानामभावे राजा हरेत्‌ । न ब्राह्मणः 
यथाऽऽह मनुः ( ९।१८९ 3--'इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृप’ 
इति ॥ १३५-१३६॥ `| | व 

भाषा- जिसके पूर्वोक्त बारह प्रकार के पुत्रों में से किसी भी प्रकार का 
पुत्र न होवे उस पुत्रहीन के मर जाने पर पत्नी, पुत्रियां, माता-पिता, 
भाई, भाइयों के पुत्र, गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति, बन्धु, शिष्य और ब्रह्मचारी में 
पहेले-पहले के न होने पर उसके बाद वाळे धन के अधिकारी होते हें । यह 
विधि सभी वर्णी के लिये है ॥ १३५--१३६ ॥ 

पुत्र: पौत्राश्च दायं ग्रहुन्ति तदभावे पत्न्यादय इत्युक्त, इदानीं तढुभयाप- 
चादमाह--- नट | 

वानप्रस्थयतित्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । . 
क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्म ञरात्रेकतीर्थिनः ॥ १३७॥ 

वानप्रस्थस्य यतेब्रेह्मचारिणश्च क्रमेण प्रतिलोमक्रमेणाचायंः, सच्छिष्यः, 
घमश्रात्रेकतीर्थी च, रिक्थस्य धनस्य भागिनः। ब्रह्मचारी नेष्ठिकः । उपकर्वा- 
णस्य तु धनं मात्राद्य एवं गृहुन्ति। नेष्ठिकस्य तु धनं तदपवादत्देर; वयो 
गुह्णातीत्युच्यते । यतेरतु धनं सच्छिष्यो शुह्ाति । सच्छिष्य; पुनरध्यारमशाख- 
श्रवणधारणतदर्थानुष्ठानक्षमः; हुव्रत्तस्याचार्यादेरपि भागानहत्वात्‌ । वानप्रस्थस्य 
घनं घमभ्रात्रेकतीर्थी गुल्वाति । धर्मञ्जाता प्रतिपन्नो भ्राता, एकतीर्थी एकाश्नमी 
धमञ्राता चाप्तावेकतीर्थी च घमंभ्रात्रेकतीर्थी । एतेषामाचार्यादीनामभावे पुन्ना- 
दिषु सत्स्वप्येकतीथ्यंब गृह्णाति । ननु 'अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः' इति वसिष्ठ- 
स्मरणादाश्रमान्तरगतानां रिक्थसंबन्ध एव नारित कुतस्तद्विभागः ? बच नेहि- 
कस्य स्वाजितधनसंबन्धो युक्त; प्रतिग्रहादिनिषेधात्‌। 'अनिचयो भिक्षु (३।७) 
इति गौतमस्मरणात्‌ । भिक्ञोरपि न स्वाजितधनसंबन्धसेभवः। उच्यत्ते--वान- 
प्रस्थस्य तावत्‌ -'अह्ञो भासस्य षण्णां वा तथा संवध्सरस्य वा। अर्थस्य 
निचय कुर्याव्कृतमाश्वयुजे व्यज्ञेत्‌ ॥' ( प्राय० ४७) इति चचनाद्धनसंबन्धो- 
ऽस्स्येव । यतेरपि--/कौपीनाच्छादुनाथै वा वासोऽपि बिद््यात्तथा । योगसंभार- 


१. संबन्धः प्रतिग्रहादिः। २. घनसंभवः। ३. हि वासोऽपि 
विस्टयासथा । 
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भेदांश्च ग्रुहीयात्पादुके तथा ॥ इध्यादिवचनाद्ृपुस्तकसं बन्धो ३स्स्येब; मैष्टि- 
कस्यापि शरीरयात्रा्थं वस्चादिसंबन्धोऽस्त्येवेति त द्विभागकथनं युक्तमेव ॥१३७॥ 


भाधा- वानप्रस्थ, यति और ब्रह्मचारी की सम्पत्ति का अधिकारी : 


क्रमशः घमञ्राता और एकतीथी ( उसी भाश्रम में निवास करने वाळा धर्म- 
आता), सच्छिष्य (अध्यात्मशाख्न में निपुण शिष्य) भौर आचार्य होते हैं ॥१३७॥ 


इदानीं स्वर्यातस्य पुत्रस्य पत्न्याद्यो धनभाज इत्युक्तस्यापवादुमाह --- 
संसृष्टिनस्तु संसृष्टी-- | 
विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं संसृष्टं तदस्यास्तीति ससृष्टी; संसृष्टत्वं च न येन 
` केनापि, किंतु पित्रा त्रा पितुब्येण वा; यथाऽऽह बृहस्पतिः ( २५।७२ )-- 
विभक्तो यः पुनः पित्रा रात्रा वैकत्र लंस्थितः । पितृब्येणाथवा प्रीत्या स तत्सं- 
सृष्ट उच्यते ॥' इति । तस्य संसृष्टिनो म्ृतस्यांदां विभःगं विभागकाछे अवि- 
ज्ञातगर्भायाँ भायांयां पश्चादुरपन्नस्य पुत्रस्य रूंसृष्टी दद्यात्‌ । पुत्राभावे संसृष्टये- 
वापहरेद्‌ ग्रुद्धीयात्‌ , न परन्यादिः ॥ ' 
'संसृष्टिनस्तु संसृष्टी? इत्यस्यापवादमाह-- 
—सोद्रस्य तुं सोदरः । 
दद्यादपहरेच्चांदा जातस्य च सुतस्य च ।। १३८ ॥ 
संसष्टिनः संसृष्टीत्यनुवतंते । अतश्च सोदरस्य संखृष्टिनो स्रतस्यांदां सोदरः 
संसृष्टी अनुजातस्य सुतस्य दध्यात्‌ ; तदभावे भपहरेदितिः पूर्ववत्‌ संबन्धः-। एवं 
च सोद्रासोद्रसंसगें सोद्रसंसृष्टिनो धनं सोदर एव संसृष्टी गरढाति न भिन्नोदरः 
संसृष्ट्यपीति पूर्वोक्तस्यापवादः ॥ १३८ ॥ 
भाषा- विभाजन के बाद पुनः एक साथ घन मिलाकर रहने वाले 
संसृष्टी कहलाते हैं संसृष्टी का धन संसृष्टी लेता है; सोदर ( सगे ) भाई 
का धन उसके मरने पर सोदर भाई को छी मिलता है । सोदर संसृष्टी की 
खृत्यु के उपरांत उसका पुत्र जन्म ळे तो उसे उसका अंश दे, यदि कोई 
पुत्र न हो तो उस धन को ळे लेवे ॥ १३८ ॥ | 
इृदानीं संसृष्टिन्यपुत्ने स्वर्याते संसृष्टिनो भिन्नोद्रस्य सोद्रस्य चासंसृष्टिनः 
सद्भावे, कस्य घनग्रहणमिति विवक्षायां हृयोर्विभञ्य ग्रहणे कारणमाह-- 
` अन्योदयंस्तु संसष्टी नान्योद्या घनं हरेत्‌ । 
अस सरष्ट्थपि वा५५दद्यात्संखृष्टी नान्यमीतृज्ञः ॥ १३९ ॥ . 


= ` == क `> अ २२ 


१. च सोद्रः। २. संसृष्टिनो घन'''संसृष्थनुजातस्य। ३. दिति 
संबन्धः । ४, भिन्नोद्‌रस्याससष्टिनः सोदरस्य च । ५. वा दद्यात्‌; 


चाद्यात्‌ । ६. नान्यमादुकः । 
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अन्योद्यंः सापत्नो भ्राता संसृष्टी धनं हरेत्‌ , न पुनरन्योदयो धनं हरेद- 

संसृष्टी । भनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योदयंस्य संसुष्टित्वं घनम्रहणे कारणमुक्त. 
भवति । भसंसृष्टीत्येतदुत्तरेणापि संबध्यते । अतश्चालसृष्ट्यपि संसृष्टिनो धन- 
समाददीत । कोञ्सावित्यत आह--संसृष्ट इति । संसृष्टः एकोदरसंसृष्टः। सोदर 

इति यावत्‌ । भनेनासंसृष्टस्यापि सोद्रस्य धनग्रहणे सोद्र॒त्व॑ कारणसुक्तं, 
'संसृ्? इत्युत्तरेणापि संबध्यते । तत्र च संसृष्टः संसृष्टीत्यथः । नान्य: 

मातृजः । अन्न “एव” शब्दाध्याहारेण व्याख्यानं कार्यम्‌ , संसृश्यप्यन्यमा- 
तृज एव संसृष्टिनो धनं नाददीतेति एवं चासंसृष्टयपि वा5$दद्यादित्यपिशब्द- 
श्रवणात्‌ 'संसृष्टो नान्यमातूज एव’ इत्यवधारणनिषेधोच्चासंसृष्टसोदरस्य 
संसृष्टभिन्नोद्रस्य च विभज्य गरहणं कतंच्यमिव्युक्तं भवति । द्वयोरपि घनग्रहण- 
कारणस्यककस्य सद्भाचात्‌ । एतह्वेव स्पष्टीकृतं मनुना ( ९।२१० )--'विभक्ताः 
सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयंदि' इति संसृष्टिविभागं प्रक्रम्य येषां उयेष्ठः क निष्ठो 
वा हीयेतांशप्रदानतः । श्रियेताल्यतरो चाऽपि तस्य भागो न लुष्यते.॥ 
सोदर्या विभजेयुस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ । «तरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च 
सनाभयः ॥ (९।२११।२१२) इति वदता । येषां आतणां संसृष्टिनां मध्ये अयेष्ठः 
कनिष्ठो मध्यमो वांशप्रदानतो5शप्रदाने । सार्वविभक्तिकस्त सिः । विभागकाछ 
इति यावत्‌। हीयेत स्वांशात्‌ अश्येत भाश्रमान्तरपरिग्रहेण ब्रह्महत्यादिना 
वा स्रियेत वा तस्य भागो न लुप्यते । अत पथगुद्धरणीयो न संसृष्टिन एव 

हीयुरित्यर्थः । तस्योद्धतस्य विनियोगमाह--सोदर्या विभजेयुस्तमिति । 
तमुद्र॒त भाग सोदर्याः सहोदरा भसंसृष्टा अपि समेत्य देशान्तरगता अपि 
समागम्य सहिताः संभूय संमं न न्यूनाधिकभादेन; ये च आतरो भिन्नोद्रा 


संसृष्टा:, ते च सनाभयो भगिन्यश्च समं विभजेयुः । समं विभज्य गृह्णीयुरिति 
तस्याथः॥ १३९ ॥ 


भाषा--यदि सौतेला भाई संसृष्टी हो तो धन छे यदि सौतेला भाई 
संसृष्टी न हो तो वह धन न लेवे । किन्तु एक ही माता से उत्पन्न सगा भाई 
अस्स भी हो तो घन पाता है। यदि सोतेला भाई संसृष्ट रहता हो तो 
वह अकेले सब धन न ले, (स्त व्यक्ति के) सगे भाइयों में भी उसका विभाग 
करे ॥ १३९॥ 


१, मुक्त । असंसृष्टी। २. निषेधादसंसृष्ट। ३. संसृष्टिनो भिन्नो- 
द्रस्य च। ४. संसृष्टाः सहजीवन्त । ५, सममन्यूनाधिक। ६. भगिन्यळ 
विभजेयुः । 
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| पुत्रपर्न्याद्संसुष्टिनां यद्यायग्रहणमुक्त, तस्यापवादमाइ-- 
| छीबोऽथ पतितस्तज्ञः पङ्गदन्मत्तको जडः | 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भंतंब्याः स्युर्निरंशाकाः ॥ १४० ॥ 

॥ 


छोबस्तृतीया प्रकृतिः। पतितो ब्रह्महादिः, तज्ञः पतितोस्पन्नः, पङ्क 
पादविकलः, उन्मत्तः वातिक पैत्तिकश्छेब्मिकसोंनिपातिक ग्रहावेशळ च णेशुन्मा- 
दर भिभूतः, जडो घिकलान्तःकरण हिताहितावधारणाऽच्ञम इति यावत्‌ । 
भन्धो नेन्रेन्द्रियविकल भचिकिर्स्यरो गोऽग्भेति स माघे थ यं चमा द्रो गग्म स्तः 
आद्य'शब्देना श्रमान्तरगतपितृद्वेष्यु पपात कि बधिरमूक निरिन्द्रियाणां अणम्‌ । _ 
यथाऽऽह वहिष्ठः ( १७।५२ )--'अनंज्ञास्त्वाश्रमान्तरगताः' इति । नारदोऽपि 
| ( १३।२१ )--'पितृद्विर पतितः षण्ढो यश्च स्यादौपपातिकः । रखा अपि 
नतऽश लभेरन्त्षेत्रजाः कुतः ॥' इति । मनुरपि ( ९।२०१ )--भनंज्ञौ 
छीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिज्ञिरिन्द्रियाः ॥! 
इति । निरिन्द्रियो निर्गतमिन्द्रियं यस्माद्‌ व्याध्यादिना स निरिन्द्रियः । एते 
छीबाद्योऽनं्ाः रिक्थभाजो न भवन्ति । केवलमशनाच्छादनदानेन पोषणीया 
भवेयुः । अभरणे तु पतितस्वदोषः । “सर्वेषामपि तुं न्याय्यं दातुं शक्ध्या ` 
सनीषिणा । ग्रासाच्छाद्‌नमत्यन्त पतितो ह्यददद्धवेत्‌ ॥! ( ९।२०२ 2: इति 
| भनुस्मरणात्‌ । अत्यन्त यावज्जीवमित्यर्थः । एतेषां विभागात्प्रागेव दोषप्राप्तावन- 
| शत्वमुपपन्‍न न पुनर्विभक्तस्य । विभागोत्तरकालमप्यौषधादिना दोषनि्हरणे | 
भागग्रापिरस्स्येव ।--'विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ ( व्य० > 
१२२ ) इत्यस्य समानन्यायत्वात्‌ । पतितादिषु तु पुंझिङ्गप्वमविवश्चितम्‌ । 
अतश्च परनीदुहितृमात्रा दीनामप्युक्तदो घंदुष्टा नामनंशिस्वं वेदितब्यस्‌ ॥ १०४ ॥ 
भाषा--नपुंसक, पतित, पतित का पुन्न, पङ्क, पागल, जड़, अन्धा, 
असाध्य रोग से ग्रस्त ( औरस भाइयों को भी) अंश न देकर केवळ उनका 
भरण-पोषण करना चाहिए ॥ १४० ॥ 
कळी बादी नामनं झित्वात्तरपुत्राणामप्यनंझिव्वे प्राप्ते इदमाह 
गोरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागद्दारिणः । 
एतेषां कळी वादीनामौरसाः श्षेत्रजा वा पुत्रा निर्दोषा अंशग्रहणविरोधिक्ले- 
व्यादिदोषरंहिता भागहारिणोंऽशम्राहिणो भवन्ति। तत्र क्ळीबँस्थ खैत्रज्ञः 
| = 8 संभवत्यन्येषामौरसा भपिं। 'औरस-च्षेत्रज'योग्रंहणमितरपुत्रब्युदासाथंम्‌ ॥ 


| १, भतंष्यास्तु निरशकाः । र. संनिपातम्रहा । ३. झयाद्रिग । 
२. स्थादुपयाश्रितः । ५, दोणाणामनंधित्व । 


=! 
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क्ळीबादिबुहितणां विरेषमाह-- 


रउत्ताम्धषा प्रभतव्या यांवद्द भतसात्छताः ॥ १४१ ॥ 
एषां क्लीबादीनां सुता दुहितरो थावद्विवाहसंस्कृता भवन्ति, तावद्ध- 
रणीयाः “च!शब्दास्संस्कार्याश्व ॥ १४१ ॥ 
भाषा--इन ( नपुंसक आदि) में यदि भौरस या चेत्रज पुत्र निर्दोष 
होते हैं तो अंशम्राही होते हैं। इन नपुंसक आदि पुत्रों का उस समय तक 
भरण-पोषण करना चाहिए जब तक उनके पुत्रियों का विवाइ.न हो जाय ॥१४१॥ 
क्ळीबादिपर्नीना विशेषमाह-- 
अपुत्रा योबितश्चेषां भर्तव्याः साधयुबक्तयः 
निर्वास्या ष्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेब च ॥ १४२ ॥ 
एषां क्ळीबादीनामपुनत्राः परन्यः साधुवृत्तयः सदाचाराश्चेद्गतंग्या भरणीया 3 
व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः । प्रतिकूळास्तथंव च निर्वास्या भवन्ति, भरणीया- 
श्वाव्यभिचारिण्यश्वेत्‌ । न पुनः प्रातिकूल्यमात्रेण भरणमपि न कतब्यम्‌ ॥१४२॥ 
भाषा-इनक्ी पुत्रहीना परिनयौँ यदि सदाचारिणी हों तो उनका 
भरण करना चाहिए, यदि व्यभिचारिणी और प्रतिकूल भाचरण करने चाळी 
होवे तो उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए ॥ १४२ ॥ 
"विभजेरन्सुताः पित्रोः’ ( व्य० ११७ ) हृत्यत्न ख्रीपुंधघनविभागं संक्षेपेणा- 
भिधाय पुरुषधनविभागो विस्तरेणाभिहितः, इदानीं ख्रीघनविभागं विस्तरेणामि- 
धास्यंस्तत्स्वरूपं तावदाह--- 


पितृमातपतिञ्चातद्त्त मध्यग्न्युपागतस्‌। 
आधिवेद्‌निका् च सञ्जीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ १४३ ॥ 


पिन्ना मात्रा पथ्या आळा च यद्दत्तं, यच्च विवाहकालेऽझावधिकृत्य 
सातुलादिभिद्‌त्तम्‌ , आधिवेदनिकं भधिवेदननिमित्तं “अधिविश्नस्तरिये दद्यात्‌? 
( व्य० १४८ ). इति वच्यमाणं । “भाय'शब्देन रिकथक्रयसंविभागपरिप्रहा- 
घिगमप्रास्मेतस्खीधने मन्वादिभिरुत्तम । 'खीधन'शब्दश्व यौगिको न चारि 
भाषिकः । योगसंभवे परिभाषाया अयुक्तध्वात्‌। यस्पुनमनुनोक्तम्‌ ( ९।१९४ ) 
—'अध्यर्न्यध्यावहनिक दत्त च प्रीतिकमणि । श्रातृमातृपितृप्राक्तं षडिवधं 
स्रीधनं स्मूृतस्‌ ॥' इति स्जीघनस्य षडिवधस्व; तन्न्यूनसख्याव्यचच्छेदार्थं नाधि- 
कसंख्याध्यवच्छेदाय ॥ भभ्यग्न्यादिस्वरूपं च क!त्यायनेन।भिहितम्‌---'विवाह- 
काळे यस्ञ्जीम्यो वीयते क्षाग्निसंनिधौ । तद्ध्यग्निकृतं सञ्चिः खीधन परिकोर्ति- 


'. १, चेद्निक चेव । 
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तम्‌ ॥ यरपुनर्छभते नारी नीयमाना पितुर्गृहात्‌ । अध्यावहनिकं नाम स्रीधनं 
` तदुदाहृतम्‌ ॥ प्रीत्या दत्त तु यत्किचिच्छुश्रवा वा श्वशुरेण वा । पाद्वन्दनिकं 
चेव प्रीतिदत्तं तदुच्यते । ऊढय़ा कन्यया वाऽपि पथ्युः पितृग्ृहेडपि वा । आतुः, 
सकाशापिपत्रोर्वा छब्घं सौदायिक स्मृतम्‌ ॥' इति ॥ १४३ ॥ 

भाषा--पिता, माता, पति भोर भाई द्वारा दिया गया धन, विवाह में 
झग्नि के निकट मिळा हुआ धन, आधिवेदनिक ( दूसरा विवाह करते समय 
पति द्वारा पहली स्त्री के सन्तोष के लिये प्रदत्त ) धन इत्यादि ख्रीधन कहे 
गये हैं ॥ १४३ ॥ 


बन्धुद्त्त तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । 
किंच बन्धुभिः कन्याया मातृबन्धुमिः पितृबन्धभिश्च यद्दत्तम्‌ , शुल्क 
यद्‌ गृहीत्वा कन्या दीयते । अन्वाधेयक परिणयनादनु पश्चादाहितं दुत्तम्‌ । 
उक्तं च कात्यायनेन--'विवाहाश्परतो यञ्च ळब्धं भतृकुछास्स्रिया । अन्वाधेयं तु 
तदूद्व्यं रब्धं पितृकुलात्तथा ॥' इति स्रीधनं परिकीतितमिति गतेन संघन्धः ॥ 
एव स्रीधनमुक्त, तद्विभागमाह-- | 
अंठीतायामप्रजसि बान्धवास्तद्वाप्नुयुः ॥ १४४ ॥ 
तत्पूर्वोक्त ख्रीधनमप्रजसि अनपत्यायां दुहितृदोहित्रीदीहित्रपुन्नपौत्नरहितार्‍यां 
खियामतीतायां बान्धवा भर्त्नादयो वचयमाणा गुङ्खन्ति ॥ १४४ ॥ 
भाषा- स्री के मातृपक्ष एवं पितृपन्न के बन्धुओं द्वारा दिया गया धन, 
शुल्क ( जो धन लेकर कन्या दी जाय), भौर अन्वाधेयक ( विवाह के बाद - 
पतिकुल या पितृकुछ से प्राप्त) धन भी खीधन कहलाता है । खीके 
विना सन्तान ( पुत्री, नाती, नाती के पुत्र आदि) मर जाने पर पति भादि 
बान्धव स्त्रीधन ग्रहण करते हैं ॥ १४४ ॥ 
सामान्येन बान्धवा घनग्रहणाधिकारिणों दुशिताः। इदानीं विवाहभेदेना- 
धिकारिभेदमाह-- 
अप्रजस्रीधनं भतुंब्राह्मादिषु चतुष्वेपि । 
दुहितृणां प्रसूता चेच्छेषंछु पितृगामि तत्‌ ॥ १४५ ॥ 
अंप्रजसः खियाः पूर्वोक्तायाः ब्राह्मदेवाषंप्राजापत्येषु 'चहुधु विवाहेषु 
भार्यात्वं प्राप्ताया भतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं भतुभंवति । तद्भावे तत्पर 
त्यासन्नानां सपिण्डानां भवति । शेषेष्वासुरगान्धवंराच्सपैशाचेघु विवाहेषु 


१, भतुः सकाशात्‌ । २. भप्रजापामतीताया । ६. जप्रजर्तियाः । 
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' तदप्रज्ञ्रीधन पितृगामि। माता च पिता च पितरौ तौ गथ्छुतीति पितृ- 
गामि । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः प्रथमं धनग्रहण पूर्वमेवोक्तम्‌ । तद्भावे 
तत्पत्याप्नन्नानां घनप्रहणम्‌ । सर्वेष्वेव विवाहेषु प्रसूतापत्यवती चेद्‌ दुहितृणां 

तद्धनं भवति । अन्न 'दुहितृ'शब्देन दुहितृदुहितर उच्यन्ते । साक्षाद्‌ दुहितृणां 
“मातुर्दुहितरः शेषम्‌? ( ब्य० ११७ ) इत्यत्रोक्त्वात्‌॥ तश्च मातृधनं मातरि 

"बृत्तायां प्रथसं दुहितरो गुद्वन्ति; तत्र चोढ।नूढासमवायेऽनूढेव गृह्णाति; तद्भावे . 
च परिणीता; तत्रापि प्रतिष्ठिता$प्रतिष्ठितासमवाये5प्रतिष्ठिता गृह्णाति, तद्भावे 
प्रतिष्ठिता; यथाह गौतमः (२९।६)-- खीध ने दुहितणामप्रत्तानामप्रतिष्ठि रानां 
'च' इति । तन्न 'च'शब्दास्पमतिष्ठितानाँ च । अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा । 
'एतच्च शुट्कव्यत्तिरेकेण । शुल्कं तु सोदर्याणामेव; 'भगिनीशुइक सोदुर्याणामृध्वे 
मातुः! (२९।६) इति गौतमवचनात्‌ । सर्वासां दुहितृणामभावे दुहितृदुहितरो 
'ग्रद्दन्ति; 'दुहितणां प्रसूता चेत्‌? इस्यस्माद्वचनात्‌ । तासां भिन्नमातृकाणां विष- 
माणां समवाये सातृद्वारेण भागकल्पना; 'प्रतिमातृ वा स्वंवर्शेण भागविशेषः 
'((२९।५) इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ दुहितृदोहित्रीणां समवाये दोहिश्रीणां किंचि- 
देव दातब्यस्र ; यथाह मनुः ( ९।१९३ )--'यास्तासां स्युर्दुदितरस्तासामपि 
यथाऽहंतः। मातामह्या घनात्किचित्परदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥' इति ॥ दौहिन्रीणाम- 
प्यभावे दौहित्रा धनहारिणः; यथाह नारदः--( १३।२ ) 'मातुदुंदितरोऽभावे 
दुहित॒णां तदन्वयः? इति । तच्छुब्देन संनिहितदुद्दित॒परामर्शात्‌ ॥ दौहित्राणाम- 
भावे पुत्रा गृह्णन्ति । 'ताभ्य ऋतेऽन्वय? ( व्य० ११७ ) इध्युक्तस्वात्‌। मनुरपि 
दुहितृणां पुत्राणां च मातृधनसंबन्धं दर्शयति ( ९।१९२ )--'जनन्यां संस्धि- 
तायां तु सवे सहोदराः । समं भजञेरन्माठकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥? इति । 
मातृकं रिक्थं सर्वे सहोदराः समं भजेरन्‌, सनाभयो भगिन्यश्च सम अज्ञेरञ्ञिति 
संबन्धः; न पुनः सहोदरा भगिन्यश्च संभूय भजेरन्षिति इतरेतरयोगस्य द्वन्द्वक- 

` शेषाभावाद्‌प्रती तेः । विभागकर्तृत्वान्वये नापि वाम यथा देबदृत्तः कृर्षि 
कुर्याचज्ञदत्तश्रेति । '्सम”प्रहणमुद्धारविभागनिदृस्यथस्‌ । 'सोदर'म्रहण भिन्नोदर- 
निवृत्यथंम्‌ । जनपत्यहीनजातिखीधन ठ भिन्नोदराप्युत्तमजातीयसपल्लोदुहिता'. 

ग्रुह्माति, तदभावे तद्पत्यप्त; यथाऽऽह मुः ( ९१९८ ) ¬ स्रियास्तु यञ्चवे- 
वितं पित्रा दत्त कथंचन । ब्राह्मणी तडरेस्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ ॥" इति 

'ब्राह्मणीःग्रहणसुत्तमजात्युपळक्षणस । अतश्चानपतयदरयाधनं क्षत्रियाकन्या 
युह्णाति । पुन्नाणामभावे पौत्राः पितामहीघनहारिणः ॥ रिक्थभाज ऋण प्रति- 

उद” ( २श० ) हि गौतमरगरणाद, “इतीर देयः (म ५०) इति 


१. स्ववर्गे भाग, स्वस्ववर्गण । २. कर्तृस्वेनान्वयेनापि । 
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दौत्राणामपि पितामह्मणापाकरणेऽघिकारात्‌ । पौत्राणामप्यमावे पूर्वोक्ता भर्त्रा 
दयो बान्धवा धनहारिणः ॥ १४५ ॥ 
भाषा--ब्राह्म, देव, भाषे और प्राजापत्य विवाह हो तो स्री के निःसन्तान 
मरने पर उसका धन पति को मिलता है। दोष विवाहों में वह धन स्त्री के 
पिता का हो जाता है । किन्तु इन सभी विवाहं में यदि उस खी के पुत्रियौँ 
हो तो उसका धन उन पुत्रियां को ही मिलता है ॥ १४५॥ 


स्रीधनप्रसङ्गेन वाग्देत्ताविषय किंचिदाह-- 
द्त्वा कन्यां हरन्द्ण्डयो ब्यय दद्याच्च सोदयम्‌ । _ 

कन्यां वाचा दुच्राञपहरन्‌ द्वव्यानुबन्धादनुसारेण राज्ञा दण्डनीयः 
एतच्चापहरणकारणाभावे; सति तु कारणे 'दत्तामपि ददरेस्पूर्वाच्छेयांश्वेद्दर आव 
जेत्‌’ ( आ० ६५ ) इत्यषहारभ्यनुज्ञानान्न दण्डथः। यच्च वाग्दाननिमित्तं 
वरेण स्वसंबन्धिनां कन्यासंब्रन्धिनां चोपचाराथ घनं व्य्रयीक्रत, ` तर्सचं सोदयं 
सवृद्धिकं कन्यादाता वराय दद्यात्‌ ॥— | 

अथ कथंचिद्ठाग्दृत्ता संस्कारारप्राङ म्रियेत, तदा किं कर्तब्यमित्यत भाह--- 

मतायां दत्तमादद्यात्‌ परिशोध्योभयव्ययम्‌ ॥ १४६ ॥ 

यदि वाग्दत्ता मृता तदा यत्पू्व॑मङ्कळीयकादि शुक वरेण दत्त, तद्वर आद- 
दीत परिशोध्योभयव्ययम्‌ । उभयोराध्मनः कन्यादातुश्च यो व्ययः, तं परि- 
शोध्य विर्गमय्यावशिष्टमाद्दीत । यत्त कन्यायै मातामहादिभिदँत॑ शिरोभूषणा- 
दिक वा क्रमायात, तत्सहोदरा भ्रातरो गृह्णीयुः; 'रिक्थ सुतायाः कन्याया 
गृह्णोयुः सोद्रास्तद्‌भावे मातुस्तद्भावे पितुः? इति बोधायनस्मरणात्‌ ॥ ५४६ ॥ 

भाषा-कन्या का वाग्दान करके पुनः उसका हरण करने (दान न 
करने ) वाळे को उसके लिये व्यय किया गया धन वृद्धि सहित दण्ड लेकर 
वर को दिलावे । वाग्दत्ता कन्या के मरने पर दोनों (पिता ओर वर ) के 
व्यय का शोध करके जो रोष बचे वह वर को देवे ॥ १४६॥ 

मृतप्रजास्रीध नं भतृंगामीऱ्युक्तम्‌ , इदानीं जीवन्ध्याः सप्रजाया अपि खिया 
घनग्रहणे फचिद्धतुरभ्यनुज्ञामाह--- 

दुभिक्षे धमंकाय च व्याधो संप्रतिरोधके । 
गृद्दीत॑ स्रीधन भर्ता न स्त्रिये दातुमर्ददेति॥ १४७॥ 


$. पितामद्यणापाकरणाधिकारात्‌ । २. दुद्यात्सह्ोद्यम्‌ । ३. श्रियते 
तदा। ४. सरवमादद्यात। ५. शुल्कं चा वरेण। ६. विगणय्य । 
७, क्रमागत । ८. भर्त्रा, भर्त्रा न खियो । ७-२. म 


- उँ, 
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दुर्भिक्षे कुटुम्बभरणार्थ, घमेकार्य अवश्यकतंव्ये, व्याधो च संप्रतिरोधके, 
बन्दिग्रहणनिग्रहादौ, द्रव्यान्तररहितः स्त्रीधनं गृह्वन्भर्ता न पुनर्दातुमहति; 
प्रकारान्तरेणापहरन्द्द्यात्‌ । भर्तृब्यतिरेकेण जीवन्ध्याः खिया धनं केनापि 
दायादेन न ग्रहीतव्यम्‌; 'जोवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ता्डुष्याच्चौरदण्डेन घामिकः पृथिवीपतिः ॥? (मनुः ८1२९) इति दण्डविघा- 
नात्‌। तथा-'पत्यो जीवति यः स्रीभिरळंकारो छतो भवेत्‌ । नतं भनेरन्दा- 
यादा भजमानाः पतन्ति ते ॥' ( मनुः ९।२०० ) इति दोषश्रवणाञ्च॥ १४७ ॥ 


भाषा-दुर्भिक्ष के समय, धर्मकार्य में, रोग में और बन्दी होने पर 
लिये गये सत्री-धन को पति स्री को पुनः देने का भागी नहीं होता ॥ १४७॥ 


आधिवेदनिक स्त्री धनसुक्त, तदाह-- 
अंधिविन्नस्त्रिये दद्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
न दृत्तं स्त्रीधनं यस्ये दत्ते त्वधे प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
यस्या उपरि विवाहः खाऽधिविज्ञा, सा चासौ स्री च; तस्ये अघिविन्नखियै, 
भाधिवेदनिकमधिवेदननिमित्तं धनं समं यावदधिवेदनार्थं व्ययीकृतं तावहद्यात्‌ । 
यस्ये भत्र श्वशुरेण वा स्रीधनं न दत्तम्‌; दत्ते पुनः स्रीधने आधिवेदनिक- 
द्रव्यस्याधं दद्यात्‌ । “अर्थ! शब्दश्चात्र समविभागवचनो न भवति, अतश्च 
यावता तरपूर्वेद्त्तमाधिवेदनिकसमं भवति तावद्‌ देयमिस्यर्थः ॥ १४८ ॥ 
भाषा--जिस खरी के रहते दूसरा विवाह करे तो उस पहलीस्त्री को 
यदि उसे ख्री-धन न मिला होतो दूसरे विवाह में व्यय किये गये धन के 
बराबर आधिवेदनिक ( सन्तोषार्थ) धन देवे; यदि उसे खी-धन मिला 
हो तो दूसरे विवाह के व्यय का आधा घन ही देना विहित है ॥ १४८ ॥ 
एवं विभागमुक्स्वा इदानीं तव्संदेहे निणेयहेतूनाह— 
विभागनिह्रवे ज्ञातिबन्धुलाद्यभिलेखितेः । 
विभागभाचना ज्ञेयो ग्रहक्षेत्रेश्व योतकः ॥ १४९॥ 
विभागस्य निह्वे अपळापे ज्ञातिभिः पितृबन्धुभिर्मातृबन्धुभिः मातुला- 
दिभिः साक्षिभिः पूर्वोक्तक्षणर्ळख्येन च विभागपत्रेण विभागभावना विभागः 
निर्णयो ज्ञातव्यः । तथा यौतकेः पृथक्कृते गृह चेत्रेश्च । पृथकङ्कप्यादिका्यंप्रवर्तनं 
पृथक्पञ्चमहायज्ञादिधर्मानुष्ठानं च । नारदेन विभागङिङ्गसुक्तम्‌ (१३।३७, ३९)- 
इति । 'विभागधमंसंदेहे दायांदानां विनिर्णयः । ज्ञातिभिर्भागलेख्येन पृथक्‌- 


१. णापहृतं दद्यात्‌। २. देयमाधि। ३. प्रक़ीतितम्‌ ॥ ४. श्वशुरेण 
भर्त्रा वा । ५. ज्ञेया क्षेत्रकगरृद्यौतके; । 
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कार्यप्रवर्तनात्‌ ॥ श्रातणामविभक्तानामेको धमः प्रवतते । विभागे सति 
धर्मोऽपि भवेत्तेपां पृथक एथक॥? तथाऽपराण्यपि विभागलिड्डानि तेनेवोक्तानि-- 
साच्चित्व प्रातिभाव्यं च दानं भ्रहणसेव च । विभक्ता भ्रातरः कुयुर्नाविभक्ता: 
कथंचन ॥' ( ना० १३।४२, ४३ ) इति ॥ १४९ ॥ 


 भाषानविभागको अस्वीकार करने पर जाति के लोर्गो, बन्धुओं, 
साज्षियों, लेख और पृथक किये गये घर और खेत से विभाग का निर्णय 
होता है ॥ १४९ ॥ 


इति दायविभागप्रकरणम्‌ । 


अथ सीमाविवादप्रकरणम्‌ ९ 
अधुना सीमाविवादुनिर्णय उच्यते-- 


सीज्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः 'स्थविराद्य; । 
गोपा; सीमाकृषाणा' ये "सव च वनगोचराः ॥ १५० ॥ 
नयेयुरेते सीमानं स्थलाह्वारतुषद्रमेः । 
सेतुवढ्मी कनिम्नास्थिचैत्याद्यैदपलक्षिताम्‌ ॥ १५१ ॥ 


ग्रामद्वयसंबन्धिनः क्षेत्रस्य सान्नो विवादे तथेकम्रामान्तवेतिक्षेत्रमर्या- 
दाविवादे च सामन्तादयः स्थळाङ्गारादिभिः पूर्वेक्कतेः सीमाळचणेरुपलत्षितां 
चिह्वितां सीमां नयेयुनिश्चिनुयुः । सीमा चेत्रादिमर्यादा; सा चतुविधा--जनप- 
दसीमा, ग्रामसीमा, क्षेत्रसीमा, गृहसीमा चेति । सा च यथासंभवं पञ्चळक्तणा । 
तदुक्तं नारदेन--'ध्वजिनी मत्स्यिनी चेव नेधानी भयवर्जिता। राजशासननीता 
च सोमा पञ्चविधा स्मूता ॥? इति ॥ ध्वजिनी वृक्षादिलक्षिता; वृक्षादीनां 
प्रकाशकत्वेन ध्वजतुल्यत्वात्‌ । ` मत्स्यिनी सलिळवत्ती; “मत्स्य” शब्दस्य 
स्वाधारजललक्षकत्वात । नेधानी निखातवुषाङ्गारादिमती; तेषां निखातव्वेन 
निधानतुल्यव्वात्‌ । भयवर्जिता अर्थिप्रत्यर्थिपरस्परसंप्रतिपत्तिनिर्मिता । राजशा- 
सनेनीता ज्ञातृचिह्वाभावे राजेच्छुया निमिता । एवंभूतायां पोढा विवादः 
संभवति । यथा55ह कात्यायनः--आधिक्य न्यूनता चांदे अस्तिनास्तित्वमेव 
ज । अभोगभुक्तिः सीमा च पड़ भूवादस्य हेतवः ॥' इति ॥ तथा हि--“ममात्र 
पद्चनिवतंनाया भूमेरधिका भूरस्ति' इति केनचिदुक्ते पञ्चनिवतनेत्र नाथिके- 


१. स्थविरा गणाः । २. कृषाणाश्र (> वृद्धब्रालिका)। ३. चान्ये । 
२. रुपलछत्षितम्‌ । 


na 
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न स्याधिक्यै विवादः । 'पञ्चनिवतेना मदीया भूमिः’ इत्युक्ते न ततो न्यूनेवेति 
न्यूनतायाम्‌ । “पञ्चनित्रतनो ममांश’ इत्युक्ते अंश एव नास्तीत्यस्तिनास्तित्व- 
_ चिवादः सभवति । 'मदीया सुः प्रागविद्यमानभोगेव भुज्यते' इत्युक्ते न संतता 
| _ चिरंतन्येच मे 'सुक्ति' रित्यभोगसुक्ती विवादः । इयं मयदियं वेति सीमाविवाद्‌ 
| इति पट्प्रकार एव विवादः. संभवति । षटप्रकारेऽपि भूविवादे श्रुत्यर्थाभ्यां 
| h सीमाया अपि निर्णीवमानव्वार्लीमानिर्णयप्रकरणे तस्यान्तर्भावः । समन्ताद्भवाः 
| सामन्ताः। चतसृषु दिचतनन्तरग्रामादयसते च प्रतिसीमं व्यवस्थिताः; 'ग्रामो 
ग्रामस्य सामन्तः क्षेत्रे क्षेत्रस्य कीतितम्‌ । गृह गृहस्य निर्दिष्टं समन्तारपरिरभ्य 
हि ॥' इति कात्यायनवचनात्‌। 'ग्रामादि'शब्देन तत्स्थाः पुरुषा लच्यन्ते । 
| ग्रामः पडायित इति यथा। 'सामन्त'ग्रहणं च तव्संसक्ताद्य॒पलच्षणार्थम्‌ । 
i उक्तं च काव्यायनेन--'संसक्तकास्तु सामन्तास्तत्संसक्तास्तथोत्तराः । संसक्तस- 
| न्कसंसक्ताः पद्माकाराः प्रकीतिताः ॥? इति ॥ स्थविरा वृद्धाः। “आदि'महणेन 
| मौलोद्धतयोग्रंहणम्‌ । वृद्धादिलक्षण च तेनवोक्तम्‌-'निष्पद्यमानं यरष्टं तरकाये 
तदूगुणान्वितः । वृद्धा वा यदि चाऽबृद्धास्ते तु वृद्धाः प्रकीतिताः ॥ ये तत्र पूर्व 
सामन्ताः पश्चादेशान्तर गता; । तन्मूलत्वात्त ते मौला ऋषिभिः परिकीर्तिताः ॥ 
| उपभ्रवणसंभोगकार्याख्यानोपचिहिताः । उद्धरन्ति पुनयंस्मादुद्धतास्ते ततः 
स्मरताः ॥' इति ॥ गोपा गोच।रकाः। सीमाकृषाणाः सीमासंनिहितक्षेत्रकर्षका: । 
सर्वे च वनगोचरा वनचारिणो ब्याघाद्यः: । ते च मलुनोक्ता: ( 4२६० )-- 
य्राधाब्शाकुनिकान्गो पान्कवर्तान्मूलखात्तकान्‌ । व्यालग्राहानुन्छुवृत्तीनन्यांश्र 
. चनगोचरान्‌ ॥' इति ॥ स्थळसुन्नतो भूप्रदेशः, अङ्गारोऽग्नेरुच्छिष्टस्‌ , तुषा 
धान्यत्वचः, द्रुमा न्यग्रोधादयः, सेतुजलप्रवाहबन्धः, चव्यं पाषाणादिबन्ध:ः 
. आदिशब्देन वेणुवालुकादीनां ग्रहणम्र , एतानि च प्रकाशाप्रकाशभेदेन द्विप्र- 
|| काराणि । यधा556 मनुः ( ८।॥२४६-२४८ ) 'हीसावृक्षांश्र कुर्वीद न्यग्रोधाश्वस्थ- 
पु किशुकान्‌ू । शाल्मलीशालतालांश्र क्षीरिणश्रेव पादपान्‌ ॥ गुल्मान्वेणंश्र विविधा- 
| ङशमीवए्ळीस्थलानि च । शरान्कुञ्जकगुइमांश्च यथा सीमा न नश्यति॥ 
i| तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रखत्रणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि 
> च ॥' इति प्रकाहरूपाणि । ( मनुः ८।२४९-२५२ )--'उपच्छुन्नानि चान्यानि 
| | सीमाछिज्ञानि कारयेत्‌ । सीमाज्ञाने नृणां वीचय नित्यं लोके विपयेयम्‌ ॥ 
अश्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्भस्म कपालिकाः। करीषमिष्टकाड्ारशकरावा- 
लुकास्तथ। ॥ यानि चवप्रकाराणि काळादू भूमिने भक्षयेत्‌ । तानि संधिषु 
- सीमायामप्रकाक्ञानि कारयेत्‌ ॥ पतेढिङ्गैनयेर्सीमां राजा विवदमानयोः ॥” 


१. पञ्मकाराः। २. प्राहास्तुब्छुद्तीन्‌ । ३. कुजक्गुएमांग्न । 
२० या०- | 
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इति प्रच्छुन्नछिङ्गानि ॥ पतेः प्रक्राज्ञाप्रकाशरूपेर्ङिङ्गैः सामन्तादिप्रंद्ितेः सीमां 
प्रति विवदमानयोः सीमानिणयं कुर्याद्राजा ॥ १५०-१५३ ॥ 


भाषा--( दो गाँव की अथवा ) खेत की सीमा के विवाद में सामन्त, 
बृद्धपुरुष, गोप ( चरवाहे), सीमा पर के खेत जोतने वाले, और सभी 
वनचारी ( व्याध आदि )-ये ऊंची भूमि, कोयला, भूमी, वृक्ष, सेतु ( जल- 
प्रवाहबन्ध ), चीटियो की बॉबी, गड़ढों, हड्डियों और पत्थर आदि से 
चिह्वित करके सीमा का निर्धारण करें ॥ १५८-१५१ ॥ 


यदा पुनश्चिहानि न सन्ति, विद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतया सदिग्धानि, 
तदा निर्णयोपायमाह--- 
सामन्ता वा संमग्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि वा । 
रक्तस्नग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिवारिणः ॥ १५२ ॥ 
सामन्ताः पूर्वोक्तळच्णाः, समग्रामाश्चस्वारोऽष्टौ दशापि वेत्येवं समसंख्याः 
प्रत्यासन्नम्रामीणाः । रक्तत्रस्विणो रक्तम्बरधराः मू्ध्न्यारोपितक्षितिखण्डाः 
सीमानं नयेयुः प्रदृशयेयुः । 'सामन्ता वा! इति विकहपाभिधानं स्म्ृत्यन्तरोक्त- 
साध्य भिप्रायम्‌ । यथाऽऽह मनुः ( ८।२५३ )--'साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमा- 
वादविनिणयेः इति ॥ तत्र च साक्षिणां निणेतृत्व॑ मुख्यम ; तदभावे 
सामन्तानाम्‌ । तदुक्तम्‌ ( मनुः ८1२५८ )--'साचग्रभावे तु चस्वारो 
ग्राम्याः सीमान्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुशः प्रयता -राजसंनिधौ ॥? 
` इति; तदभावे तत्सक्तादीनां निर्णेतृत्वम्‌ । यथाऽऽह काव्यायनः--'स्वार्थसिद्धौ 
प्रदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात्‌ । तत्संसक्तेस्तु कतंव्य उद्धारो नात्र सशयः ॥ 
' संसक्तसक्तदढाषे तु तत्संसक्ताः प्रकीतिंताः। कत्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धम 


विज्ञानता ॥' इति । स्तामन्ताद्यमावे मौळाद्‌यो ग्राह्याः; “तेषामभावे सामन्तः | 


मौछवुद्धोद्‌तादयः। स्थावरे प्रटप्नकारे$पि कार्या नात्र विचारणा ॥' इति कात्या- 
यनेन क्रमेविधानात्‌ । पते च सामन्ताद्यः संख्यागुणातिरेकण संभवन्ति । 
` "सामन्ताः साधन पूर्व निर्दोषाः स्युर्गुगान्विताः ! द्विगुणास्तृत्तरा ज्ञेयास्ततोऽन्ये 
- ब्रियुणा मताः ॥? इति स्मरणात ॥ ते च साक्षिणः सामन्तादयश्च स्वेः स्वेः शपथ: 
शापिताः न्तः सीमा नयेयुः; ( मनुः ८1२५६ )-- "शिरोभिस्ते गृहीश्वोर्वी' 
खग्बिणो रक्तवाससः । सुकृतेः शापिताः स्वः स्वनंयेयुस्ते समंजसम्‌ ॥? डूति स्मरः 


णात । नयेयुरिति बहुवचनं द्वयोनिरःसार्थं नेकस्य । 'एकश्रेदुन्नयेत्सीमां सोपधास: | 


१. प्रकाशित: । २, समाग्रामा। ३, कुवीत । ४. दोषेषु । 


। जा das 
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समुन्नयेत । रक्तमाह्याम्बरघरो भूमिमादाय मूर्धनि ॥? ( ना० ११।१ ०1९ ) 
इति नारदेनकस्याभ्यनुज्ञानात्‌ ॥ योऽयं--'नेक समुन्नयेस्सीमां नरः प्रत्ययवा- 
नपि । गुरुस्वादस्य कायस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता ॥' इत्येकस्य निषेध: स उभया- 
नुमतधमविद्वथतिरिक्तविषय इस्यविरोधः ॥ स्थलादिचिह्वाभावेऽपि साक्षिसामन्ता- 
दीनां सीमाज्ञाने उपायविशेषो नारदेनोक्तः “निम्नगापहतोस्सृष्टनष्टचिह्ासु 
भूमिषु । तप्रदेशाबुमानाच्च प्रमाणाद्धोगद्शनात्‌ ॥' ( ना. ११1६ ) इति। 
निम्नगाया नद्या अपहृतेनापहरणेनोत्सष्टानि स्वस्थानातप्रच्युतानि नष्टानिवा _ 
लिङ्गानि यासु मर्यादाभूमिषु तत्र तर्प्रदेशानु मानादुध्सृ््नष्टचिह्वानां प्राचीन- 
प्रदेशानुमानात्‌ ग्रामादारभ्य सहस्रदण्डपरिमितं क्षेत्रमस्य ग्रामस्य पश्चिमे भागे 
इध्येवंविधास्रमाणाद्वा प्रस्यर्थिसमक्षमदिप्रतिपन्नाया 'अस्मातंकालो पत्टेक्षित भुक्तेर्वा 
- निश्चिनुयुः ॥ ब्रुहस्पतिना चात्र विशेषो दशितः "आगमं च प्रमाणं च भोगं 
काळं च नाम च | भू भागलक्षगं चत्र ये विदुस्तेऽन्र साक्षिग: ॥? इति । एते च 
साल्ञिसामन्ताद्यः शपथः श्राविताः सन्तः कुलादिसमन्च राज्ञा प्रष्टव्याः। यथाह 
मनुः (८।२५४)'ग्रामेयककुलानां तु समक्तं सीन्नि साक्षिणः । ` प्रष्टव्याः सीम- 
लिङ्गानि तयोश्वव विवादिनोः ॥!' इति । ते च पृष्टाः साचयादयः समस्ता 
ऐकमत्येन साम्नि निणयं भूयुः । तेनिर्णीतां सीमां तप्पदुर्शितसकल लिङ्गयुक्ता 
साच्यादिनामान्वितां चाविस्मरणाथ पत्रे समारोपयेत्‌ । उक्तं च मनुना 
{ 41२६१ )-ते एृष्टास्तु यथा ब्रयुः समस्ताः सीम्नि निर्णयस्‌ । निबध्नी-. 
यात्तधा सीमां सर्वाध्तांश्चेच नामतः ॥? इति । एतेषां साक्षिसामन्तप्रश्वतीना 
खीमाचड्क्रमणदिनादारभ्य यावर्त्रपक्तं राजदेविकव्यसनाव्यलनं चेश्चोस्पद्यते 
तदा तव्प्रदृशनाव्लीमानिणयः। अयं च राजद्विकव्यसनावधिः कात्यायने- 
नोक्तः—'सीमाचङक्रमणे कोशे पादस्पश तथेत च । त्रिपक्षपक्षसप्ताहं देवराजि- 
कमिष्यते ॥' इति ॥ १५२ ॥ 


भाषा--( यदि कोई चिह्न न हों तो ) सामन्त, आसपास के ' चार, आठ 
या दस प्रामवासी छाल रंग का वद्ध धारण करके एवं शिर पर मिट्टी का 
डेला रखकर सीमा निर्धारित करें ॥ १५२ ॥ 


गदा त्वमोषामुक्तसाचयवचसाँं त्रिपक्षाभ्यन्तरे रोगादि दृश्यते, अथवा प्रति- 
चादिनिदिशभ्यधिकसंख्य।गुणसाचयन्तरविरुद्धवचनता तदा ते. मूषाभावितया 
दुण्डनीयास्तद्‌।ह— वी 


अनते तु एथग्दण्ड्या राशा मध्यमसाइसम्‌ । . 


४. पलक्षितभुक्तेरबा । ५. साक्षिणः सामन्ताद्थः। ६. सीमानं । 
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अनृते मिथ्यावद्‌ने निमित्तभूते सति खते सामन्ताः प्रत्येकं मध्यमसाहसेन 
चस्वारिंशादधिक्केन पणपञ्चशतेन देण्डनीयाः। सामन्तविषयता चास्य साच्ति- 
मौळादीनां स्मृत्यन्तरे दुण्डान्तरविधानाद्त्रगम्ग्रते । यथाऽऽह मनुः (८।३५७)- 
“यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्तिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धि- 
शत दमम्‌ ॥? इति ॥ नारदोऽपि ( ११।७ )--'अथ चेदनृत ब्युः सामन्ताः 
` सीमनिर्णये । सर्वे प्ृथक्पृथग्दण्डथा राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥' इति सामन्तानां 
_ मध्यमसाहसं दण्डमभिधाय--'दोपाश्वेदनृत बृयुनियुक्ता भूमिकमंणि । प्रत्येक तु 
जघन्य।स्ते विनेयाः पूर्वसाहसम्‌ ॥' इति, तत्संसक्तादिपु प्रथम साहसमुक्तवान्‌ । 
मौलादीनामपि तमेव दष्डमाह--'मोलवृद्धादयस्त्वन्ये दण्डगस्या पृथक पृथक्‌ । 
विनेयाः प्रथमेनेव साहसेनानृते स्थिताः ॥? ( ना० ११।८ ) इति । आदि'- 
दाव्देन गोपशाकुनिकव्याधवनगोचराणाँ ग्रहणम्‌ । यद्यपि शाङुनिकादीनां 
` पापरतव्वाह्ञिङ्गप्रद्शन एवोपश्रोगो न साक्षाव्सीमानिर्णये तथाऽपि लिङ्गदशन एव 
. सखृषाभाषिस्वसंभवादृण्डविधानसुपपद्यत एव । “अनृते तु पृथग्‌ दण्डय’ इत्येत- 
दण्डविधानमज्ञानविषयम्‌; 'बहुजां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कुर्युभं 
याद्वा लोभाद्वा दण्डयास्तृत्तमलाहसम्‌ ॥! इति ज्ञानविषये साचयादीनां कास्या- 
यनेन दुण्डान्तरविधानात्‌ । तथा साक्िवचनभेदेऽप्ययमेव दण्डस्तेनेवो क्तः-- 
'कीतिते यदि भेदः स्याइण्ड्यास्तूत्तमस।हसम्‌? इति । एवमज्ञानादिनानृतवद्‌ने 
साचयादीन्द्ण्डयित्वा पुनः खीमाविचारः प्रवर्तयितब्यः । 'अज्ञानोक्तौ दण्डयित्वा 
पुनः सीमां विचारयेत्‌? इस्युक्ष्वा “त्यक्स्वा दुशास्तु सामन्तानन्यान्मौळादिभिः 
सह। संमिश्रय कारयेत्सीम।मेवे धर्मविदो विदुः ॥' इति निं य प्रका रस्ते नेवोक्तः ॥- 

थदा पुनः सामन्तप्रभ्टुतयो ज्ञातारश्चिह्मानि च न सन्ति, तदा कथं निर्णय 
इस्यत भाह-- 

_ अभावे ज्ञातृचिह्ानां राजा सीम्नः प्रवतिता ॥ १५३ ॥ 


ज्ञातणां सामन्तादीनां लिङ्गादीनां च बृक्षादीनामभावे राजेव सीम्नः 
प्रवर्दिता प्रवर्तयिता । अन्तर्भावितोऽन्र ण्यर्थः । ग्रामद्वृयमध्यवतिंनीं विवादा- 
स्पदीभूतां सुत्रं सम प्रविभज्य 'अस्येयं भूरस्येयम्‌’ हृध्युभयोः समप्यं तन्मध्ये 
सीमालिङ्गानि कुर्यात्‌ । यदा तस्यां भूमावन्यतरस्योपकारातिशयो दृश्यते, त दा 
तस्येव ग्रामस्य सकला भूः समर्पणीया । यथाऽऽइ मनुः (८,२६५)--'सीमा- 
यामविषह्यायां स्वयं राजेव धर्मवित्‌ । प्रदिरेद्गमिमेतेषासुपकारादिति 
स्थितिः ॥' इति ॥ १५३ ॥ 


> pense oe १. ९ न. >>> = 
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१, मिथ्यावद्ते। २, साच्यमौलश्वादीना । हे. प्रवर्तकः । 


हि 
हगि ह 
है 


व्यवहाराध्याय; ३११ 


भाषा--इन (सामन्त आदि) के झूठ बोलने पर राजा को इन्हें . 
मध्यमसाहस का दण्ड देना चाहिए। जानने वाले सामन्त आदि और 
वृक्ष आदि चिह्न न हों तो राजा ही सीमा निश्चित करे ॥ १२३ ॥ 


असव्यामप्यतद्गावाशङ्क।यामस्याः स्मृतेन्यायमूलतां ' दशयितुमतिदेशमाह-— 


आरामायतनप्रामनिपानोद्यानवेश्मछु । 
पब एव विधिज्ञेयो वर्षाम्बुपबहादिषु ॥ १५४ ॥ 
आरामः पुष्पफलो पचयहेतुभूँभाग;, आयतनं. निवेदनं *पलालकूटाच्यथे 
विभक्तो भूप्रदेशः, ग्रामः प्रसिद्ध), 'ग्राम' ग्रहणं च नगराद्यपलच्चणाथम्‌ , 
निपानं पानीयस्थानं वापीकूपप्रभ्ठतिकम्र्‌ , उद्यानं क्रीडार्था भूमिः, वेश्म गृहस्‌ , 
एतेप्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाचयादिलिज्ञणा विश्विज्ञातव्यः। तथा प्रवर्षणो- 
रूतनलप्रवाहेषु अनयोगृदयोम॑ध्येन जलौघः प्रवहति अनयोचत्येवंप्रकारे विवादे 
“आदि? ग्रहणःत्प्रासादादिष्वपि प्राचीन पुव विधिवंदितब्य:। तथा च कात्या- 
यनः--'ज्षेत्रकूपतड।गानां केदारारामयोरपि । गुद्प्रासादावइसथनृपदेवगहेजु 
च॥' इति ॥ १५४ ॥ ह | है 5 
भाषा--यही विधि वाटिका, आयतन ९ बेठक ), गाँव, वापी, कूप आदि 
जलस्थल, उद्यान ओर घर की सीमा का निर्धारण करने में भी होती हे । 
वर्षा का जल जिस मार्गसे बहता हो उसके संत्रन्ध में भी यह विधि 
समझनी चाहिए ॥ १५४॥ 


सीमानिणयमुक्स्वा तत्प्रसङ्गेन मर्यादाप्रभेदनादौ दण्डमाह-- 


` मर्यादायाः प्रभेदे चे सीमातिक्रमणे तथा । 
क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अघमोत्तममध्यमाः ॥ १५५ ॥ 


अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका सीधारणा भूर्मेर्यादा, तस्याः प्रकर्षण भेदने 
सीमातिक्रमणे सीभेोमतिलङ्कय कर्षणे चेत्रस्य च भयादिप्रदुशनेन हरणे यथा- 
क्रमेण अधमोत्तममध्यमप्ताहसा दण्डा वेदितव्याः । 'चेत्र' ग्रहणं चात्र गुहाः 
रामाद्यपलक्षणार्थस्‌ । यदा पुनः स्वीयभ्रान्त्या क्षेत्रादिकमपहरति, तदा द्वितो 
दमो वेदितव्यः । यश्राऽऽह मनुः ( ८।२६४ )-- गृह तडागमारामं क्षेत्र वा 
भीषया हरन्‌ । शतानि पञ्च दण्डयः स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दमः ॥' इति । 


१. प्रवहेषुच। २. पलालादिकूटाद्यर्थ। ३.-तु। ३. चेन्नस्य 
हरणं तथा । ५. सीमातिक्रमणे दण्ड्या । ६, साधारणी । ७, सोमा- 
नमतिछङ्कथ । | | 


३१२ नि याज्ञबत्क्यस्म्ृति: 


अपहियमाणच्ेत्रा दिभूय स्थ्वपर्यालोचन या कदाचिदुत्तमोऽपि दण्डः प्रयोक्तव्यः । 
अत पवाह-'वधः सवंस्वहरणं पुरा्निर्जातनाडूने । तदङ्गच्छेर इत्युक्तो दण्ड 
उत्तमसाहसः ॥' इति ॥ १५५ ॥ 

४ भाषा--मर्यादा (खेतों के बीच मे बनी हुई मेंड) को तोड़ने और 
सीमा को पार करने ( अधिक जोतने ) और धमकी देकर खेत छीन लेने पर 
क्रमशः अधम, उत्तम ओर मध्यमसाहस का दण्ड समझना चाहिए ॥ १५५ ॥ 


य; पुनः परचेत्रे सेतुकूपा दिकं प्राथंनयाथंदानेन वा लब्धानुज्ञो निर्मातुमि- 
च्छति तन्चिषेधतः क्षेत्रस्वामिन एव दण्ड इत्याह 


न निषेध्योऽहपवाधस्तु सेतुः कल्याणकारक! | 
परभूमि हरन्कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहुकः ॥ १५६ ॥ 
परकीयां भूमिमपहरन्नाशयन्नपि सेतजलप्रवाहबन्ध: चेत्रस्वामिना न 
प्रतिषेध्यः स चेढीषःपी डाकरो बहूपकारकश्च 
रपबाधो बहूदरूत्वेन कह्याणकारकश्ेतो बहूदको नेव निवारणीयः । “कूप? 


वाधो नद्यादिसमीपस्षेत्रवर्तितय। वाऽएपोपकारकस्तदासौ 
भवति । सेतोश्च द्वेविध्यमुक्त नारदेन ( १५१८ )-... 
खेयो बन्ध्यस्तयैव च । तोयप्रवतंनात्खेयो बन्ध्य; 


निषेध्य इत्यर्थादुक्त 
'लेतुश्च द्विविधो . ज्ञेयः 
स्या्ञन्निव्तनात्‌ ॥' इति 
स्करोति तदा पूर्वस्वामिन 


सृते तु स्वामिनि उनस्तद्वश्ये वाऽपि मानवे | 
` भ्रवर्तनम्‌ ॥? इति ॥ $ ५६॥ 

भाषा--थोड़ी भूमि के छगने से बहुत कल्याण देने बाळा सेतु दूसरे 
के भूमि में बनाने पर भी भूरि 


भूमि लेकर कुआँ बनवाने पर भूमि की हानि कप्त- होती है और उससे जल 
का. लाभ अधिक होता हे॥ १५ ६॥ | 


श्षेत्रस्वामिन प्रत्युपदिष्टम , हदानी सेतोः प्रवतयितार्‌ प्रत्याह 
स्वामिने 'योऽनिकेद्यैव & सेतुं प्रवत 
उत्पन्ने स्वामिनो. भोगस्तदभावे 


१. हरेत्‌ । २. गरे पाम - नेव । 


व्यबहाराध्यायः ३१३ 


क्षेत्रस्वामिनमनभ्युपगग्य तदभावे राजानं चा यः परक्षेत्रे सेतु प्रव्त- . 
यत्यसौ फछभाड़ न भवति, अपि तु. तदुरपन्ने फले क्षेत्रस्वामिनो भोगस्तद- 
भाषे राज्ञः। तस्मात्पार्थनया अर्थदानेन वा चेत्रस्वामिनं तद्भावे राजानं 
चाऽनुज्ञाप्येव परचेत्रे सेतुः प्रवर्तनीय इति ताष्पर्यार्थः ॥ १५७ ॥ 

भाषा-जो खेत के स्वामी से बिना पूछे ही खेत में सेतु बनाता है, 
उससे फळ होने पर खेत का स्वामी ही उसका अधिकारी होता है। उसके न. 
होने पर वह लाभ राजा को प्राप्त होता है ॥ १५७ ॥ हे 


कषेत्रस्वामिना सेतुनं प्रतिषेध्य इस्युक्तम , इदानीं तस्येव प्रसक्तानुप्रसबत्या - 
कऋषिद्विध्यन्तरमाह--- 
फालाइतमपि क्षेत्र ने कुर्याद्यो न कारयेत । 
खः प्रदाप्यः रषफल क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 

यः पुनः त्तेत्रस्वामिपाश्वे 'अहमिद्‌ं क्षेत्र कृपामिः ड्स्यङ्घीकृस्य पश्चादुरस- 
जति, न चान्येन कर्षयति, तच्च चैत्र यद्यपि फाळाइत ईषद्धलेन विदारितं 
न सम्यश्त्रीजावापाहं तथाऽपि तस्याङृष्टस्य फलं यावत्तत्रोत्पस्यहं सामन्तादि- 
: कल्पितं तावदसौ कषंको दापनीयः । तच्च छेत्र पूवकषका दास्छिद्यान्येन 

कारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ As 

भाषा--जो खेत के स्वामी से खेत लेकर थोड़ा जोतकर फिर न 
अपने जोतता है भौर न किसी दूसरे को जोतने देता है उससे उक्त खेत में 
जितना पेदा होता है उतना अन्न दिलावे और खेत दूसरे को जोतने के 
लिए देवे ॥ १०८ ॥ 


हति सीमाविवाद्प्रकरणम । 
अथ स्वामिपालविवादप्रकरणम्‌ १० 
ब्यवहारपदानां परस्परहेतुहेतुसञ्चावाभवात्‌ 'तेषामाद्यसूणादानमः इत्यादि. 
पाठक्रमो न विवक्षित इति ब्युरक्रमेण स्वामिपालविवादो5भिघीयते...... | 


माषानशे तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदर्थ तु गोस्तदर्धमजाविकम्‌ ॥ १५९ ॥ 


१. भ्युपगमय्य । २. यो न कुर्यान्न । ३. त प्रदाप्या- 
कृष्शदं ( = शदः चेत्रस्य फलं, भङ्ष्टस्य क्षेत्रस्थ शदः। अकृष्टेऽपि क्षेत्रे 
सं प्रदाप्य चेत्रमन्यस्यापयेत्‌ ) । ४. हेतुमद्भाबात्‌ । 


ङ्श २ याज्ञवल्क्यस्मृति; 

- परसस्प्रविनाशकारिणी महिषी भष्टौ मापान्दण्डनीया ।. गौस्तदधँ 
चतुरो माषान्‌ 1. अजा मेपाश्च म।षद्वयं दण्डनीयाः । महिष्यादीनां धनसंबन्ध- 
भावात्तत्स्वामी पुरुषो छच्यते । माषश्चात्र ताञ्रिकपणस्य दिंशतितमो भागः । 
माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीतितः' इति नारदस्मरणात्‌ । ` एत- 
चचाशानविषयम्‌ ज्ञानपूर्वं तु 'पणस्य पादौ द्वौ गां तु द्विगुणं महिषीं तथा । 
. तथाऽजाविकचरसानं पादो दण्ड; प्रकीर्तितः ॥? 
यत्पुनन रिदेनोक्तम्‌ (११।३१ )--'माषं गां दापये 

 तथाउज्ञाउविकवस्सानां दुण्ड; स्यादर्धमाषिकः ॥? 
वशेषमक्षणविषयम्‌ ॥ १५५ ॥ 

भाषा--यदि किली की सेत दूसरे की 
आठ माष दण्ड लेना चाहिए, गाय चरे तो 
ले और बकरा तथा भेंड चरे तो उस 
वसूल करे ॥ १५९ || 


इति स्मृत्यन्तरोक्त द्रश्व्यम्‌ । 
दण्ड द्वौ माषौ महिषीं तथा । 
इति तव्पुनःप्ररोहयोग्यमूला- ` 


फसल नष्ट करे तो उससे 
उसके आधे चार साष दण्ड 
के भी आधा ( दो माष) दण्ड 


अपराधातिशये न फचिदण्डट्वेगुण्य माहु 
भक्षयित्वोपवि्टन यथोक्ताद्‌ द्विगुणो द्मः। 
यदि पचतः परचेत्रे सस्यं भक्यिस्वा तत्रैवानिवा रिताः रोरते तदा यथो- 
काइण्डाद्‌ द्विगुणो. दण्हो , वेदितव्यः । सवत्सानां पुनभक्षयित्वोपविष्टानां 
यथोक्तदण्डारचतुगुंणो दण्डी वेदितव्यः | वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां 
चतुगुंण:” इति वचनात्‌ ॥ | 
केत्रान्तरे पश्चन्तरे वातिदेशमाह-... 
सममेषां विदोते ऽ 


विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठी रद 
. रक्षेत्रदण्डेन सम देण्डमेषां 


पि खरोष्टू महिषीसमम्‌ ॥ १६० ॥ 


प्रमाण; परिगृद्दीतो भूपदेशः,, तढुपघातेडपीत- 
महिष्यादीनां विद्यात्‌ । खरश्च उष्ट्रश्न खरोष्ट्र 
याहशेन दृण्डेन दृण्ड्यते तत्र ताइशेनेत्र दण्डेन 
सस्योपरोधकत्येन खरोष्ट्यो: प्रत्येकं महिषीतु- 
त्खरोष्ट्मिति समाहारो न विवक्षित: ॥ १६०॥ 
र दूसरे की फसल परकर वहाँ बैठा भी हो 
दूना दण f 
प मे केमो बहे का Se hee मीड 


& मान हु ण्ड 
भोर उँट के लिये भी भेते के समान 2 


| इ होता है॥ १६० ॥ 
१. गां तदूद्विगुण । . 


शशश अर 


व्यवद्दाराध्यायः ३१४ 


परसस्थविनारो गोस्वामिनो दण्ड उक्त), इदानों चेत्रस्वामिने फलमप्यसौ 
द्रापनीय हत्याह--- 


यावत्सस्यं विनश्येत्तु तावत्स्यात्क्षेत्रिः फलम्‌ । 
'गोपस्ताञ्यश्च गोमी तु पूर्वोक्त दण्डमहंति ॥ १६१ ॥ ` 
“स्थग्रहणं क्षेत्रोपचयोपढक्षगार्थस । यस्मिन्चेत्रे यावस्पलाळधान्यादिकं 

गवादिभिविनाशितं तावस्तषेत्रफल 'एतावति छेंनत्रे एतावद्धदति’ इति सामन्ते. ` 
परिकल्पितं तत्लेत्रस्त्रामिने गोमी दापनीयः । गोपस्तु ताइनीय एव, 
न फल दापनीयः । गोपस्य च ताडनं पूर्वोकधनद्ण्डसहितमेव पाळदोषेण 
सस्यनाशे द्रष्टव्यम्‌ । “या नष्टा पाळदेपेण गौस्तु सस्यानि नाशयेत्‌ । न तत्र 
गोमिनां दण्ड: पालस्त दुण्डमहंति ॥? इति वचनात्‌ ॥ गोमी पुनः स्वापराधेन 
सस्यनाशे पूर्वोक्तं दण्डमेवाहंति, न ताडनम्‌ । फलदानं पुनः सर्वन्र गोस्दीमिन 
एव; तऱ्फछपुष्टमहिष्यादिक्तरेणोपभोगद्वारेण तस्क्षैत्रफल भागित्वात्‌ । गवा दि- 
भन्चितावशिष्ट पलालादिकं गोमिनेव ग्रहीतव्यस्‌ । मध्यस्थकहिपंत मूल्य दाने न 
क्रीतप्रायत्वात्‌ । भत एव नारदः--गो भिस्तु भन्चित सस्यं यो नरः प्रतियाचते । 
सामन्तानुमत देयं धान्यं यत्र वापितम्‌ं ॥ पलालं "गोमिने देयं धान्यं वै कर्षः 
कस्य तु ॥' इति ॥ १६१ ॥ 


भाषा गाव के निकर के मार्ग में, और पशुओं के बाड़े के निकट के 
जितनी फसल चरे या नष्ट किये हो उतने का फल खेत के स्वामी को मिले | 
चरवाहे को पौटना चाहिए और गायके स्वामी से उपरोक्त दण्ड हो लेना 
चाहिए ॥ १६१ ॥ 


क्षेत्रविशेषे अपवादमाह-- 
परथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 
अकामतः कामचारे चोरवद्दण्डमहंति ॥ १६२ ॥ 
पथि मार्गसमीपवतिनि क्षेत्रे ग्रामविवीतक्षमीपवर्तिनि च चेत्रे भकामतो 
गोभिर्भक्षिते गोपगोमिनो इयोरप्यदोषः । दोपाभावप्रतिपादनं च दण्डाभावाश 
विनष्टसस्यमूल्य़ादानप्रतिषेधार्थ च । कामचारे कामतश्चारणे चोरवत्‌ चौरस्य 
याशो दण्डस्ताइशं दण्डमहति । एतस्चानाबृतत्तेत्रविषयम्‌ ; 'तत्रापरिवृतं 
धान्यं विहिंस्युः पशवों यदि। न तत्र प्रणयेइण्डं नृपतिः पशुरक्तिणाम्‌ ॥ 


१. विनश्येत तावत्ह्येत्री फलं लभेत्‌। २, पालस्ताड्येत गोमी तु पूर्वव- 
दण्ड । पालस्ताड्यो$्थ गोमी तु पूर्वोक्त । ३, गोमिन पव । ४. मुल्यद्वारेण । 
५..गोमिनो देयं । 
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<1२३८ )--इति दृण्डाभावस्थानावृतक्षेत्रविषयरवैन म 
पुनर्माग दिल्लेत्रे5पि दोषो३स्त्येव । वृतिकरणं च तेसै 
कुवीत यासुष्ट्रो नावलोकयेत्‌ । छि 
<1२३९ ) इति ॥ १६२ ॥ 


नुनोकरवात्‌। आवृत्ते 
वोक्तम्‌ । 'वृतिं च तत्र 
दें निवारयेध्सवै श्वसूकरसुम्वा नुगम ( मचुः 


भाषा गोव के निकर के मार्ग में और पशुओं के बाहे से सरे हुए खेत 
में भूछ से पशुओं के पड़ जाने पर कोई दोष नहीं होता। जानबू कर 
पशुओं को छोड्ने वाळा चोर के समान दण्डनीय होता है ॥ १६२ ॥ 
पशुविशेषेऽपि दण्डाभावमाह- | 


मद्दोक्षोत्सशपशव; खूतिकागन्तुकादयः । 
पालो येषां न ते मोच्या देषंराजपरिप्लुताः ॥ १६३ ॥ 


येषां च पालो न विद्यते 
कारिणो न दण्ड्याः 
सोक्ता;--“अद॒ण्डथ। हस्तिनो झ्या: प्रजापाला हि ते स्मृताः । *नअदण्डयौ 
काणकुन्जी च ये शश्वस्कृत अदुण्डयागन्तुकी गौश्च सूतिका चाऽभिप्ता- 
'रिणी । नदण्ड्याश्रोस्सवे गावः शाद्धकाले तथेव च ॥? इति । अन्नेरसृष्ठपशूनाम- 


स्वामिकत्वेन दण्ड्यत्वासंभवात्‌ इष्टान्ताथमुपादानम्‌ । यथोत्सृष्टपडावो न 
दुण्डया एव महोद्यादय इति ॥ १६३ ॥ -. 


तेऽपि देवराजपरिप्लुता; 


देव से पीडित हो ऐसे पशु को ( खेत चरने पर भी ) छोड़, देना 
चाहिए ॥ १६३ ॥ 
गोस्वामिन उक्तम्‌ , इदानीं गोप प्रत्युपदिश्यते--... 
यथापिंतान्पद्दून्गोप: सायं प्रत्यपयेत्तथा | 


प्रमादसतनष्णांच्ध . प्रदाप्य; "नटे ॥ १६४ ॥ 


१. सूतिकागन्तुङी च गौ; । 00 1010 ७ राजदेवपरि। ४, भदुण्ड्याः 
काणकूटाश्च शृता कृतछदषणा; | | 


i oR” SS 


व्यवहाराध्यायः | ३१७ 


गोस्वामिना प्रातःकाले यथा गणयित्वा समर्पिताः पशवस्तयैव सायंकाले 
गोपो गोस्वामिने पशून्‌ विगणय्य प्रध्यर्पयेत्‌ । प्रमादेन स्वापराधेन स्रृतान्न- 
शाश्च पशून्‌ कृतवेतनः कह्पितवेतनो गोपः स्वामिने दाप्यः । वेतनकल्पना च 
नारदेनोक्ता ( ६।१० )--'गवां शताद्वत्सतरी धेनुः स्यादू *द्विशताम तिः । 
प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोहश्चा्मेऽहनि ॥' इति । प्रमाद्नाज्ञश्च मनुना स्पष्टीः 
कृतः ( ८।२३२ )--'नष्टं जग्धं च कृमिभिः श्वहतं विषमे स्तम्‌ । हीनं पुरुष- - 
कारेण प्रदद्यात्पाळ एव तु ॥' इति ॥' प्रसद्य चौरे र पहृतं? न दाप्यः। यथाऽऽह 
मनुः ( ८।२३३ )--'विक्रम्य3 तु हृतं चौरे नं पालो दातुमहति । यदि देरो च 
काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥' इति। 'देवसतानां पुनः कर्णादि प्रदर्श- 
नीयम्‌ । “कर्णों चमं च वालांश्न बस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌ । पशुषु स्वामिनां 
दृ्यान्छृतेष्वङ्गानि दशंयन्‌.॥' ( ८।२३४.) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १६४ ॥ 

भाषा--प्रातःकाल जेसा पशु स्वामी ने गोप ( चरवाहे » को सौंपा हो 
वैसा ही ( उतने ही ) पशु सन्ध्या को वह ( गोप ) स्वामी को लोटावे । यदि 
पशु उसकी असावधानी से मर गया होया खो गया हो तो स्वामी उसका 
वेतन ठरा कर उसमें से उस पशु का मूल्य ले लेवे ॥ ५६४॥ | 


पालदोषविनाशे तु पाले दण्डो विधीयते। 
अघे त्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६५ ॥ 
किंच, पाळदोषेणेव पशुविनाशे भर्धाषिकन्रयोद्शपणं दण्डं पाळो दाप्यः । 
स्वामिनश्च द्रव्यं विनष्टपशुमूश्यं मध्यस्थकह्पितम्‌ । दण्डपरिमाणार्शः श्लोकः, 
अन्यरपूर्वोक्तमेव ॥ १६५ ॥ 
भाषा-चरवाहे के दोष से पशु का नाश होने पर चरवाहे से साहे 
तेरह पण दण्ड स्वामी को दिलवाये ॥ १६५ ॥ 
गोप्रसङ्गात्‌ गोप्रचारमाह-- 
्रोम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
द्विजस्तृणेधःपुष्पाणि "सरवतः सवंदा इरेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
ग्रास्येच्छया ग्राम्यजनेच्छुया भूम्यल्पस्वमहस्वापेच्चया राजेच्छुया चा गोप्र- 
चारः कतंव्य: । गवादीनां *'प्रचारणार्थं कियानपि भूभागो5कृ: परिकहपनीय 
पारा. 216... य... SD “SNR 
१. दविशताद्‌भ्ृतिः । २. भपहृतान्‌। ३. विघुष्य स्विति। ४. देव- 
राजंखृतान । ५, पशुस्वामिषु दद्यात्त मृतेष्वङ्गानि। पशुस्वामिषु द्द्यात्त 
सृतेष्वङ्गानि। ६, अङ्कादि दुशंयेत्‌। - ७. स्वामिने। ८. दोषेण पशु ॥ 
९, प्रामेश्छ्या । १०, स्वतः ससुपाहरेत्‌। ११. चरणार्थं । 
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इव्यर्थः । द्विज्ञस्तृणेन्धनाद्यभावे गवाञ्चिदेवताथ तृणकाष्ठकुसुमानि स्वतः स्वव- 
दनिवारित आहरेत्‌ । फळानि 'स्वपवृततादेव । 'गोअन्यथै तृणमेधांसि वीरुद्दन- 
स्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृतानाम्‌? ( गौ, १२।२८ Ye 
इति गौतमस्मरणात्‌ । एतच्च परिगुहीतविषयम्‌ । अपरिगृहीते हु हिज व्यति- 
रिक्तस्यापि परिग्रहादेव स्वध्वसिद्धेः। यथा तेनेवोक्तम--'स्वामी रिक्थक्रय- 
संविभागपरिग्रहघिगमेषु' ( गौ, ९ ३।३९.) इति। यत्पुनरुक्तम्‌--'तृणं वा 
यदि वा काष्ठं पुष्प वा यदि वा फलम्‌ । भनाएच्छुन्हि गृह्णानो हस्तच्छेदन- . 
} सहति ॥? इति, तद्‌ ्विजश्यतिरिक्तविषयमनापद्विषयं वा गवा दिव्य तिरिक्तविषयं 
वेति ॥ १६६॥ | जिल चि 
भाषा गाँव के लोगो की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा से गौओं 
के चरागाह के लिये भूमि बनानी चाहिए । द्विज जलाने के लिये इंधन और 
पुष्प सभी स्थानों से सदा बे रोक टोक ले सकता है ॥ १६६ ॥ 
` इदमपरं गवादीनां स्थानासनसौकर्यार्थमुच्यते-- 
धनुःशतं 'परीणाद्दो ग्रमे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 
दे शते “खवंटस्य स्यान्नगरस्य चतुःरातम्‌ ॥ १६७ ॥ 
प्रमचषत्रयोरन्तरं धनुःशतपरिमितं परीणाहेः सवंतो दिर्शमनु्तसस्यं का- 
यम. खरस्य मचुरकण्टकुसन्तानस्य ग्रामस्य द्वे शते “परीणाइः। नगरस्य 
वहुजनसंरीर्णस्य धनुषां चतुःशतपरिमितमन्तरं कार्यम्‌ ॥ १६७ ॥ 

' भाषा-गाँच के चारों ओर सौ धनु स्थान छोड़े, खवंट ( कस्बे ) के 
' चारों भोर दो सौ धनुष और नगर के चारों भोर चार सौ धनुष स्थान 
छोड़ देना चाहिए ॥ १६७ ॥ 

इति स्वामिपाळ विवादप्रकरणम्‌ । 


अथास्व ।सिविक्रयप्रकरणम्‌ ११ 


संप्रत्यस्वामिविक्रयार्यं ्यवहारपद्मुपक्रमते । तस्थ च लक्षण नारदेनो- 
क्तम ( ७१ )--'निद्षिप्त वा परद्रव्य 'नष्ट लब्ध्वा पहत्य वा । विक्लीयतेऽसमच्षं 
यस्स ज्ञेयोऽस्वाभिविक्रयः ॥' इति, तत्किमित्याह--- ` | 
स्व लभेतान्यविक्रीतं केतुर्दोषो ५ प्रकाशिने | 
मूल्य है 
दीनाद्रद्दो दौनमूल्ये वेलाहीने च क च ततक. ॥ १६८॥ ' 
१. स्वपरिबतादेव। २. परीवारः ( = परिहृतं कृध्या दिके) । ३. 'झाम- 
शेत्रान्तरं। ४, कर्पटश्य ( = "मनगरो मयधमंयुक्तस्य )॥ भ. परिः 
णाहः। ६. दिचवनु्तसस्य। 


॥। 


व्यवहाराष्याय: ` ३१६ 


स्वमात्मसंबन्धि द्रब्य अन्यविक्रोतमस्वामिविक्रीतं यदि पश्यति, तदा 
लभेत गुह्यात्‌ ; अस्वामिविक्रयस्य स्वत्वहेतुर्वाभावात्‌। 'दिक्रीत’ ग्रहणं दृत्ता- 
हितयोरुपलक्षणाथंम्‌ ; अंस्वामिविक्रीतव्वेन तुल्यस्वात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 
“अस्त्रामिविक्रयं दानमाधि च विनिवतंयेत्‌? इति । क्रेतुः पुनरप्रकाशिते गोपिते 
'क्रये दोपो भवति । तथा हीनात्तत्तद्दव्य।गमोपायहीनाद्रहसि चेकान्ते संभाव्य- 
द्रव्यादपि हीनमूल्येनाइपतरेण च मूल्येन क्रये वेलाहीने वेलया हीनो वेला- 
हीनः, क्रयो राञ्यादौ कृतस्तत्र च क्रेता तस्करो भवति। तस्करवहण्डभा- 
स्भदतीत्यथेः । यथोक्तम्‌ (ना० ७।१।३-५) ~ '्रव्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी 
तदाप्नुयात्‌ । प्रकाशं क्रयतः शुद्धिः क्रेतुः स्तेयं रहःक्रयात्‌ ॥' इति ॥ १६८ ॥ 

भाषा--अपनी वस्तु किसी दूसरे के पास बेची हुई देखे तो उसे छे 
लेवे । चोरी छिपे क्रय करने में क्रेता को दोष होता है। हीन ( जिसके 
पास वह वस्तु सामान्यतः नहीं होनी चाहिए) ब्यक्ति से एकान्त मैं 
कममूल्य पर और अयुक्त समय पर (रात्रि में) खरीदे तो क्रेता चोर 
होता दे ॥ १६८ ॥ 

स्वाम्यभियुक्ते क्रेत्रा कि कतंव्यमित्यत आइ-- 
नशापहृतमासाद्य इतोर ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तो च गृददीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

नएमपहृतं वाऽन्यदीयं क्रयादिना प्राप्य हर्तारं विक्रेतार नर ग्राहयेत्‌ 
चौरोद्धरणकादिभिः आर्मविशुद्धयर्थं राजदण्डाप्राप््यर्थं च । अथाविदित देशान्तर 
गतः कालान्तरे वा विपन्नस्तदा मूलसमाहरणाशत्तशिक्रेतारमदर्शयिश्वेव स्वय- 
सेव तद्धनं नाष्टिकस्य समपयेत्‌। तावतेवासौ शुद्धो भवतीति श्रीकराचार्येण 
व्याण्यातं,-तदिदमचुपपन्नसू , विक्रेतुदंशनाच्छुद्धिः' ( व्य० १७० ) इत्यनेन 
पौनरुक्स्यप्रसङ्गात्‌ । अतोऽन्यथा व्याख्यायते नष्टापहृतमिति । नाष्टिकं प्रत्यय - 
सुपदेशः। नष्टमपहृतं वाऽऽस्मीयद्र्व्यमासाद्य क्रेतृहस्तस्थं ज्ञात्वा त हर्तारं 
क्रेतारं स्थानपालादिभिर्य्राहयेत्‌ । देशकाळातिपत्तौ देशकालातिक्रमे स्थानपा- 
लाद्यसंनिधाने तद्विज्ञोपनकालात्पाक पछायनाइाङ्कायां स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्ये: 
समपयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

भाषा--अपनी खोई हुई या चोरी गई हुई वस्तु देखे तो उसके विक्रेता 
को पकड़वाये; यदि उसके कहीं भाग जाने या देर होने की भ्राशंका हो तो 
स्वयं पकडू कर स्थानपाल के पास छे जावे ॥ १६९ ॥ 


म 1010 ममता ति ताम वि तिस वि “कफ फकछड:स>ॉउऑ ॉडल् 1100 0 उ उ 


१. भस्दामिक्रीतेन । २. क्रय्ये । ३, वा। ४. विक्रेतारं 
ग्राहयेत | ५, तद्विज्ञापकारप्राक । 


पनन 
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ग्राहिते हतेरि किं कर्तब्यमित्यत आह. 
विक्रेतुदेशेनाच्छुद्धि: स्वामी रव्यं नृपो दमम्‌ । 

क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माचस्त॑स्य चिक्रयी ॥ १७० ॥ 

यद्यसौ शुहीतः क्रेता 'न मयेदमपहृतम्‌ , भन्यसकाशाप्क्रीतम्‌? इति चक्ति, 
तदा तस्य क्रेठुविक्रेतुदंश नमाश्रेण शुद्धिभंवति। न पुनेरसावभियोज्यः, किंतु 
तप्प्रदुशितेन विक्रेत्रा सह नाष्टिकस्य वित्रादः; यथाऽऽह बृहस्पतिः --'मूले 
समाहृते क्रेता नाभियोउयः कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टि स्य विधीयते ॥' 
इति ॥ तस्मिन्‌ विवादे यद्यस्वामिविक्रय्र निश्चयो भवति, तदा तस्य नष्टापह- 
तस्य गवादिद्रव्यस्य यो विक्रपी विक्रेता तस्य सकाशात्स्वामी नाष्टिकः स्वीयं 
दव्यमरवांप्नोति; नुपश्चापराधानुरूपं दण्डं; क्रेता च मूख्यमवाप्नोति । अथासौ 
देशान्तरगतस्तदा योजनसंरुयया आनयनाथं कालो देयः; 'प्रकाशं वा क्रयं 
कुर्यान्मूलं वापि समपयेत्‌। मूळानयनकालश्व देयस्तत्राध्वसंख्यया ॥! इति 
स्मरणात्‌ ॥ अधाविज्ञात देशतया मूलमाहतु न शक्नोति, तदा क्रयं शोध्यिश्वेव 
शुद्धो भवति; 'भसमाहार्यमूलस्तु क्रयमेव विशोधयेत्‌? इति वचनात्‌ ॥ यदा 
एनः साक्यादिभिर्दिब्येन वा क्रय न शोधयति मूलं च न प्रदशयति, तदा स. 
एव दण्डभाग्मवति ॥ इति; 'भनुपस्थापयन्मूलं क्रयं वाऽप्यविशोधयन्‌ । यथा5- 
भियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः? ॥ इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १७० ॥ 

भाषा-यदि ऐसी वस्तु को बेचने वाळा अपने पूर्व के विक्रेता को दिखला 
दे तो छूट जाता है । राजा इस विक्रेता से स्वामी को वस्तु दिलावे क्रेता अपना 
सूर्य उस व्यक्ति से प्राप्त कर:लेता है जिसने उसे पहले बेचा हो ॥ १७० ॥ 

'स्व॑ लभेतान्य विक्री तम्‌? ( व्य» १६८ ) इत्युक्त, तहिङिप्सुना कि कततैव्य- 
मित्यत आह-- | | 

आगमेनोपभोगेन नष्ट भाब्यमतो5न्यथा । 


पश्चबन्यो दमस्तस्य राजे तेनाविभाविते ॥ १७१॥ 


आगमेन रिक्थक्रयादिना उपभोगेन च मदीयमिय 


येत्‌ , ततः ङ्रेना चौयपरिहाराथै 


शक्नोति तदात्मदोषपरिह्वाराय 
Mann. ७१ ॥ 


१' स्तत्र। ३. स्तत्र राशस्तेनापि भाष्यते। १ जरि भाष्यं | 
४. शोधयित्वा । म | 
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भाषा--आगम ( लेख ) और उपभोग द्वारा खोई हुई वस्तु पर अपने 
स्वस्व को प्रमाणित करे, अन्यथा -प्रमाणित न कर सकने पर वस्तु के मूल्य का 
पञ्चमांश राजा दण्ड के रूप में उससे वसूल करे ॥ १७१ ॥ 


तस्करस्य प्रच्छादक प्रत्याह--- 
हृत प्रनएं यो द्रव्यं परहरस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य नपे दण्डः स तु षण्णवति पणान्‌ ॥ १७२ ॥ 
हृतं प्रनष्टं वा चौरादिउस्तस्थं द्रव्यं अनेन मदीयं द्रव्यमपहतम्‌? इति 
नृपस्यानिवेद्येच दुर्पादिना यो गृह्णाति असौ पडुत्तरान्नवति पणान्दण्डनीयः; 
तस्करप्रच्छादकत्वेन दुष्टस्वात ॥ ५७२॥ | 
>भाषा--जो अपनी चोरी गई हुई या खोई हुई वस्तु दूसरे व्यक्ति के 
हाथ से राजा से विना प्रार्थना किये ही लेता है तो उसे छियानबे पर्यो का 
दण्ड देना होता है ॥ ६७२ ॥ | 
राजपुरुषानीत प्रत्याह--- 
शोल्किकेः स्थानपालेवा नशापहृतमाहृतम्‌ । 
अर्वाक संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नप; ॥ १७३ ॥ 


यदा तु शुर्काधिकारिभिः स्थानरक्षिभिर्वा नष्टमपहृतं द्रव्यं राजपाशई 
प्रत्यानीत, तदा संतत्सरादुर्वाक्‌ प्राक्षशचेत्‌ नाष्टिकस्तद्‌द्रन्यमवाप्नुयात्‌ ; उध्दँ 
पुनः सतरत्सर।द्र।ज। गृह्णीयात्‌ । स्वपुरुषानीतं च द्रव्यं जनसमूदेषद्ोष्य यावत्संव- 
त्सर राज्ञा रक्षणायम्‌ $ यथाऽऽह गौतमः ( १०-३ ६।३० )—प्रनष्टस्वामिङ- 
सधिगम्य राजे प्रजूयु; । बिख्याप्य संवत्सर राज्ञा रच्यस्‌' इति । यत्पुन नु- 
नाउवध्यन्तरमुक्तम्‌ ( ८।३० )--'प्रनष्टस्वामिक द्रव्यं राजा च्यडदे निधापयेत्‌ । 
भर्वाक ऽयड्दाद्धरेरस्वामी परतो नृपतिहरेत्त ॥' इति,- तच्छृतवृत्ततंपन्नत्रा ह्मण- 
विषयम्‌ । रक्षणनिमित्तषड्भागादिग्रहण च तेनेवोक्तम्‌ ( मनुः ८।३३ ) 'आद्‌- 
दीताथ षड्भागं प्रन्टाधिगतान्नुपः । दशमं दरदं वापि सतां धमंमचुरमरन्‌ ॥! 
इति ॥ तृतीय-द्वितीय-प्रथमसंवत्सरेषु यथाक्रमं षष्टादयों भागा वेदितव्याः । 
प्रपञ्चित चेतत्पुरस्तात्‌ ॥ १७३ ॥ 

भाषा---शुल्क लेने वाले अधिकारी और स्थानपाळ यदि किसी की 
खोई हुई या चोरी गई वस्तु लाकर राजा को दँ। यदि उस का स्वामी उसे 
एक वर्ष के भीतर ही लेने आवे तब तो चह पाता है अन्यथा ९ एक वर्ष के 
बाद ) वह राजा का हो जाता है ॥ १७३ ॥ 


१; छमैत । 
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मनूक्तषडभागादिग्रहणस्य दब्यविश्षेषे$पवा दमाह -- 
पणानेकशफे दद्याच्वतुरः पञ्च मानुषे। 
मंह्विषोष्ट्रपवां दव दवौ पादे पादमजाविके ॥ १७४ ॥ 
एकशफ़े अश्वादौ प्रनष्टाधिगते तत्स्वामी राजे रक्षणनिमित्तं चतुर: पणान्द- 
थात्‌ । मानुषे मनुष्यजाताये द्रच्ये पञ्च पणान्‌, महिषोष्ट्रगवां रक्षणनिमित्त 
प्रत्येक द्वौ द्वौ पणौ, अजाविके पुनः प्रत्येक पादं पादम्‌ । 'दत्‌? इति सर्दन्रा- 
नुषञ्जते । भजञाविकमिति सम।सनिदेशेऽपि 'पाद्‌ पादम्‌’ इति वीप्साबला- 
स्त्येकं संबन्धो ऽवगम्यते ॥ १७४ UR छ | 
भाषा--एक खुरवाले घोडे भादि पशुओं के खो जाने के बाद पुनः 
मिलने पर चार, खोये हुए मनुष्य के मिलने पर.पाँच, भेस, उँट और गाय 


के मिळने पर दो-दो पण शीर बकरा तथा भेड़ के मिलने पर चौथाई पण 
राजा को देवे ॥ १७४ ॥ 


इव्यस्वामिविक्रय प्रकरणम्‌ । 


अथ दृत्ताप्रदानिकप्रकरणम्‌ १२ 
भुना विहिताविहितमार्ग 


दत्तस्याप्रदानं पुनहुरणं यस्मिन्दा- 
नाख्ये तहत्ताप्रदानिक नाम व्यवहारपद्म । विहितमार्गाश्चयत्वेन तरप्रति पच्च भूतं 
तदेव ष्यवहारपद्‌ दत्तानपकमेंस्यर्थादुक्तं अवति। देत्तस्यानपकर्स अपुनरादानाश्यं 
यत्र दानाख्ये विवादपदे तहत्तानपक्; 
यथाऽऽह नारदः ( ४।२ )--'अथ देयमदेयं च दृत्तं वाढ 
विज्ञेयो दानमागश्वतुर्विघ: ॥' 
अदेयमस्वतया निषिद्धतया व 
नीयं तइत्तमुच्यते । शदृत्तं 
निरूपयितुमाह= 


स्वं कुटुम्बाबिरोघेन देयं 


_ स्वमात्मीयं कुटुग्बाविरोधेन कुटुम्बानुपरोधेन, ee 
यावत्‌ । तहयात ; _मरणश्यावश्यकत्वात्‌ । यथाऽऽह मञ्जु: ( ११: ) 


१, माहिषोष्ट । बे, देत्तानपाक से 0 1४ ष्यवहारपदे । 


। दानानहम्‌ । यत्पुनः प्रकृतिस्थेन दत्तेमव्यावर्त- 
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“बुद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः । भप्पकार्यशतं कृत्वा भतंभ्या 
मनुस्त्रवीत्‌ ॥' इति । 'कुटुस्चाविरोधेन' दृत्यनेनादेयमेकविधं दशयति । “स्व 
दद्यात्‌’ इत्यनेन चास्वभुतानामन्वाहितया चितकाधिसाधारणनिषेपाणां पतश्चानास- 
प्यदेयत्वं ब्यतिरेकतो दशितम्‌ ॥ यत्पुनर्नारदेनाष्टविधस्वमदेयानामुक्तम्‌ (४॥३-४) 
“अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌ । निक्षेप: पुत्रदारं च सर्वस्व 
चान्वये सति ॥ आपत्स्वपि हि कष्टासु वतंमानेन देहिना। अदेयान्याहुराचार्या 

च्चान्यस्मे प्रतिश्रतम्‌ ॥? इति,-एतद्देयत्वमात्रासिप्रायेण, न पुनः स्वस्वाभावा- 
भिप्रायेण; पुत्रदार सवस्वप्रतिश्रतेषु स्वस्वस्य सद्भावात्‌ । अन्वाहितादीनां स्वरूपं 
च प्रागेव प्रपञ्चितम्‌ ॥ 


. श्व दद्यात? इत्यनेन दारसुतादेरि स्वस्वाचिशेषेग देयस्वप्रसङ्के प्रतिषेध माह- 
दारसुतादृते । 
नान्वये सति सवस्व यच्चान्यस्मे प्रतिधतम्‌ ॥ १७५॥ 

दारसुतादृते दारसुतब्यतिरिक्तं स्व दद्यात्‌, न दारसुतमिस्यथः । तथा 
पुत्रपोत्राद्यन्वये विद्यमाने सदै धनं न दद्यात्‌ ; पुत्रानुत्पाद्य . संस्कृत्य घृत्ति 
चेषां प्रकलपयेत्‌?ःइति स्मरणात । तथा हिरण्यादिकमन्यस्मं प्रतिश्रतमन्यस्मे 
न देयम्‌ ॥ १७५॥ ` | 
भाषा--दान इतना हो. देना चाहिए जिससे अपने कुटुम्ब के भरण- 

पोषण में .कठिनाई न हो। पुत्र और सखी दान में न देवे । यदि पुत्र और 

` पौत्र भादि हों तो सब कुछु दान नहीं करना चाहिए ॥ १७५ ॥ म 


एवं दारसुतादिव्यतिरिक्त देयमुक्रवा प्रसङ्काहयघनप्रहणं च प्रतिग्रहीत्रा . 
प्रकाशमेव कतंव्यमिध्याह+- 


प्रतित्रह' प्रकाश; स्यात्स्थावरस्य विशेषतः 
प्रतिग्रहण प्रतिग्रह: सः प्रकाशः कतंब्यो विवादुनिराकरणा्थम्‌ । स्थाब- 
रस्प्र च विशेषत; प्रफाशमेव ग्रहणं कायम्‌ ; तस्य सुवर्णादिवदात्मनि स्थितस्य 
दशयितुमशक्यत्वात्‌ ॥ === 
एव प्रासङ्किक्रमुकव्वा प्रहतमनुसरक्षा ह-- | 
देयं प्रतिभ्र॒ुतं चेच दत्त्वा नापहरेत्पुनः १७६ ॥ 
देयं प्रतिश्र॒त॑ चेव-- यद्यस्मे धर्मार्थ प्रतिश्रृतं तत्तस्मे देयमेव यद्यसौ घमों- 
प्रश्युतो न भवति । प्रच्युते न पुनर्दातव्यम्‌; 'प्रतिश्वस्याच्यधरसंयुक्ताय न 
१. नान्वये सति सवस्व देय यस्चान्यसश्चितम्‌ । 
२१या० 


क 


२. घमंप्रच्युत्ती । 
१ 
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दात्‌’ (गौ० ५।२३) इति गौतमस्मरण।त्‌ । दुस्वा नापहरेत्पुनः न्यायमार्गण 
यहत्त तरस्षविधमपि पुनर्नापहतंब्यम; किंतु त्थेवानुमन्तव्यम्‌ । यरपुनरन्यायेन 
दत्त तद्दत्तं पोड्शप्रकारमपि ) प्रस्याहतब्यमेवेत्यर्थादुक्त भवति । नारदेन च 
(४।३)-'दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्त षोडशात्मकम्‌? इति प्रतिपाद्य दत्तादत्तयोः 
स्वरूपं विततम्‌ -'पण्यमूल्यं भ्हतिस्तुष्ट्या स्नेहात्पत्युपकारतः । ख्रीशुह्कानु- 
ग्रहाथ च दत्तं दानविदो विदुः ॥ अदत्तं तु भयक्रोधशोकवेगरुजान्वितेः। तथो- 
त्कोचपरीहासध्यत्यासच्छुलयोगतः ॥ बाल भूढास्वतन्त्रातम्तो न्मत्तापवर्जितम्‌ । 
कर्ता ममेदं कमेंति प्रतिलाभेच्छया च यत्‌ ॥ भपात्रे पात्रमित्युक्त कार्य चाधेम॑- 
संहिते । यहत्तं स्यादविज्ञानाददत्तमिति तत्स्टृतस्‌ ॥' (ना० ४८, १९, १ १) 
` इति । अयमर्थ:--पण्यस्य क्रोतद्रव्यस्य यन्मूल्य दत्तम्‌, भतिवंतनं कृतकर्मणे 

दत्तम्‌, तुष्टया बन्दिचारणादिशभ्यो दत्तम्‌, स्नेहाद्‌ दुहितृपुत्रा दिभ्यो दृत्तम्र, प्रत्यु- 
पकारतः 'उपकृतवते प्रध्यु पकार रूपेण दत्तम्‌, खोशुटकं परिणयनाथै कन्याज्ञाति- 
भ्यो यद्दत्तम, यच्चानुग्रहार्थमदृष्टाथ॑ दत्तम; तदेतत्ससविधमपि दत्तमेव न 
यो दत्तम्‌, क्रोधेन ऽपुत्रा दिभ्यो वैरनिर्यात- 
नायान्यस्मे दत्तम्‌ , पुत्रवियोगादिनिमित्तशोकावेज्ञेन दत्तम्‌ , उत्कोचेन कार्य- 
प्रतिबन्धनिरासार्थमधिकृतेभ्यो दत्तम्‌, परिहासेनोपहासेन दत्तम्‌ । एंक: स्व 


' आर्तेन रोगाभिभूतेन, ससेन 
भपवजितं दत्तम्‌, तथा- 
छुया दत्तम, अचतुवदाय 
यज्ञ करिष्याम*ति धन छब्ध्वा द्यतादौ 
इत्येवं षोडशप्रकारमपि दत्तमदत्त मित्युच्यते; प्रत्याहरणी- 


यत्वातू । भातंदत्तस्यादत्तत्द घमकायंव्यतिरिक्तविषयमू, 'स्वस्थेनातेन वा 
दत्तं श्रावित धर्मकारणात्‌ । अ 


इति कात्यायनस्मरणा 


मद्नीयमत्तेन, उन्मत्तेन व 
७ RO ७ रि ति ति 
भच मदीयमिद कर्म करिष्यति! इति प्रतिलामेर 


यस्य चाऽप्युप्चि 
| येनागामिनोपाधिविशेषे- 
ग केयादीन्विनिवततये दित्य- 


LL 


दीः कृतास्तदुपाधिविरमे ~ शताषिविगमे ता 


१. धमसंयुते। २, उपकृते । 
गव्य । ५, अप्राप्तभ्यवहारेण । 


पाधि। ९, घिगमे क्रयादीन्‌ । 


NR शी 
हे, पुत्रादिवैर । ४. एकोऽपि स्व॑ 
६. ळोकवेदा । . ७. मदोयं कमं। ८, येनो- 
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स्यार्थः । यः पुनः षोडशप्रकारमफि अदत्तं गृह्णाति, यश्चादेयं प्रयच्छुति, तयो- 
दण्डो नारदेनोक्तः (८।१६५)-- 'गुह्णाध्यदत्तं यो लोमाद्यश्चादेयं प्रयच्छुति । 
अदेयदायको दण्ड्य ध्तथा दृत्तत्रतीच्छक ॥? इति ॥ १७६ ॥ 

भाषा-दान सवके समच्च लेता चाहिए ओर वह भी विदोषतः स्थावर 
(भूमि आदि) का दान तो सवक सामने लेना चाहिए । जो वस्तु जिसको देने 
का संकल्प किया हो उसे वह वस्तु अवश्य देवे और देकर पुनः अपहरण 
न करे॥ १७६ ॥ 


इति दत्ताप्रदानिक नाम प्रकरणम्‌ । 
अथ क्रोतानुशयप्रकरणम्‌ १३ 


अथ क्रीतानुशयः कथ्यते । तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्‌ (९॥१)--'क्रीत्वा 
मूल्येन यः पण्यं क्रेता' न बहु मन्य्रते । क्रीतानुशय इव्ये तद्विवादपदमुच्यते ॥? 
इति । तत्र च यस्मिन्नहनि पण्यं क्रीतं तस्मिन्नेवाह्वि तदविक्गतं प्रस्यर्पणीयमित्ि 
तेनेवोक्तम्‌-_ क्रीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुःक्कीतं मन्यते क्रयी । विक्रेतुः प्रतिदेयं 
तत्तस्मिन्नेवह्यविच्ञतम्‌ ॥ ( ना० ९।२ इति )। द्वितोयादिदिने तु प्रत्यप॑णे 
विशेषस्ते ने वोक्तः- द्वितीयेऽह्नि ददप्क्रेता मूर्यास्त्रिशांशम हरेत्‌ । द्विगुणं तु तृती- 
_थेडह्वि परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥? (ना० ९।३) इति ॥ परतोऽनुशयो न | कर्तव्य 
इत्यर्थः । एतच्च बा जादिव्यति रिक्तोपभोगादिविनश्वर वस्तुबिषयम्‌ ॥ 
बीजादिक्रये पुनरन्य एव प्रव्यपणावधिरिस्याह 
दशेकपञ्चसताहमासऽयदार्धमासिकम्‌ । 
बीज्ञायोवाह्यरत्नस्त्रीदोह्यपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ १७७॥ 


बीज र ह्यादिचीजम्‌, अयो "लोहम्‌, वाह्यो बलीवर्दादिः, रत्नं सुक्ताप्रवा- 
लादि, स्त्री दासी, दोह्यं "महिष्यादि, पुमान्‌ दासः; एषां बीजादीनां यथाक्रमेण 
दृशाहादिकः परीक्षाकालो विज्ञेयः ' परीच्यमाणे च बीजादौ यद्यसग्य क्खबुद्धया5- 
नुशयो भवति तदा दशाहाद्यभ्यन्तर एव क्रपरनिवृत्तिः, न पुनरूध्व॑ मित्युपदेश- 
प्रयोजनम्‌ । यत्त मनुवचनम्‌ (८॥२२२)--'क्रित्वा विक्रीय वा किचिद्यस्येहा नु- 
झयो भवेत्‌ । सो$न्तदशाहात्तदूद्रव्यं दद्याच्चेवाददीत च॥' इति,-तदुक्तलो हादिष्य- 
तिरिक्तोपभोगविनश्वरगुहच्षेत्रयानशयनासनाद्विषयम्‌ । सर्द चेत दपरी क्षित- 
क्रीतविषयम्‌ । यत्पुनः परीक्षितं “न पुनः प्रत्यपेणीयम्‌' इति समयं कृत्वा क्रीतं - 
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१, तस्मिन्नह्न वीक्षितम्‌ । २. मावहेत्‌। ३, रोहादि । 


[ ४. माहि- 
 आ्यादि। ५. पभोगविनश्वर। ६. परीचय । 
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तहिक्रंत्रे न प्रत्यपंणीय म; तदुक्तम-- क्रेता पण्यं परीक्षेत प्राक्‌ स्वयं गुणदोषतः । 
परोच्याभिमत क्रीत विक्रेतुन भवेत्पु न: ॥' ( ना० ३।८ ) इति ॥ १७७॥ 


'शते' इत्यनुवतंते । त्रपुणि सीते च शतपले प्रताप्यमानेड 
ताम्रे पञ्च, दृशायसि,-ताम्र शतपले पञ्चपलानि, 
चीयन्ते । अत्रापि 'बाते! इत्येव । कांस्यस्य तु त्रपुताम्र 
चुयः कलपनीय: | “ततो5घिकक्षयका रिण: शिड्पिनो दण्डंय 
भाषा--भाग में तपाने पर सोना 
पर कम दो जाती है, पीतल और शीक्षा 
भौर लोहा दस पल घट जाता है॥ १७८ ॥ 


अयसि दशपलानि 
योनित्वात्तरदनुसारेण | 
i: ॥ १७८ ॥ 

केम नहीं होता, चाँदी सौ हें दो 
सो में आठ पल, ताँग्रा पाँच पल 


फ़चिस्कम्वलादौ वृद्धिमाह-.. 


शते दशपला वृद्धिरोणे कार्पालसौनिके । 
मध्ये पञ्चपला वृद्धि: सक्ष्मे तु अिपला मता ॥ १७६ ॥ 
स्यूलेनौण॑सूत्रेण यरेकर्बळा दिक क्रियते तस्मिनू 
थेंदितव्या । एवं कार्पाससूत्रनिर्मिते परादौ वेदितव्य 
सूरत्रनिमिते पटादौ पञ्चपला वृद्धि: । सु 
तब्या । एतच्चाप्रक्ष।लितवासोविषयम्‌ । 


शतपले दशपला वृद्धि- 
म्‌। मध्ये अनतिसूचम- 
सूदमसूभ्ररचिते जते त्रिपला वृद्धिवेदि- 
। १७९ ॥ 


OTR oo द्विपलं रजते शतम्‌ । भष्टो पु त्रपुसीसे च । २. त्तदंशानुपारेण । 
३. इतोऽधिक।. इ, कार्पालिङे तथा, कार्यास ३ इथ वा । मध्ये पञ्चपराः 
` हानि! । 
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भाषा--ऊन ओर कपाल के मोटे सूत से कम्बल आदि बनाने में सौ 
पल में दस पल, मोटाई में मध्यम श्रेगी के सूत में पाँच पल और पतले सूत 
से बनी वस्तु में खो पल में तीन पल की वृद्धि समक्षनो चाहिए ॥ १७९ ॥ 


द्रव्यान्तरे विशेषमाह-- | 
कार्मिके रोमबद्धे च जिशद्भाग: क्षयो मत: । 
न क्षयो न च वृद्धिश्च कोरोये वोल्कलेषु च ॥ १८० ॥ 
कार्मिक कमणा चित्रेण निर्मितम्‌ । यत्र निष्पल्ने परे चक्रस्णस्तिकादिक 
चित्र? सूत्रेः क्रियते तर्कार्मिकमिध्युच्यते । यत्र प्रावारादौ* रोमाणि बध्यन्ते स 
रोमबद्धः, ` तत्र त्रिशत्तमो भागः क्षयो वेदितव्यः कौशेये शोशप्रभवे वाङ्कलेखु 
वृक्तत्वडनिमितेषु वतनेषु बृद्धिह।सौ न स्तः, किंतु य;वद्वयनाथ कुविन्दादिभ्वो 
दत्त तावदेव प्रत्यादेयम्‌ ॥ १८०॥ ` [ 
भाषा--कसीदाकारी, और किनारों में रोम बाने में तीस: भाग 
का त्य बताया जाता है। कोशेय भौर वएकल के वख बनवाने में न तो 
कमी होती हे भौर न वृद्धि ही होती है ॥ ५८० ॥ | 
द्रव्यानन्त्यारप्रतिद्रव्य क्षयवृद्धिप्रतिपादनाशक्तेः सामान्येन हासवृद्धिज्ञानो- 
` पायमाह-- न 
देश काले च भोगं च शात्वा नए बलाबलम । 
द्रव्याणां कुशला ब्रूयुय॑त्तद्याप्यमसंशयम्‌ ॥ १८१ ॥ 
शाणक्षीमादी द्रव्ये नष्टे ह।समुपगते द्रव्याणां कुशलाः द्रब्यवृद्धि कया भिज्ञा: 
देशं कालमुपभोग तथा नष्टद्रव्यस्य बळाबळं सारासारतां च परीचय यर्कक्प- 
यन्ति तदसंशयं शिल्पिनो दाप्याः ॥ १८१ ॥ 
भाषा-द्रव्य के नष्ट हो जाने पर देश, काळ, भोग उस वस्तु की 
सारता ओर असारता जानकर उस दृष्य के विषय में विशेष, छान रखने 
वाळे जितना कहे उतना हो ( शिल्पियों को) दिलाना चाहिए ॥ १८१॥ 
इति क्रोतानुशयप्रकरणस्‌ । 


अथाभ्युपेत्याञुशरपाप्रकरणम्‌ १४ 


साँप्रतमभ्युपेत्याशुश्रषाखयमपर विवादपदमभिधातुमुपक्रमते तत्स्वरूपं ख 
नारदेनोक्तम्‌ ( ५।१ )-'अभ्युपेत्य तु शश्रषां यस्तां न प्रतिपद्यते । अशु- 


१. वृद्धिः स्यात्‌ । २. वाएकले तथा. वढ्कलेषु. । ३. चित्र सूत्रैः 
` ४, प्रान्तादौ । ५. रोमबन्धः। ६. यावद्वानार्थ । ७. यत्तद्वाप्या असंशयम्‌ 
बसह।प्पम्टण हतम्‌ । 


[त 


२८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


शरषाम्युपेस्यैतद्विवादपदमुच्यते ॥? इति । 'शाज्ञावरण शुश्रपा, तामड्रीकृत्य 
पश्चाद्यो न संपादयति तद्विवादपदमम्युपेस्याशुश्रषास्य म्‌ । शुश्र एव श्र पळविधः- 
शिष्यःऽन्तेवासी भ्वतको5घिकर्मकृद्दास इति । तेषामायाश्वत्वार: कर्मकरा इत्यु- 
च्यन्ते। ते च शुभकर्मकारिण:। दासा: पुनगुहजञातादयः पद्चद॒शप्रकाराः- 
गृहद्वाराशुचिस्था नरथ्यावस्करशोधनाद्यशुभकर्सकारिण; । तदिद्‌ नारदेन स्पष्टी- 
केतम्‌ शुश्रूषकः पञ्चदिधः शारु दष्टो मनीपिसिः । 


चतुचिधः कमंकरस्तेषां 
दासान्रिपञ्चकाः ॥ 


शिष्या म्तेव। सिभ्ठ तका श्रतु्थरत्द घिक मंक्ृत्‌ । एते क्मकरा 
ज्ञेया दासास्तु गृहजादय: ॥ सामान्यमस्वतन्त्रव्वमेषामाहुनीपिणः । जाति. 
कमकृतर्तूक्तो) विशेषो दृत्तिरिव च ॥ कर्मापि द्विविधं ज्ञेग्रमशुभं शुभमेव च । 
अशुभ दासकमोंच शुभ करकृतं रञ्रुतम्‌ ॥ गुहद्व।राशुचिस्थानरथ्यावस्कर शो घ- 
नम्‌ । गुद्याइस्पश नो च्छिष्टविणमूतरम्रह णोउक्षन सर ॥ इच्छतः स्वामिनश्चाज्ञैरुप- 
स्थानमथान्ततः । अशुभ कर्म चिज्ञेयं शभमन्यदृतः परम्‌ ॥? ( ना० ५।२-७ ) 
इति ॥ तत्र (शिष्यो बेद्विद्यार्थी, अन्तेवासी शिएपरित्षा्थी, मूएयेन यः कर्म 
करोति स भृतकः, कमंङ्वंत।मधिष्ट। ताऽधिकर्मकृत्‌, अशुचि स्थान सुच्दिष्टपरचषे- 
पार्थ गर्तादिकिस्‌ , अवस्करो शुहमाजित्पांस्वा दिनि चेय स्था नम्‌ 9 उउक्षनं त्याग: । 
सुतकश्चात्र त्रिविधः । तदुक्तमू--'उत्तमस्त्वायुधीयोडत्र मध्यमस्तु कृषीवल: । 
भधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविधो खून: ॥' (ना० ५२२ ) इति । दासाः 
इनः गुइजातस्तथा क्रीतो लब्धो द।यादु पागतः | भनाकाळञ्चतस्त दवंदा हितः 
स्वामिना च यः ॥ मोक्चितो महतश्चाद्य॒द्ध प्राप्तः पणे जितः । तवाहग्निव्युपगतः 
्रब्रग्यावसितः कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथेव वडवाहूतः । विक्रेता चात्मनः 
शाख दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥' ( न।० ५२६) गृहे दास्यां जातो गुहज।तः, 
क्रीतो मूल्येन, छब्धः प्रतिग्रदा दिना, दायादुपागत; पिन्नादिदासः 
ल्भ्ुतो दुर्भिक्ते यो दासत्वाय मरणादक्षित;, आहित; 
नाधिताँ नीतः, ऋणमोचनेन दासस्वमभ्युपगतो चेणद्‌।सः, युद्धप्राप्तः समरे | 
बिज्जिध्य गृहीतः, पणे जितः-“यद्यस्मिन्विवादे ` पराजितोइह तदा स्वद्वासो 


भवामि’ इति परिभाष्य जितः; तवाहमिव्युपगतः 'तवाहं दृ।सः? इसि स्वयं 
संप्रतिपन्नः, प्रनञ्यावसितः प्रव्नज्य 


» अनाका- 
स्वामिना घनम्रहणे- 


३३३ 9 eS केः 'एतावत्कालं स्व ह। स+? 
इत्यभ्युपगमितः, भक्तदा पः सच काळ भक्त।थमेत दासत्वमभ्युपगस्य यः प्रविष्ट; 

व १ ॥१ 
बडवाहत:-वडचा ग्रहदासी तया हृतः तल्लं भेन तामु 


१, इय दासत्वेन प्रविष्ट, 
इत्पव पञ्चदश प्रकाराः ॥ यत्त मनुना 
~ रि पका र आमी । बही ३१ 
।सो गृहजः के। त दृरित्न 


EN मौ । पैतृको दण्डदासश्च 
१. क्षाज्ञाक रणं । २. आबिकमेहत । ३ ३, 


स्वाङ्गे। ५. निर्वोपस्थानसू। ६. 'तश्चेव। ७ मोचितो । | 
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सप्तते दासयोनयः ॥? इति सप्तविधत्वमुक्त,-तत्तषां दासत्वप्रतिपादनाथ, नतु 

परिसंख्यार्थस्‌ । तत्रैषां शञिष्यान्तेवासिख्तकाधिकर्मकृद्दासानां मध्ये शिव्यवृत्तिः 

प्रागे् प्रतिपादिता ।—'आहूतश्चाप्यघीयीत लब्घं चास्मे निवेदयेत्‌’ (आ० २७) 

इत्यादिना । अधिकमकृद्भ्टतकानां तु भर्ति वेतन।दानप्रक्ररणे वच्यते ।—'थो 

यावत्कुरुते कमे तावत्तस्य.तु वेतनम्‌’ ( व्य० १९६ ) इत्यादिना ॥ 
दासान्तेवासिनोस्तु धमविदेपं वक्तुमाह-- 


बलाद्दासोरृतश्चोरे विक्रोतश्वपि मुच्यते । 

स्वामिप्राणप्रदो अक्तत्यागात्तक्चिष्क्रयादपि ॥ १८२॥ 

बलात्‌ बलावष्टस्भेन यो दाधीकृतः, यश्चोरेरपह्त्य विक्रीतः, “अपि'शब्दा- | 
दाहितो दत्तश्च; स सुच्यते । यदि स्वामी न मुञ्चति तहि राज्ञा मोचयितब्यः । 
उक्त च नारदेन (५३८ )--'चौरापह्ृतविक्रीता ये च दासीकृता बढात्‌ । 
राज्ञा मोचथितब्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥? इति 1 चौरब्याघ्राथवरुदधस्य 
स्वामिनः प्राणान्यः प्रददाति रक्षस्यसावपि मोचयितव्यः । तदिदं सदंदासानां 
साधारण दास्यनिबृत्तिकारणस्‌ ।--यश्वेषां स्वामिनं कञ्चिन्मो चयेरप्राणसंज्ञयात्‌ । 
दासत्वात्प विसुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥? ( ५।३० ) इति नारदस्मरणात्‌ ॥ 
` अक्तदासादीनां प्रातिस्विकमपि मोक्ञकरणसुच्यते। अनाकालभ्रूतभक्तदासौ 
भक्तस्य त्यागाइ।सभावादारभ्य स्वामिद्रव्यं यावदुपसुक्तं तावदरवा सुच्येते । 
आहितणंदासौ तु त्निष्क्रयात्‌ यदूगुहीत्वा स्वामिना आहितः, यश्च द्श्वा 
धनिनोत्तमर्णान्मोचितः, तस्य निष्क्रयात्सबृद्धिऋस्य प्रस्यपणान्मुच्यते । नारंदेन 
विशेषोडप्युक्त --“अनाकालभ्टतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ । संभणितं 
यदुभिक्षे न तच्छुद्धथेत कमणा ॥! 'भक्तस्योस्क्षेपणात्सद्यो भक्तदासः प्रमुच्यते ।', 
'आहिते'ऽपि धन दुर्वा स्वामी यद्चनमुद्धरेत्‌ ॥', "ऋणं तु सोदयं द्वा ऋणी 
दास्यात्यमुद्यते ( ना० ५२१, ३६, ३२, ३३ )॥? इति ॥ तथा 'तवाहम्‌? 
इरयु पगत युद्ध प्राछपणजितकृतकवडवाहृतानां च प्रातिस्विकं मोचनकारणं 
च तेनवोक्तम्‌-'तबाहृमिष्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः। 'प्रतिशीषप्रदानेन 
सुच्येरस्तुद्यकमणा ॥» “ङृतकाळब्यपगमारक्ृतक्रोऽपि विमुच्यते ।, “निग्नहाहुं- 
डवायास्तु मुच्यते वडवाहूतः ॥' ( ना० ५३४, ३३, ३७) इति । दासेन सह 
संभोगनिरोधादित्यथः । तदेवं सुहृजातक्रीतळब्धदायप्राप्तात्मविक्रयिणां स्वामिप्रा- 
णप्रदानतखरसाद्रूपस्ताधारणकारणव्यतिरेकेण भमोक्तो नास्ति; विरोषकारणानभि- 


आ 
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३. प्रतिपादनपरम्‌ । ४. भक्तस्व्यागात्त। आत्तस्तथ्यागाज्रित्क्रयादपि 
| # मोः री यः 
९ = भाक्तः भक्तदासः ) । ,५. मोचनीयः । ६. कृतवडवा । ७, नारदेनैव । 
८, प्रदानात्त्प्रधादु । 


३३० | _ . याज्ञबल्क्यस्तृतिः 
धानात्‌ । दासमोक्षश्रानेन कमेण कतंब्य;--“स्वं दासमिच्छेद्यः 
` घीत्तमानसः। स्म्न्धाटादाय तस्यासौ भिन्द्याव्कुम्भं सहागभसा ॥ 
| सपुष्पाभिसूंधन्य द्विरवा किरेत्‌ । अदास इच्यथोक्स्वः त्रिः 
( ना० ५४२, ४३) इति तेनेवेक्तर ॥ १८२ ॥ 


भाषा--वलळपूवक बनाया गया और चोरों द्वारा बेचा गया दास स्वामी 
का प्राण बचाने पर, स्वाद ऊ खाये हू 


इए धन को लोराने पर अथवा निष्क्रय 
का मूल्य जुका देने पर ( दासता गे 


) मुक्त हो जाता है ॥ १८२ ॥ 
मन्रज्यावसितस्य तु मोक्तो नास्‍तीत्याह-... 


कतुमदासं 
साक्षताभिः 
प्राङ्मुख तमवासजेत्‌ ॥' 


मन्रज्यावसितो राजो दास 'अ 
रुन्यास;, ततो 5वसितः 
दासो भवति । मरणमेव 'तदृदासः 


[मरणान्तिकम्‌ । 
“च्युतः । अनभ्युपगत प्रायश्रित्तश्रेद्राज ण्व 
वस्यान्तो नान्तरा प्रतिमोच्षोऽस्ति ॥- 


श्रत्न्ज्या 


बर्णापेच्चया दास्यव्यवस्थामाह-- 
वर्णानामानुलोम्येन दास 

ब्राह्मणादीनां वर्णानामानुलोड्येन 
वश्यशूदी, वेश्यस्य शूदर इत्येवमानुळो 

| स्वधसंध्यागिन: पुनः 


यंन प्रतिलोमतः ॥ १८३ ॥ 


दास्यम्‌-न्राह्मणस्य क्षत्रियादय:, चत्रियस्य 


भवति, न प्रातिलोस्येन । 


१८३ ॥ 
च्युत व्यक्त जीवन भर राजा का दास होकर रहता 
है । दास्य भाव वर्णो के आजुलछोम्य से ही होटा है अर्थात्‌ अपने से निम्नवर्ण 


का ही दास होता है | प्रातिछोस्य नहीं होता. ( निम्नत्र्ण क व्यक्ति का दास 
उपसे उच्चवर्ण वाला नहीं होता 92 ॥ १८३ ॥ | | 


अन्तेवासिधर्मानाह ~ 


कृतशिद्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुरोगृहे) 
अन्तेवासी युरुप्रात्तमोजनस्तत्फ 


दादिरिल्पशिक्षाथे त्वद्‌ गुहे 


१. सरणान्तिङ्‌;। ३, स्यान्तो नतरा प्रतिमोक्ष शत 7 प्रतिमोच्चो$स्ति । 
तर्क प्रह: । 
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तत्फलप्रदः, एवभूतो वसेत्‌ । नारदेन दिशेषो$प्यत्र दशितः--स्वशिक्षपमि- 
च्छुन्ञाहतुं बान्धवानामनुज्ञया । आचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा काले सुनिश्चितस्‌ ॥ 
आचार्यः शित्तयेदेनं स्वगृहे दत्तमोजनम्‌ । न चान्यत्कारयेत्कमे पुत्रवच्चंनमाच- 
रेत ॥ शिक्षयन्तमसंदुष्ट य आचाय परित्यजेत्‌ 1 बलाद्वासयितव्यः स्याद्वधबन्धो 
च सो$हति ॥ शिक्षितोंडपि कृत्तं कालमन्तेवासी समाप्नुयात्‌ । तत्र कर्म च 
यत्कुर्यादाचायंस्यंव तत्फलम्‌ ॥ गुहीतशिलपः समये कृस्वाचायं प्रदक्षिणम्‌ । 
शिक्षितश्रानुमान्येनमन्तेवासी निवर्तते ॥? (ना० ५।१६-२८) इति । 'वध'श- 
बदोऽत्र ताडनार्थः; दोषस्याह्पत्वात्‌ ॥ १८४ ॥ 


भाषा--पहले निवास की अवधि निश्चित करके गुरु के घर रहने 
वाळा ब्रह्मचारी उसके पूवे विद्या समाप्त कर लेने पर भी अपनी जीविका का 
शिल्प सीखकर उसका फळ गुरु को देते हुए और गुरु द्वारा दिया गया भोजन 
ग्रहण करता हुआ उन्हीं के निकट निवास करे ॥ १८४ ॥ 


इत्यभ्युपेत्याशुश्रषार्यं विवादप्रकरणम्‌ । 
. अथ सबिह्दयतिक्रमग्रकरणंम्‌ १५ 
संप्रति संवि्ठयतिक्रमः कध्यते; तस्य च लक्षणं नारदेन व्यतिरेकमुखेन 
वेशितस्‌--'पांखण्डिनगमादी नां स्थितिः समय उच्यते । समयस्यानपाकम तद्विः 
वादपदं स्मृतम्‌ ॥* इति पारिभाषिकरमण व्यवस्थानं समयः, तस्यानपाकर्माव्य- 
तिक्रमः परिपालन तदयतिक्रम्यमाणं विचादपद भवतीस्यर्थः ॥ 
तदुपक्रमार्थ किंचिदाह -- | 
राजा छत! पुरे स्थान ब्राह्मणान्न्यस्य तत्र तु । 
श्रेविद्ये वृत्तिमध्रयात्स्वघमंः पाल्यतामिति ॥ १८४ ॥ 
राजा स्वपुरे दुर्गादी स्थानं 'घवलय़ृहादिक कृत्वा तत्र ब्राह्मणान्न्यस्प 
स्थापयित्वा 3तद्‌्राह्मणबरातं त्रेविद्यं वेदत्रयसंपन्नं वृत्तिमद्भूहिरण्यादिसंपन्न च 
कुर्ता स्वघमों चर्णाश्रमनिमित्त श्चुतिस्ख्ृतिविहितो भवन्निरनुष्ठी य तामिति 
तान्ब्नाह्मणान्ब्रयात्‌ ॥ १८५ ॥ 
भाषा--राजा अपने दुर्ग में स्थान बनाकर उसमें तीनों वेदों के अध्ययन 


से सम्पन्न, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें कुछ वृत्ति देकर उनसे कहे. कि वां 
लोग अपने धम का पालन कर ॥ १८५ ॥ 


न TE FEE SN 
| F A व. धी के 
१. व्यबहारपदै। २, त्रविद्यान्‌ । ३. तवृबाह्यणजातं । ` 


"३३२ . याज्ञबर्क्यस्मृतिः 
एव नियुक्तेस्तेयंत्कमे कतंब्यं तदाह-- 
निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजक्रतश्च यः ॥ १८६ ॥ 
श्रौतस्मातं धर्मा नुपमदे न समयाज्निष्पन्नो यो धर्मो गोप्रचारोदकरक्षण- 
देवगृहपालनादिरूपः सोऽपि यस्नेन पालनीयः । तथा राज्ञा च निजघर्मा- 
विरोधेनेव यः सामयिको धर्मा 'यावस्पथिकं भोजनं देयमस्मद्रातिमंण्डळं 
तुरङ्गादयो न प्रस्थापनीया? इश्येवंरूपः कुतः सोऽपि रक्षणीयः ॥ ५८६ ॥ 
भाषा--अपने धम के अनुकूल जो धर्म सामयिक हो तथा राजा द्वारा 
निर्दिष्ट धर्म की यत्नपूर्वक रक्षा करें ॥ ५८६ ॥ 
एवं समयधमः परिपालनीय इत्युक्त्वा तदृतिक्रमादौ दण्डमाह-- 
गणद्रव्यं हरेद्यस्तु रूंविद्‌ं लङ्कयेच्च यः । 
सवंस्वद्रणं छत्वा तं राष्ट्राद्विप्रबालयेत्‌ ॥ १८७॥ 
यः घुनगणस्य ग्रामादिजनसमू हस्य संबन्धि साधारण द्रव्यमपहरति, 
संवित्‌ समयस्तां समूहकृतां रौजकृतांवा यो लङ्कयेदतिक्रामेत्‌, तदीयं सब 
धनमपहृत्य , स्वराष्ट्राद्विपुवासये न्निष्कासयेत्‌ ॥ भय घच दण्डोऽनुबन्धा्ः 
तिये द्रष्टव्यः ॥ भनुबन्धाठ्पत्वे तु ( मनुः ८।२१९-२२० )--'य़ो ग्रामदेश- 
संघानां कृश्वा सत्येन संविदम्‌ । विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत ॥ 
निगृह्य दापयेदेन समयव्यभिचारिणम्‌ । 'चतुःसुवणे षण्निष्कान्छुतमान च राज्ञ- 
तस्‌ ॥' इति मनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वालनचतुःसुवर्णषण्निष्कशतमानानां 
'चतुर्णामन्यतम्रो जातिशक्त्याद्यपेक्षया कठ्पनीयः ॥ १८७ ॥ 
भाषा--जो गण के अर्थात्‌ सबके सामूहिक धन का अधर्मपूर्वक अपहरण 
करे अथवा राजा द्वारा या समूह द्वारा दी गई व्यवस्था का 


उक्लंघन करे उसका सम्पूर्ण धन छीनकर उसे राज्य से निर्वासित कर 
देना चाहिए ॥ १८७ ॥ 


इदं च ते; कर्तब्य मित्याह -- 
कतेव्यं वचन सर्वैः समूद्वद्वितवादिनाम्‌ | 
गणिनां मध्ये ये 'समृहहितवादनशीळःस्तद्वचनमितरेर्गणानामन्तर्गतेर- 
जुसरणीयम्‌ ॥--- 
अन्यथा दण्ड इत्याह--- 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥ १८८ ॥ 


क ` ` अ आ 
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* 


यस्तु गणिनां मध्ये समूहहितवादिवचनप्रतिबन्वकारी स राज्ञा प्रथम- 
साहसं दण्डनीयः ॥ १८८॥ | | 
भाषा--( गण के व्यक्तियों में ) समूह का हित कहे उनका अनुसरण 
सभी को करना चाहिए। जो उसके (समूह के हित के) विपरीत बोले 
उसे अ्रथम साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ १८८ ॥ 
राज्ञा चेत्थं गणिषु वतेनीय मित्याह 
सपूइकाये आयातान्कृतकार्यान्विसजयेत्‌ । 
स दानमानसत्क्रारेः पूजयित्वा मद्दीपतिः ॥ १८९ ॥ 
समूह कार्य निवृत्त्यथ, स्वपाश्वं प्राप्तानू गणिनो निदतिंतात्मीयप्रयोजनान्‌ 
दानमानसक्कारेः स राजा परितोष्य विसजेयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
भाषा- समूह के कार्य के लिये आये हुए व्यक्तियों का कार्य करके 
राजा उन्हें दान, सान और सस्कार द्वारा सन्तुष्ट करके विदा करे ॥ ९८९ ॥ 
समूह दत्तपहारिण प्रत्याह १ 
समूहकार्यप्रहितो यल्लभेत तदपयेत्‌। 
पकादशगुणं दाप्यो यद्यसो नापयेत्स्वयम्‌ ॥ १९० || 
समूहकार्याथ महाजनेः प्रेरितो राजपाश्व यवसहिरण्यादिक लभते तद- 
प्रार्थित एव महाजनेभ्यो निवेदयेत्‌ । अन्यथा लब्धादेकादुशगुण दण्डं 
दापनीयः ॥ १९० ॥ 
भाषा--समूह के कार्य से भेजा गया व्यक्ति जो कुछ पावे उसे समूह 
के श्रेष्ठ जनों के समक्ष अर्पित करे । यदि वह ऐसा धन नहीं अपित करता 
हे तो उससे उसका ग्यारह गुना दण्ड लेना चाहिए ॥ १९० ॥ | 


एवंप्रकाराश्व कार्यचिन्तकाः कार्या हृध्याह--- 

ने ९ श्र 

घर्मज्ञाः शुच्यो5लुब्घा भवेयुः कायचिन्तका; । 
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कर्तव्य वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ १९१ ॥ 

श्रोतस्मातंधमंज्ञा बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्ता भर्थेप्त्लुब्धाः कार्यविचारकाः 
कतेव्याः । तेषां वचनमितरैः कार्यमित्येतदादर!थ पुनवचनम्‌ ॥ १९१ ॥ 

भाषा--श्रौत और स्मार्त धर्म*जानने वाले, पवित्र, लोभहीत कार्थ- 


विचारक बनाने चाहिए । उन समूह का हित कहने वालों के वचनों का पालन 
करना चाहिए ॥ १९१ ॥ 


१, चैदंगणिघु वर्तितव्यं । २. यद्यस्मे । ३. वेदेशाः। 


३३४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


इदानीं त्रैविद्यानां प्रतिपादितं धर्मं श्रेण्यादिष्वतिदिशज्ञाह-- 
ध्रेणिनेगम'पा्रणिडगणानामष्ययं विधिः । 
मेदं चेषां नृपो रक्षेत्पूवेवृत्ति च पालयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
पकपण्य़शिल्पोपजीविनः श्रेणयः, नेंगमाः ये वेदस्याप्तप्रणीतस्वेन प्राम।ण्य- 
मिच्छुन्ति पाशुपताद्‌यः, पाखण्डिनो ये वेदभ्य प्रामाण्यमेव नेच्छन्ति नग्नाटक 
सोगताद्यः, गणो घातः आयुधीयादीनामेकरकर्मोपजीविनां, एषां चतुर्विधाना- 
मप्य्रयमेव विधिः-यो 'निजधर्माविरोधेन’ ( व्य० १८६ ) इत्यादिना प्रतिपार 
1३तः । एतेषां श्रेण्यादीनां भेद धर्मध्यवस्थानं नृपो रक्षेत्‌ । पूवोपात्तां वृत्ति च 
पालयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
भाषा-श्रेणी ( एक ब्यापार या शिएप करने वाळे), नेगम (एकही 
वेद को पढ़ने वाळे ), पाखण्डी ( वेद्‌ को प्रमाण न मानने वाले ) और गण 
( शखादि विषयक एक ही काय द्वारा जीविका चलाने वालों ) के विषय 
में भी यही नियम है। राजा इन सवके भेद की रक्षा करे और उनकी 
पूववृत्ति का पालन करे ॥ १९२ ॥ 


इति संबिद्वघतिक्रमप्रकरणम्‌ । 


अथ वेतनादानप्रकरणम्‌ १६ . 


संप्रति वेतनस्थानपाकर्माइ्यं व्यतहारपदं प्रस्तूयते । तर्स्वरूपं च नारदे- 
नोक्तम्‌ ( ६।१ )- थृत्यानाँ वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः । वेतनस्यान- 
पाकम तद्विवादपदं स्सृतम्‌ ॥' इति । अस्यार्थः--श्रस्यानां वेतनस्य वचग्रमाण- 
र्लोकरुको दानादानविधिक्रमो यत्र विवादपदे तद्वेतनस्यानपाकमे्युच्यते; तत्र 
निणंयमाह- 
युद्दीतवेतनः कम त्यजन्द्विगुणमावद्देत्‌ । 
अगृहीते *समं दाप्यो भ्रत्ये रक्ष्य उपस्करः ॥ १९३ ॥ 
गुहीतं वेतनं येनासौ स्त्राङ्गीकृतं कर्म त्यजन्‌ भकुवंन्‌ द्विगुणां भर्ति 
स्वामिने दद्यात्‌ । यदा पुनरभ्युपगतं कर्म अगुहीते एव वेतने त्यजति तदा 
समं यावद्वेतनमभ्युपगतं तावद्दाप्यो न द्विगुणम्‌ । यद्वाऽङ्गोकृतां ग्रंति दत्त्वा 
बळारकारयितव्यः; 'कर्माङुबन्प्रतिश्चुस्य कार्यों दत्वा स्टुतिं बलात्‌’ ( ६।५ ) इति 
नारदवचनात्‌। भ्ृतिरपि तेनेतरौक्ता--°मृत्याय वेतनं दद्यास्कर्मस्वामी यथा- 


“9 ९ ७ 
१. पाषाण्डि। २. थुताना। ३. सम काय ग त्य; पाल्य उपस्करः | 
४. स्तुताय । 


व्यवहाराष्याय: ३३% 


क्रमम्‌ । आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चितम्‌ ॥? ( ना० ६२) इति । 
तश्च भ्रव्यरुपस्कर “उपकरण लाङ्गलादीनां प्रप्रहयोक्त्रादिक यथाशक्त्या रक्षणी- 
यम्‌ ; हतरथा कृष्या दिनिष्पत्त्यनुपपत्तः ॥ १९३ ॥ | 

भाषा--वेतन लेकर काम छोड़ देने वाले से दूना वेतन स्वामी को 
दिलावे । विना वेतन लिये ही कार्य करना स्वीकार करके न करे तो वेतन के 
बराबर धन दिलावे । चे खस्य भी उपस्करण ( हल आदि औजार की ) यत्न- 
पूवक रक्ता कर ॥ १९३ ॥ | फ 


क्र 


भ्ुतिमपरिच्छिद्य यः कमे कारयति तं प्रत्याह-- 
दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः । 
अनिश्चित्य शति यस्तु कारयेत्स मद्दीक्षिता ॥ १९४ ॥ 
यस्तु स्वामी वणिक्‌ गोमी ज्षेत्रिकों चा अपरिच्छिन्नवेतनमेव जत्य कमे 
कारयति स तस्माद्वाणिज्यपशुसस्यलक्षणात्‌ कर्मणो यज्ञब्धं तस्य दशमं भागं 
स्टुस्याय मही ज्षिता राज्ञा दापनीयः ॥ १९४ ॥ 
भाषा--जो सुति ठहराये विना भ्रृर्यों से कार्य लेता हे व्यापार, 
पशुपालन या खेती का काम लेता है उससे राज्ञा तत्तत्‌ कार्यों से होने 
वाले लाभ का दसवाँ भाग भ्ृत्यो को दिलावे ॥ १९४ ॥ | 


` अनाज्ञप्तकारिण प्रत्याह--- 
देश काल च 'योऽतीयाल्लामं कुर्याच्च योऽन्यथा । | 
तत्र स्यात्स्वामिनश्छन्दोऽधिक देयं छृतेऽधिके ॥ १६५ ॥। 
यस्तु भ्वव्य: ` पण्य विक्रया द्युचितं देशं काळं च पण्यविक्रयाद्यकुर्वन्देपादि- 
नो ह्लङ्कये तस्मिन्नेव वा देशे काले च लाभमन्यथा 'ब्ययाद्यतिशयसाध्यतया हीनं 
करोति तस्मिन्भ्टुतके भ्वतिदानं प्रति स्वामिनश्छन्द इच्छा भवेत्‌ यावदि- 
च्छुति तावददद्याज्ञ पुनः सर्वामेव भ्ृतिमित्यर्थ: । यदा पुनर्देशकालाभिज्तयाऽ- 
धिको लाभः कृतस्तदा पूर्वएरिच्छुन्नाय *ग्वतेरधिकमपि घन स्वामिना भ्रृत्याय 
दातव्यम्‌ ॥ १९५ ॥ 
भाषा--जो भृत्य ( व्यापार योग्य ) स्थान और समय का उल्लंघन 
करके लाभ के स्थान पर हानि कराता है तो उसके वेतन के विषय में स्वामी 
अपने इच्छानुसार करे; किन्तु जब देश और समय के ज्ञान से वह अधिक 
लाभ कराता हे तो उसे वेतन से अधिक घन देना चाहिए ॥ १०५ ॥ 


१. उपस्करणं। ३. दाप्यस्तदृशमं । ३. ख्रः्यकर्म। ४. यो यावश्कर्म 
कुर्यात्‌ । ५. दृर्पादिभमुक्ङ्कयेत्‌। ६. शृतेरपि किमपि धनमधिक। 


बेडके, &. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


अनेकभृस्यसाध्यकमणि नृतिदानप्रकारमाह= 
या यावत्कुरुते कमे तावत्तस्य तु वेतनम्‌। | 
उभयोरप्यसाष्यं चेत्साध्ये कुर्याद्यथाश्रतम्‌॥ १९६ ॥ 

यदा पुनरेकमेव कर्म नियतवेतनसुभाभ्यां क्रियमाणं उभयोरप्यसाध्य 
चेद्टयाध्याद्यमिभतादुभाभ्यामपिशब्दादूबहुभिरपि यदि न परिसमापित तदा थो 
भ्रुत्यो यावस्कमं करोति, तावत्तस्मे तत्कृतकर्मानुसारेण मध्यस्थकल्पितं 
वेतनं देय, न पुनः समम्‌ । नचावयवदाः कर्मणि वेतनस्त्रोपरिभाषितत्व!दुदा न- 
मिति मन्तव्यम्‌ । साध्ये तूभाभ्य्रां कमणि निर्वतिते यथाश्च॒तं यावर्परिभाषितं 
तावदुभाभ्यां देय, न पुनः प्रत्येक कृत्स्नं वेतनं, नापि कर्मानुरूपं परिकह्प्य 
देयम्‌ ॥ १९६ ॥ & 4. 

भाषा-यदि एक ही कार्य को दो भ्रृत्य करें और ( व्याधि एवं आधि 
के कारण ) वह समाप्त न हो सके तो जो जितना कार्य किये हो उसी 
क अनुसार उसका वेतन होता है और कार्य पूरा हो जाने पर जितना 
बताया जाय उतना उन दोनों को देना चाहिए ॥ १९६॥ 

'आयुधघीय भारवाहक प्रस्याह— 

“अराजदेविक नए भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रस्थानविष्न कृच्चेव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम्‌ ॥ १९७॥। 

न विद्यते राजदैविक यस्य भाण्डस्य तत्तथोक्तम्‌ । तद्यदि प्रज्ञाहीन तया 
चाहकेन नाशितं तदा नाशानुसारेणासौ तद्भाण्डं दापनीयः। तदाह नारदः 
(६॥९)--'भाण्डं व्यसनमागच्छधेद्यद्‌ वाहकदोषतः । दाप्यो यत्तत्र नश्येत्त 
देवराजकृताहते ॥? इति । यः पुनर्विताहाद्यर्थं मङ्गछवति वासरे प्रतिष्ठमानस्य 
तः्प्रस्थानौपयिकं कमं प्रागङ्गीकृव्य तदानीं 'न करिष्यामि’ इति प्रस्थानविष्च मा- 
चरति तदासौ द्विगुणां भतिं दाप्यः । अत्यन्तोत्कषहेतुकमनिरोधात ॥ १९७ ॥ 

भाषा--राजा और देव के उत्पात के विना छे जाने वाले भ्रुश्य से भाण्ड 
का नाश हो जाय तो उससे भाण्ड दिळावे; जो ( विवाह्दादि मंगछकायं के ) 
प्रस्थान के समय विधन करे ( जाने को कहकर न जावे) उससे वेतन का 
दूना घन दिङावे ॥ ५९७ ॥ 


प्रकान्ते सप्तमं भागं चतुर्थ पथि सर्त्यजन्‌ । 
भृतिमधंपथे सर्वा प्रदाष्यस्त्याजकोऽपि च ॥ १९३॥ 


१. च । २. उभयोरप्यश्ञाठयं चेच्छाठये कुर्या(द्यथाश्रतम)द्ययाकृतम्‌ । 
३. भर।जदेविकराच्चष्टं। ४, विध्नकर्ता च। ५, सं्यजेत्‌ । 


व्यबहाराध्यायः ३३७ 


किंच,-प्रक्रान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने स्वाङ्गीक्कत॑ कम यस्त्यजति, असो स्टृतेः 
सप्तमं भागं दाप्यः । नन्वत्रेव विषये 'प्रस्थानविध्नकृत? ( ब्य० १९७ ) इत्या- 
दिना द्विगुणन्ट्रलिदानसुक्त, इदानीं सप्तमो भाग इति विरोध: । उच्यते,-गम्ठ॒त्य- 
न्तरोपादानावसरसंभवे स्वाङ्गोकृत कर्म यस्त्यजति तस्य सप्तमो विभागः । यस्तु 
प्रस्थानलञसमय एव स्यजति, तस्य द्विगुणग्ठुतिदानमिध्यविरोध: । यः पुनः 


पथि प्रक्रान्ते गमने वर्तमाने सति कर्म व्यजति, स भ्रुतेश्रतुरथै भागं दाप्यः । ` 


अधंपथे पुनः सर्वा स्टर्ति दाप्यः । यस्तु प्याजकः कर्मात्यजन्तं त्याजयति स्वामी 
पूर्वोक्तप्रदेशेष्वसावपि पूर्वोक्ततप्तमभागादिक अध्याय दापनीयः; एतच्चाज्या- 
घितादिविषयम्‌ । 'भर्त्यो$नार्तो न कुर्याद्यो दुर्पातकर्म यथोचितम्‌ । स दण्डयः 
कृष्णलान्यष्टी न देयं तस्य वेतनम्‌ ॥? (८।२१५)---इति मनुवचनात्‌ । यदा 
१पुनवर्याधावपगतेऽन्तरितदिवसान्परिगणय्य पूरयति, तदा लभत एव वेतनम्‌ । 
आर्तस्तु कुर्यास्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः । स दार्घस्यापि कास्थ स्वं 
छभेतेव वेतनम्‌ ॥? (41२१६) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ यरस्वपगतव्याधिः स्वस्थ 
एवाळस्यादिना स्वारब्धं कर्माल्पोनं न करोति, परेण वा न समापयति, तस्मे 
वेतनं न देयमिति । यथाह मनु; (८॥२१७)--'यथोक्तमातः स्वस्थो वा यस्त- 
स्कं न कारयेत्‌ । न तस्य वेतनं देयमस्पोनस्यापि कर्मणः ॥? इति ॥ १९८ ॥ 

भाषा=प्रस्थान के समय कायं करके जो मार्ग में छोड़ दे तो उस 
सत्य से वेतन का सातवाँ भाग छे और शाधे मार्ग में कार्य छोड्‌ दे तो उससे 
सम्पूर्णं भृति दिलानी चाहिए और जो उससे काम छोड़वाता है उससे भी 
सादी भति दिलावे ॥ १९८ ॥ 


इति वेतनादानप्रकरणस्‌ । 
अथ द्यतसमाहूयप्रकरणम्‌ १७ 


अधुना द्यतसमाहूयाख्यं *विवादुपदमधिक्रियते; तवस्वरूपं नारदेनाभिहितम्म्‌ 
( १६।१ )-- अच्तबध्नश्ाकाद्येदेवनं जिह्यकारितम्‌ । पणक्रीडावयोभिश्च पद्‌ 
धतसमाह्वयम्‌ ॥ इति। भक्षाः पादकाः, बध्नश्चम पडका, शलाका दुन्तादि+ 
मय्यो दीर्घचतुरस्राः, 'आ्य'ग्रहणाच्च तुरङ्गादिक्रीडासाधनं करितुरङ्गरथादिकं 
गुह्यते । तेरप्राणिभिर्य देवनं क्रीडा पणपर्दिका क्रियते । तथा वयोभिः पक्षिभिः 
कुक्कुटपारावतादिभिः “च' शब्दान्मल्लमेषमहिपा दिभिश्च प्राणिभिर्या पणपूर्विका 
क्रीडा क्रियते, तदुभयं यथाक्रमेण द्यतसमाह्वयाख्यं विवादपदस्‌ । दत च 
समाह्वयश्च द्यतसमाह्वयस्‌ । तदुक्त मनुना ( ९२२३ )--'भप्राणिभियत्क्रियते 
तञ्चोके धतसुच्यते । प्राणिभिः क्रियमाणस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥' इति ॥ 


१, ष्याध्याद्यपगमे । २. व्यवहारपद्मधि । ३. अच्षवञ्र । 


Es StS — जि SD IS So गला 


३३८ | याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


तत्र चतसभाधिका रिणों वृत्तिमाह-- 
ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चक शतम्‌ । 
णुह्णीयाद्‌ धूर्तेकितवादितराइृशकं शतम्‌ ॥ १९९ ॥ 
परस्परसंएतिपर्‍्या कितंवपरिकह्पितः पणो ग्लह इत्युच्यते । तत्र ग्लहे 
तदाश्रया शतिका शतपरिमिता तदधिकपरिमाणा वा बृद्धियस्यासौ शतिकवृद्धिः, 
तस्माद्‌ धूर्तकितवास्पञ्चकं दातमात्मवृत्यथं सभिको ग्रृद्धीयात । पञ्च पणा आयो 
यस्मिन्‌ शते तत्‌ पञ्चकं शतम्‌ । 'तदस्मिन्बृद्धयायलाभ--? ( पा० ५।१।- 
४७ ) इत्यादिना कन्‌ । जितग्लहस्य विंशतितमं भागं शुद्धी यादित्यर्थः । सभा- 
कितवनिवाप्षार्था यस्यास्स्यसौ सभिकः । कल्पिता द्यादिनिखिलक्रीडोपकरणस्त- 
दुपचितद्रच्योपजीवी सभापतिरुच्यते । इतरस्मारपुनरपि पूर्णजञतिक बद्धः कितवा- 
इशक शतं जितद्रव्यस्य दशमं भागां गु्लीयादिति यावत्‌ ॥ १९९ ॥ | 


भाषा--चुआ के खेळ में धूत जुआरी,( जीतने वाले.) के घन में पाँच : 


प्रतिशत समिक ( जुवा चलाने चाळा ) लेवे ओर दूसरों से दस: प्रतिशत 
वसूल करे ॥ १९९ ॥ | ' ४-2 “2 


` एव वलृप्तवृत्तिना सभिडेन कि कतव्यमिस्य्राह= | 
स सम्यकपालितो 'दद्याद्रा् भाग यथाङतम्‌। 
जितमुद्ग्राहयज्जेत्र दद्यात्सत्यं बचः क्षमी ॥ २०० ॥ 

य एवं क्लएवृत्तिर्यताधिकारी स राज्ञा धूतेकितवेभ्यो रक्षितस्तस्सं राज्ञे 
यथा संप्रतिपन्नमंशं दद्यात्‌ ; तथा ङितं यद्‌ द्रव्यं तदुदू्राहयेत्‌ बन्धक ग्रह णेना 
सेधादिना च पराजितसकाझादु्धरेत्‌। उद्‌ध्स्य च तद्धनं जेत्रे जयिने सभिको 
ददात्‌ ! तथा क्षमी भूस्वा सत्यं वचो विश्वासार्थं द्य॒तकारिणां दद्यात्‌ । तदुक्त 
नारदेन (१६।२)--'समिकः कारयेद्‌ द्य॒तं देयं दद्याच्च तर्क्रतस्‌” इति ॥२००॥ 

 भाषा--वह सभिक राजा द्वारा संरक्षित होने पर उसे. यथोचित अंश 
प्रदान करे और जीतने वाले को जीता हुत्रा धन दिलीवे तथा क्षमाशील होकर 
दूसरे धूतकरों के विश्वास के लिये सत्य वचन देवे ॥ २०० ॥ 

यदा पुनः सभिको दापयिठुं न दाकनोति, तदा राजा द।पयेदित्या ३ -- 

प्राध्ते नुपतिना भागे प्रसिद्ध धूतेमण्डले । 
जितं खसमिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥ २०१॥ 


शल विन्यास 


१, मागं राशे दद्याच्ययाश्चतम्‌ । २, जितसुंद्ममाहयेअ्जेत्रे दु्यास्सस्यवचाः 
इमी! ३ जितं ब्रण्यसुद्म्राहयेत्‌। ४. प्राप्ते भागे 'च सुपतिः। ५, तु न | 


व्यवहाराध्याय; ३३६ 


प्रसिद्धे अप्रच्छुन्ने राज़ाध्यक्षसमन्विति ससभिके समिकसहिते कितवस- | 
साजे सभिकेन च राजभागे दत्ते राजा धूर्तकितवमविप्रतिपन्नं जितं पणं दाप- 
येत्‌ । अन्यथा प्रच्छुन्ने सभिकरहिते अदत्तराजभागे द्यते जितपणं अेत्रे न 
दापयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 


भाषा--राजा ( सभिक से ) अपना भंश प्राप्त करने पर ज्ञात ( गुप्त 


नहीं अपितु राजा द्वारा संरक्षित ) द्यतकरों के मण्डल में सभिऊ के निरीक्षण '_ 


में जीता हुआ धन जोतने वाले को दिटावे अन्यथा ( संरक्षित यतकरमण्डळ 
ज़ होने पर ) न दिळावे ॥ २०१ ॥ 


जयपराजयविप्रतिपत्तो निर्णयोपायमाह-- 


द्रष्टारो व्यवद्दाराणां साक्षिणश्च त एव हि । 
चूतव्यवद्दाराणां द्रष्टारः सभ्यास्त एव कितवा एव राज्ञा नियोक्तथ्याः; 
न तत्र 'श्रुताध्ययनसंपन्ञा? ( व्य० २ ) इत्यादिनियमोऽस्ति । साक्षिणश्च दयूते 


द्तकारा एव कार्याः न तन्न “स्रीबालवृद्धकितव-' ( व्य० ७०.) इत्यादि- 
निषेधोऽस्ति ॥--- 


'फचिद्दयृत निषेद्धुं दण्डमाह--- 
राज्ञा सचिह्॑ निर्वास्याः कूटाक्षोपघिदेविनः ॥ २०२॥ 

कुटेरछ्चादिभिरुपघिना च मतिवञ्चनहेतुना मणिमन्त्रौषधादिना ये दीव्यन्ति 
तान्‌ श्वपदादिनाऽङ्कयिर्वा राजा स्वराष्ट्रानिर्वासयेत्‌। नारदेन तु निर्वासने 
विशेष उक्तः (१६1६ )--छूटाक्षदेविनः पापान्‌ राजा राष्ट्राह्विवासयेत्‌ । 
कण्ठेऽच्ञमाळामासञय स झ्ेषां विनयः स्मृतः ॥› इति । यानि 'च मनुवचनानि 
च्तनिषेधपराणि ( मनुः ९।२२४ )--'द्यतं समाह्वयं चंच यः कुर्यात्‌ कारयेत 
वा । तान्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥” इत्यादीनि, तान्यपि कूटा- 
क्षदेवनविषयतया राजाध्यक्षपभिकरहितद्यतविषयतया च योज्यानि ॥ २०२ ॥ 

भाषा--जुए के व्यवहार को देखने वाले एवं साक्षी वे ही ( द्यतकर ही) 
होते हें । कपटपूर्वक ( मणि, संत्र, औषध आदि से ) जुआ खेछने वाले को 
कुत्ते के पंजे आदि चिह् से दागकर राज्य से निर्वासित कर देवे ॥ २०२ ॥ 


यतमेकमुखं काय तस्करश्ञानकारणात्‌ । 


किच, यस्पूर्वोक्त धतं तदेकसुखं एकं सुखं प्रधान यस्य यतस्य तत्तथोक्तं ` 
कायस , राजाध्यक्षाधिष्टित राज्ञा कारयितव्यमिस्यथः; तस्करज्ञानकारणात्‌ । 


१. धृते पणं जेत्रे। २. सचिह्ना । 
२२ या० 


१४० ` याज्ञवत्क्यस्मृति 


तस्करजशञानशूपं प्रयोजनं पर्यालोच्य प्रायशश्रोर्याजिंतथना एव कितवा भवन्ति, 
-_ भतश्रौरविज्ञानार्थमेकमुख्रं कार्यस्‌ ॥-- 


धतघम समाहये$तिदिशक्षाह-- 
एष एव विधिज्यः प्राणिद्यते समाह्वये ॥ २०३ ॥ 

'ग्हहे शतिकबृद्धः ( व्य० १९९ ) इत्यादिना यो द्यतधरम उक्तः, स एव 
प्राणिधृते मढ्छमेषमहिषादिनिवंत्यैं समाहयसंज्ञके ज्ञातब्यः ॥ २०३ ॥ 

आधा--चोरों के पहिचान के लिये एक व्यक्ति को द्यत का प्रधान 
( अध्यक्ष ) नियुक्त कर देना चाहिए । प्राणिद्यत ( पहलवान, भेंडा, मैस॥ 
आदि को छदाकर खेले जाने वाले जुए ) में भी ये नियम समझने चाहिए ॥ 

_ इति थूतसमाह्वयाख्यं प्रकरणम्‌ । 


अथ वाक्पारुष्यप्रकरणम्‌ १८ 


इदानीं वाक्पारुष्य प्रस्तृयते; तद्लक्षणं चोक्तं नारदेन ( १५१ )--देश- . 


जातिकुलादीनामाक्रोशं न्यङ्गसंयुतम्‌ । यद्वचः प्रतिकूलार्थ वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥” 
इति । देशादीनामाक्रोशं न्यङ्गसंयुतम्‌ । उच्चर्भाषणमाक्रोशः, न्यङ्गमवद्यं तदु 
भययुक्तं यश्म्रतिकूलाथमुद्वेंगजननार्थ वाक्य तद्वाक्पारुष्य कथ्यते । तत्र 'कलह- 


प्रियाः खल गौडाः' इति देशाक्रोशः । 'नितान्त छोलुपाः खलु विप्रा? इति 


जास्याक्रोशः। 'क्ररचरिता ननु वेश्वामित्राः? इति कुलाक्षेप; । आदिग्रहणात्स्व- 


बिद्याशिएपादिनिन्द्या विद्ठच्छि्पादिपुरुषाक्षेपो शुह्यते। तस्य च दण्डतारत- 
यार्थ निष्ठुरादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय तठळच्षणं तेनेवोक्तम्‌ ( १५२ )-- 


"निष्ठराशइळीळतीवत्वादपि तत्त्रिविधं स्टतम । गौरवानुक्रमात्तस्य दण्डोऽपि. 
. स्याव्क्रमादू गुरुः ॥ साक्षेपं निष्टर ज्ञेयमश्लीळ न्यङ्गसयुतम्‌ । पतनीयुपाक्रोश- 


स्तीब्रमाहु मनीषिणः ॥' इति । तत्र घिङमूख जाइममित्यादि साच्चेपम्‌ । अन्न 
श्यङ्गमित्यसभ्यस्‌ । अवद्यं भगिन्यादिगमनं तद्युक्तमश्लीलस्‌ । सुरापोऽसीस्या- 


दिमह।पातका्याक्रोशेयुक्तं वचस्तीव्रम्‌ ॥ 


तत्र निछुराक्रोशे सवर्णविषये दुण्डमाह-- 
सत्यासत्यान्यथास्तो त्रन्यूंनाङ्ञेन्द्रि यरोगि णाम्‌ । 
क्षेप करोति चेद्दण्ड्यः पणानर्घ 'त्रयोद्शान्‌॥ २०४ ॥ 
न्यून: करचरणादिविकछाः, न्यूनेन्द्रिया नेत्रश्रोत्रादिरहिताः, रोगिणो 
दुश्चमंप्रम्ुतयः, तेषां सव्येनासस्येनान्यथास्तोत्रेण च निन्दार्था स्तुत्या । 
१. खळ छोल़पाः। २, शिहपादि। ३. धिङ्मूखं जाठमस्त्वमित्वादि । 
४. त्रयोदुरः | | | 


व्यबहाराध्याय: ३४१ 


यत्र नेत्रयुगलहीन .'षोऽन्ध इत्युच्यते तत्सत्यम्‌ । यत्र पुनश्चच्चुब्मानेवीन्ध `. 
इस्युच्यते तदसत्यम्‌ । यत्र विकृताकृतिरेव दशनीयस्स्वमसीस्युच्यते तद्न्य- ` ` 
थास्तोन्रम्‌ । पुवंविधयः चेप निभत्सनं करोत्यसौ अर्घाधिकत्रयोदशपणान्दण्ड- ` . 
नीयः । ( मनुः 41२७४ )--“काण वाञ्च्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाविधम्‌ । रड 
तथ्येनापि बरुवन्दाप्यो दण्ड कार्षापणावरम्‌ ॥' इति यन्मनुवचनं, तद्तिदुवृत्तब- ` 
णविषयम्‌ । यदा पुनः पुत्राद्यो मात्रादीन्‌ शपन्ति तदा शतं दण्डनीया इत्ति 
तेनवोक्तस्‌ । ( मनुः ८।२७५ )--'मातरं पितरं जायां भ्रातरं श्वशुरं गुरुम्‌ । | 
भाज्ञारयज्शतं दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ गुरोः ॥' इति एतच्च सापराधेषु मान्नादिशु ` 
गुरुषु निरपराधार्या च जायायां द्रष्टव्यस्‌ ॥ २०४ ॥ प 
भाषा--जो किसी विकलेन्द्रिय और रोगी भादिको सच्चे या झठे ही. 
निन्दापरक वचनों से आक्षेप करता है तो उसेसे साढ़े तेरह पण दण्ड ळेना : 
चाहिए ॥ २०४॥ | 
अःछीलाछेपे दण्डमाह--- 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातर चा तवेति ह । ) 
शपन्त दापयेद्राजा पञ्चविशतिक दमम्‌॥ २०५॥ ` 
"दीया अगिनीं मातर वा अभिगन्तास्मि’ इति शपन्तं अन्यां वा 'स्व- ` 
जायामभिगन्ताऽसिमिः इत्येव शपन्तं राजा पञ्चविशतिक पणानां पञ्चाधिका > 
विंश्ञतियस्मिन्द्ण्डे स तथोक्तस्तं दमं दापयेत्‌ ॥ २०५ ॥ | 
5 A बहन या माँ का में अभिगन्ता ( जार ) हूँ” इस प्रकार 
का वचन कहकर गाली देने वाळे से राजा पच्चीस पण दण्ड ळे ॥ २०५ ॥ 
एवं समानयुणेषु वर्णिषु दण्डमभिधाय विषमगुणेषु दण्डं प्रतिपाद्यि' 
सुमाह-- | 
अर्घा5वसेषु द्विगुणः परस्त्रीपूत्तमेषु च । 
अधमेष्वास्षेप्त्रपेक्षया न्यूनबृत्तादिगुणेप्वर्धो दण्डः । पूर्ववाक्ये पज्ञवि. 
शतेः प्रकृतत्वात्तद्पेक्षयाघः . साधेद्वादशपणात्मको द्रष्टव्यः । परभार्यासु पुनर- 
विशेषेण द्विगुणः पव्चर्विश्यपेक्षयेब पन्चाशत्पणात्मको वेदितेव्यः । तथोस- 
सेषु च स्वापेक्षया धिकश्रतवृत्तषु दण्डः पञ्चाषवात्पणात्मक एव ॥ | 
` वर्णानां मूर्घावसिक्तादीनाँ च परस्पराक्षेपे दण्डकहपनामाह—- 
दण्डप्रणयन काय वणंज्ञात्युत्तराघर: ।। २०६ ॥ 


१. नेषोञ्न्ध हृति। ३. हि। ९. मुछ०५३ ।. 


क” लि 


३४२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


` चर्णो ब्राह्मणादयः, ज।तयो मूर्धावसिक्ताद्याः । वर्णाश्च जातयश्च वणंजातयः £ 
उत्तराञ्च अधराश्च उत्तराधराः, वणजातयश्च ते उत्तराधराश्च वणजाय्युत्तराधर!ः+ 


तैः वर्णजञाध्युत्तराधरंः परस्परमाक्षेपे क्रियमाणे दण्डस्य प्रणयन प्रकषण 


नयनमूहनं वेदितव्यम्‌ । तच्च दुण्डकल्पनमुत्तराघररिति विशेषेणो पादानाढुत्तर।” 


घरभाव्रापेक्षयेव कतंव्यमित्यवगम्यते । यथा मूर्घावसिक्तं ब्राह्मणाद्धीनं कत्रियादु- 


स्कृष्टं चाक्रश्य ब्राह्मण: चषत्रियाक्तेपनिमित्तार्पऽ्चाद्ात्पणदण्डात्किचिदधिकं पञ्च 
सप्तस्यात्मकं दण्डमहति, चत्रियोऽपि तमाक्रश्य ब्राह्मणाच्षेपनिमित्ताच्छुतदण्डा- 
दून पञ्चसप्ततिमे३ दण्डमर्हति । मूर्धावसिक्तोऽपि तावाक्रृश्य तमेव दण्डमहंति । 
मूर्धाचसिक्ताम्बष्ठयोः परस्पराक्षेपे ब्राह्मणच्ञत्रिययोः परस्पराक्रोशनिमित्तकौ यथा- 
क्रमेण दण्डौ वेदितव्यौ । एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ ॥ २०६॥ ` 

भाषा--हीन वर्ण की स्त्रियों के विषय में ऐसी गाली देने पर उपरोक्त दण्ड. 

आधा होता है और उत्तम वणं की परखी के लिये कहने पर दूना होता है । 
इसी प्रकार वर्ण और जाति की उच्चता एवं निम्नता का विचार करके दण्ड. 
देना चाहिए ॥ २०६ ॥ 

एवं सवर्णविषये दण्डमभिधाय वर्णानामेत्र प्रतिलोमानुळोमाचेपे दण्डमाह 


प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमाः 
वेर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्घाधद्दानितः ॥ २०७ ॥ 
अपवादा अधिक्षेपाः । प्रातिलोग्येनापवादाः प्रातिलोम्यापवादाः, तेषु 
्लाह्ाणाक्रोशकारिणो: चत्रियवेश्ययोयंथाक्रमेण पूर्ववाक्याद्‌ द्विगुणपदो पात्तपञ्चाश- 
स्पणापेक्षया द्विगुणाः शतपणाः, त्रिगुणाः साधंशतपणा दण्डा वेदितव्याः । 
शूद्रस्य ब्राह्मणाक्रोरो ताडनं जिह्वाच्छेदनं वा भवति; यथाह मनुः ( ८1२६७ ) 
--'शतं ब्राह्मणमाक्रश्य चत्रियो दण्डमर्हति । वेश्योऽध्यघंशतं द्वे वा शूद्रस्तु. 
बधमहंति ॥? इति; विटशूद्रयोरपि चत्रियादनन्तरकान्तरयोस्तुल्यन्यायतया 
झतमध्यर्घशतं च यथाक्रमेण इन्रियाक्रोहो वेदितव्यम्‌ । शूद्रस्य वश्याक्रोषो 
शतम्‌ । आनुलोम्येन तु चर्णानां;च्षत्रियविट्शूद्राणां ब्राह्मणेनाक्रोरो कृते तस्माद्‌- 


| ब्राह्मणाक्रोशनिमित्ताच्छुतपरिमितास््त्रिय दण्डाख्रतिवणमधस्यार्घस्य हानि 


कृस्वादशिष्टं पञ्चाशरपञ्जविर्ञ ति साधं द्वद शपणात्मकं यथाक्रमं ब्राह्मणो दण्डनीयः । 
तदुक्तं मनुना (८।२६८)--'पञ्चाशद्त्रह्मणो दण्डथः चषत्रियस्याभिशंसने । ` वेश्ये 


१. विद्रोषोपादानात्‌ । २. दण्डाद्धीनं। दे. सवंव्ण। ४, प्रतिळोमा- 


_ पवादेषु । ५, वर्णान्त्याद्यानुलोम्येन तस्मादेवाधहानतः। ६. पञ्चविंशव्यर्धः 
_ह्वादश। ७, वेश्यस्य चार्धपञ्चाशत्‌। ` कळ. 


च क र | 


पिह 
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स्यादधंपञ्चाराच्छूदे द्वादशको दमः ॥' इति ॥ क्षत्रियेण वेश्ये शूद्रे वाक्रष्टे यथा- 
क्रर्म पञ्चाशव्पनचविंशतिको दमौ । वंश्यस्य च शद्राक्रोरो पञ्चाशदिर्यूह नीयस्‌; 
“्राह्मणराजन्यवस्छत्रियवेश्ययोः? ( १२1२४) इति गोतमस्मरणात्‌ 1--“विदशु- 
द्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः' इति ( ८।२७७ ) मनुस्मरणाच्च ॥ २०७ ॥ 

भाषा--तणों की प्रतिलोमता से दोष लगाने पर ( अर्थात्‌ जब छोटी 
जाति वाळा बड़ी जाति वाले को दोष लगावे तो ) दूना, तिगुना दण्ड होता 
है और वर्णो की अनुळोमता से ( बड़ी जाति वाले पर मिथ्या आरोप लगावे 
तो ) वर्णानुसार दण्ड आघा कम होता जाता है ॥ २०७ ॥ 


पुननिष्ठराक्षेपमधिकृत्याह -- 
बाहुओ,वानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः | 
शत्यस्तंदर्घिकः पादनासाकणकरादिषु ॥ २०८॥ 
बाह्वादीनां प्रत्येक विनाश वाचिके वाचा प्रतिपादिते 'तव बाहू छिन द्वि? 
इव्येव॑रूपे शत्यः शतपरिमितो दण्डो वेदितव्यः । पादनासाकर्णकरा- 
दिषु 'आदि'ग्रहणास्स्फिगादिघु वाचिके विनाशे तदर्धिकः तस्य शतस्याधं तदर्घ 
तद्यस्यास्त्यस्तौ तदर्धिकः, पञ्चाइात्पणिको दण्डो वेदितव्यः ॥ २०८ ॥ 
भाषा-- बाहु, गर्दन, भाँख, हड्डी, तोड़ने की धमकी देने परा सौ पण | 
और पैर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़ने की धमकी देने पर उसके आधा 
अर्थात्‌ पचास पण दण्ड होता है ॥ २०८ ॥ 


अशक्तस्तु वदन्नेव दण्डनीय; पणान्द्रा । 
तथा शाक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २०९ ॥ 
किंच, यः पुनज्वेरादिना क्षीणशक्तिः व्व ह्वाद्यङ्गभङ्ग करोमि? इत्येवं शप- 
व्यसौ दश पणान्दण्डनीयः। यः पुनः समर्थः क्षीणशक्ति पूर्ववदाच्तिपत्यसौ 
ूर्वोक्तशतादिदण्डोत्तरकालं तस्याशक्तस्य च्ञेमार्थै प्रतिभुवं दापनीयः,॥ २०९ ॥ 
भाषा- यदि अशक्त ( उवरादि से क्षीण शक्ति वाळा ) इस प्रकार का. 
वचन बोले तो उसे दस पण का दण्ड देना चाहिए और यदि शक्तिशाली 
व्यक्ति दुबेल व्यक्ति से ऐसा वचन कहे तो उससे सौ पण दण्ड लेवे और 
उस ( दुबल व्यक्ति) की रक्षा के लिये उससे प्रतिभू ( जामिन) उपस्थित 
करावे ॥ २०९ ॥ | 
` ' तीव्राक्रोरे दण्डमाह--- 
पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ २१० ॥ 


१. श्ततोऽर्चिकः । २, सेमाय । ३. प्रथमलाहस! । i 
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पातिस्यद्देतुमित्रह्म हत्या दिभिव॑र्णिनामात्तेपे कृते मध्यमसाहसं दण्डः । 
_डपपातकसंयुष्ते पुनः 'गोध्नस्त्वमलि' इस्येवमादिरूपे घेपे प्रथमसाहसं 
दण्डनीयः ॥ २१० ॥ | 

भाषा--धो ऐसा ( बह्महत्यादि ) मिथ्या आरोप छगावे जिप्से पतित 
होने की संभावना हो तो मध्यम साहस का दण्ड भौर उपपातक ( गोवध 
आदि का दोष ) लगाने पर प्रथम ( अधम ) साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ 


त्रेबिद्यनुपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 
मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ २११ ॥ 
किंच, त्रैविद्याः वेदत्रयसंपञ्नास्तेषां राज्ञां देवानां च चेपे उत्तमसाहसो 
चुण्डः। ये पुनर्धराह्मणमूर्धावसिक्तादिजातीनां पूगाः संघास्तेषामाचेपे मध्य म- 
साहसो दण्ड: । ग्रामदेशयोः प्रत्येकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः ॥२१ १॥ 
भाषा-तीनों वेदों के विद्वानों राजा और देवताओं पर. आक्षेप करने 
खे उत्तम साहस का दण्ड होता हे । जाति, पूग (संघ) के आचेप में 
मध्यम साहस का और ग्राम तथा देश के आक्षेप में प्रथम साहसे का 
दण्ड होता है ॥ २११ ॥ 


इति वाक्पारुष्य नाम च्रिवादुपद्प्रकरणम्‌ । | 
अथ दण्डपार्ष्यप्रकरणम्‌ १&- 


संप्रति दण्डपारुष्यं प्रस्तूयते, तथ्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्‌ (१५।४)---“परगा- 
श्रेष्वभिठ्रोहे दस्तपादायुषादिभिः । भस्मादिभिश्रोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते ॥? 
इति। परगात्रेषु स्थावर जङ्गमारमकद्‌ष्येषु हस्तपादायुधैरा दिग्रहणाद्‌ ग्रावादिभियों- 
उसिद्रोहो हिंसनं दुःखोत्पादनं तथा भस्मना भादिग्रहणाद्रजः पङ्कपुरीषाद्येश्च य 
उपघातः संस्पर्शनरूपं मनो दुःखोत्पादनं तदुभयं दण्डपारुष्यम्‌ । दृण्ड्यतेऽनेनेति 
चण्डो देयः, तेन यत्पारुध्यं विरुद्धाचरणं जङ्गमा देव्व्यस्य तदृण्डपारुष्यम्‌ । तस्य 
| चावगोरणा दिकारणॅमेदेन न्नेविध्यमभिघाय हौनमध्यमोच्चमद्रव्यद्पकर्मत्रैविध्या- 
स्पुनखंविध्यं तेनेवोक्तम्‌ ( १५।५-६ )--'तेस्यापि दृष्टं त्रेविध्य होनमध्योत्तमक्र- 
आत्‌ | भवगोरणनिःसंड्र्पातनक्षतदशने: ॥ हीनमध्योत्तमानां च द्रध्याणां समति- 
ऋमात्‌ । त्रीण्येव साहस्ान्या हुस्तत्र कण्टकशोधनम्‌ ॥? इति । निःसंङ्गपात नं 

. निःशङ्कप्रहरणम्‌ । त्रीण्येव साहसानि त्रिप्रकाराण्येव । सहसा कृतानि दण्ड- 


१. वर्णानामाद्ेपे हक कफ 7 २. संयन्धे तु । (३. जातिरूपाणां। ५, करण- 
` जैदेंग । ५. तस्थोपदष्ट | ६. निःश्ङ्कपातन । | 
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पारुष्याणीरयर्थ: । तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुसयोरपि द्वयोः प्रवृत्तकलहयो*:- 
यः क्षमते न केवलं तस्य दण्डाभावः, किंतु पूज्य एव । तथा पूवं कलहे प्रवृत्तः* 
दण्डगुर्स्वम्‌ । कलहे च बद्धवेरानुसन्धातुरेव दण्डभावत्वम्‌ । तथा तयोहंयोर- 
चराधविशेषापरिज्ञाने दण्डः समः । तथा श्वपचादिभिरार्याणामपराधे कृते सजना. ` 
एव दण्डदापने$घिकारिणः, तेषामशकक्‍यत्वे तान्‌ राजा घातयेदेव; नार्थं शुह्णोया- 
दिध्येवं पञ्च प्रकारा विधयस्तेनेवोक्ताः ( ना० १५।७ )--विधिः पञ्चविधस्तूक्त 
एतयोरुभयोरपि । पारुष्यं सति संरम्भादुत्पन्ने क्रद्धयोङ्वयोः ॥ स सन्यते यः 
क्षमते दण्डभाग्यो$तिवतते । पूर्वमाक्तारयेद्यस्तु नियत स्यात्स दोषभाक्‌ ॥ पश्चाद्यः 
सोडप्यसस्कारी पूर्व तु विनयो गुरुः । द्वयोरापज्नयोस्तुल्यमनुबध्नाति यः पुनः ॥ 
स॒तयोदंण्डमाप्नोति पूर्वो वा यदि वेतरः । पारुष्यदोषाबृतयोयुगपत्संप्र- 
बृत्तयोः ॥ विशेषश्रेत्न लचयेत विनयः स्यात्समस्तयोः । श्वपाकषण्डचण्डाल- 
च्यङ्गेषु वध ट्त्तिषु ॥ हस्तिपन्नात्यदासेघु गुर्वाचायचृपेषु च । मर्यादातिक्रमे सद्यो | 
घात एवानुश्यासनम्‌ ॥ यमेत्र ह्यतिवर्तेरन्नेते सन्तं -जन॑ नृघु । स एव विनयं 
भकुर्यान्नूने विनयभाडनुप: ॥ मला ह्येते मनुष्याणां धनमेषां मलात्मक्म्‌ । अत- ` 
स्तान्धातयेद्वाज्ञा नाथंदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥' ( १५९, ५०, १३-१४ ) इति ॥ 

एवंभूत दण्डपारुप्यनिणंयपूर्वंकस्वाइण्डप्रणयनस्य तस्स्वरूपसंदेहे निर्णय- 
हेतुमाइ— 
| अंसाक्षिकहते चिह्देयुक्तिभिश्चागमेन च । 
४ | _ द्ृएव्यो व्यवहारस्तु कूटचिह्ृळतो> भयात्‌ ॥ २१२॥ 

यदा कश्चित्‌ 'रहस्यहरनेन हतः इति राज्ञे निवेद्यति, तदा "चिह्देव॑ ¦ - 
दिस्वरूपगतेलिङ्गेयुंक्स्या कारणप्रयोज्ञनपर्यालोचनारिमिकया आगमेन जन प्र 
चादेन “च'शब्दाददिव्येन वा कूरचिह्वक्ृतसंभावनाभयारपरीक्षा कार्या ॥ २१२ ॥ 

भाषा--जो विना साक्षी उपस्थित किये हुए किसी पर एकान्त सें 
मारने पीटने का भभियोग लगाता है तो चिल्लो, युक्ति ( कारण, प्रयोजन - 


और पर्यालोचन ) भौर भागम द्वारा उसकी परीक्षा करे; कारण झूठे ( चोट 
के ) चिह घना लेने की भी शांका रहती है ॥ २१२ ॥ 


एवं निश्चिते साधनविशेषेण दण्डविशेषमाह-- | 
| भस्मपङ्करज'स्पश दण्डो दशपणः स्मृतः । 
~ ~ € he 
RES अमेध्यपाष्िनिष्ठथूतस्पशेने द्विगुणस्ततः ॥ २१३॥ 
` Tp I ee. ST फी र रि SE 
१. कुर्यान्न तद्विनयभाक। २. असालिके इते। ३. कृताहते । 


कृताद्भयात्‌। २. चिहननणोदि। ५, द्विगुणः रक्त; । 


३४६ ` याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


समेष्वेवं परस्रीषु द्विगुणस्तूत्तमेषु च। 
द्वीनेष्वधेदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ २१४ ॥ 

भस्मना पङ्केन रेणुना वा यः पर स्पर्शायस्यसौ दशपणं दण्ड दाप्यः ४ 
अमेध्यमिति अश्ुश्लेष्मनखक्रेशकर्ण विट्दू षिका भुक्तोी च्छिष्टा दिक च गृह्यते । पार्ष्णिः 
पादस्य पश्चिमो भागः, निष्ठयृत सुखनिःसारितं जलम्‌, तेः स्पर्शने ततः पूर्वा इश- 
पणाद्‌ द्विगुणो विशञतिपणो दुण्डो वेदितव्य: ॥ पुरीपादिस्पशने पुनः कात्यायनेन 
विशेष उक्तः--“चुदिंमृत्रपुरीषाचेरापाद्यः स चतुगुंगः । पड्गुणः कायमध्ये 
स्यान्मूध्नि व्वष्टगुणः स्मृतः ॥? इति । 'आद्य'ग्रहणाद्वसाशुक्रासृड्य़ाजञानो गृह्यन्ते । 
एवभूतः पूर्वोक्तो दण्डः सवर्णविषये दृष्ठयः । परभार्यासु चाविशेषेण तथोत्तमेषु 
स्वापेक्षया5धिकथ्रुतवृत्तेषु पूर्वोक्ताइशपणाद्विंशतिपणाच्च दण्डाद्‌ द्विगुणो दण्डो 
वेदितव्यः । हीनेषु स्वापेच्ञया न्यूतवृत्तश्रुतादिषु पूर्वोक्तस्याधदमः पञ्चपणो 
दशपणश्च वेदितव्यः । मोहश्चित्तवेकल्यम्‌ , मदो मद्यपानजन्योऽवस्थाविदोषः । 
आदि'ग्रहणाद्‌ ग्रहावेजादिकम्‌ । एतयुक्तेन भस्मादिस्पर्शने कृतेऽपि दण्डो न' 
कतव्यः ॥ २१३-२१४ ॥ 

भाषा--भस्म, कीचड़ और धूल फेंकने पर दस पण का दण्ड होत! 
हे अमेध्य ( शरीर के विकार और जूठा भोजन ) फेंकने पर पड़ो से मारने 
पर भोर थूक फेंकने पर उससे दूना अर्थात्‌ बीस पण दण्ड होता है । ये 
दण्ड समान वर्ण के ब्यक्ति पर भस्म आदि फेंकने पर ही होते हैं। परञ्जी 
भौर उत्तम जाति के व्यक्ति को भस्मादि फेंककर पीडित करने पर दूना दण्ड 
होता है भौर अपनी अपेक्षा निम्नतर वर्ण एवं वृत्ति वाले को इस प्रकार 
पीड़ित करने पर आधा दण्ड होता है। मोह (भूल) और 'मदपान के 
कारण ऐसा अपराध करे तो दण्ड का भागी नहीं होता ॥ २१३-२१४॥ | 
प्रातिछोस्यापराधे दण्डमाह-- | 


विप्रपीडाकरं ` उेयमङ्गमन्राह्म णस्य तु । 
~ उदूग प्रथमो दण्डः संस्पश् तु तदर्विकः । २१५॥ 
बाह्मणानां पीडाकरमब्राह्मणस्य 
चत्रियवेश्ययोरपि पीडां कुर्दतः 
येन केनचिदङ्गेन हिंस्या च्ठ्रेयांल 
शासनम्‌ ॥' इति। द्विज्ञातिमा 


चत्रिया देयं दङ्ग करचरणादिक तच्छेत्तव्यम्‌ । 
शदस्याइच्छेदनसेव । ( मनुः ८।२७९ / १ 
सन्त्यज्ञ; । छुत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनु- 
नस्यापराथे शूद्रस्यादृच्छेदविधानाद्वेश्यस्यापि' 

१. दुलः प्रोछो मदादिभि | २. न्यूनख्ुताडिबु । / ४. सेच ह. 
सन्त्यजञः=न्नशु! । "1 
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लत्रियापकारिणोऽयमेव दण्डः; तुल्यन्यायत्वात्‌ । उद्गूर्ण वघा्थसुद्यते शस्त्रादिके 
प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः। शूद्रस्य पुनरुद्गूणेऽपि हस्तादिच्छेदनमेव; 
( ८।२८० )- “पाणिमुद्यस्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति’ इति मनुस्मरणात्‌ ॥ 
उद्गूरणाथं शख्रादिस्पशंने तु तदधिकः प्रथमसाहसादधंदण्डो वेदितष्यः ॥ 
भस्मादिसंस्पर्णे पुनः क्षत्रियदेश्ययोः 'प्रातिळोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा 
दमा? ( व्य० २०७) इति वाक्पारुष्योक्तन्यायेन कढ्प्यम्‌ । शूद्रस्य तत्राफि 
हस्तच्छेद एव। ( ८।२८२ )--'भवनिष्ठीवतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेन्नपः । 
अवमूत्रयतो मेढ मवशधंयतो गुदम्‌ ॥? इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २१५ ॥ 
भाषा--ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला यदि अब्राह्मण ( क्षत्रिय आदि ) 
हो तो उस अंग को ( जिससे उसने पीडा पहुँचाई हो ) काट डालना चाहिए । 
मारने के लिये शस्र उठाने पर प्रथम साहस का दण्ड होता है और शस्त्र 
छूकर छोड़ देने वाले को उसका ( प्रथम साहस का) भाधा दण्ड 
मिळता है ॥ २१५ ॥ 
एवं प्रातिलोग्यापराधै देण्डमभिधाय पुनः सजातिमधिकृत्याह-- 


उद्गूर्णे हस्तपादे तु द्शविशातिको दमौ । 
८~ परस्परं तु सवेषां शस्त्र मध्यमसाहसः ॥ २१६ ॥ 

हस्ते पादे वा ताडनार्थसुद्गूणे यथाक्रमं दशपणो विशतिपणश्च दण्डो 
वेदितव्यः । परस्परवधार्थं श्रे उद्गूर्णे सवेषां वर्णिनां मध्यमसाहसो दण्डः ॥ 

( परस्पर अपने समान जाति वाले को ) मारने के लिए हाथ भौर पेर 
उठाने पर दश पण और बीस पण और शास्र उठाने पर मध्यम साहस का 
दण्ड होता हे ॥ २१६ ॥ 

पादकेशांशुककरोब्लु्चनेषु पणान्द्श । 
रपीडाकर्षोशुकावेष्टपादाभ्यासे शत दमः ॥ २१७॥ 

किंच, पांद्रेशवख्कराणामन्यतमं गृहीस्वा य उल्लुञ्चति झटित्याकर्षयति 
असो दृशपणान्द्ण्ड्यः । पीडा च कर्षश्रांशुकावेष्श्च पादाध्यासश्च पीडाकर्षांशु- 
कावेष्टपादाध्यासं तस्मिन्समुच्चिते शतं दण्ड्यः। पतढुक्तं भवति- झंशुके- 
नः५८य गाढमापोड्याकूष्य च य: पादेन घट्टयति, तं शत पणान्दापयेदिति ॥ 

भाषा--पेर, केश, वख और हाथ पकड़कर बलपूर्वक खींचने में दश 
पण दण्ड होता हे और जो पीड़ा पहुँचाते हुए, वस्न में बाँधकर, पेर से मारे 


उस पर सौ पण का दण्ड लगता हैं ॥ २१७ ॥ 
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१. धर्णाबां । ३. कराह्जनेशु। ६४ पीडाकर्षा अग बेथ । ३, दुभ- 
चेदिति । 
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- शोणितेन विना दुःखं कुर्वन्काष्टादिभिनेरः । 
~~ द्वात्रिशतं पणान्ढेण्ड्यो द्विगुणं दशने5सज्ञ। ॥ २१८ ॥ 

किंच। यः पुनः शोणितं यथा न इश्यते तथा स्ट्‌दुताडन काष्ठलोष्टादिभिः 
करोत्यसौ द्वात्रिशत पणान्दण्ड्यः ॥ यदा पुनर्गाढताइनेन लोहितं इश्यते तदा 
द्वात्रिशतो द्विगुणं चतुःषष्टिपणान्द्ण्डनी यः। ऽतवड्यांसास्थिभेदे पुनर्वि्ेषो मचुना 
दशितः ( 4२८४ )--'त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो छो हितस्य ज दर्शकः । मांसभेत्ता 
च षण्निष्कान्प्रवास्यस्स्वस्थिभेद्कः ॥' इति ॥ २१८ ॥ 

भाषा--यदि कोई व्यक्ति छकड़ी आदि. से मार कर विना रुधिर निकाले 
ढुःख पहुँचाता है तो बत्तीस पण दण्ड होता है और रुधिर दिखाई पढ्ने 
पर उसके दूना दण्ड होता है ॥ २१८ ॥ 


~ करपाददतो भङ्गे छेदने कर्णनासयोः । 
२ मध्यो दण्डो ब्णोद्भेदे मृतकल्पहते तथा ॥ २१९ ॥ | 
किच, करपाददन्तस्य प्रत्येक भङ्गे कणनासस्य च प्रत्येक छेदने रूढव्रण- 
स्योद्धेदने शृतकश्पो यथा भवति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वेद्तिव्यः । 
भनुबन्धादिना विषयस्य साम्यमत्रापादनीयम्‌ ॥ २१९॥ ` 
` भाषा-हाथ, पेर, और दाँत तोड्ने पर, कान भौर नाऊ कारने पर, 
फोड़ा कुचल देने पर तथा मारते-मारते भधमरा कर देने पर मध्यमसाहस का 
दण्ड होता है ॥ २१९ ॥ | 
चेशभोजनवाशरोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । 
कन्धराबाहुस क्थ्नां च भङ्ग मंध्यमसाइसः ॥ २२० ॥ 
किंच, रमनभोजनभाषणनिरोधे नेत्रस्य 'आदि' ग्रहणाजिह्वायाश्च प्रति. 
भेद्ने। कन्धरा ग्रीवा, बाहुः प्रसिद्धः, सक्थि उस्स्तेषां प्रत्येकं भज्ञने मध्य- 
मसाहसो दण्ड: ॥ २२० ॥ 
भाषा--चळना, भोजन और बोळना रोक देनेपर, भाँख आदि ( जिह्वा 
भी ) फोड़ने या काटने पर, ग्रीवा, बाँह भौर जंघा तो 
को दण्ड होता है ॥ २२० ॥ | 


पक घ्नतां बहूनां च यथोक्ताद्‌ द्विगुणो द्मः । | 
भपि च, यदा पुनबेहवो मिलिता एकस्याङ्गभङ्गादिकं कुचेन्ति, तदा 
यस्मिन्यस्मिन्‌ अपराधे यो यो दण्ड उक्तस्तत्र अ] द्विगुणो दण्डः प्रत्येक 


» क्त पीडा । (पकर २. पणान्दाच्यो | "8. मांलास्थिविभेदे । ४, दृन्तभङ्गे। 
५. सक्थ्वक्मिभङ्गे। ६, उत्तमसाहस; | | 
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वेद्तिव्यः । भतिक्र्रत्वात्तेषां प्रातिळोर्यानुलोम्य़ापराघयोरप्येतस्येव सवर्णविष- 
येऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पारुप्योक्तक्रमेग हानि वृद्धि 'च कर्पयेत्‌ ; 
“वाक्पारुष्ये य एवोक्तः प्रातिलोम्यानुळोमतः । स एव दण्डपारुष्ये दाप्यो राज्ञा 
यथाक्रमस्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ ॥--- 
कलहापहतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥ २२१ ॥ 

किंच, कळहे वर्तमाने यद्येनापहृतं तत्तेन प्रत्यपंणीयम्‌ । अपहृतद्रव्याद्‌ द्विः 
गुणश्चापहारंनिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥ _ 

भाषा--बहुत से व्यक्ति मिलकर यदि एक व्यक्ति को मारे पीटे तो 


_ जिस-जिस अपराध का जो-जो दण्ड कहा गया हे उसके दुशुना दण्ड देना 


चाहिए । कलह. में ली हुई वस्तु लोटवानी चाहिए और उसके दूना 
दण्ड देना चाह्विए॥ २२१ ॥ | | 
दुःमुत्पाद्येद्यस्तु स समुत्थानजं ब्ययम्‌ | 
दाप्यो दण्ड च यो यस्मिन्कलद्दे समुदाहृतः ॥ २२२॥ 
किंच, यो ' यस्य ताडनादूदुःखसुर्पादयेस्स तस्य ब्रणरोपणादौ औषधार्थ 
पथ्यार्थं च यो व्ययः कियते तं दद्यात्‌ । समुत्थानं न्रणरोपणस्‌ । यस्मिन्क= 
लहे यो दण्डस्तं च दद्यात्‌ , न पुनः ससुध्थानजव्ययमात्रम्‌ ॥ २२२ ॥ 
` भाषा-जो किसी को मारपीट कर चोट पहुँचावे वह उसकी दुवा और 
पथ्य में लगे हुए ब्यय को भी चुकता करे | भौर जिस कलह में जो दण्ड कहा 
गया है वह दण्ड उस ब्यक्ति को देना चाहिए ॥ २२२ ॥ 
परगात्रामिद्रोहे दण्डमुक्स्वानन्तरं बहिरङ्गार्थनाशे दण्डमाह 
अभिघाते तथा खेदे भेदे कुड्यावपातने । 
पणान्दाप्यः पञ्च दश विशति तद्द्वयं तथा ॥ २२३ ॥ 
सुद्गरादिना कुडथस्याभिघाते विदारणे *द्विधाकरणे च यथाक्रमं पञ्चपणो 
दशपणो विंशतिपणश्र दण्डो वेदितव्यः । भवपातने पुनः कुड्यस्यैते 
त्रयो दण्डाः सँसुच्चिता ग्राह्या; पुनः कुड्यसंपादनार्थं च धनं स्वामि 
दद्यात्‌ ॥ २२३ ॥ 
आषा- मुद्दर आदि से दीवार को फोड़ने, छेद करने और गिराने 
पर क्रमशः पाँच, दस भौर वीस पण दण्ड तथा उसको बनवाने का व्यय. 
( हानि पहुँचाने वाले से ) दिलाया चाहिए ॥ २२३ ॥ 


ee का कन न खर” रू यायालय आ टन न 
१. पराघे5प्येतस्येव । २. य एवोक्तः प्रतिकोमानुलोमतः। स पुव 


दण्डपारुष्ये राशा कार्यो यथाक्रमस्‌ । ४. स्तथा। ७. त्यानघनब्ययम्‌ । 


य. दुण्ढय़ । ६. ह्रेघीकरण । ७. समन्विताः । 
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दुःखोत्पादि गृद्दे द्रव्यं क्षिपन्प्राणहरं तथा । 
षोडशाद्यः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यम द्मम्‌ ॥ २२४॥ 
भपि च, परगृहे दुःखजनक कण्टकादि ष्यं प्रक्तिपन्षोडशञपणान्द्ण्डयः । 
प्राणहर पुनर्विषभुजड्भादिक प्रक्षिपन्मध्यमसाहसं दण्डः ॥ २२४ ॥ 
भाषा-दूसरे के घर में दुःख उत्पन्न करने वाले ( कण्टक आदि ) 
और ( विष, सर्प आदि ) प्राण लेने वाले द्रव्य या जीव फेकने वाले में पहले 
सोलह पण ॥ २२४ ॥ 
पश्चभिद्रोहे दण्डमाह 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेद्ने तथा । 
दण्डः झुद्रपशूनां तु द्विपणप्रभृतिः कमात्‌ ॥ २२५ || 
चुद्राणां पशूनां अज्ञाविकहरिणप्रायार्णा ताडनेन दुःग्वोरपाद्ने असक्खा- 
चणे शाखाङ्गच्छेदने । 'शाखा' शब्देन चात्र प्राणसंचाररहितं श्टङ्गादिकं 
रुच्यते । अङ्गानि करचरणप्रश्रतीनि; शाखा चाङ्गं च शाखाङ्गं तस्य छेदने 
द्विपणप्रशृतिदण्डः । द्वौ पणौ यस्य दण्डस्य स द्विपणः। द्विपणः प्रश्नुतिरा-' 
दियंस्य दण्डगणस्यासौ द्विपणप्रखृतिः। सच दुण्डगणो द्विपणश्चतुष्पणः षट्‌प- 
णो$ष्टपण इध्येबंरूपो न पुनद्विपणञ्रिपणश्चतुष्पणः पञ्चपण इति । कथमिति 
चेदुच्यते ? भपराधयुर्श्वात्तावत्प्रथमदण्डाद्‌ गुरुतरमुपरितन दुण्डत्रित य मवगम्य ते। 
तत्र चाश्रुतत्रित्वादिसंख्याश्रयणा द्र श्रतिद्विसंख्याया एवाभ्यासाश्रयणेन गुरु- 
रवसपादनमिति निरवद्यम्‌ ॥ २२५ ॥ | 
भाषा--बकरी, भेंइ, हरिण जैसे छुद्र पशुर्भो को मारकर रुधिर 


निकालने, और सींग भादि निर्जीव अंग कारने पर क्रमशः दो, चार, छुः और 
भाठ पण दण्ड होता है ॥ २२५ ॥ 


लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च | 
मद्दापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ २२६॥ 
किंच, तेषां डदपशूनां लिङ्गछेदने मरणे च मध्यमसाहसो दण्ड; । 
स्वामिने च मूल्यं दद्यात्‌ । महापशूनां उनगोंगजवाजिप्रशतीनामेतेषु स्था- 
नेषु ताडनछो हितसख्नावण।दिषु निमित्तेषु पुर्वो क्ता इण्डा दू द्विगुणो .दण्डो बेदि- 
तव्यः ॥ २२६ ॥ 
भाषा--उन छुद्र पशुओं का लिङ्ग कारने भौर उन्हें सार डाळने प्र 
जवम साहस का दण्ड होता है ओर पशु का पपनल ए पाहता है भी देना होता है यदि 


१. लजाविहरिणान। ३ सित पन, | ३. खादणादिमिलिस्ेु । 
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गाय, हाथी, घोडा जेसे बड़े पशु हों तो इनस्यानों पर चोट पहुँचाने पर 
थूर्वोक्त दण्ड से दुगुना दण्ड समझना चाहिए ॥ २२६ ॥ 


स्थावराभिद्रोद्दे दण्डमाह--- 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविदारणे । 
उपजीव्यद्रमाणां च विशतेद्धिंगुणो दमः ॥ २२७ ॥ 
प्ररो हा अह्ुरास्तद्वत्यः शाखाः प्ररोहिण्यः; याशिछुज्नाः पुनरुप्ताः प्रतिकाण्डं 
प्ररोहन्ति ताः शाखा येषां वटादीनां ते प्ररोहिशाखिनः; तेषां शाखाच्छेदने, 
यतो मूलशाखा निर्गच्छन्ति स स्कन्धः, तस्य छेदने; समूल्वूचच्छेदने च 
यथाक्रमं विंशतिपणदण्डादारभ्य पूवस्मार्पूचस्मादुत्तरोत्तरो दण्डो द्विगुणः । 
एतदुक्तं  भवति--विंशतिपणश्चस्वारिंशर्पणोऽशीतिपण इत्येवं न्यो दण्डा 
यथाक्रमं शाखाच्छेदनादिष्वपराधेषु भवन्तीति । अप्ररोहि शाखिनामप्युपज्ीव्य- 
वृक्षाणामात्रादीनां पूर्वोक्तषु स्थानेषु पूर्वोक्ता एव दण्डाः, भनुपजीव्याप्ररोहि-. 
शाखिषु पुनवृक्षेषु कल्प्याः ॥ २२७ ॥ 
भाषा--कोपलों से युक्त डालो वाळे वृक्षों की शाखा भौर तना 
या सम्पूणं बृह कारने पर यदि [वह वृद्ध मनुष्य के जीविका-निर्वाह का साधन 
( आम थादि का ) हो तो क्रमशः बीस, चालीस और अस्सी पण दण्ड 
छगता हे ॥ २२७ ॥ 
वृक्षविदेषान्प्रत्याहु-- 
चत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये | | 
ˆ जातद्रुमाणां छ्विगुणो दमो वृक्षे च विश्रुते॥ २२८ ॥ 
चत्यादिषु जातानां बृदाणां झाखाच्छेदनादिषु पूर्वोक्ताइण्डाद्‌ द्विगुणः 
_ विभ्रते च पिप्पलपलाशादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥ 
भाषा--धार्मिक स्यान, श्मशान, सोमा, पदिन्न स्थान भौर देवता के 
: मन्दिर में उत्पन्न हुए ब्त ओर पीपल, पलाश आदि के इच्च की शाखा 
आदि काटने पर उपरोक्त दण्ड से दुगुना दण्ड होता है ॥ २२८ ॥ | 


गुल्मादीन्प्रध्याह -- 
गुल्मगुच्छक्षुपल्ताप्रतानोषधिवीरुघाम्‌ । 
पूवस्मृतादधदण्डः स्थानेपूक्तषु कतने ॥ २२९ ॥ 
गुल्मा अनतिदीघनिबिडलता मालत्यादयः, गुच्छा अवज्लीरूपाः असरल- 
भायाः कुरण्टकादयः, छुपाः करवीरादयः सरलप्रायाः, लता दी्घयायिन्यो 


१. पणाहण्डादारभ्य । २. दुमो वृक्षेञ्थ विश्रुते । “दमा वृक्ष । 


३३२ याङ्ञबल्क्यस्सृतिः 


| द्वाक्षातिमुक्ताप्रश्रतयः, प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः सरलयायिन्य: सारिवाप्रम्ट- | 
| तयः, ओषध्यः फलपाकावसानाः शालिप्रम्टृतयः, वीरुधः छिञ्ञा अपि या 
विविधं प्ररोहन्ति ताः गुडूची प्रम्वुतयः, एतेषां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु विकर्तने छेदने | 
पूर्वोक्ताइण्डादर्धदण्डो वेदितव्यः ॥ २२५ ॥ 

भाषा--युश्‍्म माळती जसी ( छोटी और घनी छताएँ ), गुच्छु ( कुरण्टक 
जसी ळपराने वाळी छता), चुप ( करवीर जैसी सीधी लता ), व्राच्चा 
जसी बढ़ी छता, सीधी चळने चाळी सारिवा थादि छताएँ, शारि आदि 
ओषधिर्यो और गुहूची भादि बिरवों को पूर्वोक्त स्थानों पर कारने का दण्ड 
उपरोक्त दण्ड से आधा होता है ॥ २२९ ॥ | 


eres 


इति दृण्डपारुष्यप्रकरणम्‌ । 


| अथ साहसम्रकरणम्‌ २० 

संप्रति साहस नाम विवादपदं व्याचिल्यासुस्तक्ञक्षणं तावदाह -- 

सामान्य द्र॒व्यप्रसभ्द्दरणात्साहल स्सुतम्‌ । 

सामान्यस्य साधारणस्य २्यथेष्टविनियोगानहर्वाविशेषेण परकीयस्य द्रव्य- 
स्यापहरणं साहसम्‌ । कुतः? प्रसभहरणात्‌ प्रसह्य हरणात्‌, बळावश्म्भेन 
हरणादिति यावत्‌ ॥ एतदुक्तं भवति राजदण्डं जनाक्रोशं चोज्लङ्य राजपुरुषे- 
तरजनसमचक्षं यरिकिचिन्मारणहरएपर दारप्रधर्षणादिक क्रियते तत्सवं साहसमिति 
साहसलळच्णम्‌ । अतः साघारणधनपरधनयोहरणस्यापि बळावष्टम्मेन क्रियमाण- 
व्वाश्साहसध्वमिति । नारदेनापि साहसस्य स्वरूपं विदृतम्‌ (३।१४)--'सहसा 
क्रियते कर्म यरिकचिद्वळदुर्पितैः । तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बळमिहोच्यते ॥? | 
इति । तदिदं साहसं 'चौर्यवाग्द्ण्डपारुष्यस्रीसंग्रहणेषु व्यासक्तमपि बलदर्पा- | 
वष्टम्भोपाधितो भिद्यते इति दण्डातिरेकाथ पृथगभिधानम्‌ । तस्य च दण्डवे- | 
चञ्यप्रतिपादनार्थ प्रथमादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय तल्लक्षणं तेनेव विवृतम्‌ | 
( १४।३.९ )--'तत्पुनख्रिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शाखेषु | 
तस्योक्त लक्षणं पृथक्‌ ॥ फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । आङ्गाच्चेपोप- 
मर्दाद्यैः प्रथमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ वासःपश्चन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनेक 
प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ व्यापादो विषशस्जाद्येः परदाराभिमशनस्‌ । 
प्राणोपरोधि यज्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसम्‌ ॥ तस्य दण्डः क्रियाक्षेपः प्रथमस्य 


१. शिखायायिन्यः । २. हरण साहसं! ३. यथेष्टविनियोग । 
| ४. त्वाद्विशेषेण । ५. पाधिना मिशते । 


fees, 
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शातावरः । मध्यमस्य तु शाख्रजश्टष्टः पञ्चशतावरः ॥ उत्तमे साहसे दण्डः 
सहस्रावर इप्यते । वधः सवस्वहंरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । तदङ्गच्छेद इर्युक्तो 
दण्ड उत्तमसाहसे ॥ इति ॥ वधादयश्चापराधतारतम्याढुत्तमसाहसे समस्ता 
व्यस्ता वा योज्याः ॥ 

तत्र परद्रव्यापहरणरूपे साहसे दण्डमाह--- 

तन्मूल्यादू द्विगुणो दण्डो निहवे तु चतुशुणः ॥ २३० ॥ 

तस्यापह्तद्रव्यस्य मुश्यात्‌ द्विगुणो दण्डः । यः पुनः साहसं कृत्वा 
नाहेमक्ार्षम्‌? इति निह्वते तस्य सूल्याद्चतुगुंणो दण्डो भवति । एतस्मा- 
देव विशेषदण्डविधानारप्रथमसाइसादिसामान्यद्ण्डविधानमपहारव्यतिरिक्तविषयं 
गम्यते ॥ २३० ॥ । 

भाषा सामान्य वस्तु के बलपूर्वक अपहरण को साहस कहते हैं । 
उसके लिए उस वस्तु के मूल्य का दुगुना दण्ड होता है और अपराध 


अस्वीकार करने पर उसका चौगुना दण्ड होता है ॥ २३० ॥ 


साहसिकस्य प्रयोजयितार प्रव्याह-— 
यः साहस कारयति स दाप्यो द्विगुण दमम्‌ | 
यश्चंवसुकत्वाऽह दाता कारयेत्स चतुगुणम्‌ ॥ २३१ ॥ 
यस्तु 'साहसं कुरु’ इत्येवमुक्त्वा कारयत्यसौ साहसिकाददण्डाद्‌ द्विगुणं दण्ड 
दाप्यः। यः पुनः “अह तुभ्यं धनं दास्यामि, त्वं कुरु’ इत्येवमुक्त्वा साहस 
कारयति स चतुगुणं दण्ड दाप्योऽनुवन्धातिशयात्‌ ॥ २३१ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति साहस कराता है (करने के लिए उकसाता हे) 
उससे साहसिक के दण्ड से दुगुना दण्ड लेना चाहिए भौर जो ऐसा कहे 
कि तुम करो जो लगेगा वह मैं दूँगा, उससे उसके चौगुना दण्ड लेवे ॥ २३१ ॥ 
स।हसिक्रविशेषं प्रत्याह-- | 
अर्थ्याश्षिपातिक्रमळद श्वातभायोप्रहारक; । 
संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्रणह्भदकत्‌ ॥ २३२ ॥ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
कान, दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३३ ॥ 
अर्च्यस्यार्घा्स्याचार्यादेराचेपमाज्ञातिक्रमं च यः करोति, यश्च आतृभार्या 
ताडयति तथा संदिष्टस्य प्रतिश्रुतस्याथंस्याप्रदाता यश्च सुद्रित गृह सुद्धाटयति 
तथा स्वगृहे चेत्रादिसंसक्तगुहष्ेत्रादिस्वामिनां कुलिकानां स्वङुलोद्भवार्ना 
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१. कुर्विस्येवं घाचेव कारयति । २. अर्ध्याक्रोशाति । 
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“आदि! प्रहणात्‌ स्वग्नाग्यस्वदेशीयाना च योऽपकर्ता, ते सर्वे पञ्चाशत्पणपरि- 
मितेन दण्देन दण्डनीयाः ॥ २३२-२३३ ॥ ` 


भाषा--आचायं आदि अर्ध्यं व्यक्तियों को भाक्षेप करने वाळे, भाई की 
पत्नी को मारने वाले, सन्देश न कहने वाळे, बन्द घर का द्वार तोड्ने वाले, 
सामन्त ( जिसका खेत या घर सटा हुआ हो ऐते) और भपने कुल में 
उत्पन्न व्यक्तियों का अपकार करने वाले से पचास पण का दण्ड लिया ` 
जाता है; यह निश्चय दै ॥ २३२-२३३ ॥ ` 


स्वच्छन्द्विधवागामी विक्रष्टपनप्रिधावक: । 


अकारणे च विक्रोष्टा चण्डालश्चोत्तमोन्स्पृशेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
शूद्र॒प्रबजितानां च देवे पिज्ये च भोजकः । 

अयुक्त शपथ कुवेन्नयोग्यो योग्यकमेछृत्‌ ॥ २३५ ॥ 
वृषक्षुद्रपडूनां च पुस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 
साधारणस्यापलापी दाखीगभविनाशकृत्‌ ॥ २३६ ॥ 
पिठपुत्रस्वसख्रातद्म्पत्याचायशिष्यक; । 
पषामपत्तितान्योन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ २३७ ॥ 

किंच, नियोगं विना थः स्वेच्छया विधवां 


गै 
गच्छुति, चौरादिभयाकुले- 
विक्रष्ट चयः शक्तोऽपि नामिधावति, यश्च 


वृथाक्रोशा. करोति, यश्च चण्डालो 
दगम्बरादीन्देवे दिश्ये च कर्मणि 
. भोजयति, यश्चायुक्त 'मातर १गमिष्यासि! इत्येवं शपथं करोति, तथा यश्च 
अयोग्य एव शूद्रादियोग्यकर्माध्ययनादि करोति, वृषो बळीवद्‌ः; चुद्रपञ्षवोऽ- 
नशक्तेर्विनाशकः, 'इणछुवपशूनास्‌? इति पाठे. 
अलप्रसूनानां पातयिता, साधारणमपल्पति 
१, दासीगभंस्य च पातयिता, ये चच पित्रा दयोऽ- 
र त्यजन्ति, ते सर्वे प्रत्येक पणशतं दृण्डाहा 
भवन्ति ॥ २३४--२६७ ॥ | 
इच्छा से विधवा खी के साथ संभोग 


खुनकर शक्तिशाली होते हुए भीन 
दौड़ने वाळा, विना कारण के आत्तंनाद्‌ 


करने वाळा, और ब्राह्मण भादि उच्च 
वर्णो को छूने वाला चाण्डाछ; शूद भौर संन्यासियों को देवयज्ञ एवं भ्राद में 
भोजन देने वाला, झूठी शपथ लेने वाळा 


॥ ' भोर अपने वर्ण के अयोग्य कर्म 
करने वाला, बेळ और बकरा भादि 
विल कक 


छुटे पशुओं को जार पो बिया हना वाढा, करने चाला, 
१. न्स्टशन्‌। २. शूद्र: प्रनजितानां ३, पितापुत्र । 


४. अहीष्यामीस्येदं । 
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सामान्य वस्तु को दबा लेने वाळा, दासी का गर्भपात कराने वाला; भौर 
पिता, पुत्र, बहन, भाई, पति, पत्नी आचार्यं और शिष्य के निर्दोष होने पर 
भी उनका ( एक दूसरे का ) त्याग करने वाछा--ये सभी सौ|पण दण्ड के 
भागी होते हैं ॥ २३४-२३७ ॥ 
इति साहसप्रकरणम्‌ ॥ 
'साहसप्रसड्भतत्तरसदशापराधेषु निर्णजकादीनां दण्डमाह-- 
ह स्का नेजकस्तु परांशुकम । | 
विक्रयावक्रयाघानयाचितेषु पणान्द्श ॥ २३८ || 
नेजको वस्रस्य धावकः, स यदि निर्णजना्थ समर्पितानि वासांसि स्वय- 

माच्छादयति तदाऽसौ पणत्रय दण्ड्यः । यः पुनस्तानि विक्रीणीते भवक्रयं 
चा 'एतावत्काळसुपभोगाथ वस्त्रं दीयते, मह्यमेतावद्धनं देयम्‌? इस्वेवं भाट- 
केन यो दुदाति, आधित्वं वा नयति, स्वसुह्ृद्‌भ्यो याचितं वा ददात्यसौ प्रत्यप- 
राधं दृ्पणान्दण्डनीयः। तानि च वख्ाणि श्लचगशाइमंडीफळके. चालनी- 
यानि न पाषाणे, लच व्यश्यसनीयानि; नच स्वगृहे वासयितव्यानि; इतरथा 
दण्डयः । ( ८३९६ )--'शाह्मछीफलके श्ळचणे निञ्याद्वासांसि नेजकः । नच 
चासांसि वासोभिनिहरेन्न च वासयेत्‌ ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ यदा पुनः प्रमा- 


, दात्तानि नाशयति तदा नारदेनोक्तं द्रष्टव्यम्‌ 'मूल्याष्टभागो हीयेत सकृद्धौतस्य 


चाससः । द्विः पादठिस्तृतीयांशश्रतु्धोते$घंमेव च ॥ अधक्षयाक्त परतः पादां- 
शापचयः क्रमात्‌। यावस्क्षीणंद्श जीर्ण जीर्णव्यानियमः चयः ॥? इति । अष्ट- 
पणक्रीतस्य सकृद्धोतस्य वख्नस्य नाझितस्याष्टर्मभागपणोनं ` मूल्यं देयम्‌ । 


| द्विधोंतस्य तु पादोनं, ब्रिधोंतस्य पुनस्तृतीयांशन्यूनम्‌ । चतुधोंतस्याधे पण- | 


'चतुष्ट्य देयम्‌ । ततः परं प्रतिनिर्णेजनमवरिष्टं मूल्यं “पादपादापचयेन देयस्‌ । 
न्यावज्जीण जोर्णस्थ पुनर्नाशितस्यच्छातो मूल्यदानकछपनम्‌ ॥ २३८ ॥ 
भाषा--यदि धोबी धोने के लिए दिये गये दूसरों के वस्जों को स्वयं 
पहनता है तो उसे तीन पण दण्ड लगता है; यदि वह उसे बेचता है, भाडे देता 
है, बन्धक रखता है या मँगनी देता हे तो दश पण दण्ड लगता हे ॥२३८॥ 


पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दम: | 
अन्तरे च तयोर्यः स्यात्तस्याप्य'ए्गुणो दमः ॥ २३९ ॥ 


१. विक्रयापक्रमाधानयाचितेषु ( = भारकेनार्पणमपक्रमः, भाधमनमा- 
धानम्‌ ) २. शाहमले फछके। ३. अष्टमभागोनं पणं मूल्यं । ४. पादाद्य- 
पचयेन। ५. द्विशतो दमः। ६. तु। ७. प्यष्टदातो दमः। . 
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पितापुत्रयोः कलहे यः साच्थमङ्गोकरोति, न पुनः कलहं निवारयति 
भसौ पणत्रयं दण्डयः | यश्च तयोः सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूभतस्यसौ, 
'चकारात्तयोयः कलहं वर्धयति, सोऽपि त्रिपणादष्टगुणं चतुर्विशतिपणान्दण्ड « 
नीयः । दग्पत्यादिष्वयमेव दण्डोऽनुसरणीयः ॥ २३९ ॥ 
भाषा--पिता और पुत्र के कलह में जो साक्षी बनता है ( भौर कलह 
का निवारण नहीं करता ) उसे तीन पण दण्ड देना चाहिए; जो उन दोनों 
में मध्यस्थ बने ( अर्थात पण का विवाद हो तो प्रतिभू बने और झगड़े को 
बढावे ) उससे उसका भी आठ गुना दण्ड लेना चाहिए ॥ २३९ ॥ 
वुलाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च | 
पमिश्च ब्यवद्दर्ता यः स दाप्यो द्ममुत्तमम । २४० ॥। 
तुला तोलनदण्ड;, शासन पूर्वोक्तम्‌ , मानं प्रस्थद्रोणादि, नाणक सुद्रा- 
दिचिद्वितं द्वम्मनिष्का दि, एतेषां यः कूटकृत्‌ देशप्रसिद्ध परिमाणादन्यथा न्यून- 
स्वमाधिक्यं वा द्रस्मादेरव्यवहारिकमुद्वात्व तान्रादिगभेरवं वा करोति, यश्च तैः 
कूटेर्जानक्षपि व्यवहरति, ताबुभौ प्रस्येकसुत्तमसाहसं दण्डनीयी ॥ २४० ॥ 
_ भाषा जो तराजू से तौलने, राजा की आज्ञा, तोल के मानों (बटखरों) 
भौर नाणक ( सिक्कों ) में धूतता करे तो उसे उत्तभ साहस का दण्ड देना 
चाहिए ॥ २४० ॥ 
नाणकपरीच्षिणं प्रत्याह-- 
अकूट कूटक ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । 
स नाणकपरोक्षी तु दाप्य उत्तमसाइसम्‌ ॥ २४१ ॥ 
यः घुनर्नाणकपरीक्षी ताम्रादिगर्भमेव द्ृग्भादिक सम्यगिति बते, सम्यक्‌ 
च कूटकमिति असावुत्तमसाहसं दण्डयः ॥ २४१ ॥ | 
भाषा जो नाणक की परीक्षा करने वाळा खेडे सिक्के को खरा 
कहता है भौर खरे को खोटा कहता हे उसे उत्तम साहस का दण्ड देना 
चाहिए ॥ २४१ ॥ 
चिकित्सक प्रत्याह-- [ 
भिषिड्‌मिथ्याचरंन्दण्ड थस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम्‌ । 
मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तमं द्मम्‌ ॥ २४२ ॥ 
यः पुनभिषक मिथ्या भायुवदानभिज्ञ एव जीवनाथ 
इति तियंड्मनुष्यराजपुरुषेषु चिकित्सामाचरत्यसौ णय. पसी कगे मव्य 


'चिकित्सितज्ञो$हम? 
ग प्रथम्रमध्यमोत्त म- 


`` १. ध्यावद्दारिकमुद्रितत्वं। २: चरन्दाप्यः। ३, राजमानुषे तृत्तमं । 
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साहसान्दण्डनीयः । तत्रापि तिर्यगादिषु मूल्यविशेषेश वर्णविशेषेण राजप्रत्या- 
सत्तिविरेषेण 'दण्डस्य लघुगुरुभावः कदपनीयः: ॥ २४२ ॥ | 

भाषा--जो भब्पज्ञानी वेद्य (नीम हकीम) पशु-पत्षियों की झुठी 
चिकित्सा करता हो उसे प्रथम साहस का दण्ड होता है, मनुष्य की चिकित्सा 
करे तो मध्यम साहस का ओर राजपुरुष की चिकित्सा करने पर उत्तम साहस 
का दण्ड होता है ॥ २४२ ॥ 


अबन्ध्यं यश्च वध्नाति बद्ध यश्च प्रमुञ्चति । 
अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो द्ममत्तमम्‌ ॥ २४३ ॥ 
यः पुनरवन्धनानहमनपराधिनं राजाज्ञया विना बध्नाति, यश्च बद्ध व्यव- 
हारार्थमाहूतं अनिवृंत्तव्यवहारं चोस्सृजति, असौ उत्तमसाहसं दाप्यः ॥ २४३ ॥ 
भाषा--जो बन्न के अयोग्य व्यक्ति को राजा की आज्ञा के बिना 
बांधता हे और जो बद्ध ( व्यवहार के लिये पकड़कर लाये गए चोर आदि 9 
को व्यवहार की निवृत्ति के पूर्व ही छोड़ देता है वह उत्तम साहस के दण्ड का 
भागी होता है ॥ २४३ ॥ 


मानेन तुलया वापि यो5शमष्टमक हरेत्‌ । ¢ 
दण्डं स दाप्यो द्विशतं बृद्धो दानो च कल्पितम्‌ ॥ २४४ ॥ 
यः पुनवेणिक घ्रीहिकार्पासादेः पण्यस्याष्टममंश कूटमानेन कूरतुल्या 
चा अन्यथा वा परिहरति भसौ पणानां द्विशतं दण्डनीयः। अपहृतस्य द्रव्यस्य 
दुनवृंद्धौ हानौ च दण्डस्यापि वृद्धिहानी कह्प्ये ॥ २४४ ॥ 
भाषा--नापने या तौळने में जो धूतता करके किसी वस्तु का आठवाँ 
भाग ले छे तो उससे दो सौ पण दण्ड लेना चाहिए । अपहृत धन के अधिक 
या कम होने के अनुसार दण्ड भी कम या अधिक होता हे ॥ २४४ ॥ 


भेषजस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिषु । 
पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं पणान्दाप्यस्तु षोडश ॥ २४५ ॥ 
भेषजमोषधद्रव्यम्‌ , स्नेहो घृतादिः, छवणं प्रसिद्धम्‌ t गन्धद्रव्यमुशीरादि, 
धान्यगुडो प्रसिद्धी, “आदि? शब्दाद्धिञ्गमरिचाडि, एतेऽवसार . दृष्यं विक्रयार्थ 
मिश्रयतः घोडशपणो दण्ड: ॥ २४५ ॥ 
भाषा--ओषध, घृत आदि द्रवपदाथ, नमक, गन्ध, 
आदि में विक्रय द्वारा अधिक लाभ पाने के लिये भसार 
९ मिलावट करने पर ) सोलह पण दृण्ड़ लेवे ॥ २४५ ॥ 


धान्य और गुढ 
द्रष्य डालने पर. 


en ANN 7 न दण्डस्तु । 


इ. याइ्बल्क्यस्मतिः 


खच्च मंमणिसूजायःकाष्ठवस्कलवाससाम्‌ | 
अजातो जातिकरणे विक्रेयोश्युणो दमः ॥ २४६ ॥ 
किंच, न विद्यते बहुमूल्या. जातियस्मिन्ृच्चर्मादिके तदजाति, तस्मिन्‌ 
जातिकरणे विक्रयार्थं गन्धवर्णरसाम्तरसंचारणेन बहुमूल्यज्ञातीयसाइश्य संपादने 
` यथा—मह्लिकामोद्संचारेण मृत्तिकायां सुगन्धामळकमिति, ` मार्जारचर्मणि 
` -वर्णोरकर्षापादनेन व्याप्रचर्मेति, स्फटिकमणी वर्णान्तकरणेन प्राग इति, 
कार्पासिके सूत्रे गुणोत्कर्षाधानेन पटटसूत्रमिति, कोलायसे वर्णोस्कर्षाधानेन रजत- 
मिति, बिल्वकाष्ठ चन्दुनामोद्संचारेण चन्दनमिति, कङ्कोले त्वगाख्यं लवङ्गः 
मिति, कार्पासिके वाससि गुणोत्कर्षाधानेन कौशेयमिति, विक्रेयस्यापादितसा* 
इश्यसच्चर्मादेः पण्यस्याष्टगुणो दण्डो वेदितव्यः ॥ २३६ ॥ 
भाषा मिट्टी, चमड़ा, मणि, सूत, लोहा, लकड़ी, और वढ्कल के वरक 
को घटिया होने पर भी अच्छा बनाकर बेचने वाळे से जितने मूल्य पर बिका- 
हो उसके भाठ गुना दण्ड लेवे ॥ २४६ ॥ 


संमुदूगपरिवर्त च सारभाण्डं च कृत्रिमम्‌ | 
. आधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना || २४७ ॥ 
_ भिन्ने पणे च पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते | 
`` ~ द्विपणे द्विशतो दण्डो मूस्यवृद्धौ चे बुद्धिमान्‌ ॥ २४८॥ , 
मुद्गः पिधानं, मुद्गेन सह वर्त इति संसुद्गं करण्डकम्‌ , परिवर्तनं 
ष्यत्यासः; योऽन्य देव युक्तानां पूण करण्डकं दर्शयित्वा हस्तलाघवेनान्यदेव 
` स्फटिकानां पूर्ण करण्डकं समर्पयति, यश्च सारभाण्डं कस्तुरिकादिक कृत्रिमं 
कृत्वा विक्रयमाधि वा नयति तथ्य दणडकल्पना वच्यमाणा वेदितव्या । कृन्निम- 
कस्तूरिकादेमृह्यभूते पणे भिर न्यूने, न्यूनपणमृढ्य इति यावत्‌ ; तस्मिन 
कृत्रिमे विक्रीते पञ्चाशत्पणो दण्डः । पणमूल्ये पुनः शतम्‌ । द्विपणमूल्ये द्विशतो 
दण्ड इत्येव भूर्य वृद्धौ दण्डवृद्धिरुन्नेया ॥ २४७-२४८ ॥ 
भाषा-ढककर रखी हुई वस्तु को अपने इस्तढाघव से (हाथ की सफाई 
द्वारा ) कुछ और ही बनाकर लोगों को ठगता है और जो बनावटी करतूरी 
बन्धक रखता है या बेचता है तो उसको इस मकार दण्ड लगता है:- कृत्रिम 
` कस्तूरी आदि का मूल्य पण से कममें होतो पचास पण और एक पण 
मुल्य हो तो सौ पण, दो पण मूल्य होने पर दो सौ पण दण्ड हो ता है ओर 
मूल्य की वृद्धि के अनुसार दण्ड बढ़ता जाता हे ५२७०-१४७ ` ` । २४७-२४८ ॥ 


१. विक्रयेऽष्शुणो । २. कार्णायसे च । 


३. समुद्र । ४-५, तु) 
६. भिन्ने भिन्नमूल्ये । न 
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 व्यवहाराध्याय शध 
वणिज्ञः प्रस्याह-- | 
संभूय कुर्वेतामघ संबाधं कारुशिट्पिनाम्‌ | 
अर्घस्य हालं वृद्धि वा जानतो दम उत्तम; ॥ २४९ || 
राजनिरूपितार्घस्य हास वृद्धि वा जानन्तोऽपि वणिज्ञः संभूय मिलित्वा ` 


कारूणां रजकादीनां शिङ्पिनां चित्रकारादीनां संबाधं पीडाकरमर्घान्तरं लाभ- 
लोभारकुवन्तः पणसहख दण्डनीयाः ॥ २४९॥ 


भाषा-यदि राजा द्वारा निर्धारितं मूल्य की वृद्धि और हास को जानते . 
हुए भी व्यापारी लोग भापस में मिलकर रजक आदि को ओर शिहिपओं कोः. . 
पीड़ित करें तो उन्हें उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ २४९॥ 
संभूय वणिर्जा पण्यमनघणोपरुन्धताम्‌ । क 
विक्रोणता वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५०॥ :. 
किंच, ये पुनर्वणिजो मिलित्वा देशान्तरादागतं पण्पमनघेंण हीनमृल्येन 
प्रार्थयमाना उपरुन्धन्ति, महार्घेण वा विक्रीणते तेषासुत्तमसाहसो दण्डो 
विहितो मन्वादिभिः ॥ २५०॥ हि 


आषा- जो व्यापारी भापस में मिलकर दूसरे देश से लाई गयी चस्तु को 
कम मूलय पर बिकने से रोक देते हैं अथवा अधिक मूल्य पर बेचते हैं उनके 
लिये उत्तम साहस का दण्ड विद्वित है॥ २५० ॥ 


केन पुनरघंण पणितव्यमित्यत आह-- 


राजनि स्थाप्यते योऽघंः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 
क्रयो. वा निःस्वस्तस्माद्वणिजां लामकृत्स्सृतः ॥ २५१ ॥ . 
राजनि संनिहिते सति यस्तेनार्घः स्थाप्यते निरूप्यते तेनार्घेण प्रतिदिनं 
क्रयो विक्रयो `वा कार्यः । निर्गतः खवो निःखवोऽवरोषस्तस्माद्राजनिरू- . 
पितार्घाद्यो निः्खवः'स एव वणिजां लाभकारी, न पुनः स्वच्छुन्द्परिकह्प- 
तात्‌ । मनुना चार्घकरणे विशेषो दशितः ( ८।४०२ )--'पज्ञरात्रे पञ्चरान्रे 
पचे मासे तथा गते । कुर्वीत चेषां प्रध्यत्ञमघं संस्थापनं नृपः ॥? इति ॥ ३५३ ॥ ` 


भाषा--राजा द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया हो उसी मूल्य पर 
प्रतिदिन क्रय या विक्रय करना चाहिए। उससे जो कुछ शेष बचे वही 
बनियों का लाभ होता है ॥ २५१ ॥ | 

१. हासे बुद्धौ वा साहखो दण्ड उच्यते । २. ज्ञानतां। ३. मभिहितो । 
४. छाभकः। . “- शेषः। 


क्का 


३६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गुह्वीत पञ्चकम्‌ | 
. "दशक पारदेश्ये तु यः सद्यक्रयविक्रयी ॥ २५२ || 
किंच, स्वदेशप्राप्तं पण्यं गुदीस्वा यो विक्कीणीते असौ पञ्चक शतं पणशत्ते 
 शणपञ्चक लाभ गृह्णीयात्‌ । परदेशापप्राप्ते पुनः पण्ये 


| रातपणमूल्ये दशपणा ज्ञां 
गृह्णीयात्‌ । यस्य पणस्य अहणदिवस एव विक्रय: सं | 


_ विक्रोणीते तस्य काळोत्कषंवशाल्लोभोर्कच, 
` पणशते पञ्चपणो छाभो भवति तथेवार्घो राज्ञः 


पारदेश्यप "्पेष्थनिरूपणप्रकारमाह__ 

` पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्यय पण्यसमुङ्गच 

अघो ऽनुंग्रहक्ृत्कारय; केतुविकेतुरेब च ॥ २५३ ॥ 

देशान्तरादागते पण्ये देश(न्तरगमनप्रत्यागमन | 

आवाजुपयुक्तोश्थस्तावन्तमर्थ परिगणय्य पण्यसूल्येन सह मेकबित्वा यथा 

पणशते दशपणों छामः संपद्यते तथा केतृविकेत्रोरनुम कार्यो राज्ञा 
स्थापनीयः ॥ २५३ ॥ | 

भाषा--(दूसरे देश से छ ई हुई वस्तु हो तो) घेची ज 

के मूल्य के साथ उसको छाने में ळगा हुआ व्यय 

के लाभ का विचार कर ( राजा ) मूल्य निर्धारित 


ने वाळी वस्तु 
जोड़कर क्रेता और विक्रेता 
करे ॥ २५३ ॥ 

हति साहसे प्रासङ्गिकप्रक्रणम्‌ । 


अथ पिक्रीयासंप्रदानप्रकरणम्‌ ॥ २१ ॥ 


इति । तत्र विक्रेयद्व्यस्थ चराचरभेदेन ह्वेविध्य- - 
भभिधाय पुनः षड्विधत्वं तेनैव भव्यपादि ( ८।२-३ 2 छोकेस्मिन्द्ि विध॑ ' 
पण्यं जङ्गमं स्थावरं तथा । पड्विधस्तस्य तु बुधर्दानादानबिधि; स्मृत: ॥ 
गणिमं तुलिमं मेयं क्रियया रूपतः प्रिया प गगन ब्यनच्याे दाढे इति गणिमं कसुकफळादि, तुलिम 


A, 


3. पारदेशे। २, वशााभः कल्प्य | 


3. युप्राहकः। ४, गणित 
` नैसुकफ़लादि; तुलित कपूंरादि । । 


व्यबहाराध्यायः ३६१ 


कनककरतूरी कुष्कमादि, मेयं शाल्यादि, क्रियया वाहदोहादिरूपयोपलह्षितमश्व- 
महिष्यादि । रूपतः पण्याङ्गनादि, श्रिया दीव्प्या मरकतपझरागादीति ॥ 


एतत्षटप्रकारकमपि पण्य विक्रीयाऽसंप्रयच्छुतो दण्डमाह 
गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रतुनेव प्रयच्छति । 
सोदयं तस्य दाप्योऽसो दिग्लाभं वा दिगागते ॥ २५४ ॥ 


गुहोत मुल्य यस्य पण्यस्य विक्रेत्रा तद्‌ शृहीतमूल्यं, तद्यदि विक्रेता प्रार्थय- 
समानाय स्वदेशवणिजे क्रेत्रे न समपयति, तच्च पण्यं यदि क्रयकाले बहुमूल्य 
-सच्कालान्तरेऽल्पमूल्येनंव छभ्यते तदाघहासङ्गृतो य उद्यो वृद्धिः पण्यस्य 
स्थावरजङ्गमात्मकस्य तेन सहितं पण्यं विक्रेता क्रेत्रे दापनीयः । यदा 
-मूल्यह।स कृतः पण्यस्योद्यो नास्ति, कि तु क्रयकाले यावदेवेयतो मूल्यस्ये- 
यर्पण्यमिति प्रतिपन्नं -तावदेव तदा तस्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विक्रीणानस्य यो 
-छाभस्तेनोदयेन सहितं द्विकं त्रिकमि्यादिप्रतिपादितबृद्धिरूपोद्येन वा सहित 
क्रेतवाङछावश्ञाद्दापनीयः; यथाह नारदः ( ८1५ )—'भर्घश्चेदंवही येत सोदय 
'पण्यमावहेत्‌ । स्थानिनामेष नियमो दिग्लाभे दिग्विचारिणाम्‌ ॥' इति । यदा 
स्वघंमदश्वेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तस्मिन्पण्ये वखग्रहादिकेय उपभोगस्त दा- 
'च्छादनसुखनिवासादिरूपो विक्रेतुस्तस्सहितं पण्यमसौ दाप्यः; यथाह नारदः 
€ ८।४ )--'विक्रीय पण्यं मूल्येन यः क्रेतुन प्रयच्छुति । स्थावरस्य क्षयं दाप्यो 
'जङ्गमस्य क्रियाफलम्‌ ॥' इति । विक्रेतुरुपभोगः क्षय उच्यते; क्रेतृसंबन्धिव्वेन 
“छीयमाणत्वात्‌ , न पुनः कुडबपातसस्यघातादिरूपः। तस्य तु--“उपहन्येत वा 
'पण्यं दह्येतापहियेत वा । विक्रेतुरेव सोऽनथों विक्रीयासप्रयच्छुतः ॥? (ना० ८।६) 
इत्यत्रोक्तर्वात्‌ ॥ यद्‌। त्वसौ क्रेता देशान्तरात्पण्यग्रहणार्थमागतस्तद्‌ा तत्पण्य- 
सादाय देशान्तरे विक्रीणानस्य यो लाभस्तेन सहितं पण्यं विक्रेता क्रेत्रे दाप- 
यितव्यः । अयं च क्रीतपण्यसमपंणनियमोऽनुशयाभावे द्रष्टव्यः ॥ सति त्वनुशये . 
“क्रीत्वा विक्रीय वा किंचिदि'व्यादि ( 41२२२ ) मनूक्त वेदितव्यम्‌ ॥ २५४ ॥ 
__ भाषा--जो विक्रेता सौदे का मूल्य लेकर सौदा खरीदने वाले को नहीं 
देता उससे राजञा ब्याज के साथ सौदा ( खरीदने वाले को ) दिछावे; और 
यदि क्रेता दूसरे देश में आकर सौदा खरीद रहा हो तो उसे ले जाकर 
अपने देश में बेचने पर जितना लाभ उसे मिलता वह भी दिळावे ॥ २५४ ॥ 

विक्रीतमपि विक्रेयं पूवक्रेत यं गृह्णति । 
हानिशचेत्क्रेतृदोषेण क्रतुरेष दि सा भवेत्‌ ॥ २५५ ॥ 


i Mb दी कक 
१. 'श्चेदत्रः। २. कुड्यपास्यघातादि । 


३६२ याज्ञश्रतक्यस्मृतिः 


किंच, यदा पुनर्जातानुशयः क्रेता पण्यं न जिघृक्षति तदा विक्रीतमफिः 
पण्यमन्यत्र विक्रेयम्‌ , यदा पुनविक्रेत्रा दीयमान क्रेता न ग्रृह्माति, तच्च पण्यं 
राजदेविकेनोपहतं, तदा केतुरेवासौ हानिभवेत्‌; पण्याम्रहण रूपेण क्रेतृदोषेण 
नाशितस्वात्‌ ॥ २५५ ॥ 
भाषा--यदि पहले वाळा क्रेता पण्य ( सौदा ) न ले तो बिके हुए 
पण्य को भी दूसरे के हाथ येच दे। यदि इसी बीच ( जब विक्रेता दे रहा हो 
भौर क्रेता न: लेता हो ) उस वस्तु में क्रेता के दोष से हानि हो जाय तो 
उसे क्रेता को ही:सहन करना होता है ॥ २५५ ॥ 
 राजदेवोपघातेन पण्ये दोषमु पागते । 
द्ानिविक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २५६ ॥ 
भपि च, यदा पुनः कत्रा प्राथ्यमानमपि पण्य विक्रेता न समर्पयति, 
भजातानुशयोऽपि; तच्च राजदेविकेनो पह तं, भवति, तदासौ हानिर्विक्रेतुरेव । 
भतोऽन्यद्‌ दुष्टं पण्यं विनष्टसइश क्रेत्रे देयम्‌ ॥ २५६ ॥ 
भाषा--य़दि क्रेता पण्य मांग रहा हो और विक्रेता उसे वह पण्य न 
देता हो; तथा इस्री बीच राजकृत या देवकृत उत्पात से उस वस्तु में दोषः 
भा जावे तो यह हानि विक्रेता की ही होती हे ॥ २५६ ॥ 


किच, 


सदोषं वा पण्यं प्रच्छादितदोष विक्रीणीते, तदा तव्पण्यमूल्याद्‌ द्विगुणो 
दमो वेदितब्थः । नारदेनाप्थत्र विशेषो दशितः . ( ८।८ )— "अन्यहस्ते च 
विक्रीय योऽन्यस्मै तत्प्रयच्छति । द्रव्यं तद्‌ ह्विगुणं दाप्यो विनयस्तावदेव तु ॥ 
निर्दोष दशयित्वा तु,सदोषं यःप्रयच्छुति। स सूर्याद्‌ द्विगुणं दाप्यो विनयं ताव- 
देव तु ॥' इति ॥ रु श्चा य विधिदृत्तमूल्ये पण्ये द्रष्टव्यः । अदत्तमूर्ये पुनः पण्ये 
हते प्रवृत्ती निवृत्ती वा न कश्चिद्दो- 


षः । यथाह नारदः ( ८।१० 2- 'दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तित; । ` 
अदृत्तेऽन्यत्र समयाज्न विक्रेतुर विक्रयः ॥! इति ॥ २५७ ॥ | 


भाषा--जो एक के हाथ वेक्षी गाई वस्तु को पुन; दूसरे 
बेचता है अथवा दोषपूर्ण वस्तु को निर्दोष वस्तु बनाकर 
राजा वस्तु के मूल्य का दुगुना दण्ड लेवे ॥ २५७॥ . 


व्यक्ति के हाथ . 
बेचता है तो उससे 


शक रा “= ` पण्यदोष। २, सहक्ष । ३, मूश्य।!र्च । 


व्यवहाराध्यायः . ३६३४ 


विक्रयानुशयोऽभिद्वितः । क्रीतानुशयस्वरूपं तु प्राक प्रपञ्चितम्‌ । अघुना 

तदुभयसाधारण घर्ममाह— 
क्षयं वृद्धि च वणिजा पण्यानामविजानता । 
क्रीत्वा नानुशयः कायः कुर्वन्षड्भागदण्डभाक ॥ २५८ ॥ 

परीक्षितक्रीतपण्यानं क्रयोत्तरकालं क्रयक्रालपरिमाणतोऽर्घकृतां वृद्धिम- 
पश्यता क्रेत्रा भनुशयो न कार्यः । विक्रेत्रा च महार्घनिबन्धनं पण्यक्षयमपश्यता 
नानुशयितव्यम्‌ । वृद्विक्षयपरिज्ञाने पुनः क्रेतृविक्ेत्रोरनुशयो भवतीति 
व्यतिरेकादुक्तं भवति । अनुशयकालावधिस्तु नारदेनोक्तः ( ८।९ )--“क्रीस्वा 
सूल्येन यः पण्य दुःक्रीतं मन्यते क्रयी । विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेवाहय- 
विक्षतम्‌ ॥ द्वितीयेऽह्लि ददत्क्रेता मूल्यास्त्रिशांशमावहेत्‌ । द्विगुणं तु तृतीयेऽह्नि 
परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥' इति । अपरीक्षितक्रय विक्रये पुनः पण्यवेगुण्यनि बन्धनानु- 
शयावधि'दंशकपञ्चससाहे'व्यादिना दुशित एव । तदनया वाचोयुकस्य। बृद्धिक्षय- 
परिज्ञानस्यानुशयकरणत्वमवगम्यते । यथा गण्यपरीक्षाविधिबलात्पण्य दोषाणा 
मनुशयकारणत्वं अतः पण्य दोषत दूवृद्धिक्षय कारणनत्रित याभावेऽनुशयकालाभ्यन्त- 
रेऽपि यद्यनुशयं करोति तदा पण्यषड्भागं दण्डनीयः । अनुशयकार- 
णसद्भ।वेऽप्यनुशयकालातिक्रमेण[नुशयं कुवंतोऽप्ययमेव दण्डः । उपभीगेनावि- 
नश्वरेषु स्थिराघेऽवनु शाय कालातिक्रमेणानुशयं कुवंतो मनूक्तो दण्डो द्रष्टव्यः (,८।- 
२२३ )--'परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । भादुदानो ददच्चेव राज्ञा 
दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥' इति ॥ २५८ ॥ 

भाषा--पण्य ( सोदे ) की हानि और लाभ को न जानने वाले वणिक्‌ 
को सौदा खरीद कर उसका अनुशय ( फेराफेरी) नहीं करना चाहिए। 
यदि वह ऐसा करता हे तो सोदे को षष्ठांश दण्ड के रूप में चुकावे ॥ २५८ ॥ 


इति विक्रीयासंप्रदानं नाम प्रकरणम्‌ । 


अथ संभूयसमुत्थानप्रकरणम्‌ २२ 
संभूयससुस्थानं नाम विवादंपदमिदानीमभिधी यते 
समवायेन वणिजां लाभार्थ कम कुवेताम्‌ । 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतो ॥ २५९ ॥ 
सवें वयमिदं कर्म मिलिताः कुमः? इत्येवंरूपा संप्रतिपत्तिः समवायः, तेन 
ये चणिङनटनरत॑कप्रम्ुतयो छाभलिप्सवः प्रातिस्विकं कम ङवते, तेषां 


१; यश्पण्यं दुष्क्रीतं। २. पद्मधुना समभिदधाति। 


३६४ याज्ञवल्क्यस्मृति; 


क | न ९ ७ क 

छाभालाभावुपचय।पचयौ यथाद्रव्यं येन यावडून पण्यग्रहणाद्यथं दृत्तं तद 

जुसारेणावसेयौ; यद्वा,- प्रधानयुणभावपर्याळोचनयास्य भागद्वयमस्येको भाग 
इत्येवंरूपया संविदा समयेन यथा संप्रतिपन्नौ तथा वेदितब्यौ ॥ २५९ ॥ 


भाषा--यदि अनेक व्यापारी लाभ की इच्छा से इकट्‌ठे मिलकर ( साझे 
पर ) कार्य करें तो उन्हें अपनी छगाई पूंजी क अनुसार लाभ और हानि 
होती है अन्यथा उनमें परस्पर जैसी संविदा हुई हो उसके अनुसार लाभ 
या हानि का अंश मिलता है ॥ २५९ ॥ 


प्रतिषिद्धमनादिष्ं प्रमादाद्यच्च नाशितम्‌ । | 
स तहद्याठिप्लवाच्च रक्षिताइशमांशभाक्‌ ॥ २६० ॥ 
किंच । तेषां संभूय प्रचरतां मध्ये 'पण्यमिदमित्थ न व्यवहतंब्यम्‌? इति 
प्रतिषिद्धमाचरता यन्नाशितमनादिष्टमननुश्ञातं वा कुर्वाणेन तथा प्रमादा- 
सप्रज्ञाहीनतया वा येन यज्ञाशितं स तत्पण्यं वणिस्म्यो दद्यात्‌ । यः पुनस्तेषां 


मध्ये चौरराजादिजनिताद्वथसनारपण्यं पाल्यति 


स तस्माद्रक्षितास्पण्याइशम- 
मंशं लभते ॥ २६० ॥ 


भाषा-- एक साय मिलकर व्यापार करने वालों में जो 


व्यक्ति निषिद्ध 
विक्रय से, न कह 


1 हुआ कार्य करके अथवा प्रमादवश कोई वस्तु नष्ट कर दे 
तो वह उस वस्तु को दे ( या हानि को पूरा करे )। उनमें जो पण्य को 


राजा और चोर के उत्पात से सुरक्षित रखता है उसे दसवां अंश प्राप्त 
होता है ॥ २६०॥ , 


अधेप्रक्षेपणाद्विशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्‌ । 
व्यासिद्ध राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ॥ २६१ ॥ 
'इयतः पण्यस्येयन्मूह्यम्‌? इस्यघेः 
द्धेतोरसौ मूल्याद्विंशतितममंजं शुरुकार्थ 
विक्रेयम्‌? इति राज्ञा प्रतिषिद्धं, यच्चर 
तद्राज्ञेऽनिवेद्य लाभलोभेन विक्रीतं चे 
राजाऽपहरेदित्यथः ॥ २६३ ॥ | 
भाषा--विक्रय वस्तु का मूल्य निर्धारित 
मूल्य का बीसवां भाग शुल्क के रूप में चसूल 
निषिद्ध और राजा के योग्य वस्तु बेची जाने 
९ उसका राजा अपहरण कर लेता है )॥ २ ६१ 


) तस्य प्रक्षेपणात्‌ राजतो निरूपणा- 
गुह्णीयात्‌ । यप्पुनर्व्यासिद्ध अन्यत्र न 
राजयोग्यं मणिमाणिक्याद्यप्रतिषिद्धमपि 
द्राजगामि मूह्यदाननिरपेच्च तत्सदँ पण्यं 


करने के कारण उस वस्तु के 


करे । राजा द्वारा विक्रयार्थ 
पर भी राजा की हो ज्ञाती है 
॥ 


3. रछिता दृशमांशभाक। २, यद्राजयोग्य । 


व्यबहाराध्याय:  . ३६% 
_ मिथ्याबद्न्परीमाणं शुस्कस्थानाद्‌पासरन्‌ । 
दाप्यस्त्वष्टणुणं यश्च सव्याजक्रयविक्रयी ॥ २६२ ॥ 


यः पुनवंणिक्‌ शुङ्क्रवञ्चनाथं ` पण्यपरिमाणं निहते शुल्कग्रहणस्थाना- 


द्वाउपसरति यश्च 'अस्येदमसयेदं ` वा? इत्येवं विवादास्पदीभूतं पण्यं क्रीणाति 


दिक्रीणीते वा ते सवं पथ्यादष्टगुणं दण्डनीयाः ॥ २६२ ॥ 


भाषा-शुर्क से बचने के लिये सौदे का तौल कम बताने वाले, शुल्क 


स्थान से भागने वाले और विवादास्पद पण्य को खरीदने वाळे से पण्य का | 


भाठ गुना दण्ड लेवे ॥ २६२॥ | 
तरिकः स्थलजं शुल्क ग्रहन्दाप्यः पणान्दश । 
/ 
_ब्राह्मणप्रातिदेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ २६३ ॥ 


अपि च, शुल्क हि,द्विविध- स्थलजं जलजं च । तन्न स्थलजस्‌- 'अघंप्रत्षेप- 
णाह्विंश भाग शुल्क नृपो हरेत? ( व्य० २६१ ) इत्यत्रोक्तम्‌ । जलजं तु मानवेऽ- 
भिहितम्‌ ( ८।४८४,५,७ )--'पणं यानं तरे दाप्यं पुरुषोचधपण तरे । पादं 
पशुश्च योषिच्च पादां रिक्तकः पुमान्‌ ॥ भाण्डपूर्णानि यानानि तार्य दाप्यानि 
सारतः । रिक्तभाण्डानि यरिकिचिस्पुमांसश्रापरिच्छुदाः ॥ गर्भिणी तु द्विमासादि- 
स्तथा प्रन्रजितो मुनिः । ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चेव न दाप्यास्तारिकं नराः ॥? इति ॥ 
शुक्कद्वयेऽप्ययमपरो विशेषः-'न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्क न शिल्पवृत्ती न 
शिशौ न दूते । न भैचलब्धै न हतावशेपे न श्रोत्रिये प्रश्नजिते न यज्ञे ॥' 
इति ॥ तीयतेड्नेनेति तरिः नावादिः, तज्जन्यशुरुक्रेईड्घिक्तस्तरिक:; स यदा 
स्थोद्भवं शुल्क गृह्णाति तदा. दृशपणान्द्ण्डनीयः। वेशो वेश्म, प्रतिवेश इति 
स्ववेशमाभिसुखं स्ववेश्मपाश्चेत्थ॑ चोच्यते; तत्र भवाः प्रातिवेश्याः, ब्राह्मणाश्व 
ते प्रातिवेश्याश्च ब्राह्मणप्रातिवेश्याः; तेषां श्रुतवृत्तसंपन्ञानां श्राद्धादिषु विभवे 
सर्यनिमन्त्रणे एतदेव दृशपणात्मकं दण्डनं वेदितव्यम्‌.॥ २६३ ॥ | 
भाषा--नौक द्वारा नदी पार कराने के लिए शुल्क लेने वाळा यदि 
स्थळ का शुल्क ग्रहण करता हे तो उससे दृश पण दण्ड देना चाहिए । प्रति- 
वेशी ब्राह्मणों को (उनके योग्य होने पर भी ) श्राद्ध आदि सें निमन्त्रित 
न करे तो उससे इतना ही ( देश पण ) दण्ड लेना चाहिए ॥ २६३ ॥ 
SD SO न फा त छि A 
१. सब्याजक्रयविक्रयी ( > सब्याजों शौड्किकप्रतारणावन्तौ ) + 
२. ब्राह्मण: प्रतिवेशानां। ९. तरे--मनुस्मृति; । ४. तरो नावादिः । 


. ५, संपूर्णानां । 
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देशान्तरम्ृतवणिम्रिक्थं प्रत्याह-- । 
देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादबान्धवाः । 
शातयो वा हरयुस्तदागतास्तेबिना नृपः | २६४ | 
यदा संभूयकारिणां मध्ये यः कश्रिद्देशान्तरगतों सृतस्तदा तदीयमंशं 
दायादाः पुन्नाद्यपत्यवर्गाः, वान्धवाः मातृपच्चा मातुलाद्याः, ज्ञातयोऽपध्यवर्ग- 
व्यतिरिक्ताः सपिण्डा. वा, आगताः संभूय व्यवहारिणो ये देशान्तरादागतास्ते 
चा गृढीयुः । तेबिना दाया दाद्यभावे राजा गृह्णीयात्‌ । 'वा'शब्देन व दायादा- 
दीनां वेकश्पिकमधिकार दर्शयति । पौर्वापयनियमस्तु. 'परनी दुहितर” 
( व्य० १३५ ) इत्यादिना प्रतिपादित 'एवात्रापि °वे दिव्यः । शिष्यसत्रह्म- 
चारिब्राह्मणनिपेधो वणिक्प्राक्तिश्च वचनप्रयोजनम्‌ । वणिज्ञामपि मध्ये यः पिण्ड- 
दानणंदानादिसमर्थः स गृढ्ीयात्‌ । सामथ्यंविशेषे पुनः सर्वे बणिज; संसृष्टिनो 
विभज्य गृह्णीयुः । तेषामष्यभाषे दृशवषं दायादाद्यागमन प्रतीचया नागतेणु 
ध्वयमेव राजा गृह्ीयात्‌ । तदिद्‌ नारदेन स्पष्टीकृतम्‌ 'एकस्य चेत्स्यान्मरण 
दायादोऽस्य तदाप्नुयात्‌ । अन्यो वाऽसति दायादे शक्ताश्चेस्सरद एव ते॥ तद्‌- 
भावे तु गुप्त तर्कारयेइश्ववस्सरान्‌ । भस्वामिकमदायादं दृशवर्षस्थित ततः ॥ 
राजा तदात्मत्तात्कुर्यादेवं धर्मों हीयते ॥' इति ॥ २६४॥ ` 


भाषा--एक साथ मिलकर व्यापार करने वालों में यदि कोई साझेदार 


विदेश चला जायया मर जाय तो उसका अंशभूत द्रव्य उसके पुत्रादि 


याद, बान्धव या जातिवाछे प्राप्त करें, अथवा देशान्तर से लौटकर वे 
सभो ब्यापारी ले छेया उ 


नके न होने पर राजा ( उसका धन ) ग्रहण 
करे ॥ २६४ ॥ 
जिह त्यजे युरनिलीभरमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 


कि च, जियो वञ्चकः तं निर्लाम चिर्गतकाम लाभमाच्छिद्यं त्यजेयुबंहि- 
प्कुयुंः । यश्च संभूयकारिणां मध्ये भाण्डप्रत्यवेक्षणादिक कर्तुमसमथोऽसावन्येन 
स्वकं कर्म भाण्डभारवाहनतदायब्ययपरोच्षणादिकं कारयेत्‌ ॥ — 


प्रागुपदिष्ट वणिश्धमंसृस्विगादिष्वति दिशति 
अनेन विधिराख्यात ऋत्विक्षककर्मिणाम्‌ ॥ २६५ ।, 


' अनेनं 'छाभाळाभौ पथाद्रब्यम्‌ इस्यादिविणिग्धर्मकथनेन ऋत्विजां होत्रादीनां 
कृषीवछानां नटनतंकतक्षादीनां च शिह्पकर्मोपजी विनां विधिवंतन प्रकार 


आल्यात: । तत्र च ऋतिवजां घनविभारे विशेषो OD दशितः (८॥२१०)-- 
१. विज्ञेयः। २. तद्धारयेत्‌। . | 


पो काका आण विवि जाय — 
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“सर्देषामर्चिनो सुख्यास्तद्धेनारधिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्धाशाश्च ` 


_ -पादिनः ॥? इति । अश्यायमर्थः—उयोतिष्टोमेन 'त शतेन दीक्षयन्ती'ति वेचनेन 


गवां झञतमृत्विगानतिरूपे दक्षिणाकाये विनियुक्तम्‌ । ऋस्विजश्च होन्रादयः 
बोडश । तन्न कस्य कियानंदा इव्यपेक्षायामिद्सुच्यते। सवेषां होत्रादीनां 
पोडशत्विजां मध्ये ये सुख्याश्चत्वारो होत्रध्वयुब्रह्ोद्रातारः ते गोशतस्यार्धिनः 
सर्वेषां भागपूरणोपपत्तिवश्यादष्टाचत्वारिंशद्रूपाधनाधभाजः । अपरे मेन्नावरुण- . 
'प्रतिप्रस्थातृत्राह्मणाच्छंसिप्रस्तोतारस्तदरर्धन तस्य मुख्यांशस्याधैन चतुर्विशति- 
ख्पेणाधेभाजः । ये पुनस्तृतीयिनः अच्छावाकनेष्ट्राझीध्रप्रतिष्टर्तारस्ते तृतीयिनो 
मुख्यांशस्य षोडशगोरूपतृतीयांशेन तृतीयांशभाजः । ये तु पादिनः ग्रावस्तदु- 
न्नेतृपोतृसुत्रह्मण्यास्ते मुख्यभागस्य यश्चतुर्थाशो द्वादशगोरूपस्तद्गाञ्ञः ॥ ननु 
कथमयमंशनियमो घटते ? न तावदत्र समयः, नापि द्रव्यसमवायः, नापि 
वचनम्‌ , यद्वशादीदृर्भागनियमः स्यात्‌ ; भतः 'समं .स्यादश्रुतत्वादिःति 
न्यायेन सर्वेषां समांशभाक्स्व कर्मानुरूपेण वांऽशभाक्स्वमिति युक्तम्‌ । 
अन्नोच्य ते,-उयो तिष्टोमप्रक्ृतिके द्वादशाहेऽर्थिनस्तृतीयिनः पादिनः इति सिद्धव- 
'दनुवादो न घटते; यदि तप्प्रक्ृतिभूते उयोतिष्टोमे भधतृतीय चतुर्था शभाकस्वं 
मेत्रावरुणादीनां न स्यात्‌ , अतो वेदिकद्धिप्रभश्शतिसमास्याबलाप्प्रागुक्तों इशनिय- 


.मोऽवकह्प्यत इति निरवद्यम्‌ ॥ २६५॥ 


भाषा--इन एक साथ मिलकर काम करने वालों में जो जिह्म ( धूतं 
या बेइमान ) हो उसे लाभ न देकर बाहर कर दें और जो कोई कार्य स्वयं 
करने में असमर्थ हो वह ( अपनी ओर से ) किसी दूसरे व्यक्ति से करावे । 
इसी के आधार पर ऋत्विजों कृषकों और कारीगरों के विषय में भी विधि 
'समझ लेनी चाहिए ॥ २६५ ॥ 


इति संभूय समुत्थानप्रकरणस््‌ । 


अथ स्तेयप्रकरणस्‌ ॥ २३ ॥ 


इदानीं स्तेयं प्रस्तूयते; तज्ञकणं च मजुनाभिहितस्‌ ( ८।३३२ )-- 
*स्यात्साहस व्वन्वयवष्पसभ कम यरक्ृतम्‌ । निरन्वयं भवेत्स्तेयं ऊरवापहयते 
वच यत्‌ ॥' इति । अन्वयवत्‌ द्रव्यरच्चिराजाध्यक्षादिसिमच्चस्‌ , प्रसभं बलावष्टन्भेन 
यत्परधनहरणादिक क्रियते तत्साहसम्‌ ; स्तेय तु-तद्विलक्षणं निरन्वय द्र्व्य 
स्वाम्याद्यसमक्षं वञ्चयित्वा यत्परघनहरण तदुच्यते । यच्च सान्वयमपि कृत्वा 


द्‌ RRs ---- 


१. वचने गरवा । २. नियमो । ३. पहवते च यत्‌ । हृत्वापव्ययते-मचुः । 
४. ग्रहण । 
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न मयेदुं कृतमिति भयाज़्िहुते तदपि स्तेयम्‌ ॥ नारदेनाप्युक्तम्‌ ( १४।१७ )- 
“उपायैशिविधेरेषा छुलयिस्वाऽपकरषंणम्‌ । सुप्तमत्तप्रमत्तेश्यः स्तेयमाहुम- 
नीषिणः ॥' इति ॥ 


तत्र तस्करग्रहणपूवकत्वाद्दष्डनस्य, ग्रहणस्य च ज्ञानपूर्वेकत्वात्‌ , 
ज्ञानोपायं तावदाह--- 
व आहकेगृह्मयते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । 
पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धधासकः ॥ २६६ ॥ 
यः 'चौरोऽयम्‌? इति जनैविस्याप्यते असौ ग्राहके राजपुरुषस्थानपाल प्रश्र 
तिभिग्रहीतच्प; । छोप्त्रेणापहृतभाजनादिना वा चौर्यचिहेन नोशदे झादारभ्य 
चौयपदानुसरणेन वा ग्राह्य: । यश्च पूर्वकर्मापराधी प्रावप्रख्यातचौ यः, अशुद्धोऽ- 
प्रज्ञातो वासः स्थानं यस्यासावशुदवासकः, सोऽपि ग्राह्यः ॥ २ ६६ ॥ 


भाषा--जिसे लोग चोर कहे उस व्यक्ति को ग्राहक ( स्थानपाळ 
आदि राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी ) पकड़े चुराई गई वस्तु के मिलने, चोरी 
का चिह्न मिलने, चौय पद के भनुसरण से, पहले अपराधी होने (नामजद चोर 
होने ) और: निवासस्थान सही न ज्ञात होने ते किसी को चोरी के अभिभोग 
में पकडना चाहिए ॥ २६६ ॥ 


अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादिनिह्वै; । 
यूतस्रीपानसक्ताश्च शुष्कमिन्नमुखस्वरा: ॥ २६७॥ 
एरदरव्ययरहाणां च पृच्छका गृढचारिण; । 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्ट्रव्यचिक्रयाः ॥ २६८ ॥ 
किंच, न केवल पूर्वोक्ता ग्राह्याः, कित्वन्ये$पि वच्यमा णैर्ङि ड; 
आह्या: । जातिनिह्ववेन “नाइ शूदर इत्येवंरूपेण, नामनिह्ववेन नाह डित्ये? 
इत्येवंरूपेण, “आदि! अहणारस्वदेशग्रामकुछाद्यपळापेन च लच्चिता ग्राह्याः । 
चूतपण्याङ्गनामधपानादिग्य सनेष्वतिप्र पक्तास्तथा 'कुतस्त्योऽति सकम्‌ ? इति 
चौर ग्राहिभिः पृष्टो यदि शुष्कसुखो भिन्नस्वरो वा भवति, तह्य्॑रावपि ग्र।ह्मः । 


बहुवचनात्स्विन्नळळाटादीनां ग्रहणम । तथा ये निष्कारणं 'क्रियदस्य धन, कि 
चाऽस्य गुदम्‌’ इति पृच्छन्ति, ये च वेपान्तरधारणेनारमा नं गृहयित्वा चरन्ति, 
ये चायाभावेऽपि बहुव्ययकारिणः, ये वा विनष्टद्रव्याणां जीणवस्रभिन्नभाजना- 
दीनासविज्ञातस्वामिकानां विक्रयकास्ते सवें ला छा कह) त मह्याः । तृ 


सिल क 0 [सिनः । 8. 
इयेवं । ५. ग्रृहमित्येवंविधं पुरुछुन्ति | ^ | लपित्थ 
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नानाविधचौरलिङ्गान्पुरुपान्गृहीत्वा एते चौराः किं वा साधव इति सम्यक- 
` परीक्षेत, न पुनलिज्ञदर्शनमान्रेण चौर्यनिणंयं कुर्यात्‌ । अचौरयस्यापि लोप्त्रादि- 
लिङ्गसंत्रन्धसभवात्‌ । यथाह नारदः--'अन्यहस्तात्परित्रष्टमकामादुच्छितं भुवि । 
चौरेण वा परिक्तिष्तं लोप्न्र यत्नात्परीक्षयेत्‌ ॥' तथा--'असव्याः सध्यसंकाशाः 
सत्याश्वासत्यसंनिभाः । दृश्यन्ते विविधा भवास्तस्मादुक्त परीक्षणम्‌ ॥' 
इति ॥ २६७-२६८ ॥ 

भाषा--अपनी जाति और नाम छिपाने वाले, जुआ, वेश्‍या-गमन और 
मद्यपान आदि व्यपर्नो में लिप्त रहने वाले, ( तुम कहां से आये हो ऐसा 
पूछुने पर) जिनका सुख सूख जाता हो और बोली बदल जाती हो उन व्यक्तिय 
को, दूसरे के धन और घर के विषय में बातें पूछने वाले को, ( वेष भादि 
बद॒लकर ) गुप्त निवास करने वाले, आय न होने पर भी अधिक व्यय करने: 
वाले और खोई हुई वस्तु को बेचने वाळे व्यक्तियों को भी सन्देह से पकडूना 
चाहिए ॥ २६७-२ ६८ ॥ 

एवं चौर्यशङ्कया गृहीतेनात्मा संशोधनीय इत्याह-- 
गृह्दीतः शङ्कया चोर्ये नात्मानं चेद्विशोबयेत्‌ । 
दापयित्वा हृतं द्वव्यं चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 

यदि चौयंशङ्कया शुहीतस्तन्निस्तरणाथमार्मानं न शोधयति तर्हिं वच्यमा- 
णघनदापनवधादिदण्डभाग्भवेत्‌ । भतो मानुषेण तदभावे दिव्येन वा आत्मा 
शोधनीयः, ननु 'नाहं चौरः? इति मिथ्योत्तरे कथं प्रमाणं संभवति ? तस्या- 
भावरूपस्वात्‌ । उच्यते,-दिव्यस्थ तावद्भावाभावगोधरत्वं . 'रुच्या वाऽन्यतरः 
कुर्यात्‌? इध्यत्र प्रतिपादितम्‌ । मानुषं पुनर्यद्यपि साषाच्छुद्धभिथ्योत्तरे न 
संभवति, तथापि कारणेन संसृष्टे भावरूपमिथ्याकारणसाधनमुखेनाभावमफि 
' गोचरयत्येव । यथा 'नाजञापहारकाले भहं देशान्तरस्थ' इत्यभियुक्तेर्भाविते 
` चौरयाभावस्याप्यर्थाससिद्धेः शुद्धिभवत्येव ॥ २६९ ॥ 

भाषा--जो चोरी की शंका से पकड़ा गया हो और अपनी निर्दोषता न. 
प्रमाणित करे उससे चोरी गया हुआ धन दिलाकर चोर के लिये विहित दण्ड 
_ भी देना चाहिए ॥ २६९ ॥ 
चौरदण्डमाह-- 

चौरे प्रदाप्यापहृतं घात येद्विविधे वधेः 
यस्तु प्रागुक्तपरीक्तया यज्निरपेक्षं वा निश्चितचौयंस्तं स्वामिने अपहृतं धनं 


स्वरूपेण मूल्यकहपनया वा दापयित्वा विविधवंधेघातर्घातयेत्‌ । एतच्चोत्तमसा - 
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१, प्रतिक्षिप्त । २. गतं । 


क 
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डसदण्डप्रातियोग्योत्तमद्रव्यविषयम्‌ , न पुनः पुष्पवस्रादिक्षुद्रमध्य मद्रव्यापहा-. 
रविषयम्‌ । 'साइसेषु य एवोक्त्रिषु दण्डो मनीषिभिः । स एव दण्डः स्तेयेऽपि 
अच्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌॥' (४।३१) इति नारदवचनेन वधरूपस्योत्तमसाहस- 
स्योत्तमद्र्ष्यविषये व्यवस्थापितत्वात्‌ ॥ यव्पुनवृद्धमनुवचनम्‌-'अन्यायोपा त्त 
वित्तस्वाद्धनमेषां मलात्मकम्‌ । अतंस्तान्घात यद्राजा नाथंद्ण्डेन दण्डयेत्‌ ॥' 
इति,-तद्‌पि महापराधविषयम्‌ ॥-- 


चौर विशेषेऽपवादमाह ~ 
सचिह्नं ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राह्िप्रवासयेत्‌ ॥ २७० ॥ 

ब्राह्मण पुनश्चौर महत्यप्यपराधेऽपि न घातयेत्‌ ,. भपि तु ळळारेऽङ्कयित्वा 
स्वदेशान्निष्कासयेत्‌ । अङ्कन च श्वपदाकारं कायम; तथा च मनुः 
(९।२३७)-'गुरुतद्पे भगः कार्य; सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये च श्वपद्‌ कायं 
अह्महण्यश्चिराः पुमान्‌ ॥' इति .। एतच दण्डोत्त काल प्रायश्रित्तमचिकीर्षतां 
बृष्टन्यम्‌; यथाह मचुः (९॥२४०)-'प्रायश्चित्त तु कुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम्‌ । 
-नाङ्कथा राज्ञा ललाटे तु दाम्यास्तूत्तमसाहसम्‌ ॥' इति ॥ २७० | 


भाषा--चोर से चोरी गई हुई वस्तु हिलाकर अनेक प्रकार के वध 
€ शारीरिक दण्ड ) द्वारा दण्डित करे । यदि ब्राह्मण ने चोरी की हो तो उसके 
छलाट पर चिह्न बनाकर उसे अपने राज्य से निकाल देवे ॥ २७० ॥ 


चौरादर्शने अपहृतद्रवयप्राप्त्युपायमाह- 


घातितेऽपहृते दोषो ग्रामभतुंरनिर्गते । 
विवीतभतुस्तु पथि चोरोद्धतुरबीतके ॥ २७१ ॥ 
यदि ग्राममध्ये मनुष्या दिप्राणिवध्ो चनापहरण वा जायते तदा प्रामपतेरेव 
चोरोपेक्षादोषः, तत्परिहाराथ स एव चौर गृहीत्वा राज्ञेऽपयेत्‌ । तदशक्तौ 
हृतं धनं धनिने दद्याद्यदि चौरपदं स्वग्रामान्निर्गंतं न दर्शयति । दशिते 
पुनस्तत्पद यत्र प्रविशति तद्विपयाधिपतिरेव चौरं धनं वापयेत्‌ । तथा च 
नारदः ( १६।७ )--'गोचरे यस्य मुष्येत तेन चौरः प्रयस्नतः । ग्राह्यो दाप्य़ो$- 
यवा होषं पढे यदि न निर्गतम्‌ ॥ निगते पुनरेतस्माज्ञ चेदन्यत्र पातितम्‌ । 
सामन्तान्मार्गपाछाँश्च दिक्पाळांश्चैव दापयेत्‌ ॥' इति ॥ विवीते त्वपहारे 
विवीतस्वामिन एव दोषः । जदा व्वध्वन्येव तदृतं भवत्यची तके चा विवीता- 
दन्यत्र क्षेत्रे तदा चौरोद्धतुर्मागपालस्य दिक्पालस्य बाँ न 0400 ९००. २७१ ॥ 


१. स्ता वतंयेत्‌। २. चौरस्थ पदे । ३, लुप्येत सुच्येत । ४, चापराः । 
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भाषा--गांव के भीतर किसी का वध होने या किसी की चोरी होने 
भर यदि हत्यारे या चोर के गांव से बाहर न जाने का संकेत मिले 
त्तो ग्रामपाळ का ही दोष रहता है। वित्रीत (सराय ) में चोरी आदि हो 
तो उसके स्वामी का और उससे अन्यन्न मार्ग भादि में चोरी या वध होने 
पर मार्गपाल का दोष होता दे ॥ २७१ ॥ | 
स्वसीम्नि दद्याद्‌ ग्रामस्तु पद वा यत्र गच्छति | 
पञ्चग्रामी बहिः क्रोशाइशाग्राम्यथवा पुनः ॥ २७२॥ 
किंच, यदा पुनम्रांमाहहिः सीमापयन्ते क्षेत्रे मोषादिक भवति तदा तद्ग्राम- 
चासिन एव दद्य॒ः,-यदि सीम्नो बहिश्वौरपद्‌ं न निर्गतम्‌ । निर्गते पुनयंत्र 
आमादिके चौरपदं प्रविशति स एव चौरोपंणादिकं कुर्यात्‌ । यदा स्वनेकग्राम- 
सध्ये क्रोशमात्राद्‌ बहिःप्रदेशे घातितो मुषितो वा चौरपदं च जनसंमर्दादिना 
भग्नं, तदा पञ्चानां ग्रामाणां समाहारः पञ्चग्रामी द्शग्रामलमाहारो दशम्रामी वा 
दद्यात्‌ । विकएपवचनं तु यधा तः्रश्यासत््यपहृत घनप्रत्यर्पणादिकं कुर्या दि्येव- 
सर्थम्‌ । यदा व्वन्यतोऽपहृतं द्रव्यं दापयितुं न शक्नोति तदा स्वकोज्ञादेव राजा 
दद्यात्‌ । “चौर्‌हृतमवजिश्य यथास्थानं गमयेरस्वकोश्षाद्वा दद्यात्‌? (२०।४६- ४७) 
इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ सुषितामुषितसन्देहे मानुषेण दिव्येन वा निर्णयः कार्य; । 
“यदि तस्सिन्द्वाप्यरमाने भवेन्मोषे तु संशयः। मुषितः शपथं दाप्यो बन्धुभिर्वापि 
साधयेत्‌ ॥' इति बुद्धमनुस्मरणात्‌ ॥ २७२ ॥ ही 
. भाषा--अपने गांव की सोमा के भीतर चोरी भादि हुई हो तो उसका 
दण्ड गांव के निवासी देवें अथवा जिस गांव में चोरों के जाने के पदचिहू 
दिखाई पडे उस गांव के लोग देवें। यदि कई गावो के बीच एक कोश की 
दूरी पर चोरी आदि की घटना हुई हो तो पांच गाँव या दश गांव मिलकर 
दण्ड देवे ( चोरी आदि की क्षति पुरी करे )॥ २७२ ॥ 
अपराध विशेषेण दण्डविशेषमाह-- | 
बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुज्षराणां च हारिणः । 
प्रसह्यघातिनश्चैव शुल्लानारोपयेन्नरान्‌ ॥ २७३ ॥ 
बन्दिग्राहादीन्बलावष्टम्भेन घातकांश्च नरान्शूळानारोपयेत्‌। अयं च वध- 
प्रकारविरेषोपदेशः । ( ९।२८० )-- कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभे दकान्‌ । 
[ हस्त्यश्वरथहत श्र हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २७३ ॥ 


१. चौर्यापंणादिक । २. समाहारोपये दशग्रामी वा। शे. शूल- 
आरोपय । ४. भग्न्वागारा * 
२४ या०. 
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भाषा--वबलपूर्वक बन्दी को छुड़ाने चाले, घोड़ा और हाथी चुराने वाळे 
और किसी का बलपूर्वक घात करने वाले पुरुषों को शूली पर चढ़ावे ॥२७३॥ 
उत्क्षेपकग्रन्थिभेदौ करसन्द्‌ंशहीनको । 
कार्यो द्वितीयापराधे करपादेकडीनको ॥ २७४ ॥ 
किंच, वस्ाद्यर्क्तिपत्यपहरतीक्युत्तेपकः, वस्त्रादिबद्धं स्वर्णादिकं विस्रस्योव्क्रत्य 
वा योऽपहरध्यसौ ग्रन्थिभेदः, तो यथाक्रमं करेण सन्दंशसहरेन तजन्या ङ्ुष्ठेन 
च हीनो कायो । द्वितीयापराधे पुनः करश्च पादश्च करपादं, तच्च तदेकं चः 
करपादेक, तद्धीनं ययोस्तौ करपाउेकहीनकौ कायौं। उच्चेपक ग्रन्थिभेदकयो- 


रेकमेक कर पादं च छिन्द्यादित्यर्थः । एत दप्युत्तमसाहसप्राक्षियोग्यद्रन्यविषयस्‌ । ` 


तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः’ ( १४।८ ) इति नारदवचनात्‌ ॥ 
तृतीयापराधे तु वध एव। तथा च मनुः ( ९।२७७ )--“अहुलुली ग्रन्थिभेदस्य 
छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तररणौ तुतीये वधमहेति ॥? इति । जातिद्रव्य- 
परिमाणतो मूल्याद्यनुसारतो दण्डः कल्पनीय इति ॥ २७४ ॥ 
भाषा--उत्क्षेपक ( वख आदि चुराने वाळे उचक्का ) और ग्रन्थिभेदः 
( गिरहकट के क्रमशः हाथ और संदश ( तजनी एव अंगूठा ) काट 
लेना चाहिए । दुबारा अपराध में उसका एक हाथ और एक पेर भी काट 
देना चाहिए ॥ २७४॥ . 
जातिद्ृव्यपरिमाणपरिग्रह विनियोगवयःशक्तिगुणदेशका ला दी नां दण्डगुरुल घु- 
भावकार णानामानन्‍्त्यास्प्रतिद्व्यं वक्तमशक्तः सामान्येन दण्डकल्पनो पायमाह-- 
श्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमणि ॥ २७५ ॥ 
चुद्राणां मध्यमानासुत्तमानां च दव्याणां हरणे सारतो मृल्याद्यनुसारतो 
दण्डः कदपनीयः । चुद्रादिद्रव्यस्वरूपं च नारदेनोक्तम्‌ । ( १३।१४-१६ ) 
'सृद्धाण्डासनखट्वास्थिदारुचमंतृणादि यत्‌ । शमीधान्यं कृतान्नं च चुद्‌ द्रव्य 
सुदाहृतम्‌ ॥ वासः कौरेयवञ्यं च गोवञयं पशवस्तथा । हिरण्यवञ्यं लोहं च 
मध्यं ्रीहियवा अपि ॥ “हिरण्यर्नकौरोयस्नीपुङ्गोगजवाजिनः। देवब्राह्मणराज्ञां 
च द्रव्य विज्ञेयमुत्तमम्‌ ॥' ब्रिप्रकारेष्वपि द्रब्येष्वौत्सर्गिकः प्रथममध्यमो त्तम 
साहसरूपो दण्डनियमस्तेनेव दर्शितः ( १४।२१ )--'साहसेषु य एवोक्तखिषु 
दण्डो मनीषिभिः। स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्वव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥' इति ॥ 
मयेषु मणिकमल्लिकादिषु गोवाजिव्यतिरिक्तेषु च महिषमेषादिपशुषु ब्राह्मण- 
संबन्धिषु च कनकधान्यादिषु तरतमभावोऽस्तीति उच्चावचदण्डविशेषाका ङ्कायां 


१. हस्तपादौ तु। २. गोब्यतिरिक्तेषु। ३. तारतम्यभावोऽस्तीति । 


वन्य नय” उडी धा क 
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मूल्याद्यनुसारेण दण्डः कल्पनीयः | दन्न च दृण्डकर्मणि दण्डकल्पनायां तद्धेतुभूतं 
देशकालवयःशक्ताति सम्यक्‌ चिन्तनीयम्‌ । एतच्च जातिद्रव्यपरिमाणपरिग्रहा- 
` दीनासुंपलक्षणस्‌ । तथा हि-'अष्टापाद्यं स्तेयकिल्बिषं शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां 
प्रतिवर्ण विदुषोऽतिक्रसे दण्डभूयस्त्वम्‌? इति । अयमर्थ:--'किल्विष'शब्देनान्र 
दण्डो ळच्यते। यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स विद्वच्छृद्र करे केऽपहरेऽष्टयगुण 
आपादनीय: । इतरेपां पुनविंट्चत्रत्राह्मणादीनां विदुषां स्तेये द्विगुणोत्तराणि 
किल्बिषाणि घोडशहद्दान्रिंशच्चतुःपछ्टिगुणा दण्डा आपादनीयाः । यस्माद्विद्वच्छ- 
द्रादिककतृक्ेप्वएहारेषु दण्डभूयस्त्वम्‌ । मजु न।प्ययमेवार्थो दितः ( ८।३३७- 
३३८ )_'अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विपम्‌ । षोडदोव तु वैश्यस्य 
द्वात्रिशस्क्तत्रियस्य तु ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषछिः पूर्ण वापि शतं भवेत्‌ । द्विगुणा 
चा चतुःषष्टिस्तद्दःषसुगवेदिनः ॥ इति ॥ तथा परिमाणकृतमपि देण्डगुरुत्वं 
इश्यते । यथाहृ मनुः ( ८।३२० )--'धघान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं 
चघः । शोेषेष्वेकादंशयुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ इति ॥ विझ्तिद्गोण कः . 
कुम्भ: । हतुहियमाणस्वामिगुणापेक्तया सुभिक्षदुर्भिक्षकालाद्यपेक्षया ` वां ताडना- 
ङ्गस्छेदनवधरूपा दण्डा योज्याः ॥ तथा संख्याविशेषादपि दण्डविज्ञेषो रत्लादिषु । 
( मुः ८।३२१।३२२ )--सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम्‌ । रल्ानां 
` चेव. स्वेषां शतादभ्यधिके वधः ॥ पज्ञादातस्त्वभ्यघिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
_झेषेष्वेकादशगुणं मूल्याइण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति ॥ तथा द्वव्यविशेषादपि 
( ८३२९ )--'पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा विशेषतः । रत्नानां चेव 
सर्वेषां हरणे वधमहंति ॥? अकुलीनानां तु दण्डान्तरस--'पुरुषं हरतो दण्डः 
परोक्त उत्तमसाहसः । रूयपराघे तु सर्वस्वं कन्यां तु हरतो वधः ॥? इति ॥ 
ुद्रद्रन्याणां तु माषतो न्यूनमूल्यानां दमः; 'काष्ठभाण्डतृणादीनां सुन्मयानांँ 
तथैव च ॥ वेणुदेणवभाण्डानां तथा ख्राय्वस्थिचमंणास्‌ ॥ झाकानामाद्रमूलानां 
हरणे फलमूळयोः। गोरसेच्ञुविकाराणां तथा लवणतेलयोः ॥ पछान्नानां 
कृतान्नानां मस्यानामामिषस्य च । सर्वेषामएपमूल्यानां मूल्यात्पञ्चयुणो दमः ॥? 
५ २२४. ) इति नारदस्मरणात्‌ ॥ यः पुनः प्रथमसाहसः चुदरद्रव्येषु शतावरः 
-पञ्चाशरपर्यन्तोऽसौ माषमूल्ये तद्धिकमूर्ये वा यथायोग्यं व्यवस्थापनीयः ॥ 
. यत्‌ पुनर्माब्वं छुद्रदरब्ययोचरवचन-'तन्मुल्याद्‌ द्विगुणो दम?” इति, तद्श्पप्रयो- 
: जनशरावादिविषयम्‌ । तथापराधगुरुत्वादपि दण्डगुरुस्वम्‌ । यथा-'संघि भित्त्वा 
सु ये चौय रात्रो कुवंति तस्कराः। तेपां छित्वा नृपो हस्तो ती दणशूखे 
` निवेशयेत्‌ ॥' ( ८।३७६ ) इत्येवं सर्वेषामानन्त्यात्प्रतिद्रव्यं वक्तुमशक्ते्जाति- 


१: मत्स्यानासोषंधस्य च । सवेषामदपमूछ्यानां । 
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परिमाणादिभिः कारणेदंण्डगुरुळलघुभावः कल्पनीयः । पथिकादीनां पुचरल्पा- 
पहारे न दण्डः। यथाह मनुः ( ८1३४१ )--ड्विजोञ्ध्वग; छीणवृत्तिद्वाविच_ 
हूं 'च मूलके। थादुदानः परच्चेत्रान्न दण्ड दातुमहति ॥!, तथा--“चणकच्नी हि- 
गोधूमयवानां मुद्धमाषयोः । अनिषिद्धग्रहीतव्यों मुष्टिरिकः पथि स्थितेः ॥ 
तथैव सप्तमे भक्तं भक्तानि षडनक्षता । भश्वस्तनविधानेन हतंब्यं हीनकर्मणः ॥? 
इति ॥ २७५ ॥ | 
भाषा--छोटी, मध्यम आकार या मूल्य की और बढी वस्तु की चोरी 
में देश, काळ, आयु और शक्ति को ध्यान में रखते हुए चोरी की वस्तु के 
मद्य के अनुसार दण्ड निर्धारित करे ॥ २७५ ॥ 
अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दण्डमाह-- | 
भक्तावकाशार्न्युदकमन्त्रोपकरणब्यंयान. । 
द्त्वा चौरस्य वा हन्तुर्जीनतो दम उत्तमः ॥ २७६ ॥ 
भक्तमशनस्र , अवकाशो निवासस्थानम्‌ , अञ्निश्चौरस्य शी तापनो दा्यर्थः, 
उदक तृषितस्य, मन्त्रश्चौरयप्रक।रोपदेशः, उपकरणं चौयंसाधनस्‌ , व्ययः अपहा- 
` राथंम देशान्तरं गच्छतः पाथेयम्‌ , एतानि चौरस्य, हन्तुर्वा दुष्टस्च जानन्नपि 
यः प्रयच्छति तस्योत्तमसाहसो - दण्डः । चौरोपेच्विणामपि दोषः--'शक्ताश्र य 
उपेछ्ञन्ते तेऽपि तद्दोषभागिनः ।? ( १४।१९ ) इति नारदस्मरणात्‌ ॥ २७३ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति चोर या हत्यारे को उसका पापकर्म जानते हुए भी 
भोजन, निवासस्थान, अग्नि, पीने के लिए जल, (चोरी की विधि की ) 
सलाह, चोरी के साधनभूत उपकरण और चोरी के लिये कहीं जाते समय 
मार्ग-ष्यय देता है उसे उत्तम साहस का दण्ड होता हे ॥ २७६॥ 
शाश्रावपाते गर्मस्य पातने चोत्तमो दमः । 
उत्तमो वाऽघम्रो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥ २७७ ॥ 
किंच परगात्रेषु शखस्यावपातने दासीब्राह्मणगर्भव्यतिरेकेण गर्भस्य 
पातने चोत्तमो दमो दण्डः! दासीगर्भनिपातने तु 'दासीगर्भविनाशकृतः 
(व्य. २२६ ) इत्यादिना शतदण्डो5भिहितः । ब्राह्मणगर्भविनाशे तु 'हृव्वा 
गभमविज्ञातम्‌' इत्यत्र ब्रह्महस्यातिदेशं वच्यति । पुरुषस्य प्रमापणे ख्रियाश्च 
झीळब्रृत्ताद्यपेक्षयोत्तमो वाऽधमो वा दण्डो व्यवस्थितो वेदितव्यः ॥ २७७ ॥ 
भाषा--किसी के शरीर पर दाख चलाने और गर्भपात करने में उत्तम 
दण्ड होता है । पुरुष और खरी को मारने पर ( शील पव बृत्ति के अनुसार ) 
उत्तम अथवा अधम दण्ड देना चाहिए ॥ २७७ ॥ 


१. ग्रहीतव्या सुश्रिका । २. व्ययम्‌ । ३. वचयते। ` ` 


| 


४४ हे 
है 
प 


I SS 


dl 


किक. की 
क 
क्र ७ 
७ 


व्यवहाराध्यायः ३५% 


विप्रदुष्टां स्रियं चेव पुरुषध्नीमगर्भिणीम्‌ । 
सेतुभेदकरी चाप्छु शिलां बध्वा प्रवेशयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 


अपि च, विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुशा, भ्रूगघ्नो स्वगर्भपातिनी च। या च 
पुरुषस्य हन्त्री सेतूनां ' भ्ेस्त्री च,-एता गर्भरदिताः खीगले शिलां बध्वा 
प्सु प्रवेशयेत्‌ यथा न प्लवन्ते ॥ २७८ ॥ | | 

भाषा--( गर्भपात करमे आदि के कारण) जो खी अत्यन्त दुष्टा हो, 
और पुरुष की: हत्या करने वाली हो, जिसने सेतु ( पुल या बांध ) तोडा 
हो उसके गर्भवती न. होने पर उसके गले में शिला बांधकर पानी में डाळ 
देवे ॥ २७८ ॥ ` | 


विषाग्निदां पतिगुरुनिज्ञापत्यप्रमापणौम्‌ । 
_ विकर्णकरनासौष्ठी कृत्वा गोमिः प्रमापयेत्‌ ॥ २७९॥ - 
_ किंच, 'अगर्सिणीस? इत्यनुवर्तते। या च परवधाथंमन्नपानादिषु विषं ` 
ददाति क्षिपति । या च दाहार्थं ग्रामादिष्वग्नि ददाति, तथा या च निजपति- 
गुर्वपत्यानि मारयति तां विच्छिन्नकर्णकरनांसौष्ठी कृत्वा भदान्तेदुटबली वर्दे: 
प्रवाह्य मारयेत्‌ । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस्य दुण्डविधा नं तश्पासङ्गिकर्निति 
मन्तव्यस्‌ ॥ २७९ ॥ | 
भाषा-जिसखी ने दूसरे को मारने के लिये अन्न में विष दिया हो, 
घर जलाने के लिए अग्नि दिया हो, जिसने पति, गुरु या अपनी सन्तानका 
वध किया हो ( यदि वह गर्भिणी न हो तो) उसके कान, हाथ, नाक और 
ओठ काटकर उसे बेलो से मरवा डाले ॥ २७९ ॥ 
भविज्ञातकतृंके हनने हन्तूज्ञानोपायमाह-<- 
अविज्ञातद्दतस्याश्रु कलहं सुतबान्धवा; । 
` प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक्‌ ॥ २८० ॥ 
भे विज्ञातहतस्या विज्ञातपुरुषेण घातितस्य संबन्धिनः, सुताः प्रतयासञ्नबान्ध- 
चाश्च 'केनास्य कलहो जातः? इति कलहमाशु प्रष्टच्या:। तथा स्तस्य संबन्धिन्यो 
योषितो याश्च परपुंसि रता व्यभिचारिण्यस्ता अपि प्रष्टष्याः ॥ २८० ॥ 
भाषा--जिस व्यक्ति के हत्यारे का पता न हो उसके पुत्रों ओर बान्धवां 
से उसके कलह के विषय में पूछना! चाहिए ( अर्थात्‌ इस प्रकार पूछना चाहिए 
कि इस मस्त व्यक्ति का किसके साथ बेर था ); उसकी व्यभिचारिणी स्त्रियों खे 
भी अलग-अलग पूछना चाहिए ॥ २८० ॥ 


१. ञ्रृणपुरुष। २. प्रवासयेत्‌ । ३. नविज्ञातपुरुषेण । 
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कथं प्रष्टव्या इस्थत भाह-- ७ । 
स्थीद्रन्यवृत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह |... : 
सृत्युदेशसमासन्न॑ पृच्छेद्वापि जनं शने: ॥ २८१ ॥ 

'किमयं स्रीकामो द्वव्यकामो वृत्तिकामो वा ?' तथा 'कस्यां किंसंबन्धिन्या वा 
खियामस्य रतिरासीत्‌ १”, “कस्मिन्‌ वा द्रव्ये प्रीतिः ९, 'कुतो वा वृत्तिकामः?!, 
“केन वा सह देशान्तर गतः ?' इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः पृथ- 
क्पुधक विश्वास्य प्रष्टव्याः । तथा मरणदेशनिक्टवर्तिनो गोपाडटविकाद्या ये 
जनास्तेऽपि विश्वासपूर्वकं प्रष्टव्याः । एवं नानाकारैः प्रश्नेहन्तारं निश्चित्य 
तदुचितो दुण्डो विघातब्यः ॥ २८१ ॥ | 

भाषा-यह स्री, धन, या वृत्ति.क्रिस की अभिलाषा रखता था अथवा 
किस के प्राथ गया था, इस प्रकार मृत्यु स्थान के निकटवतीं मनुष्यों से 
विश्वास दिलाकर पूछना चाहिए ॥ २८१ ॥ | 


क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाइदका: | 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८२ ॥ 
किंच, क्षेत्रं पक्फलसस्योपेतम्‌ , वेश्म गृहम्‌ , वनमटवीं क्रीडावनं वा, 
ग्रामम्‌, विवीतमुक्तलक्षणम्‌ , खळ वा ये दहन्ति, ये च राजपरनीमभिगच्छुन्ति 
तान्सर्वान्करटेवीणर मये वें्यिर्वा दहेत्‌ । ज्षेत्रादेदाहकानां मारणदण्डप्रस ङ्गा इृण्ड- 
विधानम्‌ ॥ २८२ ॥ | 
भाषा--किसी दूसरे के खेत, ( पकी फसल ), घर, वन, ( वाटिका ) 
गाँव, बाढा और खळिहान को जलाने वाले तथा राजपश्नी के साथ व्यभिचार 
करने वाले को कट ( सरहरी ) में लपेटवाकर जळा देना चाहिए ॥ २८२ ॥ 


इति स्तेयप्रकरणस्‌ । 
अथ स््ीसंग्रहणप्रकरणम्‌ २४ 


ख्रीसंग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते । प्रथमसाहसादिदण्डप्राष्त्यर्थं त्रेघा 
तस्स्वरूपं व्यासेन विश्वतम्‌-—'त्रिविधं तव्समाख्यात प्रथमं मध्यमोत्तमम्‌ । अदे- 
शकालभाषाभिनिजने च परखियाः ॥ कटाक्षावेद्षण॑ हास्यं प्रथमं साहसं स्सूतम्‌॥ 
प्रेषणं गन्धमाशयानां धूपभूषणवाससाम्‌ ॥ प्रलोभनं चान्नपानेमंध्यमं साहसं 
स्खृतम्‌ ॥ सहासनं विविक्ते तु परस्परंसुपाश्रयः केशाकेशिग्रहश्चेव सम्यक्‌ 
संग्रहणं स्मुतम्‌ ॥? ख्रीपुंसयोर्मिथुनीभावः संग्रहणम्‌ ॥ | 
` १. तप्रदेश। २. संभाषा निजने। ३. समुदाह्ृतम्‌ । ` ४. सपाश्रयः । 
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व्यबहाराध्यायः ३७७ 
संग्रह णज्ञानपूर्वकस्वात्तव्कतुंदण्डविघानस्य तज्ज्ञानोपायं तावदाह--- 


पुमान्संग्रहणे ग्राह्यः केशाकशि परर्त्रिया । 
सद्यो वा कामजेश्चिह्देः प्रतिपत्तो द्वयोस्तथा ॥ २८३ ॥ 
संग्रहणे प्रवृत्त पुमान्‌ केशाकेश्यादिभिलिक्वर्छात्वा ग्रहीतव्यः । परस्पर- 
केशग्रहणपूर्विका क्रीडा केशाकेशि। "तत्र तेनेदम? ( पा. २।२।२७ ) इति सरूपे? 
इति ब हुची हौ सति-- इच कमव्यति हारे? ( पा. ५।४।१ २७ ) इति समासान्त 
इच प्रत्यय: । भव्ययत्वाच्च लुप्ततृतीयाविभक्तिः । ततश्चायमथः-परभायया सह 
केशाकेशिक्री डने नाभिनवेः कररुहद॒शनादिङतव्रणेः रागकृतैलिंज्ैद्दंयोः संप्रति पर्या 
वा ज्ञात्वा संग्रहणे प्रवृत्तो ग्रहीतव्यः। 'परख्री'प्रणं नियुक्तावरुद्धादिब्युदा- 
` सार्थम्‌ ॥ २८३ ॥ 


भाषा-परायी स्रीका केश पकड़ कर क्रीडा करने से, तत्काल काम- 
क्रीडा द्वारा बनाये गये ( नखक्षत आदि ) चिह्नों से अथवा दोनों की परस्पर 
प्रकट प्रीति देखकर ( व्यभिचार में ) प्रवृत्त पुरुष को पकड़े ॥ २८३ ॥ 


नीवीस्तनप्रावरण सर्किथिकेशावमशेनम्‌ | 
अदेशकालसंभाष॑ संहैकासनमेव च ॥ २८४ ॥ | 
किंच, यः पुनः परदारपरिधानग्रन्थिप्रदेशकुचप्रावरणजघनमूर्धरुद्दा दिस्पर्शन 
सामिळाष इवाचरति । तथा अदेशे निर्जने जनताकीर्ण बाउन्धकाराकुछे अकाले 
खंलापनं करोति । परभार्यया वा सहैकमञ्चक्ादी रिरंसयेवावतिष्ठते यः, 
सोऽपि संग्रहणे प्रवृत्तो ग्राह्मः । एतञ्चाशङ्कयमानदोषपुरुषविषयम्‌ , इतरस्य तु न 
दोषः। यथाऽऽह मनुः ( ८।३५५ )--'यस्ववनाक्षारितः पूर्वंमभिभाषेत कार- 
णात्‌ । न दोष प्राप्नुयारिकचिन्नहि तस्य व्यतिक्रमः ॥' इति । यः परखिया स्पष्ट: 
चमतेऽसावपि ग्राह्य इति तेनेवोक्तम्‌ ( ८।३५८ )--खियं स्एशेददेशे यः स्पृष्टो 
वा मषयेत्तथा । परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्तम्‌ ॥' इति । यश्च मयेय 
विदग्धाऽसकृद्रमितचरीति छाघया भुजंगजनसमक्षं ख्यापयध्यसावपि ग्राह्य इति 
तेनेवोक्तम्‌। 'दर्पाद्वा यदिवा मोहाच्छलाघया वा स्वयं वदेत्‌ । पूवं मयेयं 
भुक्केति तच्च संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥' ( ना० १२।६९ ) इति ॥ २८४ ॥ 
भाषा--( परायी खी का) नीवी, चोली या आंचल, जॉच भौर केश 
कामुकता पूर्वक छूने, अनुचित स्थान ( एकान्त, भीड़ या अंधेरे ) में और 
भयुक्त समय पर ( जेसे रात्रि को) भाषण करने और एक साथ एक भासन 
पर बठने वाले पुरुष को पकड़े ॥ २८४ ॥ 


१. परख्रियाः। २. सहैकस्थानमेव । 


३७८ | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


. प्रतिषिद्धयोः स्रीपुंसयोः पुनः सल्लापादिकरणे दण्डमाह 


स्त्री निषेधे दातं दद्याद्‌ द्विशत त॒ दमं पुमान्‌ । 
प्रतिषेधे तयोदेण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ २८५ ॥ 
प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेधः पतिपित्रादिभिर्येन सह संभाषणादिक निषिद्धं | 
तत्र प्रवतंमाना स्री शतपणं दण्डं दद्यात्‌ । पुरुषः पुनरेवं निषिद्धे प्रवर्तमानो | 
द्विशतं दद्यात्‌ । द्वयोस्तु ख्रीपुसयोः प्रतिषिद्धे प्रवतंमानयोः संग्रहणे संभोगे . 
चर्णानुसारेण यो दण्डो वच्यते स॒ एव विज्ञेयः । एतच्च चारणादिभार्याव्यति- 
रेकेण । “नष चारणदारेषु विधिर्नाध्मोपजीविषु । सञ्जयन्ति हि ते नारीं 
निगूढाश्चारयन्ति च ॥ ( ८।३६२ )- इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २८५॥ 
भाषापति, पिता भाई आदि ने जिस पुरुष के साथ बोलने के लिये 
मना किया हो उससे बोलने पर खी सौ पण और इसी प्रकार का निषेध 
किये जाने पर भी किस खी से बोलने या संबन्ध रखने वाळे पुरुष से दो सौ 
दण्ड दे। दोनों को वर्जित किया गया हो तो उन्हें वही दण्ड होता है जो 
उपयुक्त संग्रहण आदि में होता है ॥ २८५ ॥ 
तमिदानीं संग्रहणे दण्डमाह 
सजातावुत्त मो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकितेनम्‌ ॥ २८६ ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानां बलात्कारेण सजातीयगुप्तपरदाराभिगमने साशीतिपण- 
` सहस्रं दण्डनीयः। यदा त्वानुळोम्येन हीनवर्णा ख्रियमगुप्तामभिगच्छति, तदा 
मध्यमसाहसं दण्डनीयः । यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानुलोग्येन ग़ुप्तां वा बजति 
तदा मानवे विशेष उक्तः ( ८।३७८-३१८३ )-- 'सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां 
विप्रां बळादू ब्रजन्‌ । शतानि पञ्च दण्डयः स्यादिच्छुन्त्या सह संगतः ॥? तथा— 
'सहसन ब्राह्मणो दण्ड दाप्यो गुप्ते त ते बजन्‌। शूद्रायां चषत्रियविज्ञोः सहस्रं तु 
अवेद्दमः ॥? इति ॥ एतच्च गुरुसखिभार्यादिव्यतिरेकेण दृष्टव्यम्‌ ।-र्ा'माता 
मातृष्वसा श्वश्नर्मातुळानी पितृष्वसा । पितृब्यसखिशिष्यस्नी भगिनी तत्सखी 
स्नुषा ॥ दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । राज्ञी प्रत्रजिता धात्री 
साध्वी वर्गोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छुन्णुरुतदपग उच्यते । शिश्नस्यो- 
रकतंनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥' ( १२॥७३--७५ ) इति नारद॒स्मर” 
णात्‌ । प्रातिलोम्ये उत्कृष्टवर्णस्रीगमने क्षत्रियादेः पुरुषस्य वधः । एतच्च गुप्ता: 
विषथम्‌ ; अन्यत्र तु धनदुण्डः । 'उभावपि हि तावेव ब्राह्मण्या युक्तया सह । 
विष्डुतौ शुद्रवइण्डयौ दग्धव्यौ वा कटार्निना ॥ ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु सेवेतां 
वरयपाथिवो । वैश्य पत्नशतं कुर्याश्क्षत्रियं तु सहस्तिणम्‌ ॥' ( ८।३७६।६७७ ) 
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इति मनुस्मरणात्‌ । शूद्रस्य पुंनरगुप्तामुत्कृष्चर्णा स्त्रियं ब्रजतो लिङ्गच्छेदनसचं- 
स्वापहारौ; गुप्ता तु त्रजतस्तस्ये वधसर्वस्वापहाराविति तेनेवोक्तम्‌ । ( मनुः 
८।३७४ )--'शूद्रो गुप्तमगुप्त वा द्वेजातं वर्णमावसन्‌ । अगुस्तमड्ठसवंस्वेगुंसं 
सरेण हीयते ॥' इति । नार्याः पुनहीनिवण ब्रजन्ध्याः कर्णयोः, आदि'ग्रहणान्ना- 
सादेश्व कर्तनम्‌ । भ्रानुलोग्येन वा सवर्णं वा घजन्त्या दण्डः कढ्प्यः। अयं च 
वधाद्यपदेशो राज्ञ॒ एव, तस्येव पाळनाधिकारान्न द्विजातिमात्रस्य । तस्य 
ब्राह्मण; परीक्षार्थमपि दख नाददीत? इति शख्रग्रहणनिषेधात। यदा तु राज्ञो 
निवेदनेन कालविल्म्बनेन कार्यातिपाताशाङ्का तदा स्वयमेव जारादीन्हन्यात्‌ । 
( मनुः'८।३४८ )- “शस्रे द्विज्ञातिभिर्माह्मं धर्मो यत्रोपरुध्यते? । तथा ( मनुः 
८1३५१ )--“नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भ३ति कश्चन । प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा 
मन्युस्तं मन्युस््छति ॥ इति शखग्रहणाभ्यनुज्ञानाच्च । तथा इनत्नियवेश्ययो- 
रन्योन्यस्जयभिगमने यथाक्रमं. सह ख- पञ्चशतपणःत्मकौ दण्डौ वेदितव्यौ । तदाह 
मनुः ( ०३८२ )--“वेश्यश्रेशक्षत्रियां गुप्तां वेश्यां वा चन्रियो ब्रजेत्‌। यो 
ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमहंतः ॥' इति ॥ २८६ ॥ 

भाषा-सजातीय परायी र्री से बयभिचार करने पर उत्तम साहस का, 
वर्ण की भनुलोमता होने पर अर्थात्‌ अपने से छोटी जाति का खी से व्यभिचार 
करने पर मध्यम साहस का दण्ड होता हे । वण की प्रतिलोमता पर ( अपने 
से उच्च जाति की खी के साथ व्यभिचार करने पर ) दोषी पुरुष कां वध 
कर देना चाहिए आर ( भपने से नीच वणं के पुरुष के साथ व्यभिचार- 
रत ) स्त्रियों का कान आदि काट लेना चाहिए ॥ २८६ ॥ 

पारदाय प्रसद्भात्कन्यायामपि दण्डमाह-- 

अलंडतां हरन्कन्यामुत्तमं ह्यन्यथाऽधमम्‌ । 
दण्डं दद्यात्सवणी खु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥ २८७॥ 

विवाहा भिसु खीभूताम छकृतां सवर्णा कन्यामपहरन्नुत्तमसाहसरं दण्डनीयः । 
तद्नभिमुखीं सवर्णा इरन्प्रथमसाहसम्‌ । उत्कृवणजां कन्यामपहरतः पुनः 
आ एव । दण्डविधानाच्चापहतूंसकाशादाच्टिद्यान्यस्मै देयेति 
गम्यते ॥ २८७॥ 

भाषा-जिस का विवाह होने चाळा हो उस आभूषणों से युक्त सवर्णा 
कन्या का अपहरण करने वाले को उत्तम साहस का दण्ड होता है; अन्यथा 
( व्याही जाने वाळी कन्या न होने पर) भधम साहस का दण्ड होता है; 


से क F | 
१, अगुप्तकाङ्गसवस्वेः । २. हरेर्कन्याम्‌ । ३, त्वन्यथाऽघमस । 
४. सवर्णा तु प्राति । 
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उच्च जाति का कन्या का अपहरण करने वाले पुरुष का वध कर देना 


चाहिए ॥ २८७॥ | & 
आनुळोम्यापहरणे दण्डमाह-- 


सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः 


- शिन 


~ ® 
$ 


यदि सानुरागां हीनदर्णा कन्यामपहरति तदा दोषाभावाज्न दण्डः | अन्यथा . 


स्वनिच्छुन्तीमपहरतः प्रथमसाइसो दण्डः ॥ 

कन्यादूषणे दण्डमाह-- 

दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां बघस्तथा ॥ २८८ ॥ 

भनुळोमासु' इत्यनुवतते । यद्यकामां कन्यां बलात्कारेण नखक्षतादिना 
दूषयति तदा तस्य करश्छेत्तव्यः । यदा पुनस्तामेवाड्ठुलिप्रक्षेपेण' योनिक्षतं 
कुवन्दूषयति तदा मनूक्तषट्शतसहितोऽङ्गुळिच्छेदः। "अभिषह्य तु. यः कन्यां 
कुय दपण मानवः । तस्याशु कर्ये अङ्कुल्यौ द॒ण्डं चाहंति षट्शतम्‌ ॥' ( मनु 
41३६७ )-इृति। यदा पुनः सानुरागां पूर्ववद्दूषयति तदाऽपि तेनेव विशेष 


उक्तः ( मनुः 4३६८ )--'सकामां दूषयन्कन्यां नाहुडिच्छेदमहंतिं । द्विशतं 


तु दम दाप्यः प्रसङ्गविनिबृत्तये ।! इति । यदा तु कन्येव कन्यां दूषयति, 
विदुग्घा वा, तन्नापि विशेषस्तेनेवोक्तः । 'कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु 
द्विशतो दमः। या तु कन्यां प्रकुर्यारस्री सा सद्यो मौण्ड्यमहँति ॥ अङ्गुल्योरेव 
चा च्छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥? ( मनुः 4३६९ )--इति । 'कन्यां यात्‌? 
इति कन्यां योनिक्षतवतीं कुर्था दि्यर्थः ॥ तदा पुनरुत्कृष्टजांतीयाँ कन्यामवि- 
रोषास्सकामामकामां वाउभमिगच्छुति तदा हीनस्य क्षत्रियादेवंध एव; ‘उत्तमां 
सेवमानस्तु जघन्यो यधमहति’ ( ८।१६६)इति मनुस्मरणात्‌ ॥ यदा 
सवर्णा सकामामभिगच्छुति तदा गोमिथुनं शुल्क तस्पित्रे दद्यात्‌ , यदीच्छूति; 
पितरि तु शुल्कमनिच्छुति दृण्डरूपेण तदेव राजे दद्यात्‌ । सवर्णामकामां तु 
गच्छुतो वध एव; यथाह मनुः ( 41३६६ ;- शुल्क दद्यात्सेवमानः समामि- 
च्छेत्पिता यदि! ( 41३६४ )--“योडकामा दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति । 
सकामां दृषर्येस्तु इयो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥! इति ॥ २८८ ॥ 
भाषा--कन्या का भी प्रेम होने पर भौर उसके ( पुरुष से ) निम्न 
जाति को होने पर दोष नहीं होता, अन्यथा ( कन्या का प्रेम न होने पर ) 
प्रथम साहस का दण्ड होता है; यदि ऐसी ( अर्थात्‌ अपने से हीन जाति की 


we’ 
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१, स्वन्यथा5धमः (> प्रथमसाहसः) । २. दूषयंस्तुद्यो । ४. विशेषा- 
रखानुरागामकामां। ` 
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और न चाहने वाळी ) कन्या को बलपूर्वक नखक्षत आदि से दूषित करने 
पर हाथ काटने और अपने से उंच्च वर्ण की अनचाहती कन्या कोः दूषित 
करने पर वध का दण्ड होता है ॥ २८८ ॥ | gs 
शतं स्त्रीदूषणे दद्याद्‌ दे तु मिथ्याभिंशंसने। ७. 
पशून्गच्छञ्शातं दाप्यो द्वीनां स्रीं गां च मध्यमम्‌ ॥ २८९ ॥ 
किंच, 'स्री'शब्देनात्र प्रक्ृतर्बारकन्याऽवस्रृश्यते । तस्या यदि कश्चिद्दियन- 
माना नेवापर्मारराजयचमा दिदी्घेङ रिस तरोगसंसुष्ट मेथु नस्वा दिदोषान्प्रकाश्य 'इय- 
मकन्या? इति दूषयति, असौ शतं दाप्यः । मिथ्याऽभिशंसने तु पुनरविद्यमान- 
दोषाविष्कारेण दूषणे द्वे शते दापनीयः । गोव्यतिरिक्तपशुगमने हु शतं दाप्यः । 
यः पुनद्दीनां ख्रियमन्व्यावसायिनीमविरेषात्सकामामकामां वा गां चाभिगच्छु- 
व्यसौ मध्यमसाहसं दण्डनीयः ॥ २८९ ॥ ‘3 
भाषा--किसी कन्या का वास्तदिक दोष भी प्रकाशित करने पर सो 
पण भौर उस पर झूठा दोष लगाने पर दो सौ पण दण्ड दे । पशु मैथुन करने 
वाले से सौ पण दण्ड ले भौर हीन खी एवं गाय सें मेथुन करने बाळे को 
मध्यम साहस का दण्ड होता है ॥ २८९॥ | 
साधारणख्ीगमने दण्डमाह | 
अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च । | 
गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं द्मम्‌ ॥ २९० ॥ - 
"गर्छन्‌? इव्यनुवतते । उक्तलक्षणा चर्णञ्ियो दास्यः, ता एव स्वामिना 
श॒श्रपाहानिय्युंदासाथं ग्रह एव स्थातव्यमिस्येवं घुरुषान्तरोपभोगतो निरुद्धा 
भवरुद्धाः, पुरुषनियतपरिग्रहा अुजिष्याः, यदा दास्थोऽवरुद्धा सुजिष्या दा 
भवेयुस्तदा तासु तथा। 'च°शब्दाद्वेश्यास्वेरिणीनामपि साघ्ारणख्रीणा 
सुजिष्याणां च ग्रहणम्‌ । तासु च सर्वपुरुषसाधारणतया ग्रस्थास्वंपि गच्छन्‌ 
पञ्चाशर्पणे दण्डनीयः; परपरिगृहीतत्वेन तासां परदारतुश्यस्वात्‌ । पुततच्च 
स्पष्टमुक्त नारदेन ( १२।७८।७९ )--'स्वेरिण्यज्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी 
च या। गण्याः स्युरानुठोम्येन खियो न प्रतिलोमतः ॥ आस्वेव तु भुजिष्यासु 
दोषः स्याव्परदारवत्‌ । गम्यास्वपि हि नोपेयौद्यतस्ताः सपरिग्रहाः ॥? इति ॥ 
निष्कासिनी स्वाम्यनवरुद्धा दासी । ननु च स्तैरिण्यादीनां साधारणतया 
गम्यत्वाभिधानसुक्तम्‌ । नहि जातितः झास्रतो वा काश्चन लोके साधारणाः 


१, मिप्यामिशंसिते) । मिव्यामिशंसिता। ३. द त द पशुं गच्छुन्शत दाप्यो 
हीनखीं गां । ३. यतस्ताः परपरिग्रहाः । 
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स्रिय उपल्भ्यन्ते । तथा हि-स्वरिण्पो दास्यश्च तावद्वर्णखिय एव; “स्वेरिणी 


या पर्ति हिरवा सवणे कामतः श्रयेत्‌। वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रति- 
छोमतः ॥? इति मनुस्मरणात्‌ ॥ नच वर्णस्रीणाँ पत्यौ जीवति मृते वा पुरुषा- 
न्तरोपभोगो घटते; 'दुःशीलः कामवृत्तो वा गुणर्वा परिवजितः । परिचायः 


खिया साध्व्या सतत देत्रवव्पतिः॥ काम तु इपयेटेह पुष्पमूलफलः शुभः। ` 


न तु नामापि गृद्वीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ ( मनुः ५१५४-१५७ )--इति 
_निषेधस्मरणात्‌ ॥ नापि कन्यावस्थायाः साधारणत्वम्‌ । पित्रादिपरिरक्षितायाः 
न्याया एव दानोपदेशाव्‌। दानत्रभावेऽपि तथाविधाया एव स्वयंवरोपदेशात्‌ । 
.न'च दासी भावार्स्वधर्माघिकारच्युतिः । पारतरूयं हि. दास्यम्‌ , न स्वधसं- 
परित्याग; । नापि वेश्या साधारणी; वर्णानुलोमजव्यतिरेकेण' गम्यज्ञास्यन्तरा- 
संभवात्‌ । ` तद्न्तःपातित्वे च पूवंवदेवागभ्यत्वम्‌ ; प्रतिळोमजध्वे तु ताप्तां 
नितरामगम्यरस्वम्‌ । भतः पुरुषान्तरोपभोगे तासां निन्दितकर्माभ्यासेन 
पातिस्यात्‌ , पतितसंसगस्य निषिद्धस्वाइच न सकळपुरुषोपभोगयोग्यस्वम्‌ । स्यः 
सेवम्‌ । किं व्वत्र स्वेरिण्याद्यपभोगे पित्रादिरक्षकराजदण्डभयादिदृष्टदोषाभावाद- 
स्यश्वंवाचोयुक्तिः । दण्डाभावश्चावरुद्धासु दासीष्विति नियतपुरुषपरिग्रहो पाधितो 
दण्डविधानात्तदुपाधिर हितास्वर्थादवगम्यते । स्वेरिण्यादीनां पुनंदंण्डाभावो 
विधानाभावात्‌ ॥ “कन्यां भजन्तीमुर्कृष्टां न किंचिदपि दापयेत्‌ ॥' इति 
छिङ्गनिद्शनाच्चावगम्यते । प्रायश्चित्तं तु स्वधमस्खलननिमित्त गम्यानां गन्तणाँ 
चाविरोषाद्भवत्येव । यश्पुनवंश्यानां जाव्यन्तरासंभवेन वर्णान्तःपातित्वमचुमा- 
नादुक्तम्‌'वेश्या वर्णानुलोमाच्चन्तःपातिनैयः; मनुष्यजात्याश्रयत्वात्‌ , ब्राह्मणा- 
दिवित्‌’ इति । तन्न; कुण्डगोलकादिभिरनेकान्तिकरवात्‌ । अतो वेश्याख्या काचि- 
उजञातिरनादिवेश्यायासुच्कृष्टजातेः समानजातेर्वा पुरुषादुत्पन्नापु रुष सं भो गतृत्ति- 
वेश्येति ब्राह्मण्यादिवज्लोकप्रसिद्धिबळादभ्युपर्गमनीयस्‌ । नच निमूंलेयं प्रसि- 
द्विः । स्मयते हि स्कन्दपुराणे-'पञ्चचूडा नाम काश्चनाप्सरसः, तत्सन्तति- 
बंश्याख्या पञ्चमी जातिः' इति। अतस्तासां नियतपुरुषपरिणयनविधिविधुर- 
तया समानोत्कृष्टजातिपुरुषाभिगमने नाइष्दोषो नापि दण्डः । तासु 
चानवरुद्ध।सु गच्छतां पुरुषाणां यद्यपि न दण्डस्तथाऽप्यश्दोषोऽस्त्येव ! 
'स्वदारनिरतः सदा! ( ३।४५ ) इति नियमात्‌ ।--*पशुवेश्याभिगमने 
ग्राजञापत्यं . विधीयते? इति प्रायश्चित्तस्मरणाच्चेति निरवद्यम्‌ ॥ २९० ॥ 
भाषा--यदि कोई पुरुष दूसरे की अवरुद्धा ( केवळ स्वामी की सेवा के 
लिए रखी गई, जिसे घर से बाहर निकळना मना हो ) दासी और सुजिष्या 


१. स्वर्थादरर्यते । २, मुस्क्ृष्ट । ३. उपगमनीया। 
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( अर्थात्‌ किसी विशेष पुरूष को सौपी गईं ) दासी से संभोग करे तो उस : 
दासी के गम्य होने पर भी पुरुष को पचास पण दण्ड लेवे ॥ २९० ॥ . 
“अवरुद्धासु दासीषु’ ( व्य० २९० ) इत्यनेन दासीस्वरिण्यादिसुजिष्याभि- 
गमने दण्ड विद्घतस्त।स्वअुजिष्यासु दण्डो नास्तीत्यर्थाढुक्त तस्यापवाद्माह -- 
प्रसहा दास्यभिगमे दण्डो द्शपण; स्मृतः । 
बहुनां यद्यकामाऽसौ चतुर्विशतिकः पृथक्‌॥ २९१ ॥' 
पुरुषसंभोगजीविकासु दासीषु स्वे रिष्यादिषु शुद्कदानविरहेण प्रसद्य बला- 
रकारेणाभिगच्छतो . दशपणो दण्डः । यदि बहव १एकामनिच्छुन्तीमपि 
-बलास्कारेणाभिगङछुन्ति तहिं प्रत्येकं चतुविंशतिपणपरिमितं दण्ड दण्डनीयाः । 
यदा पुनस्तदिच्छुया भारिं दश्वा पश्चादनिच्छुन्तीमपि बलादूबजन्ति तदा तेषाम- 
दोषः; यदि व्याध्याद्यभिभवस्तस्था न स्यात्‌: 'व्यघिता सञ्रमा ब्यग्रा 
राजकर्मपरायणा । आमन्त्रिता चेन्नागच्छेद्दण्ड्या वडवा स्मृता ॥ इति 
-नारद्वचनात्‌ ॥ २९१ ॥ 
भाषा--( पुरुष संभोग से जीविका चलाने वाली स्चरिणी ) दासियां 
से बळपूवक ( बिना धन दिये दी) संभोग करने का दण्ड दुस पण कहा 
गया है । यदि अनेक पुरुष मिलकर न चाहने वाळी स्वेरिगी दासी के साथ 
बलात्कार करें तो उनमें से प्रत्येक से चौबीस पण दण्ड लेवे ॥ २९१ ॥ 


गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती ढियुणं वद्देत्‌ । 

अगुहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव हि ॥ २९२ ॥ 
यदा तु शुल्कं गृद्दीत्वा स्वस्थापि भथपति नेच्छति तदा द्विगुणं शुल्क 
दद्यात्‌ तथा शुल्क द्रवा स्वयमनिच्छुतः स्वस्थस्य पुसः ` शुर्कहानिरेव । ` 
“-शुक्क॑गृहीत्वा पण्यस्त्री नेच्छुन्ती द्विगुणं वहेत्‌) अनिच्छुन्द्त्तशुहकोऽपि 
दकहानिमवाप्नुयात्‌ ॥? इति तेनेवोक्तम्‌ । तथाऽन्योऽपि विशेषस्तेनेव 
दशितः---“अप्रयच्छुस्तथा शुल्कमनुभूय पुमान्खियम्‌ । अक्रमेण च संगच्छुन्‌ . 
थाददुन्तनखादिभिः ॥ भयोनौ वा$भिगच्छेद्यो बहुभिर्वाऽपि वासयेत्‌ । शुल्क 
अष्गुण दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ वेश्याप्रधाना यास्तत्र काझुकास्तद्‌ ग्रहो- 

पिताः । तर्समुत्थेषु कार्येषु निर्णयं संशये विद्वः ॥? इति ॥ २९२ ॥ 
भाषा-शुएक लेकर ( और स्वस्थ होने पर भी) शुएक देने वाले 
'पुरुष से संभोग की इच्छा न. रखने वाली वेश्या शुल्क का दूना घन देवे। 


१. अयोनौ गच्छुतो*"*चाधिमेहतः'**॥ २९२ ॥ २. मनभिलपन्तीं । 
दे. घातद्न्तनखा । 


जे ` ` याज्ञवल्क्यस्सृतिः 
बिना शुल्क लिये ही संभोग की स्वीकृति देने के बाद नट जाने वाळी वेश्या 
शुए्क के बरावर धन दे। इसी प्रकार का दण्ड वेश्या के समीप गये हुए 


पुरुष के विबय में भी होता है । ( यदि शुल्क देने के बाद स्वस्थ होने पर भी 
"संभोग न करे तो फिर शुढक वापस लेने का अधिकारी नहीं होता) ॥२९२॥ 
अंयोनो गच्छतो योषां पुरुषं वा5भिमेहतः । 
चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रवजितागमे ॥ २०३ ॥ 
_ किंच, यंस्तु स्वयोषां मुखादावभिगच्छुति पुरुषं वाऽभिसुखो मेहति तथा 
“ प्रबज्ञितां वी गच्छुत्यसौ चतुर्दिशञतिपणान्द्ण्डनीयः ॥ २९३ ॥ 
भोषा--ख्री की योनि को छोड़ कर उसके सुख आदि किसी अन्य अंग में 
मेथुन करने वाले, पुरुष के समक्ष रति करने वाले और प्रत्रजिता (संन्यासिनी) 
का संभोग करने वाले पुरुष को चौवीस पण दण्ड लगता है ॥ २९३ ॥ 
अन्त्याभिगमने 'त्वङ्कथः कुबन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
` _ शाद्रस्तर्थाऽन्त्य पव स्यादन्त्यस्यार्यागमे बधः ॥ २९४ ॥ 
किच, अन्त्या चाण्डाछी तद्वमने तरवर्णिकान्प्रायश्चित्तानभिमुखान्‌ 'सहरखू 
वन्त्य जख्रियम्‌' ( ८।३८५ ) इति मनुवचनात्पणसहस्रं दण्डयिस्वा कुबन्धेन 
कुर्सितबन्धेन भगाकारेणाङ्कयिस्वा स्वराष्ट्राज्ञिर्वासयेत्‌ । प्रायश्रित्ताभिसु- 
खस्य पुनद्ण्डनमेव । शुद्वः पुनश्चाण्डाश्य भिगमेन्त्य एव चाण्डाल. एव भवति । 
न्त्यस्य पुनश्चाण्डाळादेर्स्कृष्टजातिखयभिगमे वघ एव ॥ २९४ ॥ 
भाषा--चांण्डाळी से संभोग करने वाळे पुरुष को, उसके शरीर पर 
भग की भाङृति दागकर अपने राज्य से निर्वासित कर दे। शुद्र पुरुक 
( चाण्डाली संभोग से ) चण्डाल ही हो जाता है और उत्तम जाति की खी | 
से रति करने पर चाण्डाळ का वध होता है ॥ २९४ ॥ 
इति ख्रीसम्रहणप्रकरणस्‌ । 


अथ प्रकीणेकम्रकरणम्‌ २५ 
व्यवहारप्रंकरणमध्ये खीपुंसयोगाख्यमप्यपर द्वादपदं मनुनारदाभ्यां विद्वः 
तम्‌-। तत्र नारदः ( १२।१ )--'विवाहा दिविधिः खीणां यत्र पुंसा च कीर्यते । 
ख्रीपुंसयोगसंज्ञं तद्विवादपदमुद्यते ॥' इति ॥ मनुरप्याह (९।२)--'अस्वतन्त्राः 
खियः कार्याः पुरुषः स्वदिवानिशम्‌ । विषयेषु च सञ्जन्त्यः संस्थाप्या ह्यात्मनो 


१. अन्त्याभिगमने'"*॥२९३॥ २. 'चाधिमेहतः। विद्वान्दुशञपणो दण्डः । 
४. स्वेच्छया थोषां। ४. त्वाइ्य। ५. कबन्धेन। ६. स्तथाउङ्कय । 


व्यवहाराध्याय: ३८% 


वशे ॥'इस्यादि ॥ यद्यपि ख्रीपुंसयोः परस्परमथिप्रव्यर्थिनया 'नृपसमच्च व्यवहारो 


निषिद्धः, तथापि प्रत्यक्षेण कर्णपरम्परया चा विदिते तयोः परस्परातिचारे दुण्डा- 
दिना दम्पती निजधमंमागं राज्ञा स्थापनीयौ । इतरथा दोषभाग्भवतीति व्यव- 
हारप्रकरणे राजघमेमध्येऽस्य स्तरीपुंसधमंजातस्योपदेशः । एतञ्च विवाहप्रकरण 


एव सप्रपञ्चं प्रतिपादितमिति योगीश्वरेण न पुनरत्रोक्तम्‌ ॥ 


सांप्रत प्रकीणकाख्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते । तहलच्षणं च कथितं नारदेन 
(१७-१-४)-'प्रकीणेकेषु विज्ञेया व्यवहारा नुपाश्चयाः । राज्ञामाज्ञाप्रतीधातस्त- 
स्कमैकरणं तथा ॥ पुरःप्रदानं संभेदः प्रकृतीनां तथेव च । पाखण्डिनेगमश्रेणि- 
गणघमविपंयंयाः ॥ पित्रापुत्रविवादुश्च प्रायश्चित्तव्यसंक्रमः । प्रतिग्रह दिलोपश्च 
कोपश्चाश्चमिणामपि ॥ वणसंकरदोषश्च तद्वृत्तिनियमस्तथा । नं दृष्टं यच्च पूर्वेषु 
सच तस्स्यारप्रकीणंके ॥ इति ॥ प्रकीर्णके विवादपदे ये विवादा राजाज्ञोज्ञङ्न- 
तदाज्ञाकरणांदिदिषयास्ते नुपसमवायिनः। नृप एव तत्र स्मृत्याचारव्यपेतमागें 
चर्तमानानां प्रतिकूलतामास्थाय व्यदहारनिर्णयं कुर्यात्‌ ॥ एवं च .वद्‌ता यो 
नुपाश्रयो व्यवहा रस्तर्प्रकीणंकमिस्यर्थाज्ञक्ितं भवति ॥ 


तत्रापरांधविरेषेण दुण्डविशेषमाह--- 
ऊन बाऽभ्यधिक चाऽपि लिखेद्यो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचोर वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः ॥ २९५॥ 
राजदेत्तभूमेनिबन्धस्य वा परिमाणान्न्युनस्वमाधिक्यं वा प्रकाशयन्‌ राज 
शासनं यो5भिलिख़ति, यश्च पारदारिक चौर वा गुहीरवा राज्ञेऽनपयिर्वा सुञ्चति 
ताचुभाबुत्तमसाहसं दण्डनीयौ ॥ २९५ ॥ 
भाषा--जो राजा की आज्ञा को घटा-घढ़ाकर लिखता हे भोर जो 
परायी खी से व्यभिचार करने वाळे या चोर को पकड़ करके भी छोड़ देता है 
उसे उत्तम साहस का दण्ड होता है ॥ २९५ ॥ 
ध प्रसङ्गान्नपाश्चयव्यतिरिक्तव्यवहारविषयमपि दृुण्डमाह--- 


अभक्ष्येण द्विजं दूष्यो दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यमं क्षत्रिय वेश्यं प्रथमं शुद्रमधिकम्‌ ॥ २९६॥ 


१. नृपसमीपं। २. णके पुनज्ञया । ३. भेदश्च। ४. न्यूनं वा। 
५. वाऽपि यो लिखेद्राज। ६. वाऽप्यधि । ७. चौरौ। ८, द्विजं 
प्रदूष्याभचयेण दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । चत्रियं मध्यमं वश्यं प्रथम शूद्गमघि- 
कम्‌ । भभचयदृषयन विप्रं दण्ड 'उसमसाइसस्‌ । 


३८६ . गाज्ञवल्क्यस्मृतिः 


मृत्रपुरीषादिना अअच्येण अच्यानहँण दृष्यान्पानादिमिश्रणेन स्वं्पेण 
चा ब्राह्मणं दूषयित्वा खादयिस्वोत्तमसाहसं दण्ड्यो भवति । ज्ञत्रियं पुनरेवं 
दूषयित्वा मध्यमम्‌ „ वेश्यं दूषयिरवा प्रथमम्‌ , शूद्रं दूषयित्वा प्रथमसाहस- 


'स्याधम्‌ , “दण्ड्यो भवति’ इति संबन्धः । छशुनाद्यभचयदूषणे तु दोषतारत- 


स्याइण्डतारतम्यमूहनीयम्‌ ॥ २९६ ॥ 
भाषा मूत्र, पुरीष आदि अपवित्र या अभचय पदाथ द्वारा ब्राह्मण के 
अन्न और जळ को दूषित करने वाळा उत्तम साहस के दण्ड का भागी 
होता है । चत्रिय को इस प्रकार दूषित करने वाळा मध्यम साहस के 
चश्य को दूषित करने वाला. प्रथम साहस के भौर शूद्र को इस प्रकार 
दूषित करने वाळा प्रथम साहस के आधा दण्ड के योग्य होता है ॥ २९६ ॥ 
कूटस्वणव्यवद्दारी विमांसस्य च विक्रयी । 
व्यक्गद्दोनस्तु कतव्यो दष्यश्रोत्तमसाइसम्‌ ॥ २९७॥ 
किंच, रसवेधाद्यापादितवर्णोत्कषेः कूटेः स्वणेब्यवहारश्षीलो यः . स्वर्णका- 
रादिः । यश्च विमांसस्य कुत्सितमांतस्य श्वादिसिबद्धस्य विक्रयशीलः सौ निकादिः; 
“च'शब्दास्कूटरजतादिव्यवदारी च, ते सर्व प्रध्येकं नासाकर्णकरैखिभिरङ्गैहीना 
कार्याः । 'च'शब्दार्यङ्गच्छेदेन ससुञ्चितमुत्तमसाहसं दण्डं दाप्याः । यर्पुनमंनु- 
नोक्तम्‌ ( ९-२९२ )--'सवंकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । ' प्रवतंमान- 


ee 


 मन्याये छेदयेक्षवशः इरः ॥! इति,-तदेतद्‌ देवब्राह्मणराजस्वर्णविषयम््‌ ॥२९७॥ 


भाषा--कूट स्वण ( सोने का पानी चढ़ाकर बनाये गये खोडे सोने ) का 
व्यवहार करने वाळे और निषिद्ध अर्थात्‌ कुत्ते आदि का भांस बेचने वाले 
के तीन अंग ( नाक, कान भौर हाथ ) काट कर उन्हें उत्तम साहस का 
दण्ड देना चाहिए ॥ २९७ ॥ । | | 
विषयविशेषे दण्डाभावमाह-- 
चतुष्पादकतो दोषो नापेहीति प्रज़ब्पतः । 
काष्ठलो ऐषुपाषाणबाडु युग्यक्कतस्तथा ॥ २९८ ॥ 
चतुष्पादेगोंगजादिभिः कृतो यो दोषो मनुष्यमारणादिरूपोऽसौ गवादि- 


स्वामिनो न भवति, अपसरेति प्रकर्ष णोच्चेर्भाषमाणस्य। तथा लकुटलोष्टक्षायक- 


पाषाणोत्चेपणेन बाहुना युग्येन च युगं वहताश्वादिना कृतो थः पूर्वोक्तो दोषः 
सोऽपि काष्ठादीन्प्रास्यतो न भवध्यप्रसरेति प्रजल्पतः । काष्ठांद्यत्क्षेपणेन हिंसायां 
दोषाभावकथन दुण्डाभावप्रतिपादनाथंम्‌ । प्रायश्चित्तं पुनरबुद्धिपूर्वक्रणनिमित्त 
सस्स्येव । काष्टादिग्रहणं च शक्तितोमरादेरुपलक्षणाथम्‌ ॥ २९८ ॥ 


१. द्रव्यरूपेण। २. शब्दादङ्गष्छेदेन। १. 'ण वाहायुग्य! । ` 


व्यवहाराष्यायः ` ३८७ 


भाषा--'हरो हरो’ इस प्रकार चिएळाकर स्वामी के सावधान करने 
यर भी यदि चोपाए (गाय, बेल, हाथी भादि) कोई दोष करें अर्थात्‌ 
किसी को मार दें तो स्वामी का दोष नहीं होता; इसी प्रकार हटने के लिये 
आवाज देते हुए काठ, ढेळा, बाण, पत्थर फेंकने से, हाथ चलाने से और 
रथ में जुते हुए घोड़ों से किसी को चोट लगने पर भी फेंकने, चलाने या 
हाँकने वाळे का दोष नहीं होता ॥ २९८ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भझयुगादिना | 
पश्चाच्चवापसरता हिसने स्वाम्यदोषभाक॥ २९९ ॥ 


किंच, नसि भवा रउ्जुन॑स्या छिल्ञा शकटादियुक्तबलीवर्देनस्या रज्जुर्य- 
स्मिन्याने तत्‌ छिन्ननस्यं शकटादि तेन, तथा भग्नयुगेन 'आदि'ग्रहणाङ्ग्ना- 
त्तचक्रादिना च यानेन पश्चात्पृतोऽपसरता “च'शब्दात्तियंगपगच्छुता प्रतिमुखं 
वागच्छुता च मचुष्यादिहिलने स्वामी प्राजको वा दोषभाङ्‌ न भवति । अतत्प्र- 
यल्लजनितव्वाद्धिसनस्य । तथा च मनुः ( ८।२९१।२९२ )--'छिल्न नस्ये 
भग्नयुगे तिर्यकप्रतिसुखागते । अक्तभड्ठे च यानस्य चक्रभङ्गे तयैद च ॥ छेदने 
चेव यन्त्राणां योक्तृरश्म्योस्तयैव च । आक्रन्दे सत्यपेहीति न दण्डं मनुर- 
ब्रवीत्‌ ॥' इति ॥ २९९ ॥ 


आषा- गाडी में बेलों को नाँधने के लिए लगी हुई रस्सी ( जोता ) के 
टूटने पर भौर जुए आदि के टूटने से तथा यान ( गाडी ) के पीछे चळने से 
किसी मनुष्य भादि की हिँसा हो जाय तो यान का स्वामी दोषी नहीं 
होता ॥ २९९ ॥ 
उपेक्तायां स्वामिनो दण्डमाह-- 
राक्तोऽप्यमोक्षयन्स्वामी दंष्टिणां श्ट॒ङ्किणां तथा । 
प्रथम साहस द्द्याद्विक्ट द्विगुण तथा ॥ ३०० ॥ 
अप्रचीणप्राजकप्रेरितद्‌ ष्टरिभिगंजादिभिः शङ्गिभिगवादिभिर्वध्यमानं सम- 
थोऽपि तत्स्वामी यद्यमोक्षयन्नुपेक्तते, तदा अकुशळप्राजकनियोजननिमित्तं 
प्रथमसाहसं दण्डं दद्यात्‌। यदा तु 'मारितो5हस' इति विक्रृष्टेडपि न मोच्चयति 
तदा द्विगुणम्‌ । यदा पुनः प्रवीणमेव प्राजक प्रेरयति तदा प्राजक एव दण्डयो 
न स्वामी । यथाह मनुः ( 41२९४ )--'्राजकश्चेद्भवे दातः प्राजको दण्डमर्हति’ 
इति ॥ प्राजको यन्ता । भाष्तोऽभियुक्तः । प्राणिविशेषाञ्च दण्डविरोषः कल्प नीयः। 
यथाह मचः ( ८।२९६-९८ )--'मनुष्यमारणे च्तिप्रं चोरवस्किह्बिषी भवेत्‌ । 


१. तियंगपसरता ॥ २. भाक्रन्दुनेप्यपेहीति । 
२५ या० | | 


२८८ याज्ञवल्क्यस्मांतः 


प्राणश्वृस्सु महत्स्वधे गोगजोष्ट्रहयादियु ॥ चुद्रणां च पशूनां तु हिंसायां द्विशतो 
दमः । पञ्चाशत्त भवेइण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ गर्दभाजाविकानां तु दण्डः 
स्यात्पञ्चमाषकः । माषकस्तु भवेद्दण्डः श्वशूकरनिपातने ॥' इति ॥ ३०० ॥ 

भाषा--दाँत वाले ( हाथी आदि) और सींग बाले ( बेल आदि ) 
पशुभों का स्वामी यदि समर्थ होते हुए भी इनके आक्रमणसे किसी को न 
छुड़ावे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड होता है भौर यदि उस व्यक्ति के 
( जिसे पशु मार रहा हो ) रक्षा के लिये चिढ्लाने पर भी नहीं बचाता तो 
चह प्रथम साहस के दण्ड से दूना दण्ड का भागी होता है ॥ ३०० ॥ 


जारं चोरेत्यभिवद्न्दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌ । 
उपजीव्य धन मुञ्चस्तदेवा्टशुणीङतम्‌॥ ३०१ ॥ 
किंच, स्ववशकलङ्कभयाज्ञार पारदारिक 'चौर ! निगच्छे'त्यभिवदन्‌ पञ्च- 
शतं पणानां पञ्च शतानि यस्मिन्दमे स तथोक्तस्तं दमं दाप्यः। यः पुनर्जारह- 
सताद्नसुपजीष्य उर्कोचरूपेण गृहीरवा जार झुञ्चव्यसौ यावद्‌ शृहीतं तावदष्ट- 
गुणीङृतं दण्ड दाप्यः ॥ ३०१ ॥ 


भाषा- यदि कोई अपने कुछ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जार ( अर्थात्‌ 
व्यभिचारी ) को चोरःचोर कहकर भाग जाने देतो उससे पाँच सो पण 
दण्ड लेना चाहिए और यदि उस जार से उष्कोच के रूप में धन लेकर उसे 
छोड़ दे तो उसके अठगुना दण्ड होता है ॥ ३०१ ॥ 


राश्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैचाक्रोशकारिणम्‌ | 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं छिस्वा जिह्लां प्रवासयत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
किच, राज्ञोऽनिष्टस्यानभिमतस्यामिन्रस्तोत्रादेः प्रकर्षेण भूयो धूथो वक्तारं 

तस्येव राश भाक्रोशाकारिणं निन्दाकरणशीलं तदीयस्य च मन्त्रस्य 
स्वराष्ट्रविवृद्धिहेतोः परराष्ट्रापक्षयकरस्य़ वा भेत्तारं भमित्रकणेंषु जपन्तं तस्य 
जिह्वासुर्क्ग्य रवराष्ट्राज्षिष्कासयेत्‌ । कोशापहरणादी पुनर्वंध एवं । 
( मनुः ९२७५ )--'राज्ञ: कोशापह त*श्र प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । घातयेद्विवि- 
घदण्डररीणां चोपकारकान्‌ ॥! इति मनुस्मरणात्‌ । विविधः सर्वस्वापहाराङ्गच्छे 
दवधरूपंरित्यथः । सवंस्वापहारे5पि यद्यस्य जीवनोपकरणं तन्नापहतंव्यम्‌ चौयो- 
पकरण विना । यथाह नारदः--(१७।१०,११) 'आयुधान्यायुधी यानां बाह्यादी- 
न्बाह्जीविनाम्‌। वेश्यात्रीणामळकारान्वाद्यातोद्यादि तद्विदाम्‌ ॥ यघ्च यस्योप- 
करण येन जीवन्ति कारुकाः । सर्वस्वहरणेऽप्येतन्न राज्ञा हतुमहति ॥? इति। ` 


१. छुद्रकाणां पश्रूनां तु । ३. सित्रस्तवादेः । ३. चोपजापकान्‌ । 


इ 
| 
ध 


व्यवहाराध्यायः | ३८६. 


न्राह्माणस्य पुनः “न शारीरो ब्राह्मणे दण्डः" ( गो० १२1४६ ) इति निषेधाद्वध- 
स्थाने झिरोमुण्डनादिक कतव्यम्‌-_ ब्राह्मणस्य वधो मौण्ड्यं पुरान्निर्वातनाङ्कने । 
ललाटे चाभिशस्ताङ्क; प्रयाणं गदुभेन तु ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ ३०२ ॥ 
भाषा-पुनः पुनः राजा का अहित कहने वाले, उसकी निन्दा करने 
चाळे और उसकी ( राजनीति की ) गुप्त बातों को खोलने वाले की जीभ 
काटकर भपने राज्य से निकाल देना चाहिए ॥ ३०२॥ 
सृताङ्गल ञ्चविक्रेतुशुंरोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोढुद्ण्ड उत्तमसाहसः ॥ ३०३ ॥ 
किंच' खुतशरीरसबन्धिनो वखपुष्पादेविक्रेतुः गुरोः पित्राचार्यादेस्ताडयितुः 
तथा राजानुमति विना तद्यान गज्ञाश्वादि आसनं सिंहासनादि भारोहतश्चोत्तम- 
साहसो दण्डः ॥ ३०३ ॥ 
भाषा--शव के उपर की वस्तु (वस्र आदि) बेचने वाले, पिता एवं 
आचार्य आदि को ताइना देने वाळे और राजा की सवारी या सिंहासन पर 
चेठने वाले को उत्तम साहस का दण्ड होता है ॥ ३०३ ॥ 


द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । 
विप्रत्वेन च झाद्रस्य जीवतो ५४शतो दमः ॥ ३०४॥ 
किंच, यः पुनः क्रोधादिना परस्य नेत्रद्ययं भिनत्ति। यश्च उयोतिःश्ा्रवित्‌ 
गुर्वादिहितेच्छुव्यतिरिक्तो राज्ञो द्विष्टमनिष्टं 'संवस्सरान्ते तव राज्य- 
च्युतिभविष्यति’ इत्येवमादिरूपमादेशं करोति । तथा च यः शूद्रो भोजनार्थं 
यज्ञोपवीतादीनि ब्राह्मणलिङ्गानि धारयति तेषामष्टशतो दमः । अष्टौ पणशतानि 
यस्मिन्दमे स तथोक्तः | 'श्राद्धभोज नाथ पुनः शूद्रस्य दिप्रवषधारिणस्तक्च- 
शलाकया यज्ञोपवीतचद्वपुष्यालिखेत्‌’ इति स्म्त्यन्तरोक्त द्रष्टव्यम्‌ । वृत्त्यथ तु 
यज्ञोपचीतादिबह्मणलिङ्गघारिणो वध एव।--'द्विजातिळिङ्गिनः शूदान्घातयेत' 
इति स्मरणात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भाषा--किसी की दोनों आँखें फोड़ने वाले, राजा के अनिष्ट ( राज्यनाश 
भादि) की बात फेलाने वाले और शूद्ध होकर ब्राह्मण का वेष बनाकर 
जीविका निर्वाह करने वाळे को आठ सौ पण दण्ड होता है ॥ ३०४ ॥ 
रागलोभादिनाऽन्यथा व्यवहारदशने दण्डमाह--- 
दुद्दशांस्तु पुनदृष्ठा व्यवद्दारान्नृपेण तु । 
सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादादू द्विगुणं दमम्‌ ॥३०५॥ 
१. न शारीरो दण्डः । २. मध्यमसाहसः। ३. हितेप्सु। ४. सम्य- 
उद्ृट्टा तु दु्शन्ण्य । ५. ह्वियुणं एथक्‌ । 


३६० . याज्ञवल्क्यस्मृति: 


` दुर्रष्टान्स्म्ृत्याचारप्रातधमोज्ञद्घनेन रागळोभादिभिरसम्यग्विचारितव्वेनाइा- 
छूयमानान्‌ व्यवहारान्पुनः स्वयं राजा सम्यग्विचार्य निश्चितदोषाः पूर्वसभ्या: 

संजयिनः प्रत्येक विवादपदे यो दमः पराजितस्य तद्द्विगुणं दाप्याः। अप्रापजेतृ- 
दुण्डविधिपरत्वाद्ृचनस्य रागाह्लोभादित्यादिना शछोकेनापौनरुक्त्यस्‌ । यदा 
पुनः साक्षिदोषेण व्यवहारस्य दुष्टत्वं ज्ञातं तदा साक्षिण एव दण्ड्याः, न 
जयी नापि सभ्याः। यदा तु राजानुमव्या व्यवहारस्य दुष्टत्वं ज्ञात तदा 
सर्वे एव राजसहिताः सभ्यादयो दण्डनीयाः ।--'पादो गच्छुति कर्तारं पादः 
साक्षिणसृच्छति । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानम्रुच्छुति ॥ (८1३७) इति 
वचनात्‌ । एतच्च प्रत्येकं राजादीनां दोषप्रतिपादनपरं, न पुनरेकस्येव पापा- 
पूर्वस्य विभागाय। यथोक्तम्‌--'कतृंस मवायिफलजन नस्वभावव्व।द पूर्वस्य’ इति ॥ 
'भाषा--पहले सभासदां द्वारा अधमंपूवंक देखे गये व्यवहार पर फिर से 

न्याय के साथ विचार करके राजा पहले विजयी घोषित किये गये व्यक्ति 
भौर सभासदों से विवाद में हारने वाळे पर जितना दण्ड होता हो उसका 

दूना धन एथक-एथक ले ॥ ३०५ ॥ 
. न्यायतो निर्णीतव्यवहारस्य प्रस्यावतंयितुद्‌ण्डमाह-- 


यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
यः पुनर्न्यायभारगेण पराजितोऽपि औद्धत्यातू “नाहं पराज्ञितोऽस्मि’ इति 
मन्यते तमायान्तं कूटलेख्याद्युपन्यासेन पुनधर्माधिकारिणमछितिष्ठन्तं धमेण 
पुनः पराजयं नीत्वा द्विगुणं दण्डं दापयेत्‌ ॥ नारदेनाप्युक्तम्‌--'तीरितं चानुशि- 
ष्ट च मन्येत विधमंतः। द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्काय पुनरुद्धरेत्‌ ॥' इति । 
तीरित साक्षिलेख्यादिनिर्णीतमनुद्तदण्डम्‌ । अनुशिष्टमुदुष्टतदण्डम्‌ । दण्डप- 
यन्तं नीतमिति यावत्‌ । यद्पुनमंनुवचनम्‌ ( ९,२३३ )--'तीरितं चानुरिष्टं 
वव यत्र क्रचन किथ्ते । कृतं तद्धमंतो ज्ञेयं न तत्प्राज्ञो निवतंयेत्‌ ॥' इति, 
त दयिप्रव्यर्थिनोरन्यतरवचना द्वृथवहारस्याधमंतो वृत्तः्वाशङ्कायां पुनद्विंगुणदण्ड- 
ध्रतिज्ञापू्वंक व्यवहार प्रवतंयेत्‌ , न पुनधेमंतो वृत्तत्वनिश्चयेऽपि राज्ञा छोभा- 
दिना प्रवर्तयितव्य हृध्येवंपरम्‌ । यव्पुननृंपान्तरेणापि न्यायापेत कार्यं निर्वर्तितं 
तदपि सभ्यक्परीक्तणेन धम्य पथि स्थापनीयम्‌। 'न्यायापेतं यदन्येन राज्ञा ज्ञान- 
कृत भवेत्‌ । तद्‌प्यम्यायविहितं पुनरन्याये निवेशयेत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ ॥३०६॥ 
भ्राषा--जो न्यायतः पराजित होने पर भी स्वय को पराजित नहीं मानता 


उसे पुनः घमं पूर्वक पराजित करके राजा उससे दुगुना दण्ड वसूल करे ॥३०६॥ 


१. अयिसहिताः। २. दुष्टता तदा । ३. रेकेकस्येव । 


i 4... काका हा 


छि 


व्यवहाराध्यायः ३६१ 


अन्यायगुष्दीतद्ण्डघनस्य गतिमाह--- 
राष््राऽन्यायेन यो दण्डो युद्दीतो बरुणाय तम्‌ । 
निवेद्य वद्याह्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिशदृगुणीकृतम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
अन्यायेन यो दण्डो राज्ञा लोभादिना गृहीतस्त त्रिंशद्गुणीकृतं वर्णा- 
येदमिति संकर्प्थ ब्राह्मणेभ्यः स्वयं दद्यात्‌ । यस्मादण्डइपण यावद्‌ शृहीतम- 


न्यायेन ताउत्तस्मे प्रतिदेयम्‌ , इतरथापहारदोषप्रसङ्गात्‌ । भन्याय दृण्डप्रहणे | 
पूर्वस्वामिनः स्वत्वविच्छेदाभावाच्चेति ॥ ३०७ ॥ 


इति श्रीमर्पनाभमट्टोपाध्यायाव्मजस्य श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य- 
विज्ञानेश्वरभट्टारकस्य कृतौ फजुमिताक्षराण्यायां याशवढ की यधमं- 
 _ शाखविवृतौ ह्वितीयोऽध्यायो व्यवहाराख्य: संपूर्ण: ॥ 
अथास्मिन्नध्याये प्रकरणानुक्रमणिका कथ्यते । आध साधारणब्यवहारमा- 
तृकाप्रकरणम्‌ १ । असाधारणष्यवहारमातृक्ाप्रकरणम्र्‌ २ । ऋणादानम्‌ ४ । 
उपनिघिप्रकरणस्‌ ४ । साश्प्रिकरणम्‌ ५ । लेख्यप्रकरणम्‌ ६ ।. द्िन्यप्रकरणस 
७ । दायविभागः ८ । सीमाविवादः ९ । स्वामिपालविवादः १० । अश्वासिबि- 
क्रयः ११ । दृत्ताप्रदानिकस्‌ १२ । क्रीतानुशयः १३ । असभ्युपेध्याशुअषा १४ ९ 
संविद्वयतिक्रमः १५ । वेतनादानम्‌ १६। चतसमाह्वयाख्यम्‌ १७ । घाकपाश- 
ष्यम्‌ १८ । दण्डपाशष्मम्‌ १९ । साहसम्‌ २०। विक्रियासंप्रदानम्‌ २१ । संभूय- 
समुत्थानम्‌ २२ । स्तेथप्रकरणम्‌ २३ । स्रीसंग्रहणम्‌ २४ । प्रकीणकम्‌ २५३ ˆ 
इति पत्चर्विदातिप्रकरणानि ॥ 
उत्तसोपपदस्येय शिष्यस्य कृतिरात्मनः । 
.. धमशाख्स्य विदृतिविज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥ 
भाषा-- यदि राजा ने अन्याय से कोई दण्ड लिया हो तो स्वयं उसके 
तीस गुना करके उसै वरुण देवता के लिये संककप करके आहार्णा को देदे। . 


( और जिससे ज्रितभा धन जन्यायपूर्तक लिया हो उसै उतना घन छौडा 
देवे) ॥ १०७ ॥ 


शाग्याराध्य।य समाक 


ज oo ooo oo 


१. अन्यायेन तु थो दण्डं । १. राजमिदशद्ण्डास्तु कृत्वा पापानि 
मानवाः । निमेलाः स्वर्गमाधाभ्ति सभ्तः सुकृतिनों थथा ॥ एवसुद्‌तद्ण्डाना 
विशुद्धिः पापकर्मिणाम्‌ । श्वधर्मेश्थापंगोद्राजा प्रज्ञाम्यो धर्सभश्चुते ॥ बक्क 


दृुण्डविधिर्मोक्तः सवेरेय भहात्ममिः । देशक!छा शि संखिस्स्य सण द्ण्डो 
विधीयते ॥ 


प्रायश्चित्ताध्याय; 


अथाशोचप्रकरणम्‌ 
ग्रृहस्थाश्रमिणां निव्यनेमित्तिका धर्मा उक्ताः । अभिपेकादिगुणयुक्तस्य 
गुइस्थविशेषस्य गुणधर्माश्व प्रदर्शिताः । अधुना तदधिकारसंकोचहेतुभूताशो च- 
प्रतिपादनमुखेन तेषामपवादाः प्रतिपाद्यन्ते । आशौच'शब्देन च कालस्नाना- 
चपनोद्यः पिण्डोदकदानादिविधेः अध्ययनादिपयुंदासस्य च निमित्तभूतः पुरुष- 
गतः कश्चनातिशयः कथ्यते, न पुनः कर्मानधिकारमात्रम्‌ । 'अशुद्धा बान्धवाः 
सर्व' ( मनुः ५।५८ ) इस्यादावशुद्धत्वाभिधानात्‌ । “अंशुद्ध'शब्दस्य च बृद्ध- 
व्यवहारेडनाहिताग्निदीच्चितादावनधिकारिमात्रे प्रयोगाभावात्‌ वृद्धव्यवहार- 
_ च्युत्पत्तिनिबन्धनव्वाञ्च शब्दार्थावगतेः । किंच यद्याशोचिनां दानादिनिषेध- 
` दुशनात्तदयोग्यत्वमाशौ चशब्दाभिधेयं करुप्यते तहिं उदकदानादिविधिदर्शनात्‌ 
तद्योग्यस्वमप्याशौचशडदामिधेयं स्यात्‌ तत्रा नेकार्थकए्पनादोषप्रसङ्ग इस्युपेक्षणी- 
योऽयं पक्ष: ॥ 
तत्रा्ञौचिमिः सपिण्डाद्यैयरकतंव्यं तत्त।वदाह -- 
ऊनद्विवष निश्चनेन्न कुर्यादुद्क तत; 
आशश्‍मशानाद्नुत्रञ्य इतरो ज्ञातिभिंवृतः ॥ १ ॥ 
यमखूक्तं तथा गाथा जपद्विलोंकिकाग्निना । 
स दृग्बग्य उपेतश्चेदाद्दिताण्ग्यावृतार्थवत्‌ ॥ २ ॥ 
ऊने भपरिपूर्ण द्वे वर्ष यस्यासावंनद्विवर्षस्त प्रेतं निखनेत्‌ भूमाववट त्वा 
निदध्यान्न पुन दहेदित्यर्थः । न च 'सकृस्रसिंचन्त्युदृकम्‌? ( प्रा. ४ ) इत्यादिभिः 
प्रेतोद्देशेन बिहितमुदकदानाद्योध्वंदेहिकं कुर्यात्‌ । भयं च गन्धमल्यानुप- 
खेपनादिभिरळंकृस्य शुचौ भूमौ श्मञ्चानादन्यत्रास्थिनिचयरहितायां बहिर्पामा- 
न्रिखननीयः । यथाऽऽह मनुः ( ५।६८-६९ )--'ऊनद्विवापिकं प्रेतं निदध्यु- 
बान्धवा बहिः । भळंकृत्व शुचो भूमावस्थिसंचयनाहृते ॥ नास्य कार्योऽरिन- 
संस्कारों नापि कार्यो दृककरिया । अरण्ये काष्ठवत्परक्त्वा क्षिपेयुखयह्दमेव तु ॥? 
इति । 'अरण्ये काष्टुतश्यक्त्वा’ इत्यस्यायमर्थः-यथाऽरण्ये काष्ठं व्यक्व्वो- 
डालीनास्तद्विषये भवन्ति तथोनद्विवार्षिकमपि खातायां भूमौ परित्यञ्य 
तद्विषये श्राद्धाद्योष्वदेहिकेषु उ रासी नेर्भतितव्य मिध्याचारादिप्रापतश्राद्धाद्यभावोऽ- 
नेन दृष्टान्तेन सूच्यते। सं च घृतेनाभ्यञ्य यमगाथाः पठद्विर्निधातव्यः । | 


_ अर ाजजिडी अत्राशुद्धशब्दस्य च व्यवहारेणाह्विताग्नि । २. भाश्मशान मनु- 
ब्राञ्य । ३. सुत: । ४, नास्य । ५. शवश्च । । ६, गायद्धिः । 


प्रायश्वित्तष्याय: ३६३ 


“ऊनद्विवाषिक प्रेत घृताक्त निखनेढहिः । यमगाथा गायमानो यमसूक्त- 
अनुस्मरन्‌ ॥! इति यमस्मरणात्‌ ॥ ततस्तस्मादूनद्विवार्षिकादितर पूर्णद्विवर्षो ८ - 
यो मृतोड्सौ श्मशानपर्यन्त ज्ञातिभिः सपिण्डेः समानोद्केश्व ज्येष्ठः पुरः- 
सरेर नुब्रऽयोऽनुगन्तव्यः । अस्मादेव वचनादूनद्विवर्षस्थानुगमनमनियतमिति ( 
गम्यते । अनुगम्य च ५परेयिवांसम्‌” (क्र० ७, भ० ६,। १४, ५, ६ ) 
इत्यादि यमसूक्तं यमदेवत्या गाथाश्च जपद्धिलॉकिकेनासंस्कृतेनाग्निना 
दग्धव्यो यदि जातारणिर्नास्ति । तत्सद्भावे तु तन्मधितेन दग्धव्यो न 
लौकिकेन । तस्याग्निसंपाद्यकाय मातत्रार्थर्वेनोत्पत्तः । लौकिकाञ्जिश्च चण्डालादिः 
च्यतिरिक्तो ग्राह्यः; 'चण्डाळाग्निरमेध्याश्निः सृतिकाग्निश्च कहिचित्‌ । पतित।- 
डिनिश्चिताग्निश्च न झिष्टग्रहणोचिताः ॥? इति देवळस्मरणात्‌ ॥ लोगाद्षिणा चान्न 
विशेष उक्तः--'तूप्णीमेवो दक कुर्यात्तप्णी संस्कारमेव च । सर्वेषां कृतचूडानाम- 
न्यत्रापीच्छुया द्यम्‌ ॥? इति भयमर्थः--'चौळकर्मानन्तरकाछे नियमेनाग्न्यु द॑” 
कदानं कायम्‌ । अन्यत्रापि नामकरणादूध्वै अक्कतचुडेऽपीच्छुया प्रेतःभ्युदय काम- 
नया दूयं अग्न्युदकदानास्मक तुष्णीं काय, न नियमेनेति विकल्पः । मनुनाप्यत्र 
विशेषो दर्शितः ( ५।७० )--'नात्रिवर्षस्य कतँव्या बान्धवेरुदकक्रिया । जातद्‌- 
न्तस्य वा कुर्याज्ञारिन चाऽपि कृते सति ॥' इति । 'उद्कग्रहणं’ साहचर्यादपिसं- 
स्कारस्याप्युपलक्षणार्थम्र । 'नात्रिवषस्य’ इति वचनाव्‌ । कुलधर्मापेक्षया चूडो- 
रकर्षडपि वपंत्रया दूर्ध्वमग्न्यु दक दाना दिनियमोऽवगम्यते । लौगाछ्तिवचनाहृषत्रया- 
रप्रागपि कृतचूडस्य तयोनियम इति विवेचनीयम्‌ । उपेतश्चेद्यद्पनी तस्त हिं 
भाहिताग्न्याबृता' आहितागनेर्दाहिप्रक्रियया स्वग्रुद्यादिप्रसिद्धया टौकिकाग्निनेव 
दग्धव्यः । अर्थवस्प्रयोजनवत्‌ । अयमर्थः--यद्यस्य क्लुं दाहद्वार कार्यरूपं 
ग्रयोजनं सम्भवति । भूमिजोषणप्रोक्षणादि तदुपादेयम्‌ । यव्पुनलुप्तप्रयोजनं 
पात्रयोजनादि तन्निवतंते। तथा लौकिका।ग्निविघानेनोपनीतस्य अनाहिताग्ने- 
युह्योझिना दाइविधानेन च अपहृतप्रयोजनव्वादाइवनीयादेरपि निवृत्तिरिति ॥ 
भग्न्यन्तरविधानं च वृद्धया ज्ञवंक्ये नोक्तम्‌--'आहिताभ्ियथान्यायं दग्घव्यखि- 
*भिरग्निभिः । अनाहितारिनिरेकेन लौकिकेनापरो जनः ॥! इति । न च शूद्रेण 
श्मशान प्रति भग्निकाष्ठदिनयनं कार्यस्‌ ; 'यस्यानयति शूद्रोऽरिनि तृणं काष्ठं 
हर्वीषि च । प्रेतत्वं हि सदा तस्य स चाधमंण छिप्यते ॥? इति यमस्मरगात्‌ ॥ 
तथा दाहश्च रनपनाद्यनन्तरं कार्यः--'प्रेतं दहेच्छुभेगन्धेः स्नापितं खरित्रभूवि- 
तम्र? इति स्मरणात्‌ । प्रचेतसाऽप्युक्तम्‌-स्नानं प्रेतस्य: : पुत्नायेवंसतराथेः पूजनं 


१. उदकदानास्मकं। २. भाहिताग्नेर्दानप्रक्रियया। ३. आाहि- 
साग्नेः स्वयृज्ञाग्निना । | 


३६७ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


तथा । नग्न : दहेन्नेव किंचिहेयं परित्यजेत्‌ ॥' इति; किंचिददेग्रमिति शाववस्रेक- 
देशं श्मशानबास्यथ देयं परिव्यजेदित्यर्थः ॥ तथा प्रेतनिर्हरणेऽपि मनुना विशेषो 
दशितः ( ५११०४ ) --'न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु खतं शूद्रेण हारयेत्‌। अस्वर्ग्या 
ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपकंदूषिता ॥' अन्न च स्वेषु तिष्ठत्सु इत्यविवच्चितम्‌ । 
अस्वय्यंस्वादिदो षश्रवणात्‌ ॥--'दचक्षिणेन मृत शूद्रं परद्वारेण निर्हरेत्‌ । पश्चिमो- 
त्तरपूर्वेस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥' तथा हारीतो$पि--'न ग्रामाभिमुखं प्रेतं 

हरेयुः? इति ॥ यदा तु प्रोषितमरणे शरीर न लभ्यते तदास्थिमिः प्रतिकृतिं कृत्वा 

तेपामप्यल)भे पणंशरैः शौनकादिगृद्योक्तमार्गेण प्रतिकृति कृत्वा संस्कारः कार्यः । 

भाशीचं चात्र दशाहादिकमेव । 'आहिताग्निश्चेरप्रवसन्म्रियेत पुनः संस्कार कृत्वा 

राववदाशौ चम्‌? ( ४।३७ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । अनाहितागिनस्तु त्रिरात्रम्‌ ; 

'सुपिष्टेजेलसंमिश्रेदंग्धव्यश्व तथारिनना । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेध्युकश्वा स 

बान्धवैः ॥ एवं पर्णशर दग्ध्वा त्रिरान्रमशुचिभवेत्‌ ॥' इति चचनात्‌॥ ततश्चा- 
यमर्थः:--'नासकरणा दर्वाडिनखननमेव, न चोदकदानादि। तत उध्वं यावत्त्रिवर्ष 

वकश्पिकमरन्युदकदानम्‌ । ततः परं यावदुपनयनं तूष्णीमेवाग्न्युदकदानं निय- 

तम्‌ । वपत्रयारप्रागपि कृतचूडस्य । उपनयनादूध्वं पुनराहिताग्न्याब्वृता दाह 

कृष्वा सवमौध्वंदेहिक कार्यम्‌ । अयं तु विरेषः-उपनीतस्य लौकिकाग्निना दाइ: 

कार्यः । अनाहिताग्ने गुह्यार्निना दाहो यथासंभवं पात्रयोजनं च कार्यम्‌ ॥१-२॥ 

भाषा-दो वषं से कम आयु वाले बालक के मरने पर उसे भूमि में 

गाइ देना चाहिए भौर उसके लिए उदकदान ( प्रेत को उद्दिष्ट कर दी जाने 

वाळी उद्कांजलि ) नहीं करना चाहिए । उससे अधिक आयु वाले के मरने 
पर जाति वालों ( सपिण्डं ) के सांध श्मशान तक ( शव के पीछे-पीछे ) 


जावें॥ यमसूक्त और गाथा का पाठ करते हुए ( यदि स्त व्यक्ति अग्निहोत्री _ 


न रहा हो तो ) लौकिक अभि से उसका दाह करे; यदि उसका यज्ञोपवीत 
हुआ हो तो अपने गृह्य में बताई गई छौकिक अग्नि से प्रयोजन के अनुसार 
. दाह करे ॥ १-२ ॥ | 


सस्कारानन्तर कि कर्तव्यमित्यत आह-ट 


सप्तमादशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । 
अप नः शोशुचदघमनेन पिवृदिङ्सुलाः ॥ ३ ॥ 
सहमाहिवसादर्वाग्द्शमदि्वासाहा ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः समा" 
नोदकाश्च “अप नः शोशुचदघम्‌’ ( ऋ. सं. १।७।५ ) इत्यनेन मन्त्रेण दक्षिणा” 
सुखाः अपः अभ्युपयन्ति । अभ्युपगमनेन तध्प्रयोजनभूतो द॒कदानविशिष्टमभ्युप- 
गमनं छचयते; “एवं मातामहाचायं--' (प्रा० ४) हृत्यनन्तरसुद॒कदानस्या तिदे शचः 
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दशंनात्‌ । एतद्चायुग्मासु तिथिषु कायम्‌ । 'प्रथमतृतीयपञ्जमसप्तमनवमेषूदक- 
क्रिया? ( १४।४० ) इति गोतमस्मरणात्‌॥ एतच्च स्नानानन्तर कार्यम्‌ ; 
'शरीरमग्नौ संयोज्यानवेक्षमाणा अपोऽभ्युपयन्ति’ इति शातातपस्मरणात्‌॥ तथा 
प्रचेतसाप्यन्न विशेषो दर्दित;--'प्रेतस्य बान्धवा यथाबृद्धमुदकमवतीयं नोद्धषं- 
येयुरुदकान्ते प्रसिञ्ेयुरपसव्ययज्ञोपवीतवाससो दक्षिणाभिसुखा ब्राह्मणस्योद्‌- 
इसुखाः प्रंत्यङ्सुखाश्च राजन्यवेश्ययोः? इति । स्मृत्यन्तरे तु यावन्श्याज्ञौचदिनानि 
तावदुदक दानस्याडृत्तिरुक्ता । यथाइ विष्णुः ( १९।१३ )--“यावदाशौचं ताव- 
सप्रेतस्योद्क पिण्डं च द्द्‌ युः” इति ॥ तथा 'च प्रचेतसाव्युक्तम्‌-- दिने दिनेऽञ्ज- 
वीन्पुर्णाद्रप्रदद्यात्पेतकारणात्‌ । तावद्बृद्धिश्च कष्या यावत्पिण्डः समाप्यते ॥' 
इति । प्रतिदिनमज्ञलीनां वृद्धिः कार्या, यावद्दशमः पिण्डः समाप्यत इत्यर्थः ॥. 
यद्यप्यनयोगुंरुल घुकरपयो रन्यतराबुष्ठानेनापि शास्रार्थः सिद्धस्तथापि बहुक्लेशाव- 
इत्वेन गुरुतरकछपे प्रवृत्यनुपपत्तेः प्रेतस्योपकारातिशयो भदिष्यलीति कठ्पनी- 
यम्‌ । अन्यथा रुरुतंरकएपाग्नायस्यानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ ॥ बसिष्ठेनापि विशेषो 5भि- 
हितः । ( ४॥१२ )--'सध्योत्तराभ्यां पाणिभ्यासुदकक्रियां कुर्वीरन्‌? इति ॥ ३ ॥ 

>भाषा--सातवें या दसवें दिन से पहले समान गोत्रत्राले या सपिण्ड 
पुरुष जल के समीप जाकर “अप नः शोशुचदघम्‌' इस मन्त्र से पितरों की दिक्षा 
दक्षिण की भोर सुख करके उद्कदान करें ॥ ३ ॥ 


वचयमाणसकृध्प्रसेकस्थ नासगोत्रादिभिगुंणेबिशिष्टस्योदकदानस्यासँमान- 
गोत्रेषु मातामहादिष्वतिदेशमाह--- 
एवं मातामहाचायेप्रतानामुद्कक्रिया । 
कामोदकं सश्षिप्रेशास्वश्लीयश्वशुररिविजाम ॥ ४ ॥ 
यथा सगोत्रसपिण्डानां प्रेतानामुदुके दीयते तथा मातामहानामाचार्याणों 
च प्रेतानां नित्यमुदकक्रिया कार्या । सखा मित्र, प्रत्ताः परिणीता दुहि तृभगि- 
न्थाद्यः, स्वस्रीयो भागिनेयः, श्वशुरः प्रसिद्धः, ऋष्वि्ञो याजकाः, पृतेषां 
सख्यादीनं प्रताना कामोदकं कार्यम्‌ । काम इच्छा, कामेनोदकदानं कामोदकं, 
प्रेताभ्युद्यकामनार्या सध्यासुदक देयम्‌ ; अस्यां न देयसिति अकरणे, 
प्रत्यवायो नास्तीस्यर्थः ॥ ४ ॥ 
भाषा--इली विधि से मातामह ( नाना ) भोर आचार्य के लिए भी 
उदकदान किया जाता हे । इच्छानुसार मित्र, विवाहिता पुत्री या बहन, 
भागिनेय, श्वशुर भौर ऋत्विज के लिए भी उदकदान करे ॥ ४ ॥ 


= 


१. प्राङसुखाश्च। २. कहपनीयस्या। ३. स्य समान । ३ प्रेतान{ 
चोदकक्रिया । ४, प्रत्तस्वत्रीय । 


३६६ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


उदकदाने गुणविधिमाह-- 
सकृत्प्रसिङ्चन्त्युद्क नामगोत्रेण वाग्यताः । 

तच्चोद्‌कद।नमिस्थं कतंव्यम्‌- सपिण्डाः समानोद्काश्च मौनिनो भूत्वा 
प्रेतस्य नामगोत्रे उच्चाय 'अझुकनामा प्रेतोऽमुकगोच्रस्तृप्यतुः इति सकृदेवोदक 
म्रसिञ्चेयुः त्रिर्वा; ‘त्रिः “प्रसेकं कुर्यः ्रेतस्तृप्यतु?इति प्रचेतःस्मरणात्‌ ॥ प्रतिदि- 
नमञ्जलिबृद्धिस्तु प्रतिपादितेव। तथा अयमपि विदशेषस्तेनेवोक्त:-- 'नदीकूलं 
ततो गत्वा शौचं कृत्वा यथार्थवत्‌ । वस्त्रं संशोधयेदादौ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
सचलस्तु ततः खत्रात्वा शुचिः प्रयतमानसः । पाषाणं तत आधाय विरे दद्याह- 
शाञ्जळांन्‌ ॥ द्वादश चत्रिये दद्याद्देश्ये पञ्चदश स्मृताः । ब्रिशच्छुद्राय दातब्या- 
स्ततः संप्रविशेदू गृहम्‌ । ततः स्नान पुनः कार्य गुहृशौचं च कारयेत्‌ ॥' इति ॥ 

सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदकदानप्रतिषेधमाह-- 

न ब्रह्मचारिणः कुयुंडद्कं पतितास्तथा !।.५॥ 

जातित्वे सत्यपि ब्रह्मचारिणः समावर्तनपर्यन्तं, पतिताश्च प्रच्युत द्विजातिक- 
साषिकाराः, उद्कादिदानं न कु्युः ॥ ब्रह्मचयोत्तरकालं पूर्वखृतानां सपिण्डा- 
दीनां उदकदानमाशौच च कुर्यादेव । यथाह मनुः (५८८)--'आदिष्टी नोदकं 
कुर्यादाव्रतस्थ समापनात्‌ । समाप्त तूदक कृत्वा त्रिरोत्रमशुचिर्भवेत्‌ ॥' इति । 
आदिष्टी 'बह्मचायसि क्पोशान कमं कुरु दिवा मा स्वाप्सीः? ( आश्व० १।२२।- 
२) इत्यादिवतादेशयोगादू ब्रह्मचार्यच्यते। एतञ्च पिन्नादिव्यतिरेकेणेति 
वच्यति । 'आचार्यपित्रुपाध्यायान्‌? ( प्राश १५) इति । अत्राचार्यः पुनरेवं 
मन्यते--भादिष्टीति प्रक्रान्तप्रायश्चित्तः कथ्यते, तस्येवायमुदकदाना दिनिपेधः 
आयश्चित्तरूपत्रतस्य समाप्त्युत्तरकालमुदकदानाशोचबिधिरिति । तथा छोबादोनां 
चोढ्कदायित्वं निषिद्धम्‌ ; 'छोबाद्या नोदकं कुयेः स्तेना त्रात्या विधर्मिणः । 
गर्भेभ्ंदुहश्चेव सुराप्यश्चेव योषितः ॥' इति वृद्धमनुस्मरणात्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषा--( सपिण्ड लोग ) मौन होकर गोत्रसहित प्रेत ( खत व्यक्ति ) 
का नाम लेकर एक बार (या तीन बार) उदकाञ्ञलि दें। ब्रह्मचारी और 
पतित ब्यक्ति उद्कदान न करें ॥५॥ 

एवसुदकदाने कर्तृविशेषप्रतिषेधमुकत्वा संप्रदानविशेषेण प्रतिषेधमाइ-- 


पंख ण्ड.घनाध्रिताः स्तेना भतृप्नयः कामगादिकाः । 
सुराप्य ओत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥ ६॥ 


१. प्रत्येकं कुयः। २. भादाय। ३. त्रिरात्रेगेव शुद्धयति । ४. पाष- 
ण्डाना । ५, भास्सचातिन्यो । कर 


जज 
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नरशिरःकपालादिश्रुतिबाह्मलिड्रधार णं पाखण्डम्‌ , तद्विद्यते येषां ते 
पाखण्डिन:; अनाश्रिताः अधिकारे सत्यप्यकृताश्रमविशेषपरिग्रहाः। स्तेनाः 
सुवर्णाद्यत्तमद्वव्यहारिण!, भतृध्न्य: प्रतिघातिन्यः,कामगाः कुलटाः, 'आदिःग्रहणात्‌ 
स्वगर्भब्।ह्मणघातिन्यो गृह्यन्ते । सुराप्यो यासां या सुरा प्रतिषिद्धा तत्पानरताः। 
आत्मत्या गिन्यः विषाग्न्युद कन्ध नाद्येरास्मानं यास्त्यञ्ञन्ति । एते पाखण्ड्यादयः 
'न्निरात्रं दुशरात्रै वा? ( प्रा, १८) वच्यमाणस्याशौचस्योद्‌कदानाद्योध्वंदे- 
हिकस्य च भाजना न भवन्ति। आाजयन्तीति भाजनाः; सपिण्डादीनामाशो- 
चादिनिमित्तभूता न भवन्ति; अतस्तन्मरणे सपिण्डैरुदकदानादि न काय मित्ये- 
तश्प्रतिपादनपर चचनम्‌ । अत्र 'सुराप्य' इत्यादिषु लिङ्गमविवक्षितम्‌' ।-'लिङ्ग 
च वचन देशः कालोऽयं कमणः फलम्‌ । मीमांलाङुशलाः प्राहुरनुपादेय- 
पञ्चर्म्‌ ॥' इत्यनुपादेयगतत्वात्‌। एतच्च बुद्धिपूवविषयम्‌ ; यथाह गोतमः 
( १४।१२ )_'प्रायोऽनाशकशस्तराग्नि विषो दको वन्धनप्रपत नेश्चेच्छ॒ताम्? इति । 
प्रायो सहाप्रस्थानम्‌ , अनाशकमनशनम्‌ , गिरिशिखरादवपातः प्रपतनस्‌ । 
अन्न चेच्छुतामिति विशेषणोपादानारप्रमादकृते दोषो नास्तीत्यवगन्तव्यस्‌ ; 'अथ 
कश्चित्प्रमादेन ञ्रियेतार्न्युद्क्ादिभिः । तस्याशौचं विधातव्यं कतंब्या चोदक- 
क्रिया’ इति अङ्गिरःस्मरणात्‌ ॥ तथा रूत्युविशेषादपि आझोचादिनिषेधः- ` 
'चाण्डाळादुदकास्सर्पाद्‌ धराह्मणाद्वद्य॒तादपि । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मि- 
णास्‌॥ उदक पिण्डदान च प्रेतेभ्यो यरप्रदीयते । नोपतिष्ठति तस्सर्वसन्तरिक्े विन- 
श्यति ॥'इति । एठद्पीब्छापूर्वमात्महननविषयम्‌ । गौतमवचनेनेच्छापूर्वकमेवो- 
दकेन हतस्याझोचादिनिषेधस्योक्तस्वाव्‌ । अत्रापि “चाण्डालादुद्कारसर्पात्‌? इति 
तत्साहचयंदर्शनादू जुद्धिपूवेविषयश्वनिश्चयः । अतो दुर्पादिना चाण्डाला दीन्हन्तुं 
गतो यस्तेर्मारितस्तस्यायं 'सर्वत एवास्मानं गोपायेत्‌? इति विध्यलिक्रमनि मित्तः 
पिण्डदानादिनिषेधः। एवं ढुष्टदेष्ट्राचादिग्रहणार्थेमा भिमुख्येन दर्पादूच्छतो. 
मरणेऽप्ययं निषेध इत्यनुसंधेयम्‌ । अयं चाशौचप्रतिषेधो दशाहादिकाला- 
चच्छिन्नस्य; “हतानां नृपगोविप्रैरन्व्ञं चाव्मघातिनास्‌’ ( प्रा २१) इति 
सद्यःशांचस्य वच्यमाणस्वात्‌। तथा दाहादिकमप्येषां न कार्यस्‌ ; “नाशौच 
नांदक नाश्चु न दाहायन्त्यकमं च। ब्रह्मदण्डहतानां च न कुर्यास्कटधा- 
रणम्‌ ॥' इति यमस्मरणात्‌। ब्रह्मदण्डहता ब्राह्मगदण्डहताः । प्रेतवहनसाधने 
खट्वादि 'कट'शब्देनोच्यते। न चाहिताझिमभिभिर्दहन्ति यज्ञपात्रश्चेस्येतत्‌ 
श्रुतिविहितास्नि यज्ञपात्रादिप्रतिपत्तिछोपप्रसङ्गात्‌ । अयं स्मातों दाहादि निषेधो 


विप्रादिहताहिताञिविषयं नास्कन्दतीत्याशङ्कनीयम्‌ । यतश्चण्डालादिह= 


१. विवक्धितम्‌ । एतच्च बुद्धिपूवविषयमस । 


= 


| 


ताहिताञ्िसंबन्धिनामझियज्ञपात्राणां स्मृत्यन्तरे प्रतिपश्यन्तरं विधीयते- 


वेतानं प्रक्तिपेदप्सु भावसथ्य वतुष्पथे । पात्राणि तु दहेदग्नौ यजमाने वृथा 
स्ते ॥' (जमदथिः) इति ॥ तथा तच्छुरीरस्यापि प्रतिपत्त्यन्तरमुक्तम; “आत्म न- 
स्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया । तेषामपि तथा गङ्गातोये संस्थापन 
हितम्‌ ॥? इति स्मरणात्‌ । तस्मादविशेषेण सवषां दहनादिनिषेधः । अत 
स्नेहादिना निषेघातिक्रमे प्रायश्चित्त कतव्प्रम; 'कृत्वाडझिमुद्क स्नानं स्पशानं 
वहन कथाम्‌ । रजच्डेदाश्चुपातं चच तप्तकृच्छेण शुद्धयति ॥ इति स्मरणात्‌ । 
एतच प्रत्येकं बुद्धिपूर्वके वेदितव्यम्‌ । अञ्ुद्धिपूर्वंकमरणे तु “एषामन्यतमं प्रेतं 
यो वहेत दुहेत वा। कटोदकक्रियां कृत्वा कृच्छू सान्तपनं चरेत्‌ ॥ इति संव- 
तोक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ यः पुनः 'तच्छुवं केवलं स्शृष्टमश्च॒ वा पातितं यदि । पूर्वोक्ता- 
नामकारी चेदेकरात्रमभोजनंस्र ॥' इति स्पर्शाश्चुपातयोरुपवास उक्तः ॥ असौ 
कृच्छ्नेष्वशक्तश्व तथा बन्धनच्छेदने दहने वा मास भैक्षाहारस्त्रिवरण च? इति 
सुमन्तुना भैच्ाशित्वसुक्तं,-तदप्यशक्तस्थंव । एवमन्यान्यपि तद्विषयाणि स्मृति 
चाक्यानि व्यवस्थापनीयानि । अयं च दाहादिप्रतिषेधो नित्यकर्मानुष्ठानासमर्थ- 
जीर्णवानप्रस्थादिव्यतिरिक्तविषयः; तेषामभ्य नुज्ञादशनात्‌ । 'बृद्धः शो चस्मृतेळेः 
प्रध्याख्यातभिषक्क्रियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु न्हुग्तरन्यनशनाग्डुभिः ॥ तस्य 
्रिरात्रमाश्ौचं द्वितीये खस्थिसंचयः । तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थ श्राद्धमाचरेत्‌? 
इति स्मरणात्‌ ॥ 
एवं येन येनोपाधिना भात्महननं झाखतो$5भ्यनुज्ञायते तत्तद्व्थतिरिक्तमागे- 
णास्महनने ध्राद्धादयौध्वंदेहिकेषु निविद्धेषु कि पुनस्तेषां कार्य मित्यपेक्षायां बृद्ध या - 
जञवकक्यछागलेयाभ्यायुक्तम्‌--'नासघणेकछिः कार्यो छोकगर्हाभयाश्वरेः । 
तथा तेषां भवेच्छौचं नान्ययेत्यत्ररी्मः । तस्मात्तेभ्योऽपि दातब्यमन्मेव 
सद्दिणम्‌ ॥ इति । ब्यासेनाप्युक्तम्‌->'मारायणे समुद्दि्य शिवं वा 
यध्यदीयते। तस्याद्युद्धिकर कर्म तजवेषेतदुन्यथा ॥' एषं इति। एवं नारायणबछिः 
प्रेतस्य शुद्धबाकादनङ्कारेण अद्ादिसंप्रदा नस्वयोग्यतां जनयतीति भौष्यंदेहिकम- 
पि सर्व कार्यमेव । भत एव चर्त्रिंन्मतेऽपि भौध्वंदेहिकस्याभ्यनुक्षा इश्यते- 
'गो्ाहाणहताचां च पतितानां तथैव च । उध्वं संवर्सराष्कुर्यात्सवंमे वौ ध्वं दैहि- 
कम्‌ ॥' इति । एवं संवध्सरादूष्वमेद नारायणबरिं कृत्वौध्वंदेहिक कार्यप्र ॥ 
नारायणबछिश्चेर्थं कार्यः कस्यांचिच्छुक्लेकादरयां विष्णु वेवस्वत यमं 'च 
यथावदभ्यच्यं तत्समीपे मघुषृतप्लुतांस्तिलमिश्रान्दश पिण्डान्विष्णुूपिणं प्रेत 


. अनुस्मरन्‌ प्रेतनामगोत्रे उष्दाय दद्धिणाग्रेषु दर्भेषु दक्षिणाभियुखो द्रवा गन्धा- 


१. पूर्वव वेदितथ्यम्‌ । 


प्रायश्चित्ताध्यायः . ३६६ 


दिभिरभ्यच्यं पिण्डप्रवाहणान्तं कृत्वा नद्यां क्षिपित , न पत्न्यादिभ्यो दद्यात्‌ ॥ ` 
ततस्तस्यामेव राश्यामयुन्मान्द्राह्मणाना मन्ञ्यो पोषितः श्वोभूते मध्याह्ने विष्ण्वारा- 
धनं कुत्वा एकोदि्विधिना ब्राह्मणपादप्रक्षालना दितृषिप्रश्‍नान्तं कृत्वा पिण्डपितृ- : 
यज्ञाव्ृतोह्लेखनाद्यवनेजनान्त तुऽणीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय यमाय च 
परिवारसहिताय चतुरः पिण्डान्द्रवा नामगोत्रसहितं तं प्रेतं संस्सृत्य विष्णोर्नाम 
संकीर्ध्यं पञ्चमं पिण्डं दद्यात्‌ । ततो विध्रानाचान्तान्दक्षिणाभिस्तोषयिरवा तन्म- 
ध्ये चेक गुणवत्तमं प्रेतबुद्धया संस्मरन्‌ गोभूहिरण्यादिभिरतिशयेन संतोष्य ततः 
पवित्रपाणिभिर्विप्रेः प्रेताय तिछा दिसहितमुदक दापयित्वा स्वजने; साध भुज्जीत ॥ 

सर्पहते स्वयं विशेषः-संवत्सर यावत्पुराणोक्तविधिना पञ्चम्यां नागपूजां 
विधाय पूर्ण संवत्सरे नारायणबलिं कृत्वा सौवण नागं दद्यात्‌, यां च प्रत्यक्षास्‌ । 
ततः सवमोौध्वंदेहिक कुर्यात्‌ ॥ 

नारायणबळिस्वरूपं च वेष्णवेऽभिहितं यथा--'एकादश्ञां समासाद्य शुक्ळ- 
पक्षस्य वे तिथिम्र । विष्णु समर्चयेद्देवं यमं वैवस्वतं तथा ॥ दश पिण्डान्‌ 
-घृताभ्यक्तान्द्भेषु मधुसंयुतान्‌ । तिलमिश्रान्प्रदद्याङ्क संयतो दक्षिणामुखः ॥ 
विष्णुं बुद्धौ समासाद्य नथम्भसि ततः द्विपेत्‌ । नामगोच्रम्रह तत्र पुऽपेरभ्यर्चन 
तथा ॥ धूपदीपप्रदानं च अचयं भोज्यं तथा परम्‌ । निमन्त्रयेत विप्रान्दै पञ्च 
सक्त नवापि वा ॥ विद्यातपःसमृद्धान्वे कुछोध्पन्नान्समाहितान्‌ । भपरेऽहनि सं- 
आस्ते मध्याह्न समुपोषितः ॥ विष्णोरभ्यर्चनं कृत्वा विग्रांस्तानुपवेशयेत्‌ । 
उदङ्सुखान्यथाय्येष्ठ पितृरूपमनुस्मरन्‌ ॥ मनो निवेश्य विष्णौ वे सवं कुर्याद- 
तन्द्रितः । आवाहनादि यरप्रोक्तं देवपूर्वं तदाचरेत्‌ ॥ तृ्तान्ज्ञास्वा ततो विप्रांस्तृप्ति 
यृष्टा यथाविधि । हविष्यव्यज्जनेनेव तिळादिसहितेन च ॥ पञ्च पिण्डान्प्रदद्याश्च 
देव खूपमनुस्मरन्‌ । प्रथमं विष्णवे दद्याद्‌ ब्रह्मणे च शिवाय च ॥ यमाय 
सौनुचराय चतुथं पिण्डमुत्सृजेत्‌। मतं संकीत्ये मनसा गोत्रपूवमतः परम्‌ ॥ 
विष्णोर्नाम गृहीव्वेचं पञ्चमं पूर्ववत्त्षिपेत्‌ । "विप्रानाचम्य विधिव दक्षिणाभिः 
खमचयेत्‌ ॥ एक “विद्वत्तम विप्रं हिरण्येन समर्चयेत्‌ । गवा वस्रेण भूम्या च प्रेत 
तं मनसा स्मरन्‌ ॥ ततस्तिलाम्भो विप्रास्तु हस्तेदर्भसमन्वितेः । छिपेयुगोंन्रपूव तु 
नाम बुद्धौ निवेश्य च॥ हविर्गन्धतिळाम्भस्तु तस्मे दद्यः समाहिताः। मित्रभ्ृत्य- 
जनेः साध पश्चाद्धुक्षीत वाग्यतः ॥ एवं विष्णुमते स्थिश्वा यो दृद्यादात्मघातिने । 
समुद्धरति त चिप्र नान्न कार्या विचारणा ॥' सर्पदंशनिमित्तं सौवर्णनागदा नं 
प्रतिककृतिरूपेण भविष्यपुराणे सुमन्तुनाभिहि तम्‌ 'सुवणंभारनिषपन्न नागं 
कृत्वा तथेव गाम्‌ । व्यासाय द्रवा विधिवरिपतुरानृण्यमाप्नुयात्‌ ॥ इति ॥६॥ 


१. अचयेद्‌ देवेशं। २. देवरूपं। ३. सानुचाराय। ४. विप्रेणाचस्य । 
५. बृद्धतमं । 


४०० .  _ याज्बल्क्यस्मृतिः 


भाषा--पाखण्डी, अनाश्रित ( जो किसी आश्रम में न हों), चोर, पति 
की हव्यारिणी और व्यभिचारिणी आदि स्त्रिया, सुरा पीने चाळे और आत्महत्या 
करने चाळे आशौचकाल में दिये जाने वाले उदकदान के पात्र नहीं होते + 
( अर्थात्‌ इन्हें आशौच में उदकदान नहीं दिया जाता ) ॥ ६ ॥.. 
एवसुदुकदानं सापवादमभिधायानन्तर कि कार्यमित्यत आह--- 
छतोद्कान्समुत्तीर्णान्खुढुशाद्ठलसंस्थितान्‌ । 
स्नातानपवदेयुस्तानितिद्दासेः पुरातनेः ॥ ७ ॥ 
कृतसुदकदान येस्तान्कृतोदकान्‌ स्रातान्सम्यगुदकादुत्तीर्णान्स् दु शाद्‌ व ले 
नवोद्वततृणप्रचयाजते भूभागे सम्यविस्थतान्‌ पुत्रादीन्कुळवृद्धाः पुरातनेरिति- 
वरे क & 6 
हासवेचयमाणेरपवदेयुः शोकनिरसनसमर्थेवंचो भिबोधयेयु: ॥ ७ ॥ 
भाषा--उद॒कदान के बाद स्वयं जल में स्नान करके जल से निकल 
कर ( किनारे की ) हरी घास पर बेटे हुए पुत्रादि जनों को पुरानी कथाणु 
सुनाकर कुछ के वृद्ध व्यक्ति उनके शोक को दूर करें ॥ ७ ॥ 


शोकनिरसनसमर्थेतिहासस्वरूपमाह-- 
माचुष्ये कदलीस्तम्मनिःसारे सारमार्गणम्‌ । 
करोति यः स संमूढो जलबुद्वुदसंनिभे ॥ ८॥ 
मनुष्यःशब्देन जरायुजाण्डजादिचतुर्विधभूतजातं लच्यते; तस्य भाव 
साचुष्य; तत्र संसरणधर्मिस्वेन कद्लीस्तस्भवदन्तःसाररहिते जळबुद्ठुद वदचिर- 
विनश्वरे संसारे सारस्य स्थिरस्य मार्गणमन्वेषणं यः करोति ख संमूढः अत्यन्तः 
विनष्टचित्तः नस्मात्संसारस्तररूपवे दिभिर्भवद्भिरिश्थं न कार्यस्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषा- जो व्यक्ति एक केले के स्तम्भ के समान निःसार और जल के 
बुलबुले के समान नश्वर इस मनुष्यलोक में स्थिरता की इच्छा करता है वह 
मूढ है ॥ ८ ॥ 


पञ्चधा संभ्ृत; कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कमभि स्वशरीरोत्येस्तच का परिदेवना ॥ ९ ॥ 
किच, जन्मान्तरारमरीयशरीरजनितैः दर्मबीजेः स्वफलोपभोगार्धं पञ्चधा 
एथिष्यादिपञ्चभूनारमकतया पञ्चप्रकारं संखुतो निर्मितः कायः स॒ यदि 
फलो पभोगनिवृत्तौ पञ्चस्वमागतः पुनः घृथिव्यादिरूपतां प्राप्तस्तत्र भवतां 
किमर्था परिदेवना ! निष्प्रयोजनत्वाश्नानुझोचनं कतंब्यम्‌ ; वस्तुस्थितेरतथा” 
५०७०१ केनचिद्ठस्तुस्थितिर तिक्रमितु शाक्यते ॥ ९ ॥ 


DE 
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` भाषा-पूर्वजन्म के शरीर द्वारा किये गये कर्मी का फल भोगने के लिए 
( एथ्वी आदि ) पाँच तरतो के संघात से निर्मित शरीर यदि पुनः पञ्चतच्ों 
के रूप में भा गया तो इसमें शोक करने की क्‍या बात है ?॥ ९॥ 


गन्त्री वलुमती नाशमसुदघिदैवतानि च । 
फेनप्रख्य; कथं नाश मत्येलोको न यास्यति ॥ १०॥ 
झपि च, नेदमाश्चय मरणं नाम; यतः प्रथिव्यादीनि महान्त्यपि भूतानि 
नाश गच्छुन्ति, तथा समुद्रा अपि जरामरणविरहिणः, अमरा अपि 
प्रलयसमये अवसान गच्छन्ति, कथमिवास्थिरतया फेनसंनिभो मरणधर्मा 
भूतसंघो विनादां न यास्यति ? उचितमेव हि मरणधर्मिणः प्रायणम्‌ । 
अतो निष्प्रयोजनः शोकसमावेशः ॥ १० ॥ 
भाषा पृथित्री, समुद्र और देवता भी नाश को प्राप्त होते हैं तो फेन के 


_ समान दत्युलोक क्यों नहीं नष्ट होगा ? ॥ १० ॥ 


अनिष्टापाद्‌कस्वाद्प्यनुशोचनं न कार्यमित्याह-- 


शलेष्माश्च॒ बान्धवेमुक्ते प्रेतो शुङ्ग यतोऽवशाः | 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः 'स्वशक्तितः॥ ११ ॥ 
यस्मादुनुशो चद्धिर्बान्धवर्वदननयननिर्गमितं श्ळेष्मा्चु वा यस्मादवशो5- 
कामोऽपि प्रेतो सुडु, तस्मान्न रोदितव्यं; किंतु प्रेतहितेप्सुभिः स्वशाक्स्य- 
नुसारेण श्राद्धादिक्रियाः कार्याः ॥ ११ ॥ 


भाषा--बान्धर्वो द्वारा शोक में गिराये गये श्लेष्मा ( खखार ) और 
शश्चु प्रेत को बाध्य होकर (न चाहते हुए भी ) खाना पड़ता है; अतएव रोना 
नहीं चाहिये, अपितु ( प्रेत के हित के लिए ) भपनी शक्ति के अनुसार (श्राद्ध) 
क्रिया करनी चाहिए ॥ ३% 


इति संश्रुत्य गच्छेयुगृहं बालपुरःखराः । 

विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२ ॥ 

आचम्याग्न्यादि सलिलं गोमयं गोरसरषंपान्‌ । / 

प्रविशेयुः समालभ्य क्ृत्वाऽश्मनि पद्‌ राने; ॥ १३॥ 

एव कुलबृद्धवर्चांसि सम्यगाकण्यं व्यक्तशोकाः सन्तो बालानग्रतःः 

कुत्वा गृह गच्छेयुः । गत्वा च वेश्मनो द्वारि स्थित्वा नियताः संयत 
मनस्काः निम्बपत्राणि विदश्य दशनः खण्डयित्वा आचमनं च कृत्वाऽ- 
ग्न्युदकगोमयगौरसर्षपानाळभ्य, आदि! गहणात्‌ 'दूर्वाप्रवाळमझिवृषभौ 


4 क 1 
oS rN SI ne i 2 
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व्व' इति शाङ्कोक्को दूर्वाछुरदृषभावपि स्पृष्ट्वा अश्मनि -च पदं निधाय शने- 
रहुत वेश्मनि प्रविशेयुः ॥ १२-१३ ॥ 

भाषा--( कुल इद्धो के ) इस प्रकार के वचन सुनकर ( शोक त्याग 
कर ) बालकों को आगे करके घर जावें । घर के द्वार पर खड़े होकर नीम की 
पत्तियाँ कूँचकर, भाचमन करके, अग्नि, जल, गोबर भौर पीछे सरष्तो का स्पर्श 
करें और पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें ॥ १२-४३ 

अतिदेशमाह-- 

प्रवेशनादिक कर्म प्रतसंस्पशिनामपि । 
इच्छतां 'तत्क्षणाच्छु द्धिः परेषां स्नानसंयमान्‌ ॥ १४ 

यदेतस्पूर्वोक्तं निम्बपत्रदशनादि वेश्मप्रवेशनान्तं कर्म, तन्न केवलं ज्ञाती- 
नामपि तु परेषामपि धर्मार्थं प्रेताळंकारनिर्हरणादिक कुर्वतां भवति । 'प्रवे- 
झनादिक” इत्यत्र 'आदि' शब्दोऽमाङ्गलिकव्वास्प्रतिलोमक्रमामिप्रायः । तेषां 
च धर्माथनिहंरणादौ प्रबृत्तानां तस्त्षणाच्छुद्धिमिच्छुतां असपिण्डानां ्नानप्राणा- 
यामाभ्यामेव शुद्धि । यथाह पराशर:--'अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजा- 
तयः । पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्ब्य लभन्ति ते ॥ न तेषामशुभं किंचित्पापं चा- 
्च॒भकर्मणि । जछावगाहनात्तेषां सद्यः शौच विधीयते ॥' इति ॥ स्नेहादिना 
निहरणे तु मनूक्तो विशेषः (५॥१०१॥१०२ )--'अप्लपिण्ड द्विजं प्रेतं विप्रो 
निहत्य बन्धुवत्‌ । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुरास्तांश्च बान्धवान्‌ । यद्यज्ञमत्ति 
तेषां तु दशाहेनेव शुष्यति । । अनदन्नन्नमहँव न चेत्तस्मिन्गुहे वसेत्‌ ॥' इति । 
अत्रेयं व्यवस्था -यः स्नेहादिना शवनिहरणं कृत्वा तदीयमेवान्नमश्नाति, तद्गृहे 
च वसति, तस्य दशाहेनेव शुद्धिः । यस्तु केवल तद्गृहे वसति, न एनस्तद्‌- 
श्वमशनाति , तस्य न्निरात्रम्‌ ; यः पुनर्निहरणमात्र करोति, न तद्गृहे वसति, 
न च तदन्नमश्नाति, तस्येकाह इति-एतव्सजातीयविषयम्‌ ; विज्ञातीयविषये 


पुनर्थज्ञातीयं प्रेत निहंरति तज्जातिप्रयुक्तमाशौच कार्यम्‌ ; यथाह गौतमः 


( १४।१९ )--'अवरक्चेद्षणः पूवं वणमुपस्पुशेतपूर्वो वाञवर तत्र तच्छुवोक्तमा- 
शौचम्‌’ इति। उपस्पर्शनं निर्हरणम्‌ । विप्रस्य शूद्रनि्हरणे मासाशौचम्‌ ; 
शूद्रस्य हु विप्रनिर्हरणे दृशरात्रमित्येवं शववदाशोचं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥ 

_ भाषा--शव को छूने वाळे दूसरे ( सगोत्र बान्धर्वो से भिन्न) व्यक्तियों 
को घर में प्रवेश करने तक की पूर्वोक्त क्रियाएँ करनी होती हैं, यदि वे तत्काल 
शुद्ध होने का विचार करें तो स्नान और प्राणायाम से ही उनक्री शुद्धि हो 
जाती है ॥ १४ ॥ 


१, तत्वगारदुद्धि | तत्क्षणाच्छुद्धिरन्येषां। ` 
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अह्मचारिणं प्रत्याहृ — 
आचायपिच्ुपाष्यायान्निहृत्यापि वती व्रती । 
सकटानं च नाशनीयान्न च तेः सह संवसेत्‌ ॥ १५॥ 
भाचाय उक्तलक्षणः, माता च पिता च पितरौ, उपाध्यायः पूर्चोक्तः; पुता- 
जिहंत्यापि ब्रती शहाचारी ब्रस्येव, न पुनरस्य ब्रतश्रंशः । 'कट'शब्देनाशौचं 
छचयते, तर्सहचरितमश्नं सकटान्नं तदूबरह्मचारी नाश्नीयात्‌ ; न चाशौचिमिः 
सह संवसेत्‌ । एव वदता आचार्यादिव्यतिरिक्तप्रेतनिहरणे ब्रह्मचारिणो ब्रतलोप 
इत्यर्थादुक्त भवति । अत एव वसिष्ठेनोक्तस्‌-- ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो श्रताश्चि 
बृत्तिरन्यत्र मातापित्रो? इति ॥ १५ ॥ 
भाषा--आाचायं, मातापिता और उपाध्याय के शव श्मशान तक के 
जाने पर भी ब्रह्मचारी ब्रती ही रहता है ( उसका व्रत खण्डित नहीं होता ) 
किन्तु उसे भाशौची का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और न उनके साथ 
निवास करना चाहिए ॥ $५:॥-- 


भाशीचिनां नियमविशेषमाह--- 
क्रीतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक क्षितो । 
पिण्डयशाब्रृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ॥ १६॥ ` 
क्रीतमयाचितळव्धं वा अशनं येषां ते क्रीतलब्धाशनाः, भवेयुरिति 
शेषः | क्रीतलब्धाशननियमात्तद्ळाभेऽनशनमर्थारितद्ध भवति । अत एव 
चसि्ठः—'शुहान्त्रजिस्वा भषप्रस्तरे ऽयहमनश्नन्त भासीरन्‌ क्रीतोस्पन्नेन 
चा वतरन्‌? इति। अघप्रस्तर भाशौचिनां शयनासनार्थस्तृणमय; प्रस्तरः। ते 
'च सपिण्डा भूमावेव एयक्छुथक शथीरन्‌ , न खट्वादौ ॥ मनुनाऽप्यन्न विशेषो 
दशितः ( ५।७३ )--'अक्षारळवणान्नाः स्युर्निमञ्जेयुश्च ते ऽयम्‌ । मांसाशनं 
च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथक छितो ॥? इति। तथा गौतमेनापि विशेष उच्कः 
११४३० )--“अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणः इति। तथा 
पिण्डपितृयज्ञप्रकियया प्राचीनावीतिर्वादिरूपया प्रेताय दिनन्नरय पिण्डरूपमन्नं 
तूऽणीं क्षिती देयम्‌ । यथाह मरीचिः-'्रतपिण्डं बहिदंधादइभमन्त्रविवर्नितस्‌ । 
ह र चरुं कृत्वा स्नातः प्रयतमानः ॥' इति! दर्भमन्त्रविवर्जितत्वमनु- 
पनीतविषयस्‌ । 'असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दद्यत्संस्कृतानां कुशेषु” इति प्रचेत:- 
स्मरणात्‌ । तथा कर्तृनियमश्च शुह्यपरिशिष्टा द्वि्ञेयः- असगोत्रः सगोत्रो वा 
यदि खरी यदि वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि यो दधार्स दशाहं समापयेत्‌ ॥? इति । 
तया द्रब्थविनिय मश्च शुनःपुच्छे न दुर्शितः-- शालिना सक्तुभिर्वापि शाकर्वाऽ- 


१. स कटान्नं २. पृथकएुथक्‌। ४. रिणः सर्वे इतिः। 
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च्यथ निर्वपेत । प्रथमेऽहनि यद्‌ द्रव्यं तदेव स्याद्दशाहिकम्‌ ॥ तूऽ्णीं प्रसेकं पुष्पं 
च्व दीपं धूपं तयैव च ॥' इति । पिण्डश्च पाषाणे देयः । “भूमौ माश्यं पिण्डं पानीय- 
सुपरे वा दद्यः? इति शाङ्कस्मरणात्‌। न च 'दद्यः इति बहुवचनेनोद्‌कदान- 
वत्सदैः पिण्डदानं कार्य मित्याशङ्कनीयं, किंतु पुत्रेणेव कायम्‌ । तदभावे प्रत्या- 
सन्नेन सपिण्डानामन्यतमेन, तदभावे मातृसपिण्डादिना कायम्‌ ; "पुत्राभावे 
सपिण्डा मःतूसपिण्डाः शिष्याश्च दद्य॒स्तदभावे ऋष्विगाचार्या? इति गौतम- 
स्मरणात्‌ । पुत्रबहुस्वे पुनञर्थेष्ठेनेव कायम्‌ । 'सर्वेरनुमतिं कृत्वा ज्पेष्ठेनेव तु 
यस्कृतम्‌ । द्रव्येण चाविभक्तेन सवेरेव कृतं भवेत्‌ ॥? इति मरीचिस्मरणात्‌ ॥ 
पिण्डसंझ्यानियमश्च- ब्राह्मणस्य दश पिण्डाः, क्षत्रियस्य द्वादशेवेति । एवमा- 
शौचदिवससंख्यया विष्णुनाऽभिहितम्‌--'यावदाशौचं प्रेतस्योदकं पिण्डमेकं च 
देधुः' इति। तथा स्मृस्यन्तरेऽपि--'नवभिर्दिवसेदंद्यान्नव पिण्डान्समाहितः । 
दुशमं पिण्डमुरसृज्य रात्रिशेषे शुचिर्भवेत्‌ ॥ इति शचित्ववचनमपरेधः क्रियमा- ` 
णश्षादधार्थब्राह्मणनिमन्त्रणाभिप्रायेण । योगीश्वरेण तु पिण्डत्रयदानमभिहितम्‌ । 
अनयोश्च गुरुरुघुङलपयोरुदकदानविषयोक्ता व्यवस्था विज्ञेया । अन्ना- 
परः शातातपीयो विशेषः--'भाशौचस्य तु हासे5पि पिण्डान्द्द्याद्शेत तु? 
इति ॥ त्रिरात्राशौचिनां पुनः पारस्करेण विदोषो दर्शितः---प्रथमे दिवसे 
` देयास्यः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रींस्तु 
बद्या्ततीयेऽह्क वस्रादि ज्ञालयेत्तथा ॥' इति ॥ १६॥ ` 
भाषा-आशौची व्यक्ति खरीद कर या बिना मागे ही मिले हुए अश्न का 
` ओजन करें भौर भूमि पर एथक-एथक्‌ सोवें तथा एथ्वी पिण्ड-पितृयज्ञ की 
विधि से ( दाहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत करके ) तीन दिन प्रेत के लिए 
पिण्डदान के रूप में अन्न देवें ॥,१६ ॥ | 


जल्रमेकाइमाकाऱो स्थाप्यं क्षीरं च सन्म ये । 


किच, जल चीर च म्रुन्मये पात्रद्वये एथक्‌ एयगाकाशे शिक्यादावेकाहं 
स्थापनीयम्‌ । अत्र विदञेषानुपादानातप्रथमेऽहनि कार्यस्‌ । तथा पारस्करव- 
चनात्‌ । '्रेतात्र खाहि? इध्युदकं स्थाप्यं 'पिब चेदम्‌ इति क्षीरम्‌ ॥ तथास्थि- 
संचयनं च प्रथमादिदिनेषु कायम्‌ ; तथाह संवतः 'भथमेऽद्कि तृतीये वा सहमे 
नवमे तथा । भस्थिसंचरदन कार्य दिने तद्गोत्रजः सह ॥' इति । कचिद्‌ द्वितीये 
भ्वस्धिसंचय इत्युक्तम्‌ । चेषणवे तु “चतुर्थ दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यात्‌ तेषां च 
गङ्गाम्भसि प्रक्षेप:” इति । भतोऽन्यतमस्मिन्दिने स्वशुह्यो क्तविधिनाऽस्थिरु चयनं 
क्यम्‌ भङ्किरसा चात्र विशेषो दर्शितः--'भस्थिसंचय ने यागो देवानां परिकीर्तितः । 
प्रेतीभूतं तमुदिश्य यः शुचिन करोति चेत्‌ ॥ देवतानां तु यजनं तं शपन्स्यथ 


प्रायश्वित्ताध्यायः | gov 


देवत्ताः ॥' देवताश्चात्र शमश्ञानवासिन्यः तत्र पूर्वद्‌ग्वा: इमशानवासिनो देवाः 
शवानां परिकीर्तिताः इति तेनेवोक्तम्‌ । अतस्तान्देवानचिरसृतं च प्रेतमुद्दिश्य 
धूपदीपादिभिः पिण्डरूपेण चान्नेन तत्र पूजा कार्येध्युक्तं भवति ॥ तथा वपनं 
च दरामेऽहनि कार्यम्‌ ; 'दशमेडहनि रुप्रा्े ख्जानं ग्रामा्हिभवेत। तत्र 
स्याज्यानि वासांसि केशश्मश्रुनखानि च ॥' इति देवळस्मरणात्‌ ॥ तथा 
स्म््ृत्यन्तरेऽपि--'द्वितीयेऽहनि कतव्यं छुरकम प्रयत्नतः । तृतीये पञ्चमे 
चाऽपि समे वाऽप्रदानतः ॥? इति श्राद्धप्रदानादर्वागनियम इति यावत्‌। 


चयनं च केषामित्याकाङ्ञायामापस्तस्बेनो क्तम्‌ 'अनुभाविनां च परिवापनम्‌? 


इति । अयमर्थः शावं ढुःखमनुभवन्तीव्यनुभाविनः सपिण्डाः, तेषाँ चावि- 
शेषेण वपनझुतारपवयसामित्यपेष्षायामिद्मेवोपतिष्टते-'अनुभाविनां च परि- 
चापनम्‌? इति । भनु पश्चाद्वतरन्तीत्यनुभाविनोऽएपवयसस्तेषां वपनमिति । 
अनुभाविनः पुत्रा इति केचिन्मन्यन्ते; 'गङ्गायां भास्करचेत्रे मातापित्रोगुरो- 
स्ती । भाघानकाले सोमे च वपनं सक्तसु स्मृतमस्‌ ॥ इति नियमदर्शनात्‌ ॥ 

' अशुचित्वेन सकछश्ौतस्मातंकर्माधिकारनिष्वत्तौ प्रसक्तायां केषुचिद्‌भ्य नुञ्ञा- 


' तार्थमाह-— 


वेतौनोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्चतिचोद्‌नात्‌ ॥ १७॥ 

वितानोऽग्नीनां विस्तारस्तत्र भवा चेतानाः त्रेताग्निसाध्या अशिद्दोन्नद्श- 
पूणमासाद्याः क्रिया उच्यन्ते । प्रतिदिनसुपास्यत इध्युपासनो गाद्याग्निस्तत्र . 
भवा भौपासनाः सायंग्रातरहोमक्रिया उच्यन्ते । ता वेतानौ पासना वैदिक्यः क्रियाः 
कार्याः। कथं वेदिकिध्वमिति चेत्‌ „श्रुतिचोदनात्‌ । तथा हि--'यावऽजीव- 
सग्निहोन्नं जुहुयाव! इत्यादिश्र॒तिभिरगिनि होत्रादीनां चोदना स्प्टेव । तथा 
“अहरहः स्वाहा कुर्यादन्नाभावे केनचिदाकाष्ठात? इति श्रुत्योपासनहोमोऽणि 
व्वोद्येते । अन्न च श्रौतस्वविरोेषणोपादानास्स्मार्तक्रियाणां दानादीनामनबुष्ठानं 
गम्यते । अत एव चेयाघ्रपादेनोक्तम्‌ = “स्मार्तकमंपरित्यागो राहोरन्यन्न सूतके । 
श्रौते कर्मणि तत्काल स्नातः शुद्धिमवा।प्नुयात्‌ ॥? इति श्रोतानां च कायंत्वा- 
भिधानं निध्यने मित्तिकामिप्रायेण; यथाह पेठीनलिः--'नित्यानि विनिवर्तेरन्वे- 
तानवं शाळाग्नौ चेके' इति । 'नित्यानि विनिवर्तेरन्‌? इत्यविशेषेण आवश्य- 
कानां नित्यनेमित्तिकानां निवृत्ती प्रसक्तायां 'वेतानवर्जम! इत्यग्नित्र यसाध्या- 
चश्यकानां पयुदासः; 'शालाग्नौ चेक? इति गुह्याग्नौ भवानामप्यावश्यकानां 
पाक्षिक: पयुदास उक्तः । भतस्तेष्वाशौचं नास्त्येव । काम्यानां पुनः शौचा- 


१, भूतपूर्वदुग्धाः । २. गुरौ सते । ३. वेतानो। ७४. चोदनाः । 
५, बध्यते । 


४०६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


. आवादननुष्ठानस्‌ । सबुनाप्यनेनवाभिप्रायेणोक्तम्‌ (५८४ )--'प्रव्यूहेन्ना- 
.. .'ग्निषु क्रिया! इति । अग्निषु क्रिया न प्रत्यूहेदिति अनग्निसाध्यानां पञ्चमहा- 
` झ्ज्ञादीनां निवृत्तिः । अत एव संवतः--होम॑ तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन | 
चा । पश्ठयज्षविधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः ॥! इति वश्वदेवस्याग्निसाध्य- 
` स्वेऽपि चचेनान्निवृत्ति; । “विप्रो दुशाहमासीत वेश्वदेवविवर्जितः' इति तेनेवो- | 
` व्हस्वात्‌ ॥ “सूतके कमंणां प्यागः संध्यादीनां विधीयते’ इति यद्यपि संध्याया | 
` 'विनिद्यृत्तिः अयते, तथाप्यञ्जलिप्रच्ञेपादिकं कुर्यात्‌ । 'खूतके साविश्या चाञ्जलि | 
' भ्रद्चिप्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूये ध्यायन्नमस्कुर्यात इति .पेठीनसिस्मरणात । 
| . थद्यपि 'चेतानौपासनाः कार्या” इति सामान्येनोक्तं, तथाप्यन्येन कारयितव्यम्‌ । 

. अन्य एतानि कु्यु? इति पंठीनशिस्मरणात्‌ । ब्रृहस्पतिनाप्युक्तस्‌--'सूतक्रे ` 

 शुतके चव अशक्तो ध्रादभोजने । प्रवासादिनिमित्तेषु हावयेज्ञ तु हापयेत्‌ ॥” 

. हिति। तथा स्मातर्वेऽपि पिण्डपितृयज्ञश्रवणाकर्माश्चयुञ्यादिकश्च निध्यद्दोमः 

काथ एव; “सूतके तु समुस्पन्ने स्मात कमं कथं भवेत्‌ । पिण्डयज्ञ चरु होम- 
मसगोत्रेण कारयेत्‌ ॥ इति जातूकर्ण्यस्मरणात्‌। यद्यपि साङ्गे कर्मण्यन्य- 
कर्तुत्व, तथापि स्वद्वव्यत्यागात्मक प्रधानं स्वयं कुर्यात्‌ ; तस्यानन्यनिष्पा- 

। द्यत्यात्‌। अत प्वोक्तमू--'श्रौते कर्मणि तरकाछ स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ः 

दृति; यत्पुन;--- दान प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवतते’ इति होमप्रतिषेघः, . 
स्व काम्याभिप्रायो वेश्वदेवाभिप्रायो चा व्यवस्थापनीयः। तेथ। सूतकान्नभोजन- 

- झपि न कार्यम्‌ ; उभयत्र दशाहानि कुळस्यान्नं न भुज्यते’ इति यमस्मरणात्‌ 
डमयत्र जननमरणयोः । “दुशाद्वानि! दृश्याशौचकालो पछक्षणम्‌ ।. कुलस्य सूतक- 
युक्तस्य संघन्ध्यन्ने असकुल्येनं भोक्ष्यं, सकुल्यानां पुननं दोषः; “सूतके तु 
छुळस्यान्नमदोषं मनुरव्रवीत' इति तेनेवोक्तश्वात्‌ । अयं च निषेधो दातृभोकत्रोर - 

- क्यतरेण जनने मरणे वा ज्ञाते सति वेदितव्यः; 'उभाभ्यामपरिज्ञाते सूतक | 

| नैष दोषकृत्‌। एकेनापि परिज्ञाते भॉक्तुदोषसुपावहेत ॥ इति षट्त्रिंशन्मतेः 

| बुशनात्‌ । तथा विवाहादिषु सूतको्पत्त प्राक ब्राह्मणाथं एथक्कृतसन्न भोक्तव्यः 

जेब; 'विवाहोत्सवयशेषु त्वन्तरा ,खृतसूतके । पूवसंकदिपितार्थषु न दोषः परि- 
ढीतित:' ॥' इति बृहस्पतिस्मरणात्‌ । तथापरोऽपि विशेषः घट्त्रिशन्मते 

| क्दितः--'विवाहोश्सवयज्ञेषु ध्वन्दरा स्तसूतके । परेरन्नं प्रदातथ्यं भोक्तत्यं च | 

द्विजोत्तमेः ॥ सुञ्ञानेषुतु विप्रेषु त्वन्तरा म्रुतसृतकै । अन्यगेहोदकाचान्ताः 

सर्व ते शुचयः स्मरताः ॥' इति । तथाशौचपरिग्रहस्वे$पि केघुचिद्द्रब्येषु दोषा 

भावः। यथाह मरीचिः-_'ळवणे मधुमांसे च पुष्पसूळफलेषु 'च । शाक- 

.काहतृणेष्वप्सु दनिलर्पि'पयस्सु च ॥ तिलौषधाजिने चेव पक्कापक्ते स्वयंग्रहः + 

कण्वेशु दैन सवेषु नाझी खतलतके ॥' इति। पक्क भषषयजातं मोदकादि, 


प्रायश्वित्ताध्यायः Bos 


अपछ तण्डुळादि, 'स्वयंप्रह' इति स्वयमेव स्वाम्यनुज्ञातो गुह्णीया दित्यर्थः । 
पक्कापक्काभ्यजुज्ञानमन्नसत्रप्रवृत्ततिषयम्‌ ; 'अच्चसन्रप्रबृत्तानामाममन्चमगदितम्‌ । 
सुक्त्वा पछान्नमेतेषां त्रिरात्रं तु पयः पिबेत्‌ ॥! इस्यङ्गिरःस्मरणात्‌। भन्न 
“पक्ष! शब्दो भचयव्यतिरिक्तौदनादिविषयः ॥ शवसंसर्गनिमित्ताशोचे ध्वङ्गिरसा 
विशेष उक्त--'आशौचं यस्य संसर्गादापतेद्ग हमेघिन! । क्रियास्तस्य न लुप्यत्ते 
शुह्ाणां च न तद्भवेत्‌ ॥? इति,---तदाशौचं केवलं शृहमेधिन एव; न पुनस्तद्वदै 
भवानां आर्यादीनां तद्द्रव्याणां च भवेदित्यर्थः । अतिक्रान्ता शौचेऽप्य यमे वार्थ 
स्सत्यन्तरे दशितः--'अतिक्रान्ते दशाहे तु पश्चाज्चानाति चेद्नही। त्रिरात्रं 
सूतक तस्थ न तद्द्रव्यस्य कहिचित्‌ ॥' ( मनुः ५७६ ) इति ॥ १७ ॥ | 
भाषा--एक दिन मिही के ( दो ) पात्रों में पृथक्‌-पृथक्‌ जल और दूध 
आकाश में ( शिक्या-सिकहर-पर ) रखना चाहिए । श्रुति के भादेश ले 
अग्निहोत्र आदि वेतानिक भौर एवं गुह्याग्नि से किये जाने वाळा उपासन 
कमं एवं सायं-प्रातः होम क्रिया करनी चाहिए ॥ १७4 | 


एवमाशौचिनो . विधिप्रतिवेधरूपान्धर्मानभिघायाधुना आंशौचनिमित्तं 
कालनियम चाइ 


त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौच मिध्यते । 
ऊनद्धिवषं उभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥ १८ ॥ 
शावनिमित्तं शावस्‌ । 'सूतक'शब्देन च जननवाचिना तच्चिमित्तमाशौचं 

छचयते । एवं च वदता जननमरणयोराशौचनिमिस्वसुक्तं भवति । तश्च जनन- 
मरणसुर्पच्चज्ञातमेव निमित्तम्‌ । "निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रस्वा पुत्रस्य जन्म व्य? 
( मनुः ५।७७ ) इत्यादिलिक्ृदृशंनात्‌ । तथा ( मनुः ५।७५ )--'विगतं तु विदे- 
शस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिदेशम्‌ । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥? इस्यादि- 
वाक्यारस्भसामर्धथ्याच्च । उर्पत्तिमात्रापेछर्वे द्याशौचस्य दशाहादाशौ चकाछनिय- 
मास्तत्तस्रम्टुतिका एवेति .अनिर्देशज्ञातिमरणश्रवणे दशरात्ररोषमेवाशी चमर्था त्ति. 
द्यतीति 'यच्छेषं दशरात्रस्य’ हृत्यनारम्भमणीयं स्यात्‌ । तस्माउज्ञातमेव जननं 
मरणं च निमित्तम्‌ । तश्चोमयनिमित्तमप्याश्ौचं त्रिरात्र दशरात्रं चेष्यते 
सन्वादिमिः ॥ क्षन्नाशीचप्रकरणे अहृग्रहणं रात्रिप्रहणं चाहो रात्रो पल्षणाथेम्‌ । 
मन्वादिभिः इष्यते’ इति वचनं त दुक्त पिण्ड समानो दक रू पवि षये द॒प्र दरा नार्थ ॥ 
तथा हि ( मनुः ५।५९ )--दुशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।?,'जनने- 
ऽप्येवमेव स्या्िपुणां शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥? ( मचुः ७६१ ) 'जन्मन्येको दकानां | 
तरिरत्राश्छुद्धिरिष्यते’ । ( मंशुः ५७१ ) 'शाघरशुशो विशुद्धयन्ति भ्यहात्तदक 


१. णनुक्षातमछ । 


५०८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


यिनः 0१ ( मनुः ७४६४ ) इत्येतेवाक्यिखिराच्रदक्षरात्रयोः समानोदकस पिण्ड- 
विषयत्वेन व्यवस्था कृता । अतः सपिण्डानां सप्तमपुरुषावधिकानाम विशेषेण | 
दशरात्रम्‌ , समानोद्कानां त्रिरात्रमिति ॥ यत्पुनः स्स्ृस्यन्तरवचनमस-“चतुर्थ ` 
दहाराज्न स्यात्षण्निज्ञा: पुंसि पञ्चमे । पष्ठ चतुरहाच्छुद्धिः सत्तमे स्वहरेव तु ॥! 
इति, तद्विगीतत्वान्नाद्॒रणीयम्‌ । यद्यप्यविगीत तथापि मघुपर्ङाङ्गपश्चाल म्भनव- 
छोकविद्विश्त्वान्नानुहेयम्‌ । 'अस्वग्यं लोकविद्विष्टं धम्यमप्याचरेन्न तु, (अ।० १५६) 
इति मचुस्मरणात्‌। नच सप्तमे प्रत्यासह्ने सपिण्ड एकाहो विप्रकृष्टाएमादिषु 
समानोदकेषु ज्यहमिति युक्तम्‌ । एवमविशेषेण सपिण्डानामाशौचे प्राप्त छचि- 
झ्वियमार्थभाह । ऊनद्विवर्षे संस्थिते उभयोरेव मातापित्रोद्शरात्रमाशोचं न 
सर्वेषां सपिण्डानाम्‌ । तेपां तु वच्यति “आ दुन्तजन्मनः सद्यः’ ( प्रा० २३ ) 
" हृति । तथा च पेङ्गयः--'गर्भस्थे प्रेते मातुर्दशाहं, जात उभयोः, छते नाम्नि 
सोदराणां च? इति । अधवा अयमर्थ:--ऊनद्विवर्ष संस्थिते उभयोर्मातापि- 
ग्रोरेव अस्पृश्यस्वळचणमाञौचं न सपिण्डानाम्‌ । तया स्सृत्यन्तरे--'ऊनद्ठि वर्ष 
प्रेते मातापित्रोरेव नेतरेषाम्‌? इति अस्पुश्यत्वलच्चणमभिप्रेतम्‌ । इतरस्य पुनः 
कर्सण्यनघिकारलच्षणस्य सपिण्डेष्वपि “आ दुन्तजन्मनः सद्यः? ( प्रा० २३) 
इत्यादिभिर्विहितत्वात्‌ । अत्र दृष्टान्तः--सूतक मातुरेव हीति । यथा सूतक 
जंनननिमित्तमस्पृश्यव्वलक्षणमाशो च मातरेव केवलं तथोनद्विवर्षो पर मे मातापि- 
श्रोरेवास्पृश्यत्वमिति । ऊनद्विवर्ष सपिण्डानामरएुश्यरव प्रतिपेधता$न्यत्रास्पृश्य- 
स्वमभ्यनुज्ञातं भवति। तथा च देवलः:-'स्वाशौचकालाद्विज्ञेय स्पशन च 
त्रिमापतः । शूदर विद्चत्रविप्राणां यथाशाखं प्रचोदितस्‌ ॥' इति। एतच्चानुपनीतः 
प्रयाणनिमित्ते भतिक्रान्ताशोचे च त्रिरात्रादौ वेदितव्यम्‌ । उपनीतविषयेऽपि 
तेनेवोक्तम्‌--“दशाहादित्रिमागेन कृते संचयने क्रमात्‌ । अङ्गस्पशनमिच्छुन्ति 
वर्णानां तरवदर्दिनः ॥ न्िचतुःपञ्चदशमिः gl. वर्ण; क्रमेण तु । भोज्याज्नो 
दुशभिर्विष्रः शेषा द्वित्रिषडुत्तरे: ॥' इति । दयुत्तर दशभिः दुत्त द्वादशभिः पडु- 
त्तरः पञ्चदशभिरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा-- शव-तम्बन्धी (मृत्यु के कारण) भाशौच तीन दिन या दस दिन 
का होता है दो वर्ष से कम आयु के बाळक का अशौच माता-पिता को होता 


है और सूतक ( जन्म के समय का भाशोच ) केवळ माता को ही 
होता है ॥ १ ८) 


जनननिमित्तमस्पृश्यस्वलच्षणमाशी चमाह-- 


पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसग्दशनाद्‌ शुवम्‌ । 
तद्दन प्रदुष्येत पूवेषां जन्मकारणातू ॥ १९७ 


प्रायश्वित्ताध्यायः . . - ४०६ 


| सूतक जनननिमित्तमस्पश्यत्वळक्षाणाशौचं पित्रोर्मातापित्रोरेव, न सर्वेषां ` 
. 'सपिण्डानास्‌ । तच्चास्पृश्यस्वं मातुधुवं दृशाहपर्यन्त स्थिरमिध्यर्थः । कुतः ? | 
तद्सुग्दशनात्‌ तस्याः सबन्धि्वेनासुजो दृशंनात्‌। शत एव वसिष्ठः (४।२३) 

"नाशौचं विद्यते पुंसः संसर्ग ेञ्च गडछुति । रजस्तन्नाशुक्ति ज्ञेयं तञ्च पुंसि 
न विद्यते ॥ इति । पितुस्तु ध्रवं न भवति स्नानमात्रेणास्पृश्यत्व निवतंते 
यथाऽऽह सवतः 'जञाते पुत्रे पितुः स्वान सचंळ तु विधीयते। माता शुद्धघेह- 
शाहेन स्नानात्त स्पशनं पितुः ॥' इति । “माता शुद्धयेइशाहेन’ इत्येतच्च संब्य- 
चह्ःरयोग्यतामान्नस्‌ । अदृष्टार्थेषु पुनः कमंसु पंठीनसिना विशेष उक्तः सूतिका 
'पुत्रवतीं विंशतिरात्रेण कर्माणि कारयेत्‌ । मासेन खीजननीम्‌' इति । भङ्गरसा 
च्च सपिण्डानामस्पृश्यत्वाभाव; स्पष्टीकुतः--'सूतकं सूतिकावज्य संस्पर्ा न 


'निषिद्धयते । संस्पशें सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते ॥' इति । यस्मिन्दिवसे | 


कुमारजनन तदनं प्रदुष्येत । तञ्चिमित्तदानाद्यधिकारापहारकुन्न भवतीत्यथः 
-यस्मात्तस्मिन्नहनि पूर्वेषां पित्रादीनां पुत्ररूपेण जन्म उत्पत्तिस्तस्मात्तदहनं प्रदु- 
चयेत । तथा च वृद्धयाज्ञवदक्येनोकम्‌---'कुमारजन्मदिवसे विप्रेः कार्यः प्रतिः 
आहः । दिर्यभूगवाशाजवासःशय्यासनादियु ॥ तत्र सवे प्रतिग्राह्म कृतान्नं नतु 
अक्षयेत । भक्षयित्वा तु तन्मो दाद्‌ द्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति ॥ ष्यासेनाप्यत्र 
विशेष उक्तः--'सूतिकावासनिळया जन्मदा नाम देवताः। तासां यागनिमित्त 
तु शुचिर्जन्मनि कीर्तिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चेव सवंदा । ब्रिष्वेतेषु न 
कुर्वीत सूतक पुत्रजन्मनि ॥? माकण्डेयेनाप्युक्तम्‌- रक्षणीया तथा षष्ठी निशा 
चत्र विशेषतः । रात्री ज्ञागरणं कार्य जन्मदानां तथा बलिः ॥ पुरुषाः शख्रहस्ताश्न 
_ आुत्यगीतेश्व योषितः । रात्रौ जागरणं कुयुर्दशम्यां चेव सूतके ॥' इति ॥ ५९॥ 
भाषा जन्म का सूतक ( अस्पृश्यत्व) माता-पिता को हो होता 
दै (सभी सपिण्डो को नहीं ), उसमें भी माता का रुधिर दिखाई पढ्ने से 
उसे निश्चित रूप से ( दुख दिन तक ) सूतक होता है। जिस दिन ळाळक 
«का जन्म होता है वह दिन दान आदि के लिए अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि 
पूर्वपुरुष ( पितर ) ही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं यार ॥ | 


आशौचमध्ये पुनर्जनने मरणे वा जाते 'प्रतिनिमित्त नैमित्तिकमावर्तते' इति 
न्यायेन पुनदंशाहाद्याशौचप्राप्तौ तद्पवादमाह-- 
अन्तरा जन्ममरणे रोषाद्दोभिर्विशुद्धधति। 
वणपिक्षया वयोवस्थापेक्षया'चा यस्थ यावानाशोचकाळस्तद्न्तरा तत्समस्य 
ततो न्यूनस्य वाऽऽशौचस्थ निमित्तभूते जनने मरणे वा जाते पूर्वाशौचा- 
खदिष्टेरेवाहोभिरविशुद्धयति । न. पुनः पश्चादुस्पश्चजननादिनिमित्तं प्रथः 


४९० याज्ञवल्क्यस्मृति : 


क्पृथगाञ्चौचं कार्यम्‌ । यदा पुनरदपाद्वतंमानाश्षौचाद्दी घंकाळमाशौ चमन्तराः 
पतति तदा न पूर्वदोषेण शुद्धिः । यथाऽऽहोशनाः--'स्वहपा्ञौ चस्य मध्ये तु. 
दीर्घाशौचं भवेद्यदि । न पूर्वेण विशुद्धिः स्याः्स्वकालेनेव शुद्धयति ॥' इति । 
यमोऽप्याह--'अघंत्ृद्धिमदाशौचं पश्चिमेन समापयेत्‌? इति । अत्र 'चान्तरा 


जन्भमरणे' इति यद्यप्यविशेषेणाभिहित, तथापि न सूतकान्तर्वतिनः शावस्य 


पूर्वाशीचशेषेण शुद्धिः । यथाहाङ्गिराः-'सूतके सतक चेत्स्यान्म्ुतके स्वथ सूत- 
कम्‌ । तत्राधिकृत्य सतक शौचं कुर्यान्न सूतकम्‌ ॥' इति । तथा षटन्रिशन्मते- 
ऽपि- 'शावाशौचे समुरपन्ने सूतक तु यदा भवेत्‌ । शावेन शुद्ध्यते सूतिनं सृतिः 
शावशोधिनी ॥? इति। तस्मान्न सूतकान्तःपातिनः शावाशोचस्य पूर्वदोषेण 


शुद्धिः, किंतु दावान्तःपातिन एव सूतकस्य । तथा सजातीयान्तःपातिव्वेऽपिः 


शावस्य क्कचित्पूवंशेषेण शुद्धरपवादः स्मृत्यन्तरे दुर्शितः--'मातर्य ग्रे प्रमीताया- 


मशुद्धी त्रियते प्रिता । पितुः रोषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्त पच्चिणीम्‌ ॥” . 


इति । भयमथः— मातरि एवं मृतायां तन्षिमित्ता्ौचमध्ये यदि पितुरुपरमः 


स्यात्तदा न पूर्वशेषेण शुद्धिः, किंतु पितुः प्रायणनिमित्ताशौचकालेनेव शुद्धिः कार्या । 


तथा पितुः प्रायणनिमित्ताञ्ञौचमध्ये मातरि स्चर्यातायामपि न पूर्ददोषमात्राच्छु द्धः 
किंतु पूर्वाशीच समाप्योपरि पक्षिणी चिपेत्‌ इति ॥ तथाऽऽश्षौचसन्निपातकाल- 
विरेषङृतोऽप्यपवादो गौतमेनोक्तः ( १४।७,८ )--'रात्रिशेषे सति द्वाभ्यां प्रभाते 
_ तिसभि? इति | भयमर्थः--रात्रिमात्राव शिष्टे पूर्वाज्ञौचे यद्याशौचान्तरं सन्नि- 
पतेत्तहिं पूर्वाशीचं समाष्यानन्तरं द्वाभ्यां रात्रिभ्यां शुद्धिः । प्रभाते पुनस्तस्या 
रात्रेः पश्चिमे यामे जननाद्या्योचान्तरसन्निपाते सति तिसृभी रात्रिभिः शुद्धिः, 
न पुनस्तच्छरेषमात्रेण । शातातपेनाप्युक्तम--'रा त्रिशेषे द्वघहाच्छुद्धियांमशेषे 
शुचिरूयहात्? इति । प्रेतक्रिया पुनः-'सूतकसन्निपातेऽपि न निवतंत’ इति तेनेवो- 
कप््र-- अन्त दंशाहे जननास्पश्चास्स्यान्मरणं यदि । प्रेतमुद्दिश्य कर्तंव्य॑ पिण्डदानं 
स्वबन्धुभिः ॥ प्रारब्धे प्रेत पिण्डे तु मध्ये चेजनन भवेत्‌ । तथेवाशी चपिण्डांस्तु. 
होषान्दद्याद्ययाविधि ॥? इति । तथा शावाशौचयोः सन्निपातेऽपि प्रेतकृत्य: 
कार्यम्‌; तुल्यन्यायत्वात्‌ । तथा जातकर्मादिकमपि पुत्रजन्मनिमित्तकमाशोचान्त- 
रसन्निपातेऽपि कार्यमेव । यथाह प्रजापतिः-'आशझौचे'तु समुप्पश्न पुत्रजन्म यदाः 
भवेत्‌ । कर्तुस्तास्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशोचेन शुद्धयति ॥' इति ॥ 


पूण प्रसवकालजननाजौचमभिधायाधुना अप्राप्तकाळगर्भनिःसरणनिमित्तमा- 
शोचमाह-- 


गर्भखाबे मासतुस्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम्‌ ॥ २०॥ ` 


पाठा०--१., भहोबृद्धिमत्‌ । २. शावस्थ । 


प्रायश्चित्ताध्यायः | - ४१९९ 


स्रवतियंद्यपि लोके द्ववद्वव्यकतूंके परिस्यन्दे प्रयुज्यते, तथाउप्यन्न द्रवाद्ववद्रन्यसा- 
धारणरूपेऽधःपतने वतंते । कुतः? द्रवत्वस्य प्रथममास एव संभवात्तत्र च 'मास- 
_ हुढया निशाः इति बहुवचनानुपपत्तेः। गर्भ्रावे यावन्तो गर्भग्रहणमासास्त- 
त्समसंख्याका निशाः शुद्धः कारणम्‌ । एतच्च खिया एव; 'गभ्रावे मासतुछ्या 
रात्रयः ख्रीणां, खानमा त्रमेव पुरुषस्य? इति वृद्धवसिष्टस्मरणात्‌ । यरपुनर्गौतमेन 
ऽयहं च' (१४।१८) इति त्रिरात्रसुक्त,-तन्मासत्रयादर्वाग्वे दितव्यम्‌; 'गभस्त्यां 
यधामासमचिरे तृत्तमे त्रयः । राजन्ये तु चतूरात्रं वेश्ये पञ्चाहमेव तु ॥ अष्टाहेन 
तु शूद्रस्य शद्धिरेषा प्रकी तिता ॥' इति मरीचिस्मरणात्‌ । अचिरे मासत्नयादर्वाक्‌ 
गर्भ्रावे उत्तमे ब्राह्मणजातौ त्रिरात्रमित्यथः । एतच्च घण्मासपयंन्ते द्रष्टव्यम्‌ । 
सप्तमादिषु पुनः परिपूर्णमेव प्रसवाशौच कायम्‌ ; तत्र परिपूर्णाङ्गगर्भस्य जीवतो 
निर्गमदर्दानात्‌ । तत्र च लोके “प्रसव’शब्दप्रयोगात्‌, 'षण्मासाभ्यन्तरे 
यावद्वर्भ्रावो भवेद्यदा । तदा माससमेस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ अत 
ऊध्वं स्वजाध्युक्त॑ ततसामाशौचमिष्यते । सद्यःशौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने 
सति ॥' इति स्मरणात्‌ ॥ एतञ्च सपिण्डानां सद्यःशोचविधानं द्रवभूतगर्भपतने 
वेदितव्यम्‌ । यत्पुनव॑सिष्ठवचनस्‌ ( ४।३४ )--'ऊनद्विवार्दिके प्रेते गर्भस्य 
पतने च सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌? इति,-तस्पञ्चमषष्ठयोः कठिनगभपतनविषयम्‌ः 
'क्षाचतुर्थाद्ववेत्लावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । भत ऊध्व प्रसूतिः स्याइृजञाहं 
सूतकं भवेत्‌ ॥ खावे मातुञ्निरात्रं स्यात्सपिण्डाशौचवर्जनम्‌ । पाते मातुर्य- 
थामासं पित्रादीनां दिनत्रयम्‌ ॥? इति मरीचिस्मरणात्‌॥ सप्तममासप्रन्नुति 
सृतजनने जातसृते वा सपिण्डानां जनननिमित्तं परिपूर्णमाश्चौचम्‌ ; 'जातस्रृते 
मृजाते वा सपिण्डानां दशाहम्‌? इति हारीतस्मरणात्‌ , 'अतः सूतके चेदो- 
त्थानादाशौ चं सूतकवत्‌? इति पारस्करवचनाच्च। आ उत्थानादासूतिकाया उत्था- 
नाद्दशाहमिति यावत्‌ । सूतकवदिति शिशूपरमनिमित्तोदकदानरहितसित्यथः । 
बृहन्मचुरपि-'दज्ञाहाभ्यन्तरे बाळे प्रमीते तस्त्र बान्धवेः। शावाशौचं न कर्तब्य 
सूत्याशीचं विधीयते ॥' इति । तथा च स्खझ्ृत्यन्तरोडपि--“अन्तदे शाहोपरतस्य 
सुंतिकाह्दोभिरेवाशोचम्‌? इति । एवमादिवचननिचयपर्यालोचनया सपिण्डाना 
जनननिमित्ताशौचसंकोचो नास्तीति गम्यते । यप्पुनवृहद्विष्णुवचनम्‌--'जञाते 
सते म्रृतजाते वा कुलस्य सद्यःशौचम्‌” इति,-तच्छिशूपरमनिमित्तस्याशौचस्य 
स्नानाच्छुद्धिप्रतिपादनपरं न प्रसवनिमित्तस्य । तथा च पारस्कर:--'गर्भे यदि 
विपत्तिः स्थाइशाहं सूतक भवेत्‌ ।? सपिण्डानां प्रसवनिमित्तस्य विद्यमानध्वात्‌ ।- 
“ल्लीबभातो यदि प्रयास एव विशुद्ध्यति’ इति प्रेताशौचाभिप्रायम्‌ । तथा च 


१. पर्यंतम्‌ । १, शत ऊर्थ्यं प्रसथो दशाहम्‌ । 


४१२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


शङ्केनो क्तम्‌--'प्राङइनामकरणार्सद्यः शौ चम्‌? इति । यस्पुनः कात्यायनवचनस्‌--- 
अनिवृत्ते दशाहे तु पञ्जस्वं यदि गच्छुति । सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेत नोदक- 
क्रिया ॥' इति,-तदृपि वेष्णवेन समानार्थम्‌ । यदा तु “न प्रेतं नैव सूतक' मिति 
पाठस्तदा सूतकमस्पुश्यत्वं नेव पित्रादीनां भवती्यर्थः । अथवाऽयमर्थः-अन्त- 
दुंशाहे यदि शिशुपरमस्तदा न प्रेताशौचम्र्‌। यदि तन्न सपिण्डजननं तदा सूतक- 
अपि नेव काथं, कितु पूर्वाशौचेनेव शुद्धिरिति । यत्त॒ बृहन्मचुवचनम्‌--'जीवञ्षातो 
यदि ततो मृत; सूतक एव तु । सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम्‌ ॥ 
इति । यच्च बृहत्प्रचेतोवचनन्‌--'मुहूत्तं जीवितो बालः पञ्चव्वं यदि गच्छति । 
भातुः शद्धिदंशाहेन स्यः शुद्धास्तु गोत्रिणः ॥' इति, तत्रेयं ब्यवस्था--जन ना - 
नन्तरं नाभिवधंनात्प्राइ स्ती पित्रादीनां जनननिमित्तमाशौचं दिनत्रयम्‌ । सद्यः- 
शौच त्वग्निद्योन्राद्र्थम्‌ ; 'अग्निहोत्रार्थं स्नानो पस्पर्शञनात्तस्कालं शौ चम्‌' इति शङ्घ- 
स्मरणात्‌ । नाभिवधनोत्तरकाल तु शिशुप्रायणेऽपि जनननिमित्त संपूर्णमाशौचं 
सपिण्डानाम्‌ । 'यावन्न छिद्यते नाळं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाले ततः 
पश्चात्सूतक तु विधीयते ॥' इति जेमिनिस्मरणात्‌ । 
मनुनाऽप्ययमर्धो दुर्शितः (५।६६)--'रात्रिभिर्मासतुल्याभिग्भत्रावे विशु- 
द्यति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन खरी रजस्वला ॥? इति पूर्वभागस्यार्थो 
दशितः । उत्तरस्य त्वयमर्थः-रजञसि निःसरणादुपरते निद्ृत्ते रजस्वला खरी स्नानेन 
साध्वी देवादिकमंयोग्या भवति 1 स्पर्शन।दिविषये पुनरनुपरतेऽपि रजलि चतुर्थ- 
ऽहनि स्नानाच्छुद्धा भवति । तदुक्तं . बृद्धमनुना--*चतुर्थऽहनि संशुद्धा भवति 
च्यावहारिकी' इति । तथा स्म्ृध्यन्तरम्‌--'शुद्धां भतुश्चतुर्थेऽह्ि स्नानेन स्ती 
रजस्वला । देवे कर्मणि फिये च पञ्चमेऽहनि शुद्धयति ॥ 'पञ्चमेऽहनि’ इति 
रजोनिबृत्तिकालोपळचक्षणार्थम्‌ । यदा रजोदर्शनादारभ्य पुनः सप्तदश दिनाभ्यन्तरे 
रजोद्शंनं तदा अशुचित्वं नास्त्येव; अष्टादशे त्वेकाहाच्छुड्ि', एकोनविशे 
दयहात्‌ , तत उत्तरेषु व्यहाच्छुद्धिः । यथाहात्रिः--'रजस्वळा यदि नाता 
पुनरेव रजस्वला । अष्टादशदिनादर्वागशुचिस्वं न विद्यते ॥ एकोनबिशतेरवागे- 
काहं स्यात्ततो द्वयहम्‌ । विञ्रशवयुत्तरेषु त्रिरात्रमशुचिभंवेत्‌ ॥ इति ।-- 
यत्त 'चतुदंशदिना दूर्वागशुचित्वं न विद्यते! इति स्म्ुत्यन्तर, तत्र स्नानप्रभ्रृतित्व- 
मभिप्रेदमतो न विरोधः । अयं चाशुचिस्वप्रतिषेतो यस्त्रा विशञतिदिनोत्तरक।छ- 
सेव प्रायशो रजोद्शंनं तद्विषयः। यस्याः पुतरारूढयौवनायाः प्रागेवाष्टादशदिना- 
प्राचुयंण रजोनिर्गमस्तस्याख्निरात्रमेवाक्ीचम्‌ । तया च यावत्त्रिरात्र स्नानादि- 
रद्दितया स्थातव्यम्‌ ; "रजस्वला त्रिरात्रमशुचिभतति सा च नाञ्जीत नाभ्यञ्जीत 


१. सूतकाहो भिः । २. सद्यः शौ चास्तु । 


प्रायश्चित्ताध्यायय ` ४१३. 
नाप्सु स्नायादधः शयौत न दिवा स्वप्यात्‌ न ग्रद्दान्षिरीक्षेत नागिन स्पृशेत्‌ 
नाशनीयाज रञ्ज सजेत्‌ न च दन्तान्धावयेत्‌ न इंसेन्नच किचिदाचरेत्‌ भखवण 
चात्रेण पिवेदक्षलिना वा पात्रेण लोहितायसेन. वेति विज्ञायते? ( ४-७ ) इति 
` चसिष्ठस्मरणात्‌ । 
आङ्गिरसेडपि विशेषः-'हस्तेऽश्नीयान्म्टन्मये वा हविभुक छितिशायिनी ६ ` 
दरजस्वळा चतुथेऽद्वि स्नाध्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥' इति । पराशरेऽपि विशेष ` 
. 'शनाने नेमित्तिके प्रा्ठे नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कुर्व | 

गत चरेत्‌ ॥ सिक्तगात्रा भवेदद्धिः साङ्गोपाङ्गा कथंस्कतू.। न वखपीडनं कुर्याञ्ान्यः `. 
द्वासश्च धारयेत्‌-॥? इति उशनसाऽप्यन्न विशेषो दहितः--'उवराभिभूता गा 
नारी रजसा च परिष्लुता। कथं तस्या भवेच्छौच शुद्धिः स्यास्केन कर्मणा ॥ 
'चतुथऽहनि संप्राप्ते स्पुशेदन्याऽशुचिखियम्‌ । सा संचेळावयाह्मापः स्नात्वा 
स्नास्वा पुनः स्पुरोत्‌। दुशद्वादशंकृत्वो वा जाचमेच्च , पुनः पुनः ॥ अन्ते क 


घाससां स्यागस्ततः शुद्धा भवच्च सा। दद्याच्छक्त्या ततो दान पुण्याहेन विशुः 
दध्यति ॥? इति । 


अयं चातुरमात्ने स्नानप्रकारोऽनुसरणीयः ।. “आतुरे स्नान उत्पन्ने दशद्धरवो 
हानातुरः । स्नात्वा स्नात्वा स्पुरोदेन ठतः शुद्ध्धत्स भातुरः ॥' ( ७।१० ).इति ` 
_ परादारस्मरणात्‌ । यदा तु रज्ञस्वछायाः सूतिकाया वा सृतिभवति तदायं स्नान- 
प्रकारः--“सूतिकायां झतायां तु कथं कुर्वन्ति याशिकाः। ङुम्भे सलिछमादाय 
पञ्चगव्यं तथेव च ॥ पुण्यग्मिरमिमरूयापो वाचा शुद्धि लभेत्ततः। तेनैव स्नाप- 
यिस्वा तु दाहं कुर्यायथाविधि ॥' रजस्वलायास्तु--'पञ्चभिः स्नापयित्वा तु 
गन्यैः प्रेतां रजस्वळास्‌ । चख्ान्तराढतां कृत्वा दाहयेट्विधिपूर्वकम्‌ ॥' 
इति । एतच्च रजोदृशनपुत्रजन्मादिः यद्युदयोक्तरकालमुस्पन्न॑े तदा तददिवसप्रथ्य- 
व्याशोचांहोरान्रगणन। कार्या । यंदा तु रजन्यां रजोद्शनपुन्नजन्मादि जातं तदार्ध- 
रात्रात्माक जननाथस्पत्तो पूर्वेदिवसेकदेशाव्यापित्वे$पि भाशौचस्य तस्पूर्वदिवस- 
महत्येव गणन। कार्येत्येकः कदपः । रात्रि त्रेघा विभञ्याद्ये भागद्वये जननादौ जाते. 
पूवदिनं आद्यमिति द्वितीयः । प्रागुद॒यादित्यपरः । यथाह कश्यपः —'उदिते तु 
यदा सूय नारीर्णा हश्यते रज; । जनन बा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शर्चरी ॥ अर्ध- 
_ रात्रावधिः कारः सूतकादो विधीयते। रात्रि कुर्यात्त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व पूव 
` तु ॥ उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके। रान्रावेव ससुत्पन्ने सत्ते रजसि 
सूतके ॥ पूवमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥' इति । यतेषां च कश्पानों ` 
देशाचारतो व्यवस्था विज्ञेया । 


१. आशौचपूर्वेदिनम्‌ । २. यावज्ञाभ्युदितो रविः । 


४१४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


इदे चाशौचमाहिताग्नेरुपरमे संस्कारदिवस प्रभृति कतव्यम्‌ । अनाहि- 
ताग्नेस्तु मरणदिवसम्रम्हृति संचयनं तूभयोरिति संस्कारदिवसप्रभृतीति विवेच- 
नीयस्‌ । यथाहाज्विराः--/अनप्िमत उत्कान्तेः साग्नेः संस्कारकर्मणः । शुद्धिः 
संचयन दाहान्सताहस्तु यंथाविधि ॥' इति । 'साग्नेः संस्कारकमंणः? इति 


श्रवणादाहित्ताझौ पितरि देशान्तरमृते तरपुत्रा दीना मासंस्कारार्संध्यादिकमंलोपो - 


नास्तीव्यनुसंघेयम्‌ । तथा च पेठीनसि:--'अन सिमत ठत्क्रान्तेराशोच हि 
द्विजातिषु । दाहादझिमतो विद्या द्विदेशस्थे ग्रुते सति ॥' इति ॥ २० ॥ 
भाषा--एक आाशौच के भीतर ही जन्म या मरण भा जावे तो उसके 
बाद प्रथम आशौच के जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों में शुद्धि होती है । 
गभस्राव होने पर जितने मास का गर्भ रहा हो उतने ही दिन में शुद्धि 
होती ,है॥ २०॥ | 
सपिण्डत्वादिना दशाहादिप्राप्तौ छचिन्म्टृत्युविरेषेण।पवादमाह — 
हतानां नुपगोविप्रेरन्बक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
नपोऽभिषिक्तः चषत्रियादिः ‘गोग्रहणं श्गिदंष्ट्रयादितिरश्चासुपलच्षगार्थम्‌ , 
“बिप्र'प्रहणमन्स्यजोपकच्चषणम्‌ ; पतेहंतानां संबन्धिनो ये सपिण्डास्तेषाम्‌ , 
विषोद्वन्धनादिभिः बुद्धिपूर्वमात्मानं ये व्यापादयन्ति ते आास्रघातिनः; 'भाव्म- 
घाति'ग्रहणं 'पाखण्ड्यनाश्चिता’ ( प्रा० ६-११ ) ` इत्येकयोगोपात्तपतितपा- 
त्रोपलच्षणार्थस्‌ । तत्संबन्धिनां 'वान्वक्षमनुगतमक्षमन्वक्ष सद्यः शौ चमिध्यर्थः । 
तत्संबन्धिनां च सान्वत्षं यावइृरांनमाशोचं न पुनदंशाहादिकस्‌। तथा च 
गौतमः ( १४।९--१२ )--'गोब्राह्मणहृतानांमन्वक्षं राजक्रोधाच्चायुद्धे प्रायोऽ- 
नाशक दाख्ाग्निविषो दुको द्वन्ध न प्रपत नश्चेच्छ॒ताम्‌? इति । क्रोध'ग्रहण प्रमादुब्या- 
पादितनिरासार्थस्‌ । 'भयुद्ध'म्रहणं युद्धतस्येकाहमाशो चमस्तीति ज्ञापनाथंस्‌ ; 
“ब्राह्मणार्थं विपन्नान योषितां गोग्रहेऽपि च। भाहवेऽपि हतानां च एकरात्रम- 
जझौचकम्‌ ॥? इति स्मरणात्‌ । एतन्च युद्धकालक्षतेनेच काछान्तरविपन्नस्य । 
समरमूधनि हतस्य पुनः सद्यः शौचम्‌ । यथाह मनुः ( ५॥९४ )-- 
'उद्यतेराहवे शस्रैः चत्रधर्महतस्य च। सद्यः संतिष्ठते . यज्ञस्तथाऽऽशौचमिति 
स्थितिः ॥? इति ॥--- 
ज्ञातस्येव जननादेराशौ चनिमित्तस्वाजन्मदिनादुत्तरकालेऽपि ज्ञाते दशाहा- 
दिप्राप्तावपवादमाह-— 
प्रोषिते कालशोषः स्यात्पूर्ण द्रधोदक शुचिः॥ २१॥ 
१. यथातिथीति । २. विप्रगोनुपहतानामभ्वच्षं। ३. शौचमिश्यर्थ! 
न पुनः। ४. स्यादरोषे यहमेव ल । 
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प्रायश्चित्ताष्यायः । ety 


प्रोषिते देशान्तररथे यत्ररथेन ग्रथमदिवस एव सपिण्डञननादिक न ज्ञायते 
तस्मिन्सपिण्डे कालस्य दशाद्दाद्यवच्टिन्ञस्य यः शेषो5वशिष्टकालः स एव शुद्धि- 
हेतुभंवति । पूर्ण पुनराशोचकाले दशाहादिके प्रेतायोदक द्रवा शुद्धिर्मवति । 
'उद्कदानस्य खानपूर्वंकत्वास्खारवोद्क द्रवा शुचिभवति । तदुक्तं शुचिर्भवति । 
तदुक्तं मनुना ( ५७७ )--'निदंशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो अवति मानवः ॥' इति। (पूर्ण द्श्वोदक शुचिः’ 
इति प्रेतोदकदानसहचरितस्याशौचकाळस्य शुद्धिहेतुस्वविघानात्‌ । जन्मन्यति- 
क्रान्ताशी चं सपिण्डानां नास्तीति गम्यते । पितुस्तु निर्देशेषपि जनने स्नान- 
अस्थ्येव; 'धुत्वा पुत्रस्य जन्म च इति वचनात्‌ । एतच्च 'पुन्न'प्रहण जन्मनि 
सपिण्डानामतिक्रान्ताशौचं नास्तीति ज्ञापकम्‌ । अन्यथा 'निर्दृशं ज्ञातिमरणं 
श्रुत्वा जन्म 'च निर्देशम्‌' इध्येवादचयद्‌। न चोक्तम्‌। तधा च देवलः 'नाशुद्धिः 
प्रसवाशौचे व्यतीतेषु दिनेष्वपि! इति। तस्मा द्विपत्तावेवातिक्रान्ताञ्ञौचमिति 
'स्थितम्‌ ॥ केचिदन्यथेमं श्छोकं पठन्ति--'प्रोषिते कालशेषः स्यादशेषे ऽयहमेव 
लु । सर्वषां वत्सरे पूर्ण प्रेते दृस्वोदक शुचिः ॥ इति। भ्प्रोविते प्रेते सर्देषां 
आह्मणचत्रियादीनामविशेषेण काळशेषः शुद्धिहेतः। शेषे पुनरतिक्रान्ते 
. -दुशाहादौ सर्वेषां ध्यहमेवाशौचम्‌ । संवस्सरे पूर्णे यदि प्रोषितप्रायणमवगतं 
स्थात्तदा सवो ब्राह्मणादिः स्नात्वोदकं दश्वा शुचिः स्यात्‌। तथा च मनुः 
( ५७६ )-संवत्शरे व्यतीते तु स्पृष्ट वैवापो विशुद्ध्यति’ इति । अयं च ऽयहो 
दशाहाद्‌र्ध्वं मासत्रर्‍यादर्वाग्दृष्टव्यः । पूर्वोक्तं तु सद्यःशौचं नवममासादूध्वंमवा- 
्वसंवत्सरादू मृडम्यस्‌ । यव्पुनर्चासिष्ठं वचनस्‌--'ऊध्च दशाहाच्छ्स्वैकरा त्रम्‌” 
इति, -तदूष्वं षण्मा सेभ्यो यावन्नवमम्‌ । यद्यपि गौतमवचनम्‌ र १७) १९ )— 
“श्रुष्वा चोष्व दशस्याः पक्षिणी? इति, तन्मासत्रथादृध्वंसर्वाकषष्ठात्‌ । तथा च 
खृडवसिष्ठः--'मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्षण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमाद- 
वागूष्व स्नानेन शुद्धयति ॥' इति। एतच्च सातापितृब्यतिरिक्तविषयम । 
“पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः। श्रत्वा तद्दिनमारभ्य दशाहं 
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सूतकी भवेत्‌ ॥! इति पेरोनसिस्मरणात्‌। तथा च स्सस्यन्तरेडपि---“महागुरु- 
व्य उ झम वख्ोपवालिना । अतीतेऽडदेऽपि कतेव्यं प्रेतकार्यं यथाविधि ॥? 
इति । संवस्सरादूध्वमपि प्रेतकार्यमाशौचोदकदानादिक कार्य, न पुनः स्नानमा- 
ज्ाच्छुद्धिरित्यथः । पितृपर्न्यामपि मादृव्यतिरिक्तायां स्सृत्यन्तरे विद्रोषो 
दर्शितः- पितृपल््यामपेतायां मातृवज द्विजोत्तमः । संवत्सरे ष्यतीते5पि त्रिरान्न- 
मशुचिभवत्‌ ॥' इति । यस्तु नथादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्ततसपिण्डानां 

१, मिति स्थितिः। २. प्रोषिते सवेषां । 


४१६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


दक्षाहादुध्व मासत्रवादुर्वागपि सधचःशौचम्‌ ; 'देशान्तरस्रृतं श्रुत्वा क्लीके . 


वेखानसे यतौ। सृते स्नानेन शुद्धयन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिणः ॥? इति । 
देशान्तरलक्षणं च ब्रृहस्पतिनोक्तम्‌--'महानद्यन्तरं यन्न गिरिर्वा व्यव- 
धायकः । वाचो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते॥ देशान्तर वदन्त्येके 
 षष्टियोजनमायतम्‌ । 'चत्वारिंगद्वदन्त्यन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च ॥? इति । इदं 
'चातिक्रान्ता शौचसुपनीतोपरमदिषयम्‌। न ॒पुनर्वयोवस्थाविशेषाज्ौचविषयमपि । 
तथा चोक्तं व्याघरपादेन--'तुव्यं वयसि सर्वेषामतिक्रान्ते तथैव च । उपनीते तु 
विषमं यस्मिन्नेवातिकालजम्‌ ॥' इति । अयमर्थः--वयसि त्रिवर्षादिरूपे यदा- 
शौच 'आ दुन्तजन्मनः सञ्च? ( प्रा० २३ ) इत्यादिवाक्यविहितं तत्सर्वेषां ब्राह्म- 
णादिवर्णानां तुझ्यमविशिष्टम्‌ । अतिक्रान्ते व दक्षाहादिके ध्यहादि यदाशौचं 
तदुपि सर्वेषामविदिष्टस्‌ । उपनीते पुनरुपरसे दशद्वाद्शपत्चद्शत्निंशहिनानोंस्येव॑ 
विष॑ममांशौच ब्राह्मणादी नाञ्च । तस्मिन्नेवोपनीतो परम एवं भतिकालजमतिक्रा- 
न्ताशौध भवति न वयोवस्थाशौचातिक्रम इति ॥ २१ ॥ 


भाषा--राजा, गौ और ब्राह्मण द्वारा मारे गये एवं स्वयं आत्महत्या 
करंके मरे हुए व्यक्तियों के सम्बन्धी की शुद्धि तत्काळ होती है । दूसरे देश 
में मरे हुए व्यक्ति के लिये ( स्यु का समाचार ज्ञात होने पर ) दस दिनों में 
जितने दिन शेष रहते हैं उतने दिन में शुद्धि होती है और यदि समय पूरा 
हो गया हो तो उद्क दान देकर ही उसके गोत्र वाळे शुद्ध हो जाते हैं ॥२.१ ॥ 


क्षत्रियादिषु दशरात्रस्य सपिण्डाशौचस्थापवादमाह-- 

क्षत्रस्य द्वादशाद्यानि विशः पञ्चद्रोव तु। | 

' ्रिशद्दिनानि शाद्रस्य तदर्ध न्यायबरतिनः ॥ २२॥ 
शृत्नियवेश्यशूद्राणा सपिण्डजनने तदुपरमे च यथाक्रमेण द्वादशपञ्चदश- 
प्रिञ्ञद्विनान्या्ञौचं अवति । न्यायवर्तिनः पुनः शूद्रस्य पाकयज्ञद्विजशुश्रषादि- 
रतस्य तदर्धं तस्य मासस्यार्धं पञ्चदशरात्रमाशो चम्‌ । एवं च ‘त्रिरात्रं दशरात्रं चा” 
( प्रा १८ ) इस्येतहशरान्रमाशोर्च पारिशेषयाद्‌ ब्राह्मणचिषय व्यवतिष्ठते 
स्सृस्यन्तरेषु तु चषत्रियादीनां दशाहादयोऽप्याशौचकर्पा दिताः । यथाह 
पराशरः--'क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वकर्मनिरतः शुचिः। तथेव द्वादशाहेन वेश्यः 
_शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥' तथा च शातातपः--एका दशाहादर जन्यो वेश्यो द्वादशभि- 
स्तथा । शूद्रो विंशतिरात्रेण शुद्धयेत स्तसतके ॥' वसिष्ठस्तु 'पञ्चदृशरात्रेण 
राजन्यो विंशतिरात्रेण वेश्य? इति । अद्विरास्व्वाह--“सर्वेषामेव वर्णानां सृतके 
' स्रृतके तथा । ददाहाच्छुद्धिरेतेषामिति झातातपोऽब्रवौत्‌ ॥' द्ृत्येवमनेकोच्चाव- 


१, वेखानसो वानप्रस्थः । २. पुनरुपरते। ३. विराष्रं वेति । 


_ आयव्ित्ताध्यायः 29१७. 


चाशौंचकश्पा दर्दिताः; तेषां छोडे समाचाराभावाश्नातीव व्यवस्थाप्रदर्षनसुपयो- . 


शीति नाप्न व्यवस्था प्रदर्श्यते । यदा पुनर्त्राद्मणादीनां इत्रियादुयः सपिण्दा भघ- 
` सित तदा हारीताथ्यक्ताशौ चकठपोऽनुसरणीयः ।--'दशाद्वारछुदथते विप्रो जन्म” 
. द्वानी स्वयोनिषु । चडसिस्रिसिरथेकेन द्त्रविटशूद्रर्‍योनिषु ॥' इति । विष्णुरप्याह 


ˆ (२२।२३,२४)- 'इत्रियस्य विट्शूद्रेषु सपिण्डेषु पडाश्नश्निराप्नाम्याँ वश्यस्य . 


शद्रे सपिण्डे षडात्रेण शुद्धिहीनवर्णानां तूस्कृष्टेषु सपिण्डेषु जातेषु स्त्तेषु वा तदा55- 
शौ चव्यपगमे शुद्धि! (२२१२१) इति बौधायनेन त्वविशेषेण दशाष्ट इत्युक्तम- 
` “ह्त्रविटशूदजातीया ये स्युर्विप्रस्य बान्घंवाः । तेषामाशौचे विप्रस्य दुशाहार्छु- 


. ` द्विरिष्यते ॥' इति । अनयोश्च पक्ययोरापदनापद्विषयस्वेन व्यवस्था । दास्यादीनां 
तु स्वोमिशौचेन स्पश्यत्वं, कर्मानधिकारत्वं तु मासावधिरेव । तदाहाङ्गिरा = 


दासी दासश्च सर्वो चे यस्य वर्णस्य यो भवेत्‌ ॥ तड्ठणंस्थ भवेच्छौ'चं दास्या मास- 


` ` स्तु सतकम्‌ ॥' इति . प्रतिलोमानां स्वाशौचाभाव . पुव; 'प्रतिळोमा घमहीनाः? 


` ` इति मबुस्मरणात्‌। केचळं सृतौ प्रसवे च मळापकषंगाथ मूत्रपुरीषोरसगेवत्‌ 
_ शौच भवस्येव ॥ २२ ॥ 
`. आषा- ( सपिण्ड व्यक्ति के जन्म एवं खृत्यु पर ) चत्रिय को वारह दिन 
` का, वैश्य को पन्द्रह दिन का और शूद्र को तीस दिन का आशौच होता है; 
`` -किन्सु न्यायवर्ती ( लक की सेवा में रहने वाळे ) शूत्र को पन्द्रह दिन का ही 
. शाशौच होता दे॥ २२१ 
घयोवस्थाविशेषादपि दशाहाथ्ाशो चस्यापवादमाह-- _ 
_ झा दन्तजन्मनः सद्य आ च्वूडाम्नेशिकी स्सृता । 
श्रिरात्रमा मतादेशादशरात्रमतः परम्‌ ॥ २३॥ 
. . यावता काळेन दुन्तानासुध्पत्तिस्तस्मिन्काछे अतीतस्य बाछस्य तस्संब- 
.. न्घिनां सद्य शौचं चूडाकरणादर्वाङम्मृतस्य संबन्धिना नशिकी निशायां अवा 
अहो रात्रव्यापिन्यशुद्धिः । ब्रतादेश उपनयनं ततोऽर्वाक चूडायाश्लोध्वंमती- 


_ ` सस्य व्यहमशुद्धिः । अत्न च “ला दुन्तजन्मनः सष’ इति यद्चप्यविशेषेणा- 


_ भिधानं तथांप्यग्निसंस्काराभाचे द्रष्टव्यम्‌ ; 'अदन्तजाते बाळे प्रेते सद्य एक 
_, शुद्धिर्नास्यारिनसंस्कारो नो दुन क्रियो'_इति वेष्णवे अग्निसस्काररहितस्य सद्य 


'"- शौचविधानात्‌ । सति त्वभ्निसंस्कारे 'अहर्त्वदृत्तकन्यासु जाळेषु च' (प्रा. २४१ . 


इति वघप्रमाण पुकाहः । तथा च यमः--'अदुन्तजाते तनये शिंझी, गभंच्युते 


तथा । सपिण्डानां तु सर्वपामहोरात्रमशौ चकम्‌ ॥? इति । नामकरणाषध्राक्सय;- . 


शौचमेव नियतम्‌ । 'प्राडूनामकरणात्सद्यःदा दि!” इति शङ्कस्मरणात्‌ । 3वूडाकम 
१. स्वास्याझीचेन । २, 5नधिकारस्तु । ३. फम द्वितीये । 


४१८ .. याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


'च_प्रथमे तृतीये वा वर्षे समयंते-'चूडाकमं द्विज्ञातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 
ग्रथमेऽऽ्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। ततश्च दन्तजन ना- 
दृष्वं प्रथमवार्षिकचूडा कर्म पर्यन्तमेकाह: । तत्र स्वक्कतचूडस्य दुन्तजनने सस्यपि 
श्रिवर्ष यावदेकाह एव । तथा च विष्णुः ( २२।२९ )—'दन्तजञातेऽप्यक्कतचूडे- 
ऽहोरात्रेण शुद्धि” इति। तत उर्ध्वं प्रागुपनायात्‌ श्यहः। यत्त मनुवचनम्‌ 
(५।६७)—'तुशामङृतचूडानामशुद्विनेशिकी स्मता । निवुंत्तचूडकानां तु त्रिरा- 
आच्छुद्धिरिष्यते ॥! इति । तस्याप्ययमेव विषयः । यत्तनद्विवर्षमधिक्कत्य तेने- 
वोकतस्‌ ( ५६९ )--'अरण्ये काष्ठवस्यक्स्वा 'क्षिपेयुरूयहमेव तु’ इति । यच्च 
चसिष्टवचनम्‌ ( ४।३५ )--'ऊनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌’ 
इति,-तव्संवत्सरचूडाभिप्रायेण । यत्त॒ अङ्गिरोवचनम्‌--'यद्यप्यक्ृतचूडो वे 
जातदुन्तश्च संस्थितः । तथापि दाहयित्वेनमाशौचं ऽयहमाचरेत्‌ ॥? इति,--तद्व- 
चंत्रयादूष्वं कुळधर्मापेक्षया चुडोत्कर्षे वेदितष्यम्‌ ; 'विमे न्यूनत्रिवषं तु सते 
शुद्धिस्तु नेशिकी? इति तेनेवाभिहितस्वाव । नचायमेकाहो दुन्तजननाभाव 
इति शङ्कनीयम्‌ । नहि न्यूनत्रिवषस्य द॒न्तानुस्पत्तिः संभवति । तथा सत्यपि 
दन्तजनने अकृतचूडस्येकाहं वदता विष्णुवचनेन विरोधश्च दुष्परिहरः स्यात्‌। 
तस्मारप्राचीनेव ब्याख्या उयायसी । यत्त॒ कश्यपवचनम्‌--'बाानाम दन्तजा- 
_त्तानां त्रिरात्रेण शुद्धि? इति,-तन्मातापितृविषयस्‌ ; "निरस्य तु पुमाऽ्शुक्रसु- 
पस्पर्श द्विशुद्धयति । बेजिका दभिसंबन्ध।दनुरुन्ध्यादघं यहस ॥' इति जन्यज- . 
. चकसंबन्धोपाधिकतथा न्रिरात्रस्मरणात्‌ । ततश्चायमर्थः—'प्राङनामकरणारस्यः 

शौचं तदृष्वं द्न्तजननादुर्वागरिनसंस्कारक्रियायां पकाहः। इतरथा सद्य 
झोचम्‌ । जातदन्तस्य च प्रथमवार्षिकाच्चो ळा दुर्वागेकाहः । प्रथमवर्षादृध्वं त्रिवर्ष- 
पर्यन्त. कृतचूडस्य श्यहस्र । इतरस्य ध्वेकाहः। वर्षत्रयादूध्वंमक्कतचूडस्यापि 
ञ्य । उपनयनादूध्व॑ सवेषां ब्राह्मणादीनां दृदारात्रादिकमिति ॥ २३ ॥ 

आधा- दाँत निकळने से पहले ही ( बाळक की) मृत्यु होने पर 
तत्काळ शुद्धि होती है; चूडाकरणसंस्कार होने से पहले ख़ृध्यु होने पर एक 
दिनरात भाशौच रहता है; उसके उपरान्त व्रतबन्ध होने के पहले ( मृत्यु 
होने पर ) तीन दिन रात और उसके बाद (व्रतबन्ध हो चुकने के बाद ) 
खत्यु हो तो दश दिन भाशौच रहता हे ॥ ,२३ ॥ 
 इद्वानीं ख्रीषु च वयोवस्थाविशेषेणापवादमाह— 
अहस्त्वद्त्तकन्याज्ु बालेषु च विशोधनम्‌ । 


१. क्षिपेत्‌ तत्‌ ध्यहमेव । २. कुरुवर्णघमपि क्षया । ३. सुपस्पृश्य हति । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४१६. 


अदृत्ता अपरिणीता याः कन्यास्तासु कृतचूडासु वाग्दानास्प्रागहोरात्रं 
विशेषेण शुद्धिकारणं सपिण्डानाम्‌ , सापिण्ड्यं च कन्यानां त्रिपुरुषपर्यन्त मेव । 
“अप्रत्तानां तु खीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते’ ( ४।१८) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 
बालेषु चानुध्पन्नदन्तेषु अग्निसंस्कारे सत्येकाहो विशोधनम्‌ । अङ्कतचूडायां तु 
कन्यायां सद्यः शौचम्‌ । 'अचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौच विधीयते? *इत्या- 
पस्तम्बस्मरणात्‌ । वाग्दानादृध्वं तु संस्काराप्याकपतिपत्ते पितृपत्ते च त्रिरात्रमेव । 
यथाऽऽह मनुः ( ५।७२ ) 'ख्रीणामसंस्कृतानां तु ्यहाच्छुद्ध्यन्ति बान्धवाः । 
यथोच्तेनेव कल्पेन शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥? इति । बान्धवाः पतिपच्यास्रिरा- 
चरेण शुद्धथन्ति। सनाभयस्तु पितृपच्याः सपिण्डा यथोक्तेनेव कल्पेन “निदृत्तचूड- 
कानाम्‌? इव्याद्नोक्तेन त्रिरात्ररूपेग, न पुनदंशरात्ररूपेण; विवा द्वाव्प्राक तस्या- 
युक्तर्वात्‌। अत एव सरीचिः--“वारिपूर्व प्रदत्ता तुया नेव प्रतिपादिता । 
असंस्कृता तु सा ज्ञेया न्रिरात्रसुभयोः स्मृतम्‌ ॥' इति । उभयोः पतिपितृपक्षयोः । 
विवाहादूध्व तु विष्णुना विशेषो दर्शितः ( २२।३३, ३४ )--'संस्कृतासु स्त्रीषु 
नाशौचं पितृपत्षे, तत्प्रसवमरणे चेस्पितृशृहे स्यातां तदेकरात्रं त्रिरात्रं च? इति । 
तन्न प्रसवे एकाहः प्रायणे. न्निरात्रमिति व्यवस्था । इदं च वयोवस्थाशौचं 
सर्ववर्णसाधारणम्‌ । 'ल्ञत्रस्य द्वादशाहानि' (प्रा० २२ ) इति तद्वण॑विशेषोपा दा- 
नेनाभिधानात्‌। अत एव मनुना भजुपात्तवर्णविशेषाशौचविधेः साधारण्यप्रति- 
पादनाथं चातुवर्ण्याधिकारे सत्यपि पुनः “चतुर्णामपि वर्णानां यथाव द्नुपूर्व शः? 
इत्युक्तस्‌ । तथाङ्गिरसाप्युक्तस्‌--'अविशेषेण वर्णानामर्वाक्संस्कारकर्मणः । त्रिरा- 
त्रात्त अवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्वा विधीयते ॥' इति ब्याघ्रपादवचनं च "तुल्यं वयसि 
सर्वेषाम्‌'इति प्राक प्रदर्शित । अतो यथा "पिण्डयज्ञावृता देयम्‌? ( प्रा. १६ ) 
इस्यादिः पिण्डो दकदानविधिः सवंवर्णाधारणः। यथा वा समानोदकाशौ चविधिः 
‘अन्तरा जन्ममरणे’ (प्रा० २०) इति संनिपाताशोचविधिश्च यद्वच्च 'गभेस्रावे 
मासतुल्या निशा? ( प्रा० २०) इति स्रावाशोचविधिः, 'प्रोपिते काळशेषः 
स्यादशेषे यहमेव तु'(प्रा० २३) इति विदेशस्थाञ्ञौचविधिश्च, यथा वा गुर्वाद्या- 
शौचविधिः सवंवर्णसाधारणः तथा वयोवस्थानिमित्तमप्याौचं सर्ववर्णसाधा- 
रणमेव भवितुमहंति । अत एव 'चन्ने षड्भिः कृते चौले वेश्ये नवभिरुच्यते । 
ऊध्वं ब्रिवर्षाच्छूद्रे तु द्वादशाहो विधीयते ॥' तथा यन्न त्रिरात्रं विप्राणामाशौचं 
संप्ररश्यते। तत्र शूद्रे द्वादशाहः षण्नव क्षत्रवेश्ययोः॥? इत्यादीनि ऋष्यः्चङ्गांदिः 
वचनानि विगीतःवबुद्धयाऽना द्रियमाणे्धारेश्वर विश्वरूपमे घाति थिप्रश्नुतिभिराचायैँ- 
र्यमेव साधारणः पच्चोऽङ्गीकृतः। अविगीतानि चार्तानातचत्रियादिविषयत या 
व्याख्येयानि ॥ 


१. इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । . २. यदूर्ध्वं । 
२७ या० 


क 


४२० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


गुर्वादिष्वतिदेशमाह-- 
शु्ेन्ते वास्य नूचानमातुलश्चोत्रियेछु च ॥ २४ ॥ 
गुरुरुपाध्यायः, अन्तेवासी शिष्यः, अनूचानोऽङ्कानां प्रवक्ता, मातुल'ग्रदणे- 
नात्सबन्धवो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्च योनिसंवंद्धा उपलचयन्ते । ते च 'पत्नी- 
दुहितरः? ( व्य० १३५ ) इस्यत्र दशिताः । श्रोत्रिय पएकशाखाध्यायी; “एकां 
शाखामधीस्य श्रोत्रिय” इति बौधायनस्मरणात्‌ । पधूपरतेष्वहदोरात्रमाश्ौचम्‌ । 
यस्तु मुख्यो गुरुः पिता तदुपरमे ` सपिण्डत्वाददशाहमेव । यस्तु पिता 
पुत्रानुस्पाद्य सस्छृत्य वेदानध्याप्य वेदार्थं ग्राहयित्वा बृत्ति च विदधाति, तस्य 
महागुरुध्वात्तदुपरमे द्वादशरात्रं चा । 'महारुरुषु दानाध्ययने वर्जयेरन्‌? इति 
आश्वळायनेनोक्त द्रष्टव्यम्‌ । आचार्योपरमे तु त्रिरात्रमेत । यथाह मनुः 
( ५।८० )—'त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पत्न्यां 
चच दिवारात्रमिति स्थितिः ॥? इति । यदा व्वाचार्यादेरन्त्येष्टिं करोति तदा 
दशरात्रमाशौचम्‌ ( ५।६५ )--“गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरेत्‌ । 
प्रेताहारैः समं तत्र दशाहेन विशुद्धधति ॥' इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । श्रोन्नि- 
यस्य तु समानग्रामीणस्येतदाशोचस्‌; "एकाहं सब्रह्मचारिणि समानग्रामीणे 
ष्व श्रोत्रिये? ( ४।२६,२७ ) इव्याश्वळायनस्मरणात्‌ । एकाचार्योपनीतः पत्नह्म. 
चारी । एतच्चासंनिधाने द्रष्टव्यम्‌ । संनिहिते तु शिष्यादौ त्रिरात्राद्‌ । 
यथाह मनुः ( ५। ८१ )--'श्रोत्रिये तूपसंपन्ने ्रिरात्रमश चिर्भवेत्‌ । 
मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यस्विबबान्धवेषु च ॥ इति । उपसंपन्ने मेन्नी- 
प्रातिवेश्यत्वादिना संबदूघे शीळयुक्ते वा । 'मातुछ’ग्रहणं . मातृष्वसा देरुपल- 
णार्थम्‌ । बान्धवा इत्यात्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्चोच्यन्ते। तथा च 
ब्रहस्पतिः--'ऽयहं मातामहाचायश्रोत्रियेष्वशुचिभवेत्‌? इति । तथा प्रचेताः 
सुते चस्विज्ञि याञ्ये च त्रिरात्रेण विुद्धयति’ इति । तथा च वृद्धवसिष्ठः 
‘संस्थिते पक्षिणी रात्रिं दौदित्रे भगिनीसुते । संस्कृते तु त्रिरात्र स्यादिति धमों 
व्यवस्थित: ॥ पित्नोरुपरमे ख्रीणामूढानां तु कथं भवेत्‌ । त्निरात्रेणेव शुद्धिः 
स्यादिस्याह भगवान्यमः ॥ श्वशुरयोभंगिन्यां च मातुछान्यां च मातुले । पिन्नोः 
स्वसरि तद्वच पक्षिणी क्तपयेज्िज्ञाम्‌ ॥? तथा--'मातुले श्वशरे मित्रे गुरौ गुर्वङ्ग- 
नासु च । अशौच पक्षिणी रात्रिं खता मातामही यदि॥' तथा च गौतमः 
(१४।२०)- “पच्चिणीमसपिण्डे योनिसंबद्ध सहाध्यायिनि च इति । योनिसंबद्धा 
भातुळमातृष्वक्रीयपितृष्वस्रीयादयः। तथा जाबाल:--शुकोदुकानां तु च्यद्दो 
गोत्रजानामहः स्मृतम्‌ । मातृबन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतो तथा ॥? इति । 


१. संबन्धा उप। २. समारभेत्‌ । ३. त्मादिसंबन्धे । 
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विंष्णुः (२२।४६)--'असपिण्डे स्ववेश्मनि मृत एकरात्रम' इति; तथा वृधः 
“भगिन्यां संस्कृतायां तु ्जातर्यपि च संस्कृते। मित्रे जामातरि प्रेते दोहित्रे 
भगिनीसुते ॥ शालके तत्सुते चेव सद्यःस्नानेन शुद्धबति। आमेश्वरे कुछण्तौ 
श्रोत्रिये च तपस्विनि। शिष्ये पञ्चस्वमापन्ने शुचिनक्षत्रद्श नात्‌ ॥ प्राममध्यगतो 
यावच्छुवस्तिष्ठति कस्थचित्‌ । ग्रामस्य तावदाशौचं निगते शुचितामियात्‌ ॥' 
इत्यादीन्याशौ चविशेषप्रतिपादुकानि स्मृतिवचनान्यन्वेषणीयानि । ग्रन्थगौरव- 
भयादत्र न लिख्यन्ते । एषु चेकविषयगुरुलध्वाशोचप्रतिपादकतया परस्परविरु- 
द्धेषु सनिधिविदेशस्थापेच्चया व्यवस्थाउनुसंघातव्या ॥ २४ ॥ 
भाषा--अपरिणीता कन्या क वाग्दान के पहले मरने पर एक दिन-रात 
में ही आशोच की शुद्धि होती है। इसी प्रकार गुरु, शिष्य, वेदाङ्ग के प्रवक्ता, 
मामा और श्रोत्रिय के मरने पर भी एक दिन-रात में शुद्धि होती है ॥ २४-॥ 


ना 


अनोरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगताछु च । 
निवासराजनि प्रेते' तदहः शुद्धिकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 


किंच । अहरित्यनुवंतंते । अनौरसाः क्षेत्रजदत्तकादयः, {तेषु जातेपूपरतेषु 
वाहोरात्रमाशौचम्‌ । तथा स्वभार्यास्वन्यगतास्वन्यं प्रतिकोमब्यतिरिक्त भ्ाश्नि- 
तासु अतीतासु चाहोरात्रमेव न पुनः सत्यपि सापिण्ड्ये दुशरात्रम्‌ । प्रतिलोमा- 
श्रितासु चाशौचाभाव एव; 'पाखण्ड्यनाश्चिताः स्तेना? (प्रा० ६) इत्यनेन प्रतिषे- 
धात्‌ । एतच्च “आर्या पुत्रव्व'शब्द्योः संबन्थिशब्दुत्वात्‌ यस्प्रातियोगिकं भार्यात्वं 
पुत्रत्वं च तस्येवेदमाशौचम्‌ । सपिण्डानां स्वा्ञौचाभाव एव । अत पुव प्रजा- 
पतिः-'अन्याश्रितेषु दारेषु परपर्नीसुतेषु च । गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युखिरान्रेणेव 
तस्पिता ॥'इति । स्वेरिण्याद्यास्तु यमाश्रितास्तस्य तु त्रिरात्रमेव । यथाह विष्णुः 
(२२।४३)— अनौरसेषु पुत्रेषु ज्ञातेषु च मृतेषु च । परपूर्वासु भार्यासु प्रसूतासु 
स्हतासु च ॥? इति त्रिरात्रमत्र प्रकृतम । अनयोश्च त्रिरात्रे करात्रयोः संनिधिविदे- 
शास्थापेक्तया व्यवस्था । यदा तु पितुखिरात्रं तदा सपिण्डानामेकरात्रम्‌ ; यथाह 
मरी चिः--'सूतके मस्तके दैव त्रिरात्रं परपूवंयोः। एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यन्न 
वे पितुः ॥! इति । किंच, निवसर्थस्मिन्निति निवास; स्वदेश उच्यते; तस्य यो 
राजा स्वामी विषयाधिपतिः स यस्मिन्नहनि भतीतस्तदृहर्मात्रं शुद्धिकारणम्‌ । 
रात्री चेदतीतस्तदा रात्रिमात्रम्‌ । अत एव मनुः ( ५८२ )---'प्रेते राजनि 
सञ्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः? इति । उयोतिषा सह वतते इति सज्योतिरा- 
शौचम्‌ । अह्वि चेद्यावत्सूयंदशन रात्रौ चेद्यावन्ञचषत्रदश्चनमिस्यथः ॥ २५ ॥ 


१. तदा । 
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भाषा--औरस के अतिरिक्त अन्य ( क्षेत्रज, दत्तक आदि) पुत्रों के | 
| __ जन्म एवं मृत्यु पर, भोर दूसरे पुरुष पर आश्रित रहने वाली पत्नियों की 
| तथा स्वदेश के राजा की मृत्यु पर एक दिन-रात भाशौच होता है ॥ २५ ॥ 
अनुगमनाशौचमाह--- 
ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शुद्रो न द्विजः कचित्‌ । 
अनुगम्याम्भसि स्नात्बा स्पृष्टठाऽसिं घृतभुक्शुचिः॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणेन असपिण्डेन: द्विजो विप्रादिः शुद्रो वा प्रेतो नानुगन्तव्यः। यदि र 
स्नेहादिनानुगच्छुति तदाउम्भलि तडागादिस्थे स्नात्वाझि स्पृष्टवा घृतं प्राशय 
शुचिभवेत्‌ । अस्य च घृतप्राशनस्य भोजनकार्यविधाने प्रमाणाभावान्न भोजन- 
प्रतिषेधः । इदं समानोत्कृजातिविषयम्‌ । यथाह मनुः ( ५१०३ )-'भनु- 
गस्येच्छुया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा सचेलः स्पृष्टवार्ग्नि छृतं प्राशय 
विशुद्धयति ॥' इति । ज्ञातयो मातृसपिण्डाः । इतरेषां तु विहितत्वान्न दोषः । 
निकृष्टजाव्यनुगमने तु स्सरृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । तत्र शूद्रानुगमने --'प्रेतीभूतं तु 
यः शूद्र ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । भनुगच्छेननी यमानं स त्रिरात्रेण शुद्धवति॥ त्रिरात्रे 
तु ततस्तीण नदीं गर्वा समुद्रगास्‌ । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राशय विशुद्ध - 
` थति ॥' इति पराशरोक्तम्‌ । चञत्रियाचुगमने व्वहोरात्रम्‌ ; 'मानुषास्थि स्निग्धं 
सपृष्ट्वा त्रिरात्रमाक्ञौचं अस्निग्धे व्वह्दोरात्रं शवानुशमने चेक” इति वसिष्ठो- 
क्तम्‌ । वेरयानुगमने पुनः पक्षिणी । तथा चत्रियस्यानन्तरवेश्यानुगमने अहो- 
रात्रं एकान्तरशाद्रानुगमने पक्षिणी वेश्यस्य शूद्रानुगमने एकाइ इध्यूहनीयस्‌ ॥ 
तथा रोदनेऽपि पारस्करेणोक्तम्‌--'म्रृतस्य बान्धवेः साधे कृत्वा तु परिदेवनम्‌ । 
वर्जयेत्तदहोरान्न दानं श्राद्धादिकर्मं च ॥? इति । तथांलंकरणमपि न कार्यम्‌ ; 
| “कुर्छुपादोसपिण्डस्य प्रेतालंकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशक्तो स्नाय- 
मिष्यसे ॥' इति शङ्घन प्रायश्चित्तस्याम्नातत्वात ॥ २६ ॥ 
भाषा--बाह्मण को भिन्नगोत्र के द्विज या शाद्र वणे के सूतक के साथ 
नहीं जाना चाहिए । यदि ( स्नेहवश ) जावे तो जल में स्नान करके अग्नि 
का स्पर्शे करके तथा घृत खाकर शुद्ध हो जाता है ॥/२६ ॥ 


सपिण्डाशी चे कचिद्पवाद्माह-- 
महीपतीनां नाशोचं दृतानां विद्यता तथा । 
गोब्राह्मणार्थ संग्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः | २७॥ 
यद्यपि मही'शब्देन कृर्स्न भूगोळकमभिधीयते तथाप्यत्र सकलायाः लिते- 
रेक भर्वृकव्दानुपपत्तेः ‘मही पतीनां’ इति बहुवचनानुरोधाच्च तदेकदेशभूतानि 


१. वहिस्पृग्चृत । २. चेच्छुन्ति पार्थिवा । 
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मण्डलानि लच्यन्ते । तत्पालनाधिकृतानां क्तत्रियादोनामभिषिक्तानां नाशौचम्‌ । 
तेराशौच न कायंमित्यथंः । तथा विद्युद्धतानां गोब्राह्मणरक्षणार्थं विपन्नानां 
च संबन्धिनो ये सपिण्डास्तेरप्याशौचं न कार्यम्‌ । यस्य च मन्त्रपुरोहितादे- 
भू मिपोऽनन्य साध्यमन्त्रामि चारादिकमंसिद्धयथंमाशौचाभावमिव्छति तेनापि. 
न कायम्‌ । भन्न च महीपतीनां यदसाधारणत्वेन विहित प्रजापरिरक्षण तद्येन 
दानमानसव्कारव्यवहारद्शंनादिना विना न संभवति तत्रेवाशौचाभावो न पुनः 
पञ्चमहायज्ञादिष्वपि। तथा च मनुः ( ४९५) - रराज्ञो महारिमिके स्थाने 
सद्यःशौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥? इति। 
गौतमेनाप्युक्तम्‌ ( १४।४५ )--'राज्ञां च कार्याविघातार्थम्‌’ इति राजग्टृस्या- 
देरप्याशोच न भवति । तथाह प्रचेताः 'कारवः शिल्पिनो वेद्या दासी दासास्त- 
थैव च । राजानो राजशव्याश्च सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥ इति । कारवः सूप- 
कारादयः । शिल्पिनश्रिन्नकारचेलनिर्णजकादयः । अयं चाशौचाभावः किंविषय 
इत्यपेक्षायां कर्मनिमित्तेः शब्देस्त ्तदलाधारणस्य कमणो बुद्धिस्थरवा त्तत्रैव दृष्ट- 
ब्यः। अत एव विष्णुः (२२।४८-५१)--'न राज्ञां राजकर्मणि न ब्रलिनां तते न 
सन्निणां सन्ने न कारूणां कारुकर्मणि इति प्रतिनियतविषयमेवाशौचाभाव दायति । 
शातातपीयेऽप्युक्तस्‌--'म्ूह्यकर्मकराः शूद्रा दासीदासास्तथेव च । स्नाने शरीर- 
सस्कारे गुहकमंण्यदू षिताः ॥? इति । इयं च दासादिशुद्धिरपरिहरणीयतया आशत. 
स्प्शदिषयेत्यनुसंघेयम्‌ । नत एव स्मृत्यस्तरसम--'सद्यःस्पृश्यो गर्भदासों भक्त- 
दासरूयहाच्छु चिः ।' तथा-- चिकित्सको यत्कुरुते तदन्येन न शक्यते ॥ तस्मा~ 
च्चिकित्सक: स्पर्श शुद्धो भवति नित्यदाः ॥' इति ॥ २७ ॥ 


भाषा--राजाभों का, बिजली गिरने से मरे हुए व्यक्तियों का, गौ और 


ब्राह्मण की रक्षा के लिए युद्ध में मारे गये पुरुषों का भाशौच नहीं होता । 
जिस व्यक्ति का आशौच राजा न होने देना चाहे उसका भी भाशौच 
नहीं होता ॥ २७॥ / है । 
ऋत्विजां-दीक्षितानां च यश्चियं कम कुवेताम्‌ । 
सत्रित्रतित्रह्मचारिदातूत्रह्मविदां तथा ॥ २८ ॥ 
दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे । 
आपद्यपि हि कष्टायां खयः शौचं विधीयते ॥ २९ ॥ 
किच, ऋर्बिंजो वरणसंग्गता बेतानोपासनाकतृविशेषाः । दीक्षया संस्कृता 
दीच्तितास्तेषाँ यज्ञियं यज्ञे भवं च कम कुवंतां 'सद्यः शौचं विधीयत’ इति 


न 


१. र्थं शायनं। २. शृत्या वेद्या दा्तास्तथेव। ३. बरणकरण- 
सगता । वरणाभरणसँग्रता । 
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सबंत्राचुषङ्गः; दीक्षितस्य 'वेतानोपासनाः कार्या ( प्रा. १७ ) इत्यनेन सिद्धे- 
ऽप्यधिकारे पुनरवंचनं यंजञमाने स्वयकर्तृध्वविधानार्थं सद्यःस्नानेन विशुद्धयर्थं च; 
सन्नि’ ग्रहणेन संततानुष्ठानतुल्यतयान्नसन्नप्रबृत्ता ळचयन्ते; मुख्यानां तु सन्निणां 
दीक्षित'प्रहणेनेव सिद्धेः । 'ब्रति' शब्देन कृुच्छूचान्द्रायणादिप्रवृत्ताः स्नादक- 
ब्रतप्रायक्चित्तप्रवृत्ताश्चोच्यन्तेः तथा ब्रह्मचारि’ ग्रहणेन बरह्मचर्यादि्रतयोगिनः 
श्राद्धकतुर्भोक्कश्च ग्रहणम्‌ , तथा 'स्म्रुत्यन्तरम्‌-'निःयमन्नप्रदस्यापि कृच्छ्र चान्द्रा- 
यणादिषु । निवृत्त कृच्छ्होमादी ब्राह्मणादिषु भोजने ॥ गुहीतनियमस्यापि नै 
स्यादन्यस्य कंस्यचित्‌ । निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्राष्ब्ये श्रादकसंणि ॥ निमन्त्रितस्य 
विप्रस्य स्वाध्यायादिरतस्य च। देहे पितृषु तिष्ठव्यु नाशो चं विद्यते छचित्‌ ॥ प्राय- 
श्चित्तप्रवृत्तानां दातृब्रह्मविदां तथा ॥? इति । सन्निणां ब्रतिनां सत्रे ब्रते च शुद्धिनं 
कमंमात्रे संव्यवहारे वा । तथा च विष्णुः (२२॥४९,५०)--'न बतिनां ब्रते, न 
सत्रिणां सत्रे! इति ॥ ब्रह्मचायुपकुर्वाणको नेष्ठिकश्च । यस्तु नित्यं दातेव, न 
प्रतिग्रहीता स वेखानसो 'दातृ'शबदेनोच्यते । ब्रह्म विद्यतिः । एतेषां च त्रयाणा- 
माश्रमिणां सवंत्र शुद्धिः; विरोषे प्रमाणाभावात्‌ । दाने-च पूच॑ंसकल्पितद्रग्यस्य 
नाशौचम्‌ ; 'पूर्वंसंकल्पितं द्रव्य दीयमानं न दुष्यति’ इति क्रतुस्मरणात्‌ । 
स्मृत्यन्तरे चात्र विशेष उक्तः--'विवाहोव्सवयज्ञादिष्वन्तरा स्टृतसूतके । शेषमन्न 


 परेदेय दातन्भोक्त श्च न स्पृशेत्‌ ॥' इति । यज्ञे वृषोत्सर्गादी विवाहे च पूर्व- 


संग्दतसंभारे तथा च स्म्ृत्यन्तरम्‌-'यज्ञे संग्टतसंभारे विवाहे श्राद्धकमणि’ 
इति । सद्यःञ्ञौ चमन्र प्रकृतम्‌ । 'विवाह'ग्रहणं पूर्वप्रबृत्तचौलो पनयनादिसंस्कार- 
£ | । 'यज्ञःग्रहण च पूरव ्रृतत ेवप्रतिष्ठ।रामाथुर्खवमान्रोप लक्षणम्‌ ।— 
“न देवप्रतिष्टोत्सर्गविवाहेषु न देशविश्रमे नापथपि च कष्टायामाशो चम्‌? 


' ( २२५३-५७ ) इति विष्णुस्मरणात्‌ संग्रामे युद्धे ।-'संप्रामे समुपोलहे 


राजानं संनाहयेत्‌? ( गु. सू, ३।१२।१ ) इर्याश्वलायनाद्युक्तसनहनविधौ 
प्रारथानिकशान्तिहोमादौ च सद्यःशुद्धिः । देशस्य विस्फोटादिभिरुपसगेंः, राज- 
भयाद्वा विप्लवे तदुपशमनार्थे शान्तिकर्मणि सद्यःशौचम्‌ । विप्लवाभावेऽपि 
कचिद्देशविरोषेण पेठीनसिना शुद्धिरक्ता--'विवाहदुगयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि। 
न तत्र सूतकं तद्वत्कम यज्ञादि कारयेत्‌ ॥' इति। तथा कष्टायामप्यापदि व्या- 
ध्याद्यभिभवेन मुमूर्षावस्थायां दुरितशमनार्थ दाने। तथा सङुचितवृत्तेश्च ज्ञुरपरि- 
श्रान्तमातापित्रादिब हुङुटुम्बस्य तद्भरणोपयोगिनि प्रतिग्रहे सद्यःशुद्धिः । इय च 
शुद्धियस्य सद्यःशौच विनाऽऽर्युंपामो न भवति अश्वस्तनिकस्य तद्विषया । 


१. याज्ञमानेषु । २, स्नानविध्यर्थं । स्नानविशुध्यथं। ३. तस्मादुन्यस्य । 
३. प्रवृत्ते। ५. श्रोपछक्षकम्‌ । 


> न्््््न्न्ट 


प्रायश्वित्ताष्याय: ४२५ 


यरस्वेकाहपर्याप्तसंचितधनस्तस्येकाहः, यरूयहोपयो ग्रिसंचयी तस्य यह यस्तु 
चतुरहार्थमापादितद्रव्यः कुम्भीधान्यस्तस्य चतुरः, कुखूल्घान्यकस्य दृशाह 
द्ठत्येच यस्य यावरकालमात्यंभावस्तस्य तावत्कालमाशौचम्‌ ; भापदुपाधिकर्वा- 
दाशौचसंकोचस्य । भत एव मनुना ( ४।७ )--'कुसूलधान्यको वा स्यातकुस्भी - 
घान्यक एव वा । ऽयहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥? इस्यन्न प्रति- 
पादितचतुर्विधगुद्दस्थाभिप्रायेण ( ५५९ )--'दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु 
विधीयते । भर्वाक्संचय नादस्थ्नां च्यहसेकाहमेव वा ॥' इति कर्पचतुष्टय प्रति- 
पादितम्‌ । समानोदुकविषयाञ्च संकुचिताशौचकर्पाः पच्चिण्येकाहः सद्यःशौच- 
रूपाः स्म्ृत्यन्तरे इष्टाः वृत्तिसंकोचोपाधिकतयेव योज्याः । अयं चाशौचसंकोचो 
येनेव प्रतिग्रहादिना विनातिस्तद्विषयो न सवेन्रेत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ मनुः . 
एकाहाद्‌ ब्राह्मणः शुद्धथेद्यो$ग्निचेदसमन्वितः । श्यहात्केवलवेदस्तु विहीनो दश- 
भिदिनेः ॥? इत्यादिस्मृत्यन्तरवचनपर्यालोचनयाध्ययनज्ञानानुष्ठानयोगिनामेका- 
हादिभिः सर्वात्मना शुद्धिरित्येच कर्मान्नेष्यते ? उच्यते-'दशाहं शावमाशौचं 
सपिण्डेषु विधीयते? (मनुः ५।५९) इति सामान्यप्राप्तदशाहबाघपुरःसरमेव हि 
“एकाहाद्‌ ब्राह्मणः शुद्ध थेतः'इति विधायकं-भवति। बाधकस्य चानुपपत्तिनिबन्धन- 
स्वात्‌ यावध्यबाधितेऽनुपपत्तिप्रशमो न भवति तावद््‌बाधनीयम्‌ । अतः कियदनेन 
बाध्य मिव्यपेक्षायामपेक्षित विशेष समर्पणच्चमस्य ' अझिवे दसमन्वि त? इति वाक्यवि- 
दोषस्य दुशनादुग्निवेदुविषये$रिनहोत्रादिकर्मणि स्वाध्याये च व्यव तिष्ठते, न पुनर्दी- 
नादावपि । एवं चारिनवेदृपद्योः कार्यान्वयिर्वं भवति । इतरथा येनाग्निवेद- 
साध्यं कमं कृतं तस्येकाहाच्छुद्धिरिति पुरुषविशेषो पलक्ष णत्वमेव स्यात्‌ । नचेदं 
युक्तम्‌; एवं च सति--भ्रत्यूहेज्ञाग्निषु क्रियाः । वैतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च 
श्चुतिंचोदनात्‌’ ॥ (प्रा. १७) इति । तथा ब्राह्मणस्य च स्वाध्याया द्निवृत्त्यथ 
सद्यःशौ चमित्येवमादिभिर्मन्वादिवचनैरेकवाक्यता भवति । तथा च-'उभयत्र 
दशाहानि कुलस्यान्नं न सुड्यते' इति द॒शाहपयम्तं भोजनादिकं प्रतिवेधधद्धिरय- 
मादिविचनंरविरोधोऽपि सिद्धयति, अतः छाचिस्कमेवेद्माशौचसंको चविधानँ, 
न पुनः सर्वसंव्यवह।रा दिगो चर मिऱ्यलमतिप्रपञ्चेन ॥ 


इदं च स्वाध्यायविषये सद्यःशौचविधानं बहुवेदस्य ब्रह्मोज्ञश्वक्तत्तायामार्तों 
द्रष्टव्यम्‌ । इतरस्य तु-- दान प्रतिग्रहो होमः स्ताध्यायश्च निवर्तते’ इति प्रति- 
चेष एव। एवं ब्राह्मणादिमध्ये यस्य यातरस्काळमाशोचसुक्त स तस्यानन्तरं 
स्नारवा शुद्धयेत्त , न तव्काळातिक्रममात्रात्‌। यथाह सनुः ( ५।९९ ) विप्रः 
शुद्धयरयपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शुद्ध 


र a 


१. श्रतिचोद्ताः । २. छचिरकमंविशेषे इद्‌ं। ३. ब्रह्मानध्ययलकृतार्या । 
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कृतक्रियः ॥' इति । अयम्थः--'कृतक्रिय:? इति प्रत्येकमभिसंबध्यते । विप्रो$नु- 
भूताशोचकालः कृतक्रियः कृतसत्रानो हस्तेनापः स्पृष्टवा शुद्धयति । स्पृष्टवेति 
स्पशनक्रियेवोच्यते, न जानमाचमने वा; वाहनादिषु रु तस्येवानुषङ्गात्‌ । अथवा 
कतक्रियो यावदाशोच क्रतोदकादिक्रियः तदनन्तर विप्रादिरुदकादि स्पृष्टवा 
शुद्धयेत इत्याशौचकालानन्तर भाविस्रानप्रतिनिधित्वेनोच्यत इति । क्षत्रियादि- 
वांहनादिक स्पृष्टवा शुद्धयेदिति ॥ २८-२९ ॥ 
भाषा--ऋत्विज, दीक्षित ( जिसने यज्ञ में दीक्षा प्राप्त की हो), यज्ञ 
का काम करने वाले, यज्ञ करने वाले, घ्रती, ब्रह्मचारी तथा दाता की दान, 
विवाह, यज्ञ, युद्ध देश में व्याप्त उत्पात के उपशमन कर्म में और आपत्ति 
( रोग-व्याधि ) में ( अकल्याण नाश के लिये दान देने में ) तत्काळ शद्धि 
होती है ॥ २८-२९ ॥ ै | क | 
कुलव्यापिनों शुद्धिमभिधायेदानां प्रसङ्गारप्रतिपुरुषव्यापिनीं शुद्धिमाइ— | 
उद्क्याशुंचिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तेरुपस्पृरोत्‌ | 
अब्लिङ्गानि जपेच्चेच गायत्रीं मनसा सकृत्‌ ॥ ३० ॥ | 
_ उदुक्या रजस्वला, अशुचयः शवचण्डालपतितसूतिकाद्याः शावाशौचिनक्ष प्र 
एतः सस्पृष्टः स्नायात्‌। तेः पुनरुदक्याशुचिसंस्पृष्टादिभिः संस्पृष्ट उपस्पृशेत्‌ | 
आचामेत्‌ । आचम्याडिलङ्घानि “आपो हिष्ठा? (क्र० ७।६।५) इस्येवमादीनि न्नोणि 
मन्त्रवाक्यानि जपेत्‌ । त्रिष्वेव बहुवचनस्य चरितार्थत्वात्‌ । तथा गायत्री च 
सकून्मनसा जपेत्‌ । ननु उदक्या संस्पृष्टः स्रायादित्येकवचननिर्दिष्स्थ कथं 
तेरिति बहुवँचनपरामशं; ? सत्यमेवम्‌ , किंध्वत्र उ दकया दिसंस्पृष्टव्यति रिक्तस्नाना- | 
_ हंमान्रस्पशेष्वाचमनविधानाथे 'तैः'इति बहुवचननिर्देश इत्यविरोधः। ते च 
स्नानार्हाः स्मृत्यन्तरेवगन्तव्याः । यथाह पराशरः--'दुःस्वप्ने मेधुने वान्ते 
विरिक्ते चुरकमंणि । चितियूपंश्मशानास्थ्नां स्पशने स्नानमाचरेत्‌? इति । तथा 
च मनुः ( ५॥१४४)--'वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ । आचा- 
मेदेच झुकस्वान्नं स्नानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ ॥? इति । मेथुनिनः स्नानखृतुकाल- 
विषयम्‌ ; 'भनुतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत” इति बृहस्पतिस्मरणात्‌ । 
अनृतावपि काळविदोपे स्मृत्यन्तरे स्नानसुक्तम्‌- 'अष्टम्थां च चतुर्दश्यां दिवा 
पर्वृणि मेथुनम्‌ । कृत्वा सचेलं स्नात्वा च वारुणीभिश्च मार्जयेत्‌ ॥' इति । 
तथा च यभः-_अजीर्णेऽभ्युदिते वान्ते तथाप्यस्तमिते रवौ । दुःस्वप्ने दुर्जन- 
स्पर्श स्नानमात्रं विधीयते ॥? इति । तथा च ब्रृहृस्पतिः-'मेथुने कटधूमे च 


Seo Ste or = 2 वि ळा“ 


१. शुद्धयतीति । इत्या । २. उदक्याश्ञौचिभिः। ४. बहुवचनादृरः । 
४. पूयश्सशाना । 
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सद्यःस्नानं विधीयते' इत्येतद्सचेलस्पर्श विषयम्‌ । सचेलेन तु चित्या दिस्पर्दा 
सचेलमेव स्नानम्‌ । यथाह च्यवनः--'श्वानं श्वपाक प्रेतधूमं देवद्रव्यो पजी वि- 
नम्‌ । आमयाजिनं सोमविक्रयिणं यूपं चितिं चितिकाष्ठं च मद्यं मद्यमाण्डं 
सस्नेहं मानुषास्थि शवस्पृष्टं रजस्वलां महापातकिनं शवं स्पृष्टवा सञैलमम्भोऽ- 
चगाह्योत्तीर्यारिनस्ुपस्पृश्य गायऽयष्ट शतं जपेत्‌ । घृत प्राश्य पुनः स्नात्वा त्रिरा- 
'वामेत? इति । एतच्च बुद्धिपूवविषयम । अन्यत्र स्नानमात्रम्‌ । “शंवस्पृ्ट 
दिवाकीतिं चितिं यूपं रजस्वलाम्‌ । स्पृष्ट्वा त्वकामतो विप्रः स्नानं कृत्वा 
विशुद्ध्यति ॥' इति. ब्रृहस्पतिस्मरणात्‌ । एवमन्यत्रापि वच्यमाणेषु विषय- 
समीकरणमूहनीयम्र ॥ यथाह कश्यपः-'उदयास्तमययोः स्कन्दयित्वा अक्ति- 
स्पन्दने कर्णाक्रोशने चिव्यारोहणे यूर्पसंस्पर्शने च सङैल स्नात्या पुनर्माम इति 
जपेन्महाव्याहृतिभिः सप्ताज्याडुतीजुहुयाव इति । तथा च्च स्मृत्यन्तरे-- 
“स्पृष्ट्वा. देवलक॑ चेव सवासा जलमाविशेत्‌ । देचाचनपरो विप्रो वित्तार्थी 
वत्सरत्रयस्‌ ॥ असौ देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ तथा ब्रह्म/ण्डपुराणे- 
'दोवान्पाशुपतान्स्पृष्टवा लोकायतिकनास्तिकान । विकमस्थान्द्विजान्शूहान्सवासा 
जलमाविशेत्‌ ॥! इति । तथा--“अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छुद्वसपकंदु षिता’ 
इति लिङ्गाच्च शूद्रस्पशने निषेधः ॥ तथाङ्गिराः'यस्तु छायाँ श्वपाकस्य 
ब्राह्मणो ह्यधिरोइति। तन्न स्नानं प्रकुर्वीत घृत प्राश्य विशुद्यति ॥? तथा 
व्यात्रपाद्‌ः-“चण्डारं पतितं चेव दूरतः परिवर्जयेत्‌ । गोवाळव्यजनादुर्वाक्स- 
वासा जळमाविरोत्‌ ॥ इति । एतदतिसंकटस्थलविषयम्‌ । अन्यत्र तु 
बृहस्पतिनोक्तम्‌'युगं च द्वियुगं चेव ब्रियुर्ग च चतुर्युगम्‌ । चाण्डाळ- 
खूतिकोद्क्यापतिंतानामधः क्रमात्‌ ॥ इति । तथा पैठीनसि:-- 
'काकोलकस्परने सचेछस्नानम्‌ , अनुदकमूत्रधुरीषकरणे सयैळस्नानं 
महाब्याहृतिहोमश्च । अनुद्कमूत्रपुरीषकरणे इत्येत ्चिरकालमूत्रपुरीषा शो - 
चाकरणपरम्‌ ।' तथाङ्गिराः--'भासवायसमार्जारखरोष्ट्रं च श्वशुकरान्‌। असे- 
ध्यानि च संस्पृश्य सचेछो जलमाविशेत्‌ ॥' इति । मार्जारस्पर्शनिम्नित्तं स्नान- 
मुच्छिटसमयेऽचुष्ठानसमये च वेदितव्यं समाचारात्‌ । अन्यदा तु—'मार्जार- 
श्रेव दुर्वी च मारुतश्च सदा शुचिः? इति स्नानाभावः। श्वस्परे तु स्नानं नाभे- 
रूध्वं वेदितऽ्यम्‌ । अधस्तात्त ज्ञालनमेव; “नाभेरूध्व॑ करो मुक्त्वा शुना 
यद्यपहन्यते । तत्र स्नानमधस्ताच्षेत्पक्षाल्याचम्य शुद्धयति ॥' इति तेनेवोक्त- 
स्वात्‌ ॥ तथा पत्षिस्पश विशेषो जातूकण्यंनोक्तः--'ऊरध्वं नाभेः करौ सुकस्वा 
यदङ्ग संस्पृशेत्खगः । स्नानं तत्र प्रकुर्वीत रोषं प्रत्ञाएप शुद्धयति ॥? इति । 


१. शावस्पृशं। २. गायन्नीमष्टवार जपेत्‌। ३. शवस्एश । ४. पूयं $ 


४२८ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


मेध्यस्पश5पि विष्णुना विशेषो दशितः ( २२।७७-८० ) नाभेरधस्तात्प्रबाहुषु 
च कायिकमंलः सुराभिमद्यर्वोपहतो म्रत्तोयस्तदड्ठ प्रक्षाल्याचान्तः शुद्धयेत्‌ । अन्य- 
चोपहतो सृत्तोयस्तदङ्ग प्रक्षाल्य स्नायात्‌ । तरिन्द्रियेषूपहतस्तूपोष्य स्नात्वा पञ्चग- 
व्येन दशनच्छुदोपहतश्च” इति । एतच्च परको यामेध्यस्पशंविषयम्‌ । आत्मी यमल- 
स्पशं तु ऊध्वंमपि नाभेः ज्ञाऊनमेव । यथाह देवलः—'मानुषास्थि वसां विष्ठा- 
मातवं मूत्ररेतसी । मजानं शोणितं वापि. परस्य यदि पंस्पृशेत ॥ स्नात्वा 
प्रख्य लेपादीनाचम्य स शुचिर्भवेत्‌ । तान्येव खानि संस्पृश्य पूतः स्यात्परि- 
मार्जनात्‌ ॥? इति । तथा च शङ्खः-- रथ्याकर्दमतोयेन ष्टीवनाद्येन वा तथा । 
नाभेरूध्वं नरः स्पृष्टः सद्यःस्नानेन शुद्धयति ॥? इति । यमेनाप्यत्र विशेष 
उक्तः 'सकदंमं तु वर्षासु प्रविश्य ग्रामसंकरम्‌ | जङ्कयोङृत्तिकास्तिस्रः पादयो- 
हिंगुणास्ततः ॥' इति ग्रामसंकरं ग्रामसलिळप्रवाहप्रदेशं सकर्दमं प्रविश्येस्यर्थः । 
मारुतशोषिते तु कदंमादौ न दोषः। "रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्चवा यसेः । 
मारुतेनेव शुद्धथन्ति पक्केटकचितानि च ॥' ( जा० १९७ ) इति प्रागुक्तत्वात्‌ । 
अस्थनि मनुना विशेष उक्तः ( ५।८७ )--“नार स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो 
विशुद्ध्यति । आचम्येव तु निःस्नेहं गां स्पृष्ठा वीचय वा रविम्‌ ॥' इति । इदं दे- 
जातास्थिविषयम्‌। अन्यत्र वसिष्ठोक्तम्‌-'मानुषास्थि स्निग्धे स्पष्टा त्रिरात्रमाशो - 
चम्‌ अस्निग्धे त्वहोरात्रम्‌ ।! इति । भमानुषे तु विष्णक्तम्‌ (२२।७०)--'भदय- 
व्यं पञ्चनखश्ञवं तदस्थि च सस्नेहं स्पृष्ट्वा स्नातः पूर्ववस्रं प्रक्षालितं बिन यात 
इति ॥ एवमन्येऽपि रनानाहाः स्सस्यन्तरतोऽवबोद्धव्याः ॥ एवं स्नानारहाणां बहु 
रवात्तदुभिप्रायं तेरिति बहूवचनमविरुदम्‌ । 'उदक्याशुचिभिः स्नायात्‌’ इव्ये- 
तच्च दण्डाद्यचेतनव्यवधानेस्पश वेदितव्यम्‌ । चेतनव्यवधाने तु मानवम्‌ (मनुः 
५।८५ )~—'दिवाकीर्तिसुदक्यां 'च पतितं सूतिकां तथा । शवं तर्स्पृष्टिनं चेव 
स्पृष्टवा स्नानेन शुद्धयति ॥' इति । तृतीयस्य ध्वाचमनमेव। “तत्स्पृष्टिनं 
स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते । ऊध्वमाचमन प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥? 
इति संवर्तस्मरणात्‌ । एतञ्चाद्धिपवकविषयस्र्‌ मतिपूव तु तृतीयस्यापि स्नान- 
मेव। यथाह गौतमः ( १४।१० )--पतितचण्डालसूतिकोदक्याशव स्पृष्टित- 
सृष्टयुपरपर्शने सचैलमुदको पस्पश नाच्छुद्धबेत्‌' । इति । चतुर्थस्य त्वाचमनम ; 
“उपस्पृश्याशुचिस्पृष्ट तृतीयं वापि मानवः । हस्तौ पादौ च तोयेन प्रज्ञाया चग्य 
जज, ॥' इति देवछस्मरणात्‌। अंशुचीनां पुनरुदक्यादिस्पशें देवलेन विशेष 
उक्तः--श्वपाक पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं शवहारकस्‌ | सूतिकां साविकां नारीं 


१. च्चाण्डाळाद्यचेतन। २. तमेव तु स्पृशेत्‌। ३. भशुचिनां पुनः। 


३. शवदाहक । 
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रजसा च परिप्लुताम्‌ ॥ श्रकुक्कुटवराहांश्व म्राम्यान्संस्पृश्य मानवः । सचेलः 
सशिराः स्नात्वा तदानीमेव शुद्धयति ॥' इति । “भशुद्धान्स्वयमष्येतानशुद्धस्तु 
यदि स्पुशेत्‌। विशुद्दयत्युपवासेन तथा कृच्छू ण वा पुनः ॥' इति। साविका प्रस- 
वस्य कारयित्री | कृच्छुः खपाकादिविषयः श्वादिषु तूपवास इति व्यवस्था ॥३०॥ 
आषा--रजस्वला खी और अशुचि व्यक्ति ( शव, 'चण्डाळ, पतित, 
सूतिका, सत्यु के कारण भाशौची ) द्वारा छु जाने पर स्नान करे; इन रजस्वला 
स्त्री आदि द्वारा स्पृष्ट व्यक्ति से छू जाने पर भाचमन करे और “आपो हिष्ठा? 
भादि तीन मन्त्रवाक्यो का जाप करके एक बार गायत्री-का जप करे ॥३०॥ 
अधुना काछशुद्धौ दृष्टान्तस्वेन द्वव्यशुद्धिप्रकरणोक्तास्तयरैवान्न प्रकरणे चचय- 
माणांश्च श॒द्धिदेतू न ननुक्काम ति--- 
कालोऽग्निः कमं मृद्वायुर्मनो शानं तपो जलम्‌ | 
पश्चात्तापो निराहार; सर्व5मी शुद्धिद्देतवः ॥ ३१॥ 
यथाऽग्न्यादृयोऽमी सर्वे स्वविषये शुद्धिहेतवस्तथा काखोऽपि दृशरात्रादिङः। 
शास्रगस्यस्वाच्छुद्धिहेतुत्वस्य । अभिस्तावच्छुद्धिहेतुः । यथाभ्यधायि ( आ० 
१८७ ) 'पुनःपाकान्महीमयम' इति। कमं च शद्धिनिमित्तं, यथा वच्यति 
( प्रा० २४४ ) 'अश्वसेधावभ्टृथस्नानात्‌? इति । तथा मृदपि शद्धिकारण, यथा 
कथितम्‌ ( भा० १८९ )--'सलिळं भस्म मुद्ापि प्रक्षेप्तव्यं विशद्धये? इति । 
वायुरपि शुद्िहेतुः, यथोदीरितं ( आ० १९७ ) 'मास्तेनैव शुद्धथन्ति’ इति । 
मनोऽपि वाचः शुद्धिसाधनं, यथाम्नायि 'मनसा वा इविता वाग्वद्तिः इत्यादि! 
ज्ञानं चाध्यास्मिक बुद्धिशद्धी निदानं, यथाभिधास्यति ( प्रा० ३४ ) "ज्षेत्र- 
ज्ञस्येश्वरज्ञानात? इति । तपश्च कृच्छादि, यथा वदिष्यति (प्रा० २६०) “प्राजा- 
पस्य चरेत्कृच्छू समो वा गुरुतल्पगः’ इत्यादि । तथा जलमपि शरीरादेः, यथा 
जल्पिष्यति ( प्रा ३३ ) 'वष्मंगो जछम्‌? इति । पश्चात्तापोऽपि शद्धिज्ननक:, 
यथा गदित “ख्यापनेनानुतापेन? इति । निराहारोऽपि शुद्धय पादानं, यथा 
व्याहरिष्यति ( प्रा० ३०१ ) 'त्निरात्रोपोषितो जप्त्वा’ इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
भाषा--काछ, भरिन, कमें, मिट्टी, वायु, मन, ज्ञान, तपस्या, जळ, 
पश्चाताप और उपवास--ये सभी शुद्धि के कारण होते हैं ॥ ३१/॥ 
अकार्यकारिणां दानं वेगो नंद्याश्च शुद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्य सुश्च तोयं च संन्यासो चै द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३२ ॥ « 
तपो वेदविदां क्षान्तिविंदुषां वष्मंणो जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३ ॥ ४ 


>-:ऋ क क 
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भूतात्मनस्तपोविद्य बुद्धेशोन विशोधनम्‌ । 
क्षेत्रश्षस्येश्वरशानादिशुद्धिः परमा मता ॥ ३४.॥ 


किंच, अकायकारिणां निषिद्धसेविनां दानमेव मुख्यं शुद्धिकारणं, यथा 
व्याख्यास्यति 'पात्रे धनं वा पर्याप्त दत्वा’ इति । नद्याः निदाघादावढपतोया- 
या अमेध्योपहततीरायाः कूलकषवर्षाम्बुप्रवाहवेगः शुद्धिकृत्‌ । "शोधनीयस्य 
द्रव्यस्य सच्च तोयं च शुद्धिकृत्‌’, यथेह भणितम्‌ (आ० १९१) अमेध्याक्तस्य 
खत्तोयेः शुद्धिगन्धापकर्षणात्‌' इति । संन्यासः प्रवञ्या द्विजन्मनां मानसाप- 
चारे शुद्धिकृत्‌ । तपो वेदाभ्यासो वेदविदां शुद्धिकारणम्‌ । कृच्छादि तु 
सवसाधारण न वेदविदामेव । क्षान्तिरुपदामो विदुषां वेदार्थविदास्‌ । 
वप्मणः शरीरस्य जलम्‌ । प्रच्डुन्नपापानामविख्यातदोषाणां अघमर्षणा- 
दिसूक्तजपः शुद्धिकारणं शुद्धिसाधनम्‌ । मनः सदसत्संकल्पात्मकं तस्यासत्सं- 
कएपत्वादशुद्धस्य सत्य साधुसंकर्पः शोधकम्‌ । 'भूत'शब्देन तद्विकार भूतो 
देहेन्द्रियसंघो कच्यते । तत्र 'स्थूलोऽहं कृशो5हं काणोऽहं बधिरोऽहम्‌? इस्येचं 
तद्भिमानिर्बेन योऽयमात्मा वर्तते ख भूताव्मा, तस्य तपोविद्ये शुद्धिनि- 
मित्ते । “तपः'शड्देनानेकजन्मस्वेकस्मिन्नपि वा जन्मनि जोगरस्वप्नसुषुप्त्यवस्था 
स्वात्मनो योऽयमन्वयः, दारीरादेश्च व्यतिरेकः सोऽभिधीयते । यथा (ते० उ० 
३।२।१ ) 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व? इति पञ्चकोशव्यतिरेकप्रतिपादनपरे चाक्ये। 
‘विद्याशब्देन चौपनिषदं 'अस्थूलमनण्वहृस्वम्‌? ( वृ० उ० ३।९।२६ ) असङ्गो 
हि’ (१० उ० २।५/१४) 'अयमांत्माः (बू उ० ३।८।८) इत्यादि 
त्वपदार्थनिरूपणविषया वाक्यजन्यं ज्ञानसुच्यते। एताभ्यामस्य शुद्धिः। शरीरा दि- 
व्यतिरेकबुद्धेः संशयविपययरूपत्वेनाशुद्धायाः प्रमाणर्पं ज्ञानं विशोधनम्‌ । 
चेत्रस्य तपोविद्याविशुद्धस्य व्वंपदार्थभूतस्य "तश्वमलि' ( छा० उ० ६।८।७ ) 
इव्यादिवाक्यजन्यारसाच्ञास्काररूपादीश्वरञ्ञानात्‌ “परमा विशुद्धिमुंक्तिलक्षणा । 
यथैताः शुद्धयः परमपुरुषार्थास्तद्वद्यक्ततरा काळशुद्धिरपीत्येवं प्रशंसाथ भूतात्मादि- 
विशुद्धयभिधानम्‌ ॥ ३२-३४ ॥ 
भाषा--निषिदूध काय करने वालों की शुद्धि का कारण दान होता 
है, नदियों की शुद्धि करने वाळा उनका प्रवाह वेग होता है; अशुद्ध वस्तु 
की मिट्टी और जल से, द्विजातियों की संन्यास से, वेद जानने वालों की 
तप ( वेदाभ्यास ) से, विद्वानों की क्षमा से, शरीर की जल से, गुप्त पापों 


0 


१. शोधनम्‌। २. न्द्रियसंबन्धो। ३. जाप्रत्स्वप्न। ४. तत्त्वमसी- 
त्यादि। ५.परमात्मशुद्धिः । 
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की शुद्धि जप से होती है और मनकी शुद्धि का कारण सव्य बताया 
गया है । भूतात्मा की शद्धि का कारण तप और विद्या है तथा बुद्धि को 
इदूध करने वारा ज्ञान है । क्षेत्रज्ञ ( अर्थात्‌ तप और विद्या द्वारा विशद्ध ) 
की शद्धि ईश्वर के ज्ञान से बताई गई दे ॥ ३२-३४ ॥ 


इत्याश्ौचप्रकरणम्‌ । 


९ 
अथापद्धमप्रकरणम्‌ २ 
'आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विघीयते' ( प्रा० १९ ) इत्यापदि मुख्या- 
शौचकल्पानुष्ठानासंभवेन सद्यःज्ञौचाद्यनुकहपसुक्स्वेदानी तप्रसङ्घादापदि 


“प्रतिग्रहोडघिको विप्रे याजनाध्यापने तथा! ( आ० ११८ ) इत्याद्यक्तमाजना- 
दिमुख्यवृत्त्यसंभवेन वृत्त्यन्तरमाह-- 


क्षात्रण कमणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः 
निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि॥ ३५॥ 

द्विजो विप्रो बहुकुटुम्बतया स्ववृत्या जीवितुमसमथः चत्रसबन्धिना 
कमणा शखग्रहणादिना आपदि जीवेत्‌ । तेनापि जीवितुमशक्नुबन्‌ वैश्य- 
संबन्धिना कमणा वाणिज्यादिना जीवेत्‌ , न तु शूद्धवृत्ता । तथा च मनुः 
(१०।८२)—'उभाभ्यामप्याजीचंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय 
जीवेद्वेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥? इति । तथा आपद्यपि न होनवर्णेन ब्राह्मी वृत्तिराश्रय- 
णीया किंतु ब्राह्मणेन क्षात्री, क्षत्रियेण वेश्यसंबन्धिनी, वेश्येन च शोौद्री, इत्येवं 
स्वानन्तरहीनचणं वृत्तिरेव । 'अज्ीवन्तः स्वध्मेणानन्तरां पापीयसीं बृत्तिमातिष्ठे- 
रन्रतु कदाचिउज्यायसीस्‌' इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । ज्यायसी च ब्राह्मी वृत्तिः । तथा 
च स्मृत्यन्तरम्‌--'उत्कृष्ट वाऽपक्कष्टं वा तयोः कमं न विद्यते । मध्यमे कर्मणी 
हित्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥? इति । शूदस्योत्कृष्टं बाह्यं कम न विद्यते । यथा 
ब्राह्मणस्यापकृष्ट शौद्‌ं कर्म । मध्यमे चत्नवेश्यकमंणी पुनरापद्रतसवंवर्णसाधारणे' 
ति । शूद्रश्वापदतो वेश्यवृत््या शिल्पैर्वा जीवेत । 'शूद्रस्य द्विजशुश्रषा तया 
जीवन्वणिर्भवेत्‌। शिल्पर्वा विविधेजी वेद्‌ द्विजातिहितमाचरन्‌॥'(अा०१२९) इति 
प्रागुक्त्वात्‌॥ मनुना चान्न विशेषो दशितः ( १०।१०० )->'येः कर्मभिः 
प्रचरितेः शुश्रुष्यन्ते द्विजातयः। तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥' 
इति । अनेनेव न्यायेनानुळोमोत्पन्ञानामपि स्वानन्तरा वृत्तिरूहनीया । एवं 
स्वानन्तरहीनवर्णदृत्या आपदं निस्तीय॑ प्रायश्चित्ताचरणेनात्मानं पाव- 
यित्वा पथि न्यसेत्‌ । स्ववृत्तावात्मानं स्थापये दित्यर्थः । यद्वाऽयमर्थः-गर्हित- 


१, साधारणे हि ते इति। 


FE सह कान 
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वृच्यार्जित घनं पथि न्यसेदुत्सजेदिति । तथा च मनुः ( १०।१११ )--'जपहो- 
मैरपेत्येनो याजनाध्यापनेः कृतम्‌ । प्रतिग्रहनिमित्त तु त्यागेन तपसेव तु ॥? 
इति ॥ ३५ ॥ 

भाषा--आपसत्काल में ( भपने वर्ण की वृत्ति द्वारा जीविका चलाने में 
असमर्थ होने पर ) ब्राह्मण क्षत्रिय के कर्म द्वारा अथवा वैश्य के कर्म द्वारा 
जीवननिर्वाह करे आपत्काल पार कर लेने पर ( प्रायश्चित्त द्वारा ) अपने को 
पवित्र करके पुनः अपने वर्ण की वृत्ति अपनावे ॥ ३५-॥ 


वेश्यवृत््यापि जीवतो ब्राह्मणस्य यद्ृपेणनीयं तदाह--- 

/ फलो पलक्षौमसोममनुष्यापूपवीरुधः 
तिलोद्नरंसक्षारान्द्धि क्षीरं छृतं जलम्‌ ॥ ३६॥ 
शरसत्रासवमधूच्छिष्टं मधु लाक्षा च बर्हिषः 
सुच्चमपुष्पकुंतपकेशतक्रविषक्षितिः ॥ ३७ ॥ 
कोरोयनीललवणमांसेकशफसी सकान्‌ । 

शाकाद्रौषधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥ ३८ ॥ 

( वैश्यबृत्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 

“नो विक्रीणीत? इति प्रस्येकममिसंबद्धयते । फलानि कदुलीफलादीनि 
बद्रेङ्टुदव्यतिरिक्तानि; यथाह नारदः 'स्वय्चीर्णानि पर्णानि फलानां बदुरेङुदे । 
रज्जुः कार्पासिक सूत्रं तच्चेदविक्कतं मवेत्‌ ॥? इति । उपलं मणिमाणिक्याद्यश्म- 
मात्रम्‌ । च्ञौममतसीसूत्रमयं व्रम्‌ , 'च्ौमःग्रहणं तान्तवादेरुपलक्षणम्‌ । यथाह 
मनुः ( १०।८७ )--'सद॑ च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । अपि चेत्स्यु- 
ररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥' इति, सोमो लताविशेषः, 'मनुष्य'पदेना- 
विशेषास्खरीपुंनपुंसकानां ग्रहणम्‌ , अपूपं मण्डकादि भच्यमात्रम्‌ , वीरुधो 


वेत्राग्तादिलताः, तिळाः प्रसिद्धाः; ओदन'ग्रहण भोज्यमात्रोपलच्षणम्‌ ; ` 


रसा गुडेछुरसशर्करादय;; तथा च मनुः ( १०।८८ )--क्षीरं चोद्रं दधि घृतं 
तेलं मधु गुड कुशान? इति। क्षारा यवचारादयः । 'दघिक्षीरयोःय्रहणं 
मस्तुपिण्डकिलाटकूचिकादीनां तद्विकाराणामुपळत्तणम्‌। 'क्षीरं सविकारम्‌? ( ७।- 
११ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'घृतशग्रहणं तेळादिस्नेहमात्रोपलच्षणम्‌ , जलं 
प्रसिद्धम्‌ , शस्र खड्गादि, 'आसवःग्रहणं मद्यमान्नोपलक्षणम्‌ , मधूच्छि्ट 
सिक्थकम्‌ , मधु चौद्रम्‌ , छाक्षा जतु, बर्हिषः कुशाः, मृत्‌ प्रसिद्धा, चर्मा- 
जिनम्‌ , पुष्पं प्रसिद्धम्‌ , अजलोमकृतः कम्बलः कुतपः, केशाश्चमर्या दिः 


१. रसच्षारदधि चीरधृतं जलम्‌ । २. मधूच्छिष्टमधुलाक्षाः सबर्हिषः । 
३. कुतुपफेश । ४. नीळी। ५, उपल माणिक्यादि। ६. भजीर्णलोमक्कतः । 


| अमन ता.क श्या 
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संवद्‌ धाः, तक्रनुदखित्‌ , विषं श्ठङ्गयादि, क्षितिभूमिः, “नित्यं भूमिक्रीद्वियवाः 
जाव्यश्वप॑ भधेन्वनडुद्द श्ेके! इति सुमन्तुस्मरणात्‌ । कोशेयं कोशप्रभवं वसनम्‌ , 

नील नीलोरपम्‌, 'लवण'ग्रदणेनेव बिडसौवचंळसंन्धवसासुद्सोमकङृत्रिमाण्य- 

विशेषेण गृह्यन्ते । माँग प्रसिद्धम्‌ , एरशफ! हवयादृयः, ष्सील'ग्रहण 
लोहमान्नोपट्न्ञणम्‌, झाक सदस्‌; अचिशेषात्‌ , ओषधयः फलपाकान्ताः, 
“आद्रौषघय' इसि विशेषोपादानाच्छुष्केषु न दोषः, पिण्याकः प्रसिद्धः, पशव 
आरप्या:, ‘आरण्यांश्च पशून्सर्वान्दंष्ट्णिश्च वयांलि च? { १०।८९)-— इति मनु- 
स्मरणात । गन्धाश्चन्दनागुरुप्रभ्टुतयः, सर्वानेतान्वेश्यवृत्या जीवन्न्राह्मणः । 
कदाचिदपि न विक्रीणीत; क्षत्रियादेसतु न दोषः। अत एवं नारदेन 
“वेश्यवत्तावविक्रेयं ब्राह्मगस्थ पयो ढघि' इति ब्राह्मणग्रहणं कृतम्‌ ॥ ३६-३८.॥ 
भाषा फळ, उपल (मणि, माणिक्य आदि), अतसी के सूत से निर्मित 
वख, सोमछता, मनुष्य, पुआ, वेत आदि छता, तिळ, ओदन ( भोज्य पदार्थ, 
रस ( घृत, तेल आदि ), क्षार, दही, दूध, घी, जळ, शस्र, भासव, जूठा मद्य, 
मधु, लाख, कुश, मिट्टी, चमडा, पुष्प, कुतप ( बकरे के रोएँ से निर्मित 
कम्बल ), केश ( चवर आद ) तक्र ( मट्ठा ) विष, भूमि, कौशेयवख, नीळ, 
नमक, मांस, एक खुर वाले पशु ( जेसे घोड़ा ), सीसा ( और लोहा ),(झाक, 
आर्द्र औषधि, पिण्यांक, जंगली पशु और गन्ध-इन सब वस्तुओं को वैश्य 

की वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करते रहने पर भी कभो न देंचे ॥ ३६-३८ 0) 

प्रतिप्रसवमाह -— र 

| धर्मार्थ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्लमाः ॥ ३९ ॥ 

यद्यावर्य का: एाकयज्ञादिधमा: स्वसाधनत्रीद्यादिघान्याभावेन न निष्प 
न्ते तहि धान्येन तिला विक्रयं नया; । तत्समाः द्रोणपरि मिता द्रोणपारेमिते- 
नेत्येवं तेन धान्येन समाः। तथा च मनुः ( १०।९० )--“काममप्पाद्य कृष्यात्त 
स्दयमेव कृषीवलः । विक्रीणीत तिळाङ्शद्‌घान्धर्मोर्थमचिरस्थितान्‌ ॥? इति । 
'धघम'ग्रहणमावश्यकभेपजाद्यपलक्तणम्‌ । अत एव नारदः ' अशक्तो भेष॑जस्यार्थे 
यज्ञहेतोस्तथेंव च । यद्यवश्यं तु विक्रेयास्तिला धान्येन- तत्समाः ॥? इति यद्य 
न्यथा विक्रीणीते तहिं दोपः । ( १०।९१ )_'भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यद्‌न्यत्कुरुते 
तिलेः। कृमिर्भूत्वा श्वविष्ठायाँ पितृभिः सह मज्जति ॥? इति मचुस्मरणात्‌ । 

| सजातीयेः पुनदिनिमयो भत्रव्येव । 'रसा रसेनिमातष्या नवेव लवणं रसैः । 
कृतान्न च कृतान्नेन तिला घान्येन तत्समाः ॥? ( मनुः १०९४ )--इति । 
कृतान्नं सिद्धाक्षम, तञ्च कृतान्नेन परिवतनीयम्‌ । 'कृतान्न चाक्रतान्नेन' | 


१. गौतमस्मरणात्‌ । २. कृष्यां तु। ३. नव्वेवं लवण । ४. नीयमिति 
यावत्‌ । 
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इति पाठे तु सिद्धमन्नमकृतान्नेन तण्डुलादिना परिवर्तनीयमिति ॥ ३९ ॥ 
भाषा--किन्तु धर्माथ ( ओषधादिकार्यार्थ ) तिळ के बराबर धान्य लेकर 
तिळ बेचना उचित है ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्तनिषिद्धातिक्रमे दोपमाह-- 
लाक्षालवणमांलानि पतनीयानि विक्रये । 
पयो दधि च मद्यं च हीनवर्णक्रराणि तु ॥ ४० 
लाक्षालवणमांसानि विक्रीयमाणानि सद्यःपतनीयानि ड्विजातिकम 
हानिकराणि। पयःप्रम्ुतीनि तु होनवणंकराणि शाद्वतुश्यत्वापादकानि । 
एतद्वृथतिरिक्तापण्यदिक्रेये वेश्यतुल्यता । यथाह मनुः ( १०९२-९३ )-- 
“सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । ऽपहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीर- 
विक्रयात्‌ ॥ इतरेषामपण्यानां विक्रयादिह कामतः। ब्राह्मगः सप्तरात्रेण चेश्यभाचं 
चं गच्छति ॥' इति ॥ ४० ॥ 
आषा--लाच्चा ( लाख ), नमक और मांस बेचने पर पतित हो जाता 
है और दूध, दही तथा सुरा बेचने पर वह निम्नवर्ण का हो जाता है ( अर्थात्‌ 
शूद्र के समान बन जाता है )॥ ४० ॥ 


आपद्वतः संप्रगृह्णन्भुञ्जानो वा यतस्ततः । 
न लिप्येतेनसा विप्रो उवल्लनाकसमो हि सः ॥ ४१-॥ 
किंच, यस्थ्वधनोऽवसन्नकुट्म्बतया आपद्रतोऽपि त्रतरृत्तिं वेश्यवृत्ति वा 
न प्रविविक्षते स यतस्ततो हीनह्दीनतरहीनतमेभ्यः प्रतिगाह्ण॑स्तदन्नं 
भुञ्जानोऽपि वा एनसा पापेन न लिप्प्रते । यतस्तस्यामापद्वस्थायामस- 
स्रतिग्रहादावधिकारिसेन उवळनाकसमः, यथा उत्ळनोऽकश्च हीनसंकरेऽपि 
न दुष्यति 'तथाऽयमापद्गतोऽपि न दुष्यतीत्येतावता तत्साम्यम्‌ । एवं च वदता 
आपद्रतस्य परधर्माश्रयणाद्‌ द्विगुणमपि स्वधर्मानुष्ठानमेत्र मुख्यमिति दशितं 
भवति । तथा च मनुः ( १०।९७ )--'वर स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्व- 
नुष्ठितः । परधर्माश्रयाद्विप्रः सद्यः पतति जातितः ॥? इति ॥ ४१ ॥ 
भाषा--आपत्काल में जिस किसी का दान एवं अन्न ग्रहण करने वाले 
ब्राह्मण को पाप नहीं लगता, क्यो कि वह अग्नि और सूर्य के समान 
होता है ॥ ४१ ॥ 
कृषिः शिट्पं श्रतिबिद्या कुसीद्‌ शकट गिरिः 
सेवानपं नृपो भेरक्षमापत्तो जीधनानि तु ॥ ४२.॥ 


१. निगच्छुति । २. शुञ्जानोऽपि यत । ३, हीनतरस्ततो । , ४. वा 
नेवेनसा । ५. सेवाऽनूपो । ६. भैच्यमापत्तौ । | 
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. किंच, 'आपत्तो जीत्रनानि' इति विशेषणास्कृष्यादीनाँ मध्ये अनापदुव- 
स्थायां यस्य या वृत्तिः प्रतिषिद्धा तस्य सा वृत्तिरनेनाभ्यनुक्षायते । तथाऽऽपदि 
वेश्यदृत्तिः स्वयं कृता कृषिरविप्रक्षत्रिययोरभ्यनुज्ञायते एवं शिल्पादी न्यप्यस्या- 
अ्पचुज्ञायन्ते । शिल्पं सूपक्ररणादि, न्तिः प्रेष्यत्वस्‌ , विद्या स्टृतकाध्याप- 
कत्वाद्या, कुसीदं वृद्ध्यर्थं द्रव्यप्रयोगः, तत्‌ स्वयंकृतमभ्यनुज्ञायते, शकटं भार- 
केन धान्यादिवहनद्वारेण जीवनहेतुः, गिरिस्तद्वततृणेन्धनद्वारेण जीवनम्‌ , सेवा 


 परचित्तानुवतंनम्‌ , अनपं प्रचुरतृणवृक्तजलप्रायः प्रदेशः, तथा नृपो नृपयाचनम्‌, 


भक्त ज्ातकस्यापि, पुतान्यापत्तो जीवनानि । तथा च मनुः ( १०।११६ ) — 
'विद्या शिइप ब्तिः सेवा गोरक्षा विपणिः ङृषिः। गिरिभेक्ष कुसीदं च दृश 


` जीवनहेतवः ॥' इति ॥ ४२ ॥ 


भाषा- कृषि, शिल्प ( कारीगरी), भ्टृति ( मजदूरी ), वेतन लेकर 


` विद्याध्यापन, व्याज के लिये धनप्रयोग, भाडे पर गाड़ी चलाना, एवंत (उस 

पर प्राप्त होने वाळे तूण एवं इंघन ), सेवा, अनूप (प्रचुर तृण, वृक्ष भौर 

„जर से व्याप्त प्रदेश ), राजा ( राजा से याचना) तथा भिद्ावृत्ति-ये 
; आपत्तिकाळ में जीवन क साधन होते हैं ॥ ४२ ॥ | 


यदा कृष्यादीनामपि जीवनहेतूनामसंभवस्तदा कथं जीवनमित्यत भाइ 
बुभुक्षितस्त्रयद्द स्थित्वा घान्यमत्राह्मणादरेत्‌ । 
प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धमंतः॥ ४३ ॥ 
धान्याभावेन त्रिरात्रं बुभुक्षितो$नश्नन्‌ स्थित्वा अब्राह्मणाच्छूद्रात्तद- 
भावे वेश्यात्‌ तदभावे चत्नियाद्व! हीनकर्मण एकाहपर्याप्तं धान्यं हरेत्‌ । यथाह 


` मनुः ( ६।११७ )--“तथेव सप्तमे भक्ते भक्ताने षडनश्नता । अश्वस्तन- 


विधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥? इति । तया च प्रतिम्रहोत्तरकाळं यदपहृतं 
र क डि € 

तद्धमंतो यथावृत्तमाख्येयम्‌। यदि नास्तिकेन स्वामिना त्वयेद कि नामापह- 

तमिस्य धियुञ्यते । यथाह मनुः (११।१७)- खलास्चेत्रादगाराह्वा यतो वाप्युप- 


लभ्यते । आख्यातब्य तु तत्तस्मं पृच्छते यदि पृच्छति ॥' इति ॥ ४३ ॥ 
भाषा-तीन दिन भूखा रहकर भब्राह्मण ( शुद्ध या शूद्र के अभाव में 


` द्वेश्य और उसके अभाव में क्षत्रिय ) के घर से अन्न चुरावे। पकड़े ज्ञाने पर 


जो कुछ चुराया हो उसे घमंपूवक बता देना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
इद्मपरमापरप्रसङ्गाद्रा्ञो विधीयते-- 
तस्य वृत्त कुल शील श्रतमध्ययन तपः | 
जञात्वा राजा कुटुम्घं च धर्म्या वृत्ति प्रकशपयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


- १. न्यप्यनुश्ञायन्ते॥ २. रूपकरणादि। ३. तथाऽऽक्ये। ४. धान्यः 


. माहरेव । ५, नाष्टिडेन। ६, ममापहुतमिति । 
२८ या० 
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बोऽशेनायापरीतोऽवसीदति तस्य वृत्तमाचारं, कुलमाभिजात्यं, शीलमा- 
स्मगुण,. श्वरत. शाख्रश्रवणं, अध्ययन वेदाध्ययन, तपः ळृच्छादि च परीच्य 
राजा धमदिनपेतां वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ , अन्यथा तस्य दोषः; तथा च मनु 
( ७।१३४ )--'यस्य राज्ञस्तु विपये श्रोत्रियः सीदति छुव्ा । तस्य सीदति 
तद्वाष्टू दुर्मिक्षन्याधिपीडितम्‌ ॥' इति ॥ ४४ ॥ 

भाषा--उप्चके आचार, कुलं, शील, शांध्यज्ञान, वेदाध्ययन, तप भौर 
कुट्टमग्ब का ज्ञान प्राप्त करके राजा उसके लिए धमंसस्मत वृत्ति निर्धारित 
करे ॥ ४४ ॥ 

इत्यापद्धमंप्रकरणम्‌., 


अथ वानग्रस्थघमंप्रकरणम्‌ ३ 

'वतुर्णांसाभ्रमिणां मध्ये-त्रह्मचारिग्रुद्दत्थयो धर्मा! प्रति पादिताः। सांप्रतमवस- 

रआंधान्वानप्रस्थधघर्मान्प्रतिपादयितुमाह-- . | 
सखुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो घनम्‌ । 
वानप्रस्थो त्रह्मवारा साग्निः सोपासनो बजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

वने प्रकर्षण नियमेन च 'तिएर्ति चरतीति वनप्रस्थः, चनप्रस्थ एव वान. 
प्रस्थः । संज्ञायां देष्येस्‌ । भाविनीं दृत्तिमाश्रित्य वनं प्रतिष्ठासुरिति यावत्‌ । 
असौ सुतविन्यस्तपत्नीकः 'त्वयेयं वरणीय! इध्येचं सुते विन्यस्ता निक्षिप्ता 
पत्नी येन स तथोक्तः । यदि सा पतिपरिचर्याभिलाषेण स्वयमपि वनं जिगमि 
षति तदा तयाऽनुगतो वा सहितः। तथा ब्रह्मचारी ऊध्वरेताः साग्निवेताना रिन- 
संहितः तथा सोपासनो गुद्याग्निसहितश्च वनं बजेत । 'सुतविन्यस्तपत्नीक? 
हाते वदता कृतगाहंस्थ्यो वनवासेउघिक्रियत इति दर्शितम्‌ । एतच्चाश्रम 
समुच्चयपच्चमङ्गीक्कत्यो कम्‌ । इतरथा 'अविप्लुतव्रह्मचयों यमिच्छेत्त तमावसेत्‌" 
इत्यकृतगाहस्थ्यो5पि वनवासेऽघिक्रियत पुव । अय च वनप्रवेशो जरा जजेरक- 
छेवरस्य जांतपोत्रस्य दवा । यथाऽह मनः ( ६।२ )--'ग्रदवस्थस्तु यंदा पश्ये- 
दलीपलितमात्मन: । भपव्यस्येव वा5पत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥? इति । 
है| 'व पुत्रेषु परनीनिक्ञेपो विद्यमान्भार्यस्य । मृतभायस्याप्यापस्तम्वादिसिः 
चनवासस्मरणात्‌। अतो यत्‌ ( भा० ८९) 'दाहयिर्वाग्निहोत्रेण? इति पुन- 
राघानबिधान-तद्‌परिपक्ककषायविषयम्‌ । 'सार्निः सोपासन’ इत्यत्रापि 
यदार्घाधान कृतं तदा श्रौताग्निभियुंह्येण च सहितो वनं घ्रजेत्‌ । सर्वाधाने तु 


= es 


(5 योशनया। २. राशो दोषः । १: वानप्रस्थो वनवासे । 


Dr . 
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श्रौतरेव केवलम्‌ । यदि करथचिऽअयेछठञ्नातुरनाहिताग्नित्वादिना श्रौताग्नयोड- 

नादितास्तहिं क्रेदल सोपासनो . चजेदित्येव विवेचनीयम्‌ । अग्निनयन च 

_ तन्निवर्त्याग्निहोत्राढिकम सिद्धयथम्‌ । अंत एवं .मनुः ( ६९ )--“बंतानिक च 

जुहुयादग्निद्दोत्र यथाविधि । दृश मस्कन्द्यन्पर्व पौर्णमासं च शक्तितः ॥? इति ॥ 

ननु च पुत्रनिद्चिप्तपरनीकस्य तह्विरहिणः कधमग्निदोत्रादिकर्मानुष्ठानं घटते ? 

पत्न्य सह यष्टव्यम्‌ इति सहाधिकारनि यमात्‌, सव्यमेव; किंध्वन्न पत्नी निक्षेपविधि- 
बलादेव तन्नेरपेचयेणाधिकारः कएप्यते । यथा हि रजस्वळायां 'यस्य त्रत्येडह नि 

पर्न्यनालर्भुका स्यात्तामपरुद्धय थजेते'त्यपरोधविधिबलात्तज्निरपेक्तता । यद्वा 
चन प्रतिष्ठमानमेव पति परन्यचुमन्यत इति न विरोध: । नच यथा ब्रह्मचारिणो 
विधुरस्य वा वन . प्रस्थितस्यािहोत्रादिपरिलोपस्तथा निक्षिस्पव्नीकस्य़ाप्य. 

ग्निहोत्राद्यमाव इति शङ्कनीयम्‌ ; अपाक्षिकव्वेन श्रवणात्‌ । नच. ब्रह्मचारिविघुर- 
योरप्यञिसाध्यकर्मस्वनधिकारः । पञ्चममासादृध्वंमाहितश्रावणिकार्नेस्तद्‌- 
. घिकारदशनात्‌ , 'वानप्रस्थो जरटिळश्चीराजिनवासा न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ;. 
अमृष्ट सूलफळं संचिन्वीत ऊध्वरेताः चमाशयो दद्यादेव न प्रतिणुह्णीयादूध्वं 
` पञ्चभ्यो मासेभ्यः श्रावणिकेनंरनीनाधायाहिताग्निव्च्चमूलको दद्याद्‌ देवपिवुः 
सनुष्येभ्यः स॒ गच्छेत्स्वगमानन्त्यम' इति वसिष्ठस्मरणात्‌। चीरं वखखण्डो, 
वढ्कल वा । न फालकृष्टमधितिष्ठेव्कृष्टक्षेत्र्योपरिे न निवसेत्‌ । श्रावणिकेन 
चेदिकेन मार्गण न छोकिकेमेश्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


भाषा--भपती पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर अथवा उले साथ 
लेकर, ( वंतानिक ) अग्नि और उपासना ( गुद्यागिन ) सहित वन में जाकर 
ब्रह्मचयं घारण करते हुए वानप्रस्थ होवे ॥ ४५ ॥ 
'साग्निः सोपासनो बजेत्‌? ( प्रा० ४५ ) इत्येतद्ग्निसाध्यश्रौतस्म्गतंकर्मा- 
चुष्ठानाथमिव्युक्त, तत्र गुणविधिमाह--- 
अफालकृष्टेनाग्नीं एच पितन्देवातिथीनपि 
भृत्यांश्च तपंयेत्‌ श्मभुजदालोमभुदात्मवान्‌ ॥ ४दे॥_ 
'काळ'ग्रहणं कर्षगसाधनोपलक्षणम्‌ । जकृष्टक्षेत्रोद्ववेन नीवारवेणुश्यामा- 
कादिना अझींस्तपयेदझिसाध्यानि कर्माण्यचुतिष्ठेत्‌। “च'शब्दाद्धिक्षादानमपि 
तेनेव कुर्यात्‌ । तथा पितन्देवानतिथीन्‌ 'अपि'शब्दाद्‌ थुतान्यपि तेनेव तपंयेत्‌ । 
तथा भ्वध्पान्‌ 'च’शब्दादाश्रमप्राक्तानपि। तथा च मनुः ( ३७)---“यञ्च्यं 
स्यात्ततो दद्यादलिं भिक्षां च शक्तितः अम्मूलफल भित्ताभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥? 


है दश मास्कन्द्य तू । २. तन्चिरपेक्षेणाधिकारः । ३. व्रात्येडहनि । 
७. छम्भिका । ५. भवरुध्य यजेतेत्यवरोध। ६. नाग्निमाधाय । 
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इति । एवं पञ्चमहायज्ञान्कृश्वा स्वयमपि तच्छेषमेव सु्जीत। ( ६।१२ )-- 
‘देवताभ्यश्च तदघुत्वा चन्यं मेध्यतरं इविः। शेषमारमनि युञ्जीत लवणं व 
स्वयंकृतम्‌ ॥' इति मच्नुस्मरणात्‌। स्वयं कृतमूषरलवणम्‌ । एवं भोजनार्थ यागा- 
द्यर्थ च सुन्यन्ननियमाद्‌ ग्राम्याहारपरित्यागोऽर्थलिद्धः। अत एव मनुः (६।३)-- 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चेव परिच्छदम्‌? इति । ननु च दशापूर्णमासा दे्ीह्या- 
` दिग्राग्यद्रव्यसाध्यव्वारकथं तत्परित्यागः ? नच वचनीयम्‌ 'अंफाळ कृष्टेनारनीं श्च? 
( वसि० ९।३ ) इति विशेषवचन सामर्थ्याद्‌ ब्रीह्यादित्राघ इति । विरोषविषयि- 
ण्यापि स्म्ृत्या श्र॒तिबाधस्यान्याययत्वात्‌ , अफाछकृष्टविधेश्व स्मार्तागिन साध्य कर्म 
दिषयस्वेनाप्युपपत्तः । सस्यमेवम्र , किंत्वन्न बं ह्यादेरप्यफालङृ्श्वसंभवान्न 
विरोधः । भत एवोक्तं मनुना ( ६।११ )--“वासन्तशा रदेम॑ध्येसुन्यन्ने: स्वयमा- 
हृतेः । पुरोडाशांश्चरूश्चेव विधिवन्निवपेर्णृथक ॥? इति॥ नीवारादीनां सुन्यन्नानां 
स्वयमुस्पन्नानां स्वतो मेध्यरवे सिद्धेऽपि पुनः 'मेध्य’ ग्रहणं यज्ञाहंवीह्या दिप्राप्त्यथ 
कृतम्‌ । मेधो यज्ञस्तदहं मेध्यमिति । तथा श्मश्रणि सुखजञानि रोमाणि जटारू- 
पांश्च शिरोरुहान्कच्षादीनि च रोमाणि बिभ्ठयात्‌। 'रोम'ग्रहण नखानामष्युपलक्ष- 
णम्‌ । तथा च मनुः (६।६)--'जराश्च बिभ्दृयान्नित्यं श्मश्रुलो मन खाँस्तथा’ इति । 
तथात्मवानात्मोपसनाभिरतः स्यात्‌ ॥ ४६॥ ` 

आषा- बिना जुती हुई भूमि पर स्वयं उत्पन्न ( नीवार, वेणु, श्यामक 
आदि ) अन्न से अरिनर्यो, पितरों, देवों, अतिथियों एवं सेवकों को तृप्त करे 
( पञ्च महायज्ञ करे ), दादी-मूँछ, जटा भौर शरीर के रोम बढ़ाये रखे तथा 
आत्मवानू ( उपासना में रत ) रहे ४६ ॥ 


पूर्वोक्तद्रवय संचयनियममाइ-- 
अह्यो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा | 
अर्थस्य संचयं कुर्यात्कतमाश्व युजे त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकस्याः संबन्धि भोजनयजनादिदृष्टादष्टकमंणः पर्याप्तस्याथस्य संचयं 
कुर्यात्‌। मासस्य वा षण्णां मासानां वा संवत्सरस्य वा संबन्धि कमपर्याक्त 
संचयं कुर्यात्‌; नाधिकम्‌ । यद्येवं क्रियमाणमपि कथंचिदृतिरिच्यते तर्हि 
तद्तिरिक्तमाश्वयुजे मासि त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाषा--एक दिन, एक मास, छः मास या वषभर के लिये धन का 
संचय करे और जो कुछ शेष बच जाय उसका आश्विन महीने में त्याग 
कर डाळे ॥ ४७॥/ 


१. अकाक कष्ट । २. अर्थाय । 
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दान्तस्त्रिषवणस्नायी निवृत्तश्च प्रतिग्रह्मत्‌ । 
स्वाध्यायवान्दानशी ज्) सवंसत्वहिते रतः ॥ ४८ ॥ 


किंच, दान्तो दपरहितः, त्रिषु सवनेषु प्रातर्मध्यंदिनापराह्वेषु स्नानशीछः 


तथा प्रतिग्रहे पराङ्मुखः । 'च’इब्दाद्याजनादिनिवृत्तशच । स्वाध्यायवानू 
वेदाभ्यासरतः । तथा फलमूलभिक्षादिदानशीलः सर्व॑प्राणिहिताचरणनिरतश्च 
भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


भाषा-दान्त ( दपरहित ) हो, तीनों सवनों में ( प्रातः, मध्याह्न, । 


भपराङ्व ) स्नान करे; दान न लेवे, स्वाध्याय ( वेदाभ्यास ) में लगा रहे; 
दान करे भोर सभी प्राणियों के हित में रत रहे ॥ ४८ ॥ 


द्न्तोलूखलिकः कालपक्काशी धाश्मकुइकः । 
'श्रोन्न स्माते फलस्नेहैः कर्म कुर्यात्तथा क्रियाः ॥ ४९ ॥ 
किंच, दुन्ता एवोलूखलं निस्तुषीकरणसाधनं दन्तोलुखल, तद्यस्यास्ति स 
दन्तोलूखलिकः । कालेनेव पक्क कालपक्क नीवारवेणुश्यामाकादि बढरेङ्ुदादि 
फल च तद्शनशील:ः कालपक्काशो । “वा!शंब्दः 'अग्निपक्काशनो वा स्यात्काळ- 
पक्कभुगेव वा? ( मनुः ६।१७ ) इति मनूक्ताग्निपक्काशित्वाभिप्रायः । अश्मक्कु- 
इको वा भवेत्‌ । अश्मना कुट्टनमवहननं यस्य स तथोक्तः । तथा श्रोत्रं स्मातँ 
च कर्म दृष्टार्थाश्न भोजनाभ्यञ्ञनादिक्रियाः लळकुचमधूकादिमेध्यतरुफलोद्धवः 
स्नेहद्रव्यः कुर्यात्‌, न तु घृतादिकेः। तथा च मनुः ( ६।१३ )--“मेध्यवृक्षो- 
आवानद्य।रस्नेहाँशच फलसंभवान्‌? इति ॥ ४९॥ 
भाषा--दाँतों से ही छीळकर खावे, समय से अपने आप पके हुए फळ 
भादि का भोजन करे; अथवा पत्थर पर कूट कर खावे । श्रौत एवं स्मातं कर्म 
तथा भोजन, अभ्यञ्जन आदि क्रिया फलों से निकले हुए चिकने तेल से करे 
( छत से नहीं )॥ ४९॥ 
| 710 या विहितद्विभोजननिवृश्यथंमाह-- 
चान्द्रायणेनेयेत्कालं रच्छेर्वा बतयेत्सदा । 
पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वा5हनि वा गते ॥ ५० ॥ 
चान्द्रायणेवचप्रमाणलक्षणेः काळं नयेत्‌ । कच्छेर्वा प्राज्ञापत्यादिभिः 
काले वतंयेत्‌ । यद्वा,-पक्ते पन्चदशद्नारमके5तीते$श्वीयात्‌ । मासे वाऽहनि गते 


वा नक्तमश्नीयात्‌ । 'अपि'शब्दाच्तुर्थकालिकध्वादिनापि । यथाह मनुः (६1१९) 


१. श्रौतर्मातं। २, कुर्यारिक्रियास्तथा । ३. सदा कृच्छेरच वतयेत्‌ । 
४. यातेऽञ्नमश्नी । 
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“नक्तं वाऽन्नं समश्चीयाद्विवा वाहृश्य शक्तितः । चतुर्थकालिको वा स्याद्यद्वाप्यषट- 


मकालिकः॥' इति ६ एतेषां च काळनियमानां स्वशक्त्यपेक्षदा जिकल्पः ॥५०॥ 
भाषा-चान्द्रायण चत से समय बितावे अथवा सदेव कृच्छ बत करे । 
एक पक्ष या एक मास बीतने पर भोजन वरे अथवा दिन बीतने पर ( रात 
को ) भोजन करे ॥ ५० 
स्चप्याद्भमो शुची रात्रो दिवा संप्रपदेनंयेत्‌ । 
स्थानासनविद्दारेवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥ 
किंच, आहारविहारावसरवञ्यं रात्रौ शुचिः प्रयत; स्वप्यात्‌ नोपविशे 
श्रापि तिष्ठेत्‌ । दिवास्वप्नस्य पुरुषमात्रार्थतया प्रतिषिद्धत्वान्ञ 'तज्षिवृत्तिपरस । 
तथाभूमावेव स्वष्यात्‌ । तच्च भूमावेव, न शाय्यान्तरितायां मञ्चकादौ वा 
दिनं तु संप्रपदेररनेर्नयेत्‌ । स्थानासनख्पेर्दा विहारेः संचारेः कचिरकाळ 
स्थानं कचिच्चोपवेशनमित्येवं वा दिनं नयेत्‌। योगाभ्यासेन वा । तथा 
मनुः (६।२९) 'विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुती? इति । भाव्मनः संसि- 
द्वये ब्रह्मस्वप्राक्ञये । "तथ! शड्दास्डितिपरिलोडनाद्वा नयेत्‌ । 'भूमौ विपरिवतेत 
तिछेद्वा प्रपदैर्दिनम्‌? (६।२२)--इति मचुस्मरणात । प्रपदैः पाद: ॥ ५१ ॥ | 
आषा- रात्रि को पवित्र होकर ( नंगी) भूमि पर सोवे और दिन 
घूमकर बितावे, अथवा स्थान ( खड़े होने ) और आसन ( बेठने ) के विहार 
से या योगाभ्यास करते हए दिन बितावे ॥ ५१ । 
ग्रीष्मे पञ्चाञ्चिमध्यस्थो वर्षाछु स्थण्डिलेशयः 
आद्र्वासास्तु हेमन्ते शक्तया चापि तपश्चरेत्‌ || ५२ ॥ 
किच, “वयतुः संवव्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्तः इति दर्शनात्‌ ग्रीष्मे चेत्रादि- 
मासचतुष्टये चतसृषु दिचछु चत्वारोऽञ्य्ः उपरिष्टादा दत्य इत्येवं पञ्च!नामञ्लीनां 
मध्ये तिष्ठत्‌ । तथा वर्षासु श्रावणादिमासचतुष्टये स्थण्डिलेशयः वर्षा धार।- 
विनिवारणविरहिणि भूतले निवसेत्‌ । देमन्ते मार्गशीर्षादिमासचतुष्ट ये किन्न 
वासो वसीत । एदंविघतपश्चरणे असमर्थः स्वशक्टयनुख्प॑ वा तपश्चरेत्‌ । 


यथा शरीरशोषस्तथा यतेत --'तपत्चरंश्वोग्रतरं शोपये देहमात्मनः? ( ६।२४ ) 
इति मनुस्मरणात्‌ ॥ ५२ ॥ 


भाषा--प्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच बेठे; वर्षा ऋतु में भींगी हुई 
भूमि पर सोवे; हेमन्त ऋतुं में _गीले वखं पहन कर रहे अथवा अंपनी शक्ति 
के अनुसार तपस्या करे ॥:५२ ॥ 
यः कण्टकेविंतुदति चन्दनैर्यश्च लिम्पंति । 
अफ्रद्धोऽपरितुए््च समस्तस्य च तस्य च ॥ ५३॥ 
१. शुचिभूमौ स्वपेद्रात्रौ दिवसं प्र। २. चन्दनयों विडि।। 
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किंच, यः कश्चिस्कण्टकादिभिर्विविधमङ्गानि तुदति व्यथयति तस्मे न 
फ्रध्येत्‌। सश्चन्दनादिभिरुपलिम्पति सुखयति तस्य न परितुष्येत्‌ । किंतु ` 
तयोरुभयोरपि समः स्यादुदासीनो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

भाषा--जो कारा चुभाता हो और जो चन्दन का लेप करता हो उन 
पेर क्रमशः न कद्ध होवे और न प्रसन्न होवे । इन दोनों पर ही समान इष्टि" 
कोण रखे ( अर्धात्‌ उदासीन होकर रहे ) ॥ ५३ ॥” 

आञ्चिपरिचर्याक्ञम प्रस्याह— 

अञ्चीन्वाप्यात्मसात्ङृत्वा वुक्षावासो मिताशनः । 
वानप्रस्थशुद्देष्वेव यात्रार्थ भेक्षमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अझीनारमनि समारोप्य. वृद्यावासो वृष एब आवास; कुटी यस्य ख़ 
तथोक्तः । मिताशनः स्वर्पाहारः । 'अपि’शब्दास्फलम्ूलाशानश्च भवेत्‌ । 
ग्रथाह मनुः ({६।२५ )--अझीनास्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि। अनर्निर- 
निकेतः स्यान्मुनिमूंलफलाशनः ॥' इति । सुनिमो नब्रतयुक्तः । फछमूळासंभवे च 
यावस्माणघारणं भवति तावन्मात्रं भैक्षं वानप्रस्थगृहेष्वाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाषा--अग्नियों का अपनी आत्मा में ही समारोप करके, दख को ही 
आवास बनाकर ( अर्थात्‌ बृक्त के नीचे ही निवास करते हुए) अपा” 
हारी होकर भौर जीवन यात्रा भर के लिये ही भन्न वानप्रस्थो क घर से 


मांगे ॥ ५४ ॥ 


यदा तु तदुसंभवो व्याध्यभिभवो वा तदा कि कार्यमित्यत आइ 
ग्रामादाहृत्य वा ग्रासानष्टी भुञ्जीत वाग्यतः । 
ग्रामाद्वा भेष्तमाहत्य वाग्यतो मौनी भूत्वा अष्ठौ ग्रासान्भुझीत । म्राग्य- 
भैक्षविधानान्सुन्यज्ननियभो$थधेलुप्तः । यदा पुनरष्टभिप्रसिः प्राणधारणं न संसवति 
तदा 'अष्टौ आसा मुनेमेंक्ष वानप्रस्थस्य षोडशेःति स्स्त्यन्तरोक्तं द्वष्टच्यम्‌ ॥-- 
भाषा--अथवा गांव से अन्न छाकर मौन होकर केवळ आठ ग्रास 
( कोर ) खावे । 
सकलानुष्ठानासमधथ॑ प्रत्याह---- 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेद्वाऽऽवष्मंस क्षयात्‌ ।। ५५ ॥ 
भथवा,-वायुरेव भक्षो यस्यासौ वायुभक्षः प्रागुदीचीमेशानीं दिशं 
गच्छेत्‌ । .आ वष्म॑संक्षयात्‌ वर्ष्म॑ वपुस्तस्य निपातपयंन्तमकुटिलग तिर्ग- 
च्छेत्‌ । यथाह मनुः ( ६३३ )--'अपराजितां वास्थाध गच्छेद्िशम जिह्मगः 
इति । महाप्रस्थानेऽष्यशक्तौ भ्ुगुपतनादिक वा कुर्यात्‌ ; “वानप्रस्थो वीर।ष्वानं 


१. वीराधान । 


४४२ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


उवलनाम्बुप्रवेशन ग्गुपतनं वानुतिष्ठेत? इति स्मरणात्‌ । खानाचमनादिधर्मा 
ब्रह्मचारिप्रकरणाथमि द्विताश्रा विरोघिनो उस्थापि भवन्ति; “उत्तरेषां चेतद्विरोधि? 
इति गौतमस्मरणात्‌ । एवं प्रागुद्तिन्दवादिदीक्षामद्दाप्रस्थानपर्यन्त त नुत्यागा- 
न्तमनुतिष्ठन्ब्र्मलो के पूज्यतां प्रापनोति । यथाह मनुः ( ६॥३२ )--'आसां मह- 
षिचर्याणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌ । वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥? 
इति । ब्रह्मलोकः स्थानविशेषो नतु नित्यं ब्रह्म । तत्र 'लोकःशब्दुस्याप्रयोगात्‌ । 
तुरीयाश्रममन्तरेण सुक्त्यनङ्गोकाराच्च । नच योगाभ्यासेन वा पुनः? (प्रा ५३) 
इति ब्रह्मोप/सनविध्यनुपपच्या तैद्भावापत्तिः परिशङ्कनीया । साळोक्या दिप्राप्त्यर्थ- 
सेनापि तदुपपत्तेः । अत पुव श्रुतौ "त्रयो धर्मस्कन्धा? इत्यु पक्रम्य “यज्ञोऽध्ययनं 
दानमिति प्रथमः, तप एवेति द्वितीयः, ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयः । अत्यन्त- 
माचार्यकुळ एवमात्मानमवसाद्यक्चिति गार्हस्थ्यवान प्रस्थ नेहिकस्वस्वरूपसभि- 
धाय सर्व एते पण्यलोका भवन्तीति त्रायाणामाश्रमिणां पुण्यलो कप्राप्तिममिधाय 
ब्रह्मसंस्थोऽम्ृतस्वमेति’ इति पारिरोष्यात्परित्राजकस्येव ब्रह्मपंस्थस्य मुक्तिलक्षणा- 
स्टृतत्वप्रासतिरभिहिता । यदपि शश्राद्धक्र्सव्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते’ इति 
गुहस्थस्यापि मोक्षप्रतिपादनं तद्भवान्तरा छु भुत पारिव्रज्य स्येत्यवगन्तव्यम्‌ ॥५५॥ 

भापा--भथवा वायु का भक्षण करते हुए ( उपवास करते हुए 9 
ईशान दिशा की ओर तब तक चलता जाये जब तक शरीर पात नहीं 
हो जाता ॥ ५५॥ २ 


इति वानप्रस्थधमंप्रकरणम्‌ । 


अथ यतिधमंप्रकरणम्‌ ४ 
वेखानसकर्माननुक्रम्य क्रमप्राप्तान्परित्राजकधर्मान्सांप्रतं प्रस्तौति--- 
वनाद्‌ ग्रहाद्वा छृत्वेष्टि सावंवेदर्दक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्रीनारोप्य चात्मनि ॥ ५६7 
अधीतवेदो जपरृत्पुत्रवानन्नदो ऽग्निमान्‌ । 
शक्त्या च यश्ञन्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥ ५७॥ 
यावता कालेन तब्रतपःञ्ञोषितवपुषो विषयकपायपरिपाको भवति 
पुनश्च मदोद्भवाशङ्का नोद्धाब्यते तावरकाल वनवास कृत्वा तःसमनन्तर मोक्षे 
मनः कुर्यात्‌ । 'वन-ग्रह-शब्दाभ्यां तत्संबन्ध्याश्रमो लचयते। 'मोच'शब्दैन च 
मोक्षेकफलकश्चतुर्थाश्रमः ॥ अथवा, गृहाद्‌ ग्राइँस्थ्यादनन्तर मोचे मनः कुर्यात्‌ । 
अनेन च पूर्वोक्तश्रतुराश्रमसयुच्चयपच्तः पादिक इति द्योतयति। तथा 


१. वानप्रस्थघर्मान्‌। २. सब । 
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व विकइपो जाबाळधुतौ श्रयते-'ब्रह्मचयं परिसमाप्य गुही ` अवेत्‌ , 
गुही भूत्वा वनी भवेत्‌ , वनी भुरवां प्रत्रजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रत्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाह्वा? इति । तथा 'गाहेस्थ्योत्तराश्रमबाघश्च गौतमेन. दर्शितः 
( ३।३६ )- “ऐकाश्रम्य श्वाचार्याः प्रस्यक्षविधानाद्रार्हस्थ्यस्य' इति । एतेषां 
च समुच्चयविकर्पबाधपच्षाणां सर्वेषां श्रुतिमूलस्वादिच्छुया विकल्प: । अतो. 
यस्कैश्विरपण्डितंमन्येरक्तम--'स्मार्तर्वान्नेष्ठिकृत्वादीनां गाहंस्थ्येन श्रौतेन बाधः 
गाहस्थ्यानधिकृतान्धकळीबादिविषयता वा! इति तःस्वाध्यायाध्यथ नवैधुर्यनि- 
बन्ध न मिद्युपेक्षणी यम्‌ । किंच,-यथा विष्णुक्रमणाञ्या वेक्षणाद्यच्चमतया पग्वादीनां 
श्रौतेष्वनधिकारस्तथा स्मातेष्वप्युदकुम्माहरणभिक्षा चर्या दिष्वक्षमत्वार कथं पंग्वादि- 
विषयतया त्तैष्टिकरवाद्याश्रमनिर्वाहः अस्मिश्वाश्रमे ब्राह्मणस्येवाधिकारः । मनुः 
( ६।२५ )--'आएसन्यझौन्समारोप्य ब्राह्मण: प्रत्रजेद्‌ ग्रहात्‌।” तथा (६॥९७)-- 
“पुष वोऽभिहितो घर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः’ इत्युपक्रमोपसंहाराभ्यां मनुना 
ब्राह्मणस्याधिकारप्रतिप दनात्‌। “ब्राह्मणाः प्रव्रज्ञन्ति'इति श्रतेश्चाग्र जन्मन एवा- 
धिकारः, न द्विज्ञातिमात्रश्य । अन्ये तु त्रैवर्णिकानां प्रकृतत्वात्‌ "त्रयाणां वर्णानां 
वेदमधीत्य चश्वार भाश्रमाः? इति सुत्रकारवचनाच्च द्विज्ञातिमात्रस्याधि- 
कारमाहुः ॥ यदा च वनाद्‌ गृहाद्वा प्रत्रजति तदा साववेदसदक्षिणां साववेदसी 
सववेदसंबन्धिनी दक्षिणा यस्याः सा तथोक्ता तां प्रजापतिदेवताकामिष्टिं कृत्वा 
तदन्ते तान्वेतानानम्नीनात्म्रनि श्रुस्युक्तविधानेन समारोप्य 'च' शब्दात्‌ 
“उदगयने पौर्णमास्यां पुरश्वरणमादौ कृत्वा शुद्धेन कायेनाष्टौ श्राद्धानि निवपेत्‌ 
द्वादश व! इति बौधायनायुक्त पुरश्चरणादिक च कृत्वा तथाऽधीतवेदो जपप- 
रायणो जातपुत्रो दोनान्धकृपणापिंतार्था यथाझाङस्यान्नद्श्च भूत्वाऽनाह्विता- 
झिञ्येष्ठत्वादिना ध्रतिबन्धाभादे कृताधानो नित्यनेमित्तिकान्यज्ञान्कृत्वा मोक्षे 
मनः कुर्यात्‌--चतुर्थाश्रमं प्रविशेनज्नान्यथा । अनेनानपाकृतणंत्रयस्य गुदस्थस्य 
प्रज्यायामधिकार दुशंयति ॥ यथाह मनुः ( ६३५ )--“ऋणानि त्रीण्य- 
पाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाक्कत्य मोक्ष तु सेवमानो ब्जत्यघः ॥' 
इति ॥ यदा तु ब्रह्मचर्याखब्रजति तदा न प्रजोत्पादनादिनियमः; शक्कतदारप- 
रिग्रहस्य तत्रानधिकारात्‌ रागप्रयुक्तत्वाच्च विवाहस्य । नच ऋशत्रयापाकरण- 
विधिरेव दारानाक्षिपतीति शङ्कनीयम्‌ ; विद्याधनार्जननियमवदन्यप्रयुक्तदार- 
संभवे तस्यानाच्षेपकर्वात्‌। ननु 'जायमानो वे ब्रह्ाणख्रिभिक्रणवाञ्जायते 
्ह्मचर्येणषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति जातमात्रस्येव प्रज्ञोत्पाद- 
नादीन्यावश्यकानीति दृशंयति । मेवस्‌ ; नहि जातमात्रः अ क्ृतदाराम्षि परिग्रहो 


१. गृहस्थोत्तराश्रम । 


= 
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खज्ञादिष्वधिक्रियते तस्मादघिकारी जायमानो ब्राह्मणादियंक्षादीननुतिष्ठेदिति 
तस्यार्थः । ,अतश्चोपनीतस्य वेदाध्ययनमेवावश्यकम्‌ ,। कृतदार।भ्िपरि ग्रह्ृस्य 
्रजोत्पादनमपीति निरवद्यम्‌ ॥ ५६-५७ ॥ 
भाषा-- वानप्रस्थ अथवा गृहस्थाश्रम के उपगन्तसम्पू्ण वेद॒ से संबद्ध 

दक्षिणा वाली प्रज्ञापति देवता की इछि करके भौर उसके अन्त में उन्हीं 
अग्नियो का अपने आश्मा में समारोप करके, वेदों का अध्ययन करके, जप 
परायण होकर, पुत्रवान्‌ होने पर; ( दीन दुःखियाँ को) यथाशक्ति भन्न 
देकर, अग्नि में होम और शक्ति के अनुसार यज्ञ करके मोक्षप्रात्ति की 
€ रूकहपपूर्वक ) इच्छा करे; अन्यथा ( ऐसा न होने पर) मोच की इच्छा 
न करे ॥ ५६-५७ ॥ 

'एवमधिकारिणं निरूप्य - तद्धर्मानाह— 

सर्वेभूतद्दितः शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः । 
८ पकारामः परिवज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्चयेत्‌ ॥ ५८॥ „ 
सवभूतेभ्यः प्रियाप्रियकारिभ्यो हित उदासीनो, न पुनहिंताचरणः। 'हिंसा- 

चुप्रहयोरनारम्भी' ( ३।२४,२५ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । शान्तो बांह्यान्तः- 
करणोपरतः, त्रयो दण्डा अस्य सन्तीति त्रिदुण्डी । ते च दण्डा वैणवा ग्राह्याः । 
आज्ञापत्येश्यनन्तर त्रीन्वेणवान्दण्डान्मूर्ध प्रमाणान्दक्षिणेन पाणिना धारयेत्सव्येन 
सोदकं कमण्डलुम्‌' इति स्म्ृत्यन्तरदशनात्‌ । एकं वा दण्ड धारयेत्‌ 'एकदण्डी ` 
त्रिदण्डी वा! (३।१०।४० ) इति बौधायनस्मरंणात्‌ । 'बतुथमाश्रमं गच्छेद्‌ ब्र- 
ह्यविद्यापरायणः । पुकदण्डी त्रिद्ण्डी वा सर्वसंगविवर्जितः ॥! इति चतुरि. 
शतिमते दुशनाच्च । तथा शिखाधारणमपि चेकहिपिकम्‌ । 'झुण्डः शिखी वा" 
(३।२२ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'मुण्डोऽममोऽक्रोधोऽपरिग्रहः? ( १०1६.) 
इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । तथा यज्ञोपवीतधारणमपि वेकढ्पिकमेव । 'सशिखान्के- 
शात्रिकृन्त्य विखुञ्य यज्ञोपवीतम्‌? इति काठकश्चुति द॒शंनात्‌-'कुट्म्बं पुत्रदारांश्च 
वेदाङ्कानि च सरवंशः। केशान्यज्ञोपवीतं च व्यक्खा गूढश्वरेन्मुनिः ॥ इति 
बाष्कळस्मरणाइंच। 'अध यज्ञोपवीतमप्सु जुहोति भूःस्वाहेति भथ दण्डमादत्ते 
सखे मां गोपाय? इति परिशिष्टद्शनाच्च । यद्यशक्तिस्तदा कन्थापि ग्राह्या । 
'काषायी मुण्डस्रिदण्डी सकमण्डलुपवित्रपादुकालनकन्धामान्रः' इति देवल. 
स्मरणात्‌ । शौचार्थं कमण्डलुसहितश्च भवेत्‌ । एकारामः प्रत्रज्ञितान्तरेणा- 
सहायः संन्यासिनीमिः स्त्रीभिश्च । 'ख्रीगां चेके’ इति बौधायनेन. स्रीणामपि. 


FE । तथा च दक्तः--'एको भिज्ञुयंथोक्तश्च द्वावेव मिथुनं स्मृतस्‌ ॥ 


१, शान्तः करणोपरतः। २, मनोपरिप्रह । 
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चयो ग्रामः समाख्यात ऊध्वं तु नगरायते ॥ राजवार्तादि तेषां तु भिद्धावार्ता 


परस्परम्‌ । अपि पेशुन्यमास्सयं . संश्रिकर्षा्ञ संशयः ॥? इति। 'परिन्रज्य ` 
पंरिपूर्वा त्रजतिस्त्यागे वंततते । अतश्चाहंममाभिमानं तस्कृतं च लौकिक कर्म- ` 


निचय वेदिक च नित्यकाग्यात्मक संत्यजेत्‌ । तदुक्तं मनुना ( १२।८८,८९, 
९२ )-'सुखाभ्युदयिक चेत्र नंश्रेयसिकसेव च । प्रवृत्तं च निवृत्त च द्विविधं 
कमं वेदिकम्‌ ॥ इह्‌ चासुत्र वा काम्यं प्रवृत्त कम कीत्यते । निष्कामं ज्ञानपूर्वं 
तु निव्रत्तमुपदिश्यते ॥ यथोक्ताम्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने 
शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥' इति । अत्र वेदाभ्यासः प्रणवाभ्यासस्तत्र 


यत्नवान्‌ । भिक्षाप्रयोजनार्थ ग्राममाश्रयेत्‌ प्रविशेत्‌ , न पुनः सुखनिवासार्थम्‌ । ` 


चर्षाकाले तु न दोषः; 'ऊध्व वाबिकाभ्यां मासाभ्यां नेकस्थानवासी' इति 
शाङ्कस्मरणात्‌ । अशक्तो पुनर्मासचतु्यपर्यन्तमपि स्थातव्यं न चिरमेङत्र 
वसेद्न्यत्र वर्षाकाळात्‌; 'श्रावणाद्यश्चस्वारो मासा वर्षाकालः इति देवल- 
स्मरणात्‌ ।-- एकरात्र वसेदू ग्रामे नगरे रात्रिपञ्चक्रस्‌ । वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु 
मांसांस्तु चतुरो चसेत्‌ ॥' इति काण्वरस्मरणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
भाषा--प्रिय- भौर अप्रिय सभी जीवों के प्रति उदासीन होकर, शान्त 
( बाह्य एव अन्तःकरण क क्षोभ से रहित ) होकर, तीन दण्ड और कमण्डलु 
धारण करक, सबसे अलग अकेले रहकर, सबका ( अहंकार आदि 
दोप एवं लौकिककमे का ) त्याग करके केवळ भिक्षा के लिये गांव में निवास 
करे ॥ ५८ ॥ 
कथ भिक्षाटनं कार्यमित्यत आह-- 
" ९७ $ क. १२१ 
_/अप्रमत्तश्वरेद्भेक्षं सायाह्वेऽनंभिलक्षितः | 
चे ९ लं ॥ 
रहिते भिक्षुकेग्रोमे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५९ ॥ 


अप्रमत्तो वाक्चछुराद्चापलरहितो भैच्चे चरेत्‌ । वसिष्टेनात्र विशेषो दर्शित 
( १०।७ ) 'सप्तागाराण्यसंकट्पितानि चरेद्धेक्षम' इति। सायाह्ने अहः पञ्चमे 
॥ । तथा च मनुः ( ६५६ )--'विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने । 
वृत्त शरावसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌-॥' इति । -तथा--' एककालं चरे द्विषा 
प्रसञ्येन्न तु विस्तरे । भेक्षे प्रसक्तो हि-यतिविषयेष्वपि सज्जति ॥? ( ६।५५ ) 
इतिः। अनभिलक्षितः उयोतिविंज्ञानोपदेशादिना अचिहितः । मनुः (६।५०)--: 
'न चोट्पातनिमित्ताभ्यां न नच्चत्राङ्गविद्यया ! नानुझासनवादाभ्यां भिक्षा िप्सेत 
कहिचित्‌ ॥?, इति तेनोक्तत्वादिति ॥ यतस्पुनवसिष्ठववचनस्‌— ब्राह्मणकुले वा 


१.. नाभिलक्षित । २. प्रसञ्जेत्‌ । 
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यज्ञमेत्तद्ओत सायंप्रातर्मांसवज्येम' इति,-तदशक्तविषयम्‌ । भिछुकेर्मि्ण- 
शीळेः पाखण्ड्यादिमिवर्जिते ग्रामे । मनुनात्र विशेष उक्तः (६॥५१)--'न ताप- 
सैर्बह्मणेर्वा चयोभिरपि वा श्वभिः । आकीर्ण मिच्ुकेरन्येरगारमुपसंत्रज्ञेत्‌ ॥' 
इति । यात्रता प्राणयात्रा वर्तते तावन्मात्रं भें चरेत्‌ । तथा च संवतः--'अष्टौ 
भिक्षाः समादाय मुनिः सप्त च पञ्च वा । भद्भिः प्रच्वाश्य ताः सर्वास्ततो5- 
ड्नीयाञ्च वाग्यतः ॥ इति । अलोलुपो मिशष्टान्नव्यअ्ञनादिष्वप्रसक्त: ॥ ५९ ॥ 
भाषा - प्रमाद्रहित होकर ( वाणी, नेत्र आदि इन्द्रियों की चपलता 
छोड़कर ), ज्यौतिष शाख आदि द्वारा विचार न करक, सायंकाल में, जिस गांव 
अन्य भिक्षु न हो उस गांव में लोभरहित होकर केवळ जीवन चलाने 
भर के लिए पर्याप्त भिक्षा ग्रहण वरे ॥ ५९॥ 
| भिक्षाचरणाथ पान्नमाह-- 
| यतिपात्रागि सद्षेणुदावलाबुमयानि च । 
सलिल शुद्धिरेतेषां गोवालश्वावघषणम्‌ ।। ६० ॥ 
| सदादिप्रकतिकानि यतीनां पात्राणि भवेयुः। तेषां सलिलं गोवालावघर्षणं 
च शुद्धिसाधनम्‌ । इयं च शुद्धिभिक्ञाचरणादिप्रयोगाङ्गभूता, नामेध्याद्यपहति- 
विषया । तदुपघाते द्रष्यशुद्धिप्रकरणोक्ता द्रष्टव्या अत एव मनुना (६।५३) = 
भतजसानि पात्राणि तस्य स्युर्नित्रेगानि च। तेषामद्भिः स्मृतं शौच चमसाना- 
मिवाध्वरे ॥' इति । चमसदृश्टान्तोपादानेन प्रायोगिकी शुद्धिद्शिता । पात्रान्त- 
राभावे भोजनमपि तत्रेव कार्यम्‌; 'तद्गैचयं गृहीश्वेकान्ते तेन पात्रेणान्येन वा 
तूष्णीं प्राणमात्रं भुञ्जीते’ति देवलस्मरणात्‌ ॥ ६० ॥ 
| भाषा--मिट्टी, बांस, काठ और अलाबु (लौकी ) के बने हुए संन्या- 
| सियो के पात्रो की शुद्धि जल से और गोवाळ द्वारा मरने से होती है ॥६०॥ 
एवंभूतस्य यतेरात्मोपासनाङ्ग नियमविशेषमाह-- 
संनिरुद्धथन्द्रियग्रामं रागद्वेषौ प्राय च। | 
भयं हित्वा च भूतानामसृतीभवति द्विजः ॥ ६१ ॥ 
चघुरादीन्द्रियसमूहं रूपादिविषयेभ्यः सम्यङ्गिरुध्य विनिवर्ध्यं रागद्वेषौ 
प्रियाप्रियविषयौ प्रहाय व्यकश्वा 'च' शब्दादीष्यादीनपि, तथा भूतानामपकारेण 
भयमङुर्वन्‌ शुद्धान्तःकरणः सन्नद्वेतासाक्षात्कारेणाम्ृती भवति मुक्तो भवति ॥ 
भाषा--इन्दिर्यो को सम्यक रूप से अपने वश में करके ( विषयों से 
मोडकर ), तथा राग और द्वेष का त्याग करके, प्राणियों को अपकार द्वारा 


१, भिदाहरणप्रयोग। २विहाय। ३. अपकारणेन । 


1.4 
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भय न उत्पन्न करते हुए (अद्वेत के साच्चास्कार से ) मुक्त हो जाता है ॥६१॥ 


कर्तब्याशायशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः | 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातळ्यकरणाय च ॥ ६२॥ . 
किं च, विषयाभिलाषद्वेषजनित दोषकलुषितस्याशयस्यान्तःकरणस्य शुद्धिः 
कल्मषक्षयः प्राणायाम; कत्या; तस्याः शुद्धेरास्माद्वतसाषारकाररूपज्ञानोव्प- 
त्तिनिमित्तव्वात्‌ । एवं च सति विषयासक्तितञ्जनितदोषात्मकप्रतिबन्धक्तये 
सत्य।त्मध्यानधारैणादौ स्वतन्त्रो भवति । तस्माद्विच्ुरुण त्वेषा शुद्धिर्विशे- 
चतोऽनुष्ठेया; तस्य मोचप्रधानस्वात्‌। मोच्चस्य च शुद्धान्तःकरणतामन्तरेण 
` दुलंभत्वात्‌ । यथाह मनुः ( ६७७१ )--दक्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा 
सलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥' इति ॥ ६२ ॥ 
भाषा - सन्यासी को विशेषतया अन्तःकरण की शुद्धि (प्राणायाम द्वारा) 
, करनी चाहिए, क्योंकि चह ज्ञान उत्पन्न करने वाली और ( आत्मध्यान एवं 
धारणा भादि में ) स्वतन्त्र बनाने वाळी होती है॥ ६२ ॥ 


_ इन्द्रियनिरोघोपायतया संसारस्वरूपनिरूपणमाह-- 
अवेक्ष्या गर्भवासाश्च कर्मेज्ञा गतयस्तथा | 
आधयो व्याधयः कलेशा जरा रूपविपर्ययः॥ ६३॥ 
भवो जातिसदहस्लेषु प्रियाप्रियविपर्ययः। 
वेराग्य सिद्धयर्थ सूत्रपुरीषादिपूणनानाविधगभवासा अवेक्षणीया; पर्यालोच- 
नीयाः। “व'शब्दाजनोपरमावपि तथा निषिद्धाचरणादिक्रियाजन्या महारौर- 
वादिनिरयपतनरूपा गतयः । तथा आधयो मनःपोडाः, व्याधयश्च उवरातीला- 
राद्याः शारीराः, क्लेशाः भविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च, जरा वलीपलि- 
ताद्यभिभवः रूपविपयंयः खजझ्कुब्जस्वादिना प्राक्तनस्य रूपस्यान्ययाभावः, तथा 
श्वसूकरखरोरगाद्यनेकजातिषु भव उत्पत्तिः । तथा 'इष्टस्याप्राप्तिः अनिष्टस्य 
प्राप्ति” ( योगसू० १-२ ) इत्यादिबहुतरक्लेशावहं संसारस्वरूपं पर्यालोच्य 
तत्परिद्दाराथंमास्मज्ञानो पायभूतेन्द्रियजये प्रयतेत ॥ ६३ ॥ 


भाषा--गर्भवास ( के कष्टों ) एव ( निषिद्ध ) कर्म के करने से उत्पन्न 
होने वाली गतियों ( महारौरव नरक आदि ), मानसिक कष्टों, शारीरिक रोगो,, 
वृद्धावस्था, रूप के ( लंगडा, कुबडा भादि होने से ) बिगड्ने, छुद्र एवं गन्दे- 
जीवों की जाति में जन्म, दृष्ट की अभ्राप्ति एव अनिष्ट की प्राप्ति का विचार 
करन। चाहिए ॥ ६३ ॥ 


१. मोच्प्रसाधनत्वात्‌। ३. रूपविपयंया! । 
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'एवमवेदयानन्तरं किं कार्यमित्यत आह-- 
ध्यानयोगेन 'संपश्येत्सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितिः ॥ ६४ | 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः, आ्मैकाग्रता ध्यानं, तस्या एव बाह्यविषयस्वो परमः 
ध्यानयोगेन निदिध्यासतापरपर्यायेण सूच्मशरीरप्राणादिव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञ आत्मा 
आस्मनि ब्रह्मण्यवस्थितः इत्येव तत्व पदार्थयोरभेदं सम्यक पश्येद्‌ परोच्ती कुर्यात्‌ । 
अत एव श्रुतौ ( बु० उ० ५।४।५ ) “आत्मा वारे द्रष्टव्यः? इति साक्षाव्कारख्पं 
दशनमनूद्य तर्षाधनस्वेन "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? ( वृ० ५।४।५) 
इति श्रवणमनननिदिध्यासनानि विहितानि ॥ ६४ ॥ 

भाषा--भौर ध्यान ( चित्त की एकाग्रता ) कौर ध्यान ( चित्तवृत्ति के 
निरोध ) से आत्मा को ब्रह्म में स्थित देखे ॥ ६४ ॥ 


नाश्रमः कारणं धम क्रियमाणो भवेद्धि सः 
अतो यदात्मनो5पथ्य परेषां न तदाचरेत्‌ ॥,६५ || 
किच, प्राक्तनश्ठोकोक्तात्मोपालन;ख्ये धम नाश्रमो दण्डकमण्डढ्वादिधारणं 
कारणम्‌ । यस्मादसो क्रियमाणो भवेदेव नातिदुष्करः । तस्माद्यदात्मनोऽपथ्य- 
` सुद्वेगकरं परुषभाषणादि तत्परेषां न समाचरेत्‌ । भनेन ज्ञानोर्पत्तिहेतुभूतान्तः- 
करणशुद्धयापाद्नव्वेनान्तरङ्गष्वाद्र।गद्वेषश्रहाणस्य प्रधानत्वेन प्रशंसाथमाश्रम- 
निराकरणं न पुनस्तत्परित्यागाय तस्यापि विहितत्वात । ; तदुक्तं मनुना 
(६६६ )--दूषितो5पि चरेद्धम यत्न तब्राश्रमे वसन्‌ । समः सर्वेषु -भूतेषु न 
लिङ्ग धम कारणम्‌ ॥? इति ॥ ६५ ॥ 
भाषा--किसी धम के आचरण में कोई विशेष आश्रम कारण नहीं है 
वह तो करने से होता है । इसलिए अपने को जोन रुचे (उद्वेग कर लगे) 
वह दूसरो के लिए नहीं करना चाहिये ॥ ६५॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधो होः शौचं धी्ठंतिदेमः 
सयतन्द्रियता विद्या धम: सव उदाहृतः ॥ ६६ |। 
किच, सव्यं यथार्थप्रियवचनम्‌ , अस्तेयं परद्रव्यानपहारः, अक्रोघोऽप- 
कारिण्यपि क्रोधस्यानुस्पादनम्‌ , होलंजा शौचमाहारादिशुद्धिः, धीर्हिताहित- 
विवेकः, एति रिष्टवियो गेऽनिष्टप्राम्ौ प्रचछितचित्तस्प यथापूर्वमवस्थापनस्‌ . दमो 
मदत्यागः, संयतेन्द्रियता अप्रतिषिद्धेष्वपि विषयेष्वनतिसङ्कः; विद्या भात्मज्ञानम्‌, 
पतेः सत्यादिभिरनुष्टितेः सवो घर्मोऽनुष्टितो भवति । अनेन दुण्डकृमण्डए्वादि- 
घारणबाह्यळच्षणात्‌ ( बृ उ० ४।५।६) सत्यादीनामात्मगुणानामन्तरङ्गतां 
द्योतयति ॥ ६६॥ 


१. संदश्यः सूचम २. स्वधम उदीरितः । 


पआ्रायक्चिक्ताण्यायः ४४६ 
भाषा--सस्य, अस्तेय, अक्रोध, लज्जा, विवेक, खेयं ( दुःख मे विचलित 
म होना), दम ( मदेस्याग ), इन्द्रियो' का संयम, और विद्या ये सभी 
घम कहे गये हैं ॥ ६६ ॥ 
_ ननु ध्यानयोगेनात्मनि स्थितमास्मान पश्योदेत्ययुक्तम्‌, जी वपरमास्मनो ेंदां- 
आावादिस्यत भाह-- | ५ 
निःलरनित यथा लोहृपिण्डात्तप्तारस्फुलिङ्गकाः । 
सकाशादात्मनस्तद्वदात्मान:ः प्रभवन्ति हि॥६७॥ 


यद्यपि जीवपरमात्मनोः पारमार्थिको भेदो नास्ति तथाप्यात्मनः सकाशाद- 
विद्योपाधिभेदभिन्नतया जीवात्मानः प्रभवन्ति हि. यस्मात्‌ तस्माद्यज्यत एव 
जीवपरमास्मनोभंदव्य पदेशः । यथा हि तप्तान्नो हद पिण्डादय्ोगोलकाह्विस्फुलिड् का - 
स्तेजोवयवा निःसरन्ति निःसताश्व स्फुलिङ्गब्यपदेशं लभन्ते तद्वत। अत उपपन्नं 
आत्मारमनि स्थितो. द्रष्टव्य इति । यद्व।ऽयमर्थः--ननु सुषुप्तिसमये प्रलये. च 
सकलक्षेत्रज्ञानां र्मणि प्री नत्वास्कस्यायमास्मोपावन।दिधिरित्यत आह-- निः- 
सरन्तीत्यादि । यद्यपि सूचऽरूपेण प्रल्यवेछायाँ प्रलीनास्तथाप्यात्मनः सका- 
शाद विद्यो पाधिमेद्भिन्नतया जीवात्मानः प्रभवन्ति, पुनः कर्भवशारस्थूल शरीरा- 
मिमानिनो जायन्ते, तरमान्नोपसन।दिधिविरोघः, तेजसस्य प्थग्भावस।म्याज्ञो ह- 
पिण्डदृ्ान्तः ॥ ६७ ॥ 

भाषा जिस प्रकार तपाये गये लोहे के पिण्ड से चिनगारियाँ निकलती 
हैं, उसी प्रकार आत्मा (ब्रह्म) से अनेक आत्मा (जीवारमा) उत्पन्न होते हैं ॥६७॥ 

ननु चाजुपत्तव्पुदा क्षेत्रज्ञानां निप्परिस्पन्दृतया कथं तश्निवन्धनो जरायु- 
जाण्डज्ञ।दिचतुविधदेहपरि ग्रह इत्यत भाह-- 


तत्रात्मा हि स्वये किचित्कर्म किचित्स्वमावतः । 
करोति किचिद्भ्यासाद्वर्माधर्मोभयात्मकम्‌ ॥ ६८॥ 
यद्यपि तस्यामवस्थायां परिस्पन्दाव्मक क्रियाभावस्तथापि घर्माधर्माध्यव- 
सायात्मक कम मानस भवत्येव । तस्य च विशिष्टशरीरप्रह.णहेतुत्वमस्त्ये अ}. 
'वाचिकेः पक्तिसुगतां मानसेरन्स्यज्ञातिताम्‌? ( १२।९) इति मनुस्मरणात्‌ । एवं 
गुहीतचपुः स्वयमेवान्वय्रव्यतिरेकनिरपेक्षः, स्तन्यपानादिरे कृते तृसिभवत्यक्रते 
न भमवतोत्येवंखूपी यावन्वयव्यतिरेकौ तत्र निरपेक्ष प्राग्भवीयानु भवभावितभाव- 
नानुभावोदभूतकाय विबोधः क्रिचिरस्तन्पपानादिक करोति, किंचित्स्वभावतो यहः 
उछुया प्रयोजनाभिसंधिनिरपेक्ष पिपीलिके दिभज्ञणं करोति, किंचिद्धवान्तरा*्यास- 


१. स्पन्दतया कथं। २. भयाश्रयस्‌ । 
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चज्षादर्माघर्मोभयरूपं करोति । तथा च स्म्ृत्यन्तरम्‌---'प्रतिजन्म यद्भ्यस्तं 

.दानमध्ययनं तपः । तेनेवाभ्यासयोगेन तदेवाभ्यसते पुनः ॥' इत्ति॥ एवं 

जीवार्ना कसवेचित्र्यात्तत्कृतं जरायुजादिदेहवेचिशयं युञ्यत एव ॥ ६८ ॥ 
माषा-इस दशा में आवमा घम और अधर्म दोनों प्रकार के कर्म कुछ 


सो स्वयं करता है, कुछ स्वभाव के कारण करता है और कुछ अभ्यास के 
कारण ॥ ६८ ॥ 


नन्वेवं सति ब्राह्मण एव कथंचिउजीवव्यपदेश्यस्वात्तस्य च नि्यस्वादिधमं- 
स्वास्कथं विष्णुमित्रो जात इति व्यवहार इत्याशङ्कयाह — 
निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी बशी । 
अज्ञः शरीरग्रद्णात्स जात इति कीत्यंत || ६९ ॥ 


सध्यम्राष्मा सकलजगत्प्रपत्चा विर्मावेडविद्यासमावेशवज्ञास्समवारपसमवायि- 


निमित्तमित्येव स्वयमेव त्रिविधमपि कारणं, न पुनः कार्यकोटिनिबिष्टः । यस्मा- 
दृक्षरो$विनश्वरः । ननु सध्वादिगुणविकारस्य सुखदुःखमोहात्मरुस्य कायभूते 
जगप्प्रपथ्चे दृशनात्तदू गुणत्रत्याः प्रकृतेरेव जगत्कतृतो चिता, न पुननिगुणस्य ब्रह्मणः । 
सेवं मंस्थाः,-आत्मेव कर्ता । यस्मादसौ जीवोपभोग्यसुखदुःख' हेतु भूत।दष्टादे 
बोद्धा । नझ्यचेतनायाः प्रकृतेर्नामरूपव्याकृत दिचित्रभो क्ततर्गभोगानुकूल भोग्य 
सोगायतनादियोगिजजगत्प्रपञ्चर चना धरते । तस्मादात्मैव कर्ता । तथा स एव 
अहा बरृंहको विर्तारकः। नचासौ निगुण:। यतस्तस्य त्रिगुणशक्तिरविद्या 
प्रकृतिप्रधानाद्यपरपर्याया विद्यते । अतः स्वतो निर्शुणत्वेऽपि  शक्तिसुखेन सरवा- 
दिगुणयोगी कथ्यते । नचेतावता प्रकृतेः कारणता, यस्माद्‌।रमेव वशी स्वतन्त्रः 
न प्रकृतिर्नाम स्वतन्त्रं तसवान्तरं, ताहञ्विधववे प्रमाणाभावात्‌ । नच वचनीयं 
झक्तिरूपापि सैव कर्तृभूतेति। यतः इाक्तिमध्कारकं न शक्तिः; तस्मादारमेव 
जगतख्रिविधमपि कारणम्‌ । तथा भज उप्पत्तिरहितः । अतस्तस्य यद्यपि 
साक्षाजनन नोपपद्यते तथापि शरीरप्रहणमात्रेण जात इव्युच्यते अवस्थान्तर- 
_योगितयोरपत्तेशृहस्थो जात इतिवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
` भाषा--यद्यपि भास्मा ( सम्पूर्ण जगरप्रपञ्च का ) निमित्त है, अविनाशी 
है, कर्ता है, जानने वाळा ( सुख-दुःखादि का अनुभव करने वाळा ), ब्रह्म, 
गुणी, वशी ( स्वतन्त्र ) और अजन्मा है तथापि शरीर ग्रहण करने पर कहा 
ज्ञाता है कि थारमा का जन्म हुआ है ॥ ६९ ॥ 
शरीरग्रहणप्रकारमाह -- 
सर्गादौ स यथाकाइां वायुं ज्योतिजेलं मद्दीम्‌ | 
सुञ्जत्येकोचरगुणांस्तथाद्त्ते भवन्नपि ॥ ७०॥ 


१, देतुपुण्य।पुश्वा देदीं धा । 


निक जि न फल पर 


प्रायश्वितस्ताथ्याय: ४५१ ' 


सृष्टिसमये स परमात्मा यथाकाशादीन्‌ शड्देक्गुणं गगनं शब्दस्पशंगुणः 
पवनः, शब्दस्पर्शरूपगुण तेजः, शब्दस्पर्शरूपरसगुणवदुदकम्‌ , झष्दस्पर्शारूप- 
_ ससगन्थगुणा जगतीव्येवमेकोत्तरगुणान्‌ सृजति । तथाध्मा जीवमावमापन्नो 
भवन्नुत्पद्यनानो5पि स्वशरीरस्यारस्मकस्वेनापि गरृुद्धाति ॥ ७० ॥ 
भाषा - जिस प्रकार सृष्टि के आरग्भ में वह परमात्मा आकाश, खायु, 
तेज, जळ भौर एधिवी की क्रमशः एक-एक अधिक गुण से युक्त बनाकर 
रचना करता है उसी प्रकार जीवन बन कर इन सबको धारण मी करता है॥ 
कथं शरीरारम्मकत्व एथिव्यादीनामिव्यत आइ 
आहुत्याप्यायते सूयः सूयोद्‌ बृष्टिरथौषधिः । 
तदन्न रसरूपेण शुकत्वमधिगंचछछति ॥ ७१ ॥ 
यज्ञमानः प्रचिसया आहुत्या पुरोढाशादिरिसेनाप्यायते सूर्यः । सूर्या 
काळवशेन परिपक्ाउ्यादिहवीरसाद्वष्टिमवति । ततो ब्रोह्मायौषधिरूपमज्नम । 
तच्चाश्न सेवित सत्‌ रसरुधिरादिकमेण शुक्रशोणितभावमापद्चते ॥ ७१ ॥ 
भाषा--( यजमान की ) भाहुतियों से सूर्य पुष्ट होते हैं, सूर्य से दृष्टि 
होती है भौर उससे ओषधियाँ ( ब्रीहि भादि ) उत्पन्न होती हैं; उनका भन्न 
€ खाने पर ) रस बनकर भन्त में वीर्य बन जाता है ॥ ७१ ॥ 


ततः किमित्यत भाह-- 
स्त्रीपुसयोस्तु संयोगे विशुद्धे शुकशोणिते । 
पञ्चघातून्र्वय षष्ठ आदत्त युगपत्प्रञुः ॥ ७२ ॥ 
ऋतुचेलायां स्त्रीपुंसयो योगे शुक्र च झोणितं च शुक्रशोणितं तस्मिन्परस्प- . 
रसंयुक्ते विशुद्धे 'वातपित्तश्लेप्मदुष्टप्रन्थिपूयक्षीणमृन्नपुरीषगन्धरेतांस्थबीजानि! 
इति स्स्ुध्यन्तरोक्तदोषर हिते स्थित्वा पञ्चघातून्‌ एथिष्यादिपञ्चमहाभूतानि शरी- 
रारम्भकतया स्वयं षष्टश्चिद्धातुरात्मा प्रभुः इारीरारम्भःकारणाहष्ट कमंयोगितया 
समर्थो युगपदाद्त्ते योग़ायतनर्वेन स्वीकरोति’। तथा च शारीरके ( सुश्रत: 
४।३ )--'सखीपुंसयोः संयोगे योनौ रजसाभिसंसृष्ट शुक्र तत्वणमेव सह भूता- 
ध्मना युणेश्च सश्वरजस्तमोमिः सहृ वायुना प्रेय॑माणं गर्भाशये तिष्ठति’ इति ॥ 
भाषा-खी और पुरुष के संयोग से वीयं ओर रज के मिलकर शुद्ध 
होने पर इन पोच तरवो को छुठा प्रभु ( भात्मा) स्वयं ही एक साथ ग्रहण 
करता है ॥ ७२ ॥ 


१. रसवदुद्कम्‌ । २. सूथस्तस्माद्‌ वू । ३, भुपगच्छति । 
२. रम्भकरणे दुष्ट । 
२९ या० 
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इद्वियाणि मन; प्राणो क्षानमायुः सुखं श्रतिः । 

घारणा प्ररणं दु:ख्रमिच्छाहकार एव च ॥ ७३॥ 

प्रयत्न आङृतिर्घणेः स्वरद्वेषौ भवाभवो । 

तस्येतद्रात्मजं सवेमनादेरा दिमिच्छतः ॥ ७४ ।। 
किंच, इन्त्रियाणि ज्ञानकमेन्द्रियाणि वदयमाणानि, मनश्रोभयंसाधारणम्‌ , 
प्राणोऽपायो व्यान उदानः समान इत्येवं पञ्चवृत्तिमेदभिन्नः शारीरो वायुः प्राणः, 
श्ञानमवगमः, आयुः कालविशेषावच्छित्न जीवनम्‌ , सुखं निदृतिः, एतिश्चि- 
तस्थेय॑म्‌ , धारणा प्रज्ञा मेघा च, प्रेरणं ज्ञानङमेन्द्रियाणामधिष्ठातुस्वम्‌ , 
दु:खसुद्दगः, इच्छा स्उद्द! अहंकारो5हंळृतिः, प्रयत्न उद्यमः, ञआळकृतिराकारः, 
वर्णो गौरिमादिः, स्वरः षडजगान्धारादिः, द्वेषो वरम्‌ , भवः पुत्रपश्वादिविभवः, 
भभवस्तद्विपर्ययः, तस्यानादेराव्मनो नित्यस्यादिमिच्छुतः शरीरं जिघुक्षमाणस्य 
सर्वमेत दिन्द्रिया दिकमात्मजनितं प्राग्मवी यकर्म बी जजन्य मित्यथः ॥ ७३-७४ ॥ 


भाषा--इन्द्ियाँ, मन, प्राणादि वायु, ज्ञान, भायु, सुख, चय, धारणा 
` (प्रज्ञा, मेघा ), प्रेरण ( ज्ञानेन्द्रियों और कमन्द्रियों का अधिष्टातृत्व ) दुःख, 
इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकार, वण, स्वर, दरप, भव ( पुत्र, पशु आदि की 
सम्पत्ति ), भभव ( निर्घनता) ये सब उस अनादि भाध्मा के शरीर धारण 
की इच्छा करने पर प्राक्त होते हें ॥ ७३-७४ ॥ 
संयुक्तशक्रशोणितस्थ कार्यरूपपरिणतौ क्रममाइ-- 
प्रथमे मासि संक्रदभूती धातुविम्‌[च्छतः । 
मास्यबुंद्‌ं द्वितीये तु तृतीयेऽङ्ेन्द्रिययुतः॥ ७५॥ 
असौ चेतनः षष्ठो घातुविमूच्छितों घाठषु एथिव्यादिषु विमूच्छितो लोली- 
भूतः । चीरनीरवदेकीभूत इति यावत्‌। प्रथमे गभमासे संक्लेदभूतो दरवरूपतां 
प्राप्त एवावतिष्ठते न कठिनतया परिणमते । द्वितीये मास्यबु दूमीषश्कठिनमां- 
सपिण्डरूपं भवति । अयममिग्रायः-वौष्टयपवनजठरदुहनाभ्यां प्रतिदिनमीष- 
दीषच्छोष्यमाणं शुक्रसंपकसंपादिततरवीभाद भूतजात त्रिराद्धिदिनः काडिन्य- 
मापद्यत इति । तथा च सुश्रुते (शा.३।१ ४)- द्वितीये शोहोष्णानिलरभिप- 
च्यमानो भूतपघातो घतो ज्ञायते! इतिं । तृतोये तु मास्यकज्ञरिन्द्रियश्व सयुक्त! 
भवति ॥ ७५ ॥ 
भाषा-यह (संयुक्त वीर्य अर रज अथवा पचत! में पष्ठ धातु के 
रूप में पढ़ा हुआ आत्मा) गर्भ के पहले समाप्त में द्रवके रूप में रहता 
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१, कोष्ठपवन । २. सपर्काद्‌ द्रचीभूत । 
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है; दूसरे मास में अर्डुइ ( कुछ कठिन मांसपिण्ड) बनता है, और तीसरे 
` मांस में अङ्गों एवं इन्द्रियों से युक्त दो जाता है ॥ ७५॥: | 

| आकाशालघवं सोधंम्य ₹:ब्द भोत्र बलादिकम्‌ । 
वायोश्व स्परोनं चेष्टां व्यूहनं रोक्ष्यमेव॑ च ॥ ७६ ॥ 
पित्तात्त दर्शनं पक्तिमौष्ण्यं रूपं प्रकारितांम्‌ । 
रंसात्त रसन दोत्य स्नेहं बलेद समादंबम्‌ ।,७७ || 
भूमेगेन्धे तथा घराणं गोरवं मूतिमेव च । 

आत्मा शृह्लात्यज: सच तुतीये स्पन्दते ततः ।। ७८ ॥ 


किच, “आत्मा गृह्णःति' इति सवन्न संबध्यते । गग़ानाज्लघिमानं लङ्घन क्रियोप- 
योगिताम्‌ , सोच्म्यं सूचमेक्षित्वस शब्दं विषयम्‌, श्रोत्रं श्रवणेश्व्रियम्‌, बलं 
दाढर्यम्‌; 'भादि' ग्रहणात्सुषि।स्वं विविक्ततां च; 'आकाश।चदुष्द्‌ श्रोत्र विविक्तता 
सर्वच्छिद्रसमूहांश्वः इति गर्भोपनिषहरनात्‌ „ पवनात्स्परान्ट्रियम्‌, चेष्टां गमना- 
गमनादिकाम्‌; व्यूहनमङ्गानां विविध प्रसारणम्‌ , रौच्यं कर्कशत्वं, 'च' शब्दा- 
स्पर्शं च; पित्तात्तेजसो दर्शन चच्खुरिन्द्रियम्‌ , पक्तिं भुक्तस्यान्नस्य पचनम्‌, 
अष्ण्यस्ुष्णस्परात्वमङ्गानास्‌, रूपं श्यामिकादि, प्रकाशिता . अआजिष्णुताम, तथा ` 
संतापामर्घादि च; 'शो्रामर्पतेचण्य पक्रयौप्ण्य्राजिष्णुतासंतापवर्णरूपेन्द्रियाणि 
तैजसानि? इति गर्भोपनिषद्दर्शनात्‌ ; एवं रलादुदकाद्रसनेन्द्रियम्‌ , शोत्यमङ्गा+ 
नाम्‌ , स्निग्धता मृदुस्वसहितं, क्लेदमाद्रंतास्‌ , तथा भूमेगन्धं घ्राणेन्द्रियं 
गरिमाणं मूर्ति च। सवमेतव्परमार्थतो जन्मरहितोऽप्यात्सा तृतीये मासि 
' शुह्ध।ति । ततश्चतुर्थे मासि स्एन्दते चळति । तथा चै इारीरके-'तस्माच्चतुर्थे 
राखि चळनादावभिप्रायं करोतिः इति ॥ ७६-७८ ॥ 

भाषा--आकाश से छाघतर ( जो छाँचने की क्रिया, के लिये उपयोगी होता 
है ), सूचमता, शब्द, श्रवणेन्द्रिय और बल भादि अहण करता है, वायु 
से स्परान्ट्रिय, चेष्टा (गमनारामन), अंगों का फलाना, कंकशता; पित्त (तेज ) 
से दृष्टि, पाचनशक्ति, उष्णता, रूप और प्रकाशित करने को शक्ति; रख 
भात्‌ जळ से रसनेन्ट्रिय, झङ्गों की शीतलता, स्निग्धता, गीळापन और 
कोमलता; पृथिवी से गन्ध, घ्राणेन्द्रि गुरुता ( भारीपन) और 
भाकार-इन सबका जन्मरहित होते हुए भी आत्मा (गभ के ) तीसरे मास 
में ग्रहण कर लेता है ॥ ७६-७८ ॥ 

दौ हृँदस्याप्रदानेन गभो दोषमवाप्नुयात्‌ । - 
घेरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कार्य प्रियं स्रियाः ॥ ७९॥ ¦ 


१. दाददुश्रोत्रचला । २. प्रकाशताम्‌ । ३, रसेभ्यो । ४. दोहदस्याप्रदानेन 4 


९४५४ याज्षवल्क्यस्मृति: 


किंच, गर्भ॑स्येक हृदयं गर्निण्याश्चापर मिध्येव द्विहंदुया तस्याः खिया यद्भि- 
लषितं तत्‌ 'दौद्ददं, तस्याप्रदानेन गर्मो विरूपता मरणरूपं वा दोषं 
प्राप्नोति । तस्मात्तद्दोषपरिहारार्थं गर्भपुष्टथर्थ च गर्भिण्याः खिया; यत्प्रियम भि- 
छषितं तत्संपादनीयम्‌ 1. तथा च सुश्रुते--द्विहदयां नारीं दोहृदिनीमाचच्षतते, 
तद्‌भिळषितं दद्यात्‌ , वौयंवन्तं चिरायुषं पुत्रं जनयति? इति । तथा च व्याया- 
माद्किमपि गर्भग्रहणप्रम्वृति तया परिहरणीयम्‌ । 'ततः प्रश्वति व्यायामव्यवाय[- 
तितपंणदिवास्वप्नरात्रिजागरणशोकभययानारोहणवेगधारणङुक्कटासनशो णितमो- 
णानि परिहरेत्‌’ इति तत्रेवामिधानात्‌ । 'गर्भ'ग्रहणं च श्र्रादिभिर्ङिङ्गैर वगन्त- 
व्यम्‌ । 'सद्योगृहीतगर्भायाः श्रमो ग्लानिः पिपासा उ्सक्थिसदनं शुक्रशोणित- 
योर वबन्धः स्फुरणं च योनेः’ इत्यादि तत्रैवोक्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भाषा--दोहद ( गर्भिणी द्वारा चाही हुई वस्तु) न देने पर गर्भ में 
कुरूपता या मरण का दोष भा जाता हे; अतएव गर्भिणी स्त्री को जो प्रिय 
लगे उसे भवश्य करना चाहिपु ॥ ७९ ॥ हुं 
स्थेय चतुर्थ त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्भवः । 
षष्ठे बलस्य धर्णस्य नखरोग्णाँ च संभवः ॥ ८० || 
` ` किंच, तृतीये मासि प्रादुभूंतस्याक्ृसह्ृस्य चतुर्थे मासि स्थेयं स्थेमा भवति । 
वञ्चमे छोहितस्योद्धव उतपत्तिः। तथा षष्ठे बलस्य वर्णस्य कररुहरोग्णां 
वख संभवः ॥ ८० ॥ 
भाषा--चौथे महीने में अङ्गो में स्थिरता आती है, पाँचवे मांस में रुधिर 
. की उत्पत्ति होती है और छठे महीने में बळ, रंग, नाखून एव रोम आ! 
जाते हैं ॥ ८० ॥ 
मनश्चैतन्ययुक्तोऽसौ नाडीखायुशिरायुतः । 
सपमे खाएमे चैवं त्वड्य़ां लस्मृतिमानपि ॥ ८१ ॥ 
किंच, असौ पूर्वोक्तो गर्भ: सप्तमे मासि मनसा चेतसा चेतनया च 
युक्तो नाडीभिर्वाहिनीभिः खायुभिरस्थिबन्धनेः शिराभिर्वातपित्तश्लेष्मवाहिनी- 
मिश्च संयुतः । तथाष्मे मासि त्वचा मांसेन स्मर्या च युक्तो भवति ॥ ८१॥ 
भाषा--यह ( पूर्वोक्त गर्भ ) सातवें मास में मन, चेतन्य, (वायुवाहिनी) 
नाडियों ( अस्थि को बाँधने वाली ) स्नायु एव ( वात-पित्त-श्ळेष्मचा हिनी ) 
सिराओं से युक्त होता है, तथा भाठवें मास में त्वचा, मांस भौर स्मरणशक्ति 
से युक्त होता है ॥ ८१ ॥ 


१. द्विहृदयायाः खिया। २. दोहदम्‌ । ३. सक्थिसीदन । ४. रनु- 
शन्थः । ५. वाऽपि । to 
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पुनर्घाश्री पुनगभंमोजस्तस्य प्रधावति । 
अएमे मास्यतो गर्भो जातः प्राणरवियुज्यते ॥ ८२॥ 


ङिंच, तस्याध्ममासिकस्य गर्भस्योजः कश्चन गुणविशेषो धात्री गभ च 
प्रति पुनःपुनरतितरां चञ्जलतया शीघ्र गच्छुति। अतोऽष्टमे मासि जातो 


गर्भ: प्राणेवियुञ्यते । भनेनौजःस्धितिरेव जीवनहेतुरिति दशयति ॥ ओज्ञःस्वरूपं . 


ष्व स्मृत्यन्तरे दशितम 'हृदि तिष्ठति यच्छुद्धमीषदुष्ण सपीतकम । ओज्ञः 
दारीरे संख्यात तन्नादाज्ञाशाम्ृच्छुति ॥' इति ॥ ८२ ॥ 
भाषा--आठ महीने के गभ का ओज पूनः श्रुनः “कभी गभ की ओर तो 


कभी माता की ओर शीघ्रता से जाता है। इसलिये आठवें महीने में उत्पछ 


होने पर गर्भ से प्राण निकल जाता है ॥ ८२॥ 
द २ 
नवमे दशमे श्वापि प्रबलेः खूतिमारतः । 
नि: लायेते बाण इष यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥ ८३ ॥ 


किंच, एवं करचरणचलुरादिपरिपूर्णङ्गेन्द्रियो नवमे दशमे वापि.मासे 
“अपि'शाब्दारप्राक सप्मे$ष्टमे वा अत्यायासादिदोषवर्प्रबळसूतिहेतुपभञ्ज नप्रेरित- 


स्नाय्वस्थिचर्मा दिनिमितवपुरन्त्रस्य छिद्रेण सूचमसुषिरेण सज्वरो दुःसहदुःखा- २. 


भिभुयमानो निःसायते धनु्यन्त्रेण सुधन्वप्रेरितो बाण हवातिवेगेन निर्गमस- 
मनन्तर च वाह्यपवनस्पृष्टो नष्टप्राचीनस्मृतिभवति । 'ज्ञातः स. वायुना 


स्पृष्टो न स्मरति पूर्वं जन्म मरणं कर्म च शुमाशुभम' इति निरुक्तस्याष्टादरे5$- 


भिधानात्‌ ॥ ८३ ॥ 

भाषा--नव या दसवें मास में प्रबळ प्रसूति वायु ( प्रसव को प्रेरित 
करने चाळी वायु) द्वारा गर्भ कुछ उवर के साध छिद्र से उस प्रकार 
बाहर कर दियः जाता है जेते किसी धनुषरूपी यन्त्र से प्रेरित -होकर बाण 
बाहर निकलता है ॥ ८३ ॥ 


कायस्वेरूप विवृण्वज्नाहं -- 
तस्य षोढा शरीराणि षट त्बंचो घारयन्ति च । 
षडङ्गानि तथाऽस्थ्नां च सह षष्ट्या शतत्रयम्‌ ॥ ८४॥। 
तस्यास्मनो यानि जरायुज्ञाण्डजशरीराणि तानि प्रत्येक षटप्रकाराणि 
रक्ता दिषड्धातु परिपा कहेतुभूतषडस्नि स्थ]न यो गिव्वेन; तथा हि--अन्नरसो जाठ- 
शापक्‍िना पच्यमानो रक्ततां प्रतिपद्यते । रक्त च स्वकोहास्थेनाञिना पच्यमानं 


१. पुनगंभ पुनर्धात्री। २. तथाष्टम । दे.मासि। ७. त्वच | 
५, तथास्थीनि सह ।. EY 
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सांसच्बस्‌ । मांस च स्वकोशानलपरिपवव मेदेस्त्वम्‌ , मेंदो$पि स्वक्राशवद्धिना 
पक्कमस्थिताम्‌ , अस्थ्यपि स्वकोशशिखिप रिपक्वं मज्ञात्वम्‌ , मज्ञापि स्वको झा पा- 
चकपरिपच्यमानश्चरमध]तुतया परिणमते । चरमधातोस्तु परिणतिर्नास्तातिस 
एवात्मनः प्रथमः कोश: । इत्येवं पटछोशापियोगित्यात्‌ू पटप्रकारत्वं शरोरा- 
णाम्‌ | अन्नरसख्पस्त्र तु प्रथमघातो रनियतत्वान्न तेन प्रकारान्तरत्वम्‌ । तानि च 


शरीराणि पट त्वचो- धाररयन्ति रत्तमांसमेदो३स्थिमञ्जाशुक्राख्याः पड़ 


धातव एव रम्भास्तम्भत्वगिव बाह्याभ्पन्तररूपेण स्थिताः त्वगिवाच्छादकत्वा- 
श्वचस्ताः षट्‌ त्वचो धारयन्ति । तदिदमायुवेदप्रसिद्वम्‌ । तथाङ्गान्ति च षडेव 
करयुग्म चरणयुगलमुत्तमाङ्ग गात्रमिति । अस्थ्नां तु षष्टिसहितं शतत्रयमुपरित- 
नपटश्लोक्या दच्यमाणमवगन्तब्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भाषा--उस आत्मा के ( रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मजा और शुक्र 
इन छुः कोर्षो की अझि के योगसे) छुः प्रकार के शरीर होतेहे; जो छुः 
त्वचाओं, छुः अङ्गो (दो हाथ, दो पेर, युख और शरीर) तथा तीन सौ 
साठ अस्थिर्यो:को धारण करते हैं ॥ ८४ ॥ | 
स्थालेः सह चतुःषष्टिदेन्ता चे विशतिनेल्नाः 
पाणिपादशलाकाश्च तेषां स्थानत्रतुष्टयम्‌ ॥ ८५ ॥ ` 


किंच, स्थालानि दुन्तमूळप्रदेहास्थान्यस्थीनि द्वात्रिशत्‌ , तेः सह द्वत्रि- . 


न्ताश्चतुःण्टिभ३न्ति । नखाः करचरणरुहा विशतिः, हस्तपादस्थानि शलाका- 
काराण्यस्थीनि मणिवन्धस्योपरिदर्तीनि अङ्कलिमूलस्थानि तिशतिरेव। तेषां 
नखानां शलाकास्थ्नां च स्थानचतुष्टयं द्वौ चरणौ करो चेत्येवमस्थ्ना चतुरुत्तर 
शातम्‌ ॥ ८५ ॥ 


भाषा--दाँत के मूल प्रदेश की भस्थियो को लेकर चॉसठ अस्यियौँ 


दाँतों की, बीस नाखून, बीस हाथ और पेर की शलाका जेपी बीस अस्थियाँ 
और उनके चार स्थान ( दो हाथ और दो पर )--॥ ८५ ॥ 
पंश्यड्डुलीनां द्वे पाष्ण्योगुरफषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वायरत्निकास्थीनि अङ्कयोस्तावदेत्र तु ॥ ८६॥ 
किंच, विंशतिरङ्कुळ्यस्तासां एकक्रस्याख्रीणि त्रीणीस्येवमछुलिसंबद्धान्य- 
स्थीनि षष्टिभवन्ति । पादयोः पश्चिमौ भागौ पाप्णी, तयोरस्थीनि द्वे एकेक- 
स्मिन्पादे गुरुफौ द्वावित्येवं चतुषु गुक्फेषु चव्वार्यस्थीनि, बाह्वोरररिनिप्रमाणानि 


'श्ववायंस्थीनि, जङ्कयोस्ताव देव चरवार्ये वेत्येवं चतुःसक्षतिः ॥ ८६ ॥ 


१. तासां । 
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भाषा---अंगुलियों की साठ, एड़ी को दो, गुइफो क्री. चार ( प्रत्येक पर 
में दो-दो ), अरत्निका की चार भोर दोनों जंघों की मी उतनी ही अर्थात्‌ 
चार अस्थियाँ होठी हैं-॥ ८६॥ 


जानुकपोलोरुफल कांसस मुद्गवे । 
अक्षताळूषके श्रोणीकलके च विनिर्दिशेत्‌ ॥ <७॥ 
फिंच, जङ्कोरुसन्धिर्जानुः, कपोलो गह्लः, ऊरुः सक्थि तत्फलकं, अंसो 
भुजशिरः, अक्षः कर्णनेत्रयो मध्ये शङ्खादघोभागः, तालूषक काकुदु, श्रोणी ककु- 
शती तत्कलकं, तेषामेकेकत्रास्थीनि द्वे हें विनिर्दिशेत्‌; इत्येव चतुर्देशास्थीनि 
अवन्ति ॥ ८७॥ 


भाबा--घुटने, कपोछों, ऊरुफळक ( पटे), कंधा, अक्ष ( कान भौर 
आँखो के मध्य का स्थान ), तालूषक और श्रोणी के फलक में प्रत्येक की दो- 
दो अस्थियाँ--॥ ८७॥ 
भगास्थ्येक तथा पृष्ठे चत्वारिदाश्च पञ्च च । 
_ झवा 'प्जदशास्थिः स्याउजऽवेकक तथा इनः ॥ ८८ ॥ 
किंच, गुद्यास्थ्येक इष्ठ पश्चिमभागे पञ्चचस्वारिंशद्स्थीनि भवन्ति । भरवा 
कंधरा, सा पञ्चदशास्थिः स्यात्‌ भवेत्‌ । वक्षोसयोः सन्धिजंशु, प्रतिजश्वस्थि _ 
पुकेकस्‌ , हनुश्षियुकम्‌ , तत्राप्येकमस्यास्येवं चतुःषष्टिः ॥ ८८ ॥ . 
भाषा--भग की एक अस्थि, पीठ में पच्चीस और गर्दन में पन्द्रह होत; 
हैं, प्रस्येक जत्नु ( छाती और कघे के जोड़ ) मैं. एक-एक तथा चिबुक में 
एक भस्थि होती है ॥ ८८ ॥ 
तन्मूले द्वे ललाटाक्षिगण्डे नाला घनास्थिका | | 
पाशवंकाः स्थालकेः सारघं मबुंदेश्च द्विसततिः॥ ८९ ॥ 
किच, सस्य हनोमूलेऽस्थिनी द्वे, छछार्ट भाळ अक्षि चछुः, गण्ड कपो छा- 
“योमेध्यप्रदेशः, तेषां समाहारो ललाटाद्विगण्डं, तन्न प्रस्येकमस्थियुगलम्‌ । 
नासा घनसंज्ञकास्थिमत्ती । पार्श्वाः कचाघःप्रदेशसंषद्धान्यस्थोनि तदाघार- 
भूतानि स्थालकानि, तै; स्थाटकेः अवुंदेश्रास्थिविदेषे, सह पाश्चंका द्विस- 
सतिः । पूर्वोक्तश्च रवमिः सा्मेकाशीतिभवति ॥ ८९ ॥ | 
आपा--चिबुक के मूल में दो जस्थियाँ, लाट, जाँल और गण्ड ( कपोल 
पर्व आँख के बीच का भाग ) में भी प्रत्येक में दो दो, नाक में घन नाम की 


१. पश्वशाध्धीनि जभ्वेव वया. 
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एक अस्थि, पाश्वों ( पसलियों में ) और उनके आधार स्थानों वाळी भदुंदू नाम 
की अस्थियों को मिलाकर बहत्तर अस्थियाँ होती हैं ॥ ८९ ॥ 


दवी शङ्खकौ कपालानि चत्बारि शिरसस्तथा । 
उरः सपद्शास्थीनि पुरुषस्यास्थि संग्रहः ॥ ९० ॥ 
किंच, ज्रुक्णयोसंध्यप्रदेशावस्थिविशेषौ शङ्ककौ, शिरसः संवन्धीनि चस्वा- 
रि कपालानि । उरो वक्ष), तर्सप्तदशास्थिकमिष्येवं त्रयोदिंशति: । पूत्रोक्तेश्च 
सह प्टयधिक शतत्रयमित्येवं पुरुषस्या स्थिसंग्रहः कथित: ॥ ९० ॥ 
भाषा-मोंह और कानके बीच की दो अस्थियाँ, शिर के कपाल की 
चार, वक्ष प्रदेश की सत्रह अस्थियाँ होती हैं-इस प्रकार इन तीन सौ साठ 
अस्थियों का मनुष्य-शरीर में संग्रह रहता है ॥ ९० ॥ 
सविषयाणि ज्ञानेन्द्रियाण्याह-- 
गन्धरूपरसस्पशशाब्दाश्च विषयाः स्मृताः । 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक श्रोत्र चेन्द्रियाणि च ॥ ९१॥ 


एते गन्धा दयो विषयाः पुरुषश्य बन्धनहेतवः; 'विषश्र'शळ्दस्य 'षिझ्‌ | 


बन्धने' इत्यस्य धातोब्युत्पन्नत्वात्‌ । एतश्च गन्धादिभिबोध्यत्वेन व्यवस्थित: 


स्वस्वगो चर संवित्साधनतयाजुमेयानि घाणादीनि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति ॥ ९१ ॥ ` 


आषा--गन्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द ये इन्द्रियों के विषय हैं; 
और नाक, भाँख, जिह्वा, त्वचा एवं कान ये पाँच इन्द्रियां हैं ॥ ९३ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि दर्शयितुमाह-- | 
4 % ->२ 
हस्तो पोयुरुपस्थं च जिह्ला पादो च पञ्च वे । 
कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌ ॥ ९२ ॥ | 
हस्तौ प्रसिद्धौ, पायुगुंदं, उपस्थं रतिसंपाच्चतुखसाधनं, जिह्व! प्रसिद्धा, 


पादौ च, पृतानि हस्तादीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि आद्‌।ननिर्हारानन्दुग्याहा- म 
रविहारादि कम धाघनानि जानीयात्‌ । मनोडन्तःकरणं. युगपत्‌ ज्ञानाचुरपत्ति- . 


गम्यं तश्च वुद्धिक्मन्द्रियसहकारितयोभयात्मकम्‌ ॥ ९१ ॥ . | 
भाषा--दोरनो हाथ, गुदा, उपध्य ( संभोगेन्द्रिय ), जिह्वा और दोनों पेर 
इन्हें कर्मेन्द्रियाँ समझना चाहिए; मन ज्ञनिन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों है ॥९२॥ 
प्राणायतनानि दशंयितुमाह-- ' 
नाभिरोजो गुदं शुक्र शोणितं शङ्खको तथा | 
मूर्घासकण्ठहृद्यं प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९३ ॥ 


१. पायुरुपस्थश्च । २. च। दे. जानीत म । ४. हृदयः । 


| 
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नामिप्रम्टुतीनिं दृश प्राणस्य स्थानानि । समाननाञ्जः पवनस्य सकलाङ्ग- 
संचारित्वेऽपि नाभ्यादिस्थान विशेषवा चोक्तिः प्राचुर्या भिप्राया? ॥ ९३ ॥ 
भाषा--नाभि, ओज, गुदा, शुक्र, रुधिर, दोनों शङ्क, मूर्धा, कण्ठ और 
हृदय ये ( दस ) प्राण के निवास स्थान हैं ॥ ९३ ॥ | 
` प्राणायतनानि प्रपञ्चयितुमाह — | 
बपा बसावदननं नाभिः कोम यकृत्प्लिहा | 
क्वुद्रान्त्रै वृुकको बस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥ ९४ ॥ 
आमाशयोऽथ हृदयं स्थूलान्त्रं गुद एव च | 
उद्र च गुदो 'कोष्ठयौ चिस्तारोऽयमुदाइतः ॥ ९५॥ 
पा प्रसिद्धा, चसा मांसस्नेहः, अवहननं फुप्फुसः, नाभिः प्रसिद्धा, 
पीहा आयुर्वदप्रसिद्धा, तौ च मांसपिण्डाकारौ स्तः सथ्यकु्तिगतौ ॥ यकृत 
कालिका, "क्लोम मांसपिण्डरतौ : च दक्षिणकुछ्षिगतौ, चुद्रान्त्रं हृर्स्थान्त्रम्‌ , 
वृक्कको हृदयसमीपर्धौ मांसपिण्डौ, बस्तिमूंत्राशयः, पुरीषाधानं पुरीषाशयः, 
भामाशयो5पक्काननस्थानस » हृद्यं हृरपुण्डरीकम्‌ ; स्थूलान्त्रगुदोदराणि प्रसि- 
द्धानि, बाह्यादू गुदवल्यादन्तगुंदवल्ये द्वे, तौ, च गुदौ कोष्ठयौ कोडे नामेरघः- 
प्रदेशे भवी । अयं च प्राणायतनस्य विस्तार उक्त: । पूर्वश्लोके तु संछेपः । 
अत एव पूर्वश्कोकोक्तानां केषांचिदिह पाठ: ॥ ९४-९५ ॥ 
भाषा-- वपा, वसा, फुप्फुस, नाभि, क्लोम ( दाहिनी कोख के मांस- 
पिण्ड ), यकृत , प्छीहा, छुद्रात्र ( हृदय की थाँती ), दो दृक्कक ( हृद्य के 
समीप स्थित मांसपिण्ड ), मूत्राशय, मलाशय, आमाशय, हृदय, मोटी भात, 
गुदा, उदर, गुदा का भीतरी भाग, ( नासि के नीचे के ), दो कोष्ठ--ये प्राण- 
स्थानें के विस्तार हैं ॥ ९४-९५ ॥ | 
पुनः प्राणायतन प्रपक्नार्थमाह-- 
कनीनिके चाक्षि कूटे शष्कुली कर्णपश्रको। 
कर्णो शङ्को भवौ देन्तवेष्टावोष्ठौ ककुन्द्रे ॥ ९६॥ 
वङक्षणो वृषणौ वृक्को इलेष्मसंघातज्ञौ स्तनौ । 
उपजिहास्फिजो बाहू जङ्घोरुषु च पिण्डिका ॥ ९७ ॥ 
तालूद्र बस्तिशीष चिबुंके गलशुण्डिके । 
अंघरश्चेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥ ९८॥ 


१. भिप्रायेण । २. छोमा। ३. वृक्कको । ४. कोष्ठो विस्तरोऽय . 
५, दन्ता वेष्टावेष्टौ कुकुन्द्रे। ६. संघातको । ७. पिण्डिकाः। ८, चिज्लुक । 
९. भवडु । 


ळं 
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 अक्षिकर्णचतुष्क च पद्धस्तहृदयानिच | ` 
नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९९ ॥ 
कनीनिके भक्तितारके, अक्तिकूंटे _ कृक्षिनासिकयोः सन्धी शष्कुली 
कर्णष्कुळी, कर्णपत्ररौ कर्णपाल्यौ, कणों प्रसिद्धी, दन्तवेष्टौ दन्तपाल्यौ 
छौ प्रसिद्धौ, ककुन्दरे जघनकूपकौ, वडचणौ जघनोरुसंघी, वृक्कौ पूर्वोक्तौ 
स्तनौ च श्ळेप्मसंघातजौ, उपजिह्वा घण्टिका, स्फिजी कटिप्रोथौ, बाहू 
प्रसिद्धौ, जङ्कोरुषु च पिण्डिका जङ्कयोरूवोश्च पिण्डिका मांसळप्रदेशः, गळ- 
शुण्डिक हनुमूलगल्ञयोः सन्धी, शीर्ष शिरः, अवटः शरीरे यः कश्चन निम्नो 
देशः कण्ठमृलकच्षादिः अवटु” इति पाठे कृकाटिका; तथाच्गोः कनीनिकयो 
प्रत्येक श्वेतं पाश्चेद्दय मिति दणंच्ठु्यम्‌ । यद्वा अक्षिपुटचतृष्टयम्‌ । दोषं प्रसि- 
दवम्‌ ! एवमेतानि कुत्सिते शरीरै स्थानानि । तथाक्तियुगल कणयुग्म- नासावि 
रद्गयमास्यं पायुरुपस्थमिस्येतानि पूर्वोक्तानि नव स्थिद्रोणि च प्राणस्याय 
तनान्येव॥ ९६-९९ ॥ 
भाषा--भाँख की पुतलियाँ, भक्षिकूट ( आँखों एवं नाक की सन्धि ), 
दाप्कुछी ( कानों का भीतरी खण्ड ), दोनों कणपत्रक ( बाहर से दिखाई 
पड़ने वाळे कान ), दोनों कान, दोनों शङ्कर, दोनों भोहें, दोनों दन्तवेष्ट 
( मसूड़े ), दोनों ओठ, ककुन्दर ( जघन के दो गडढे ), दोनों बड्क्षण ( जघा 
भौर ऊरु क्के जोड़ १) बृषण ( अण्डको दा. ), केन चक्क, लेष्मा से 
बने हुए. दोन स्तन, उपजि ( घण्टिका ), -दो स्फिज्ञ ( कटिप्रोध ), 
बाहे, जच और ऊरुओं की पिण्डिका, तालु उदर, पेडू, चिबुक 
ठुडडी ), गलशुण्डिका, ( ठुडडी भौर गले का जोड़ ), दिर, शारीर में 
निम्न प्रदेश ( जेसे कण्ठ्मूल, काँख भादि ), दो आंखों के चार वर्ण, पर, 
हाथ और हृदय तथा नौ छिद्र (दो आँखें, दो कान, नाक के दो 
छिद्र, सुख, पायु, उपस्थ )--ये सभी प्राण के निवासस्थान हैं ॥ ९६-९९ ॥ 
शिराः शातानि सप्तेव नव स्नायुशतानि च्च । 
धमनीनां शते द्वे तु पञ्च पेशीशतानि च ।। १००॥ 
किंच, शिरा नामिसंबद्धाश्चव्वारिशास्संश्या वातपित्तश्लेप्मवाहिन्यः सकछ- 
कलेवरथ्यापिन्यो नानाशाखाः सत्यः सप्तशतसंख्या भवन्ति । तथाङ्गप्रव्यङ्ग- 
संधिबन्धनाः स्नायचो नवशतानि | घमन्य्रो नाम नामेरुद्धताश्रतुविशति- 
संख्याः प्राणादिवायुवाहिस्य; शाखामेदेन द्विशतं भवन्ति। पेश्यः पुनर्मास- 
खाकारा ऊरुपिण्ढकाद्यङ्गसंधिन्यः पञ्चशतानि, भवन्ति ॥ १०० ॥ 


१, अखित्रप्संचतुष्क । 


[| 
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भाषा--€ वात-पिक्त श्लेप्मवाहिनी ) शिराएँ सांत सो हैं; अस्थियोंश की 
बांधने वाली स्नायुए, धमनियां ( प्राणवाहिनी नाड्यां) दो सौ और 
पेशियां पाँच सो होती हैं ॥ १०० ॥ 
पुनश्चास!मेव शिरादीनां शाखाप्राचुर्यण संख्यान्तरमाह-- 
पकोनत्रिशालुक्षाणि तथा नव शतानिच | 
घटपञ्चाशञ्च जानीत शिरा धमनिसंशिताः ॥ १०१ ॥ 
शिराधमन्यो मिलिताः शाखोपद्याखाभेदेन एकोनन्रिशज्नक्षाणि तथा नवश- 
तानि पद्पञ्चाशच्च भवन्तीत्येवं हे सामश्रवःप्रश्तयः सुनयः ! जानीत ॥१०१॥ 
भाषा--( हे सुनियो ) शिरा और धमनियाँ मिलकर ( अपनी शाखाओं 


एवं उपशाखाओ। के भेद से ) उन्नीस लाख नौ सौ छुप्पन होती ह, ह्से 
जानिये ॥ ६०१ ॥ 


अयो लक्षास्तु विज्लेयाः श्मश्षकेशाः शरीरिणाम्‌ | 
सपोत्तरं मर्मशतं द्वे च संघिशते तथा ॥ १०२॥ 
क्रिंच,' शरीरिणां श्मश्रुणि केशाश्च मिलिताः सन्तखयो लक्षा विज्ञेयाः । | 
मर्माणि मरणकराणि क्लेशकराणि च स्थानानि तेषां सप्तोत्तरं दातं विज्ञेयम्‌ । 
अध्थ्नां तु द्वे सन्धिशते स्नायुशिरादिसन्धयः पुनरनन्ताः ॥ १०२ ॥ 
भाषा-- मनुष्यों के दाढी-भूँछ और शिर के केश कुल मिलाकर बालों 


की संख्या तीन छाख समझनी चाहिए । एक सौ सात मर्मस्थर होते हैं 
और दो सौ अस्थियों के जोड़ होते हैं ॥ १०२ ॥ 


सकलशरीरसुषिरादिसंख्यामाह--- 
रोग्णां कोट्यस्तु पश्चाशच्चतस्त्रः कोट्य पव च | 
सप्तषष्टिस्तथा लक्षाः साधाः स्वेदायनेः सह ॥ १०३ ॥ 
वायवीयेविंगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः । 
यद्यप्ये को5जुवेत्त्येषां भावना चेव संस्थितिम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पूर्वोदितशिराकेशादिसहितानां रोग्णां परमाणवः सूचमसूचमतररूपा भागा: 
स्वेदखवणसुषिरः सह चतुःपञ्चाशस्कोट्यः तथा सप्तोत्तरषष्टिङच्षा; सार्घा: 
पञ्चाशस्सहख्महिताः वायवीयेविभक्ताः पवनपरमाणुमिः एयक्छृता विगण्यन्ते । 
एतच्च शाखदृष्टयाभिहितम्‌ । चक्षुरादिकरणपधगोचरत्वाभावादस्याथैस्य । इम- 
मतिगहतमर्थ शिरादिभावसंस्थानरूपं हे सुनयः ! भवतां मध्ये यः कञ्चिदुनु-' 
| वेत्ति सोऽपि. महान्‌ अग्रश्नो बुद्धिमत्ताम्‌ । अतो थल्लतो बुद्धिमता बोडूच्या 
| भावसस्थितिः ॥ १५३-१०४ ॥ _ 


| १, लक्षाश्र । २. केशश्मश्रु शरी रिणास्‌ । ३: एको छु वेंदेवों । ७. बेदेषो । 


| 
हे 
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_- भाषा--स्वेदायनों ( त्वचा पर पसीना निकालने वाले सूम छिट्रों ) के 
रों को मिलाकर चौवन करोड़, सबसठ लाख, पचास हजार रोएँ हैं । इनकी 
गिनती वायु के परमाणुओं द्वारा एथक-प्रथक किये जाने पर ही होती हैं । 
यदि आप लोगो ( झुनियों ) में कोई व्यक्ति इसे जानता है तो वह महान्‌ 
है, क्योंकि इन्हे बुद्धिमान्‌ ब्यक्ति हो यत्नपूर्वक जान अकता है ॥१०३-१०४॥ 


शारीररसादिपरिमाणमाह-- 


रसस्य नव विशेया जलस्याञ्जलयो दश । 
सप्तेव तु पुरीषस्य रक्तस्याशे प्रकोर्तिताः ॥ १८५ ॥ 
षट्‌ श्लेष्मा पञ्च पित्त तु चत्वारो मूत्रमेव च । ' 
चसा त्रयो द्वौ तु मेदो मजेकोध्वं तु मस्तके ॥ १०६ ॥ 
लेष्मोजसस्ताबदेव रेतसस्ताबदेब तु । 
इत्येतदेस्थिर बध्मं यस्य मोक्षाय छृत्यसो ॥ १०७॥ 
सम्यक्परिणताहारस्य सारो रसस्तस्य परिमाण नवाञ्जलयः । पार्थिवेपर- 
माणुसंश्ळेषनिमित्तस्य जलस्याञ्जलयो दश विज्ञेयाः । पुरीषस्य वचर्कस्य 
सहेव । रक्तस्य जाठरानळपरिपाकापादितछौ हिर्यस्यान्वरसस्याष्टाव्षलयः प्रकी - 
तिताः । श्लेष्मण; कफस्य पड्जलयः । पित्तस्य तेजसः पञ्च । मूत्रस्योच्चारणस्य 
चस्वारः । बसाया माँतस्नेहस्तर त्रयः । मेदसो मांसरसस्य द्वावज्ञकी । मज्जा 
ध्वस्थिगत सुषिरगतस्तस्येकोऽ्जलिः । मस्तके पुनरर्धाञ्जलिः मज्ञा श्लेष्मीजसः 
श्लेष्मसारस्य ।,तथा रेतसश्चरमधातो स्तावदेवार्घाङ्गछिरेव । पुतच्च प्रमधातुपुरु- 
बाभिप्रायेणोकम्‌ । विषमधातोस्तु न नियमः; 'दळचण्याच्छुरीराणामस्थायिरवा- 
त्तथेव च । दोषघातुमळानां च परिमाणं न विद्यते ॥? इध्थायुवेंद्स्मरणात्‌ । इती- 
दशमस्थिस्नाय्वाद्यारब्धसेतदशुचिनिधानं वध्मास्थिरमिति यस्य बुद्धिरसो कृती 
पण्डितो मोछाय समर्थो अवति । वैराग्यनित्यानित्यविवेकयोरमोक्तोपायत्वात्‌ , 
अस्थिसूत्रपुरीषादिप्राचुयज्ञानऱ्य वेराग्यहेतुष्वात्‌ । अत पव व्यासः-- 
“सर्वाशुिनिधानस्य क़ृतप्नस्य विनाशिनः । शरीरकस्यापि कृते मुढाः पापानि 
वते ॥ यदि नामास्य कायस्य यद्न्तस्तद्वहिभवेत्‌। दण्डमादाय छोकोऽयं 
छुनः काकांश्च चारयेत्‌ ॥? इति । तस्मादीइदवाकुत्सितशरीरस्यात्यन्तिकविनि- 
वृत्त्यथमात्मोपासने प्रयतितव्यम्‌ ॥ १०५-१०७॥ | 
भाषा--( शरीर में आहार का सारभूत) रस नौ भञ्जछि समक्नी 
चाहिए, जल दस अञ्जलि, पुरीष सात भ्षळि भौर रक्त आठ अञ्जलि बताया 


गया है । कफ छः, पित्त पाँच, मूत्र चार, बसा तीन, मेदस दो और मजा 
- २ क ला क SH sh ~ आम आहह कळ जाति जळवा 


१. मज्जेको$्ये । १. छ । 
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€ अस्थि की ) एक भञ्जलि होती है तथा मस्तक में आधी अछि मज्जा. 
होती है । श्लेष्म का सार भी उतना ही ( भाषी अञ्जलि ) होता है भौर 
वीयं भी उतना ही ( आधी अञ्जलि) होता है । इसप्रकार निर्मित 
| यह शरीर अस्थिर है ऐसी मति वाला व्यक्ति ही मोचमप्रासि में समर्थ 
| होता हे॥ १९५-१०७॥ 
उपासनीयातमस्वरूपमाह--- 
द्वासप्ततिसहस्राणि हृद्यादभिनिःसृताः | 
द्विताद्विता नाम नाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मण्डल तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । 
स ज्ञेयस्त विदित्वेद्द पुनराजायते न तु ॥ १०९॥ 
हृदृयप्रदेशादमिनिःसृताः कदस्बकुसुमकेसरवस्सर्वतो निर्गता हिताहित- 
करत्वेन हिताहितेतिसंज्ञ। द्वासप्ततिसहत्राणि नाञ्यो भवन्ति । अपरास्तिस्रो 
नाड्यस्तासा मिडापिङ्गलाख्ये द्वे नाडथौ सव्यदक्षिणपार्श्वगते हृदि विपर्यस्ते नासा- 
विवरसंबद्धे प्रागापानायतने । सुषुञ्जाख्या पुनस्तृतीया | दण्डवन्मध्ये ब्रह्मरन्ध्र- 
विनिर्गता । तासां नाडीनां मध्ये मण्डलं चन्द्रप्रभं तस्मिन्नास्मा निर्वातस्थदीप 
इवाचछः प्रकाशमान आस्ते स एवंभूतो ज्ञातव्यः । यतस्तस्साच्चास्करणा- 
दिह संसारे न पुनः संसरति अख्ृतत्व प्राप्नोतत ॥ १०४- १०९॥ 
भाषा हृदयभदेश से निकली हुई हित भौर अहित नामकी बहत्तर 
सहस्र नाडियां होती हैं और इडा, पिङ्गला और सुषुग्ना नाम की तीन नाढ़ियां 
हैं, इन सभी नाड़ियों के वीच चन्द्रमा के प्रकाश के समान ज्योति से प्रकाशित 
मण्डळ है; उसके बोच में भावमा दीपक के समान अचल होकर स्थित रहता 
हे। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । उसे जानने पर मनुष्य पुनः 
इस संसार में जन्म नहीं लेता ॥ १०८-१०५९ ॥ 


जञेयं चारण्यकमहं यदाद्त्याद्‌ा्वान्‌ । 
£=. च मत्प्रोक्तं शेयं योगमभीप्सता ॥ ११० ॥ 
किंच, चित्तवृत्तेदिषयान्तरतिरस्कारेणात्मनि स्थैयै योगस्तपप्राष्त्यथँ बह दार- 
ज्यकाख्यम।दिध्याद्यन्मया प्राप्तं तञ्च ज्ञातब्यम्‌ । तथा यन्मयोत्त योगशास्त्र 
तदपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ ११० ॥ 
भाषा--( चित्तवृत्ति के निरोध के छिए ) 'बृहदारण्यक' का ज्ञान प्राप्त 
| करना चाहिए, जो मैंने सूय देवता से पाया है; भौर योग की इच्छा रखने वाळे 
को मेरा रचा हुआ योगशास्त्र जानना चाहिए ॥ ११० ॥ 


| १. हिता नाम हि ता नाख्यः। 
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कथं पुनरसांयास्मा ध्यातव्य इत्यत आह | 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्ट्रियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽल्लौ हृदये दीपवत्प्रभुः ॥ १११॥ 
आत्मव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोबुद्धिस्खृतीन्द्रियाणि प्रस्याहृश्य आस्से 
कविषवाणि कृत्वा आमा ध्येयः। योऽसौ प्रभुनिर्वातस्थप्रदीपवद्दीप्यमानो 
निष्प्रकम्पो हृदि तिष्ठति । एतदेव तस्य ध्येग्रत्व यच्चित्तवृत्तेबेहिविषयावभास- 
तिरस्करेण!व्मप्रवणता नाम झारावलंपुटनिरुदह पभाप्रतानप्रसरस्येव प्रदी पस्येकनि- 
्ठस्वम्‌ ॥ १११ ॥ | 
भाषा-मन, बुद्धि और स्मरति इन्द्रियों को विषयों से मोड़कर एका- 
ग्रचित्त हो आत्मा का ध्यान करना चाहिए; जो हृदय में दीपक के समान 
स्थित है ॥ १११ ॥ | 
यस्थ पुनश्रित्तवृत्तिनिराकारालम्बनतया समाधी नाभिरमते तेन शब्दब्ह्मो- 
पासनं कार्यमिव्याद्द -- 
'यथाविधानेन प्रठन्सामगायमविच्युतम्‌। 
सावघानस्तंदभ्यासात्पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ १९१२ ॥ 
स्वाध्ययावगतमार्गानतिक्रमेण सामगाय सामगानम्‌ । साम्नो गाना- 
॒ त्मकत्वेऽपि गायमिति दिशेषणं प्रगीतमन्त्रव्युदासार्थम्‌ । अविच्युतमस्खलितं 
| सावधानः सामध्वन्यनुस्यूतात्मे काग्रचित्तदरृत्तिः पठंस्तदभ्टासवज्ञात्‌ तत्र निऽणातः 
। शब्दाकारशून्योपासनेन पर ब्रह्माधिगच्छति । तदुक्तम--“शब्दब्रह्मणि निऽणातः 
परं ब्रह्माधिगच्छुति' इति ॥ ११२ ॥ । 
भाषा--( समाधि करने में असमर्थ होने पर) विधिपूर्वक नियमित 
रूप से एवं सारधान होकर सामगान का पाठ करने वाला एवं उसके अभ्यास 
में तत्पर रहने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ १६२॥ 


यस्थ्र पुनवेंदिक्यां गीतौ चित्त नाभिरमते तेन लौकिकगीतानुरमृतात्मोपासनं 


कार्यमित्याह-- 
हॅ ° ९ कि 
अपरान्तकमुलोप्य मद्रक प्रकरीं तथा | 
“ओवेणकं सरोबिन्दुसुत्तरं गीतकानि ज ॥ ११३॥ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविद्दिता ब्रह्मगीतिका । 
गेय मेतत्तदभ्यालकरणान्मोक्ष्ंज्ञितम्‌ ॥ ११४ ॥ 


न. = = 


१ यथावधानेन पटन्साम गायत्यविस्तरम्‌ । २, स्तथाभ्यासात्व । 

* ॥। ~ = 

३. अनुस्सुतात्मक । ४. अपरान्तिक । ५, सकरीं । ६. त्रवेणुक 
सुरात्रिन्दसु । ७. ऋग्गाथाः। ८, ब्रह्मगीतिकाः । ९. गायन्नेतत्त । 


प्रायश्चित्ताध्याय; ४६५ 


भपरान्तकोल्लोप्यमद्रकप्रकयोबेणकानि सरोबिन्दुसहितं चोत्तरमिव्येत! नि- 
प्रकरणाख्यानि सप्त गीतकानि । “च' शब्दादासारित॑वर्धभानकादिमद्दागीतानि- 
= गुद्यन्ते । क्रग्गाथाद्याश्वतसो गीतिका इत्येतदपरान्तका दिगीतजातमध्यारो पिता- 
त्मभाव मोच्षसाधनत्वान्मोक्तसंज्ञितं मनन्‍्तव्यम्‌ । तदम्यासस्यकाग्रतापादनद्वारे- 
णात्मकतापत्तिकारणत्वात्‌ ॥ ११३-११४॥ . 

भाषा--( सामगान में भी मन न लगने पर ) अपरान्तक, उछ्लोप्य, 
मदक, प्रकरी, भौदेणक तथा सरोविन्दु सहित उत्तर गीतों का, ऋग्गाथा, 
पाणिका, दक्षविहिता और ब्रह्मगीतिका का गान करे । इनके अभ्यास से मोच 
का साधन ( चित्त की एकाग्रता ) की प्राप्ति बताई गयी है ॥ ११३-११४ ॥ 

वीणाबादनतत्त्वज्ञः श्रतिजातिविशारदः । 
तालज्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमाग नियच्छति ॥ ११५ ॥ 

कच, भरतादिसुनिप्रतिपादितवोणावादनतत्तववेदी । श्रयत्त इति श्रुति 
द्वाविशतिविधा सहस्वरेषु । तथा हि--षडजमध्यमपञ्चमाः प्रत्येकं चतुःश्रुतयः 
ऋषभधवतो प्रत्येकं त्रिश्चुती गान्धारनिषादौ प्रत्येकं द्विशुती इति । जातयस्तु 
षड्जादयः स्त शुद्धाः संकरजातयस्थ्वेकादशेत्येवमश्टादशविधास्तासु विशारदः 
प्रवीणः । ताळ इति गीतपरिमाणं कथ्यते । तस्स्वरूपज्ञश्च त दनु विद्धब्रह्मो पास न 
तया तालळादिभङ्गभय।च्चित्तबृत्तेरात्मंकाग्रतायाः सुकरव्वाद्‌ल्पायासेनव मुक्तिपथं 
नियच्छुति प्राप्नोति ॥ ११५ ॥ 

भाषा--( भरत आदि मुनिर्यो द्वारा प्रतिपादित. विधि से ) वीणा- 
वादन का मर्मज्ञ, श्रत ( जो सात स्वरों में बाइस प्रकार की होती है ) 
तथा जाति ( षडज आदि सात शुद्ध और ग्यारह संकर जातिर्यो कुळ मिलाकर 
अठारह ) में प्रवीण, और ताल का ज्ञान रखने वाला ( चित्त की एकाग्रता क॑ 
सुकर होने से ) अल्प प्रयत्न से ही मुक्ति का माग प्राप्त कर लेता है ॥३१५॥ 


चित्त विक्षेपाद्यन्तरायह तस्य गीतज्ञस्य फलान्तरमाह-- 
गोतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो "भूत्वा तेनेब सह मोदते ॥ ११६ ॥ 
गीतज्ञो यदि कथं(चद्योगेन परमं पदं नाप्नोति तर्हि रुद्रस्य सचिवो भूवा 
तेनेव सह मोदते क्रीडति ॥ ११६ ॥ 
भाषा गीत जानने वाला यदि किसी प्रकार योग द्वारा परम पद नहीं 
प्राप्त कर पाता तो रुद्र का अनुचर होकर उन्हीं के साथ क्रीडा करता है ॥११६॥ 


१. प्रयर्नेन । २. गीतप्रमाण कल्प्यते । ३. गोतेन। ४. भूरवा सह 
तेनेव । 


आ अ अ 
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पूर्वोक्तमुपसंहरति-- 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शारीरकम्‌ | 
१आत्मनस्तु जगत्सव जगतम्धात्मसंभवः ॥ ११७॥ 
प्रागुक्तरीत्या अनादिरात्मा च्चेत्रज्ञस्तस्य च शरीरग्रहणमेर्वादरुद्धवः 
कथित; "अज्ञः शरोरग्रहणाद्‌' (प्रा०६९) इत्यत्र । परमात्मनश्च सकाज्ञात्पृथि- 
व्यादिसकलसुवनोद्धवः तस्मादुद्भूतं1च्च प्रथिव्यादिभूतसंघात।ज्जी वा नां स्थूलशरी- 
रतया संभवश्च कथितः 'सर्गादौ स यथाकाशं' (प्रा० ७०) इत्यादिना ॥११७॥ 
भाषा--( उपरोक्त रीति से ) आत्मा अनादि हेः उसका शरीर से युक्त 
होना ही उद्भव कहा गया हे । आशमा ( अर्थात्‌ परमारम्रा ) से ही पृथिवी 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति होती है 'भौर पृथिवी आदि जगत्प्रपंच से 
आत्मा स्थूल शरीर में उत्पन्न होता है ॥ ११७ ॥ 
एतदेव प्रश्नपूर्वकं विवृणोति-—- 
कथमेतद्विमुह्यामः सदेवा खुरमानचम्‌ । 
जगटुद्‌ भूनमात्मा च कथं तस्मिन्वद्स्व नः ॥ ११८ || 
यदेतव्सकलसुरासुरमनुजादिसहितं जगदाश्मैनः सकाशास्कथमुस्पन्नं, आश्मा 
च तस्मिन्‌ जगति कथं तियंङ्नेरसरी सृपादिशरी रभाग्मवती त्येतस्मिन्नथे विमु- 
ह्यामः । अतो सोहापनुच्यर्थमस्माक विस्तरशो चद्स्व ॥ ११८ ॥ ७०३ 


भाषा- ( सुनि्या ने प्रश्‍न किया) देवता, . असुर और मनुष्य आदि 
से युक्त यह संसार आत्मा से कसे उत्पन्न हुआ भर उस जगपप्रपंच में आस्मा 
किस प्रकार शरीर ग्रहण कर लेता है, इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया 
बिस्तारपूर्वक बतावें ॥ ११८ ॥ 
एवं मुनिभिः पृष्टः प्रस्युत्तर माह-- 
मोहजालमपास्येह पुरुषो इश्यते द्वि यः । 
सहस्जकरपञ्ञेत्रः खूर्य वर्चाः सदस्रकः ॥ ११९ ॥ 
स आत्मा चैव यज्ञश्च विश्वरुपः प्रजापतिः । 
विराजः सोऽन्नरुपेण यश्चत्वमुपगच्छति ॥ १२०॥ 
इह अगति यदिदं स्थूलकलेवराद।चनार्मन्याव्माभिमानरूपं मोहजालं तद्‌- 
पास्य तद्वथतिरिक्तो यः पुरुषोऽनेककरचरणलोचनः सूय॑वर्चाः अनन्त- 
रश्मिः सहस्रकः बहुशिरा दृश्यते । एतच्च तत्तद्राचरशक्त्याधारतयोच्यत्ते; तस्य 


सादात्कारादिसंबन्धाभावात्‌ । स एवात्मा यज्ञः प्रज्ञापतिश्च । यतोऽसौ 


१. आत्मनश्च । २. संभूताश्च एथिव्यादिभूतसंघाताः जीवानां । ३. विराट्‌ च। 


» प्रायश्चित्ताध्यायः | ४६७ 


विश्वरूपः सर्वात्मकः । वेश्वरूप्यमेव कथमिति चेत्‌ । यस्मादसौ विराजः 
पुरोडाशाद्यज्ञरूपेण यज्ञव्वमुपगच्छुति । यज्ञाच्च वृष्टयादिद्वारेण प्रजासृष्टि- 
रिः्शेः वेश्वरूप्यम्‌ ॥ ११९-१२० ॥ 

भाषा - ( याज्ञवल्क्य सुनि ने उत्तर दिया-- ) इस संसार में ( स्थूल- 
कलेवर आदि में, जो आत्मा नहीं है, भारमा का भान करने के) मोहजाळ 
को छोड्कर जो अनेक हाथ, पेर, नेत्र वाला, सूर्य के. समान अनन्त किरणों 
चाला तथा अनेक शिरवाला दिखाई पड़ता है वही आत्म है, यज्ञ और 
प्रजापति हे, वह विश्वरूप है जिससे विराज ( पुरोडाश आदि) अन्न के 


रूप में यज्ञ होता है। (यज्ञ से वृष्टि होती है और उससे प्रजा को सृष्टि 
होती है ) ॥ ११९-१२० ॥ 


एतदेव प्रपञ्चयति 

यो द्रव्यदेवतात्यांगसंसूतो रख उत्तमः । 

देवान्खंतप्यं स रसो यजमानं फलेन च ॥ १२१ ॥ 

संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । 

कग्यज्ञःखामचिहितं सौरं घामोपनीयते ॥ १२२ ॥ 

खंमण्डलादसो सूर्य; सूजत्यसृतमुत्तमम्‌ । 

यज्जन्म सवेभूतानामशनानशनात्मनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

तस्मादक्वात्पुनंयंशः पुनरन्नं पुनः क्रतुः । 

पएवमेतद्नायन्तं चक्र संपरिवर्तते ॥ १२४ ॥ 

द्रव्यस्य चरुपुरोडाशादेदेवतोइेशेन स्यागाद्यो रसः भदृष्टखू्पमात्ननः 

परिणध्यन्तर सुत्तमः सकलजगजन्मबीजतयोष्कृष्टतमः संभूतः स देवान्संप्रदा- . 
नकारकभूतान्सम्यकप्रीणयिस्वा यजमान चाभिलषितफलेन संयोज्य पवनेन 
प्रेयंमाणश्रन्दमण्डलं प्रति नीयते। ततः शशिमण्डलाद्वशिममिर्भाचुमण्डलम्‌ । 
सेषा त्रय्येव विद्या तपतीत्यभेदाभिधानात्‌ ऋग्यज्ुःसाममय प्रव्युपनीयते । 
ततश्च खमण्डलाद्सौ सूर्योऽम्ृतरसं ब्रष्टिरूपसुत्तमं यस्सकलभूतानामशनान- ` 
शनात्मनां चराचराणां जनननिमित्तं तत्सृजति । तस्माद्‌ वृष्टिसंपादितोषधिम- 
यारप्रजोर्पत्तिहेतोरच्नारपुन यज्ञः, यज्ञाच्च पूर्वा भिहित भङ्गथा पुनरन्न, अन्नाच्च 
पुनः क्रतुरिध्येवमेतदखिछं संसारचक्र प्रवाहरूपेणोत्पत्तिविनाशविरहित सम्य- 
कपरिवतंत इत्यनेन क्रमेणात्मनः सकाशाद्खिलजगदुत्पत्तिः । तत्र ` चात्मनः 
स्वकर्मानुरूपविप्रह परिग्रहः ॥ १२१-१२४ ॥ | 


१. व्यागास्सं भूतो । २. तन्मण्डलमसौ। ३. ,प्रत्युपनीयते ॥_ 
४. भिहितसंशञाव्पुनरन्नं । 
' ३० या० 
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भाषा--जो चर पुरोडाश आदि द्रब्य को देवताओं क्ले निमित्त अर्पित 
करने पर उत्तम ( सम्पूण जगत्‌ के जन्म का बीज होने से उत्कृष्टतम ) उत्पन्न 
होता है वह रस देवताओं को तृछ करके और अभिलषित फल से यजमान 
को युक्त करके, वायु द्वारा प्रेरित हो कर चन्द्रमण्डल मे पहुँचता है; वहाँ 
से वह सूर्य के मण्डळ में पहुँचता है, जो, ऋक , यज्ञस्‌ और साम तीन 
वेदों का ही रूप होता है । यह सूर्य अपने मण्डल से उत्तम अन्त (दृष्टि) 
छोड़ता है, जो सम्पूर्ण चर और अचर भूतों के जन्म का कारण होता है । 
उस बृष्टि से उत्पन्न अन्न द्वारा पुनः यज्ञ होता है; पुनः अन्न होता है भौर तब 
फिर यज्ञ होता है, इस प्रकार यह अनादि और अनन्त चक्र घूमता 
रहता है ॥ १२१-१२४ ॥ 
ननु यद्यात्मनः संसरणमनाद्यन्तं तह्यनिमुक्तिप्रसद्ठः इत्यत भाह-- 
अनादिरात्मा खंभूतिविद्यते नान्तरात्मनः | 
समवायी तु पुरुषो मोद्देच्छाहषकर्मज़: ॥ १२५ ॥ 
यद्यप्यात्मनो5नादित्वात्संभूतिन विद्यते भन्तरात्मनः , झारीरव्यापिनः 
तथापि पुरुषः शरीरेण समवायी भवति भोगायतने सुखदुःखाव्मकं भोग्यजात- 
सुपभुङ्के इत्येवंभूतेन संबन्धेन संबन्धी भवस्येव । स च समवायो मोहेच्छा- 
द्ेषजनितकर्मनिमेयो नतु निसगंजातः । तस्य कायत्वेन विनाशोपपत्तेर्न 
निमुक्तिः ॥ १२५ ॥ 
भाषा--यद्यपि आत्मा के अनादि होने से शरीरव्यापी अन्तरात्मा की 
उत्पत्ति नहीं होती, तथापि पुरुष ( आत्मा ) शरीर से समवायी होता है 
( सुख-दुःख भादि का भोग करता है) और यह समवाय मोह, इच्छा और 
द्वेष जनित कर्मों से उत्पन्न होता है ( नेसर्गिक नहीं होता )॥ १२५ ॥ 
आत्मनो जगजन्मेत्युक्त तत्प्रपज्चयितुमाह --- 
सद्दस्रात्मा मया यो व आदिदेव उदाहृतः 
मुखबाहरुपज्ञाः स्युस्तस्य वणो यथाक्रमम्‌॥ १२६ ॥ 
पृथिवी पादतस्तस्य शिरो द्योरजायत । 
नस्तः प्राणा दिशः शरोत्रात्स्पर्शा द्वायुमुलाच्छिखी ।।१२७॥ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । 
जघनादन्तरिक्षं च जगञ्च सचराचरम्‌ ।। १२८ ॥ 
योऽसौ सकलजीवात्मकतया प्रपञ्चातमकतया च सहस्रात्मा बहुरूपस्तथा 


खकळजगद्धेतुतया आदिदेवो मया युष्माकसुदाहृतः तस्य वदनभुजसक्थिचरण- 


१. शिरस्तो । 
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जाता यथाक्रममग्रजन्मादयश्चखारो वर्णाः । तथा तस्य पादाद्‌ भूमिः, मस्तका- 
सुरसझ, घ्राणात्प्राणाः, कर्णारककुभः, स्पर्शात्पवनः, वदनाद्घुतवहः, मनसः 
शशाङ्कः, नेत्रादू भानुः, जघनाद्वगनं, जङ्गमाजङ्गमात्मकं जगच ॥१२६-१२८॥ 

भाषा--जिस ( सकलजीवात्मक ) अनेक रूप वाले आदिदेव का मैंने" 
वर्णन किया है, उसेके सुख, बाहु, ऊरु और पेर से क्रमशः चारों वर्ण हुए । 
उसके परों से एथिवी और शिर से यलोक उत्पन्न हआ। नासिका से 
प्राण, श्रोत्र से दिशाएँ, स्पर्श से वायु और सुख से अग्नि उत्पन्न हआ। 
उसके मन से 'चन्द्रमा उत्पन्न हुआ और नेन्रों से सूर्य, उसके जघन से 
अन्तरिक्ष एवं चर और अचर संसार की उत्पत्ति हुई ॥ १२६-१२८ ॥ 


भत्र चोदयन्ति 
यद्येबं स कथं ब्रह्मन्पापयोनिषु जायते | | 
इश्वरः स कथं भावेरनिष्टेः संप्रयुज्यते ॥ १२९ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ योगीश्वर ! यद्यात्मेव जीवादिभावं भजते. तर्हि कथमसौ पा ग्यो- 
निषु स्टगपच्यादिषु जायते ? अथ मोहरागद्वेषादिदोषदुष्टव्वात्तत्र जन्मेत्युच्यते । 
तच्च न,-यरमादीश्वरः स्वतन्त्रः कथमनिष्टेमाहरागादिभावः संयुज्यते ?॥१२९॥ 


भाषा- हे ब्रह्मन्‌ ( योगीशवर-याज्ञवल्क्य ) ! यदि ऐसी बात है 
| तो वह भरमा (सटर, पक्षी आदि ) पाप योनियों में क्यों जन्म लेता है 0 
| चह ईश्वर होकर किस प्रकार ( मोह, राग आदि) दुर्भावनाओं से युक्त 
| होता है,? ॥ १२९ ॥ | 
7” करणेरन्बितस्यापि पूव ज्ञानं कयं च न | 
| वेत्ति सर्वेगतां कस्मात्लवेगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥ १३० ॥ 
किंच, तथेद्मप्यन्न दूषणम्‌ । मनःप्रभ्ठतिज्ञानोपायेः सहितस्यापि तस्या- 
स्मनः पूर्वज्ञान जन्मान्तरानुभूतविषयं कस्माज्ञोत्पद्यते ? तथा सदप्राणिगतां 
वेदनां सुखदुःखादिरूपां स्वयं सॅर्वगो$पि सर्वदेहगतो5पि कस्मान्न वेत्ति ? 
| तस्मादास्मेवेश्वरो जीवादिभावं भजत इत्ययुक्तम्‌ ॥ १३० ॥ 
| भाषा--मन, आदि ज्ञान-प्राप्ति के साधनों से युक्त होने पर भी 
उस आत्मा का पूवज्ञान ( पिछुळे जन्म का अनुभव) क्यों नहीं होता? | 
| स्वयं सभी शरीरा में विद्यमान होने पर भी वह सभी प्राणियों की ( सुख- 
| दुःख आदि ) वेदना को क्यो नहीं जान पाता ॥ १३० ॥ 


SS 


१. तत्तञजन्मेत्युच्यते । २. करणेनान्वितस्य। ३. पूर्वज्ञान कथं च न । 
४, सर्वज्ञोपि । 
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तत्र पूवचोद्यस्यो ततर माह | 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनो बाका यकम जेः । १-4 
पे: प्रयाति जीबोऽयं भवं योनिशतेषु च ॥ १३१ ॥ 
यद्यपीश्वरः स्वरूपेण सत्यज्ञानानन्दलक्षणः तथाप्यविद्यासमावेदावशान्मो ह- 
रागादिभावरभिभूयमानो नानाहीनयोनिजननसाधनं मानसादित्रिविधं कर्मनिचय- 
माचरति । तेन चान्त्यादिही नयोनितामापद्यते । अन्त्याश्चण्डालादयः, पक्चिणः 
क शादय स्थावरा जरादयः तेषां भावोऽन्स्यपचिस्थावरता ताँ यथाक्रमेण 
मनोवाकायारव्धक मंदो पैजन्मसह हसेष्वय जीवः प्राप्नोति ॥ १३१ ॥ 
भाषा (याज्ञवरुक्य प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते -हैं) यह जीव (सव्य, ज्ञान 
अर आनन्द स्वरूप इश्वर होते हुए भी ) मन, वाणी भौर शसेर द्वारा किये _ 
गये कम से ` उप्पञ्च दोषों के रोषो के कारण चण्डाळ, पक्षी और ब आदि स्थावर 
में प्राप्त करता है.॥ १३१ ॥ 
भनन्ताश्च यथा भावा; शारीरेषु शरीरिणाम्‌ | 
भ्पाण्यपि तथेवेद्द सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
रारीरिणां जीवानां शारीरेषु भावा अभिप्रायविशेषाः सच्वाद्युद्रेक- 
तारतम्याद्ययाऽनन्तास्तथा तत्कार्याण्यपि रूपाणि कब्जवामनस्वादीनि देहिनां 
सवंयोनिधु भवन्ति ॥ १३२ ६; 
भाषा--जीवों  अपने-अपने.दारीरॉ में जिस प्रकार के अनन्त भाव 
होते हें उसी प्रकार के रूप भी सभी योनिर्या में देहियों को. प्राप्त होते हैं ॥ 


ननु यदि कमंजन्यानि कुञज्ञत्वादीनि तर्हि कर्मानन्तरमेव तेभवितव्यमित्या- . 
शक्कयाह-- ) 


¢, चिपाकः कमणां प्रेत्य केषांचिदिद्द जायते । 


पदार्थो का रूप सेकचों योनियों 
६ 


किच, 


२ 


इह वाउमुत्र वेकेषां भावंस्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥ १३३ ॥ 

केषां चिज्ज्यो तिशेमादिकर्मणाँ, विपाकः फलं प्रेत्य देहान्तरे भवति । केषां- . 
चिस्कारीयादिकमणाँ बृश्ट्यादिफलमिहैव भवति । क्षेषांचिच्चित्रादीनां फल पश्चा- 
दिकमिह देहान्तरे वेत्यनियतम्‌ ।. नहानन्तरमेव कर्मफलेन भवितव्यमिति 
शास्त्राथ:। अन्न च कर्मणां शुभाशुभफळ्जनकश्वे सरवादिभाव एव प्रयोज्ञक- 
भूतस्तदायत्तव्वार्फलतारतम्यस्य ॥ १३३ ॥ । 

FF... 1 ( उ्योतिष्टोम आदि ) कर्मो के फल सृपत्यु के उपरान्त 
दूसरा शरीर मिल्ने पर प्रा होते हें और कुछ कर्मो के फल इसी छोक में 


१. अनन्ता हि। २. इह चामुत्र चेकेषां । 


ह 
० 
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मिल जाते हैं। कुछ कर्मों का फल इस छोक में या देहान्तर में निश्चित 
रूप से प्राप्त होता है। कर्मों के शुभाशुभ फल के विषय में सत्त्वादि भाव ही. 
प्रयोजन हैं ॥ १३३ ॥ 


मनोवाक्कायकरमंजेरन्स्यादिथोनी: प्रोप्नोतीत्युक्ते, तर्प्रपञ्चयितुमाह-- 
परठ्व्याण्यभिघ्यायंस्त थानिष्ठानि चिन्तयन्‌ | 
वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्स्यालु योनिष ॥ १३७१. 
परघनानि कथमहदमपहरेबमिव्यांभिम्ुक्येन ध्यायंस्तथाउनिष्टानि बह्महत्या 
दीनि हिसात्मकानि करिष्यामीति चिन्तयन्‌ दितथे भखत्यभूने चस्तुलि अभि- 
निवेशः पुनः पुनः संकए्पस्लद्वाश्च 'छकचण्डाळादान्स्ययोनिषु जायते ॥ १३४ ॥ 
| भाषा--दूसरे के धन के अपहरण का वसर ढंढते रहने यःछा, ( गह्म- 
इत्यादि ) पापों का ही चिन्तन करने चाळा, तथा असत्य वस्तुओं में पुन 
पुनः संकल्प करने वाला कुत्ता, चण्डाल आदि अन्ध्ययोनियों में जन्म 
लेता हे ॥ १३४ ॥ 
पुरुषोऽनुतवादी च पिशुनः परुषस्तथा । 
अनिबद्धप्रलापी च स्ुगपक्षिषु जायते ॥ १३५॥ | 
किंच, यस्त्वनुतवदनशीळः पुरुषः पिशुनः कणजपः परुष परोद्वेगकरभापी 
अनिबद्धप्रलापी प्रकृतासड्रतार्थवादी च बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वादितारतस्याद्धी नो - 
अन म्गगपक्षिपु जायते ॥ १३५ ॥ 
भाषा--क्षसत्यवादी, पिशुन ९ चुगुळखोर ), कठोर वचन कहने चाळा 
भौर भसङ्गत भाषण करने चाळा सृग और पक्षी की योनि में जन्म लेता हे 


अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । 
हिसकश्चाविधानेन स्थं।वरैष्चभिजायते ॥ १३६ ॥ 


किंच, अदत्तादाननिरतः अदत्तपरघनापहारप्रसक्तः परदारप्रसक्तश्न अविहित- 


मार्गेण प्राणिनां घातकश्च दोषगुरुळघुभावतारतम्यात्तरुळताप्रतानादिस्थावरेषु 


जायते ॥ १३६ ॥ 

भाषा--बिना दिए हुए ही दूसरे की वस्तु का अपहरण करने में रत, 
परस्त्री में आसक्त और ( भविहित विधि से यअज्ञ-प्रयोजन के विना ही) 
प्राणियों की हिंसा करने वाळा स्थावर ( द्रक्ष, छता आदि) की योनियों में 
उत्पन्न होता है ॥ १३६ ॥ ४ 


१. योनित प्राप्नोतीति । २. पुरुषश्तथा । ३. पूर्वावृश्यादि । 
४. स्थावरेषूपजायते । 
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सरवादिगुण परिपाकमाह-- 
आत्मश्चः शो चवान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः 

 धमषृह्वदविद्यावित्साच्विको देवयोनिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 

आत्मज्ञो विद्याधनाभिजनाधभिमानरहितः, शौचवान्‌ बाद्याम्यन्तरशौच- 
उक्त, दान्त उपशमान्वितः, तपस्वी कृच्छादितपोयुक्तः, तथेन्द्रियार्थेष्वप्रसक्त 
नित्यनमित्तिकधर्मानुष्ठाननिरतः, वेदार्थवेदी च यः, सास्विकः । स च सर्वो द्रेक- 
तारतम्यवशादुरकष्टोव्कृष्टतरसुरयोनितां प्राप्नोति ॥ १३७ ॥ 

भाषा भआार्मज्ञानी, पवित्र, शान्त चित्त वाला, तपस्वी इन्द्रियों को 
वश में रखने वाला, धर्मनिष्ठ और वेद विद्या का ज्ञान रखने. वाला, सच्चगण 
संपन्न व्यक्ति देव की योनि में जन्म पाता हे ॥ १३७ ॥ ०७, 


असत्कायरतो5धीर आरग्मभी विषयी च यः 
स राजसा मनुष्येषु सतो जन्माधिगच्छति ।। १३८ ॥ 
किंच, असत्कर्यघु तूर्य वादित्रनृत्यादिष्वमिरतो यैः तथा अधीरो व्य ग्रचित्त 
भारम्भी सदा कार्याकुलो विषयेष्वतिप्रसक्तश्न, स रजोगुणयुक्तः । नद्गुणतार- 
तम्य़ाद्धीनोत्कृष्टमनुष्यजातिषु मरणानन्तरमुत्पत्ति प्राप्नोति ॥ १३८ ॥ 
भाषा--जा असत्काय (नृत्य, गीत आदि) में रत, भधीर, सदा 
कार्याकुछ और विषयों में लिप्त रहता है वह रजोगुणी मृत्यु के उपरान्त मनुष्य 
योनि में जन्म पाता है ॥ १३८ ॥ 
निद्रालुः क्ररक्कल्लुब्धो नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमाद्वान्भिन्नबृत्तो भवेत्तियश्ष तामसः ॥ १३९ ॥ 
तथा च, यः पुननिंद्रा्ीलः, प्राणिपीडाकरो, लछोअयुक्तश्च, तथा नास्तिको 
धर्मादेर्निन्दकः, याचनश्ीळः, प्रमादवान्‌ कार्याकार्यविवेकशून्यः, विरुद्धा चारश्च; 
भसौ तमोगुणयुक्तम्तत्तारतम्याद्धीनद्दी नतरपश्चादियोनिषु जायते ॥ १३९ ॥ 
भाषा--निद्रालु ( अधिक सोने वाला ), प्राणियों को पीडित करने 
वाळा; लोभी, नास्तिक, याचक, प्रमादी ( विवेकहीन ) और विरुद्ध आचरण 
वाळा तमोगुणी पशु-पत्षियों की योनि में उत्पन्न होता हे ॥ १३९॥ 
पूर्वोक्तमुपसंहरति--- 
रजसा तमसा चेवं समाविष्टो श्रमन्निह । 
भावेरनिष्टेः संयुक्तः संसार प्रतिपद्यते ॥ १४० ॥ 


१. घमकृद्वेंदविद्याति सास्विको । २. तारतम्यादुत्कृष्ट । ३. पुनर्जन्मा- 
OE 1... ..... । 


E> ॥ 
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. एवमविद्याविद्धो$यमात्मा रजस्तमोभ्यां सम्यगाविष्ट इह सेसारे पयटन्‌ 
नानाविघदुःखप्रदर्भावर भिभूतः पुनः पुनः ससार देहग्रहण प्राप्नोतीति । इश्वरः 
स कथं भावेरनिष्टेः संप्रयुञ्यत इत्यस्य चोद्यस्यानवकादाः ॥ १४० ॥ 

भाषा--( इस प्रकार अविद्या से युक्त) यह आत्मा रजोगुण एदं तमो- 

गुण से पूर्णतः आविष्ट होकर इस लोक में भरकता हुआ अनेक दुःखप्रद 

भावों से युक्त होकर पुनः पुनः संसार में आता है अर्थात्‌ शरीर धारण 

करता है ॥ १४७॥ 
यदपि 'करणेरन्वितस्यापि’ ( प्रा० १३० ) इति द्वितीयं चोद्यं तस्योत्तर- 
माइल 
¥ मलिनो हि यथा55दर्शा रूपालोकस्य न क्षमः | 
15 तथाऽविपक्ककरण आत्मशानस्य न क्षम: ॥ १४१ ॥ 


यद्यप्यारमा अन्तःकरणोदिज्ञानसाधनसंपन्नस्तथापि जन्मान्तरानुभूतार्थाव- 
बोधे न समर्थः अविपक्ककरणो रागादिमलाक्रान्तचित्तो यस्मात्‌ ; यथा दपणो 
सळच्छुन्नो रूपज्ञानोत्पादनसमर्थो न भवति॥ १४३ ॥ 


भाषा- ( दूसरे प्रश्‍न का उत्तर देते हैं-- ) जि प्रकार मलिन दु्षण 
रूप का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता, उष प्रकार आत्मा राग आदि 
दोष से युक्त होने के. कारण दूसरे जन्म के भनुभर्वो का ज्ञान प्राप्त करने में 
असमर्थ रहता है ॥ १४१ ॥ 
ननु प्राग्भवीयज्ञानस्याप्यास्मप्रकार्वात्‌ तस्य च स्वतःसिद्धव्वा न्ञ।नुपलम्भो 
युक्त इत्याशङ्कयाह--- | 
कंटवेवीरो यथाऽपकवे मधुरः सत्रसोऽपि न । 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे क्षता ॥ १४२ ॥ 
` अपक्वे कटवेर्वारौ तिक्तकर्कटिकायाँ विद्यमानोऽपि मधुरो रसो यथा नोप- 


` लभ्यते तथात्मन्यपक्ककरणे विद्यमानापि ज्ञता ज्ञातृता प्राग्मवीयवस्तुगोचरा न 
।प्यत्ते ॥ १४२ ॥ 


र्‌ 4 


भाषा--जिस प्रकार कडुई ककड़ो में रस होने पर मी वह विना पक्के 
प्राक्त नहीं होता, उसी प्रकार भात्मा में ज्ञान रहते हुए भा अपक्वकरण 
की अवस्था में ( रागादि विकारों से चित्त के मलिन :रहने पर ) उसे एवं 
जन्म के अनुभव का ज्ञान नहीं हो पाता ॥ १४२ ॥ | 


१. अन्तःकरणादेज्ञान । २ कर्टर्वारो । 
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“ने वेत्ति सवंगतां कस्मास्सवंगो5पि न वेद्नाम्‌' ( प्रा० १३० ) इति यदुक्त, 
तत्रोत्तरमाह — | 
सर्वाश्रयां निजे देढे देही बिन्दति वेदनाम्‌ । 
योगी मुक्तश्च सर्वासां “यो न चाप्नोति वेदनाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यः पुनर्देही देहाभिमानयुक्तः, स सर्वाश्रयामाध्यार्मिकादिरूपां वेदनां 
स्वकरमोपार्जित एव देहे प्राप्नोति, न देहान्तरगतां भोगायतनारम्भादृष्टयैलच- 
ण्यादेव; यस्तु योगी मुक्तो सुक्ताहंकारादिः सकलत्षे्रज्ञगतानां सुखढुःखादि- 
संविदां वेदिता भवति परिपक्ककरणत्वात्‌ ॥ १४३ ॥ 
भाषा--जो शरीरघारी अपने शरीर के अभिमान से युक्त होता है वह 
सब प्रकार की ( भाध्यात्मिक आदि ) वेदन!ए उस शरीर से ही प्राप्त करता 
है। योगी भौर मुक्त ( अहंकारद्दीन ) सभी प्राणियों की सुख-दुःखादि 
वेदना का ज्ञाता होता है । ( क्योकि उसका चित्त रागादि मल से आच्छुन्न 
नहीं रहता ) ॥ १४३ ॥ 
नन्वेकस्मिन्नात्मनि सुरनरादिदेहेषु भेदप्रस्ययो न घटत इत्याशाङ्कयाह-- 
आकाशमेक दवि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । | 
तथात्मेको हानेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ १४४ ॥ १2: 
यथेकमेव गगनं कूपकुम्भाद्यपाघिमेदभिन्नं नानेवानुभूयते, यथा वा भानु- 
रेकोऽपि भिन्नेषु जलभाजनेषु करकमणिकमन्निक्रादिषु नानेव।नुभूयते, तथे- 
कोऽप्याव्मा अन्तःकरणोपाधिभेदेन नाना प्रतीयते । द्विती यदृ्टान्तो पादा न- 
मात्मभेद्स्यापारमाथिकव्वद्योत नाथम्‌ ॥ १ ४४ ॥ 
भाषा-<जिल प्रकार आकाश एक ही है किन्तु घट आदि पात्रों में एथक- 
पृथक भनेक प्रतीत होता है एवं जिस प्रकार सूर्य एक होता हुआ भी 
पिच जळपात्रों में अनेक प्रतीत होता हे; उसी प्रकार आत्मा भी 
( समष्टि और ब्यष्टि भेद से ) एक और भनेक है ॥ १४४ ॥ 
पञ्चघातून्स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्म्र भुः’ (प्रा० ७२) इश्याद्युक्तमथमुपसंह्ृत्याइ--- 
प्रह्मक्षानिलतेजांसि जलं भूश्चेति धातवः | 
इमे लोका पष चात्मा तस्मांच्य सचराचरम्‌ ॥ १७५ ॥ 

८ ब्रह्म भात्मा, खं गगनं, भनिळो वायुः, तेजोऽग्निः, जल प्रसिद्ध, भूश्चे- 
स्येते वातादिघातव एव शरीरं ब्यापष्य धारयन्तीति धातवोऽसिधी यन्ते । तत्र 
खादयः पञ्च धातवः छोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोकाः । जड़ा इति यावत्‌ । पुष. 
चिद्ध।तुरार्मा पूतस्माउजडाजडससुदायारस्थावरजङ्गमात्मकं जगदुस्पद्यते ॥१४५॥ 


१. ज्ञाता नाप्नोति वेदनाम्‌ । यो न वाप्नोति। २. सिमिकादिबहुँ रू 


प्रायक्चित्ताध्यायः ४७५ 


भाषा--जह्य ( आत्मा ), आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जळ और पृथिवी 
ये ( शरीर को व्याप्त कर धारण करने के कारण) धातु कहे जाते हैं। ये 
ही ( आकाश आदि अवलोकित होने के कारण) लोक ( या जद ) हैं और 
यह ज्ञानमय आत्मा होता है; इन्हीं के समुदाय से चर और अचर संसार 
की उत्पत्ति होती है ॥ १४५ ॥ | 

कथमसावारमा जगत्सृजतीत्याहइ--- 


सृद्वण्डचक्रसंयोगात्कुम्भकारो यथा घटम्‌ । 

करोति तुणसुरका्ठेगृंदं वा ग्रदकारकः ॥ १४६ ॥ 

हेममात्रमुपादाय रुपं वा हेमकारकः । 

निजलालासमायोगारकोशा वा कोशाकारकः ॥ १४७ ॥ 

कारणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । 

खुजत्यात्मानमात्मा च संभूय करणानि च ॥ १४८॥ 

यथा हि कुछालो खुच्चक्रचीवरादिक कारणजातसुपादाय करकशारावादिकं 

नानाविधकायंजातं रचयति, यथा वा वर्धकिस्तृणसस्काष्ठेः परस्परसापे चैः एकं 
शुहाख्यं कार्य करोति, यथा वा हेमकारः केवल हेमोपादाय हेमानुगतमेव कटक- 
सुकुटकुण्डळादिकार्यसुर्पादयति, यधा वा कोशकारकः कीटविशेषो निजलाल- 
यारब्धमात्मबन्धन ॥ तथास्मापि पृथिव्यादीनि साधनानि 
परस्परसापे्षाणि, तथा करणान्यपि शरोत्रादीन्युपादाय अस्मिन्संसारे तासु तासु 
सुरादियोनिषु स्वयमेवात्मानं निजकमंबन्धबद्ध शरीरितया सृजति ॥३४६३-३४८॥ 


भाषा- जिस प्रकार कुम्हार मिट्टो, डंडे और चाक के संयोग से घडा 
बनाता है; घर बनाने वाला तिनकों, मिट्टी और लकड़ो से घर बना देता 
है अथवा जिस प्रकार स्वर्णकार केवल सोना लेकर उससे भनेक प्रकार के 
'रूप ( भाभुषण आदि ) बना डालता है अथवा जिस प्रकार अपनी ही छार 
से मकड़ी अपना जाला बना लेती है उसी प्रकार आत्म। भी पृषिवी आदि 
साधनों और श्रोत्र आदि इन्द्रियों को लेकर स्वयं ही इस संसार में मिन्न- 
भिन्न योनिर्यो मैं शरीरी के रूप में अपनी रचना करता है ॥ १४६-१४८ ॥ 
कि पुनर्वेषयिकज्ञानेन्द्रियव्यतिरिक्ताश्मसद्भावे प्रमाणमित्यादाड्याह-- 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । 
को५न्यथेकेन नेत्रेण दष्टमन्येन पश्यति ॥ १४९ ॥ 
वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संथरुताम्‌ । 


१. सूजत्यात्मानमाव्मेव । 


४७६ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


यथा हि एृथिव्यादिमह।भूतानि सत्यानि प्रमाणागम्यश्वात्‌ तथाऽऽस्मापि 
सत्यः । अन्यथा यदि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता श्रवो न स्यात्तहिं एकेन 
ष्वच्ुुरिन्ट्रियेण दृष्टं वस्तु अन्येन स्पशनेन्द्रियिण को विज्ञानाति 'यमहम- 
द्राक्ष तमहं स्पृशामि’ इति ॥ तथा कस्यचित्पुरुषस्य वाचं पूव श्रुस्वा 
'पुनः श्र्यमाण वाचं तस्य चागियमिति कः प्रत्यभिजानाति । तस्मात्‌ | 
| ज्ञानेन्द्रियातिरिक्तो ज्ञाता ध्रव इति सिद्धम्‌ ॥ १४९३ ॥ | 
| भाषा-- जिस प्रकार पृथिवी आदि महाभूत सत्य हैं उसी प्रकार > 
| ( विना प्रमाण के भी ) आत्मा सत्य है; अन्यथा ( यदि बुद्धि, इन्द्रिय से / 
अलग ज्ञाता नहीं होता तो ) एक चक्षु इन्द्रिय द्वारा देखी गई वस्तु दूपरी | 
( स्पशं की ) इन्द्रिय से कौन जानता ? अथवा किसी व्यक्ति की पहले सुनी 
हुईं वाणी को पुनः सुनने पर कौन पहचान पाता, ? ॥ १४९३ ॥ 


'अत्तीताथस्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ॥१५०॥ 
जातिरुपवयोवृत्तविद्यादिमिरहंछतः। 
शब्दादिविषयोद्योगं कमंणा मनला गिरा ॥ १५१ ॥ 
किंच, यद्चात्मा श्रुवो न स्यात्‌ तहानुभुतार्थगोचरा स्मृतिः पूर्वानुभव- 
भावितसंस्कारोद्वोधनिबन्धना कस्य भवेत्‌ ? नह्यन्येन दष्टे वस्तुन्यन्यस्य स्मृति - 
रुपपद्यते । तथा कः स्वप्नज्ञानस्य कारकः । नहीन्द्रियाणामुपरतव्यापाराणां 
तत्कारकस्वम्‌ । तथाहमेवाभिजनत्वादिसंपक्न इत्येवंविधोऽनुसंधानप्रत्ययः 
कस्य भवति स्थिरात्मव्यतिरिक्तस्य ? तथा शब्द्स्पर्शा दिविषयोपभोगसिद्धय- 
थंमुद्योगं मनोवाक्कायेः कः कुर्यात्‌ ? तस्मादपि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्त आत्मा 
स्थितः ॥ ५५०-१५१ ॥ 
भाषा--( यदि आत्मा सत्य न होता तो ) अतीत काल के अनुभव की 
याद किसे रह पाती? ( एक व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु दूसरे व्यक्ति की 
स्मृति में नहीं रहती है ), स्वप्न का ज्ञान कोन कराता है? जाति, रूप, 
भायु, बृत्त, विद्या भादि का अहंकार करने वाला कौन है ? तथा शब्द स्पा | 
आदि विषयों के भोग के लिये कर्म, मन और बाणी से उद्योग कोन करता ? \ 
[ अतएव बुद्धि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व निश्चित है । ] ॥३५०-१५१॥ ? 
उपासना विशेषविध्यथ संसारस्य रूप विवृण्वन्नाह-- 
स संदिग्धमतिः कर्मफलमस्ति न वेति वा | 
'विष्लुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि न निल ॥| १५२ ॥ 


हि म 


१. अतीतार्थस्मृतिः । अतीतार्था । २. विषये सक्तः । ३| सिद्धयथं । 
४. संप्लुतः 1 1 


प्रायश्चित्ताध्यायः ७७७ 


योऽसौ पूर्वोक्त आरमा विप्छुतो5हंकारदूषितः “स सकलकमंसु फलमस्ति 
न वेति संदिग्धमतिभवति । तथाऽसिद्धोऽप्यकृतार्थोऽपि सिद्धमेव कृतार्थमात्मानं 
मन्यते ॥ १५२ ॥ | 

भाषा--यह आत्मा अहंकार से दूषित होकर शङ्का करने लगता हे कि 


सभी कर्मा का फल होता हे या नहीं, और भकृतार्थ होते हए भी अपने को 
कृतार्थ मानने लगता हे ॥ १५२ ॥ 


मम दाराः सुतामात्या अद्दमोषमिति स्थितिः । 
हिताहितेषु भावेष विपरीतमतिः सदा ॥ १५३ ॥ 
किच, तस्य विप्लुतमतेमम कलन्नपुत्रप्रेष्यादयोऽहमेषामिव्यतीव मम- 
ताकुलस्थितिभवति । तथा हिताहितकरे _कार्यप्रकरे स विप्लुतमतिर्विप- 
रीतमतिः सदा भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
भाषा--उसकी ( अहंकार से दूषित आत्मा की )'ये मेरी पत्नी हे! 
“ये मेरे पुत्र हैं? “ये मेरे सेवक हैं! 'में इनका हूँ? ऐसी ममताकुळ दशा होती 
हे, तथा हित एवं अहित के कायो में उसकी सदैव विपरीत बुद्धि 
होती है ॥ १५३ ॥ 


झेयजञे प्रकती चेच विकारे चाविशेषवान्‌ | 
अनाशकानलाघातजलप्रपतनोद्यमी ॥ १५४॥ 
णवत्रत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान्‌ | 
कमणा द्वषमोद्दा भ्यामिच्छया चैव बध्यते ॥ १५५ ॥ 
किच, ज्ञेय जानातीति जयज्ञस्तस्मिन्नात्मनि प्रकृतौ चात्मनो गुणसाम्याव- 
स्थायां विकारे चाहकोरादावविरेषवान्‌ विवेका नभिज्ञो भवति । तथानश- 
नहुताशनास्घु प्रवेशविषाशनादिघु विप्लववशात्कृत प्रयल्लो भवेत्‌ । एवं नानाप्रका- 
राकायध्रबृत्तोऽविनीतात्म।ऽसंयत्ताव्मा असव्कार्याभिनिवेशयुक्तः सन्‌ तत्कृतकर्म- 
जातेन रागद्वेषाभ्यां मोहेन च बध्यते ॥ १५४-३५५ ॥ 
भाषा-—ज्ञेयज्ञ (ज्ञेय विषयों को जानने वाला) आत्मा प्रकृति में 
( अपने गुर्णो की साम्यावस्था [में ) अहंकारादि विकार से विवेकशून्य 
हो जाता हे और भोजन:स्याग, अग्नि, जळ में प्रवेश अथवा गिरकर मरने 
के कार्य में यत्न करता है । इस प्रकार अनेक कार्यों में प्रवृत्त असंयत 
आत्मा दुष्कर्म में लगकर ( उन कर्मों से उत्पन्न ) राग, द्वेष ओर मोह से 
पीडित होता है ॥ १५४-१५५ ॥ 


१. ज्ञेये च प्रकृतो विकारे चावि। २. भनाशकानलापात । 


४७८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


शारीरप्रहणद्वारेण कथं पुनस्तस्य विस्रम्भो भवतीत्यत भाह--- 


आचार्योपासनं 'वेदशास्त्रार्थेबु विवेकिता । 

तत्कमंणामनुष्ठान सङ्ग: सद्भिर्गिरः शुभाः ।। १५६ ॥ 

स्ञ्यालोकालम्भविगमः सवेमूतात्मद्शनम्‌ । 

त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम्‌ ॥ १५७ ॥ 

विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविबजेनम्‌। - 

रारीरपरिसख्यान प्रबृत्तिष्वघद्शनम्‌ ॥ १५८ ॥ 

नीरजस्तमसा सर्वशुद्धिनिःस्पृता शमः । 

पतेरुपायेः संशुद्धः *सत्त्वप्रोग्यसृती भवेत्‌॥ १५९ ॥ 

विद्या्थंमाचार्यसेवा, वेदान्तार्थेषु पातञ्जलादियोगशासतराथेषु च विवेकि- 

स्वम्‌ „ तत्प्रतिपादितध्यानकमणामनुष्ठानम्‌ , सखुरुषसङ्गः प्रियहितवचनत्वस , 
लल नाछो कनालग्भयोः परित्यागः, सवंभूतेष्वात्मवद्दशनं समत्वदशनम्‌, परि- 
ग्रहाणां च पुनत्रच्ेत्रकळत्रादीनां स्यागः, जीर्णकाषायधारणम्‌ 4 शब्दस्पर्शादि - 
विषयेषु श्रोत्रादीन्द्रियाणां प्रवृत्तिनिरोधः, तन्द्रा निद्रानुकारिणी, भालस्य- 
मनुत्साहः तयोविशेषेण त्यागा, शरीरस्य परिसंख्यानमस्थिराशु चिश्वा दिदोषा- 
बुसंघानम्‌, तथा सकलगमनादिषु प्रवृत्तिषु सूच्मप्राणिवधादिदोषपरामर्शः, तथा 
रजस्तमोविधुरता, प्राणायामादिभिर्भावशुद्धिः, निःस्पृहंता विषयेष्वनभिलाषः, 


शमो वाह्यान्तःकरंणसंयमः, पतेराचायोपासनादिभिरुपायेः सम्यक शुद्धः 


केवलसच्वयुक्तो ब्रह्मोपासनेनाग्ृती भवेत्‌ मुक्तो भवति ॥ १५६-१५९ ॥ 
भाषा--विद्याप्रा्ि के लिये आचार्यं की सेवा, वेदशार्खो में ( वेदान्त 
के अर्थ और पातञ्जल भादि योगशार्खो में) विवेक, उनमें प्रतिपादित 
ध्यान कमं का अनुष्ठान, सत्संगति, प्रिय एवं हितकर बचन, स्त्रियों के दर्शन 
एवं स्पश का परित्याग, सभी प्राणियों पर अपने समान इष्टि ( समदशिता ), 
परिग्रह ( पुत्र, पत्नी आदि) का त्याग, जीर्ण काषाय वस का प्रयोग, 
शब्द, स्पशं भादि विषयों से इन्द्रियों की प्रबृत्ति का निरोध, तन्द्रा ( नींद 
के बाद की स्थिति) और भाळस्य ( उर्साइहीनता ) का त्याग, शरीर की 
भपचित्रता आदि दोषों का अन्वेषण, सभी ( गमन भादि) प्रवृत्तिर्या में 
( सूचम प्राणियों का वध होने से ) पाप देखना रजोगुण एवं तमोगुण का 
परित्याग, ( प्राणायाम आदि द्वारा ) भाव की शुद्धि, निःस्पृहता ( विषयों 
में अभिलाषा का अभाव) भौर शाम (बाह्य और अन्तःकरण का संयम ) 


१, वेद्शास्रस्य च विवेचनम्‌ । २. स च योग्य । 


| 
| 
| 


“>>> ४ 
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इन उपायों द्वारा सम्यक रूप से शुद्ध और केवल सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति 
ही मुक्ति प्राप कता है ॥ १५६-१५९ ॥ 
कथमस्टृतव्वप्राक्षिरिस्यत आह--- 
तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्स च्वयो गात्परिक्षयात्‌ ¦ 
कमणां खंनिकर्षाश्च सतां योगः प्रवतत ।। १६० ॥। 
भात्माख्यतेच्वर्ख्ृतेरात्मनि निश्चलतयोपस्थानात्‌ सच्वशुद्धियोगास्केवलस- 
₹वगुणयोगार्कमंबीजानां परिक्ञयात्‌ सत्पुरुषाणां च संबन्धात्‌ आत्मयोगः 
प्रवतते ॥ १६० ॥ | 
भाषा--आत्मा नाम के तत्व का सदा स्मरण करने, आत्मा में निश्चल 
होकर ध्यान लगाने, केवळ सत्त्वगुण के योग से, कर्मरूपी बीज के नष्ट होने 
से और सरपुरुषों के संयोग से आत्मयोग प्राप्त होता है ॥ १६० ॥ 


शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीश्वरम्‌ । 
अंविप्लुतमतिः सम्यक जातिस्मरतामियात्‌ ॥ १६१ ॥ 
किंच, यस्य पुनर्योगिनो5विप्लुतमतेः शरीरसंक्षयसमये मनः सच्वयुक्त 
सम्यरेकाग्रतयेश्वर प्रति व्याप्रियते स यद्यपासनाप्रयोगाप्रवीणतयास्मानं नाधि- 
गच्छुति तहि विशिष्टसंस्कारपारववशेन जाव्यन्तरानुभूतकृमिकीरादिनानागर्भ- 
वासादिसमुद्धुतदुःखस्मरत्व॑ प्राप्नुयात्‌ । तस्स्मरणेन च जातोद्वेगतस्तद्विच्छेद्‌- 
कारिणि मोछे प्रवतंते ॥ १६१ ॥ 
भाषा शरीर-त्याग के समय जिस आविप्लुतमति ( अहंकार आदि से 
जिसकी बुद्धि मलिन नहीं हे उस ) योगी का मन सत्वगुण से युक्त होकर 
सम्यक्रूप से केवळ ईश्वर में लगा होता है वह यदि आत्मा का साच्षाव्कार 
नहीं कर पाता तो भी उसे पिछुळे जन्म में अनुभूत दुःखों की स्मृति रहती 
हे ( जिससे वह मोक्षप्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है ) ॥ १६१ ॥ 
यस्त्वपटु लंस्कारतया पूर्वा जातिं न स्मरति तस्य का गतिरिस्यत्राह— 


यथा हि भरतो चणैचर्णयत्यारमनस्त नुम्‌ । 
- नानारूपाणि कुर्षाणस्तथात्मा वमे जञास्तनूः ॥ १६२ ॥ 
भरतो नटः, स यथा रामरावणादि्नानारूपागि ङुर्वाणः सितासितपीता- 
दिभिवंणं रात्मनस्तनुं बणंयति रचयति तथैवात्मा तत्तव्कर्मफलो पभोगार्थं कुब्ज- 
वामनादिनानारूपाणि क्मनिमित्तानि कलेवराण्यादृत्ते ॥ १६२ ॥ 


१. अविष्लुतस्सुतिः सम्यग्जाति। २. संस्मरतामियात्‌। ६. यत्स्वयं 
दुःसस्कार । 
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भाषा--जिस प्रकार नट ( नाटक खेलने वाला ) भनेक रंगों से अपने 
दारीर को रंग लेता हे उसी प्रकार आत्मा भी अपने कर्मा का फल भोगने के 
लिए अनेक रूपों वाले शरीर धारण करता है ॥ १६२ ॥ 
® >. नड चे 
कालकर्मात्मबीजानां दोषमातुस्तथेव च | 
~ ७ ॥ 
गर्भस्य वेळतं दष्टमङ्गदीनादि जन्मन; ॥ १६३॥ | 
~ ~ ° नो € ९ २ 
किच, न केवल कमंव कुब्जवामनत्वादिनिमित्त, किंतु कालकमंणि स्वका- 
कारणस्वपितृबीजदोषो मातृदोषश्रति सवंमेतत्सहकारिकारणम्‌ । एतेन दृष्टादृष्ट- 


स्वरूपेण कारणकलापेन गभस्याङ्गहीनत्वादिविकारो जन्मन आरभ्यानिय- 
तकालो इष्ट; ॥ १६३ ॥ 


भाषा--( न केवल पूर्वजन्म क कर्मा से अपितु) काल, कर्म और 
अपने कारणभूत पिताके वीय के दोष से तथा माता के दोष से ( इन 
सभी सहकारी कारणों से भी ) जन्म से अङ्गहीन होना आदि गर्भ का विकार 
दृष्टिगोचर होता हे ॥ १६३ ॥ 
ननु प्राकृतिकप्रलयावसरे महदाद्यखिलविकारविनाशे कर्मणो नाशास्कर्थ 
तन्निबन्धनः प्रथमपिण्डपरिग्रह इव्याशङ्कयाह-- 
अहंकारेण मनसा गत्या कमेफलेन च । 
शरीरेण च नात्मायं मुक्तपूर्वः कथंचन ॥ १६४ ॥ 


मनोऽहंकारो प्रसिद्धौ, गतिः संसरणहेतुभूतो (दोषराशिः, कमंफलं धर्माः. 
धर्मरूपम्‌ , शरीर लिङ्गात्मकस्‌ ; पतेरहंकारादिभिरयमात्मा कदाचिदपि न 


सुच्यते यावन्मोक्त: ॥ १६४ ॥ | 
भाषा--अहंकार, मन, गति, धमं-अधरु रूप कर्मा का फळ और शरीर 
से यह आत्मा ( मोक्ष होने से पूर्व ) कदापि सुक्त नहीं रहता है ॥ १६४ ॥ 
ननु प्रतिनियतकर्मणां जीवानां प्रतिनियतकालमेवोपरतियुंक्ता, न पुनः 
संग्रामादौ युगपदकाले प्राणसंक्षय इत्याशङ्कयाह- 
वर्त्याधारस्नेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः । 
विक्रियापि च रष्टेवमकाले प्राणसंक्षयः ॥ १६५ ॥ 
यथा हि खलु तेलक्लिन्नानेकवर्तिवर्तिनीनां नानाउवाळानां युग पतसं स्थि- 
तिः तासां च स्थितानां तदुत्तरं दोधूयमानपवनाहतिरूपविपत्तिहेतूपनिपात- 
योगपद्याद्य॒गपढुपरतिर्यंथा भवति तथैव रथिसारथिवाजिकुञ्जरादिजीवानां 
युद्धार्योपरतिहेतुयोगपद्यादकालेऽपि प्राणपरिक्ञयो नानुपपन्नः । एतदुक्त 


भवति-प्रतिनियतकाळविपत्तिहेतुभूतादृष्टस्य तद्विरुद्ध कार्यकरदृ्टहेतू पनि पातेन 
प्रतिबन्ध इति ॥ १६५ ॥ 


१. जन्मतः। २. स्वपितृरकारणबीज्ञ। ३. भारभ्यनियत | ४. देह- 


संचय; । ५. नेकवर्तिनीनां। ६. स्थितानां पटुतरदोधूयमान । 
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भाषा--जिस प्रकार एक ही दीपक में तेल से भींगी हुई भनेक बत्तियों 
से कई लौ एक साथ निकलती हैं और वायु का प्रबळ झोका उन सबको 
एक साथ ही बुझा देता है उसी प्रकार अकाल में भी अनेक मनुय्यों 
का एक साथ ही प्राण-नाइा हो जाता है ॥ १९६५ ॥ 
।चमार्गमाह-- 
नन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । 
सितासिताः कबुरूपाः कपिला नीललोहिताः ॥ १६६ ॥ 
ऊष्वंमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम्‌ । 
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌॥ १६७॥। 
योऽसौ हृदि प्रदीपवरिस्थतो जीवस्तस्यानन्ता रश्मयो नाड्यः सुखदुःख- 
हेतुभूताः 'द्वासप्ततिसह्राणि? ( प्रा० १०८ ) इत्यादिनोक्ताः सितासितकड्ञं- 
रादिरूपाः स्वतः स्थितार्तेषामेको रश्मिरूध्वं व्यवस्थितः योऽसौ मार्तण्डमण्डलं 
निभिद्य. हिरण्यगर्भेनिलयं चातिक्रम्य वर्तते तेन जीवः परां गतिमपुनरावृत्ति- 
लक्षणां प्राप्नोति ॥ १६६-१६७॥ 


भाषा-हदय में दीपक के रूप में स्थित जीव की अनन्त रश्मियाँ 


( सुख दुःख की हेतुभूत नाडियाँ) श्वेत, कृष्ण, कबरी, कपिला, नीली 
भोर लाळ वर्ण की होती हैं । उनमें एक नाड़ी ऊपर की भोर स्थित हे जो 
सूर्यमण्डल को भेदकर ब्रह्मलोक के भी पार पहुँचती है; इसके द्वारा ही 
'जीव परम गति प्राप्त करता है ॥ १६६-३६७॥ 
स्वरांमार्गमाह-- 
| यद्स्यान्यद्रश्मिशतमूध्यमेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशरीराणि सघामानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 

यद्स्यात्मनो मुक्तिमागभूताद्रश्मेरन्यद्रशिमशतमूध्वाकारमेच व्यवस्थितं 
तेन सुरशरीराणि तेजसानि सुखेकभोगाधिकरणानि सधामानि कनकरजत- 
: रत्नरचितामरपुरसहितानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 

भाषा-इस आत्मा के मुक्ति का मागंभूत नाड़ियों से भिन्न ऊपर 
की ओर जाने चाळी सौ नाड्या हैं; उनके द्वारा ही देवताओं के लोक भौर 


हि नक शारार प्राप्त होते हैं ॥ १६८ ॥ 
संसरणमार्गमाह--- 


येऽनेकरूपाश्चाघस्ताद्र श्मयो५स्य सूदुप्रभाः 
इह कर्मोपभोगाय तेः संसरति सो5वद्यः ॥ १६९ ॥ 


१. कबुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः । बञ्रनीलाः। २. रश्मयश्च ॥ ` 


३. मितप्रभाः । 
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ये पुनस्तस्याधस्ताद्रश्मयो मृदुप्रभास्तेरिह फलोपभोगार्थं संसारे संसरति | 
अवशः स्वकृतकमंपरतन्त्त्रः ॥ १६५९ ॥ 

भाषा--भौर जो उन नाड़ियों के नीचे की कम ज्योति वाळी नाड़ियाँ 
हैं उनके द्वारा जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर 
इस संसार में पुनः आता है ॥ १६५ ॥ 


भूतचेतन्यवादिपक्षं परिजिद्दी पु राह-- | 
वेदेः शास्त्रे: सविश्ञानेर्जन्मनां मरणेन च । | 
आरत्या गत्या तथाऽगत्या सत्येन ह्यन्रतेन च ॥ १७० ॥ | 
थेयसा सुखदुःख्लाभ्यां कर्मभिश्च शुभाशुभैः । 
[नमित्तशाकुनश्चानग्रहरूयोग जेः फलेः ॥ १७१ ॥ 
तारानक्षत्रसंसारेर्जागरेः स्वप्नजैरपि । 
आकाशपवनज्योतिजेल भूतिमिरेस्तथा ॥ १७२ ॥ 
मन्वन्तरेयुगप्राप्त्या मन्त्रोषधिफलेरपि । 
वित्तात्मानं वेद्यमाने कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥ 
वैदैः 'स एष नेति नेत्यात्मा ( बृह. ३।९।२६ ) इति, 'अस्थूछम नण्व- 
हस्वमपाणिपादम्‌' ( व्र. ३।८।८ ) इत्यादिभिः । शास्नेश्न मीमांसान्वीत्तिक्या- 
दिभिः। विज्ञानेश्व 'ममेद शरीरम्‌’ इत्यादिदेहब्यतिरिक्तास्मानुभवैः। तथा 
जन्ममरणाभ्यां जन्मान्तरानुष्टितधर्माधमंनियताभ्यां देहातिरिक्ताव्मानुमानस्‌ । 
आत्या जन्मान्तरगतकर्माबुष्ातृनियतया, तथा गमनागमनाभ्यां ज्ञानेच्छाप्रय- ` ॥ 
स्नाधारनियताभ्यामपि भौतिकदेहातिरिक्तात्मानुमानम्‌ । नहि देहस्य चेतन्यादि | 
संभवति । यतः कारणगुणप्रक्रमेण कायंद्रब्ये वेशेषिकगुणारम्भो इष्ट: । नच | 
तरकारणभूतपार्थिवपरमाण्वादिषु चेतन्यादिसमवायः संभवति । तदारब्धस्तम्भ- | 
कुम्भादिमौतिकेष्वनचुपलम्भातू। नच मद्शक्तिवदुद॒कादिव्रिव्यान्तरसंयोगज इति 
वाच्यम्‌ ; शक्तेः साधारणगुणस्वात्‌ । भतो भौतिकदेहाति रिक्तश्चेतन्यादिसमवा- 
य्यङ्गीकतंब्यः । सत्यानृते प्रसिद्ध श्रेयो हितप्रा्िः, सुखदुःखे भासुष्मिके, तथा शुभ- 
कर्मानुष्ठानमशुभकमंपरित्याग; । पएतेश्च ज्ञाननियतेदे हातिरिक्ताध्मानुमानम्‌ । 
निमित्तं सूँकम्पादि, शाङुनज्ञानं पिङ्गलादिपतः्त्रिचेष्टालिङ्गकं ज्ञानम्‌ , ग्रहाः 
सूर्यादयः, तत्संयोगजेः फल, तारा भश्विन्यादिव्यतिरिक्तानि उयोतींषि नचत्रा- 
ण्याश्‍वयुक्‌प्रश्रृतीनि, एतेषां संचारेः, शुभाशुभफलयोतनेः जागरेर्जागरावस्था- 


१. विद्यमानं सर्वस्य जगतस्तथा । २, .कारणगुणक्रमेण। ३, रक्त- 
व्वेतन्यादि । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४८३ 


जन्येश्व सच्छिद्रादिध्यादिदर्शनेः, तथा स्वप्नजैः खरवराहयुक्तरथारोहणादिज्ञानेः, 
तथा आकाशाद्येश्च जीचोपभोगार्थंतया सृष्टः, तथा सन्वन्तरप्राप्स्या देहेऽनुपपथ- 
मानतया, तथा मन्त्त्रौषधिफळेः प्रेच्षापूर्वकः छुद्वकर्माधे; साचास्परम्परया वा 
देहेऽनुपपद्यमा नेर्वेद्यमानं हे मुनयः ! वित्त जानीत ॥ १७०-१७३ ॥ 

भाषा - वेद, शास्त्र, अनुभव, जन्म, स्वव्यु, (जन्मान्तर के कर्मों का 
फळ भोगना निश्चित होने से) पीडा, गति, अगति ( न चलना ), सत्य, 
असत्य, श्रेय ( हितप्रा्ति ), सुख भोर दुःख, शुभ और अशुभ कर्म, निमित्त 
( भूकप आदि), शकुन का ज्ञान, ग्रह और उनके संयोग से उत्पन्न फल, 
( अश्विनी भादि नचत्रों से भिन्न) तारा भौर नच्षत्रों ( अश्वयुज्‌ आदि ) 
की गति; जागते और सोते समय ( स्वम मे) देखी गई वस्तुओं, आकाश, 
` वायु, ज्योति ( सूर्य आदि), जल, पृथिवी, मन्वन्तर की प्राप्ति, युग का 
परिवर्तन, मन्त्रों एवं ओषधियों का फल इन सबसे ( देह से परे ) आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध होता है जो सम्पूण जगत्‌ का कारण है; ऐसा आप 
लोगं समझ ॥ १७०-१७३ ॥ | 


अहंकारः स्खतिमेंध। द्वेषो बुद्धिः खुख घृतिः.। 
इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा घारणजीविते ॥ १७४ ॥ 
स्वर्ग: स्वप्नश्च भावानां प्रेरणं मनसो गति; । 
निमेष'इचेतना यत्न आदानं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ १७५ ॥ 
यत पतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा संवेग इश्वरः ॥ १७६ ॥ 


किंच, भहङ्तिरहंकारः, स्मृतिः प्रार्भतरीयानुभवभावितसंस्कारो ह्वोघनि- 
बन्धना स्तन्यपानाद्गोचरा, सुखमेहिकम्‌ , एतिैर्यम्‌ , इन्द्रियान्तरेण हि 
इृष्टे$्थे इन्द्रियान्तरस्य संचारो 'यमहमद्राक्ष तमहं स्पृज्ञामि’ इत्येवमनु सन्धा न- 
रूप इन्द्रियान्तरसंचार:, अत्रेच्छाप्रयत्नचेतन्यानां स्वरूपेण लिङ्गत्वम्‌ , पूर्व - 
श्लोके तु गमनसत्यवचनादिहेतुतया आर्थिक लिन्नत्वमित्यपो नरुक्त्यम्‌ , तथा,- 
धारणं शरीरस्य, जीवितं प्राणघधारणम्‌ , स्वर्गो नियतदेहान्तरो प भोग्यः 
विशेषः, स्वप्नः प्रसिद्ध: । पूवश्लोके तु स्वप्नस्य शुभफलद्योसेनाय लिङ्गः 
अन्न स्वरूपेणेत्यपौनरुक्स्यम्‌ १ तथा भावानामिन्द्रियादीनां प्रेरणम्‌ ; 
गतिश्चेतनाधिष्ठानव्याप्ता, निमेषः प्रसिद्धः, तथा 


जामा RRR he sl | 
का जौ >> उनमें! त ती 


१. उन्मेषश्चेतना २. लिङ्गानि इश्यन्ते ३. सर्वज्ञ ४. श्लो केऽनुरमन । 
५, छोतकतया । 


३१ या० 


सु ख- 
वस्‌ ; 
मनसो 
पञ्चभूतानासुपादानस्‌ , 


४८४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


यस्मादेतानि लिङ्गानि .भूतेष्वनुपपन्नानि साक्षार्परस्परया वा परमास्मनो द्योत- 
कानि दृश्यन्ते, तस्मादस्ति देहातिरिक्त आत्मा सवंग ईश्वर इति सिद्धम्‌ ॥ 

भाषा--अहंकार, स्मृति, मेधा, द्वेष, बुद्धि, सुख, धैर्य, इन्द्रियान्तर- 
संचार ( एक इन्द्रिय द्वारा दृष्ट अथं का दूसरी इन्द्रिय को ज्ञान ) इच्छा, 
शरीरघारण, प्राणधारण, स्वग, स्वप्न, भावना, इन्द्रियों की प्रेरणा, मन की 
गति, निमेष ( पलक गिराना ), चेतना, यत्न, और एयिवी आदि पंचभूतों 
को धारण करना,-ये प्राणियों में पाये जाने वाळे चिह्न परमात्मा के द्योतक 
दिखाई पढ़ते हैं अतएव देह से परे आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता हे जो 
सर्वगामी भोर ईश्वर है ॥ १७४-३१७६ ॥ 


चेत्रज्ञस्वरूपभाह-- 


बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्त्रियाण च । 
अहंकारश्च बुद्धिश्च प्रथिव्यादीनि चब हि ॥ १७७॥ 
अब्यक्तमात्मा क्षेत्रशः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । 
= इश्वरः सर्वभूतस्थः सन्नखन्खद्सञ्च यः ॥ १७८॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि सार्धानि शब्दादिविषयसद्वितानि मनः कर्मे- 
न्द्रियाणि वागादीनि तथा5हंकारो ज्ुद्धिश्च निश्चयारिमका पृथिव्यादीनि पञ्च- 
भूतानि अव्यक्तं प्रकृतिरिस्येतत्‌ ज्षेत्रमस्य योऽसावीश्द्वः सवंगतः अत पव 
सद्रपः प्रमाणान्तराग्राह्मव्वात्‌। असन्‌ भस्प्प्रतीतिकस्वात्‌ । सदसदूपोऽसा- 
वात्मा क्षेत्रज्ञ इति निगद्यते ॥ १७७-१७८ ॥ 


आषा- बुद्धि, अपने शब्द आदि विषर्या सहित श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ, 
मन, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, बुद्धि, एथिवी भादि पञ्चभूत, अव्यक्त ( प्रकृति ), 
ये सब जिस के चेत्र हैं दह ईश्वर, सभी प्राणियों में. स्थित, सदू, भसदू 
भौर सदसदू रूप आत्मा क्षेत्रज्ञ कहळाता दै ॥ १७७-१७८ ॥ 


बुदधयादेरुर्पत्तिमाह-— 


बुद्धेरत्पत्तिरव्यक्तात्ततोऽहकारसभवः । 
तन्मात्रादीन्य हंकारादेकोत्तरणुणानि च ॥ १७९ ॥ 


सत्त्वादिगुणसाग्यमव्यक्त्म्‌ । ततख्रिप्रकारायाः सरवर जस्तमोमय्या बुद्धेर्‌ 
पत्तिः, तस्याश्च चेकारिकस्तेजसो भूतादिरिति त्रिविधोऽहंकार उत्पद्यते । तन्न 
तामसाद्गतादिसंज्ञका दृह कारात्तन्मात्राणि, “आवि'ग्रहणाद्रगनादीनि तानि चको- 
त्तरगुणान्युस्पद्चन्ते । “व'शब्दाद्वेकारिकतेजसाम्यां बुद्धिकर्म न्द्रियाणामुर्पत्तिः ॥ 


प्रायश्चित्ताध्यायः भए 
भाषा--भब्यक्त ( सरव, रज और तमस इन तीन गुणा की साम्या 
चस्था ) से त्रिगुणार्सकडुद्धि की उत्पत्ति होती है; उस बुद्धि से ( त्रिविध ) 
अहंकार की उप्पत्ति होती हे; अहंकार से आकाश भादि एक एक गुण की 
वृद्धि द्वारा उत्पन्न होते हैं ॥ १७९ ॥ 
गुणस्वरूपमाइ- | 
दाब्दः स्परोश्च रूप च रसो गन्धश्च तदूशुणाः 
यो यस्मान्नि:स्र॒तश्चेषां स तस्मिन्नेव लीयते ॥ १८० ॥ 
तेषां गगनादिपञ्चमूतानां एकोत्तरवृद्धया पञ्च शब्दादयो गुणा वेदितव्याः 
एषां च बुद्धयादिविकाराणां मध्ये यो यस्माध्प्रक्तस्यादेरुश्प्ञः स तस्मिन्ने 
सूचमरूपेण प्रल्यसमये प्रलीयते ॥ १८० ॥ 
भाषा--शब्द, स्पर्श रूप, रस भोर गन्ध ( उन आकाश आदि पञ्च- 
भूता के ) गुण हें । इन ( बुद्धि आदि) में जो जिससे उत्पन्न होता दे वह 
अछूय के समय उसी में विलीन हो जाता है ॥ १८० ॥ 
प्रकरणार्थसुपसंदरचाह-- | 
 यथात्मान खज़त्यात्मा तथा वः कथितो मया। 
विपाकात्त्रिप्रकाराणां कमणामीश्वरो$पि सन्‌ ॥ १८१ ॥ 
सत्त्व रजस्तमश्‍चेव शुणास्तस्येष कोतिताः । 
रजस्तमोम्यामाबिष्टश्चक्रबद्‌ स्लाम्यते हासौ॥ १८२ ॥ 
अनाद्रिदिमांश्चेच स पव पुरुष: परः। . 
लिङ्गेन्द्रियग्राह्यरूपः सविकार उद्ाहतः ॥ १८३ ॥ 
मानसादित्रिप्रकारकमंणां विपाकादीश्वरोऽपि सञ्चाप्मा यथाश्मान सुजति 
तथा युष्माकं कथितः । सस्वाद्याध्न गुणास्तस्यवाविद्याविश्षिश्स्य कीतिताः । 
तथा स एव रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रवदिह संसारे ञ्ञाम्यतीस्यपि कथितम्‌ । ख 
एवानादिः परमपुरुषः शारीरग्रहणेनादिमान्‌ ङुब्जवामनादिविकारसहितस्तथा. 
`. स्थूलाकारतया परिणतो लिङ्गेरिन्द्येश्व ग्राह्मस्वरूप उदाहृतः ॥ १८१-१८३ ॥ 
भाषा--जिस प्रकार ईश्वर होते हुए भी मानस आदि तीन प्रकार के कर्मों 
के फळ से आत्मा स्वयं को उपजाता है वह मैंने कह दि! । सत्त्व, रज भौर 
तमस गुण उसी ( अविद्या से युक्त आत्मा ) के हें । रजोगुण आर तमोगुण 
से युक्त होकर यह ( आत्मा) चक्र के समान इस संसार में घूमता रहता 
है। उसी को अनादि, ( शरीर ग्रहण करने से) आदिमान्‌ , परमपुरुष, 


१, स्तस्य प्रकीलिताः। २. हि सः । ४. तस्येवाविशिश्स्य। 
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शरीर के विकार से युक्त होने तथा स्थूल आकार का होने से इन्द्रियों द्वारा 
हथ बताया गया है ॥ १८१-१८३ ॥ 
स्वगंमार्गमाह-- 
पितृयानो5जचीथ्याश्च यद्गस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाझिद्दोजिणो यान्ति स्वगकामा दिवं प्रति ॥ १८४ ॥ 
अज्ञवीथ्यमरमागंः तस्यागस्त्यस्य च यदन्तरमसौ पितृयानस्तेनाभिहो त्रिणः 
स्वर्गकामाः दिव यान्ति स्वर्ग प्राप्नुवन्ति ॥ १८४ ॥ 
भाषा--अजवीथी ( देवताओं के मार्ग ) भौर अगस्त्य के वीच पितृयान 
( पितरो का मार्ग) है, इस मार्ग की इच्छा लेकर अग्निहोत्र करने वाळे 
वर्ग में पहुँचते हें ॥ १८४ ॥ 
ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च शुणेयुताः 
तेऽपि तेनेव मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥ १८५ ॥ 
किंच, ये च दानादिस्मातंकम॑पराः सम्यब्द्रभरहिताः तथाऽष्टाभिरास्मगुणेः 
“दृयाक्षान्तिरनसूयाशौचमनायासो मङ्गळमकापण्यमस्पृहा? ( ८।२३ ) इति 
गौ तमा द्विप्रति पा दितयुक्तः ॥ तथा ये च संत्यवचननिरतास्तेऽपि तेनेव पितृ- 
यानेनेव सुरसदनमाप्नुवन्ति ॥ १८५॥ 
भाषा--जो दान ( स्मार्त कर्मा) में तत्पर रहते हैं, सम्यक ( अहं- 
काररहित होकर ) .आत्मा के आठ गुणां से युक्त और सत्यवादी होते हैं 
के उसी पितृयान से देवलोक को जाते हैं ॥ १८५ ॥ 
ननु नमित्तिकादिप्रतिसंचरेडखिलाध्यापकप्रलयादुविदितवेदास्तस्योपरितना 
जनाः कथममिहोत्रादिक कर्म करिष्यन्ति कथंतरां 'चाकृतकर्माणः स्वर्गमार्गम- 
घिरोच्यन्तीत्यत आह-- 
तख्राष्टाशीतिसाद्वस्नमुनयो गृहमेधिनः । 
पुनरावतिनो बीजभूता धर्मप्रवतेकाः ॥ १८६॥ 
तत्र पितृयानेऽष्टाीतिसहस्रसंख्या सुनयो ग्रृहस्थाश्रमिणः पुनरावृत्तिघ- 
माणः सर्गादौ वेदस्योपदेशकतया घमतरुप्राढुभावि बीजभूताः सन्तोऽझिहोत्रा- 
दिधमंप्रबतंकाः, अतो न प्रागुदितदोषसंमासङ्गः ॥ १८६ ॥ 
भाषा--उस पितृयान में अद्वासी हजार गृहस्थ सुनि निवास करते हैं 
जो (सृष्टि के आरम्भ में ) पुनः पुनः वेद का उपदेश करने से धमरूपी वृक्त 
की उत्पत्ति के निमित्त बीज के समान होते हैं ॥ १८६ ॥ 


१. सत्यवदन । २. अष्टाशीतिसह्राणि। ३. पुनरावृत्तिनो. । 
४. समागमः | ०० ५. 
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` संप्तषिनागवीथ्यन्तदेवल्लोक॑ समाश्रिताः 
तावन्त एव मुनयः खरवारम्भ विवजिताः ॥ १८७ ॥ 
तपसा घ्रह्मन्ग्यण सङ्गत्यागेन मेधया । 
तत्र गत्वाचतिष्ठन्ते यावद्‌भूत संप्लवम्‌ || १८८ ॥ 
किंच, सक्षर्षयः प्रसिद्धाः, नागवीथी ऐरावतपन्थाः, तदन्तराले तावन्त 
एव अष्टाशी तिसदस्तसंख्णा सुनयः सरवांरम्भतिवजिताः केवळज्ञाननिष्ठाः तपो- 
बर्मचययुक्ताः तथा सङ्गत्यागिनो देवलोकं समाश्रिताः आभूतसंप्लवं प्राकृत- 
प्रलयपर्यन्तमवतिष्ठन्ते । तत्रे च स्थिताः सृध्यादावाध्यास्मिकधर्माणा 
प्रवर्तकाः ॥ १८७-१८८॥ | 
'भाषा-सक्षवियों भौर नागवीथी ( ऐरावतपथ ) के बोच उतने ही - 
सुनि सभी क्रियार्था से विरत होकर ( केबल ज्ञाननिष्ठ होकर ), तपस्या और 
ब्रह्मचय से युक्त होकर, संग त्याग कर, सेधा से युक्त होकर, देवलोक का 
आश्रय लेकर महाप्रलय तक स्थित रहते हैं ॥ १८७-१८८ ॥ 
कथं भूतास्ते सुनय इत्यत भाह-- | 
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । 
श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि यश्च किचन घाङमयम्‌ ॥१८९॥ 
यतो द्विविधादपि सुनिसमूहार्चव्वारो वेदाः पुराणाङ्गदिद्यो पनिषदश्च निप्य- 
भूता एवाध्येतृपरम्परायाताः प्रवृत्तास्तथा श्लोका इतिहास।त्मकाः सूत्राणि छ 
शव्दानुशासन मीमांसागो चराणि आष्याणि च सूत्रष्याख्यारूपाणि यदन्यदायुर्वि- 
द्यादिक वाङ्मय, तदपि यस्सकाशारपर्रृत्तं तथाविधास्ते सुनयो छम पतरतंकाः + 
एवं सति वेदस्यापि नामिव्यतादोषप्रसङ्गः ॥ १८९ ॥ 


भाषा--जिन मुनिया से वेद, पुराण, अङ्गविद्याएँ, उपनिषद्‌, इति- 
.हासात्मक श्लोक, सूत्र, भाष्य और सभी दूसरे ( आयुर्वेद आदि ) वाड्मय 
प्रचलित हुए हैं ॥ १८९॥ 


ततः किमित्यत आह--- 
वेदानुवचन यज्ञो ब्रह्मचयं तपो दमः! 
श्रद्धोपवासः स्वातन्ः्यमात्मनो ज्ञानद्देतवः ॥ १९० ॥ 
वेदस्य निध्यर्वे सति तत्प्रामाण्यबळा ट दानुवचनाद्यः सरवशुद्धबापादनद्वा- 
रेणास्मज्ञानस्य हेतव हर्युपपछं अवति ॥ १९० ॥ 


१. सत्त्षिनागवीथ्यन्ते । २. यर्चाम्यद्वा मय कचित्‌ । 


"१४८८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा-वेद सम्मत वचन, यश, अह्ययर्य, तप, दम ( इन्द्रियों का 
दमन ), श्रद्धा, उपवास और ( विषयासकि के दोष का नाश होने पर 
भ्यान और घारणा में ) आत्मा की स्वतन्त्रता-- ये ज्ञान के हेतु हैं ॥ १९० ॥ 


स ह्याश्रमेबिजिज्ञास्यः समस्तेरेघमेव तु । 
द्र्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः ॥ १९१ ॥ 
य पनमेव चिन्दन्ति ये चारण्यकमाञ्चिताः 
उपासते द्विजाः सत्यं धद्धया परया युताः ॥ १९२ ॥ 
किंच, यस्माज्ञित्यतयाव्मप्रमाणभूतो वेदस्तस्मादसाबुक्तमार्गेण सकलाश्रमि 
भिर्नानाप्रकार जिज्ञासितब्यः। तमेव प्रकार दृशयति-द्विजातिभिद्रे शव्योऽपरो- 
ीकतब्यः । तत्रोपायं दृशय ति--ध्रोतव्यो मन्तब्य इति । प्रथमतो वेदान्तश्रव 
शेन निर्णेतव्यः, तदनन्तरं मन्तब्यः युक्तिमिर्विचारयितव्यः, ततोऽसौ ध्यानेनाप- 
रोक्षी भवति । ये द्विज्ातयोऽतिशयश्रद्धायुक्ताः सन्तो निर्जनप्रदेशमाश्रिताः सन्त 
एवमुक्तेन मार्गेण एनमात्मानं सत्यं परमार्थभूतसुपासते ते आत्मानं विदन्ति 
रभन्ते प्राप्नुवन्ति ॥ १९१-३९२ ॥ 
भाषा द्विजाति सभी भआधरमो में उस आत्मा के विषय में जिज्ञासा 
“कर्‌, ( वेदान्त ) श्रवण द्वारा उसका निर्णय करें, पुनः उस पर मनन 
अर्थात्‌ युक्तियो द्वारा विचार करें और तब ध्यान द्वारा उसका साक्षात्कार 
कर । जो द्विज अत्यन्त श्रद्धा से युक्त होकर निर्जन प्रदेश में निवास करते 
डुए उपरोक्त विधि से इस परमार्थभूत आत्मा की उपासना करते हैं वे ही 
इते प्राप्त करते हैं ॥ १९१-१९२ ॥ 


प्राप्तिमा्ग देवयानमाद्द-- 


क्रमात्ते सभवन्त्यचिरद्दः शुक्ल तथोत्तरम्‌ । 

अयन देवलोक च सचितार सवद्यतम्‌ ॥ १९३ ॥ 
ततस्तान्पुदघोऽम्येत्य मानसो ब्रह्मलोकिकान | 
करोति पुनरावृत्तिस्तेषामि न विद्यते ॥ १९७ ॥ 


ते विदितारमानः क्रमादग्न्या्यभिमानिदेवतार्थानेषु सुक्तिमार्गभूतेषु विश्रम्य 
तः प्रस्थापिताः परमपद प्राप्नुवन्ति । भचिवह्विः, अद्दर्दिनं, शुङ्कपत्तः, तथोत्तरा- 
यण, सुरस, सविता सूर्यः, वतं च तेजः; तान्‌ एवं क्रमाद्चिरादिस्थानगता- 
Pe | घुरुषो अझलोकभाजः करोति । तेषामिह संसारे पुनरावृत्तिनं विद्यते 


कितु प्राकृतप्रतिसंचरावसरे त्यक्तछि ङ्गशारी राः परमात्मन्येकी भवन्ति ॥१९३- १ ९४॥ 


१. समप्ररेवमेव। २. य एंवमेन । 


» 


प्रायिश्चत्ताष्यायः | ~ Sra 


भाषा- वे भाव्मज्ञानी क्रमशः अभि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देव- 
लोक, सवितृ और तेज के लोक में जाते हें । तब उन्हें मानस पुरुष ब्रह्मलोक | 
में पहुँचाता है और उनका इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता ( भर्थात्‌ वे | 
परमात्मा में विलीन हो जाते हैं )॥ १९३-१९४ ॥ 
पूर्वोक्तपितृयानमाह-- 


यज्ञेन तपसा दानेयं हि स्वगजितो नराः | 
धूमं निशां कष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ १९५ ॥ 
पितृलोकं चन्द्रमसं वायु वृष्टि जलं मद्दीम्‌ । 
क्रमात्ते संभवन्तीइ पुनरेव घजन्ति च॥ १९६॥ 
एतद्यो न विजानाति मागद्वितयमात्मवान्‌ । 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्कीरोऽथवा ङमिः ॥ १९७ ॥ 


ये पुनविहितेर्मागें य ज्ञदानतपोभिः स्वर्गफलभो क्तारस्ते क्रमाद्धूमादिचन्द्रपयं- 
न्तपदार्थाभिमानिनीदेवताः प्राप्य पुनरेव वायुवृष्टिजलभूमीः प्राप्य बरीह्याद्यन्ञरू- 
पेण शुक्रस्वमवाप्य संसारिणो योनि ब्रजन्ति । एतन्मागंद्ृयममत्तो यो न विज्ञा- 
नाति मार्गद्ययमत्तो थो न विज्ञानाति मागद्वयोपायभूतधर्मोनुष्ठानं न करोति 
असौ दन्दशूको भुजङ्गः, पतङ्गः दालभः, कृमिः कीटो वा भवेत्‌ ॥ १९५-५९७॥ 
भाषा-यज्ञ, तपस्या भौर दान से जो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं चे 
घूम, निशा, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक और चन्द्रलोक के देचतार्भो में 
ज्ञा पहुँचते हैं और फिर वायु, वृष्टि, जल और पृथिवी को प्राप्त कर ( बोहि- 
भादि अन्न से शुक्र बनकर ) क्रमशः इस संसार में पुनः जन्म लेते हैं । 
जो प्रमत्त व्यक्ति इन दोनों मार्गों को नहीं जानता है ( इन दोनों मार्गों के | 
उपायभूत धमं का अनुष्ठान नहीं करता है ) वह दन्दशूक साँप, पतिंगा, 
कीड़ा अथवा कृमि का जन्म पाता है ॥ १९५-१९७ ॥ | 
उपासनाप्रकारमाह-- 
ऊरुस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तर करम्‌ । 
उत्तान किचिदुन्नाग्य मुखं विष्टभ्य चोरला ॥ १९८ ॥ 
निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तेदंन्तानसंस्पृशन | 
तालुस्थाचलजिह्वश्च संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥ १९९ ॥ 
सेनिरुद्धथेन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः । 
द्विगुणं त्रिगुणं बापि प्राणायाममुपक्रमेत्‌ ॥ २०० ॥ 


१. म्यस्येतर करम्‌ । 
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ततो ध्येयः स्थितो यो5सो हृदये दीपवत्प्रसुः । 
धारयेत्तत्र चात्मान धारणां घारयन्बुघः ॥ २०१ ॥ 
- ऊरुस्थावुत्तानौ चरणौ यस्य स तथोक्तः बद्धपञासनः, तथोत्ताने सव्य करे 
दक्तिणसुत्तानं न्यस्य मुखं किंचिदुन्नाम्योरसा च विष्टभ्य स्तम्भयित्वा 
तथा निमीलिताक्ष,, सश्वस्थः कामक्रोधादिरिहितः, दन्तेदन्तानसंस्पर्शायन्‌ 
तथा तालुनि स्थिता शचला जिह्वा यस्य स तथोक्तः, तथा संवृ- 
त।स्यः पिहिताननः, सुनिश्चलो निष्प्रकम्पः, तथा सम्यगिन्द्रियसमूहं विषये- 
भ्यः प्रत्याह्ृश्य नातिनीचासनो नाव्युच्छितासनो यथा चित्तविच्ञेपो न भवति 
तथोपवि्ः सन्‌ , द्विगुणं त्रिगुणं वा प्राणायामाभ्य।समुपक्रमेत्‌ । ततो वशीक्कत- 
पवनेन योगिना योऽसौ हृदये दीपचद्प्रकम्पः प्रभुः स्थितोऽप्लौ ध्यातव्यः । 
तत्र च हृदि आत्मानं मनोगोचरतया धारयेत्‌ । तथा धारणां च धारयेत्‌ । 
धारणास्वरूप च जञान्वग्रश्रमणेनच्छोटिकादानकंलो मात्रा, ताभिः-पञ्चदशमा- 
त्रामिरधमः प्राणायामः, त्रिंशद्विमंध्यमः, पञ्चचत्वारिंशद्विरुत्तम इति । प्राणा- 
यामत्रयास्मिकेका धारणा; तास्तिस्रो 'योग'शबददाच्यास्ताश्च घारयेत्‌ । यथो- 


क्मन्यत्र--'संभ्रग्य च्छोटिकां दद्याव्कराग्रं जानुमण्डले । मात्राभिः पञ्चदशभिः 


प्राणायामोऽधमः स्मृतः ॥ मध्यमो द्विगुणः श्रेष्ठ्रिगुणो धारणा तथा । त्रिभि- 

ख्रिभिः स्मृतेकैका ताभियोंगस्तथेव च ॥? इति ॥ १९८-२०१ ॥ 
भाषा--पद्मासन लगाकर ( जंघों के ऊपर चरणों को उलटा रखकर ) 

बायें हाथ में दाहिने हाथ को उत्तान रखकर, मुख को कुछ ऊपर उठाकर 


और वक्षस्थळ से रोक कर, आँखों को बन्दकर, काम, क्रोध आदि का त्याग 
करके, दाँतों को विना मिलाये हुए, ताल स्थान में जिह्वा को निश्चल रखकर, 


सुंह बन्द करके, अत्यन्त निश्चल होकर ( विना हिले डुले ), इन्द्रियों को 
विषयों से पूर्णतः मोड़कर तथा -न अधिक नीचे भोर न अधिक ऊँचे आसन 
पर बेठकर दुगुना या तिगुना प्राणायाम करने का अभ्यास करे । तदुपरान्त 
हृदय में निश्चळ दीप के समान स्थित प्रभुका ध्यान करना चाहिए और 
तब धारणा (जो तोन प्राणायामों की होती है) करते हुए उस हृदय में 
भामा को धारण करे ॥ १९८-२०१ ॥ 


घारणात्मकयोगाभ्यासे प्रयोजनमाह 
अन्तर्धानं स्यृतिः कान्तिदष्टिः भ्रोत्रक्षता तथा | 
निज शारीरशुत्खुज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २०२ ॥ 


१. धारणामवधारयन्‌। २. सिद्धश्च; सिद्धिहि । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४६१: 


अर्थानां छन्दतः सृष्टियांगसिद्धद्दि लक्षणम्‌ । 
सिद्धे योगे त्यजन्देहमम्ठ तत्वाय क.दपते ।। २०३ ॥ 
अणिमंप्राप्त्या परेरद्दश्य त्वमन्तर्धानम्‌ , स्मृतिरतीन्द्रियेष्वर्थेषु मन्वादेरिवः 
स्मरण म्‌, कान्तिः कमनीयता, दृश्टिरतीतानागतेष्वष्यथेषु, तथा श्रोत्रज्ञता भति- 
दवीयसि देरोऽभिव्यञ्यमानतया श्रोत्रपथमनासेदुषामपि शब्दानां ज्ञातृता, 
निजशरीरव्यागेन परशारीरप्रवेशनम्‌ , स्ववाञ्छातशोनार्धानां करणनिरपेक्षतया 
सृष्टिः; इत्येतद्योगस्य सिद्धलक्षणं लिङ्गम्‌ । नचेतावदेव प्रयोजनं, किंतु सिद्धेः 
योगे त्यजन्देहमम्यृतत्वाय कदपते ब्रह्मस्वप्राश्तये च प्रभवति ॥ २०२-२०३ ॥ 
भाषा--भन्तर्घान होना ( दूसरों द्वारा न देखा जाना ), स्म.त ( अती- 
निद्रय विषयों का स्मरण ), शोभा, दृष्टि ( भूत और अविध्यत्‌ का ज्ञान ),. 
अपना शरीर छोड़कर दूसरे शारीर में प्रवेश, अपनी इच्छा के अनुसार 
वस्तुओं की सृष्टि-ये सभी योग की सिद्धि के लक्षण हैं। योग की सिद्धि. 
हो जाने पर शरीर का परित्याग करके योगी ब्रह्मस्व-प्राप्त में समर्थ. 
होता है.॥ २०२-२०३ ॥ 


यज्ञदानाद्यसभवे सच््वशुद्धादुपायान्तरमा ह --- 
अथबाप्यभ्यसन्वेद्‌ं न्यस्तकर्मा वने घसन्‌ । 
अयाचिताशी मितभुक्परां सिद्धिमवाष्चुयात्‌ ॥ २०४ ॥ 
अथवा व्यक्तकराम्यनिषिद्धकर्मा अन्यतमं वेदमभ्यसन्‌ , एकान्तशीलो-. 
३याचितमिताशनापादित सख्वशुद्धिरात्मोपासनेन परां सक्तिळक्षणां सिद्धि. 
प्राप्नोति ॥ २०४ ॥ 
भाषा--भथवा ( यज्ञ, दान आदि न कर सकने पर) सभी काम्य 
निषिद्ध कर्मो का त्याग करके, किसी वेद्‌ फ अभ्यास करते हुए, वन र्म 
रहकर ( वानप्रस्थाश्रम में ), विना माँगे ही मिले हुए अन्न का भोजन करने. . 
वाला, भहपाहारी व्यक्ति परम सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त करता है ॥ २०४ ॥ 
न्‍्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठ। 5५तिथिप्रियः । 
भ्राद्धकृत्सत्यवादी च गुद्दस्थो5पि हि मुच्यते ॥ २०५ ॥ 
किंच, सखतिप्रहादिन्यायेनोपाजितधनः अतिथिपूज्ञातरपरः नित्यनेमि- 
त्तिकश्राद्धानु्ठाननिरतः पत्यवदुनशीलः सन्नात्मतर्वध्याननिरतो गृहस्थोऽपि, 
हि यस्मान्मुक्तिमवाप्नोति तस्माज्ञ केवलमे हिकप।रिव्राउयपरिग्रह एव सुक्तिः 
साधनम्‌ ॥ २०५॥ ५५ | 


१. अणिमाप्राप्त्या । २. कारणनिरपेक्ष । ३. पारिच्रउय । 


४६२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--धमंपूवक धनोपार्जन करने वाला, अतिथिसत्कार में तत्पर 


( निस्यनेमित्तिक ) श्राद्ध अनुष्ठान में रत, सत्यवादी और भातमतरव के ध्यान. 


में लीन रहने वाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता हे ॥ २०५॥ 


- इत्यध्यारमप्रक्रणम्‌ । 


अथ प्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ ५ 
( $ ) कर्मविपाक 


वर्णाश्नमेतराणां नो बहि धर्मानशेषतः' ( आ० $ ) इत्यत्र प्रतिपाद्यतया 
` -प्रतिज्ञातषडिवघघममध्ये पञ्चप्रकार घसमभिधायाघुनाववशिष्ट नेमित्तिकं 
घमजात प्रायश्चित्तपदाभिछप्यं प्रारिष्सुः प्रथमतस्तस्परोचनार्थमधि का रिविशेष- 
-प्रदृशनार्थं चार्धवाद्रूपं कर्मविपाकं तावदाह-- 
` म्रहापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप्य दारुणान्‌ । 
कर्मक्षयात्प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विद्द ॥ २०६ ॥ 
नह्यहत्यादिपञ्चकस्य महापातंकसज्ञा। ब्रह्महा मद्यपः' ( प्रा० २२७ ) इत्यत्र 
'वचयते तद्योगिनो महापातकिनस्ते महापातकजनितांस्तामित्जादिनर कान्स्व जञ- 
नितदुष्कृतानुरूपान्‌ घोरानतितीब्रवेदनाप।द्‌कस्वेनातिभयंकरान्दारुण।न्दुःखेक- 
भोगनिळयान्‌ प्राप्य कर्मक्षयात्‌ कमंजन्यनरकदुःखोपभोगक्षयादनन्तरं कर्मशे- 
बात्पुनरिह संसारे दुःखबहुळश्वसृगालादितियम्योनिषु प्रकर्षण भूयो भूयो 
जायन्ते । 'महाप।तकि’ग्रहणमितरेषामप्युपपातक्याद्‌नासुपळच्षणम्‌ । तेषां 
च तिर्यगादियो निप्रापतेवचयमाणत्वात्‌ ॥ २०६॥ 
भाषा--( ब्रह्महत्या आदि ) महापातरको से उत्पन्न तामिस्र आदि घोर 
नरकों को ( अपने कर्म के अनुसार ) भोगकर कर्मो का क्षय होने पर महा- 
पातकी पुनः-पुनः इस संसार में (दुःख से ब्याप्त योनियों में, जो आगे 
उल्लिखित हैं ) जन्म लेते हैं ॥ २०६ ॥ | 


महापातकिनां संशारप्राप्तिमुक्स्वा तद्विशेषकथनायाह -- 
सग(गा)श्वस्‌करोष््राणां ब्रह्मद्दा योनिसृच्छति । 
स्वरपुल्कलवेनानां छुरापो नात्र सशयः ॥ २०७ ॥ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वणहारी समाप्नुयात्‌ । 

तृणगुन्मलतात्यं च क्रमशो गुदतरपगः ॥ २०८ ॥ 


विना हीरा खा 


१, बेणाना । 
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_ सगा हरिणादयः, श्वसू करोष्टाः प्रसिद्धाः, तेषां योनि अह्महा स्वकर्मशेषेण 


_आग्नोति । खरो रासभः, पुल्कस; प्रतिकोमनिषादेन शुद्रथां जातः वेदेहकेना- 


स्वष्ठयां जातो वेनः, तेषां योनि? सुरापः प्राप्नोति । क्रमयः सजातीयसंभोगनि-- 
रपेछां मांसबिष्ठागोमयादिजन्याः, तत; किंचित्स्थूलतरा: पक्षास्थिरहिताः 
सजाती यसंभोगनिरपेक्षा: पिपीलिकादयः कीटाः, पतङ्गः शलभः, तेषां योनि 
न्राह्मणस्वणंहारी प्राप्नुयात्‌ । तृणं काशादि, गुश्मलते प्रागुक्ते; तञजातीयतां ` 
क्रमेण गुरुतल्पगः प्राप्नोति । एत डाकामकृतविषयस्‌, कामकारकृते स्वन्यास्वपि 
दुःखबहुळयोनिषु संसरन्ति; , यथाह मनुः ( ३२।५५-५८ )---'श्वसूकर खरो- 
ष्ट्राणां गोऽज।विस्टगपक्षिणाम्‌ चाण्डालपुल्क सानां च ब्रह्महा योनिरूच्छुति ॥ 
डुमिकीटपतङ्कानां विड्भुजां चेव पद्िणाम । हिं्रागं चेव सश्वानां सुरापो 
ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ लूलाऽहिसरठानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ । हिंख्राणां चः 
पिझञाचानां स्तेनो विभः सहस्रशः ॥ , लूता ऊर्णनाभः । .सरठः कृकळासः ॥--* 
तृणगुढ्मळतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । क््रकर्मकृतां चेव शतशो गुरुत- 
ठ्पगः ॥' इति ॥ २०७-२०८ ॥ 

भाषा बरह्महत्या करने वाला हरिण, कुत्ता, सूअर और उँट का जन्म 
पाता हे, सुरा पीने वाला गधा, पुरुस ( निषाद द्वारा शूद्री से उत्पन्न पुरुष ). 
और वेण ( वेदेहक द्वारा अम्बष्ठा से उःपन्न ) की योनि पाता है; इसमें 
सन्दे नहीं । ( ब्राह्मण का ) सोना चुराने वाळा कृमि (सांस, विष्ठा आदि 
में उत्पन्न होने वाळे कीड़े ), कोट ( चींटी आदि) और पर्तिगों की योनि 
प्राप्त करता है । गुरुपत्नी से व्यभिचार करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म ( छोरी 
लता ) भौर लता का जन्म पाता है ॥ २०७-२०८ ॥ 


एवं च तिर्यक्स दुत्तीर्णानां मानुष्ये रोगादि छक्षणानि भवन्तीत्याह ~ 
त्रह्मद्दा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः । ` 
द्वेमद्दारो तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतदपगः ॥ २०९ || 
यो येन संवसत्येषां स तलिङ्गो5भिज्ञायते । 
किंच, एवं रोरवादिनरकेषु श्वसूकरखरादियोनिषु च दारुणं दुःखमनुभूया- 
नन्तरं दुरितशेषेण जननसमय एव छयरोगादिळज्ञण्युक्ताः । प्रचुरेषु मानव- 
शारीरेषु संसरन्ति । तत्र ब्रह्महा च्ययरोगी राज्ञयचमी भवेत्‌ । निषिद्धसुरापी 
स्वभावतः कृष्णदश्ननः, म्राह्मणहेम्नो हर्ता कुत्सितनखत्वस्‌ , गुरुदारगामी 
दुश्चमंत्वं कु्िताम्‌ । एतेषां ब्रह्महादीनां मध्ये येन पतितेन यः पुरुषः संवसांते 
संवसति स तल्लिङ्ोऽभिज्ायते ॥ २५९३ ॥ | 


१. योनी: । २, गोवाजिस्गपद्षिणास्‌, ३. पुष्कसानां च । 
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. भाषा ( मनुष्य का जन्म पाने पर ) ब्राह्मण की हत्या करने वाळे 
-राजयचमा का रोगी होते हैं; सुरा पीने वाळे के दाँत स्वभावतः काले होते 
छः, ( ब्राह्मण का १. सोना चुराने वाळे के नख भद्दे होते हैं भोर गुरुपत्नी 

का भोग करने वाळा कोढ़ी होता हे । इन ब्रह्महा ' आदि महापातकियों में 
जिसके साथ कोई निवास करता हे वह भी उसी के समान महापातकी 
होता दै ॥ २०९३ ॥ र्‌! 
अक्षदर्ता५5मयावी स्यान्मूको बागपद्दारकः ॥ २१० || 
घान्यमिश्चोऽतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः | | 
तेलहृत्तेलपायी स्यात्पूतिवकत्रस्तु सूचकः ॥ २११ ॥ 
किंच, भन्नस्यापहर्ता आमयावी अजीर्णान्नः । वागपहार 
चुस्तकापहारी च मूको वागिन्द्रियविकलो भवेत्‌ । ध। 
बढङ्गल्यादिः पिशुनो विद्यमान पर दोषप्रख्यापन झील: । पूतिनासिकः दुर्गन्ध- 
नासिकः, तैलस्य हर्ता तेळपायी होचो भवति | सूचकोऽसद्दोषसंकीतंनो 
ढुगंन्धिवदुनो जायते। एतच्च तियेक्त्वप्राप्त्युत्तरकाळं मानुषशरीरप्राष्ठौ द्रश्व्यम्‌ 
(८ १२।६८ )-यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः | » 2024 
पा री हविः ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २१ ०-२ हि र 
भाषा--भन्न चुराने वाळे को अजीर्ण का रोग होता है 
( अर्थात्‌ पुस्तक ) चुराने वाळा गूंगा होता है। धान्य में मिलावट करने 
वाळे का कोई अंग ( अंगुली भादि ) बड़ा होता है और पिशुन ( दूसरों 
का दोष कहने वाळे चुगलखोर ) की नाक दुर्गन्धयुष्त रहती है॥२१०-२११॥ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहत्य च । 
अरण्ये निजेले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ २१२ || 
किंच,यः परदारानपहरति, ब्रह्मस्वं च सुवणव्यति रिक्तमपहरति, असावरण्थे 
निर्जले देशे ब्रह्मराचसो भूतविरोषो जायते ॥ २१२ ॥ 
भाषा--परायी खी का और ब्राह्मण के घन का अपहरण . करने वाला 
वन में निर्ज स्थान पर ब्रह्मराक्षस होकर जन्म लेता हे ॥ २१ २॥ 
दीना जातो प्रजायेत पररल्लापहारकः। . 
पत्रशाक शिक्षी दत्वा गन्धाञ्छुच्छुन्द्री शुभान्‌ ॥२१३॥ 
किंच, हीनजातौ हैमकाराख्यायां पच्चिजातौ पररत्नाद्यपहारको जायते । 
तथा च मनुः (१२।६१)--मणिसुक्ताप्रवालानि हृस्वा छोभेन भानवः । विवि- 
धानि च र॒त्नानि जायते हेमकतूँषु ॥' इति । पन्नात्मकं शाक हृत्वा मयूरः । 
शुभान्गन्धानपहृश्य छुथ्छुन्द्री राजदुहिताक्या मूषिका जायते ॥ २१३ ॥ 


कोऽननुज्ञाताध्यायी 
न्य मिश्रोऽति रिक्ताङ्गः 


और वाणी 


| 
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भाषा- दूसरे के रत्न को चुराने वाला हेमकार नाम के निम्न कोरि के 
पक्षियों की योनि में जन्म लेता है; पत्तों वाळा झाक चुराने पर मयूर भर 
सुंगधद्रव्थों को चुराने पर छुछुन्दर का जन्म मिलता है ॥ २१३ ॥ 
मूषको घान्यद्दारी स्याद्यानमुष्ट्ः कपिः फलम्‌ । 
जल प्लवः पयः काको गृहकारी ह्यपस्करम्‌ ॥ २१४ ॥ 
मधु देशाः पल णुभ्रो गां गोधाझि बकस्तथा । 
श्वित्री वस्त्र इवा रस तु चीरी लवणहारकः ॥ २१५ ॥ 
किंच, घान्यहारी आखुः, यान हृव्वोष्टूः, फल वानरः, जलं प्लवः, 
झाकटविलाछ्यः पक्षी, पयः क्षीर, काको ध्वाङ्कः, गृहोपस्करं सुसळादि हृस्वा 
गृहकारी चटकाख्यः कीटविशेषः, मधु हृस्वा दंशाख्यः कीटः, पलं मांसं तद्छस्वा 
शुध्र।ख्यः पक्षी, गां हत्वा गोधाख्यः प्राणिविशेषः, अग्नि हृस्वा बकाख्य: पक्षी, 
वख हृस्वा श्वित्री, इच्चादिरसं हृस्वा खारमेयः- लवणहारी चीर्याख्यः उच्चःस्वरः 
कीटः ॥ २१४-२११५ ॥ 
भाषा--धान्य चुराने वाळा चूहा होता हे और यान ( सवारी ) चुराने 
वाळा उँट तथा फळ चुराने वाला बन्द्र होत। है । जल चुराने वाला 
शकटविल पक्षी का, दूध चुराने वाला कोएंका और मुसळ आदि जैले 
गृहस्थी का उपकरण चुराने पर गुहकारी ( चटक ) पक्षी का जन्म मिलता 
हे । मधु चुराने वाला देश ( मच्छुर ), मांस चुराने वाले गृध्र, गाय चराने 
वाला गोह, अझि चुराने वाला बक पक्षी, वस्त्र चुराने दाला कुष्ठी, ईः 
आदि का रस चुराने वाला कुत्ता ओर नमक चुरान वाला चीरी कीड़ा होकर 
जन्म लेता है ॥ २१४-२१५ ॥ 
एव प्रद्शनाथ किंचिदुक्त्वा प्रतिद्रव्यं 'पृष्टाकोटन्यायेन वक्तमशक्तेरेकोपा- 
घिना कर्मविपाक दर्शयितुमाह -- 


प्रदर्वानाथमेतत्त मयोरू स्तेयक्कमणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातय: ॥ २१६ ॥ ` 
दृव्यस्यापद्वियमाणस्य याइशाः प्रकारास्ताहद्या एव प्राणिज्ञातयः 
स्तेय कमंण्यपहर्तारो भवन्ति । यथा कांस्यहारी हंस इति । अथवा 
यरफल साधन द्र्व्यमपहरति तत्साधनबिकछः-यथा पङ्कतामश्वहारक इति ॥ | 
शङ्खे न क्चिद्विशेषो दुशितः । 'बह्महा कुष्ठी, तेजसाषहारी मण्डली, देवबाह्मणा- 


क्रोशकः खलतिः, गरदाभिदाबुन्मत्तो, गुरु प्रतिइन्तापस्मारी, गोप्रश्चान्धः, 


१. वरटाण्यः । २. पृष्टाकोटेन । 
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घर्सपरनी त्यवश्वान्यत्र प्रवृत्तः शब्दवेधो प्राणिविशेषः, कुण्डाशी भगभक्षो 
- देवन्रह्मस्चापह।री पाण्डुरोगी न्यासापहारी च काणः, स्रीपण्योपजोवी षण्डः, 
कौमारदारत्यागी दुभंग मिष्टकाशी वातगुल्मी, भभच्यभक्षको गण्डमाली 
ब्राह्मगीगामी निर्घीजी, कूरकर्मा - वामनः, वखापहारी पतंगः, दाय्यापहारी 
क्षपणकः, राङ्नुशुक्त्यपहारी कपाली, दीपापहारी कौशिकः, मित्रध्रक यी 
मातापित्रोराक्रोशः खं्जकः इति ॥ गोतमोऽपि कचिद्विशेषमाह--अनृतवा- 
गुल्बलः मुहमुंहुः संलवाक , दारत्यागी जलोद्री, कूटपाक्षी श्ळीपदी उच्छू न~ 
बङ्खाचरणः, विवाहचित्रकर्ता छिन्नोष्ठ 3 अवगूरण घिन्नहस्त मातृघो5नचः, 
ख्रुषागामो वातवृषण:ः, 'चतुष्पथे विण्मूत्रविसजने मूत्रकृच्छ्री, कन्यादूषकः षण्डः, 
ईध्यालुमंशकः, पित्रा विवदमानोडपस्मारी, न्यासापहारी अनपत्यः, रत्!पहारी 
भध्यन्तदृरिद्रः, विद्याविक्रयी पुरुषख्गः, वेदृविकयी द्वीपी, बहुयाजको जलप्छवः, 
अयाउय्रयाजको वराहः, अनिमन्त्रितभोजी वायसः, सँन्टेकभोजी वानरः, यतस्त- 
तोऽश्नन्मार्जारः, कच्वनदहनास्खथ्योतः, दारकाचार्यो मुखविरान्धिः, पुषिः 
तभोजी कृमिः, भदृत्तादायी बलीवदंः, मत्सरी अमरः, अस्न्युस्खादी मण्डलकुष्ठो; 
शूद्राचार्यः श्वपाकः, गोहर्ता स५:, रनेहापहारी. कयी, अन्नापहारी अज्ञीणीं, 
शानापहारी मूकः, चन्डाळीपुछ्कलीगमने भजगरः,. प्रव्रजितागमने सरुपिशाच 
शूद्रीगमने दीघकीरः, सवर्णामिगामी दरिद्र, जछहारी  मरस्यः, चीरहारी 
बळाकः, वार्घुषिकोऽङ्गहीनः, अविक्रयविक्रथी गृधः, रांजमहिषीगामी नपुंसकः 
राजाक्रोशको गर्दभः, गोगामी मण्डूकः, अनध्यायाध्ययने सुगाळः, पर द्रव्यापहारीः 
परप्रेष्यः, मत्स्यवघे गर्भवासी, इत्येतेऽतूध्वंगमना इति ॥ ख्रियोऽप्येतेषु निमित्तेषु 
पूर्वोक्तास्वेव जातिषु ख्रीव्वमनुभवन्ति । यथाह मनुः ( १२।६९ )--'स्त्रियोड- 
प्येतेन कल्पेन कृत्वा. दोषमवाप्नुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति 
ताः ॥' इति । एतच्च क्षयिस्वादिलक्षणकथन प्रायश्रित्तोन्सुखी भूतबह्ह।थ्ट्टेग- 
जननार्थै न पुनः ज्यित्वादिलक्षणयुक्तानां द्वादशवार्षिका दिव्तप्राप्स्यथै संसर्ग 
निवृत्यथ॑ च । तथा हि--पापक्षयाथे प्रायश्चित्तम्‌ । नच प्रायश्चित्तन प्रारव्धफ- 
छपापापूचंविनाशे किचन प्रयोजनमस्ति । नहि कासुकनिसुक्तो बाणो छच्यवेधे 
बेद्घुस्तद्वयापारस्य वा संत्तान्तरं पुनरपेक्षते। न च तदारब्धफलनाशार्थी दूई 
नाझोऽन्देषणीयः। नहि" निमित्तकारणी भूत चक्रचीवरादिविनाशेन तदारब्धकर- 
काद्विनाइः। नच नेसर्गिक कोनख्यादिक प्रध्यानेतुं शाक्यते । किच नरक- 
ति यग्योन्यादिजजभ्यद्रु खपररपरासनुभूुतस्य हि कीनख्यादिको विकारश्चरमं फलम त 


१. अरह्मस्वहरः २. खृष्टकाशी ३. खण्डक्ारः । ४. अस्यूलजड्घ । 
५, अवगूरणी । ६, मिष्टेकेभोजी । ७. हृत्वा दोषं। ८.न च प्रारब्ध} 
९, ससा पुनरपेष्चते । १०. कःरणभूत । ` ११. मनुभूय तस्य । 


लक... क अकाल नळा न 


प्रायश्रित्ताष्यायः ऑर ४६७. 
तेन चोस्पन्नमात्रेण स्वकारणापूर्वनाशो जन्यते मन्थनजनिताशुशुद्षणिनेवार- 
णिक्षयः । तस्मान्न पापविनाशार्थ ब्रतपरिचर्या, नापि संष्यवहारार्थम्‌ । नहि 
शिष्टाः कुनख्यादिभिः सह संबन्ध परिहरन्ति । प्राचीनयार्पापनाशेन संव्यव- 
हार्यस्वस्यापि सिद्धुर्नार्था त्रतचर्यया ॥ यत्त वसिष्ठेनोक्तम्‌ (३०६ )--'कुनखी 
श्यावदन्तश्र छृच्छ द्वादशरात्र चरेत्‌? इति तस्वामवत्यादिवन्नमित्तिकमात्र न 
पुनः पापच्चयाथे संव्यवहायंरव सिद्धयथ वेति मन्तव्यम्‌ ॥ २१६ ॥ 

भाषा--इंतना मैंने उदाहरण के लिये कहा है । दूसरे का द्रव्य चुराने 
पर तो जिस प्रकार का द्वव्य होता है उसी प्रकार को योनि ( चोरी करने 
वाला ) प्राप्त करता है । 
यंथाकर्म फलं प्राप्य तिर्यक्त्वे कालपर्ययात्‌ । 
जायन्ते लक्षणभ्रष्टा द्रिद्राः पुरुषाधमाः ॥ २१७॥ 
किंच, यथाकमं स्वकृतदुष्कृतान तिक्रमेण तदनुरूपं नरकादि फलं तिय॑वरवं चः 
प्राप्य कालक्रमेण चीणे कर्मणि दुष्टलक्षणा दरिद्राश्न पुरुषेषु निकृष्टा जायन्ते ॥ 
भाषा--अपने किए हुए कमं के अनुसार नरक आदि फल भौर पशु 
पच्चियो की योनि प्राप्त करके ( काछक्रम से कमं के क्षीण होने पर ) वे कुरूप 
दरिद्र और पुरुषा (में; निकृष्ट होकर जन्म लेते हैं॥२१७॥ 


९ ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः 
जायन्ते बिद्ययोपेता घनघान्यसमन्बिताः ॥ २१८ ॥ 
किच, ततो.दुळच्णमनुष्यजन्मानन्तरं निष्कहमषीभूता नरकाद्यपभोगद्वारेण 
क्षीणपापाः प्राग्भवीयसुकृतरोषेण महाकुले भोगसंपन्नाः विद्याधनधान्यसंपन्ना 
जायन्ते ॥ २५८ ॥ | 
भाषा--तब ( इस प्रकार के मनुष्य ) जन्म-जन्मान्तर में नरक आदि 
क भोग द्वारा पापों के क्षीण . होने पर भोगसंपञ्च उच्च कुछ में धनधान्य से. 


युक्त और विद्या से सम्पन्न होकर जन्म लेते हैं ॥ २१८ ॥ 


एवं प्रायश्चित्तेषु प्ररोचनाध कमंविपाकमभिधायाघुना तेष्वेवाधिकारिणं 
निरूपयितुमाह 
बिहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेचनात्‌ । 
अनिप्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ २१९ ॥ 
तस्मात्तेनेह कर्तव्य प्रायश्चित्त विशुद्धये । 
दघमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ॥ २२० ॥ 


१. प्राचीननयात्‌। २. संव्यवहाराथ्वस्यापि । ३. यया कर्म । . 


2६८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


विहितमिति यदावश्यकं संध्योपासनाझ्निहोत्रादिकं निव्यमशुचिस्पर्शादौ | 
-नेमित्तिकस्वेन चोदितं जानादिकं च तदुभयमुच्यते तस्याकरणात्‌ , निन्दितस्य 
निषिद्धस्य सुरापानादेः करणात्‌ , इन्द्रियाणामनिग्रहाच्च नरः पतनम्च्छुति 
आप्नोति । प्रत्यवायी भवतीति यावत्‌ ॥ ननु 'इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसञयेत 
' कामत्त? ( मनुः ४४१६ ) इतीन्द्रियप्रसक्तेरपि निषिद्धस्वात्‌ “निन्दित' ग्रह णे- 
नेत्र गतार्थत्वात्किमर्थ “अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणाम्‌! इति एथगुपादानम्‌ ? अन्नो- 
च्यते,-- इन्द्रियप्रसक्तिनिषेघस्य नेकान्तततः प्रतिषेधरूपता ख्ातकव्रतमध्येऽस्य 
'पाठात्तत्र च 'ब्रतानीमानि धारयेत्‌’ ( मनुः ४।१३ ) इति "ब्रतः”शब्दाधिकारा- 
ब्म््रवणाच्चेन्द्रियप्रसक्तिप्रतिषेधकः संकंइपो विधीयते। स॒ चोमयरूप इति 
पृथगुपादानम्‌ ॥ ननु विहिताकरणात्‌ प्रत्यवेतीति कुतोऽवसितम्‌ ? न तावदसि- 
होत्रादिचो दना पुरुषप्रवतं नास्मिकाऽननुष्ठानस्य प्रत्यवायहेतुतामाच्चिपति । विष- 
यानुष्ठानस्य पुरुषार्थस्वावगतिमाश्रपर्यवसायिनी हि सा तावन्मात्रेण प्रवृच्यु- 
'पपत्तेने पुनरकरणस्य प्रत्यवायहेतुस्वमपि वक्ति; ज्ञीणशक्तित्वादनुपपत्तेः । 
किंच, यद्यज्ञुपपत्त्युपशमे5पि प्रबृत्तिसिद्धथर्थमर्थान्तरं कर्ष्यते तर्हि निषिद्धथ- 
मानक्रियाजन्यप्रव्यवायपरिहारार्थत येव तद्वर्जनस्य पुरुषार्थत्वसिद्धावपि फलान्तरं 
. -कल्प्येत । नचेतत्कस्यचिदृपि संमतम्‌ ॥ ननु यथा निषिद्धेष्वर्थवादावगतप्र्य- 
वायपरिहार्थतयैव पुरुषार्थत्वं तथा विहितेष्वप्यर्थवादावगताकरणजन्यप्रत्यवाय- 
परिहारार्थता कस्मान्न स्यात्‌? मेंवम्‌; नहि सवंत्राभिहोत्रादिषु ताइग्विधाथ- 
वादाः सन्ति। न च 'विहितस्याननुष्ठानान्नरः पतनरूच्छुति! इतीयं स्मृतिरेव 
वाक्यशेषस्थानीयेति चतुरखम्‌ । नहि वाक्यान्तरप्रमिते कायं वाक्यान्तरे- 
णारथंचादः संभवति । भवतु वा कथंचिदेकवाक्यतयार्थवादस्तथापि नीभाव- 
रूपं विहिताकरणे कार्यान्तरं जनयितुं क्षमते । ननु ऽवरे चेवातिसारे 
च लङनं परमौषधम्‌’ इत्यायुवेदवचनाद्गोजनाभावरूपं लङ्कनं उवरशान्ति 
जनयतीति यथाचगम्यते तथात्रापि भवतु । मेवम्‌ ; यतो नात्रापि लङ्कनाञउवर- 
-झान्तिः, किं तर्हिं उवर नाझप्रतिबन्धक भोजनाभावे सति जठरानळपरिपाकजनिता- 
द्वातुसाम्यादिति मन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ 'विहितस्यानचुष्ठानान्नरः पतनमृच्छति’ 
इति कथमस्याः स्म्ृतेर्गतिरिति वाच्यम्‌ । उच्यते,--भभिहोत्रादिविषयाधिका- 
रासिद्धिर्पप्रस्यवायाभिप्रायेणेति (न दोषः । ननु ( १२।७१।७२ )--“वान्ता- 
-श्युह्कामुखः प्रेतो “विप्रो धर्मार्स्वकाच्च्युतः। अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः 
कटपूतनः ॥ मेत्राचज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयभुक्‌ । चेलाशकस्तु भवति 


१. च भावरूप । २. यद्यप्यनुप । ३. नाभावरूपविहिताकरण । 
-३. परिपाकजननाद्धातु। ५. विप्रो भवति विच्युतः । 


प्रायश्वित्ताथ्याय: ४६४ 


शूद्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः ॥' इत्येतानि विहिताकरणप्रध्यवायपराणि मनुवच- 
नानि कथं घटन्ते ? उच्यते,--यथा वान्तमश्चत उल्कया वा दद्यमानमुखस्य 
दुःखं तथास्यापि विहितमकुवतः पुरुषस्य पुरुषार्था सिद्धेरित्यक र निन्द्न मनुष्ठा न- 
प्ररोचनार्थमित्यविरोधः । यद्घा,—प्रार्भवीयनिषिद्धाचरणाच्षिप्तविहितानुष्ठान- 
विरोधिरागालस्यादिजन्यवान्ताश्युङ्कासुखप्रेतत्वादिरूपमिति न कछचिदभावस्यः 
कारणतेति मन्तव्यस्‌ ॥ ननु पुश्चलीवा नरखरदृष्ट(श्वद्‌ष्ट)मिथ्यामिशस्तःदौ विहि- 
ताकरणादिनिमित्तानामन्यतमस्याप्यभावात्कथ प्रत्यवायिता ? कथं च तदभावे 
प्रायश्चित्तविधानम्‌ ? उच्यते,---भस्मादेव पापच्ञयारथंप्रायश्चित्तविधानाजन्मान्त- 
राचरितनिषिद्धसेवादिजन्यपापापूच समाच्षिमित्यभिशापादिके तन्निमित्तप्राय- 
श्चित्तापनोद्यभनेनानुष्ठितमिति कढ्प्यते; पुरुषप्रयत्ननेरपेच्येण कार्यखूपपापोत्प- 
स्यनुपपत्तेः । नच पुश्चल्यादिगतप्रयव्नेन पुरुषान्तरे पापोत्पत्तिः, कर्तृखमवायित्व- 
नियमाद्धर्मा घमंयोः, तस्माद्यक्तेव प्रायश्चित्ते निमित्तत्रयपरिंगणना । तथा च 
मनुः ( ११।४४ )--“अकुवेन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । प्रसक्तश्नेन्द्रि- 
यार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥! इति । 'नरशग्रहणं प्रतिलोमजातानामपि प्रायश्चि- 
त्ताधिकारप्राप्त्यथंम्‌ , तेषामप्यहि्तादिसाध।रणधर्मव्यतिक्रमसंभवात्‌ , यस्मादेवं 
निषिद्धाचरणादिना प्रस्यवेति तस्मात्तेन कृतनिषिद्धसेवादिना पुरुषेण प्राय- 
श्चित्तं कतव्यमिह लोके परत्र च विशुद्धयर्थम्‌ । प्रायश्चित्तशव्द्श्चायं पाप- 
न्यार्थे नेमित्तिके कमविशेषे रूढः । एवं ध्रायश्चित्ते कृते अस्यान्तरात्मा शुद्ध 
तया प्रसीदति लोकश्च संव्यवहतुं प्रसीदति । एवं वदतेत दशितम्‌ ने मित्तिकोऽयं 
ग्रायश्चित्ताधिकारः, तथा चार्थवादगतढुरितच्ञयोऽपि जातेष्टिन्यायेन साध्यतया 
स्वीक्रियते । नच दुरितपरिजिहासुनाुष्ठीयत इ्येतावता कामाधिकारशङ्का 
कार्या । यस्मात्‌ ( मनुः ११।५३ )--“चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्त विशुद्धये । 
निन्द्येर्हि लक्षणेयुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥' इत्यकरणे दोषश्रवणेनावश्यकस्वा- 
वगमात्‌ ॥ २१९-२२० ॥ 

भाषा- नित्य, नेमित्तिक आदि विहित कर्मों के न करने से तथा सुरा- 
पान आदि निषिद्ध कमं करने से और इन्द्रियों का निग्रह न करने से मनुष्य 
पतित हो जाता है । इस लिये मनुष्य की शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करना 
चाहिए भौर इस प्रकार उसकी अन्तरात्मा और लोक सभी प्रसन्न होते हैं ॥ 

प्रायश्चित्ताकरणे दोषमाह 

प्रायश्चित्तमकुवोणाः पापेषु निरता नराः । | 
अपश्चात्तापिनः कष्टाननरकान्यान्ति दारुणान्‌ ॥ २२१ ॥ 


१, प्रायश्चित्तनिमित्त। २, लोकश्चाय सञ्यव। ३. धिकारशङ्का । 
४, भपश्चात्तापिनो यान्ति नरकानतिदारुणान्‌ । 


३२ या० 


५०० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


पापेषु शाख्रार्थव्यतिक्रमजनितेषु प्रसक्ताः पुरुषाः अपश्चात्तापिनो मया दुष्कृतं | 
कुतमित्येवमुद्वेगरहिताः प्रायश्चित्तमकुर्वाणा: दुःसहान्नरकान्प्राप्नुचन्ति ॥ २२१ ॥ 
भाषा--पापकर्मों में निरत रहने वाले मनुष्य प्रायश्चित्त न करने 
( किये हुए कमं ) पर पश्चात्ताप न करने पर अत्यन्त भयंकर एवं कष्टमय 
नरका में जाते हैं ॥ २२१ ॥ | 
नरकस्वरूप विवृवण्वन्नाह--- 
तामिस्रं लोहशङकुं च महानिरयशाल्मली । 
रोरवं कुडमलं पूतिसृत्तिकं कालसूत्रकम्‌ ॥ २२२॥। 
संघात लोद्दितोदं च सविषं संप्रपातनम्‌ । 
महानरकक्राकोल सजीवनमहापथम्‌ ।। २२३ ॥ 
अवीचिमन्धतामिख्र कुम्भीपाकं तथेच च । 
असिपत्रवन चेव "तापनं चेकविशकम्‌ ॥ २२४ ॥ 
महापातकजेर्घो रंरुपपातकजेस्तथा । 
अन्विता यान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराघमाः ॥ २२५ ॥ 


तामिस्रप्रभ्वतीस्तापनपयन्तानेकविंशतिनरकानन्वर्थसंज्ञाद्यो तितावान्तर भेदा- 
न्महापातकोपपातकजनितभयंकरदुरितरन्विता अनाचरितप्रायश्चित्ताः पुरुषाधमाः 
प्राप्नुवन्ति ॥ २२२-२२५ ॥ 
भाषा--तामिख्र, लोहशङ्क], महानिरय, शाल्मली, रौरव, कुडमल पूति - 
मृत्तिक, काळसूत्रक, संघात, लोहितोद्‌, सविष, संप्रपातन, महानरक, काकोठ 
संजीवन, महापथ, अवीचि, अन्धतामिस्र, कुम्मीपाक, असिपत्रवन, तापन रे 
इक्कीस नरक हैं । घोर महापातर्को एव उपपातकों से युक्त अधम मनुष्य 
प्रायश्चित्त न करने पर इन नरको को प्राप्त करते हें ॥ २२२-२२५ ॥ 
उपात्तदुरितनिरासार्थं प्रायश्चित्तमित्युक्त, तत्र विशेषमाह-- 
प्रायश्चित्तैरपेत्येनो यद्शानकृत भवेत्‌ । 
कामतो व्यवद्दायंस्तु वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥ 
प्रायश्रित्तेवेदपमाणलक्षणरज्ञानाद्देनः पापं कृतं तदपति गच्छुति, न 
कामतः कृतम्‌ । किंतु तत्र प्रायश्चित्तविधायकवचनबलादिह लोके व्यवहार्यो 
जायते । अत्र च प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदज्ञानकृतम्‌’ इत्यु पक्रमा त्तरप्रति यो शि- 
तया 'ज्ञानत” इति वक्तव्ये यत्‌ "कामतः? इत्युक्त, तत्‌ ज्ञानकामयोस्तुइ्यत्व- 
प्रदशनार्थम्‌ । तथा हि-'विहितं यदकामानां कामात्तद्‌-द्विगुण भवेत्‌ ।' तथाइबुद्धि- 
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१. ढुःखदान्‌ । २. महारोर वशाढ्मलिम्‌ । ३. नदीपथम्‌ । ४. तपनम्‌ । 


प्रायश्चित्ताध्यायः | ५०१ 


पूर क्रियायामधे प्रायश्चित्तस्‌ । तथा म्लेच्छेनाघिगतः शूद्रस्त्वज्ञानात्त कथंचन । 
कृच्छूत्रय प्रकुर्वीत ज्ञानात्त द्वियुणं भवेत्त ॥? इर्या दिमिवं च नेज्ञांन काम नयोस्तुल्य- 
प्राय ्चित्तदशनात्ततयफलतेव । किंच, स्वतन्त्रपरवृत्तिर्विपयज्ञानकामनास्यां 
नियता; तयोरन्यतरापायेऽपि तस्था असंभवादतः “कामत? इत्युक्तम्‌ ; 'ज्ञाना- 
शानत” इत्युक्त5पि कोसः प्राप्नोत्यविनाभावात्‌ । नच चौरादिमभियंलास्पवर्त्य- 
मानस्य सत्यपि विषयज्ञाने कामनामाचान्नाविनामाव इति वाच्यम्‌ । यतोऽत्र 
विद्यमानस्यापि ज्ञानस्य प्रवृत्ति हेतुत्वाआवेनासत्समच्वस्र ॥ यत्त-शुषक्केऽपि पिप- 
तिषोर्श्रान्ध्या कर्दमपतनं, तत्रापि वास्तचज्ञानाभावात्तद्विषयकामनायाश्चाभाव 
एव । एवमज्ञानाकामनयोरप्यव्यभिचार एव ॥ ननु 'प्रायश्रित्तेरपेत्येन इति 
युक्तम्‌ ; फछविमाश्यव्वात्कर्मणः । मेवस्‌ ; यथा पापोत्पत्तिः शागम्या तथा 
तर्परिच्ञयोऽपीति नान्न प्रमाणान्तरं क्रमते । अतएव गौतमेन पूर्वोत्तरपच्चभङ्गया 
अयमर्थो दुषित; । तत्र प्रायश्चित्त कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते । न कुर्यादित्या- 
हुन हि कर्म क्तीयते इति । कुर्यादित्यपरे । 'पुनःस्तोमेनेष्टवा पुनःसवनमा- 
[न्तीति विज्ञायते । ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्बा तैरति सबै पाप्मानं तरति भगहत्यां 
योऽश्वमेधेन यजते? .इति पुनःसवनमायान्ति इति सवनसंपाद्यज्योतिष्टोमादि 
द्विजातिकसणि योग्यो भवतीत्यर्थः । न चेदमर्थवादमा त्रम्‌ ; अधिकारिविशेषणा- 
काङ्क्षायां रान्रिसत्रन्यायेनाथवादिकफलस्येच कल्पनाया न्याय्यरवाल्‌, अतो युक्त 
प्रायश्चित्तरपत्येन:” इति ॥ नन्‌ कामकृते प्रायश्चित्तामावात्कथ व्यवहायत्व तद- 
भावश्च 'अनसिसंधिङृतेऽपराधे प्रायश्चित्तम्‌? इति ( २०।१ ) वसिष्ठवचनात्‌ ॥ 
इयं विशुद्धिरुदित। प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ ।- कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न 
विधीयते ॥' इति ( ११।८९ ) सनुवचनाच्चावगस्यते । नतत्‌; “यः कामत्तो 
महापाप नरः कुर्यात्कथंचन । न तस्य निष्कृतिईश्टा श्ृग्वश्रिपतनाइते ॥ इति । 
तथा--'विहित्तं यदुकामानां कामात्तद्द्विगु्ण भवेत? इति च कामकृतेडपि प्राय- 
खित्तदशनात्‌ । यत्त वसिष्ठवचने 'तस्याप्यकामक्कते5पराधे प्रायश्चित्त शुद्धि 
करम? इत्यभिप्रायो न पुनः कामकृते प्रायश्चित्ता भाव इति ॥ यत्त मनुवचनं-'इयं 
विशुद्धिरुदिता’ इत्यादि, तद्पीयमिति सर्वनामपरासृष्ट्वादशवाषिकादिव्रत- 
चर्याया एव। “कमयो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते? इत्यनेन प्रतिषेधो 
न पुनः प्रायञ्चित्तमात्रस्थ; मरणान्तिकादेः प्रायश्चित्तस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ ननु यदि 
कामृतेऽपि प्रायश्चित्तमस्ति तहिं पापत्ञयोऽपि कस्मान्न स्यादविशेषाद्यदि पाप- 
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१, घिगता शूद्रा स्वज्ञानात्त । २. ज्ञानात्तद्‌द्वियुणं, ज्ञाने तु द्विगुणं ॥ 
३. इत्याद्यपूववचनः । ४. अन्यतराभावेऽपि। ५, विश्यमानस्याप्रबृत्ति । „ 
६, नेष्ट्वा ब्रह्मच चरेदुपनयनत इति सर्व पाप्मा नं । 


+ 


५०२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


स्ञयोडपि नास्ति तहि न्यवहायंतापि कथं भवति ? उच्यते, क प्रायश्चित्ता- | 
विशेषेऽपि फलविशेष: शाखतो5वगम्यते । अज्ञानकृते न कपुर) 
तु रह हसुरापगुरुतहपगमा तृपितृयो निसंबन्धसंबंद्धावागमस्ते न नारितकनिन्दित- 
कर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितव्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्चः ( २०।१।२ ) 
इति गौतमोक्तमहापातकादौ व्यवहायंत्व निषिद्धं तस्मिन्पतनीये कर्मणि कामतः 
कृते व्यवहायत्वमात्रं न पाप्य हति । नच पापक्षयाभावे व्य़वहार्यत्वमन प- | 
पन्नम्‌ । द्वे हि पापस्य शक्ती नरकोत्पादिका व्यवहारनिरोधिका चेति । तत्रेतर- | 
शाक्स्यविनाशेऽपि व्यवहारनिरोधिकायाः शक्तेविनाशो नानुपपन्नस्तस्मात्णापानप- | 
गमे$पि व्यवहायंत्वं नानुपपज्ञम्‌ । यत्त मनुवचनम्‌ ( ११1४५ 9--'भकामतः 
कृते पापे प्रायश्चित्त विदुर्बुधाः । कामकारकृतेऽप्याहुरेके थुतिनिदशनात्‌ ॥? 
इति,-तदपि कामकृते प्रायश्चित्तप्राप्व्यर्थं, न पुनः पार्पद्चयप्रतिपाद्‌नपरम्‌ । 
अपतनीये पुनः कामकृते5पि प्रायश्चित्तेन पापक्षयो भवत्येव; “अकामतः कृत पापं 
वेदाभ्यासेन शुद्धयति । कामतस्तु कृतं मोहास्प्रायश्चित्ते: पृथग्विघेः ॥ इति 
(११।४६) मनुस्मरणात्‌ । पतनीयेऽपि कमणि कामकृते मरणान्तिकप्रायश्चित्तेषु 
कढ्मषच्चयो भवस्येव । फलान्तराभावात्‌ । नंस्यान्यरिमिज्ञोके प्रत्यापत्तिविद्यते 
कल्मषं तु निहन्यते’ ( १।२४--२६ ) इस्यापस्तग्बस्मरणात्‌ ॥ ३२६ ॥ 
भाषा--जो पापकर्म अज्ञानवश किया गया होता है वह प्रायश्चित्त से 
दूर होता है । जानबूझ कर पापकर्म करके प्रायश्चित्त करने पर ( वह पाप 
दूर तो नहीं होता किन्तुं ) प्रायश्चित्त के वचन द्वारा ळोक में व्यवहार की | 
योग्यता प्राप्त होती है ॥ २२६ ॥ 
निषिद्धाचरणादिक प्रायश्चित्ते निमित्तमिस्युक्त तत्प्रपन्नयितृमाह--- 
ब्रह्मद्दा मद्यपः स्तेनस्तथेव गुरुतव्पगः । 
पते मद्दापातकिनो यश्च तेः संद्द संवसेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
हन्तिरयं प्राणवियोर्गकरे व्यापारे रूढ', यद्वयापारसमनन्तर कालान्तरे वा 
कारणान्तरनिरपेच्चः प्रागवियोगो भवति सः, ब्राह्मणं हतवानिति ब्रह्महा, 
मद्यपो निषिद्धसुरायाः पाता, स्तेनः ब्राह्मणसुवर्णस्य हर्ता, 'ब्राह्मणसुवर्णाप- 
हरणं महापातक” इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । गुरुतल्पगो गुरुभार्यागामी । 'तह्प’- 
शब्देन शयनवाचिना साहचर्याद्भार्या लचयते। एते ब्रह्महादयो महापात- 
किनः । पातयन्तीति पातकानि ब्रह्महत्यादीनि। महच्छुब्देन तेषां गुरुत्व 


१. ब्रह्मह। सुरापो गुरुतढ्पगो मातृपित्‌ । २. सबन्धावगम। हे. पाप- 
दयं प्रति प्रतिपादन । ४. नास्यारिमिद्लोके । ५. संपिवेव्समाम्‌ । ६. वियो- 
गकरणे । 
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ख्याप्यते तद्योगिनो महापाकिन इति लाघवार्थं संज्ञाकरणम्‌ । यश्च तेबंह्महा- 
दिभिः प्रत्येकं सह संवसति ५“पभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सरं सोऽपि तत्सम? 
( प्रा० २६६) इति वच्यमाणन्यायेन सोऽपि महापातकी । 'तथा'शब्दः 
प्रकारवचनो5नुग्राइकप्रयोजकादिकतृसंग्रहाथः । अनुग्राहकश्च यः पळायमानस- 
मित्र उपरुन्धन्‌ परेभ्यश्च हन्तार परिरक्षन्हन्तुद्रींढमा नसुपजनयन्नुपकरोति स. 
उच्यते । अत एव मनुनानुग्राहकस्य हिंसाफलसंबन्धो दर्शितः--'बहूनासेक- 
कार्याणां सर्वेषां शस्रधारिणाम्‌ । यथेको घातयेत्तत्र सव ते घातकाः स्खताः ॥' 
इति । तथा प्रयोजकादीनामप्यापस्तम्बेन फलसंबन्ध ` उष्तः-- "प्रयो जिता नु-- 
मन्ता कर्ता चेति स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु आगिनो यो भूय आरभते तस्मिन्फल- 
विशेषः? इति तत्राप्रवृत्तस्य प्रवर्तकः प्रयोजकः । स च त्रिप्रकारः-आज्ञापयि- 
ताभ्यर्थयमान उपदेष्टेति । तत्राज्ञापयिता नाम स्वयसुच्चः सन्नीचं श्वुत्या- 
दिकं यः प्रेरयति मदीयममित्रं जीति स उच्यते । भम्यर्थयमानस्तु यः 
स्वयमसमर्थः सन्‌ प्रार्थनादिना मच्छत्रं ्यापादयेस्युच्चं प्रवर्तयति सोऽमिीयते। 
अनयोश्च स्वार्थलिद्धयर्थमेव ध्रयोक्तश्वम्‌ । उपदेष्टा पुनस्ध्वं शत्रुमित्थं व्यापादयेति 
मर्मोद्वाटनाद्यपदेशपुरः्सर प्रेरयन्क्रध्यते । तत्र च प्रयोञ्यगतमेव फलमिति 
तेषां भेदः. । अनुमन्ता तु प्रवृत्तस्य प्रवतंकः॥। स हिप्रकारः- क श्चिव्स्वाथसिदथ-- 
थंमनुजानाति कश्चित्परार्थमिति ॥ नन्वनुमननस्य कथं हिसाहेतुस्व, न तावर्प्राण- 
वियोगोव्पादनेन; तस्य साक्षोस्कतृंब्यापारजन्यर्त्रात्‌ । नापि प्रयोजकस्येव; साक्षा- 
स्कदुंप्रवृच्युस्पादनद्वारेण प्रवृत्तस्य प्रवर्तकत्वात्‌ । नच साधु १३याध्यवसितमिति 
्रबृत्तमेवानुमन्यत इति शङ्कनीयम्‌ । ताहशस्यानुमननस्य हिंसां प्रय हेतुर्वा हृयथ- 
त्वाच्च । उच्यते,--यत्न हि राजादिपारतन््याव्स्वयं मनसा प्रदत्तोऽपि प्रबृत्ति 
विच्छेदभयादागामिदण्डभ याह! शिथिळप्रयरनो राजाद्यनुमतिमपेद्षते तन्नानुमति- 
हन्तुः प्रवृत्तिमुपोद्बळयन्ती हिंसाफछं प्रति हेतुतां प्रतिपद्यते। तथा योऽपि 
अरसंनताडनधनापहारादिना. परान्कोपयति सोऽपि . मरणहेतुभूतमन्यूत्पादनद्वा- 
रेण हिंसाहेतुर्भवत्येव । अत एव विष्णुनोक्तम्‌--आक्कष्टस्ताडितो वापि नेवाः 
विप्रपोजितः । यमुद्दिश्य व्यज्ेश्राणांस्तमाहुर्््चातकस्‌ ॥' इति तथा--'ज्ञाति 
मित्रकरत्रा्थं सुहृसवेत्रार्थमेद च । यमुद्दिश्य श्यजेश्प्राणांस्तमाहुअंह्मघातकस्‌ ॥? 
इति। नच कृतेष्दप्याक्रोशनादिषु कस्यचिन्मन्यूत्पर्यदशंनाद्क्ारणतेति शङ्कनी- 
यस्‌ पुरुषस्वभावव चिश्यात्‌ । ये अइपतरणापि निमित्तेन जात मन्य वो मवन्ति 
तेष्वव्यभिचार इति नाकारणता । पतेषां चानुम्राहकप्रयोक्षकादीनां प्रस्यासत्तिग्व- 


१. समर्थं प्रवतंयति । २. ताहहामननश्य । ३ तथान्योपि । 


५०४ याज्ञवल्क्यस्मृति; 


चघानापेक्षया व्यापारगतगुरुलाघवापेक्षय़ा च फलं गुरुलाघवात्‌ प्रायश्चित्तगुरुळा- 
घेव बोद्धव्यम्‌ ; यो भूय भारभते तस्मिन्फलविशेषः इति वचनात्‌ । तथा 
झानुग्राहकस्य तावस्स्वयमेव हिंसायां प्रवृत्तत्वेन स्वतन्त्रकतृत्वे सत्यपि साच्चारप्राण- 
वियोगफलकखड् प्रहारा दिव्यापारयो गित्वाभावेन साक्षास्कर्वृवद्धयो हिंसारम्भक- 
स्वाभावादर्पफळत्वमल्पप्रा यश्चित्तर्व च । प्रयोजकस्य तु स्वतन्त्रकर्तप्रवृत्तिजञनक- 
स्वेन व्यचहितस्वात्ततोऽरपफळस्वम्‌ । प्रयोजकानां मध्ये पराथप्रवृत्तरवेनो परेष्टर- 
्पफलत्वस्‌ ॥ ननु प्रयोजकहस्तस्धानीयस्वात्प्रयोजयस्य न फर्संबन्धो युक्त: 
यदि परप्रयुक्टया प्रवतमानस्यापि फलसंबन्घस्तहि स्थपतितडागखनितृप्रभ् ती ना | 
-मपि मूल्येन प्रवतमानानां स्वर्गादिफलप्रापिप्रसङ्ग:। उच्यते, शास्त्रोक्त फल प्रयोक्त- 
रीति न्यायेनाधिकारिकतृंगतफलजनका देवकूपतढागनिर्माणादयः । नच स्थपतिः 
'तडागंखनित्राद्यो देवकूपतडागकरणादिष्वधिकारिणः, स्वर्गकामित्वात्‌ । अत्र 
“पुनः परप्रयुक्त्या प्रवतमानानामप्यहिंसाथामधिका रिस्वाद्धवत्येव तद्वयतिक्रमनिब- 
न्घनो दोषः । अनुमन्तुस्तु प्रयोजकादप्यट्पफलत्व प्रयोजकव्यापार हिरङ्गध्वा- 
ज्घुर्वा्चानुमननस्य। निमित्तकतुंः पुनराक्रोशकादेः प्रबृत्तिहेतुभूत मन्युजन कत्वेन 
व्यवहितत्वान्मरणानुसंघान विना प्रबृत्तत्वाद्चानुमन्तुः सकाश दुष्यए्पफळस्वस्‌ ॥ 
ननु यदि व्यवहितस्यापि कारणत्वं तर्हि मातायित्रोरपि हन्तृपुरुषोत्पादनद्वारण 
हननकरतृत्वप्रसङ्गः । उच्यते,--नहि पूर्वेभाविस्वमात्रेण कारणस्वम्‌; कारण- 
तयापि तथाभावित्वोपपत्तः । यत्खलु स्वरूपातिरिककायोर्परय नुगुणव्या परयो गि 
भवति तद्धि कारणम्‌ । यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादेन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
शुद्धीयादिःति रथन्तरसामतेव क्रतो र न्द्रवायवाग्रतायां कारणम्‌ । नहि तत्र सोमयागः 
स्वरूपेण कारणं; व्यभिचारात्‌ । नच पित्रोस्तादग्विघकारणलक्षणयोगित्वर्माति 
नातिप्रसङ्गः । अनेनेव न्यायेन घर्माभिसंधिना नि्मितकूपवाप्यादौ प्रमाद पतित- 
आह्यणादिमरणे खानयितुर्दोषाभावः। नहि कूपोऽनेन खानितः अतोऽहमात्मानं 
च्यापाद्यामीत्येवं कूपखनननिमित्तं व्यापादनं यथाक्रोशादो । अतः कूपकतुरपि 
कारणत्वमेव, न पुनहिँसाहेतुर्वमिति मातापितृतुल्यतेव । तथा छचित्स- 
त्यपि हिंसानिमित्तयो।गर्वे परोपकारार्थम्रवृत्तौ वचनाद्दोषाभावः । यथाहु 
संवतः--'बन्धने गोश्चिकिर्साधें मूढगर्भेविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिश्चेःप्राय- 
श्चित्त न विद्यते ॥ औषध स्नेहमाहारं ददट्रोधाह्णादिषु । दीयमाने विपत्तिः 
स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ दाहच्छेदशिराभेदप्रयत्नेरुपकुवतास्‌ । प्राणसंत्राण- 
सिद्धधर्थं प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥? इति ।-एतद्चांदाननि दाननिपुणमिषग्विषयम्‌ । 


१, फलगुरु। २. देवकुलतडाग। ३. तडागरर्त्राद्यो। ४. दुप्य- 
फलत्वम्‌ । ५. ग्रता कारणम्‌ । ६. नास्ति प्रसंगः । 


प्रायश्चित्ताध्याय: ४८४ 


इतरस्य तु 'मिषड्मिथ्य;चरन्दाप्यः' ( व्य» १४२ ) इत्यन्न र 
यत्त मन्युनिमित्ताक्रोशनादिकमकुवंतोऽपि नाम गृहीत्वोन्मादादिनात्मानं व्यापा- 
दयति तत्रापि न दोषः; 'भकारणं तु यः कश्चिद्‌ द्विजः प्राणान्परिध्यजेन्‌ । 
तस्यव तत्र दोषः स्यान्न तु यं परिकीतयेत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ ॥ तथा पत्र 
क्रो शकादिजनितमन्दयुंरास्मानं खड्गादिना प्रहस्य मरणादर्वागाक्रोशन।दिर्ग्री 3 - 
दान।दिना संतोषितो यदि जनसमक्षमुचेः श्रावयति नात्राक्रोशकस्यापराघ इति, 
तत्रापि वचनान्न दोषः। यथाह विष्णुः:--'उद्दिश्य कुपितो हत्वा तोषितः श्रा २" 
रपुनः । तस्मिन्मृते न दोषोऽस्ति द्वयोरुच्छावणे कृते ॥ इति 4 पतेषां च प्रम," 
कादीनां दोषशुरुलघुभावपर्यालोचनया प्रायश्चित्तविरेषं वच्यामः ॥ २२७ ॥ 
भाषा--ब्राह्मण की हत्या करने वाळा, सुरा पीनेवाला, ( ब्राह्मण का) 


स्वर्ण चुराने वाला तथा गुरुपत्नी से भोग करनेवाला- ये महापातकी होते हँ 


आर इनके साथ निवास करने वाले भी महापातकी होते हैं ॥ २२७ ॥ 
ब्रह्म ह प्यास मान्या ह--- 


गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा- खुदृदधः । 
_ ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥ २२८ ¦' 
गुरूणामाधिक्येनाधिक्षेपः जनृताभिछ॑ंसनम्‌ । 'गुरोरनृताभिशंरानागरि 
महापातकसमानि' ( २१।१० ) इति गौतमस्मरणात्‌ । एतच्च रोका शि!',त इषा - 
मिहंसनविषयम्‌ । “दोष बुद्ध्वा न पुर्ट; परेषां समाख्याता स्यात्संव्यचहारे चन 
परिहरेत' ( १।२१।२० ) इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । नास्तिक्याभिनिवेशेन वेदकु- 
व्सनम्‌ । सुहृन्मित्रं तस्याब्राह्मणस्यापि वधः । भधोतस्य वेदस्यासच्छा- 
ख्विनोदेनालस्यादिना वा नाशनं विस्मरणम्‌ । एतानि प्रत्येक ब्रह्महस्य'ग 
सानि । यप्पुनः 'स्वाध्यायाझिसुतत्यागः? ( प्रा० २३९ ) इत्यधी" ` 
पातकमध्ये परिगणनं, तरकथंचिस्कुटुम्बभरणाकुलतयाऽसच्छास्रश्रत7 जमा चा 
विस्मरणे द्रष्टव्यम्‌ ॥ २२८ ॥ 


भाषा- गुरु पर मिथ्या दोषारोपण, वेद की निन्दा, मित्र की हत्या और 
पठित वेद एवं शाख का भालस्यवश विस्मरण--इन सबको ब्रह्महत्या के 
समान ही समझना चाहिए ॥ २२८ ॥ 
सुरापानसमान्याह--- 
निषिद्धभक्षणं जेझऱ्यमुत्कब च वचो5नृतम्‌ । 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ २२९ ॥ 


१. मन्युनातमानम्‌ । २. कर्ता धनदाना । ३. ततः । ४. सुत्कषे च । 


~ 


५०६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


निषिद्ध छशुनादिक, तस्य मतिपूर्वे भक्षणम्‌ । अत एव मनुः (५।१९)-- 
छुत्राक विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कटम्‌ । पछाण्डुं गुञ्जन चेव मध्या जग्ध्वा | 
पतेन्नरः ॥ इति । आअमतिपूर्वे तु प्रायश्चित्तान्तरम्‌ ( ५२० )-“अमध्येतानि 
पड़ जग्ध्वा कुच्छु सान्तपन चरेत्‌ । यतिचान्द्रायण वापि रोवेषुपतसेदह ॥' | 
इति तेनवोक्तत्वात्‌ । जह्मयं कौरिल्यं, अन्याभिसंधानेनान्यवादित्वसन्यकतेव्यं च । | 
अत्र च जह्ययमिति यद्यपि सामान्येनोक्तं, तथापि प्रार्याश्चत्तस्य गुरुत्वान्निमित्त- 
स्यापि गुरुविषयं जेह्ययमिति गौरवं गम्यते । अस्ति च नेमित्तिकपर्यालोचनया' | 
निमित्तस्य विशेषावगतिः । यथा 'यस्योभावझी अनुमतौ स्यातां दुष्टौ नवेताम- 
भिनिस्छो चेद्वा पुनराधेयं तत्र प्रायश्चित्तिः? इत्यत्रो भावित्यस्य निमित्तविशेषण- 
| त्वेन हविरुभयत्वादविवक्षितर्वे5प्यझिद्ठय निष्पादकपुनराधेयरूपनेमित्तिकविधिब- 
ल्यदभिद्वयाबुगतिरेव निमित्तमिति कदृप्यते; तथात्रापीति युक्त निमित्तगौरवक- 
ठएनस्‌ । तथा समुत्क्षनिमित्त राजकुलादावचतुर्वेद एव चतुवँदो5इमित्यनृतभा- | 
पणम्र । रजस्वलाया (कामवशेन) वक्त्रासवसे चनम्‌ , एतानि सुरापानसमानि ॥. 


भाषा- निषिद्ध ( लहसुन आदि ) पदार्थं का जानबुझ कर भक्षण, 
कुटिलता, उत्कर्ष प्राप्ति के लिए असत्य भाषण और रजरतला खी के मुख का 
चुम्बन--ये सुरापान के समान ही होते हैं ॥ २२९ ॥ | 


सुवणंस्तेयसमान्याह--- 
अश्वरत्लमनुष्यस्त्रीभूधेचुद्दरणं तथा । । 
निक्षेपस्य च सव द्वि सुवणस्तेयसंमितम्‌ ॥ २३० ॥ ॥ 
अश्वादीनां ब्राह्मणसंबन्धिर्ना निक्षेपस्य च्च सुवणब्यतिरिफ्तस्यापहरण- 
मेतव्सव सुवणस्तेयसमं वेदितव्यम्‌ ॥ २३० ॥ 
आषा- ( व्राह्वाग के ) घोढ़ा, रत्न, मनुष्य, खरी, भूमि और गाय तथा 
निक्षेप का भपहरण--'ये सभी सोने की चोरी के समान ही होते हैं ॥ २३० ॥. 


गुरुतलपसमान्याह-- 
लखिभार्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । | 
सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ २३१ ॥ | 
सखा मित्रं, तस्य भार्या; कुमा त्तमजातीया ळन्यका, रासु 'सकामा- 
स्वनुळोमासु न दोषस्त्वायशः दमः । दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वघरतथा ॥' 
( व्य» २८८) इति तत्रेव दण्डविरोषप्रतिपादनार्प्रायश्चित्तगुरुत्वं युक्तम्‌ । | 


== 


:. दू द्विन। र. विषयं येज्जेह्मवमिति । ३. विशेषत्वेग । 


प्रायश्रित्ताध्याय: 4 
स्वयोनिभगिनी, भन्ध्यजञा चाण्डाली, सगोत्रा समानगोत्र।, सी स्नुषा, 
एतासाँ गमनं प्रत्येक गुरुतढ्पतमम्‌ । एतच्च रेतःसेकादृष्वं वेदितव्यम्‌; 
अरवाङनि वृत्तौ तु न शुरुतल्पसमव्व, ङिंस्वहपमेव प्रायश्चित्तस्‌ । A स्वयो- 
नोषु कुमारीप्वन्त्यजासु च। सख्युः पुत्रेस्थ च ख्रीघु गुरुतउ्पसम नि 
( ११।५८ ) इति मानवे रेतःसेक’ इति विशेषण'पादानात्‌ । 'सगोत्राअहणेनव 
सिद्धे पुनः 'सुतस्त्री'ग्रहणं प्रायश्चित्तयौरवप्रतिपादनार्थम्‌ । भन्न च ब्रह्मः 
हत्यादिसमरववचन गुर्वधि्षेपादेस्तत्तज्ियित्तप्राय ्रित्तो पदे शार्थम | नड वेद्‌- 
निन्दादौ दोषस्य लघुत्वाद्‌ गुरुतर ब्रम्धत्यादिप्रायश्वित्त न युज्यये । मवम्‌ ; 
गुरुप्रायश्चित्तो पदेशबलादेव दोषगुरुत्वावगतेः । न च ब्रह्महत्या दिप्राय- 
श्रित्तातिदेशार्थमेवेदं वचन भवति, किंतु दोषगौरवमात्रपतिपादनपरमित्या- 
शाङ्कनायम्‌ । यतस्तावन्मात्रप्रतिपादनपरत्वे ब्रह्म ह श्या सममिदं गुरुतढपसम मि- 
त्यादिभेदेन समस्वाभिधानं नोपपद्यते । तञ्च प्रायश्चित्त 'सम'शब्देनो पदिश्यमान 
यह्याहत्य।दिवारश्चित्तेम्यः किचिन्न्यूनमेवोपदिश्यते । “ठोके राजसमो मन्त्री' 
इत्य वाक्येषु 'सम'शब्दस्य किंचिद्धीने प्रयोगद्शंनात्‌ , महतः पातकस्येतरस्य 
च तळ्यत्वस्थायुक्तत्वाच । एवं च सति याजवल्क्येन ब्रह्महत्यासमत्वेनोक्तानामपि 
त्र्य उसस्ववेदानिन्दा सड़द्वणानां मनुना यस्सुरापानसाग्यम्‌ ,( ११।५६ )-- 
'जह्माऱ्क्तता वेदनिन्दा कोटसाच्य सुहृद्वधः । गर्हितान्नाउययोर्जशिधः सुरापान- 
समानि षट्‌ ॥' इत्युक्त, तरप्रायश्चित्तविकल्पार्थम्‌ । एवमन्येष्वपि वचनेषु चिरोधः 
परिहतंब्यः । यत्त वसिष्ठेन 'गुरोरलीकनिबन्धे कृच्छर द्वादशरात्रकं चरित्वा 
सचेलः खातो गुरुप्रसादात्‌ पूतो भवति’ इति लघुप्रायश्चित्तसुक्त, तदुमतिपूज 
सकृदनुष्ठाने व वेदितव्यम्‌ ॥ २३१ ॥ 


भाषा--मित्र की पत्नी, ( उत्तम जाति की.) अविवाहित कन्या, भगिनी, 
चाण्डाली, समानगोन्नवाली खरी और पुत्रवधू ( पतोहू )--इनके साथ संभोग 
गुरुपरनीभोग के समान कहा गया हे ॥ २३१ ॥ 


गुरुतइपातिदेशमाह--- 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । 
मातुः सपत्नीं भगिनीमाचारयंतनयां तथा ॥ २३२ ॥ 
आचायंपत्नीं स्वसुतां गच्छ्तु गुरुतद्पगः । 
लिङ्गं छित्वा घर्धस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि ॥ २३३ ॥ 


१. गुरुस्व मवगम्यते । २. गहिताश्नाथ्ययोः। ३. गच्छुंश्ा। ४. वघ- 
स्तत्र । . ५. स्तथा । 


५०८ याज्ञवल्क्यस्म्रृति: 


पितृष्वस्नादयः प्रसिद्धाः, ता गच्छुन्‌ गुरुतइपगः, तस्य लिङ्ग दिरत्रा 
राज्ञा वधः कतंच्यो दण्डार्थ, प्रायश्चित्तं च तदेव । “च' शब्दाद्राज्ञीप्रवजितादीनां 
अहणस्‌ । यथाह नारदः ( १२।७३-७५ )--“माता मातृष्वसा खश्रर्मातुळानी 
पितृष्वसा । पितृव्यसखिशिष्यसत्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ दुहिताचायभार्या च 
सगोत्रा शरणागता । राज्ञी प्रत्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ 
भासामन्यतमां गच्छुन्गुरुतलपग उच्यते । शिश्नस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो 
विधीयते ॥? इति। राज्ञी राज्यस्य कतुर्भार, न॒ज्ञत्रियस्येव; तद्वमने 
प्रायश्चित्तान्तरोपदेशात्‌ । धात्री मातृव्यतिरिक्ता स्तन्यदानादिना पोषयित्री, 
साध्वी ब्रतचारिणी, चर्णोत्तमा ब्राह्मणी । भत्र मातृग्रहणं इष्टान्ताथस्‌ । 
भयं च लिङ्गच्छेदवधात्मको दण्डो ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य; “न जातु ब्राह्मणं 
हन्यास्सवंपापेष्ववस्थितम्‌? इति तस्य वधनिषेधात्‌ वधस्यैव प्रायश्चित्तरूप- 
रवात्‌ । अस्य च विषयं गुरुतल्पप्रायश्चित्तप्रकरणे प्रपञ्चयिष्यामः । अत्र 
स्नुषाभगिन्योः पूवोकेन गुरुतह्पसमीकृतयोः पुनर्ग्रहण प्रायश्चित्ततिकल्पाथंग । 
यदा पुनरेताः खियः सकामाः सस्य एतानेव पुरुषान्वश्चीकृस्यो7 भुञ्जन्ते तदा 
तासामपि पुरुषवद्धध एव दण्ड; प्रायश्चित्तं च । एतानि गुचंछिक्षेपादितनयागम- 
पयन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्य; पत नहेतुत्वास्पातकान्युच्यन्ते । यथाह 
यमः मातृष्वसा मातृखखी दुहिता च पितृष्वसा । मातुलानी स्वता श्वश्र- 
गत्वा सद्यः पतेन्षरः ॥' इति गौतमेन पुनरन्येषामपि पातकत्वमुक्तम्‌ ( २१। 
१२ )--“मातृपितृयोनिसंबद्धाङ्गस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यालिपतितात्याग्यप- 
तितत्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्र” इति । तेषां च महापातकोपपातक- 
मध्यपाठान्महापातकान्न्यूनत्वसुपपातकाच्च गुरुत्वमवगम्यते । त दुक्तम्‌--'महा- 
पातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु। तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यूनसुपपा- 
तकम्‌ ॥' इति । तथा चाङ्गिरा:--'पातकेघु सहस्र स्यान्महत्सु द्विगुणं तथा 
उपपापे तुरीयं स्यान्नरकं वर्षसंख्यया ॥' इति ॥ २३२-२३३ ॥ 
भाषा--पिता की बहन (बुआ), माता, मामी, स्नुषा ( पतोहू ), 
सौतेळी माता, बहन, आचार्य की पुत्री, आचार्य की पत्नी, या अपनी पुन्न 
से संभोग करने वाला गुरुपस्नी भोगी के समान होता है; उसका लिङ्ग काटकर 
वध कर देना चाहिए; और यदि ये खियाँ स्वेच्छा से संभोग कराती हैं तो 
उनके लिए भी वघ क्रा दण्ड प्रायश्चित्त होता है ॥ २३२-२३३ ॥ 
एवं महापातकानि तव्समानि च पातकानि परिंगणय्योपपातकानि परिग- 


णयितुमाह-- ण. 
गोवधो व्रात्यता स्तेयसृणानां चानपाकिया । 
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१. दण्डाथः । २. वष्मंसंच्यात्‌। ३. चानपक्रिया । 


Sr मामा 


प्रायश्चित्ताध्याय: ४०६ 


अनाहिताझ्िताऽपण्यदिक्रयः परिवेदनम्‌ ॥ २२४ ॥ 
शृतादभ्ययनादानं भ्रृतकाध्यापन॑ तथा | 
पारदाय पारिवित््यं वार्धुष्यं लवणक्रिया ॥ २३५ ॥ 
स्त्री शूद्रविट्क्ञत्रववो निन्दितार्थोपजीवनम । 
नास्तिक्यं व्रतलोपश्च सुतानां चेव विक्रयः॥ २३६ ॥ 
घाध्यकुष्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम्‌ | 
पितमातसुतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ २३७ ॥ 
कन्यासदूषण चव परिविन्दकयाजनम्‌ । 
कन्याप्रदानं तस्येव कोटिल्यं व्रतलोपनम्‌ ॥ २३८॥ 
आत्मनो5थें क्रियारम्भो मद्यपर्रीनिषेवणम्‌ । 
स्वाध्यायाझिखुतत्यागो बान्धवत्याग पव च || २३९॥ 
इन्धनाथ द्रमच्छेदः स्त्री डिसोषधज्ञीवनम्‌ । 
हविस्नयन्त्रविधाने च व्यसनान्यात्मविक्रयः ॥ २४० ॥ 
शुद्र॒प्रेष्य॑ हौनसख्यं द्दौनयोनिनिषेवणम्‌ । 
तथैवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुष्ठता ॥ २४१ ॥ 
असच्छास्त्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 
भार्याया विक्रयञ्चेषामेकेकमुपपातकम्‌ ॥ २४२ ॥ 
गोवधो गोपिण्डव्यापादनम्‌, कालेञ्नुपनीतव्व ब्रात्यता, ब्राह्मणछुवर्णवस्सम- 
व्य तिरिक्तपरद्वव्यापहरण स्तेयम्‌ , ग्रृहीतस्य सुवर्णादेरप्रदानसूगानामनपाकर- 
णम्‌ , तथा देवषिपितणां संवेन्ध्यूणस्यानपाकरणं च। सवत्यधिकारे$नाहिताभि- 
त्वम्‌ ॥ ननु ज्योतिष्ठोमादिकामश्रुतयः स्वाङ्गभूता ञिनिष्पध्यर्थमाधानं प्रयुञ्जत 
इति मीमांघकप्रसिद्धिः, अतश्च यस्याञ्तिभिः प्रयोजन तस्य तदुपायभूताधाने प्रवृ- 
त्तित्रीद्याद्यथिन इव धनाजंने । यस्य पुनरझिभिः प्रयोजन नास्ति तस्याप्रदरत्तिरिति 
कथमनाहिताञ्चितादोषः | उच्यते, भस्मादेवाधानस्यावश्यकत्ववचना न्निः्यश्चुत- 
योऽपि साधिकोरिस्वाविशेषादाधानस्य प्रयोजिका इति स्म्ृतिकाराणामभिप्रायो 
लच्यत इत्यदोषः । तथा पण्यस्य ळवणादेविक्रयः, सहोदरस्य ज्येष्टस्य 
तिष्ठतः कनीयसो ऱ्रातुर्दाराञिसंयोगः परिवेदनम्‌ , पण्पूर्वाध्यापकाद्ध्ययन- 
ग्रहणम्‌ , पणपूर्वाध्याप नम्‌ ; परदारसेवन गुरुदारतव्समव्यतिरेकेण, पारि- 
विश्यं कनीयसि कृतविवाहे ज्येष्ठस्य विवाहराहित्यम्‌ , वाघुष्यं प्रतिषिद्धवृद्धयप- 
जीवनम्‌ , छवणक्रिया लवणस्योस्पादानम्‌ , खिया वधः आत्रेयी सगर्भा ऋतु- 


SS 


१. परिवेदक। २. संबन्ध्यणंस्या। ३. साधिकारत्वाविशोषां । 
४. वृर्युपज्जीवित्वम्‌ । 


५१० याज्ञबत्क्यस्सृतिः 


मती, अत्रिगोत्रपरिणीता वा ब्राह्मण्या अप्यात्रेयीव्यतिरेकेण, शूद्रवधः, अदी क्षितः 
विटक्तत्रियवघधः । निन्दितार्थोपजीवनमराजस्थापितार्थोपजीत्रनम्‌ , नास्तिक्यं 
“नास्ति परलोकः' इतव्याद्यभिनिवेशः, ब्रतलोपो ब्रह्मचारिणः ख्रीप्रसङ्घः, 
सुता तामपत्यानां विक्रयः, धान्यं त्रीह्यादि, कृप्यमसारद्रव्यंत्रपुसीसादि, 
वदावे गव!दयः, तेषामपहरणम्‌ ; 'गोवधो व्रात्यता स्तेयम्‌’ (प्रा. २३४) इत्यनेन 
स्तेयग्रहणेनेव सिद्धे पुनर्धान्यकुप्यादिस्तेयग्रहणं निध्यार्थम्‌ । अतो घान्या दिव्य ति- 
रिक्तद्रष्यस्तेये नावश्यमेतदेव प्रायश्चित्तम्‌, अपि तु ततो न्यूनमपि भवत्येव । एतेन 
'ज्ान्ववः्यागःत्रहणेनेव सिद्धे पुनः पित्रादिव्यागः ग्रहणं व्याख्यातस्‌ । भयाउयानां 
जातिकमंदुष्टानां शूद्रत्रात्यादीनां याजनम्‌ । पितृमातृसुतानामषतितानां त्यागो 
गृहाजिप्फालनस्‌ । तडागस्यारामस्य चोद्यानोपवनादेविक्रयः । कन्यायाः 
संदूषणमङ्कुल्यादिना योनिविदारणम्‌ , नतु भोगः । तस्य 'सखिभार्याकुमारी षु’ 
( प्रा० २३९ ) इति गुरुतद्पगसमत्वस्योक्तःवात्‌ । परिविन्दकयाज्जनं, तस्य च 
कन्याप्रदानम्‌ । कौटिल्यं गुरोरन्यत्र, गुरुविषयस्य तु कौरिल्यस्य सुरापानसम- 
थ्वमुक्तम्‌ । पुनत्रंतलोप’ ग्रहण शिष्टाप्रतिषिद्धेष्वपि श्रीहरिचरणकमलप्रेक्षणात्‌ 
प्राक्‌ ताम्बुछादिक न भक्ञयामोत्येत्रंरूपेषु घाप्त्यथं, नतु ख्रातकव्रतप्राप्व्यर्थम्‌। 
'खातकप्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌? (११।२०३) इति मनुना ळघुप्रायश्चित्तस्य 
प्रतिपादितस्वात्‌ ॥ तथाऽऽस्माथ च पाकलक्षणक्रियारग्भः:; 'अघं स केवलं 
भुङक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌’ ( मनुः द।११८ ) इति तस्येव प्रतिषिद्धस्वात्‌ । 
क्रियामात्रविषयत्वे तु प्रतिषेधकल्पनया गौरवं स्यात्‌ । मद्यपायाः खिया; 
जायाया अपि निपेवणमुपभोगः, स्वाध्यायत्यागो व्याख्यातः, अग्नीनां 
च श्रौतस्मार्तानाँ त्यागः, सुतत्यागः संस्काराद्यकरणम्‌ , बान्धवानां पितृ- 
ब्यमातुळादीनां त्याग: सति विभवे अपरिरक्षणम्‌ । पाकादिदृष्टप्रयोजन- 
सिद्धयर्थमाद्रंद्रुमच्छेदो न त्वाहवनीयपरिरक्षणाथमपि । स्तिया हिंसया औषधेन 
च्व वर्तनं जीवनं स्रीहिंसौषधजी वनम्‌ । तत्र ख्रीजीवनं नाम भार्या पण्यभावेन 
प्रयोज्य तञ्चब्घोपजीवनम्‌ , ख्रीधनेनोपजीवनं वा । हिंसया जीवनं प्राणिवधेन 
जीवनम्‌ । औषधजीवनं वशीकरणादिना । हिंख्रयन्त्रस्य तिलेच्ुपीडाकारस्य 
प्रवतनम्‌ । व्यसनानि स्ृगयादीन्यष्टादश । भारमविक्रयो द्वव्यग्रहणेन परदास्य- 
करणम्‌ । शूद्रसेवनं हीनेषु मेत्रीकरणम्‌ । अनूढसवणदारस्य केवळहीनवर्ण- 
दारोपयमनं साधारणख्रीसंओोगश्च । भनाश्रमवासः अगृह्ीताश्रमित्वं सत्य- 
धिकारे । पराश्चपरिपुष्टता परपाकरतिव्वम्‌ । असच्छाखस्य चार्वाकादिप्रन्थ- 
स्याधिगमः । सर्वाकरेषु सुवर्शाद्युत्पत्तिस्थानेपु राजाज्ञयाधिकारिध्वम्र । 


१, प्रतिषेधे । २. करणेन । 
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आर्याया विक्रयः, “चःझाब्दान्मन्वाद्यक्ता भिचारामतिपूर्वलशुनादिभन्चणादेग्रेहणम्‌ । 
एवां गोवघादीनां प्रस्येकमुपपातकसज्ञा वेदितव्या । मचुना पुनरन्यान्यपि 
निमित्तानि जातिअंशकरसंकरीकरणापात्रीकरणमलिनीकरणसंज्ञानि परिगणि- 
तानि । ( मनुः ११ | ६७-७० ) ब्राह्मणस्य रुजःछृत्या घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः । 
जैह्मयं पुंसि' च मैथुन्यं जातिअंशकरं स्मृतम्‌ ॥ खराश्चोष्ट्रसगेभानामज्ञा- 
विकवधस्तथा । संकरीकरणं जञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ निन्दितेभ्यो 
धनादानं वाणिज्यं शूद्गसेवनम्‌ । अपात्रीकरणं ज्ञयमसध्यस्य च भाषणम्‌ । 
कुमिकीटवयो हस्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । फळेधःकुसुमस्तेयमधेयं च मलावहम्‌ ॥' 
इति ॥ अतोऽन्यन्निमित्तजातं प्रकोर्णक कथ्यते ॥ बृहद्विष्णुना च समस्तानि 
प्रायश्चित्तनिमित्तान्युतरोत्तरलघीयांसि पथक्संज्ञामेदभिन्नानि दशितानि--- 
बह्यहस्या सुरापानं जाह्मणसुवर्णापहरणं गुरुदारगमनमिति महापातकानि 
तत्संयोगश्च । मातृगमन दुहितृगमनं स्लुषागमनमित्यतिपातकानि । -यारास्थक- 
न्रियवधो वेश्यस्य च रजस्वलायाश्चान्तर्वव्न्याश्चान्रिगोत्रायाश्चा विज्ञातस्य गभस्य 
शरणागतस्य च घातनं ब्रह्महत्यासमानि । कोटसाच्यं सुहृद्बध इत्येतौ सुरापान- 
समौ । ब्राह्मणभूमिहरण सुवणंस्तेयसमम्‌ । पितृव्यमातामहमातुळनृपपत्न्य भि- 
गमनं गुरुदारगमनसमम्र्‌ । पितृष्वस्‌मातृष्वस्‌गमनं श्रोत्रियत्विगुपाध्यायमित्र- 
परन्यमिगमनं च । स्वसुः सख्याः सगोत्राया उत्तमवर्णाया रञस्वलायाः शरणा- 
गतायाः प्रबजितायाः निच्षिप्तयाश्च गम नमिव्येतान्यनुपातकानि । अनृतवचनं 
समुत्कर्षे राजगामि च पेशुनंम्‌ । गुरोश्चाळीकनिबन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य 
स्यागोऽर्निपितृमातृसुतदाराणां च अभोज्याज्नभक्षणं परस्वापहरणं परदारानुग- 
मनमयाउयानां च याजनं च्रात्यता भ्वतादध्यापन भ्टृतकाध्ययनादानं सर्वाकरेष्व- 
धिकारो महायन्त्रप्रवतंनं दुमगुरमंवज्लीलतौषधीनां हिंसया जीवमभिचारमूछ कमंखु 
च प्रवृत्तिरात्माथक्रियारम्भः अनाहिताझिता देवरषिपितणाम्रणस्थानपाक्रिया अस- 
कछार्ाधिगमन नास्तिकता कुशीलता मद्यपस्तरी निषेवणमित्युपपातकानि । ब्राह्म- 
णस्य रुजःकरणमप्रेयमद्ययोर्ातिर्जेह्मयं पशुषु पुंसि च मेथुनाचरणमिस्येतानि 
जातिञ्रंशकर।णि । ग्राम्यारण्यपशूनां हिसनं संकरीकरणम्‌ । निन्दितेभ्यो धना- 
दानं, वाणिउ्यं, कुसीदजीवनं, असस्थभाबणं, शूदसेचन मिस्यपान्नीकरणानि । 
पक्षिणां अळचराणां जलजानां च घातनं कृमिकीरघातनं मद्यानुगतभोजनमिति 
मलावहानि । यदनुक्तं तस्प्रकीणेकम? इति ॥ कार्यायनेन तु महापातकसमानां 
विष्णुनाप्युपपातकश्वेनोक्तानां पातकसंज्ञा दृशिता--'महापापं चातिपापं तथा 
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१. च मेथुनं पुंसि। २. श्रासगोत्रायाः। ३. पेशुन्यस्‌। ४. गुल्म- 
छतौषधीन। ५. स्यानपक्रिया । ६. नुपातकस्वेन । 
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पातकसेच च । प्रासङ्गिकं 'चोपपापमित्येवं पञ्चको गणः ॥? इति ॥ ननूपपातका- 
दीनां कथं पातकस्वं ? पतनहेतुत्वाभावात्‌ । यदि तेषामपि प्रतनहेतुत्वं ति 
“मातृपिततयोनिसंबद्धाडः:” इत्यादिपरिगणनमनर्थकम्‌ । अथेवमुच्येत--यद्यपि 
महापातकतत्समेष्विच सद्यःपा तित्यहेतुरव नास्ति, तथाप्यम्यासापेक्यया पातित्य- 
हेतुत्वमविरुद्धम्‌ ; 'निन्दितकर्माभ्यासी' ( २१।१ ) इति गौतमवचनादिति । 
मेवम्‌ ; अभ्यासस्यानिरूप्यमाणस्वात्‌ द्विः शतकृत्वो वेति तत्राविशीषेऽङ्की क्रिय- 
माणे योऽवि द्विद्वा स्वपिति, यः दातकृत्वो वा गोवधं करोति, तयोरविशेषेण 
पातित्यं स्यात्‌ । अत्रोच्यते, यन्नार्थवादे प्रस्यवायविशेषः श्रयते, प्रायश्चित्तबहुत्व 
चा तस्मिञ्चिन्दितकर्मणि यावत्यभ्यस्यमाने महापातकतुदयत्व भवति-तावान- 
भ्यासः पातित्यहेतुः । दिवास्वप्नादौ तु सहसखकृत्वो5प्यम्यस्यमाने न महापातक- 
तुलप्रत्व भवतीति न तत्र पातित्यम्‌ , भतो युक्तमुपपातकादेरभ्यासापेच्चया पत- 
नहेतुत्वम्‌ ॥ २३४-२४२ ॥ 
आषा--गौ का वध, व्रात्यता ( पतितसावित्री ), स्तेय ( चोरी ), ऋण 
न लौटाना, ( अधिकारी होने पर भी) अग्निहोत्र न करना, न बेचने योग्य 
वस्तु ( नमक आदि ) बेचना, सहोदर जेठे भाई के अविवाहित रहते स्वयं 
विवाह करना, वेतन लेने वाले अध्यापक से पढ़ना तथा चेतन लेकर पढ़ाना, 
परस्री का भोग, सहोदर छोटे भाई के विवाहित होने पर स्वयं भविवाहित 
रहना, नमक बनाना, वाघुंप्य ( निषिद्ध 'ब्याज लेना ), खी ( ब्राह्मणी भौर 
रजस्वला के अतिरिक्त ) का वध, शूद्र का वध, ( अदीच्ित ) वेश्य और 
चत्रिय का वध, निषिद्ध धन का उपार्जन, नास्तिकता, व्रतलोप ( ब्रह्मचारी 
होकर स्त्रीप्रसद्ठ आदि ), पुत्रों को बेचना, ( ब्रीहि आदि ) धान्य, ( कांसा, 
सीसा भादि ) कुप्य और पशुओं की चोरी, ( जाति और कर्म से दूषित शूद्र 
भौर ब्रात्य जेसे ) अयाज्य व्यक्तियों के यहाँ यज्ञ कराना, निर्दोष पिता, माता, 
पुत्र का त्याग करना, तालाब भोर उद्यान, उपवन भादि बेचना, किसी कन्या 
का संदूषण ( अङ्कुळी से उसकी योनि का विदारण ), परिविन्दुक ( जिसने 
सहोदर जेठे भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह किया हो) का यज्ञ 
कराना, ( गुरु के अतिरिक्त भन्य के साथ ) कुटिलता, ब्रत ( स्नातक ब्रत ) 
का लोप, केवळ अपने ही लिए भोजज भादि बनाना, सुरा पीने वाली खी का 
उपभोग, स्वाध्याय का व्याग, ( श्रौत, समाते ) अग्नियों का व्याग पुत्र का 
त्याग ( संस्कार न करना ), चाचा, मामा धादि हाका का व्याग, ( घन 
होते हुए भी उनका पाळन न करना ), भोजनार्थ इंधन के लिए ( अग्निहो ब्र 
के लिए नहीं ) हरे वृक्ष को काटना, खी की हिंसा और औषध से जीविका 
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चलाना, घातक हथियार बनाना, व्यसन ( म्टगय आदि), स्वयं को बेचना, 
शूदर की सेवा, नीच व्यक्ति से मित्रता, (विवाहिता सवर्णा खरी के रहते) हीन 
कोरि की स्त्रो का उपभोग, किसी आश्रम में न रहना, दूधरे के अन्न से जीवन 
चलाना, निन्दित शास्त्रों ( चार्वाको आदि के ग्रन्थो) का अध्ययन, सोने आदि 
की खान पर अधिकार, और पत्नी का विक्रप-इन सब में प्रत्येक को उप- 
पातक समझना चाहिए ॥ २३४-२४२ ॥ 

एवं ब्यवहाराथं संज्ञाभेदसहितं प्रायश्चित्तनिमित्तपरिगणनं कृत्वा नेमित्ति- 
कानि प्रदशयितुमाह-- | 

शिरःकपाली ध्वज्ञवान्भिक्षाशी कमं वेदयन्‌ । 
त्रह्महा द्वाद्‌शाब्दानि मितभुकशुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४३ ॥ 

शिरसः कपालमस्यास्तीति शिरःकपाली, तथा ध्वजवान्‌ 'कृस्वा शवशिरो- 
ध्वजम्‌? ( ११।७२ )- इति मनुस्मरणात्‌ । भन्यच्छिरःकपालं दण्डाग्रसमारो- 
पित ध्वजशब्दवाच्य शुह्णोयात्‌ । तच्च कपाल स्वव्यापादितब्राह्मणशिरःसंबन्धि 
आह्यम्‌ । ्र।ह्मणो बराह्मणं घातयित्वा तस्येव ज्ञिरःकपालमादाय तीर्थान्यनुसंच- 
रेत्‌? इति झातातपस्मरणात्‌ । त द्लाभेऽन्यस्येव ब्राह्मणस्येव ्ाह्मस्‌ । एतदुभयं 
पाणिनेव ग्राह्यम्‌ । 'खट्चाङ्गकपालपाणिः' ( २२।४ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 
'खट्वाङ्ग'शब्देन दुण्डारोपितशिरःकपालास्मको ध्वजो गुह्यते; न पुनः खट्वेक- 
देशः, 'महोचः खट्ञाङ्ग परशुः इत्यादिव्यतहारेषु तस्येव प्रसिद्धेः । एतच्च 
कपालधघारण चिह्वार्थ, न पुनभोंजनाथं भिक्षाथं वा; “ुन्मयकपाळपाणिर्भिक्षाये 
ग्राम प्रविशेत' ( २२।४) इति गोतमस्मरणात्‌। तथा वनवासिना च तेन 
भवितव्यम्‌ । 'ब्रह्महा द्व!द्शाब्दानि कुटीं कृत्वा वने वपेत्‌? ( ११।७२ ) इति 
मनुस्मरणात्‌ । ग्रामसमीपादौ वा । ( मनुः ११।७८ 3--'कृतवापनो वा निव- 
सेदू ग्रामान्ते गोब्रजेऽपि वा । आश्रमे वृत्तमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥' इति 
तेनेवोक्त्वात्‌ । कृतवापनो वा? इति विकह्पामिधानाउजटी वेति लच्यते। 
अत एव संवर्तः--'ब्र्महा द्वादुशाब्दानि बोलवासा जरी ध्वजी? इति तथा 
भिच्चाशनशीलश्व अवेत्‌। भिक्षा च लोहितकेन मन्मयखण्डशरावेश ग्राह्या; 
'लोहितकेन खण्डशरावेण ग्राम भिक्षाये प्रविशेत्‌? ( १२४।१४ ) इति आप- 
 स्तम्त्रस्मर्‍णात्‌ । सधागाराण्येवान्न मिष्टं लभ्येत वानवेत्येवभसंऊलिपतानि 
भिक्तार्थ प्रविशेत्‌ ; 'सत्तागाराण्यसंकहिपतानि चरेद्धेच्षस्‌’ ( १०।७ ) इति 
चसिष्ठस्मरणात्‌। तेथरकाळ एव सा ग्राह्या; 'एककाळाहारः इति तेनेवोक्त- 


१. ब्रह्महा द्वादशसमा। २. सवभूतहिते। दे. चीरवासा जटी । 
४, ण्येवात्र मृष्ट लभ्यते नात्नेत्येवमसंकद्पितानि। ५, तथा सायंकाळ एव । 
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स्वात्‌ । पुतच्च भैक्षं बराह्मगादिवर्णेष्वेव कायंम्‌ ; 'चातुवर्थ्यं चरेद्धक्ष खट्वाङ्गी 
-संयतोर्मवान्‌? इति संवतंस्मरणात । तथा ब्रह्महाऽस्मि’ इति स्वकं ख्यापयन्‌ 
द्वारि स्थितो भिक्षा याचेत्‌ ; 'वेश्मनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षाथीं बरह्मघातकः 
इति पराशरस्मरण।त्‌। अयं च भेक्षाशित्वनियमो वन्येजीवनाशक्तो द्रष्टव्यः; 
“भिक्षाये प्रविशेद्‌ ग्रामं वन्येयंदि न जीवति’ इति संवर्तस्मरणात्‌ । तथा 
अ्रह्मचर्यादियुक्तेन च तेन भवितव्यम्‌ । खंट्वाङ्गकपाङपाणि्वाद॒शवस्सरान्ब्रह्म- 
चारी भित्षायें ग्रामं प्रविशेत्कर्माचक्षाण: । यथोपक्रामेव्स संदर्शनादायंस्य 
९ 'उस्थितस्तु दिवा तिष्टेदुपविष्टस्तथा निशि । एतद्वीरासनं नाम स्र्वयाप- 
प्रणाशनम्‌ ॥? ) स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेपूदकोपस्वर्शी शुद्धयेत? 
( २५।६ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । “ब्रह्मचारिम्रहणं 'वजँयेन्मधुमांसगन्ध- 
माल्यदिवास्वप्नाब्जनाभ्यव्जनोपानच्छुत्रकामक्रोधलोभमो हहर्पनृत्यगोतपरिवादन- 
भयानि’ इति व्रह्वाचारिप्रकरणोक्ताविरुद्धधर्मप्राप्त्यथंम्‌ । अत एव शङखः-- 
“स्थानवीरासनी मोनी मौझी दण्डकमण्डलुः । भिक्षाचर्याग्निकार्य च 
कूष्माण्डीभिः सदा जप; ॥' इति, तस्य भवेदिति शेषः। अत्र सवनेपूदक- 
स्पीति ख्रानविधानात्तदङ्गभूतमः्च्चादिप्राक्तिरप्यवगग्यते । तथा "शुचिना कर्म 
कतेव्य'मित्यस्य सवेकमंसाधारऊत्वाद्‌ ब्रत चर्याङ्गभून शो चसंपच््य्थं स्रानवस्संध्यो- 
पासनमवि कायम्‌ । तस्यापि शोचापादनद्वारेण सर्वकर्मशेपत्वात । तथा च 
दक्ष:-- 'संध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः सवकर्मपु । यस्किचित्कुरुते कर्म न तस्य 
फलभाग्भवेत्‌ ॥ इति । न च 'द्विजातिकमभ्यो हानिः पतनम्‌? इति वचनात्‌ 
संध्योपासनायाश्च द्विजातिक्ंत्वादध्राप्तिरिति शङ्कनीयम्‌ । यस्मास्पतिद स्यैव 
ब्रत चयोपदेशात्तदङ्गतयंव संध्योपा्नादिप्राक्तिः । अतो 'द्विजञातीनामध्ययन मिञ्या 
दानं ब्राह्मणस्याबिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः' इव्यादीनामेव द्विज्ञातिकर्मणां 
त्रतदर्यानङ्गभूतानां हानिन सवेषाम्‌ ; तावन्सात्रबाधेन हानिवचनस्य चरिता- 
थस्वात्‌ । इयं च मज्ुयाज्ञवर्क्यगोतमादिप्रतिपादिता द्वाददावाविकन्रत चर्येकेव 
न पुनभिन्ना । परस्परसापेक्षत्वादविरोधाच । तथा हि--भिक्षाशी कर्म वेद्य- 
ज्नित्युक्ते किं भिक्षापात्र केषां वा गृहेषु कतिषु वेत्याकाङ्च्षा जायेसैव । तत्र 


“लोहितकेन खण्डशरावेण' ( १।२४।१४ ) इत्यापस्तम्वाद्विचनेः परिपूरणम- 
चे ७ ७०, 
विरुद्धम्‌ । अतः सवरेककल्पोपदेशातकश्चिढुक्त मनुगौतमाद्य॒क्तेतिकर्तव्यतायाः 


परस्परसापेच्व्वेऽपि विकहप इति तद्‌निरूप्यंचोक्तमिति मन्तव्यम्‌ । एवं द्वादश- 
वर्षाणि ब्रतचर्यामावर्यं ब्रह्महा शुद्धिमाप्नुयात्‌ । इयं चाकामकृतब्रह्मवध विषया 


( ११।८९ )--'इय विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे 


१. संयतः पुमान्‌ । २. भित्ता चरेत्‌ । ३. खट्वाङ्गपाणिः । 
४. स्थानाशनाभ्यास्‌ । ५. साघारणस्मरणव्वात्‌ । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५१५ 


निष्कृतिन विधीयते ॥? इति मनुस्मरणात्‌ । अन्नेद्‌ं चिन्तनीयम्‌ --किं द्वित्र- 
बाह्मगवधे प्रायश्चित्तस्य तन्त्रत्वसुतावृत्तिरिति । तत्र केचिन्मन्यते ब्रह्महा 
द्वादशाब्दानीत्यत्र ब्रह्मशवद्स्येकस्मिन्द्वयोबंहुषु साधारणस्वादेकस्मिन्ब्राह्मगवधे 


यत्प्रायश्चित्त तदेव द्वितीये तृतीयेऽपि । तत्रेकन्राह्व णवध नि मित्तेकप्रायश्चित्तानुष्ठाने 
'सतीदु कृतमिद्‌ं नेति .न शक्यते वक्तुम्‌ । देशकालकत'णां प्रयोगानुबन्धभूता- 


नामभेदेनागृह्यमाणविदोषत्वात्तन्त्रानुष्ठानेनेव पापक्षयलक्षणकार्य निष्पत्तियुक्ता । 
यथा तन्त्रानुष्ठितः प्रयाज्ञादिभिराग्नेयादिघु तन्त्रेगेवानेकोपकारलक्षणकार्याणां 
निष्पत्तिः । नचेवं वाच्यम्‌ 'द्विन्नत्राह्मणवधे पापस्य गुरुत्वादेनसि गुरुणि गुरूणि 
लघुनि लघूनि’ (१९1१९) इति, गौतमवचनादावृत्तमेव प्रायश्चित्तानुष्ठानं युक्तम्‌ , 
विळच्षणका्यंयोस्तन्त्रेण निष्पत्त्यनुपपत्तरिति । यतो नेदं वचनमावृत्तिविधायकं 


किंतूपदिष्टानां गुरुलघुकल्पानां व्यवस्थाप्रतिपादनपरम्‌ । नच द्वितीयबाह्मगवधे 
पापस्य गुरुत्द, प्रमाणाभावात्‌ । यद्ध मनुदेवळाभ्यासुक्तम्‌'विधेः प्राथमिकाद- 


स्मादू द्वितीये द्विगुणं भँवेत्‌ । तृतीये त्रिगुणं प्रों चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः ॥' 
इति,-तद्‌पि श्रतिनिमित्तं नमित्तिर्कंशास्रमावतते' इति न्यायेन, द्वित्रनाह्मणव- 
धयो चरने मित्ति शाखा बर य नुपादेन चतुथ तदुभावविधिपरम्‌ , न पुनद्वितीय- 
बह्मवधे प्रायश्चित्तचुष्ठानद्वेगुण्यविधि परमे पि; वाक्यमेदप्रसंगात्‌ । तस्माद्‌ द्वित्रना- 
ह्यगवघेऽपि सङृदेत द्वादशवाविकाद्यनुष्ठानं युक्तम्‌ , यथा अग्नये क्षामवते पुरो- 
डाशमष्टाकपालं निर्वपे'दित्यादिगुह दाहादिनिमित्तेषु चोदितानां ामवध्यादीनां 
युगपदनेकेष्वपि गुढृद।हा दिनिमित्तषु सकृदेवानुष्ठानम्‌ । अत्रोच्यते-नहि वचन- 
विराधे न्यायः प्रभवति । वचनं च विधेः प्राथमिकादित्यादिक द्वित्रनाह्मणवधे 
प्रायश्चित्त।चुष्ठानावृत्तिविधिपरस्‌ । एवं सति न्यायलभ्यतन्त्रानुष्ठानबाधेनावृत्ति- 
विधाविद्‌ं वचनं प्रवृत्तिविदोषकरं स्थात्‌ । इतरथा शातः प्राप्त्यनुवादकव्वेना- 
नर्थक स्यात्‌। नच वाक्यभेदः । चतुर्थादिब्रह्मवध पयु दासे नेत रत्राचृत्त प्राय श्चित्त- 
विधाने नेकार्थत्वात्‌ । किंच, 'चतुर्थे नास्ति निष्कृति'रिति लिङ्गदर्शनाद्धन्यमान- 
आह्यणसंख्योत्कर्ष दोषगौरवं गम्यते । तथा देवळादिवचनाच्च 'यत्स्यादन भि- 
संघाय पाप कम सकृत्कृतस्‌ । तस्येयं निष्कृतिदष्टा धर्मविद्निर्मनोषिभिः ॥? 
इति । नच विलक्षणयोगुरुलघुदोषयोः च्ञयस्तन्त्रेण निष्पद्यते। अत एवंविधेषु 
दोषगुरुश्वेन कार्यवेलक्षण्यादपि प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकस्यादृत्तिर्यक्ता। चामव- 
स्यादिषु पुनः कार्यस्यावळक्षण्यायक्तस्तन्त्रभाव ह्यलं प्रपञ्चेन । यच्चेदं “चतुर्थ 
नास्ति निष्कृतिःरिति, तदपि महापातकविषयम्‌ ; प।पस्यातिशुरुस्वेन प्रायश्चित्ता- 
भावप्रतिपाद्नपरस्वात्‌ । भतः शूद्रान्नसेवनादौ बहुशोऽप्यभ्यस्ते तद्नुगुणप्राय- 


१. कि तत्र द्वित्रित्राह्मगवधे । २. द्वित्रिज्ाह्मम । ३. द्विगुणं चरेत्‌ । 
४, नेमित्तिकमावतते । ५, परममिति । परमेव । ३. वृत्तिप्रायश्चित्त। 


३३ या? 


५९६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


श्चित्तावृत्तिः कढपनीया, न पुनः प्रायश्चित्ताभावः। अत एवोक्त मनुना ( ११। 
१४० )--“पूर्ण चानस्यनस्थ्नां तु शूदहत्याबत चरेत्‌? इति । इदं च द्वादश- 
वार्षिक व्रत साचाद्धन्तुरेवः ब्रह्महेति तस्येवाभिधान।त्‌ । अनुग्राहकप्रयोज का देस्तु 
तत्तद्दोषानुसारेण प्रायश्चित्ततारतम्यं कढ्पनीयम्‌ । तत्रानुग्राहको यत्प्रायश्चित्तभाज्ञ 
पुरुषमनुगुह्णाति स तव्प्रायश्चित्त पादोन कुर्यात्‌ । अतस्तस्य द्वादशवाषिके पादोन 
नववार्षिक प्रयोजकस्त्वर्धोने षडवाषिक कुर्यात्‌ । अनुमन्ता पुनः साधंपादं साधं 
ष्वतुर्वा्षिक निमित्ती त्वेकपादं त्रिवाषिकम्‌ । अत एव सुमन्तुः-'तिरस्कृतो यदा 
विप्रो हत्वाऽऽत्मानं सृतो यदि । निर्गुणः साहसाच्क्रोधाद्‌ गृहक्षेत्रादिकारणात्‌ ॥ 
न्रुवाषिक चत कुर्याप्रतिलोमाँ सरस्वतीम्‌ । गच्छेद्रा$पि विशुद्धयर्थं तस्पापस्येति 
निश्चितम्‌ ॥ अत्यर्थ निगुंणो विप्रो ह्यत्यथ॑ नियुणोपरि। क्रोघाद्वे प्रियते यस्तु 
निनिमित्तं तु भत्सितः । वत्सरत्रितयं ङुर्याज्नरः कृच्छ विशुद्धये ॥? इति । यदा 
पुननि मिच्यत्यन्तगुणवान्‌ आत्मघाती चात्यन्तनिगणस्तदेकवर्षमेव न्रह्वादत्याव्रत 
कुर्यात्‌ केशश्मश्रुनखादीनाँ कृत्वा तु वपनं वने । ब्रह्मचर्यं चरन्विप्रो वर्षेणेकेन 


थति ॥' इति तेनेवोक्तस्वात्‌ ॥ अनयेव दिशाऽनुग्राह कप्रयो जकादीनां येऽनु- 
ग्राइकप्रयोजकादयस्तेषामपि प्रायश्चित्तं कल्प्यम्‌ । अस्यां च कए्पनायां प्रयोजयि- 


ताऽचुमन्ता कर्ता चेति स्वगनरकफलेषु कमसु भागिनो यो भूय आरभते तस्मि. 
न्फळविरोषः? (२।२९।१) इत्यापस्तम्बीयं वचनं मूलम्‌ । तथा प्रोव्साहकादी ना- 

“प दण्डप्रायश्चित्ते कल्प्ये। यथाह पठीनसिः-'हन्ठा मन्तोपदेष्टा च तथा संप्रति- 
पादकः । प्रोत्साहकः सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः ॥ भाश्रयः शस्रदाता च 
भक्तदाता विकर्मिणाम्‌ । उपेक्षकः शक्तिमांश्चेद्दोषवक्ताऽनुमोदकः ॥ अकार्थकारि- 
णस्स्वेषां प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ । यथाशत्तयनुरूपं च दण्डं चेषां प्रकल्पयेत्‌ ॥! 
इति । तथा बाछवृद्धादीनां साच्छाव्कतृरवेऽप्यधमेव 'अशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो 
वाऽप्यूनषोडशः। प्रायश्चित्ताधमह न्ति खियो रोगिण एव च ॥' इत्यङ्गिरःरभरणात्‌। 
तथा सुमन्तुः-_'अर्वाक्त द्वादक्याद्वर्षाद्शीतेरूध्वमेव वा। अर्धमेच भवेव्पुंसां 
तुरीयं तत्र योषिताम्‌ ॥? इति ॥ तथाऽनुपनीतस्यापि बालकस्य पादमात्रमेव 
प्रायश्चित्तम्‌; 'स्रीणामर्घं प्रदातव्यं वृद्धानां रोगिणां तथा । पादो वालेषु दातव्यः 
सवपापेष्वयं विधिः ॥? इति विष्णुस्मरणात्‌ । अतश्च यच्छुद्लेन--'ऊनेकादुशव- 


षस्य पञ्चवर्षातपरस्य च । प्रायश्चित्त चरेद्‌ भ्राता पिता वाऽन्यः सुह- ' 


ज्जनः ॥ इति प्रतिपाद्योक्तम्‌ ,-'अतो बाळतरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌ । 
राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥? इति,-तदपिसंपूण प्रायश्चित्ता- 


'भावप्रतिपादुनपरं, न पुनः सर्वात्मना तद॒भावप्रतिपादुनपरम्‌ । आश्रमविरेष- 


निरपेक्षेण श्रयमाणेषु "ब्राह्मणो न हन्तव्यः “तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां 


= क्य क 


१. वर्षेकेण विशुद्ध्यति । २, भागिनो भूय । ३, तथार्वा । 


| 
। 
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पिबेत्‌? इत्येवमादिष्वनपेक्षितवयोविज्ञेषस्येवाधिकारात्‌ । अतश्च तदीयमपि प्राय- 
श्चित्त पित्रादिभिरेवाचरणीय म; “पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेद्मध्याप्य वृत्ति विदध्यात? 
इति तस्येव पुत्रादिहिताचरणे$घिकृतत्वात्‌ । यत्र पुनः करिमिश्चिद्‌ ब्रह्मवधे प्रयो- 
जकभावमापन्नध्यान्य स्मिन्सात्षात्कतृत्वे गुरुङघुप्रायश्चित्तसंपातस्तत्र द्वादशवार्षि- 
कादिगुरुप्रायश्चित्तान्तःपातिनः प्रयोजकसंबन्धिल घुप्राय श्ित्तप्र सङ्गाव्कार्यलिद्धिः । 
नचेदं सत्यविरोषाह्लघुकंदपेन महतोऽपि सिद्धिः स्यादित्याशङ्कनीयम्‌ । अत्र 
द्यन्तःपातितयाऽनुष्ठाने विशेषानवगमारप्रसङ्ग्कार्यसिद्धिरं वगम्यते । नच लब्व- 
न्तःपाती महाकल्प इति कुतः प्रसङ्गाशङ्का ? नच चेत्रवधजनितकल्मषक्षयार्थ- 
मंनुष्ठितिन कथं विष्णुमित्रवधोत्पाद्यपापनिवृत्तिरेति वाच्यम्‌ ; चेत्राद्यदेशस्या- 
तन्त्रत्वात्‌ । अतो यथा काम्यनियोगनिष्पर्य्रथं स्वर्गाथे वाऽनुष्ठितेराग्नेयादिभि- 
निव्यनियोगनिष्पत्तिस्तद्वल्लघुप्रायश्चित्तस्यापि कार्यसिद्धिः । यरपुनमंध्यमाङ्गिरोव- 
चनस्‌--“गर्वा सहस्रं विधिवतपात्रेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । ब्रह्महा विप्रमुच्येत स्व पा- 
पेभ्य एव च॥'इति,-तत्सबनस्थगुणवद्‌ब्राह्मणविषयम्‌ । एतच्च ‘द्विगुणं सवनस्थे 
तु ब्राह्मणे ब्रतमादिरोत्‌? इत्येत ट्वाक्यविहितद्विगुणद्वादशवार्षिकब्रत चर्याशक्तस्य 
वेदितव्यम; प्रायश्चित्तस्यातियुर्स्वात्‌। न ध्वना वृत्तद्वादशवार्विकविषयम्‌ । तत्र हि 
द्वादशदिनान्येकेकप्राजापत्यमिति गणनायां प्राजापत्यानां षष्टयधिकशतत्रयं 
भवति। यद्यपि प्राजापत्यस्यान्ते ऽर ह सुपवासोऽधिकस्तथाऽप्यत्र वनवासजटाधारण- 
चन्याहारस्वा दिरू पतपो विशेषयुक्तत्वादु पवास | भावे5प्ये केकस्य द्वादशाहस्य प्राजा- 
पत्यतुल्यस्वस्‌ । ततश्च 'प्राज्ञापत्यक्रियाज्ञक्तौ धेनु दद्याद्विचक्षणः । गवामभावे 
दातव्यं तन्मूल्यं वा न संशयः ॥? इत्यनेन न्यायेन प्रतिप्राजापव्यमेकेकस्यां 
भेन्वां दीयम!नायाँ धेनूनामपि षष्ट्यधिकं शतत्रयं भवति, न पुनः सहस्रम्‌ । 
अतो यथोक्त एव विषयो युक्तः । यदपि शङ्कवचनम्‌--'पूव॑वदमतिपूवं चतुषु 
वणेषु विप्रं प्रमाप्य द्वादशवत्सरान्घट्‌ त्रीन्साध संवत्सर च ब्रतान्या दिशेत्तेषामन्ते 
गोसहस्रं तदर्धं तस्यां तदधं च दद्यात्सवेषां वर्णानामानुपूव्येणे'ति द्वादशवार्षि- 
कगोसहस्रयोः समुच्चयविधिपरं, तदाचार्यादिहननविषयं व्रष्टव्यम्‌; तस्या तिगुरु- 
स्वात्‌। तथा च दक्षः ' सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं बाह्मणब्र॒वे । भाचार्य शतसाहुस्न 
श्रोत्रिये दत्तमक्षयम्‌ ॥? इति `प्रतिपाद्योक्तवान्‌-'समं द्वियुणसाहस्नमानन्त्य च 
यथाक्रमम्‌ । दाने फलविशेषः स्याद्धिसायां तद्वदेव हि ॥' इति । तथा55पस्तरबे- 
न (१।२४।२४) द्वादशवाषिकसुकस्वोक्तमस्मिन्नेव विषये--'गुरु वत्वा श्रोत्रियं 
चा पुतदेव त्रतमोत्तमादुच्छालाच्चरेतः इति, तत्र यावज्ञीवमावतंमाने ब्रते यदा 


क 


१, पुत्रहिताचरणे । २. प्रयोजकाआवापन्न । ३. सिद्धिर्च्यते । 
४. मनुष्टेयेन । ५. रूपतया विशेष. ६. समुच्चयपरम्‌ । ७. द्योक्तत्वात्‌ । 
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चरेगुण्यं चातुगुण्य वा संभाव्यते तदा तत्राऽसमर्थस्य बहुधनस्यायं दानतपसोः 
ससुच्चयो द्रष्टव्यः । द्वादशवाषिंकव्यतिरिक्तानां तु सुमन्तुपरारार।द्यक्तानाँ प्राय- 
शिचित्तानासुत्तरत्र व्यवस्थां वच्यामः। ननु द्वादशवार्षिकादिकल्पानां व्यवस्था 
कुतोऽचसिता ? न तावद्‌ द्वादशवाषिकादिविधायकवाक्येरिति युक्तस्‌; तेत्राप्री तेः । 
नच वाच्य प्रमाणावगतगुरुळघुकक्पानां बाधो मा प्रसःङ्कीदिति ब्यवस्था कढ्प्यत 
इति । विकरपससझुर्चयाङ्गाङ्किमावानामन्यतमाश्रयणेनापि बाधस्य सुपरिहरत्वा- 
त्‌ । अत्रोच्यते-न तावद्‌ द्वादशवार्षिकसेतुदर्शनादी नां विषमकठ्पानां विकल्पो- 
ऽवकक्प्यते; विकल्पाश्रयणे गुरुकल्पानामनुष्टानासंभवेनानर्थक्यप्रसड्कात्‌ । नच 
घोडशिग्रहणा ग्रहणवद्‌ विषमयोरपि विकह्पोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । यतस्तत्रापि 
सति संभवे ग्रहणमेवेति युक्त कल्पयितुम्‌ । यदूवा घोडशिग्रहणानुगुहीतेनाति- 
रात्रेण क्षिप्रं स्वर्गादिसिद्धिरतिशयितस्य वा स्वर्गस्येति कल्पनीयम्‌ । 
इतरथा ग्रहणविधेरानथक्यप्रसङ्गात्‌ । नापि समुच्चयः। उपदेश1तिदेशप्राप्ति- 
मन्तरेण समुच्चयो न संभवति; उपदेशावगतनेरपेचयस्य बाधप्रसङ्गात्‌। नचा- 
ङ्ञाङ्गिभावः, श्रव्यादिविनियोजकानामभावात्‌ । श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाझ्यानि विनियोजकानि । अतः परस्परोपमदपरीहार।र्थं विषयव्यवस्थाक- 
कपनेवोचिता । सा च जातिशक्तिगुणाचपेक्षया कल्पनीया; "जातिङाक्तिगुणापेष्छ 
सकृद्‌ बुद्धिकृतं तथा । अनुबन्धादिविज्ञाय प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥' इति देवळ- 
स्मरणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
भाषा_ब्राह्मण की हत्या करने चाला महापातकी ( उसी इत ब्राह्मण 
के ) सिर की खोपड़ी हाथ में लेकर और दूसरी छोपडी बास के डंडे के 
ऊपर बाँधकर, अपने किये हुए कर्म को सबसे बताते हुए अल्प भोजन करके 
इए बारह वर्ष व्यतीत करने पर शुद्ध होता है ॥ २४३ ॥ 
पूर्वोक्तस्य ब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तस्य नेमित्तिकप्तमोप्स्यवधिमाह--- 
ब्राह्मणस्य परित्राणाद्ववां द्वादशकस्य च । 
तथाऽश्वमेधावभ्ृथस्नानाद्वा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४४ ॥ 
थश्चौरच्याघ्रादिभिर्व्यापाद्यमानस्य ब्राह्मणस्येकस्याप्यात्मप्राणानन्तरे कृत्वा 
प्राणत्राणं करोति गवां द्वादशकस्यासावसंपूर्णऽपि द्वादशवार्षिके शुद्ध्येत्‌ । 
यद्यपि प्राणत्राणे प्रवृत्तस्तदकृत्वेव स्रियते तथाऽपि शुद्धयत्येव । अत पुव मनुना 
( ११।७९ )- "ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजन्‌ । मुच्यते ब्रह्मह- 
त्याया गोक्षा गोर्त्राह्मणश्य च ॥? इति । ब्राह्मणरक्षण तदथं मरणं च पृथगुपा- 
न्तम्‌ । तथा परकीयाश्वमेधावसुथाए्येकर्माङ्गभूतस्नानसमये स्वयमपि स्नारवा 


3 ° ब टि रे 
ब्रह्महस्यायाः शुद्धि प्राप्नुयात्‌ । स्नान च स्वकल्मषं विख्याप्य कुर्यात्‌ । तथा 


१, ससस्यावधि | २. कस्य वासंपूर्णोऽपि । ३. स्नाने च | 


च 
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च मनुः ( ११।८२ )--'दिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवलमागमे । स्वमेनो5व- 


मरे स्नास्वा हयमेधे विमुच्यते ॥' इति । भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋत्विजस्तेषां राज्ञा 
नरदेवेन यजमानेन राज्ञा समवाये स्वीयमेनः शिष्ट्वा विख्याप्याश्वमेघाव-- 


ग्ठ्थे स्नास्वा शुद्धथति यदि तेरनुज्ञातो भवति; 'अश्वमेधाम्टृथ गव्वा तत्रानु- 


ज्ञातः स्नातः सद्यः पूतो भवति’ इति शङ्कस्मरणात्‌। अश्वमेघावम्ट॒थग्रह णस= 
ग्नि्टुन्मध्यानां पञ्चदशरात्रा दिक्रस्वन्तराणामगिनिष्टस्समाप्तिकानां च सरवमेधादी- 
नासुपलतक्षणस्‌ । 'अश्वमेधावभ्टृ्थे चाऽन्ययज्ञेऽप्यग्निप्टुदन्तश्चत्‌’ ( २२।९, १० >» 
इति गौतमस्मरणात्‌ । अय च भ्रक्रान्तद्वादशवार्षिकस्य कथंचिद्‌ बरह्मणप्राणत्रा- 
णादिक कुचंतो ब्रतसमाप्त्यवधिरुच्यते । यथा सारस्वते सत्रे प्लाक्ष प्रवणं 
प्राप्योत्थानस्ूपभेकशतानां वा गवां सहस्रमभावे सर्वस्वदानं गुहपतिमरणे 
चेति । न पुनः स्वतन्त्रं प्रायश्चित्तान्तरम्‌ । तथाच शङ्खः 'द्वादरो वर्ष शुद्धि, 
प्राप्नोव्यन्तरा वा ब्राह्मण मोचयिस्वा, गवां द्वादशानां परित्राणाव्सद्य एवाश्वः 
सेधावन्ट्थस्नाना द्वा पूतो भवति? इति । अत एवं मनुना ( ११।७८ --'कृत- 
वापनो वा निवसेत्‌? इति द्वादशवार्षिकस्य गुणविधिं प्रक्रम्य ( १५।७९ )-- 
ब्राह्मणार्थे गवार्थं वा सद्यः प्राणान्परित्यजन्‌। मुच्यते ब्रह्महत्याया गोक्षा गोर्त्रा- 
ह्यणस्य्र च ॥' इत्यादिना मध्ये ब्राह्मणन्राणादिकमभिधाय ( ११।८१ ) "एवं 
इढब्रतो नित्यं ्र्मचारी समाहितः । समाहे द्वादशे वषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥? 
इति द्वादशवापिक्रमेवोपसंहतम । ननु ब्रह्महत्यायाः शुद्धिमाप्नुयादिति ब्राह्म- 
णन्नाणादीनां द्वादशवाषिकेण सहेकफळस्वावगमाव्स्वातन्त्यमेव युक्तं न पुनर- 
ङ्गस्वम्‌ , किंच प्रधानविरोधिस्वादपि नाङ्गस्वम्‌ । प्रधानानुग्राहकं ह्यङ्ग भवति । 
नच प्रारव्धद्वादरावापिकस्येदं विधानम । येन तत्कार्ये विधान गम्यते । यथा 
'सत्रायावगूयं विश्वज्ञिता यजेत’ इति सत्रप्रयोगप्रवृत्तस्य तव्परिसमापनाक्षमस्यः 
विश्वजिद्विधानमतोऽपि स्वातन्त्र्यमेव युक्तम्‌ । यथाऽग्निप्रवेशळचयभावादीनामू । 

नच तेषामपि हर दशवाविकोपक्रमो पसंहारमध्यपठितव्वेन तदङ्गस्वमिति शङ्कनी- 
` यम्‌ | यतः सत्यपि मध्यपाठे निर्ङ्ञातप्रयोजनव्वेन प्रयोजनाकाङ्काविरहन्न पर- 
स्परमङ्गाङ्गिस्वं युक्तम्‌ । यथा सामिधेनीप्रकरणमध्यवर्तिनां निवित्पदानामगरिन- 

समिन्धनप्रकारास्वेन सामिधेनीभिः सहेैककार्याणां न सामिधेन्यङ्कर्वस्‌ । न 

चेकान्ततोऽग्निप्रवेशादीनां द्वादशवार्षिकमध्ये पाठः वसिष्ठगौतमादिभिरेषां द्वाद- 

हावापिकप्रक्रमात्प्रागेव पठितस्वात्‌ । इदमेव स्वातन्ध्यं प्रकटयितु मनु ना ( ११।- 

७३) 'लचयं ज्ञ्म््तां वा स्यात्‌? भ्रास्येदास्मानमग्नो वा? इति प्रतिवाक्यं 


१. विशुद्धयति । २. स्नारवा शुद्ध्येत्‌ । ३. सवस्वजान्यां, सवस्व- 
याञ्याव्याम्‌ । ४, भोजयित्वा । ५. वर्तिनानग्निविदामग्नि । 


| 
| 


स्वमवजित्य वा! इति 'ऽयवर’ ग्रहणं कृतम्‌ । एतस्य श्लोकद्वयोक्तकहपपञ्चकस्य 
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“वा'शब्दः पठितः। तथा प्रतिप्रायश्चित्तमेत्रोपसहृतम्‌-'अतोऽन्यतममास्थाय 
विधि विप्रः समाहितः। ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यास्मशुद्धये ॥? ( मनुः 
११1८६ ) इति । अतोऽरिनप्रवेश्चादीनां स्वातन्ञ्यमेव युक्तम्‌ । अतश्च त्राह्मण= 
त्राणादेरप्येकफलव्वान्नाङ्गस्वमिति । उच्यते, परिहृतमेतत्‌ अन्तरा ब्राह्मणं 
मोचयित्वे'त्यादिना इाङ्कवचनेनाङ्गस्वावगमात्‌ । अङ्गस्येव खतः प्रधानद्वारेण 
फलसंबन्धः । न च प्रधानविरोधः यतो ब्राह्मणत्राणावधिकस्येव ब्रतानुष्ठानस्य 
फलसाधनत्व विधीयत इति न विरोधः ॥ २४४ ॥ 
भाषा- ( व्याघ्र आदि द्वारा मारे जाते हुए ) किटी ब्राह्मण का प्राण 
बचाने, अथवा बारह गार्यो की प्राणरंक्षा करने पर तथा अश्वमेघयज्ञ में 
अवन्ट्थ स्नान करने पर ( बारह वषं के पहले भी ) ब्रह्महत्या के दोष से 
शुद्ध हो जाता हे ।। २४४ ॥ 
दी घंतीवामयम्रस्तं ब्राह्मण गामथापि वा । 
दष्टा पथि निरातङ्क कृत्वा तु ब्रह्मद्दा शुद्धिः ॥ २४५ ॥ 
किंच, दीघेण बहुकाळव्यापिन। तीब्रेण दुःसहेनामयेन कुष्ठादिव्याधिना 
प्रस्त पीडितं ब्राह्मणं गां वा तथाविधां पथि दृष्ट्वा निरातङ्कं नीरुजं कृत्वा ब्रह्महा 
शुचिभवति । ननु 'ब्राह्मणस्य परित्राणादू? ( प्रा० २४४) इत्यत्र यदुक्तं ब्राह्मण- 
रक्षणं तदेव क्मिथ पुनरुच्यते, 'त्राह्मण गामथापि वा’ इति? सत्यमेवम्‌ ; 
कित्वात्मप्राणपरित्यागेनाधस्तनवाक्ये ब्राह्मणरक्षणमुक्तमघुना पुनरौषधदानादि- 
नेति विशेषः । अमुनवामिप्रायेणोक्तं मनुना ( ११।८० )--'विप्रस्य तज्ञिमित्ते 
चा प्राणळाभे विमुच्यते? इति ॥ २४५ ॥ 
भाषा--बहुत दिनों से किसी दुःसह रोग से पीड़ित ब्राह्मण को अथवा 
गौ को माग में देखने पर उसको नीरोग करने पर भी ब्रह्महत्या का पातकी 
शुद्ध हो जाता है ॥ २४५ ॥ 
आनीय विप्रखवंस्वं हृतं घातित पव वा । 
तन्निमित्तं क्षतः शस्त्रेजीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ २४६ |। 
किंच, विप्रस्यापहृतसर्वस्वतयावसीदतः संबन्धि द्रव्यं भूहिरण्यादिके चौर- 
हतं साकल्येनानीय रक्षणं यः करोति स विशुद्धयति। आनयने प्रवृत्तः 
स्वयं चौरैर्घातितो वा, यदि वा तन्निमित्त ब्राह्मणसवस्वानयनार्थं तत्र युध्य- 
मानः शस्त्रेः क्षतो सृतकड्पो जीवन्नपि विशुद्धथति । 'शस्त्रे इति बहुवचनं 
च्ञतबहुत्वप्राप्श्यर्थम्‌ । भत एवं मनुना (११।८०)~ “यवर प्रतिरोद्धा वा सर्व- 
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। 


२. चा । ३. त्रिवारम्‌ । 
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ब्राह्मणरक्षणखूपव्वेनान्तरा वा 'ब्राह्मणं सोचयिर्वा’ इत्यनेन शङ्खवचनेन क्रोडी- 
कृतत्वादू दाद्‌शवाषिकसमाप्त्यवधित्वेनेतरग्रहणे विनियोगाज्ञ स्वातन््यस्‌ ॥२४ ६॥ 
भाषा--किप्ती ब्राह्मण का छीना गया सभी धन अपहरणकर्ता से 
( युद्ध करके ) चोट ग्वाकर भी छुड़ाकर छा देते हैं और उसके निमित दा्स्त्रा 
से घायल होकर भी जीवित रहता है तो ब्रह्मह॒त्या के पातक से शुद्ध हो 


जाता हे ॥ २४६ ॥ | 
प्रायश्चित्तान्त रमाह--- | 


लोमभ्यः स्वाद्देत्येवं हि लोमप्रश्रृति वे तनुम्‌ । 
मंउ्जान्तां ज्ञुहयाद्वापपि मन्त्रेरेभिर्यथाक्रमम्‌ ॥ २४७ ॥ 
“लोमभ्यः स्वाहा’ इस्येचमा दिभिर्मन्त्रैलोमप्रम्टृतिमज्ान्तां तनु जुहुयात्‌ । 

'इति’ शब्दः करणस्वनिद्‌शार्थः । 'एवं'शब्दः प्रकारसूचनार्थः । "हिशब्दः स्म्त्य- 
न्तरप्रसिद्धध्वगादीनां प्रस्रतिशव्देनाक्तिप्यमाणानां ्योतनार्थः। ततश्च छोमा- 
दीनि होमद्रष्याणि चतुर्थ्यां निर्दिश्यन्ते स्वाहाकारं पटित्वा तेभन्त्रेज्ञंहु यात्‌ । 
ते च हूयमानद्रव्याणां लो मस्वरलो हितर्माससेदुःसाय्व स्थिमञ्चानामष्टसंख्यस्वा- 
दृष्टौ मन्त्रा भवन्ति । तथा च वसिष्ठ:--'“ब्रह्मह5प्षिमुपसमाधाय जुहुयाज्लो- 
मानि मृस्योजहोमि लोमसर्सृत्युं वाय’ इति प्रथमाम्‌ । १ । 'प्वचं सृस्यो- 
जेहोमि त्वचा स्वृत्यु वाशय? इति द्वितीयाम्‌ । २ । 'लोहितं रूृध्योजट्टोमि लोहि-' 
तेन मत्यु वाशय? इति तृतीयाम्‌ । ३। “मांसानि सृत्योजहोमि मालेग 
वादय? इति चतुर्थीम्‌ । ४ । “मेदो सृत्योजहीमि मेदसा सत्यु वाशय' इति 
पञ्चमीम्‌ । ५ । 'स्रायूनि ग्ट्र्योजहोमि स्रायुभिस्ंत्यु वाय’ इति षष्ठीम्‌ । ६ | 
“अस्थीनि मृर्योजुहोमि अस्थिभिरूंत्युं वाशय” इति सप्तमीम्‌ । ७ । “मज्जां 
खृस्योजुहोमि मज्जाभिरृत्यु वाशय' इत्यष्टमीम्‌ । ८ ॥? इति । अन्न च छोमप्र- 
श्रुति तनु जुहुयादिति लोमादीनां होमद्रब्यत्वावगमाल्लोमभ्यः स्वाहेति सत्यपि 
चतुर्थी निद्‌रो लोमादीनां न देवतात्व कहप्यते; द्रव्यप्रकाशनेनेव मन्त्राणां होम- 
साधनध्वोपपत्त; । किंतु 'लोमभिम्रेत्यु वाशय' इत्यादिवसिष्ठमन्त्रपर्याळोचनया 
स्यृत्योरेव हविःसंबन्धावगमाहे वत।र्वं कल्प्यते । अतश्च लोमादीनि सामर्थ्य त्स्व- | 
घितिनावदाय मृत्यूहेशेनाष्टौ होमान्कृत्वाडन्ते तनु प्रक्षिपेत्‌ । अतो यत्केश्चिदुक्त- | 
मना दिष्टदरब्यत्वादाउग्रह विष्का होमा इति,-त दनि रूप्ये वो क्तमिस्युपेच्चणी य म्‌ ! 
जुहुय।दित्यनेन।भ्नो सिद्धे श्रुणह।िश्मुषसमाधायेति पुनर ग्निप्रहणं लोकिकागिन- 

प्राप््यर्थम्‌ । युक्तं चेतत्‌; पतिताग्नीनां प्रतिपत्तिविधानात--“आहिताग्निस्तु 


१. स्वाहेति हि। २. मज्ञान्तस्‌ । ३. अणहाग्निख ४. हविष्कासो 
होम इति । 
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यो विप्रो मह्दापातकभारभवेत्‌ । प्रायश्चित्तैन शुद्धयेत तदग्नीनां तु का गतिः ॥ 
वेतानं प्रकिपेत्तोये शालाईरिन शमयेद्‌ बुधः ॥'६र्युशनःस्मरणात्‌ । तथा-- 'महा- 
पातकसंयुक्तो देवार्स्याद्‌ग्निमान्यदि । पुत्रादिः पालयेद्ग्नीन्युक्तश्रादोषसक्षयात्‌ ॥. 
प्रायश्रित्त न कुर्याद्यः कुवन्वा ख्रियते यदि । गुह्यं निवार्पयेच्छो तमप्स्वस्थेस्सपरि- 
च्छदम्‌ ॥? इति कात्यायनस्मरणात्‌ । तनुप्रक्षेपश्चोत्थायोत्थाय त्रिरधोसुखेन कर्त- 
व्य: | यथाह मनुः ( ११।७३ )--'प्रास्येदात्मानमग्नी वा समिद्धे ब्रिरवाक- 
शिराः? इति । गौतमेनाप्यत्र विशेषो दर्शितः ( २२।१,२ )--'प्रायश्चित्तमग्नौ 
सक्तित्रह्मघसरिरवच्छात स्य’ इति । अवच्छातस्य अनशनकशितकलेवरस्ये व्यर्थ: । 
तथा च काठऊुश्चुतिः--'अनशनेन कशितोऽग्निमारो हेत्‌’ इति । इदं च मरणा- 
न्तिक प्रायश्चित्तं कामकारविषयम्‌ । यथाह मध्यमा ङ्गिराः--'प्र।णान्तिकं च 
यत्प्रोक्त प्राथश्चित्त मनीविसिः । तव्कामकारविषयं विज्ञेयं नान्न संशयः ॥? इति । 
_ तथा--'यः कामतो महापापं नरः कुयस्किथंचन। न तस्य शुद्धिनि दिष्टा 
भ्टुग्वर्निपतनाहृते ॥' इति । एतञ्च प्रायश्चित्तं स्वतन्त्रमेव न ब्राह्मणत्राणा दिवद्‌ 
द्वादृशवाविकान्तभूत मित्युक्तं प्राक ॥ २४७ ॥ 
भाषा--भथवा 'लोमभ्यः स्वाहा” भादि मन्त्र से क्रमशः छोम से लेकर 
मज्जा तक ( लोम, त्वचा, रक्त, मांस, मेदस 9 स्नायु, अस्थि, मज्जा ) अपने 
शरीर का होम करे ( तो ब्रह्महत्या के पाप से सुक्त हो जाता है ) ॥ २४७ ॥६ 
संग्रामं वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
मर्तकहपः प्रद्दारातो जीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ २४८ ॥ 
किंच, अथवा संग्रामे युद्धभूमावु भय बलप्रेरितशरसंपातस्थाने लचय भूतो 
मृतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । गाढममंप्रहारजनिततीच्रवेदनो मुतकल्पो मूच्छितो 
जीवन्नपि विशुद्धयति । लग्रभावश्व प्रायश्चित्तो अयमित्येव विदुषां घनु- 
विद्याविदां संग्रामे स्वेच्छुया कतंब्यो न तु राज्ञा बलारकारयितव्यः । यथाह 
मनुः ( ११।१७ )--'लच्यं दान्तां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः' इति । इद्‌ 
च मरगान्तिकव्वात्साक्षात्कतुः क्षत्रियस्थ कामक्ारविषयम्‌ । “अपि'शब्दादश्रमे- 
धादिनाऽपि विशुद्धथति । यथाह मनुः (११।७४) यजेत वाऽश्वमेधेन स्वर्जिता 
गोसवेन च। अ।भजिद्विश्चजिद्भयां वा त्रिवृता5प्रिष्टताउपि वा ॥'इति । अश्वभेधा- 
नुष्ठानं सावेभोमक्षत्रियस्येव ।—'यजेत वाऽश्वमेधेन च्तत्रियस्तु मही पलिः? इति 
पराशरस्मरणात्‌ 'नासावंभोमो यजेत’ इत्य़सावंभोमस्प्र प्रतिपेधदर्शनाच्च । इद्‌ 


चाश्वमेधा बुष्ठानं सार्वभौमस्य कामकारकृते मरणान्तिकस्थाने द्रष्टव्यम्‌ ; 'महा- 
पातककर्तारश्चस्वारो सतिपूर्वकम्‌ । भग्नि प्रविश्य शुद्ध्यन्ति स्थिस्वा वा महति | 


HES SS. सा आउला 


१. गृद्धा वा निर्वपेस्छोतम्‌ । 
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क्रतौ ॥? इति यमेन मरणकालाग्निप्रवेशतुदग्रतया महाक्रतोरश्वमेधस्य निर्दिष्टः 
स्वात्‌ । स्वर्जिताद्यश्च त्रेवरणिकस्यादिताग्नेरिष्टप्रथमयज्ञस्य द्वाद्‌दावार्षिकेण सह 
विकल्पन्ते । नच स्वज्िताद्यर्थमाधानं प्रथमयज्ञानुष्ठानं चा कार्यम्‌ ; पतितस्य 
द्विजातिकमंस्वनधिकारात्‌ । नच संध्योपासनवदविरोध इति युक्तम्‌ ; आधा- 
नादेरुत्तरक्रतुरोषस्वाभावात्‌। ते च दृक्षिणान्यूनाधिक्याश्रयणेन ट्वादशवार्षिका - 
थहंषु साक्तादधन्त्रादिषु व्यवस्थापनीयाः ॥ २४८ ॥ 

भाषा-अथवा युद्ध भूमि में ( दोनों पक्षा से बाण चलते रहने पर 
बीच में खड़ा होकर ) बाणों का लचय होकर मर जाने पर शुद्ध होता हैः 
कठिन प्रहार की वेदना से घायल होकर जीवित रहने पर भी वह ब्रह्महत्या 
के पाप से मुक्त हो जाता है 1 २४८ ॥ 


अरण्ये नियतो जप्त्वा त्रिवै वेदस्य संद्दिताम्‌। 
शुद्धथत बा मिताशित्वात्प्रतिस्ञोतः सरस्वतीम्‌ ॥ २४९ ॥ 
किच, अरण्ये नि्जनप्रदेशे नियतो नियताहारः-'जपेद्क। नियताहारः” 
( ११।७७.) इति मनुस्मरणात्‌ । त्रिवारं मन्त्रब्राह्मणास्मकं चेदं जपिस्वा 
शुद्धयति । 'सहिता'ग्रहणं पदक्रमब्यु दासार्थम्‌ । यद्वा मिताशनो भूरवा प्लाक्षात्‌ 
प्रस्रवणादारभ्य पश्चिमोदघेः प्रतिस्रोतः स्रोतःस्रोतः प्रति सरस्वतीं इत्वा गस्वा 
विशुद्धयति । अशनं च इविष्येण कायंम्‌-'ह विष्य सुग्वाऽनुचरे्प्रतिस्रोतः सर- 
स्वतीम्‌' ( ११।७७ ) इति मनुस्मरणात्‌ । अयं च वेदजपो विदुषो हन्तुर्निध- 
नस्याध्यन्तगुणवतो निगुणव्यापादने प्रमादकृते द्रष्टव्यः। सरस्वतीगमनं तु ताइजञ 
एव विष्ये विद्याविरहिणो दृष्टव्यम्‌ । निमित्तिनश्च-- 'तिरस्कृतो यदा विप्रो 
निगुणो ग्रियते यदि! इति सुमन्तुवचनस्य दर्शितत्वात्‌ । यरपुनमंचुवच नम्ह 
( ११।७५ )--'जपित्वाडन्यतमं वेदं योजनानां शतं बजेत? इति तदपि ' अरण्ये 
नियतो जप्त्वा’ इत्येतस्यव विषयेऽशक्तस्य द्रष्टव्यम्‌ ॥ २४९ ॥ 
भाषा--निजन स्थान में परिमित भोजन करता हुआ तीन बार सम्पूर्ण 
वेदों की सहिता का जप करने पर अथवा अल्पाहार करते हुए सरस्वती 
नदी के किनारे-किनारे पश्चिम समुद्र तक जाने पर शुद्ध होता है ॥ २४९ ॥ 
पात्रे घन वा पर्याप्तं दर्वा शुद्धिमवाप्चुयात्‌। _ 
आदातुश्च विशुद्ध्धथेमिण्टिश्वानरी स्मृता ॥ २५० ॥ 
किंच, “न विद्यया केवलया? ( आ” २०० ) इत्याद्यक्तलक्षणे पात्रे गोभ्‌- 
हिरण्यादिक जी वनपर्याप्ते समर्थ धनं द्रवा शुद्धिमताप्नुयात्‌ । तद्धनं यः प्रति- 


१. द्वादशवाषिकषड्वाविकत्रेवाषिकादिषु सा्ञाद्न्त्रादिषु । २. शुध्य- 
त्यथ मिताश्ी वा । 


५२४ याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 


यङ्वाति तस्य वेश्वानरदेवस्येष्टिः शुद्धबर्थ कर्तव्या ।--एतच्चाहिताग्निविषयस । 
अनाहितार्नेस्तु तद्‌देवत्यरश्नरुभवति; य एवाहिताग्नेधर्मः स एवौपासनिकस्येति 
गुझकारवचनात्‌ । “वा?शब्दात्‌ सवस्वं सपरिच्छदं वा शृहं दद्यात्‌ । यथाह मनुः 
( ११।७६ )--'सवेस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । धनं वा जीवनायालं 
गृहं वा सपरिच्छुदम्‌ ॥' इति । इदं च पात्रे धनदानं निर्गुणस्य धनवतो हन्तु- 
निगुंणब्यायाद्‌ने द्रष्टव्यम्‌ । तत्रैव विषये अविद्यमानान्वयस्य सवस्वदानं सान्व- 
यस्य तु सोपरकरगुहदानमिति व्यवस्था । यदपि पराझरेणो कतम्‌ --'चातुर्विद्यो प- 
पन्नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्मघातके । समुद्‌ सेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ सेतुबन्ध- 
पथे भिक्षां 'चातुवर्ण्यात्समाहरेत । चज्ञयिस्वा विकमस्थाऽ्ङुत्रो पानद्विअजितः ॥ 
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः। गृहद्वरेषु तिष्ठामि भिक्तार्थी ब्रह्मघातकः ॥ 
गोकुलेषु च गोष्ठेषु ग्र।मेषु नगरेषु च । तपोवनेषु तोर्थेषु नदीप्रख्नवणेषु च॥ एतेषु 
ख्यापयेदेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । ब्रह्महाऽपि प्रमुच्येत स्नात्वा तस्मिन्महो- 
दधौ ॥ ततः पूतो गृहं प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणभोजनम्‌ । दृत्त्वा वस्रं पवित्राणि 
पूतातमा प्रविदोदू गृहम्‌ ॥ गवां वाऽपि शतं दद्याच्चातुविद्याय दक्षिणाम्‌ । एवं 
शुद्धिमवाप्नोति चातुयिद्यानुमोदरितः ॥' इति ।--तदपि "पात्रे घनं वा पर्याप्तम्‌’ 
इत्यनेन समानविषयम्‌ । यच्च सुमन्तुवचनम्‌--ब्रह्महा संवत्सर कृच्छू चरेदधः- 
झायी त्रिषवणी कर्मावेदको भेक्षाहारो दिव्यनदीपुछिनसंगमाश्रमयोष्ठपवतप्रत्नवण- 
तपोवनविहारी स्यात्‌ स्थानवीरासनी संवत्सरे पूर्णे हिरण्यमणिगोधान्य तिल भूमि- 
सर्पीषि ब्राह्मणेभ्यो दृदन्पूतो भवति'इति तदपि हन्तुमूखंस्य धनवतो जातिमात्र 
व्यापादने द्रष्टव्यम्‌ । यध्पुनर्वसिष्ठवचनम्‌ --'द्व।दशरात्रमव्भक्तो द्वादशरात्र- 
सुपवसेत्‌’ इति तन्मनसाऽध्यवसितब्रह्महत्यस्य स्वत एवोपरतजिघांसस्य वेदित- 
व्यम्‌ । यस्पुनः--'षण्ढं तु ब्राह्मणं हृस्वा शूदृहत्याचत चरेत्‌ । चान्द्रायणं च 
कुर्वीत पराकद्वयमेत्र च ॥ इति षट्न्रिशन्मतवचन तदप्रत्यानेयपुस्त्वस्य सप्रत्यय - 
वधे द्रष्टव्यम्‌ । अत्रेव विषये अप्रत्ययवधे बृहस्पतिराह--अरुगायाः सरस्वत्याः 
संगमे लोकविश्रुते । शुद्धयत्त्रिषवणस्नायी त्रिरात्रोपोषितो द्विजः ॥? इति । 
एवमन्यान्यपि स्मृतिवचनान्यन्विष्प विषमाणां व्यवस्था विज्ञेया । समानां तु 
विकड्पः । एतानि च द्वादशवार्षिक्कादिघनदानपर्यन्तानि ब्राह्मणस्येव । क्षत्रिया- 
देस्तु द्विगुणादिकम | यथाह] ड्विराः--'पषंद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा 
मता । वेश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच्च व्रत स्मृतस्‌ ॥' इति। एव च ब्राह्म- 
णानां येन हन्तृहन्य मानगतगुणविशेषेण यः प्रायश्चित्तविशेषो व्यवस्थितः स एव 
तद्गुणविदिष्टे क्षत्रियादौ इन्तरि द्विगुगख्िगुणो वेदितव्यः । अनयेव दिशा 
श्त्रियवेश्यादावपि हीनेनोत्कृष्टवघे दोषगोरवाधप्रायश्रित्तस्यापि द्वेगुण्यादि कहप- 


१. ब्रह्महा विप्रमुच्येत । २, वीरासनेन संवत्सरे । 
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नीयम्‌ । दोषगौरवं च दण्डगोरवादवगम्यते । यथोक्तम--'प्रतिलोमापवादेषु 
द्विगुणखियुणो दमः। वर्णानामानुछोम्येन तस्मादर्धाधेहानितः ॥? इति । यत्त 
चतुर्विशतिमतवचनम्‌--'प्रायश्चित्त यदाग्नात ब्राह्मणस्य महषिमिः। पादोनं 
क्षत्रियः कुर्यादर्ध वेश्यः समाचरेत्‌ ॥ शूद्रः समाचरेस्पादमरोषेष्वपि पाप्मसु ॥? 
इति,-तत्प्रतिलोमानुष्ठितचतुविधसाहसव्यतिरिक्तविषयम्‌ । तथा मूर्धावसिक्ता- 


दीनामप्यनुलोमोत्पन्ञानां दण्डवरप्रायश्चित्तमूहनीयम्‌ । दशितं दुण्डतारतम्यम्‌-- 


दण्डप्रणयनं काय वणजात्युत्तराघरः' इति । ततश्च मूर्धावसिक्तस्य ब्राह्मणवधे 
ब्राह्मणाद्तिरिक्त छत्नियान्न्यूनमध्यध द्वादशवार्षिकं भवति । भनयेव दिशा 


घ्रतिलो मोस्पन्नानामपि प्रायश्चित्तगौरवसूददनीयम्‌ । तया आश्रमिणामपि अङ्गिरसा 
विशेषो दशितः--'ग्रहस्थोक्तानि पापानि कुर्वन्स्याश्रमिगो यदि । शौचवच्छोधनं 
कुयु रवग्ब्रह्मनिद्श नात्‌ ॥' इति ज्ञौचवदिति-' एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं बह्म- 
चारिणाम्‌ । त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुंणम्‌ ॥? ( मनुः-५।१३७ ) 
इति वचनाद्यथा ब्रह्मचार्यादीनां शौच द्वेगुण्यादिक्रमेण वर्धते, तथा झोधनं 
प्रायश्चित्तमपि भवतोत्यर्थः । ब्रह्मचारिणस्तु प्रायश्चित्तद्वेगुण्य षोडशवर्षादृध्वसेव । 
अर्वाक्तु पुनः “बालो वाप्यूनषोडशः; प्रायश्चित्ता्धमहन्ति इति पोडशवर्षादर्वा 
चीनस्याधप्रायश्चित्ताभिघानात्‌ । नच द्वादुशवार्षिके चतुर्गुणे क्रियमाणे मध्ये 
विपत्तिशझूया समाप्ध्यनुपपत्ते प्रवृत्तिरिव नोपपद्यत इति शङ्कनीयम्‌ । यत 
प्रकान्तप्रायश्रित्तस्य मध्ये विपत्तावपि पापक्षयो भवत्येव । यथाह हारीतः-- 
“प्रायश्चित्त ब्यवसिते कर्ता यदि विपद्यते । पूतस्तदहरेवासाविह लोके परत्र च ॥? 


इति । न्यासोइप्याह--_'धर्माश यतमानस्तु न चेच्छुक्नोति मानवः । प्राप्तो 
भवति तत्पुण्यमन्न चे नास्ति सशयः ॥' इति ॥ २७० ॥ 


भाषा-<अथवा पान्न ( योग्य ) व्यक्ति को गौ, भूमि और सोना आदि 
पर्याप्त धन देने पर ब्रह्महत्या का पापी शुद्ध होता हे और दान केने वाले की 
शुद्धि के लिये वेश्‍वानरी इष्टि करने का विधान है ॥ २५० ॥ 
अधुना निमित्तान्तरेषु ब्रह्महरयाप्रायश्चित्तस्यातिदेजञमाह-- 
[गस्थक्षत्रविडघाती चरेद्‌ ब्रह्महणि वतम्‌ | 
गभा च यथावण तथात्रेयीनिषूदकः || २५१ ॥ 
दीच्चणीयाद्य दवसानीयापयन्ते सोमयागध्रयोगे वतमानो क्षत्रियवेश्यो यो 
व्यापादयति भसौ ब्रह्महणि पुरुषे यद्ब्रह्महव्याबतसुपदि्ं द्वाददावार्षिकादि 
- तच्चरेत्‌। यद्यपि “'याग?शब्दः सामान्यवचनर्तधाऽप्यत्र सोमयागमभिधत्ते । 
'सवनगतौ च राजन्यवेश्यौ? इति वसिष्ठेन सवनन्नयसंपाथस्य सोमयागस्येव 
नि्दिष्टस्वात्‌। भन्न च गुरुलघुभूतानां द्वादरावापिकादिभह्महत्यात्रतानां जातिश- 


५२६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


क्िंगुणाद्यपेक्षया प्रागुक्तवद्‌ व्यवस्था वेदितव्या । एवं गर्भवधादिष्वपि। मरणान्तिकं 
सु नातिदिश्यते; ब्रतग्रहणात्‌ । अतः कामतो यागस्थक्षत्रियादिवघे चतस्यव 
दवेगुण्यम्‌ । एतच्च ब्रतं संपूर्णमेव कतंव्यम्‌,-'पूर्वयो ्र्णयोर्वे दाध्यायिनं हव्वा! 
(घमं. १।२४,६,५) इति प्रक्रम्यापस्तम्बेन द्वादृशवार्षिकाभिधानात्‌। गर्भ च 
विन्ञासु संभूतं हृस्वा यथावर्ण यद्वण्पुरुषवधे यप्प्रायश्चित्तमुक्तं तद्वर्णगर्भतधे 
तच्चरेत्‌ । एतच्चानुपजातस्तरीपुंन पुंसकव्य ्जनगर्भतिषयस्‌; 'हत्वा गर्भमविज्ञ।तम्‌? 
(११।८७) इति मानवे विशेषदर्शनात्‌ । अत्र च यद्यपि ब्राह्मणगर्भस्य ब्राह्मणत्वा- 
देव तदूवधनिमित्तन्रतप्राप्तिस्तथाऽयि खीत्वस्यापि संभवात्‌ शूदर विटक्षत्र- 
चघ-? (प्रा० २३६) इत्युपपातकत्वेन तरप्रायश्चित्तप्राततिरपि स्यात्‌, अतः ख्रीपुन- 
पुंसकस्वेनाविज्ञातेऽपि ब्राह्मणगभस्वमान्रप्रयुक्तं ब्रह्महत्थावतं कुर्यात्‌’ इध्यर्थवद्‌ - 
तिदेशवचनस्‌ । उपज्ञाते खीपुंसादिविशेषव्यञ्जने यथायथमेव प्रायश्चित्तम्‌ । 
यश्चात्रेय्या निपूदको व्यापादकः सोऽपि तथा बतं चरेत्‌ । हन्यमानात्रेश्रीवर्णा नु- 
रूपं ब्रतं चरेदिव्यर्थः । 'आत्रेयी'इाब्देनतुं मध्युच्यते 'रजम्वळाम्रृतुस्ातामात्रेयीमा- 
हुयंत्र द्येतदपरयं भवति’ इति चसिष्ठस्मरणात्‌। अत्रिगोत्रजा च ।--“अश्निगोत्रां 
चा नारीम्‌? (५०।९) इति विष्णुस्मरणात्‌ । एतदुक्तं भवति-ब्राह्म गगर्भवधे 
ब्राह्मण्यान्रेयीबधे च ब्रह्महस्यात्रतस्‌ । च्ञत्रियगभवधे क्षत्रिप्रात्रयीवधे च च्ञत्रहस्या- 
ब्रतम्‌, एवमन्यनत्रापीति । 'च'शब्दात्साचये भनृतवचनादिष्वपि । तधाह मनु 
( १५।८८ )—'उकश्वा चंतानृतं सा।चये प्रतिरुध्य गुरुं तथा । अपहृत्य च नित्तेपं 
कृत्वा च खंसुहद्वत्रम्‌ ॥' इति । यत्र व्यवहारे अप्तत्यवचनेन प्राणिनां वघप्रा- 
सिस्तद्धिषयमे तत्‌; प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात्‌ । प्रतिरोघः क्रोधावेशः । निचेपश्च 
ग्राह्मगसंबन्धी । स्री चाहिताझिमार्या पतिब्रताव्वादिगुणयुक्तोच्यते सवनस्था च । 
यथाहा ड्विराः-- 'आहिताद्चेद्विजञाग्रथस्य हृत्वा पल्लीमनिन्दिताम्‌ । ब्रह्यहृत्याच्रत 
कुर्यादात्रेयीश्नस्तथेव च ॥? इति । 'सवनस्थां खियं हत्वा ब्रह्महत्या्रतं चरेत्‌ ॥' 
इति पराशरस्मरणात्‌ । एवं च सवनस्याझिह्वोत्रिण्यात्रेयीवधे ब्रह्महत्याप्रायश्चि- 
त्तातिदेात्तद्वथतिरिक्तख्ी वधस्य “ख्रीशुद्र विट्चत्रवघ-'(प्रा० २३६) इत्युपपातक- 
मध्य पाठादुपपातकत्वमेत्र ॥ नचु ब्राह्मणो न हन्तव्य’ इत्यन्न निषेघेऽनुपादेयरत- 
रवेन लिङ्गवचनयोरविवदितव्वाद्‌ ब्राह्मणजा तेश्च स्रीपुंखयो र विरोषात्तदत्तिक्रमनिमि- 
त्तप्राय श्चित्तविधेः— ‘ब्रह्महा द्वादेशाब्दानि' (प्रा० २४३) इृत्यस्योभयत्र प्राप्तस्वा- 
स्किमथ 'तथान्रेयीनिपूदक? इत्यतिदेशवचनम्‌ ? उच्यते,--सत्यपि भ्राह्मणत्वेऽ- 


नात्रेय्या वधस्य च महापातकप्रायश्चित्तनिराकरणाथमतस्तस्यापि पात ऊमध्यपा- 


ठाढुपपातक प्रायश्चित्तमेव । आतिदेशिङेषु च प्रायश्चित्तस्यवातिदेशो न पातिव्य- 


बे 
स्य । अतः पतितव्यागादिकायमत्र न भवति ॥ २५१ ॥ 


१. रविपर्ययात्‌। २. कार्यमात्रम्‌ । 


प्रायक्चित्ताध्यायः ५२७ 


भाषा--यज्ञ में (दीक्षणीया और उदयनीया पर्यन्त सोमयाग में 
वर्तमान ) क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ब्रह्महत्या वाला ब्त करे; 
गर्भपात कराने वाळे और रजस्वळा स्त्री की हव्या करने वाला वर्ण के 
अनुसार ( जिस वर्ण का गर्भ या स्त्री हो) हस्या का प्रायश्चित्त करे ॥२५१॥ 
चरेद्‌ ब्रतमहत्वाऽपि घातार्थ चेत्समागतः | 
द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
किंच, यथावर्णमित्यनुवर्तते; बाह्मणादिहनने कृतनिश्चयस्तद्व्यापाद्‌नाथं 
सम्यगागत्य शस्रादिप्रहारे कृते कथंचित्प्रतिबन्धवशाद्क्लो न स्टृतस्तदा अहःवा5पि 
यथावर्ण ब्रह्महत्यादि व्रत चरेत्‌। तथा च गौतमः (२२।११ )-“सृष्टश्वद्‌ ब्राह्मगवधे 
भहस्वाऽपिः इति । ननु हनने तद्भावे चेङृप्रायश्चित्तता न युक्ता-सप्यम्‌ ; अत 
'एवौ पदेशिकेभ्यो न्यूनत्वादातिदेशिकानां पादोनान्येव ब्रह्महव्यादिब्रितानि द्वाद- 
शावार्षिकादीनि अवन्ति । एवच्च प्रपञ्चितं प्राक्‌ । किंच, यस्तु सवनसंपाद्यं सोम- 
_ यागमनुतिष्ठन्तं बराह्मणं व्यापादयति तस्मिन्द्वादशवार्षिक्ञादित्रते द्विगुणं समा- 
दिशेत्‌ । तेषां च ब्रतानां गुरुलघुभूतानां जातिशक्तिगुणाद्यपेच्चया सध्यपि सव- 
नस्थत्वस्याविरोषे पूर्ववदेव व्यवस्थाऽवगन्तव्या । ब्रह्महस्यासमा नँ तु गुव- 
घिक्षेपादीनामातिदेशिकेभ्योऽपि न्यूनव्वादर्धोनं द्व।दृशतार्षिका दिप्रायश्चित्त मि - 
त्युक्तम्‌ ॥ २५२ ॥ 
भाषा-वध करने के लिए आकरे ( किसी कारणवश ) वध न होने 
पर भी (वर्ण के अनुसार ब्रह्महत्या आदि का) ब्रत करे । सोमयाग ङे 
अनुष्ठान में लगे हुए ब्राह्मण को मारने पर दूना ( दोहरा चौबीस वर्ष का ) 
खत करे ॥ २५२ ॥ 
इति बह्यहत्याप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 
अथ क्रमप्राप्तं सुरापानप्रायश्रित्त प्रक्रमते-- 
खुराम्बुच्रृतगोमुत्रपयसामझिलंनिभम्‌ । 
खुरापो5न्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिम्चच्छति ॥ २५३ ॥ 
सुरादीनां मध्येज्न्यतममग्निसंनिभ॑ क्वाथापादिताञ्निध्पशंदाह शक्तिं 
कृत्वा पीत्वा सुरापो मरणाच्छुद्धि प्राप्नोति। गोमूत्रसाहचर्याद्गव्ये एव 
घृतपयसो आह्ये । घृतपयःसाहचर्याच्च खेणमेव गोमूत्रम्‌ । एतच्चाद्ववाससा 
कार्यम्‌ । 'सुराप आद्रेवासाश्च अञ्निवर्णा सुरां पिबेत्‌? इति पेठी नसिस्मरणात्‌ । 
तथा=-'लौहेन पात्रेण सुरापोऽझिवर्णा सुरामायसेन पात्रेण ताम्रेण था पिबेत्‌! 


३. माप्नुयात्‌ । 
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इति प्रचेतःस्मरणात्‌ । एतच्च सकृत्पानमात्रे; “सुरापानं सङृष्क्रस्वाऽप्यञ्चिवर्णा' 
-सुरां पिबेत्‌? इ्यङ्गिरःस्मरणात्‌ 1 यत्त वसिष्ठवचनम्‌--'अभ्यासे तु सुरा- 
याश्र अञ्निवर्णा पिबेद्‌ द्विजः? इति,-तरसुराव्यतिरिक्तमद्यपानविषयम्‌ । एतञ्च 
कामकारविषयम्‌ ; “सुरापाने कामङ्ते उवळन्तीं तां विनिक्षिपेत्‌ । मुखे तया 
विनिदग्धे खतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥' इति ब्रृहस्पतिस्मरणात्‌ । यत्त 'सुराँ पीत्वा 
द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिबेत्‌’ ( ११।९० ) इति मनुना मोहग्रहणं कृतं, 
तच्छाखार्थापरिज्ञानाभिप्रायेण । अत्रेदं चिन्तनीयस्‌--किं 'सुरा'शब्दो मद्यमात्रे 
रूढ उत तिसृष्वेव गौडीमाध्वी पे्टीष्वाहोस्विस्पैष्टयामेवेति । तन्न केचिन्मद्यमात्रे 
रूढ इति वर्णयन्ति; अभ्यासे तु सुरायाः ( २०।२२) इति वासिष्ठे 
पेष्टयादित्रयव्यतिरिक्ेऽपि मध्यमात्रे सुराशब्दप्रयोगद्शंनात । न चासौ गौणः 
प्रयोग इति शङ्कनीयम्‌ । मदजनन शक्तिमत्वोपोधिकतया सत्र सुख्यव्वोपपत्तौ 
गौणत्वकल्यनाया अन्याय्यस्वादिति,--तदयुक्तम्‌ ; 'पानसं द्वाक्षं माधूक 
खाजूरं॑ तालमेक्षवम्‌ । मधूत्थं सैरमारिष्ट मेरेयं नालिकेरजस ॥ समानानि 
विजानीयान्मद्यान्येकादशेव तु । द्वादशं तु सुरामद्यं सर्वेषामधसं स्सृतम ॥? 
इति पुलस्त्येन मद्यविशेषस्वेन सुराया निर्दिष्टर्वात्‌ । अतश्च मद्यमात्रे सुराशब्द- 
प्रयोगो गौणः । भन्ये पुनः पेष्टयादिषु तिसषु 'सुरा'शब्दस्य रूढिं मन्यन्ते । 
तथा हि--यद्यप्यनेकत्र सुराइाब्दप्रयोगो इश्यते तथाऽपि कुत्रानादिस्वमिति 
संदेहे--'गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा? ( ११।९४ ) इति 
मनुवचना हु डमधुपिष्टविकारेष्वनादिश्वनिर्धारणात्तत्रेव सुख्यस्व॑ युक्तम्‌ । नचा- 
नेकत्र शक्तिकल्पना दोषः; मदशक्तेरुपाधित्वाश्रयणेन तस्य सुपरिहरध्वात्‌। 
नच ताछादिरसेष्वप्युपाधेविद्यमानस्वादतिप्रसङ्गः; पङ्कजादिशव्दवद्योगरूढत्वा- 
श्रयणात्‌ । अतश्च--'यथेदेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजञोत्तमेः' ( मनुः 
११।९४ ) इति तिसृणां सुराणां समानदोषत्वप्रतिपादनपरं न पुनरनयोगों- 
डीमाध्व्योः पेष्टीसुरासमश्वप्रतिपादनपरम्‌ । 'ह्विजोत्तम'ग्रहणं द्विजाव्युपलक्ष- 
णम्‌,—पुतदप्ययुक्म्‌ ; 'द्वादश तु सुरामं सदंषामधमं स्मृतम्‌? इति पुल- 
सत्यवचने गौडीमाध्वीभ्यामफि सुरामर्थस्यातिरेकद्श॑नात्‌। तथा--'सुरा वे 
मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते’ ( मयुः ११।९३ ) इति । अन्नविकारस्येव 
सुरास्वनि्देशादन्नशब्द्स्य च “अन्नेन व्यञ्जनम्‌’ इत्यादिषु व्रीद्यादिविकार एव 
प्रयोगदर्शनाद्‌ गुडमधुनोश्च रसखूपत्वात्तथा सौत्रामणिग्रहेषु चान्नविकारे एव 
'सुरा'शब्दस्य श्रुतत्वात्‌ षेष्ट्येव सुरा सुख्योच्यते । इतरयोस्तु सुराशब्दो गौणः; 
यत्तृक्तम्‌--'गौडी माध्वी’ इति मनुवचनात्तिसुष्वप्यौरपत्तिकत्वनिर्धा१णेति,- 
तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो नेदं शब्दानुशासनवच्छुब्दाथंसंघन्धानादिर्वप्रति पादन परं, 


१. पाधिकस्वेन । २. नेकशक्ति। ३. मध्यस्य व्यतिरेक । 


आँ 
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किंतु कार्यप्रतिपादनपरस्‌ । अतो गुरुप्रायश्रित्तनिमित्ततया गौडीमाध्व्योगोंणः 
“सुरारशब्दयोगः । 'एवं च नानेकशक्तिकल्पनादोषो नाप्युपाध्याश्रयणं कृतस्‌ । 
न चात्र 'द्विजोत्तमग्रहणस्योपळक्षणव्वम्‌ । अतश्व--'सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा 
च मळसुच्यते । तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वेश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥' ( मनुः 
११1९३ ) इति पेष्टया एव वणंत्रयसंबन्धिस्वेन निषेधः । गोड्यादीनां तु 
मद्यानां ब्राह्मणसंबन्धिव्वेनैच निषेधः, न क्षत्रियवेश्ययोः; 'यक्षरक्षःपेशाचाज्नं 
मद्यं मांसं सुरासवम्‌ । तद्ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हृविः ॥ ( ११। 
९५) इति मानवे ब्राह्मणेनेति विश्ञेषोपादानात्‌ । बृहद्विष्णुनाऽपि ब्राह्मणस्यव 
मद्यप्रतिषेधो दशितः-_'माधूकमेच्ञवं सरं ताल खाजूरपानसम्‌ । मधूत्थ चव 
माध्वीक मेरेयं नालिकेरजम्‌ ॥ भमेध्यानि दशतानि सथानि ब्राह्मणस्य तु ॥? 
इति ॥ व्रृहद्याज्ञवल्क्येनापि क्षत्रियवेश्ययोदोषाभावो द्शितः--'कामादपि हि 
राजन्यो वेश्यो वाऽपि कथंचन । मद्यमेव सुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥? 
इति । व्यासेनापि तयोर्माध्वीपानमनुज्ञातस्‌- 'उभौ मध्वासवचीबादुमौ 
चन्दूनचचिंतौ । एकपर्यङ्करधिनौ दृष्टी मे केशवाजुनौ ॥? इति । एवं ब्राह्मण 
संबन्धिर्वेन मध्यमात्रनिषेधे सत्यपि--'गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया 
त्रिविधा सुरा । यर्थेबेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमेः 0? ( मनुः ११॥ 
९४ ) इति गोडीमाध्व्योः पृथङनिषेधवचनं दोषगुरुत्वेन सुरासमस्वप्रतिपाद्‌- 
नपरम्‌ । अयं च सुरानिषेषोऽनुपनीतस्यानूढायाश्च कन्याया भवत्येव; “तस्माद्‌ 
ब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिबेत्‌? ( मनुः ११९३ )--इति जातिमा- 
त्रावच्छेदेन निषेधात्‌ ॥ अतश्च 'सुरां पीरवा द्विजो मोहात्‌? ( ११।९० ) इति 
प्रायश्चित्तविधिवाक्ये मनुना यद्द्विजग्रहणं कृतं तद्वणंत्रयोपलच्षणार्थस्‌ ; निमि- 
तभूत निषेधसापेच्षर्वान्नेमित्तिकविधेर्निषेधे च वणंमात्रस्यावच्छेदकस्वात्‌ । यथा 
“यस्य हविनिरुष्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदेति’ इति निमित्तवाक्ये हविर्मात्राभ्यु- 


द्यस्य निमित्तत्वावगतौ तस्सापेच्ञ नेमित्तिकवाक्ये श्रूयमाणमपि "त्रेधा तन्दुला - 


न्विभजेत्‌’ इति तन्दुलग्रहणं तन्ढुळादिरूपहविर्मात्रोपलक्षणम्‌ । इयांस्तु विशेषः- 
'पादो बालेषु दातव्यः सर्वपापेष्वयं विधिः’ इति वचनात्कामकारेऽपि, न मर- 
णान्तिकं किंतु पादमेव द्विगुणीकृत्य षड्वाषिक देयम्‌ ; विहितं यद्कामानां 
कामात्तद्‌ द्विगुण चरेत्‌? इत्यङ्गिरःस्मरणात्‌। एवं वृद्धातुरादिष्वपि योज्यम्‌ । 
तशा 'तदूबाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः’ ( मनुः १५।९५ )--इति ` 
मद्यस्यापि ज्ञातिमात्रावच्छेदेन निषिद्धस्वादनुपनीतेनापि न पेयस्‌ । ननु कथ- 

मनुपनीतस्य दोषः ? 'प्रागुपनयन।व्कामचार कामवादकामभक्षाः? ( २।१ ) इतिः 


१. निन्दितस्वावगतौ । 
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गौतमवचनात्‌, तथा--'मद्यमूत्रपुरीषाणां भक्षणे नास्ति कश्चन । दोंषस्त्वाऽऽपञ्च - 
| सादर्षादृध्व पित्रोः सुहृद्गुरोः ॥' इति कुमारवचनाच्च दोषाभावावगतेः । 
डच्यते,--सुरामद्ययोनिषेधवाक्ये जातिमात्रत्वावच्छेद्कत्वश्रवणाद्प्रतिहतैव नि- 
चेघप्रबृत्ति; । अत एव स्सृत्यन्तरे निषेधवचनम्‌--'सुरापाननिषेधस्तु जात्याश्रय 
इति स्थितिः इति । भतः 'पादो बालेषु दातव्यः सर्वपापेष्वयं विधि? इति । 
“सवपापेघु सुरापानादिष्वपि' इति वचनात्पाद एव सुरापाने प्रायश्चित्तम्‌ । तथा 
जातूकण्येन मद्यपाने5पि प्रायश्रित्तमुक्तमु--“अनुपेतस्तु यो बालो मद्य मोहा- 
र्पिबेद्यदि । तस्य कृच्छूत्रयं कुर्यान्माता आता तथा पिता ॥' इति । अतो 
गौतमवचनं सुरा दिब्यतिरिक्तशुक्तपरयुषितादिविषयम्‌ । कुमारवचनं तु स्वह्प- 
दोषख्यापनपरम्‌ । अत एव प्रागुपनयनात्कृतदोषस्योपनयनमेव प्रायश्चित्तमिव्युक्त 
मनुना ( २।२७ ) -“गाभैँहोसेर्जातकमंचूडामौज्जोनिबन्धनेः । बैजिक गार्भिक 
चेनो द्विजानामपरूज्यते ॥' इति । अयमत्राथः- त्रेवर्णिकानासुर्पत्तिप्रभति वैष्टी- 
प्रतिषेधः । ब्राह्मणस्य मच्चयमात्रनिषेधो$प्युप्पत्तिप्रश्नृत्येव । राजन्यवेश्ययोस्तु 
न कदाचिदपि गोड्यादिमद्यप्रतिषेधः । शूद्धस्य न सुराप्रतिषेधो नापि 
अद्यप्रतिषेधः ॥ २५३ ॥ 


भआषा- सुरा पीने वाळा महापातकी सुरा, जल, घृत, गोमूत्र और 
दूध में किसी एक को खूब खौलाकर पीए भौर उससे उसकी मत्यु हो 
जाय तब वह शुद्ध होता है ॥ २५३ ॥ 


प्रायश्चित्तान्तरमाह-- 
वालवासा जरी वाऽपि ब्रह्महत्यावतं चरेत्‌ । 
पिण्याक वा कणान्वा5पि भक्षयेत्त्रिसमा निशि ॥ २५७ || 
गोछागादिलोमनिर्मितवस्रप्रावृतो वाङवासाः, 'वालवासो'ग्रहणं चीरवट्क- 
-छयोरुपलचणार्थम्‌ ; 'सुरापगुरुतवपगो चीरवढकछवाससौ व्रह्यहत्यात्रत चरेया- 
दामू? इति प्रचेतःस्मरणात्‌ । 'जरिः्रहण मुण्डिट्वनिराकरणार्थम्‌ । “ब्ह्म- 
हत्यात्रत चरेत? हत्यनेनेव सिद्धे यद्वाळवसनादिग्रहणं तदन्यत्र संभवि स्वय 
-मारितश्ञिरःकपाळादिनिवृत्यथम्‌ । इद्मकामतो जल्बुद्धचा यः सुरां पिबति 
तद्विषयम्‌ ; 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विजम्र? ( मनुः ११।८९ )-- 
इस्यकामोपाधिस्वेन विहितस्यंव द्वादशवार्षिकस्थातिदेशात्‌ । अन्न च . सुरा- 
पानस्य महापातकस्वास्सत्यप्यातिदेज्िकव्वे संपूर्णमेव द्वाद्शवार्षिक कुर्यान्न पादो- 


नम्‌ । अत एव वृद्धहारीतः 'द्वादशामिवंषेरुहापातकिनः पूयन्ते’ इति । 


१. चरेद्‌ ब्रह्महणि व्रतम्‌ । २. भक्षयेत्त समां निशि। ३. संभवे श्रय- 
-माणस्वसंबन्धि स्वयम्‌ । | | 


न 
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अथवा पिण्याक पिण्डितं त्रिसमा वषंत्रयपर्यन्तं रात्रौ भक्षयेत्‌ । कणा- 
स्तन्बुलुलवास्तान्वा पूर्ववद्धक्षयेत्‌ ।-एतञ्च सकृदेव कार्यम्‌; “कणान्वा भक्ष- 
येदब्द पिण्याकं वा सकृश्चिशि? ( ११।९२ ) इति मनुस्मरणात्‌ । अस्य च पिण्या- 
कादिभच्चणस्य भोजनकार्य विहितरवा दश नान्तरपरित्यागः । एतब्चोद्‌कडु धया सुरा- 
पाने छुदनोत्तरकाळे वेदितव्यम्‌ ; “एतदेव बतं कुर्यान्मद्यपच्छुद्‌ने कृते । पञ्चगव्य 
च तस्योक्तं प्रव्यह कायशोधनम्‌ ॥' इति व्यासवचनात्‌। नच सुरासरुष्टषदु- 
पळभ्यमानतदून्धरसोदकपानविषयमिदमिति सुन्दरम्‌ । संसगऽपि सुरारवस्या- 
नपायात्‌ । यथाऽऽञ्यस्वस्य एषदाज्ये । अत एव आाज्यपा इति निगम कार्याः 
न पृषदाज्यपाः इत्येवसुक्तं न्यायविद्धिः । यत्पुनरापर्तग्बवचनम्‌ ( १।२५ )-- 
“स्तेयं छृस्वा सुरां पीत्वा गुरुदारान्गर्वा नह्महत्यां च कृःवा चतुर्थ काळं मित- 
मोजनोऽभ्युपेयास्सवनानुकए्पं स्थानासनाभ्यां विहरं खिभिवंषेः पापं वयप चुद्‌ति’ 
इति । यश्वङ्गिरोदचनम्‌--'महापातकसंयुछा . वर्षे: शुद्धवन्ति ते. त्रिभिः? दृति; 
दुभयमपि 'पिण्दाक दा कणान्वाःहध्यनेनेकविषयस्र । यदपि यमेन प्रायश्रित्तहय- ` 
सुक्तम्‌-_-'दृस्पतिसदेनेष्टवा सुरापो ब्राह्मणः पुचः ॥ सम्ब ब्राह्मणेगच्छे दिव्येषा 
वेदिकी श्रतिः ॥ भूसिप्रदान यः ङुर्घाव्सुरां पोत्वा द्विजोत्तमः । पुनने च 
पिबेतां तु संस्कृतः स विशुद्धवति ॥? इति,-तदुभयमपि पूर्वेण सहैकविषयम्‌ । . 
यटा अतिरिकद्दिणाकक्पाभ्र्णाद्‌ द्व[इशवार्षिकेण सह विकए्पते । अत्रापि 
बाळवृद्धादीना साचें कद्षीयमचु पनीतानां तु नवमासिकमिस्येवं कल्पना कार्या । 
यत्त मनुवचनम्‌ ( $१।९२ )--'कणान्वा भक्षयेदब्द पिण्याकं वा सङ्कच्चिशि । 
सुरापानापनुत्यथं वाळवासा जरी ध्वजी ॥' इति,-तत्तालुमात्रसंयोगे सुराया 
अल्नुद्धिपूर्वे व्रष्टस्यस्‌ । ननु च दृवद्रृष्यस्यास्यवहृरणं पानमिध्युच्यते । अन्यव- 
हरणं च कण्ठादधोनयन न वाइवादिसंयोगमान्न, अतः . कथ तत्र पाननिसित्तं 
प्रायश्चित्तम्‌ ? उच्यते--येन. ताएवादिसंयोगेन चिना पानकिया न निवतते 
सोऽपि पानक्कियाप्रतिषेचेन प्रतिषिद्धः । अतो.यधपि . सुख्यपानाभावान्न महा- 
पातकस्वं तथापि तस्प्रत्रिषेघेन तदुङ्गसूताव््रभिचारिताश्वादिसंग्रोगस्याणि प्रति- 
षिद्धत्वेन दोषस्य विद्यमान त्वाद्धवस्येव प्राथब्चित्तस्‌ ।-“चरेद्‌ त्रतमहत्वाडपि घातार्थं ` 
चेत्समागतः?. इति । यथा हननप्रतिषेघेन तदक्कभूताध्यवलायादेरपि . प्रति-. 
बिद्धस्वात्पायश्चित्तविधानस्‌। यत्त बौधायनीयस्‌- “न्रमासिकममत्या सुरापाने 
कुच्ळरादद्पाद चरिरवा पुनरुपनयनम्‌?. इति; यडच याग्यम्‌--'सुरां पीस्वा द्विजं ` 
हत्वा रुक्मं हृत्वा द्विजन्मनः । संयोगं पतितेर्गत्वा द्विजश्रान्द्रायणं. चरेत्‌ ॥' 


इति; यदपि बाहस्पस्यस्‌--'गौडीं माध्वी सुरां पेष्टी पीस्वा विप्रः समाचरेत्‌ । 


१, एिण्याकपिण्डान्‌। २. तदुछाणवस्तान्वा । 
३४ या? a 
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तरकृच्छ पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ ॥' इति,- त स्त्रितयमप्य नन्यौषघ साध्य- 
व्याध्युपश्मार्थ पाने व्रेदितव्यम्‌ ; प्रायश्चित्तस्यार्पस्वात्‌। यदा तु सुरासंसष्ट 
शुष्करसमेवान्न भक्तयत्रि तदा पुनरुपनयनम्‌ । यथाह मनुः ( ११।१५० )-- 
'अज्ञानारप्राशय विण्मूत्र सुरासंखृष्टमेव च । पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा 
द्विजातयः ॥' इति । यदा च शुप्कसुराभाण्डस्थोदक पिबति तदा. झातातपोक्त 
कुर्यात्‌ 'सुराभाण्डोदुकपाने छुद॑नं घृतप्रावानमहोरात्रोपवासश्चः इति। यत्त 
बौधायनीयम्‌ (२।१।२१)-'सुरापानस्य यो भाण्डेष्वापः पयुषिताः पिबेत्‌ । छाइ्टू- 
पुष्पीबिपक्क तु घोर सर्पिः पिबेल्यहम्‌ ॥? इति, तस्पयुषितत्वादृधिकम्‌ । अकाम- 
तोऽभ्यासे पुनमंनुनोक्तम्‌ ( ११।१४७ )--'अपः सुरासाजनस्था मद्यभाण्ड- 
स्थितास्तथा। पञ्चरात्रं पिबेटपीत्वा शङ्कपुष्पीश्टत पयः ॥ इति; यत्त विष्णक्तम्‌ 
( ५२।२३ )-'अपः सुराभाज्ञनस्थाः पीत्वा सधरान्नं शङ्खपुष्पीश्वतं पयः पिबेत्‌ 
इति,-तन्मतिपूवकपाने । ज्ञानतोऽभ्यासे तु वृहद्यम आह--'सुरामाण्डे स्थितं 
तोय यदि कश्चिस्पिबेद्‌ द्विजः । स द्वादशाह कीरेण पिबेद्‌ ब्राह्मी सुवचंलाम्‌ ॥' इति । 
सुरापस्य सुखगन्धघ्ाणे तु मानवम्‌ ( ११।१४९ )--“ब्राह्मणस्तु सुरापस्य 
गन्धमाप्रांय सोमपः। प्राणानप्सु त्रिरायम्य छृत प्राश्य विशुद्ध्यति ॥! इति, 

तरक्षोभयाँजिंन एवामतिपूर्व; मतिपूर्व तु द्वियुणम्‌ । अपीतसोमस्य तु कल्प्यम्‌ ; 


' साक्ात्सुरागन्धघ्राणस्य तु “घ्रातिरप्रेय मद्ययोः' इति जातिअंशंकरस्घाव--“जाति 
` अँशकर कमं कृत्वान्यत्तममिष्छुया । 'रेत्सान्तपनं कृष्छू प्राजापत्यमनिच्छुया 1! 


द्‌ 


भाषा--अंधवा ` बकरा आदि के बाल से बना हुआ वरा “धारण कर 


(११/२४ ) इति मनुक्त द्रष्टव्य ॥२५७॥ ` भु) 


. शध जटा रख के बह्महस्याः के 'लिए विहित घेते करे । अथवा तीन ' वर्ष तक 
_ केवळ रात्रिं को पिण्याक (पिण्डी ) या कण को भोजन करे ॥ ९५४ ॥ 


॥' पुत्र मुख्यसुरापाने प्रायश्चित्रसुकरचा मद्यपाने. प्रायश्चित्तमाह-- _ 


अज्ञानात्त सुर्स प्रीत्वाररेती विण्मूत्रमेव च । 

. >झुनःसंस्कारमर्हन्ति अयो वर्णा द्विज्ञातयः 1:५५ ॥ 
थः पुनरज्ञानादुदक्बुद्धया सुरा मद्य ब्राह्मगः पिबति,: ये चः: याह्मणादयो 
रेतो विण्मूत्राणि प्राश्नन्ति, ते त्रयोऽपि द्विजातयो वर्णास्तसक्रष्छपूर्वक पुनरुप- 
नयनं प्रायश्चित्तमहन्ति। अन्न मद्यपाने योऽयं पुनः संस्कारः स ब्राह्मणस्येव; 
शत्रियविशोस्तेदभ्यनुज्ञानस्य दर्शितत्वात्‌ । सुरा ’शब्दश्चात्र मद्यपरः; प्रायश्चित्त 


~ 


स्यातिळघुत्वात्‌ , अज्ञानतो सुख्यसुरापाने द्वादशवाषिंकस्य विहितरवाच्च । भतः 


१ अज्ञानाद्वारुणो पीरबा । 
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एव गौतमेनात्र मद्यशब्दः प्रयुक्तः ( २३।२ )--“अमत्या मद्यपाने पयो घृत- 


मुदक चा ऽयहं तप्तानि पिबेत्स तप्तकृच्छूस्ततो5स्य संस्कारो मूत्रपुरीषकुणपरेतसां 
प्राशने च'इति । यदप्यस्मिन्नव विषये मनुनोक्तम्‌ (११।१४६)--'अज्ञाना द्वारुणीं 
पीस्वा संस्कारेण विशुद्ध्यति? इति,-तदपि तत्तकृच्छूपूवकमेव गोतमवाक्यानुरो- 
धात्‌ । पुनःसंस्कारश्च पुनरुपनयनम्‌ । तच्चाश्चळायनाद्यक्तक्रमेण कतव्यम्‌ । यथो- 
क्तम्‌ --“अथोपेतपूर्वस्य कृताकृतं केशवपन मेधाजननं चानिर्क्त परिदानं कालश्च 
तस्सवितुद्गेगीमह इति सावित्रीम्‌? इति । मतिपूवमद्यपाने वसिष्ठोक्त द्रष्टव्यम्‌ 
“मस्या मद्यपाने स्वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने कृच्छातिकृच्छौ घृत प्राशनं पुनः संस्का- 
रश्च इति । चान्द्रायण वा इाङ्कोक्तम्‌-'असुरामद्यपायी चान्द्रायणं चरेत्‌? इति । 
सुखमात्रप्रवेशे तु मयस्यापस्तम्बीयं षड़ानच्रमु--'अभचंयाणा मपेयानामलेह्यानां च 
भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ । पझोदुम्बरबिएवानां पलाशस्य 
कुशस्य च । पृतेषामुदक पीत्वा षड़ात्रेण विशुद्धयति ॥' इति ।-एतच्च तालादि- 
मद्यविषयम्‌ । गोडीमाध्व्योः पुनरज्ञानतः पाने 'असुरायाः सुरायाश्चाज्ञ।नतः'इति 
चसिष्ठोक्तः कृच्छातिकृच्छ्सहितः पुनः संस्कारो घृतप्राशश्च द्रष्टव्यः ' तयोमंतिपूर्व- 
पाने तु "पिण्याकं वा कणान्वा? (प्रा० २५४) इति त्रेवार्षिकम्‌ ।. कामतस्तु तत्पाना- 
भ्याले 'अभ्यासे तु सुराया अञ्चिवण सुरा पिबेन्मरणात्पूतो भवति? इति वासिष्ठ 
मरणान्तिक द्रष्टव्यम्‌ । नात्र 'सुरा'शब्दः पे्टयभिप्रायः; तस्याः सङ्ृत्पानेऽपि मर- 
णान्तिकस्य दशितत्वात्‌ । मद्यवासितशुष्कभाण्डस्थोद्कस्याज्ञानतः पाने बृहद्यसे- 
नोक्तम्‌-'मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चिरिपबेद्‌ द्विजः । कुशमूलविपक्केन ज्यहं 
क्षीरेण वतंयेत्‌ ॥ इति । अज्ञानतोऽभ्यासे तु वसिष्ठेनोक्तम्‌--'मद्यभाण्डस्थितं 
तोयं यदि कश्चित्पिबेद्‌ ह्विज्ञः। पद्मोदुग्बरबिल्वानां पलाशस्य कुशस्य च ॥ एतेषा- 
सुदकं पीत्वा ब्रिरात्रेण विशुद्धयति ॥? इति । ज्ञानतः पाने तु विष्णक्तम्‌--“मद्य- 

ण्डस्थितं तोयं पीश्वा पञ्चरात्र शङ्कपुऽ्पीश्ठतं पयः पिबेत्‌'इति । ज्ञानतोऽभ्यासे 

शङ्केनोक्तम्‌-_'मद्यमाण्डस्थितं तोयं पीत्वा सघरात्र गोमूत्रयावकं पिबेत! 
इति । अव्यन्ताभ्यासे तु हारीतोक्तम्‌--'मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कञ्चिस्पिबेद्‌ 
द्विजः । द्वादशाहं तु पयसा पिबेद्‌ ब्राह्मीं सुवच॑लाम्‌ ॥? इति.। एषु च वाक्येषु 
'द्विज'प्रदण ब्राह्मणाभिप्रायम्‌ लत्रिय वेश्ययोरप्रतिषेधादिति दितं प्राक । इद्‌ 

गोडीमाध्वी भाण्डस्थज्ञळपान विषयं गुरुत्वारप्रायश्चित्तरय । तालादिमद्यभाण्डो- 
दुझपाने तु कहप्यम्‌ ॥ २५५ ॥ 


भाषा--अज्ञान से सुरा, वीयं, विष्टा या मूत्र पीने पर तीनों द्विजाति 
वर्ण पुनः संस्कार करने योग्य हो जाते हैं । ( सुरापान में पुनः संस्कार केवळ 
ब्राह्मण का ही होता है )॥ २५५ ॥ 


५३४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


_ झिजातिमार्या प्रत्याह . 


पतिल्लोक न सा याति ब्राह्मणी या छुरां पिबेत्‌ । 
इहैव सा शुनी शृध्री सूकरी चोपजायते । २५६ ॥ 
या द्विजातिमार्या सुरां पिबति सा कृतपुण्याऽपि सती पतिलोकं न याति 
किंस्विहैव छोके श्वग्रघ्रसूकरलक्षितां तियग्योनिं क्रमेण प्राप्नोति । 'ब्राह्मणी' ग्रहण 
चात्र "तिस्रो वर्णानुपूव्यंण? ( आ० ५७) इति न्यायेन यस्य ड्विजातेर्यावत्यो 
भार्यास्तासाझुपळच्षणम्र । अत एव मनुः--'पतव्य घे शरीरस्य यस्य भार्या सुरां 
पिबेत्‌ । पतिताधंशरीरस्य निष्कृतिनं विधीयते ॥? इति । धर्मार्थकामेषु सद्दाधि- 
कारा इम्पत्योरेक दारीरश्वमेव, अतो यस्य द्विजा तेर्मार्या सुरं पिवति तस्य भार्या- 
रूपमधे शरीरं पतति । पतितस्य च आर्यारूपस्याधँशरीरस्य निष्कृतिं विधी" 
बते। तस्माद्‌ द्विजातिभायया ब्राह्मण्याद्यया न सुरा पैया। 'तस्मादू घराह्मणराजन्यौ 
वश्यश्च न सुरां पिबेत्‌? इति निषेधविधौ लिङ्गस्याविवच्चितव्वेन वणंत्रयभार्याणा- 
मपि प्रतिषेधे सिद्धे पुनर्वचनं द्विजातिभार्यायाः शूद्राया अपि सुरांप्रतिषेध- 
प्राप्स्यथम्‌ । अतो द्विजातिभार्यामिः सुरापाने प्रायश्चित्तस्याघं कायम्‌ ; शुद्र 
भार्यायास्तु शूद्रायाः शूद्र वदेव न प्रतिषेधः । सुरापानसमेषु तु निविद्धमक्षणादिषु 
खुरापानप्रायश्रित्ताधमित्युक्त प्राक्‌ ॥ २५६ ॥ 
 आषा--जो ब्राह्मणी खी सरापान करती है बह पतिछोक नहीं प्राप्त करती 
हे; वह इसी लोक में कुतिया, गिद्धनी और सूकरी होकर जन्म ळेती है ॥९५६॥ 
इति सुरापानप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 
क्रमप्राप्तं सुवणस्तेयप्रायश्चित्तम।ह— 
ब्राह्मणस्वर्णद्दारी तु राशे मुसलमपयेत्‌ । 
स्वकम ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तोऽपि वा शुद्धिः ॥ २५७॥ 
ब्राह्मणस्वामिकं सुवणं यो5पहरव्यसौ सुवर्णस्तेयं मया कृतमिस्येवं स्वकर्म 
ख्यापयन्‌ राज्ञे मुसलं समप॑येत्‌ । सुसलसमपंणस्य दष्टाथेस्वात्तेन सुसळेन राजा 
तं हन्यात्‌। तेन राज्ञा हतो झुकतो वा शुद्धो भवति। 'अपहरण'शाब्देन च 
समच परोक्ष वा बलाच्चौयंण वा क्रयादिस्वस्वहेतुं विना ग्रहणसुच्यते । 'मुसळं 
समप॑येत्‌’इति यद्यपि सामान्येनोक्तं तथापि तस्य इननार्थध्वात्‌ तव्समथस्या- 
योमयादेग्रेहणम्‌ । अत एव मनुनोक्तम्‌ (८।३१५)--स्कन्धेनादाय मुसळ कुट 
वापि खादिरम्‌ । असिं चोभयतस्तीदणमायसं दण्डमेव वा ॥ इति । शडखेना- 
. प्यत्र विशेष उक्तः ( ११।१०० )--'सुवणस्तेनः प्रकीणकेश भ्राद्ववासा भयसं 


१. शक्ति चोभयतस्तीदणामा । 
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' झुसलमादाय राजानमुपतिष्ठेत्‌ (इद्‌ मया पाप कृतमनेन मुसलेन मां घातयस्व” 
इति स राज्ञा शिष्टः सनूपूतो भवति’ इति । हनन चावृत्तिविधानाभावास्सकृदेकः 
कायस । अत एव मनु नो क्तम्‌ ( ११।१०० )—"ततो सुललळमादाय सकृद्ध- 
न्यात्त तं स्वयम्‌’ इति । एवं सक्कत्ताडनेन राज्ञा हतो स्तः शुद्धघेत , सुक्तो 
वा मरणाजीवन्नपि विशुद्धयेदिति यावत्‌ । तथा च सवतनोक्तम्‌-'ततो सुसल- 
मादाय सकृइन्यात्त तं स्वयम्‌ । यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाद्विशुद्धयति ॥* 
इति ॥ यथोक्तं ब्राह्मणवघे--'म्टतकद्पः प्रहारार्तो जीवन्नपि विशुद्ध्यति’ इति | 
नन्वताडित एव राज्ञा सुक्तः स्तेनः शुद्धयेदित्यय मथः कस्माप्नेष्यते ? उच्यते,- 
“अनघ्चन्नेनस्वी राजा? इति गौतमीये ताडनमकुवतो राशो दोषाभिधानात्‌ ) 
भवतु. राज्ञो दोषस्तथाप्यतिक्रान्तनिषेधेन राज्ञा स्नेहादिना सुक्तः : स्तेशः कथः 
न शुद्धयेदिति चेत्‌ ,-उच्यते-एवं च सति अकारणिका शुद्धिरापतेत्‌ । अथो- 
ब्यते--मोच्षोत्तरकाळ द्वादशवार्षिकाथनुष्ठानेन शुद्धथङ्गीकरणाञ्ञाकारणिकेलि,- 
तदप्यसुन्द्रम्‌ ; सुक्तः 'शुचिः इति मोचस्यंव शु सिदेतुर्वाभिधानात्‌ । अतः 
प्राच्येव व्याख्या उयायसी। सुको वा मरणाज्जीवन्नपि विशुद्धयेदिति यावत्‌ । 
इदं च मरणान्तिक - सार्ववर्णिकस्यापहतुने तु त्राह्मणस्यव । ब्राह्मगस्वणद्वारीति 
नेमित्तिकवाक्ये विशेषानुपादानात्‌ चन्नियादीनां च महापातकित्वा विशेषास्प्राय- - 
. श्रित्तान्तरस्यानाम्नानाच्च। ` यत्पुनर्मानवे ( ११।९९ )--'सुवणंस्तेयकूह्टिप्रः* 
इति 'विप्र'ग्रहण तन्नरमात्रोपलच्षणस्‌ । 'प्राथश्चित्तीयते नर” इति तस्येव प्रकू 
तस्वात्‌ , 'बह्महत्या सुरापानं स्तेयं शुवङ्गनागमः' ( मचुः ११।५४ ) इति 
निमित्तवाक्ये विद्ञेषानुपादानाच्च । तत्सापेक्षनमित्तिकवाक्ये 'सुवणंस्ते यङ्क- 
द्विप्र? ( ११।९९ ) इस्यन्र श्रयमाणमष्युपलच्ठणमेव युक्तम्‌ । यथा 'अभ्युदिते- 
ट्यां यस्य हचि?इंति वाक्ये. 'तन्दुळ' प्रण ह विर्मात्रस्य । इद च राज्ञा हनन 
ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य ; “न जातु ब्राह्मणं इन्यार्सवंपापेष्वपि स्थितम्‌? ( ८ ३८० 9. 
इति मानवे ब्राह्मणंवधस्य निषिद्धस्वात्‌॥ यदि कथंचिदतिक्रान्तनिषेघे राज्ञा 
हन्वते तथाऽपि शुद्धो भवति; 'चधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसेच वा? (मनु 
,११।१०० 3 इति ब्राह्मणस्यापि वधेन शुद्धयभिघानात्‌ । नच 'तपस्षेव वा? 
इत्येवकारेण वधनिषेधः; तस्य केवलतपसाऽपि शुद्धयभिघानपरत्वात्‌ । यदि 
वधो नि्षिद्धस्तर्हि 'तपस्षेव वाः इति विकल्पाभिधानमनुपपन्नम्‌। नच दण्डा- 
भिप्रायं विकश्‍पाभिधानम्‌ ; तस्यानिर्दिष्टत्वात्‌ । किंच 'एकार्थास्तु विकल्पेरन? 
इति न्यायेनेकार्थानामेव विकश्पो ब्रीहियवयोरिव । नच दृण्डतपसोरेकाथत्वम्‌ ; 
दण्डस्य दमनार्थरवात्तपसश्च पापच्षयहेतुस्वात्‌। नच 'वधेन शुद्धयति स्तेन’ 
इति सामान्यादिषयेण वघेन आह्मणस्तपसेव वेति विशिष्टविषयस्य तपसो 
विकए्पोपपत्तिः। नहि भवति 'ब्राह्मणेभ्यो दुधि दीयतां तक्रं कोण्डिन्याय च” 
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इति विकह्पस्तस्माद्‌ द्योरपि सामान्यविषयव्वमेव। यद्वा क्षत्रियस्यापि न 
निषेधः ; मनुना--'सुवणस्तेयक्कद्विप्रः ( ११।९९ ) इस्यभिधाय-'गृहीस्वा 
सुसळं राजा सकृद्धन्यात्त तं स्वयम्‌ ।? ( ११।१०० ) इति सर्वनाम्ना अ्रकृ- 
सन्राह्माणपरामर्शनेव हननविधानात्‌-'न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌’ इत्यस्य प्राय- 
श्वि्तव्यतिरिक्तदण्डरूपहननविषयध्वेनाप्युपपत्तेः ।-- एतच्च मरणान्तिकं मति- 
पूवंसुव्णस्तेयविषयम्‌ । 'मरणान्तिकं हि यश्प्रोक्त॑ प्रायद्चित्तं मनीषिभिः । 
यत्त कामकृते पापे विज्ञेय नात्र संशयः ॥' इति मध्यमाङ्गिरःस्मरणात्‌ । अत्र 
च “सुवणं शबदः परिमाणविशिष्टहेमद्रव्यवचनो न जातिमात्रवचनः। 'जाळ- 
सूयमरीचिस्थं त्रसरेण रज्ञः स्मतम्‌ । तेऽष्टौ छिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप 
उच्यते ॥ गौरस्तु ते त्रयः षड्भिर्यदो माषस्तु ते त्रयः । कृष्णलः पञ्च ते मावस्ते 
सुवर्णस्तु षोडश ॥' इति घोडशमाषपरिनिते हेमनि 'सुवर्णोशब्दस्थ परिभा- 
घितत्वात्‌ । अतो 'ब्राह्मणसुवर्णापहरणं महापातकम्‌ इत्यादिप्रयोगेषु कृतपरि- 
माणस्यव सुवर्णस्य ग्रहण युक्तम्‌ ; परिमाणकरणस्य दृष्टाथव्वात्‌ । न द्घाद्द- 
'शार्थपरिमाणस्मरणम्‌ । नापि लोकव्यवहाशथम्‌ ; अतरपरत्वात्स्मृति कार- 
प्रबृत्त।। अत एवोक्तं न्यायविद्धिः-'कार्यकाले संज्ञापरिआषयो रुपस्थानम्‌' 
इति । तथा नामानि गुणफलो पबन्धेनार्थवदित्युक्तं “पञ्चदश्ञान्याञ्यानि’ इध्यत्र । 
-नच दुण्डमात्रोपयोगिपरिमाणस्मरणमिय्युक्तमिति युक्तम्‌ ; तावन्मात्रार्थव्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । अतोऽविशेषास्सर्वरोषस्वमेव युक्तम्‌ । क्रिंच, दण्डस्य दमना- 
थंश्वादमनस्य च परिमाणविशोेषमन्तरेणापि सिद्धेर्नांतीव परिमाणस्मरणमु- 
पयुज्यते । शब्देकसमधिगम्ये तु महापातकित्वादावेकान्ततः स्मरणमुपयु- 
उयते । अतः घोडशमाषात्मकसुवर्णपरिमितहेमहरण एवं महापातकित्वं तन्नि- 
'मित्तं मरणान्तिकादिप्रायश्चित्तविधान च । द्वित्रादिमाषात्मकहेमहरणं तु ज्ञत्रि- 
यादिहेमहरणवदुपपातकमेवेति युक्तम्‌ । किंच, सुवर्णान्न्युनपरिमाणह्देमहरणे 
प्रायश्चित्तान्तरोपदेश्चात्तर्परिमाणस्येव हेम्नो हरणे मरणान्तिकादिप्रायश्चित्तमिति 
युक्तम्‌ । तथा चोक्तं घट्त्रिशन्मते--'वाळाग्रमात्रेऽपहृते प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
छित्ामात्रेऽपि च तथा प्राणायामत्रय बुध: ॥ राजसषपमात्रे तु प्राणायामचतठ्ट- 
यम्‌ । गायत्यष्टसहख च जपे्पापविशुद्धये ॥ गोरसषंपरमात्रे च सावित्रीं चे दिनं 
जपेत्‌ । यवमात्रे सुवर्णस्य प्रायश्चित्तं दिनद्वयम्‌ ॥ सुवर्णकृष्णळं ह्येकमपह्यत्य 
द्विजोत्तमः । ङुर्यात्सान्तपनं कृच्छं तत्पापस्यापनुत्तये ॥ अपहृर्य सुवर्णस्य माष- 
मात्रं द्विजोत्तमः। गोमूत्रयावकाहारख्रिभिर्मासेविंशुद्धयति ॥ सुवर्णस्यापहरणे 
वस्सर यावकी भवेत्‌ । ऊध्वं प्राणान्तिक ज्ञेयमथवा ब्रह्मईबतम्‌ ॥' इदं च 


चत्सरं यावकाशानं किंचिन्न्यूनसुवर्णापहारविषयम्‌ ; सुवर्णापहारे मन्वादिमहा- 


१. द्विजाचमः । 


| 
| 


प्रायश्चित्ताध्यायः | ५३७ 


स्म्रतिषु द्वादशवाषिकविधानात्‌ । 'बळाद्ये कामकारेण शृह्न्ति स्वं नराधमाः । | 
तेषां तु -बलहत'णां प्राणान्तिकमिहोच्यते ॥' सवणंपरिमाणादर्वांगपीव्यभि- 
प्रेतम्‌ । इदं च स्तेयप्रायक्चित्तमपहृतघेनं तर्स्वामिने दत्वेव कायम्‌ । “स्तेये 
ब्रह्मस्वभूतस्य सवर्णादेः कृते पुनः! स्वामिनेऽपहृतं देयं हर्त्रा त्वेकाद॒शा घि- 
कम्‌ ॥' इति -स्मरणात्‌। .तथा--“चरेत्सान्तपन ङृच्छु तन्निर्याव्यात्मशुद्धये? 
(.4१.। ५६४.. ) . इति मनुस्मरणाञ्च .। दुण्डप्रकरणे$5प्युक्तम्‌--'दोषेष्वे का- 
दशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ।' इति । यद्वा$त्यशक्त्या राजा हन्तुमसमथस्तदा 
वमिश्ठोक्ते दरष्टव्यम्‌--'स्तेनः प्रकीणकेशो राजानमभियाचेत्‌ । ततस्तस्मे राजौ 
दुग्बरं शस्र दद्यात्तेनात्मान प्रमापयेत्‌ मरणारपूतो भवतीति विज्ञायते? इति । 
ओदुर्षरं ताम्रमयम्‌ । यदेपि द्वितीयं प्रायश्चित्त तेनोक्तम्‌ निष्कालको गोघू- 
ताको गोमयाझिना पादप्रसुत्याव्माने .प्रमापयेन्मरणाध्पूतो.. भवत्तीति विज्ञा- 
ते! इति,-तदपि गुरुश्चो त्रिययागर्था दिविप्रद्‌ब्यापदारविषयं चत्रियाद्यपहतृ- 
विषयं चा । . तत्र 'निष्कालळक' इति निगंतकेशश्मश्चुळोमामिधीयते, . तथाश्व- 
मेधाद्यचुष्ठानेन वा ।. तथा प्रचेतसा मरणान्तिकमभिधायोक्तम्‌- 'इष्ट्वा चाऽश्व- 
मेघेन गोसवेन वा विशुद्ध्येत” इति ।- एतच्च विटक्षत्रियाद्यपहतूविषयम्‌ ॥ २५७ ॥ 
भाषा ब्राह्मण का सोना चुराने वाळा भपने कमं को बतलाते हुए 
राजा के हाथ में मूसळ दे; राजा द्वारा ( मूसळ से ) मारे जाने पर्‌ अथवा 
मुक्त कंर दिये ज्ञाने पर भी वह शुद्ध हो जाता हे ॥ २५७ ॥ 


- प्रायश्रित्तान्तरमाह-- 
अनिवेद्य जपे शुद्धत्धत्छुरापवतमाचरन्‌ । 
आत्मतुर्यं सुवण वा दद्याद्वा विप्रतुष्टिकृत्‌ ॥ २५८ ॥ 


स्वीयं स्तेयं राजन्यनिवेद्य सुरापत्रत द्र।दशवाषिकमाचरन्‌ शुद्ध्येत्‌ । 
शवशिरोध्वजे तस्कपालधारणनिराकरणारथं सुरापन्रतमिष्युक्तम्‌ । -एतच्चाकासकार- 
विषयम्‌ ; “इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम' (मनुः ११।८९)--इत्य- 
कामतो विहितस्येव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात्‌ । नन्वकामतो5पहार एव न 
संभवतीति कथं तद्विषयत्वम्‌ ? उच्यते,--यदा वखप्रान्तग्रथितं. सुवर्णादिकम- 
ज्ञानादपहरति रजतादिद्रब्यान्तरबुद्धया वा हृस्वाऽनन्तरमेवान्यस्मे दत्त नाशित 
चा न पुनः स्वामिने प्रत्यर्पितं तदा सभवत्येवाकामतोऽपहारः । यस्तु 
तास्रादिकस्य रसवेधाद्यापादितसुवणरूपस्यापंहारो न तत्रेदं प्रायश्चित्तम्‌ । 
सुझ्यजातिसमवायाभावात्‌ । नच मुर्यसाहश्यमात्रेण गौणे सुख्यधर्मा भवन्ति । 


यद्धपीदृशमेवासुवणं सुवणंभ्रान्त्यापहरति, तथाऽपि नेद प्रायश्चित्तम्‌ । असुदर्णा- 


१. तन्निर्दाप्यात्मशुद्धये । २. दवे विग्रतुष्िदसर्‌ । 
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पहारिस्वादेव । नच 'सृष्टश्वेद्‌ घ्राह्मणवधे भहत्वाऽपी'तिवदत्रापि दोष इति वाच्यस्‌, 
असुवर्ण प्रवृत्तत्वादेव । न ह्यत्राह्मणः सृष्टश्चेदित्यस्य विषयः | यंच्चेद 'मनसा 
पापं ध्यात्वा प्रणवपूवंकं व्याहृतीर्मनसा जपेत्‌ । व्याहृव्या प्राणायामं त्रिराच- 
रेत्‌। प्रवृत्ती कृच्ळू द्वादेशरात्रं चरेत्‌? इति,-तदपि सम्यगथंप्रवृत्तिविश्यस्‌ । 
अतो नेहशमज्ञानतः ` स्त्रर्णापहारः प्रायश्चित्तस्य निमित्तं, किंतु रजतादिबुद्धया 
पूर्वोक्त एच 'स्वर्णापहारः। अस्मिन्नेव विषये यदाऽपहर्ताऽस्यन्तमहाध नः तदात्म- 
तुलितं सुवणं दद्यात्‌ । अथ: तावद्धनं नास्ति तपश्चर्यायां चाशक्तस्तदा विप्र- 
तुष्टिङद्विप्रस्य याअज्ोवं कुटुम्बभरणपर्या्ततया तुष्टिकरं धनं. दद्यात्‌ । यदा शु 
निगुंणस्वामिकं द्रव्यमपहरति, ` तदा. "पतदेव ब्रत ` स्तेनः "पाद्स्यूनं समाचरेत्‌’ 
इति व्यासेनोक्तं नववार्षिक द्रष्टव्यम्‌ । यदा पुनरीदृरमेव छ्ु्तामकुटुम्ब- 
परिरक्षणार्थभपहरंति तदा अत्रिप्रतिपादित घडवार्षिक -'स्वजिदादि वा क्रतु कुर्या- 
: .त्तीथयात्रां बा, 'षढडदं वाचरेरकृच्छ ग्रजेद्व क्रतुना द्विजः-1. तीर्थानि वा भ्रम- 
न्विद्वांस्तत: स्तेयाद्विमुच्यते ॥?- इति । यदा. ्वपहारसमनन्तरस्नेव दा कष्टं मया 
कृतमिति - जातानुतापः प्रत्यर्पयति त्यजति वा तदापस्तम्बीयं चतुर्थकालः 
मिताशनेन ..त्रिवषंमवस्थानमाङ्किरसं वा. वज्राख्यं त्रैवार्षिक द्रष्टव्यस्‌ । ननु 
प्रस्यपंणे त्यागे वाऽपहारधास्वर्थस्यं निष्पन्चस्वास्कथं प्रायश्चित्ताइपरवस्‌ ? अथा- 
निष्पन्नस्तदा प्रायश्चित्ता भाव एंव स्यान्नतु प्रायश्चित्तालपस्वम्‌ ,-मेवम्‌ ; अपहार- 
स्योपभोगादिफलपर्यन्तरवादुपभोगखाङनिवृत्तौ .च धुष्कलस्यापहारार्थस्याभावा- 
धक्तमेव प्रायश्चित्ताइपत्वं पीतवान्त इत्रापेयद्रष्ये । . नन्वेवं ` सति. चौर हस्ता- 
इळादाकृष्य ` ग्रहणेऽपि ~ . तस्योपभोगलचणफलळामावार्प्रायश्चित्तादपरवप्रसङ्गः । 
मेवम्‌ ; तस्य त्यागे स्वतःप्रवृत्यभावात्‌, फछपर्यन्तेऽपहारे स्वतः प्रवृत्तस्वाच्च । 
यस्तु रजतताम्रादिसंसृष्टसु वर्णापहारी, न तत्रेदं ळघुप्रायश्चित्तम्‌ ; यतः संसर्गडपि 
सुवर्णश्च नापेति आज्यत्वमिव पृषदाज्ये । अतस्तत्र द्वादशवार्षिकमेवेति युक्तम्‌ । 
अथ सुवर्णसद॒शं द्रब्यान्तर मेवेति लघुप्रायश्रित्तमुच्यते । तर्हिं. न तरां तत्र त्रेवार्षि- 
कादिळघुप्रायश्चित्तादिविषयता भसुवणंत्वा देव, कितृपपातकप्रायश्चित्तमेव ॥यदप्य- 
परमापस्तम्बोक्तम--'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा कृच्छू सांवत्सर चरेत्‌’ इति,- 
तस्सुवणेपरिमा ण।दुर्वाङ्माषाच्चा घिकपरिमाणद्रव्य विषयम्‌ । यत्तक्तं सुमन्तुना-- 
'घुवणस्तेयी मासं साविश्याऽष्टसहस्रमाञ्याहुतीजुहुयात्‌ । प्रत्यहं त्रिरात्रः 
सुपवासं तप्तकच्छू ण च पूतो भवति’ इति, तष्पूर्वोक्तमाषपरिमाणस्‌ वर्णापहार- 
प्रायश्चित्तेन सह विकल्प्यते । यद्प्यपरं तेनेवोक्तम्‌--'सुवर्णस्तेयी द्वादशरात्ने 
वायुभक्षः पूतो भवतिः इति,-तन्मनसापहारे प्रवृत्तस्य स्वत पुवोपरतापजिहीषस्य 


वेदितव्यम्‌ । अत्रापि ख्रीबाळवबृद्धादिष्वप्यघंमेव प्रायश्चित्तं वेदितव्यम्‌ । यानि 


१. न तह्यानन्तरम्‌ । 
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च 'भश्वरः्नमनुष्यस्री भूधेनुहरणं तथा? इत्यादिना सुवणस्तेयसमर्वेन प्रतिपादि- 
तानि, तेष्वर्धमेव कार्यम्‌ । यव्पुनश्चतुर्विशतिमतवचनम्‌--'ख्प्यं हृस्वा द्विजो 
मोहच्चरेच्चान्द्रायणन्रतम्‌ । गद्याणद्शकादृध्वंमाज्ञताद्‌ द्विगुणं चरेत्‌ ॥ आ सह- 
स्रात्त त्रिगुणमूध्वं हेमविधिः स्मृतः। सवेषां धातुलोहानां पराकं तु समाचरेत्‌ ॥ 
धान्यानां हरणे कृच्छं तिलानामेन्दवं स्मृतम्‌ । ररनानां हरणे विपश्चरेच्चान्द्रा 
यणब्रतम्‌ ॥? इति,-तद्‌पि गद्याणसहस्राधिकरजतहृरणे सवर्णस्तेयस मप्रायश्चित्त- 
प्रतिपादनार्थं न पुनस्तन्निवृधयर्थम्‌। यदपि रत्नापहारे चान्द्रायणमुक्त, तदपि 
गद्याणसहस्राद्धीनमूल्यरव्नापहारे. द्रष्टव्यम्‌। ऊध्वं पुनः स॒वणस्तेयसमस्‌ ॥२५८॥ 
भाषा-यदि राज्ञा से निवेदन, नहीं करता हे तो सरापान करने वाले 
महापातकी के लिये विहित ब्रत का भाचरण करते हुए अपने बराबर या _ 
जितने से ब्राह्मण सन्तुष्ट हो जाय उतना सोना दान देनेपर पातक से शुद्ध . 
दो जाता हे ॥ २५८ ॥ | 


इति, सवर्णस्तेयप्रांयश्रित्तमकरणस | . . 


उद्‌ देश्ेक्रमप्राप्तं गुरुतर्पिप्रा यश्चित्तेमाह- ` ` 
तप्तेऽयःशायने सार्धमायस्या योबिता स्वपत्‌ | 
_ ग्रह्दीत्वोत्कृत्य दूषणो नेऋत्यां चोत्स्जेत्तनुम्‌ ॥ २५९ ॥ 
"लमा चा गुरुतल्पग? ( प्रा० २६० ) इति चचयमाणश्ळोकगतं गुरुतर्पग- 
पदमत्र संबध्यते । तप्तेड्यःशयने यथा मरणक्षमं भवति तथा तक्ते अभ्रिवणे कृते ` 
कार्ष्णायसे शायने भयोमय्या खीप्रतिकृस्या तक्षया सह गुरुतल्पगः स्वप्यात्‌ । 
एवं सुप्त्वा तनु देहम्‌ उस्सृजेत्‌ , ञ्रियेतेति यावत्‌ । शयन च “गुदङ्गनागमनं 
मया कृतम्‌? इत्येवं स्वकर्म विख्याप्य कुर्यात्‌ ; 'गुरुतदप्यभिभाष्यनः? ( १३। 
१०३ )--इति मनुस्मरणात्‌। तथा खियमालिङ्गय कायम्‌ गुरुतर्पगोः 
न्मयीमायखीं वा खियः प्रतिक्तिमझिवर्णा कृत्वा कार्ष्णायसशयने ( अयो- 
मय्या स्त्रोप्रतिकृत्या कृत्वा) तामालिङ्गष पूतो भवति’ इति बृद्धहारीतस्मरणात्‌ । 
तथा सुण्डितलोमकेरोन घृताभ्यक्तेन च कर्तव्यस्‌- “निष्कालको घृताभ्यक्तस्तक्ञां 
तां सूर्मी मृन्मयीं वा परिष्वज्य मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते? इति वसिष्ठ- 
स्मरणात्‌ । न च ( ११।१०३ »--“गुरुतरुप्प भिभाष्यनस्तप्त स्वप्यादयोमये । 
सूमीं उ्त्रळन्तीं स्वाश्िष्येन्खृध्युना स विशुद्धयति ॥' इति मनुवाक्यानुरोघेन 
 तघ्लोद्दशयन तश्षलोहयोषिदालिङ्गनं च निरपेच्चप्रायश्चित्तद्वयमित्याशङ्कनीयम््‌ । 
आयस्या योषिता स्वपेत्‌ । कुंतरेत्याकाङ्कायां तप्तेञ्यःशयन इति परस्परसापेक्ष- 


१. छोभात्‌। २. गुरुतल्पगमन । ३. सुप्यादायस्या । ४. तए्पोऽभि- 
भाष्येनः ।. | 


५४० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


'तयेकश्वावगमादेककङ्पत्वमेव युक्तम्‌ । अथवा वृषणौ सलिङ्गौ स्वयमुत्कृत्त्प 
छित्वाउज्नलिना गृहोत्वा नेऋंत्यां दच्चिणप्रतीच्याँ दिशि देहपातान्तमकुटिलग- 
तिगंत्वा सनुमुत्सजेत्‌। यथाह मनुः ( ११।५०४ )- “स्वयं वा शिश्नवृषणा- 
चुस्कृत्याधाय चाञ्जलो । नेऋतों दिशमातिष्ठेदानिपातादुजिहागः ॥' इति । 
गमन एष्ठतो5नीक्षमाणेन कतंव्यम्‌ ; 'चुरेण शिश्नवृषणाबुत्कृत्यानवेक्षमाणो 
ब्रजेत्‌? इति शङ्खलिखितस्मरणात्‌ । एव गच्छन्‌ यन्न कुड्यादिना प्रतिबध्यते 
पत्रब मरणान्त तिष्टत्‌। 'सचृषणं शिश्नसुत्कृत्याऽजलावाधाय दक्षिणाभिमुखो 
गच्छेद्यत्रव प्रतिहतस्तत्रेव तिष्ठेदाप्रलयात्‌? ( २०।३३ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 
दण्डोऽप्यत्रायमेव । यथाह नारदः ` ( १२।७५ )- “आसामन्यतमां गच्छुन्गुरु- 
तरपग उच्यते । ज्ञिश्नस्योत्कतनात्तत्र' नान्यो `` .दण्डो . विधीयते ॥ एवं 
दण्डाथमपि लिङ्काद्यस्कतंनं पापक्षयार्थभप्रि भवति । इदमेव मरणान्तिकद्ण्डम- 
भिप्रेत्योक्त मनुना ( १५।३.१८.)— 'राजभि्टतदण्डास्तु कृस्वा पापानि मानवाः। 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो {यथा ॥' इति। धनदण्डेन पुन 
प्रायश्चित्त भवस्येव ; 'प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सव वणां यथोदितम्‌ । नाङ्कया राज्ञा 
ललाटे स्युर्दांप्यास्तूत्तमसाहसम्‌ ॥' ( ९।२४० ) इति तेनेवोक्तध्वात्‌ । भनयोश्च 
मरणान्तिकयोरन्यतरानुष्ठानेन गुरुतएपगः_ शुद्धयेत्‌। "गुरु शब्दश्चात्र सुख्यया 
वृत्या पितरि वतते ; ‘निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति 
चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ ( २।१४२ ) इति मनुना गुरुत्वप्रतिपादन परे 
वाक्ये निषेकादिकतुजनकस्येव गुरुस्वामिधानात्‌ । योगोश्वरेण च निषेकादिऋ- 
मामिप्रायेणोक्तम्‌ । 'स गुरुयं; क्रियां कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति’ ( आ० ३४ ) 
इति । ननु 'गुरुःशब्दस्यान्यत्रापि प्रयोगो इश्यते । ‘उपनीय गुरुः शिष्यम्‌ इत्या- 
दिनाचाये ( मनुः २।१४९ )--'स्वल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । 
तमपीह गुरुं विद्यात्‌? इत्युपाध्याये । व्यासेनाप्यन्यत्र प्रयोगो दृशितः--'गुरवो 
मातृपितृपत्या चायं विद्या दातृयेष्ठञ्रातर ऋत्विजो भयत्रातान्रदाता च? इति । न- 
चानेकार्थकहपनादोषः; 'गुरु'शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तभूतायाः पूज्ञाह॑तायाः सवंत्रा- 
चुस्यूतेः । दर्शित च तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तव्व योगीश्वरेण ( आ० ३५ )--'एते 
मान्या यथावूवमेभ्यो माता गरीयखी' इति "मान्या इत्युपक्रम्थ 'गरीयसी' 
इत्युपसंहार कुर्वता । नच 'उपाध्यायाद्ृशाचार्यं आचार्याणां हतं पिता! 
( मनुः २।१४५ ) इस्यु पाध्या या दधिका चार्या रिपतुर तिशयितस्ववचनाव्स एव 
मुख्य इति वाच्यम्‌ ; आचार्येडप्यतिशयितध्वस्याविशिष्टरवात्‌ । “उत्पादकबहादा- 


त्रोगरीयान्ब्रह्मदः पिता ( मनुः २१४६ )--इति गोतमेनाप्युक्तम्‌ (२॥५०)-- | 


“आचायः श्रेष्ठी गुरूगाम्‌? इति । किंच, यद्यतिशवितत्वमात्रेग मुख्यस्वमुच्यते 
तहिं 'लहस्रस्‌’ इति वचनान्मातुरेव गुरुत्वं स्यात्‌ । तर्मात्सवे गुरवस्तत्पत्नी- 


प्रायश्चित्ताधश्याय: ` ५४१ 


गमनं गुवेङ्गनागमनमिति युक्तम्‌ । उच्यते, निषेकादीनि? ( २१४२ ) इतिः 
मनुवचनं निषेकादिकतुर्जनकस्य गुरुध्वप्रत्तिपादनपरम्‌ ; अनन्यपरत्वात्‌ | यरपु- 
नर्व्यांसगौतमवचनं, तत्परिचर्यापूजादिविधिशेषतया स्तुत्य्थस्वेनान्यपरम्‌ । 
अतो गुरुत्वप्रतिपादनपराज्निषेकादीति मनुवचनात्पितुरेव मुख्य गुरुस्वमिति 
स्थितम्‌ । अत एवं वसिष्ठेन ( २०।१५ )--'आचायंपुत्रशिष्यआर्यास्‌ चेवम्‌' 
इत्य़ाचायदारेष्वातिदेशिक गुरुतह्पप्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । तथा जातुकर्ण्यादि- 
भिरप्युक्तम्‌--“नाचार्यादेस्तु भार्यास गुरुतल्पत्रत॑ चरेत्‌’ इत्यादि । 
भाचार्यादेमुख्यगुरुत्वे तूपदेशत एव ब्रतप्राप्तेर तिदेशो5नर्थक एव स्यात्‌ । किंच,-- 
संवतेन स्पष्टमेव पितृदारग्रहणं कृतम्‌--' पितृदारान्समास्झ मातृवज्य 
नराधमः? इति । पषट्न्निशन्मतेडपि--'पितृभायाँ तु विज्ञाय सवर्णाँ योऽधि- 
गच्छुति इति । अतोऽपि निषेकरादिकर्ता पितेव मुख्यो गुरुः । तच्च गुरुष्वं. 
वर्णचतुष्टयेऽप्यविशिष्स्‌ ; निपेकादिकर्तृस्वस्याविशेषात्‌। अतः-“स विप्रो गुरुः 
रुच्यते? इति “विप्र'प्रहणमुपलक्षणस्‌ । अतः पितृपरनीगमनेमेव महोपातकस्‌ । 
गमनं च चरमधातुविसर्गपर्यन्तं कथ्यते । अतस्ततोऽर्वाङनिद्त्तौ न महापात- 
कित्वम्‌ ५ तत्र चेदं 'तप्तेड्यःशयने सार्धमायस्या’ सार्धमायस्या’ इत्याधक्ते मर- 
णान्तिक प्रायश्चित्तद्वयस्‌ ।-तच्च जनन्यामकामक्ृते, तर्सपव्न्यां तु सवर्णायामु- 
त्तमवर्णायां कामकृते द्रष्टव्यम्‌ । 'पितृभार्या तु विज्ञाय सवर्णौ योऽधिगच्छति । 
जननीं चाप्यविज्ञाय नामृतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥' इति षट्त्रिञन्मतेऽभिधानात्‌ । 
जनन्यां तु कामकते वासिष्ठं ‘निष्कालको छृताभ्यक्तो गोमयाझिना पादप्रभ्दृत्या- 
स्मानमवदाहयेत्‌? इति दृष्टव्यम्‌ । अकामतोऽभ्यासेऽप्येतदेव । ननु च "मातुः. 
सपलीं भगिनीमाचार्यंतनयां तथ! । भाचायंपलीं स्वस॒तां गच्छंस्तु गुरुतह्पगः ॥! 
( प्रा० २३२ ) इत्यति देशामिधानान्मातृसपव्नीगमने स्वौपदेशिकं प्रायश्चित्तम- 
युक्तम्‌ । उच्यते,--'पितृभायाँ सवर्णाम्‌? इत्यस्मादेव वचनार्सवणंग्रहणाद्धी नवर्ण- 
सपरनीविषयमिदमातिदेशिकमिति न विरोधः । इदं च सुख्यस्येव पुत्रस्य । इत- . 
रेषां पुनः पुत्रकार्यकरस्वमेव न पुत्रस्वम्‌ । यथाह मनुः ( ९।१८० )--'ज्षेन्र- 
जादीन्सुतानेतानेकाद्‌श यथोचितान्‌ । पुन्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनी- 
विण: ॥? इति । तत्रोभयेच्छातः प्रवृत्तौ “तस्तेऽयःशयने’ इति प्रथमं प्राय- 
श्चित्तम्‌ । स्वेन प्रोत्साहने तु 'गरुहीव्वोत्कृच्य़ बृषणो' हति द्वितीयम्‌ ३ अज्ञः 
बन्धातिझायेन प्रायश्चित्तगुरुस्वस्यो क्तत्वात्‌ । तया प्रोत्साहितस्य तु मानवं तप्तछोह- 
शाय नउवळत्सूर्म्यालिङ्गन यो रन्यतरं द्रष्टव्यस्‌ । यत्त शद्धे न द्वादशवाषिकमुक्तम्‌-- 
'अघःज्ञायी जटाधारी पर्णमुलफलाशनः | एककालं समश्नीत वर्षे तु द्वादशे 

राते ॥ रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । बतेनेतेन शुद्धबन्ति महा- 


१, गुरुरवस्येष्टश्वात्‌ । २. समश्नन्वे । 
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यातकिनस्स्विमे ॥? इति,-तत्समवर्णोत्तमचर्णपितृदारगमने अकामकृते वा 


द्रष्टव्यम्‌ । तत्रव कामतः प्रबृत्तस्थ रेतःसे काव्‌ प्राङनिवृत्तौ षडवार्विकम्‌; अकामतस्तु * 


च्रेवाषिकम्‌ । जनन्यां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्प्राद्विवृत्ती द्वादशवार्षिकम्‌ । 
अकामतस्तु षड्वार्बिकमिति कल्प्यम्‌ । यत्त संवतन--'पितृदारान्समारुह्य मातृ- 
वज्य नराधमः इत्यादिना समारोहणमात्रे तप्तकूच्छू उक्तः, स हीनवर्णगुरुदरेषु 
रेतःसेकादव ग्द्रष्टटयः ॥ २५९ ॥ 
भाषा--यगुरुपत्नी का भोग करने वाळा तप्त होकर लाळ बनी हुई लोहे 
की शय्या पर जलती हुई लोहे की ख्रीमृतिं के साथ सोवे, भथवा लिङ्ग और 
अण्डकोष को काटकर हवाय में लेकर नेऋध्य दिशा को चलता-चलता शारीर 
त्याग दे ( तो शुद्ध होता है) ॥ २५९ ॥ 
प्रायश्चित्तान्तरमाह--- 
प्राजापत्य चरेत्छच्छ समा वा गुरुतट्पगा: । 
चान्द्रायण वा त्रीन्मासानभ्यसेद्वद्संहिताम्‌ ॥ २६० ॥ 
अथवा प्राजापत्यं कृच्छुं वच्यमाणलक्षणं समाः वषंत्रयं चरेत्‌ । एतच्च 
आह्यणीपुन्रस्य शूद्रजातीयगुरुभार्यागमने मतिपूर्व द्रृष्टष्यम्‌ । यदा तु गुरुपत्नीं 
सवर्णा व्यभिचारिणीमबुद्धिपूव गच्छुति तदा वेद्जपसद्वितं चान्द्रायणत्रयं 
कुर्यात्‌ । तत्रेव कामतः प्रवृत्तावौशनसं-'गुरुतर्पामिगामी संवत्सर बह्महन्नतं 
पन्मासान्वा तप्तकृच्छू चरेत्‌? इति । क्षत्रियागमने तु मतिपू्व याज्ञवश्क्रीयं (प्रा० 
२३२)--'मातुः सपत्नीं अगिनीमाचायतनयाँ तथा?.इति गुरुतरुपन्नतातिदेशा- 
ज्ञववाषिकम्‌ । इदं चातिदेशिक सवणगुरुभार्यागमनविषय न भवति ; तत्र कामतो 
मरणान्तिकस्याकामतो द्वादशवाबषिकस्य विहितव्वात्‌ । अतः इत्रियादिविषयमेवेति 
युक्तम्‌ । तत्रेव कामतोऽभ्यासे मरणान्तिकम्‌; 'मत्या गश्वा पुनर्भार्या गुरोः 
चत्रसुतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं लिङ्गमुत्कृष्य स स्तः शुचिः ॥? इति कण्व- 
स्मरणात्‌ । अत्रेव विषये प्रायश्चित्तं यदा न चिकीषंति तदा “छित्वा लिङ्गं वधस्तस्य 
सकामायाः ख्रियास्तथा’ इति याज्ञवएकीयो वधदण्डः प्रायश्चित्तस्थाने द्रष्टव्यः । 
वेश्यायां तु गुरुभार्यायां कामतो गमने षड्वार्षिकस्‌ । अत एव स्मृत्यन्तरम्‌-- 
बाह्मणी पुत्रस्य चत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादशवार्षिकम्‌ । एवमन्यवर्णा 
स्वपि । अयमथंः=्राह्मणी पुत्रस्य छत्रियायां मातुः सपरन्यां गमने पादन्यूनं छादरा- 
वाषिक, नववार्षिकमिति यावत्‌ । तस्यव तथाभूतायां वेश्यायां षडवाविकम्‌ ; 
शुट्भायां तु त्रवार्षिक प्रायश्चित्तमिति। एवं चत्नियापुत्रस्य वेश्यायां मातरि नववार्वि- 


कस; शूद्रायां तु षडवाषिकम्‌ । एवमेव वेश्यापुत्रस्यापीति ; वेश्यायां तु कामतोऽ- 


. १. समास । 
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भ्यासे मरणाम्तिकमेव;'गुरोर्भार्या तु यो चेश्यां मध्या गच्छेत्पुनः पुनः। लिङ्गाग्र | 
छेदयित्वा तु ततः शुद्धयेत्स किल्विषात्‌ ॥? इति लौगाक्षिस्मरणांत । दाद्रायां तु 
कामतो$भ्यासे द्वादशवाबषिकम्‌ ; “पुनः श॒दां गुरोगंस्वा बुद्धथा विप्रः नलीन ] 
ब्रह्मचर्य मदुष्टात्मा संचरेद्‌ द्वाद्शाब्दिकम्‌ ॥” इत्युपमन्युस्मरणात । क्षत्रियायां तु 
गुरुभार्यायामजुद्धिपूवंगमने यमोक्त त्रेवाविकमष्टमकालाशन द्रष्टव्यम्‌ । 'काले$ष्टमे 
वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदा ब्रती । स्थानासनाभ्यां विहरंखिरह्ोऽभ्युपयन्नपः । 
अंधःशायी ब्रिभिर्व षेस्तदपोहेत पातकम्‌ ॥? इति । अन्नेवाभ्यासे जातूकर्ण्योक्त- 
“गुरोः च्त्रसुता भाया पुनर्गस्वा स्वकामतः । अण्डमात्र समुत्कृत्य शुद्धयेज्ी- 
बन्सृतोऽपि वा ॥? इति । वेश्यायां त्वकामतो गमने 'प्रानापत्यं 'चरेस्कृच्छूस्‌? 
(प्रा० २६०) इत्येतदेव याज्ञवल्कीयम्‌ । तथा च वुद्धमनु:--'गमने गुरुभा- 
यायाः पितृभार्यागमे तथा । अढदुत्रयमकामात्त कृच्छू नित्यं समाचरेत्‌ ॥? इति । 
तत्रेवाभ्यासे हारीतोक्त मरणान्तिकं ब्रह्मचयंस्‌- अध्यस्य विप्रो वेश्यायां गुरो- 
रज्ञानमोहितः । षडङ्गं ब्ह्मचयं च छ चरेद्यावदायुषम्‌ ॥ इति | गुरुभार्यायां 
शाद्वायां त्वमतिपूर्वै मानवस्‌ ( ११।१०५ )—'खट्वाङ्गी चीरवासा वा श्मश्चुलो 
विजने वने । प्राजापथ्यं चरेरकृच्छु मब्दमेकं समाहितः ॥' इति । अथवा 'गुरुदा- 
. राभिगामी सवस्सर कण्टकिनी शाखां परिष्वज्याधःशायी त्रिषवणी भेद्ाहारः 
पूतो भवति’ इति सुमन्तूक्तं कुर्यात्‌ । तत्रैवाम्याले मानवम्‌ ( ११।१०६ )-- 
“चान्द्रायणं वा त्रीन्मासा नभ्यसेन्ियतेन्दरियः' इति । ज्षत्रियायां कामतः प्रवृत्तस्य 
रेतःसेकादर्वाङ्िवृत्तौ व्याघ्रोक्तम--'छृच्छू चैवातिकृच्छू च तथा छृच्छाति- 
कृच्छुकस्‌ । चरेन्मासत्रयं विप्रः शन्नियागमने गुरोः ॥? इति । अत्रेयं व्यवस्था- 
तया प्रोत्साहितस्य त्रेमासिकं प्राजापत्य चरणस्‌ । उभयेच्छातः प्रशुत्तस्यातिकृच्छु- 
व्वरणं तावदेच । स्वेन प्रोस्साहितायां पुनःकृच्छातिकच्छानुष्ठानं च तावदेवेति । 

तत्रैव कामतः प्रदत्तस्य रेतःसेकात्पूचं कण्वोक्त ्रष्टव्यम्‌--“चान्द्रायणं तसकच्छूम- 
_ तिकृच्छु' तथैव च । सङ्तूश्वा गुरोर्भार्यामज्ञानात्छत्रिया द्विजः ॥! इति । तथा 
प्रोव्साहितस्यातिङृच्छूः, उभयेच्छातः प्रवृत्तस्य तघळृच्छू', स्वेन प्रोश्साहि ता यां 
तु चान्द्रायणम्‌ । वेश्यायां कामतः प्रवृत्तस्म रेतःसे कारपूं निवृत्ती कप्वोक्तम्‌-- 
“तघकृच्छं पराकं च तथा सान्तपनं गुरोः । आय 


1 वेश्यां सङृद्गत्वा बुद्धया मास 


चरेद्‌ द्विजः ॥' हति। अत्रोभयोरिऽ्छातः प्रवृत्तौ तसक्कच्छुः, स्वेन प्रोत्साहितायां 
पराकः, तया प्रोस्साहितस्य सान्तपनम््‌ । अत्रैवाकामतः प्रवृत्तस्य प्रज्ञापतिराह- 
“पञ्चरात्र तु नाशी याष्सप्ताष्टौ वा तथेव षत । वेश्यां भार्या गुरोगस्वा सकृदज्ञा- 
नतो द्विजः ॥! इति । तया प्रोस्साहितस्य तु पञ्चरात्रम्‌ । उभयेच्छातः प्रवृत्तो 
सप्तराप्रम । स्वेन प्रोव्साहितायामध्रात्रम्‌ । शुद्रायां तु कामतः प्रदत्तस्य रेतः 
सेकारपूर्व निवृत्तौ जावाळिराह--'अतिङच्छूं वप्तकच्छ पराकं वा तथेव च । गुरोः 


| 
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'शुद्वां सकृह॒स्वा बुद्धया विप्रः समासरेत्‌ ॥' इति । तथा प्रोत्साहितस्या तिकृच्छु?, 
"डभयेच्छातः प्रवृत्तौ तप्तकृच्छः, स्वेन प्रोत्साहितायां पराकः। तत्रेवाकामतः 
प्रत्तस्य देघेतमसम-'प्राजापत्यं सान्तपनं सप्तरात्रोपवासकम्‌ । गुरोः शुद्धां 
सकृद्॒त्वा चरेद्विप्रः समाहितः ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्य प्राज्ञापत्यम्‌ । 
उभयो रिच्छात! प्रवृत्ती सान्तपनम्‌ । स्वेन प्रोत्साहितायां सप्तरान्नोपवास इति । 
अनयेव दिशाउन्येषामपि स्मृतिवचसां विषयव्यवस्थोहनीया । पुरुषवच्च स्रीणा- 
मप्यरत्नर महापातकित्वमचिशिष्टम्‌ । तथा हि कात्यायन:-- एवं दोषश्च शुद्धिश्च 
पतिनानामुदाह्ृता । स्रीणामबि प्रसक्तानामेष एव विधिः स्मृतः ॥ इति । 
सतस्तस्या अपि कामतः प्रबृत्तौ मरणान्तिकमविशिष्टम्‌ । अत एव पुरुषस्य 
मरणान्तिकमुक्स्वा स्त्रिया अपि योगीश्वरेण मरणान्तिक दर्शितम्‌ ( प्रा० 
'२३३ )--'छित्त्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः खियास्तया' इति । अकामतस्तु 
मनुनोक्तम्‌--( ३५।१८८ ) “एतदेव बतं कार्यं योषित्स पतितास्वपि’ इति । 
द्वादशवार्षिकमे'बार्धकल्पनया कार्यस्‌ | यानि पुनगृंरुतर्पसमानि-'सखिभार्या- 
कुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजास॒ चच । सगोत्राषु सतस्रीषु गुरुतढ्पसमं स्म्टृतस्‌ ॥' 
इति प्रतिपादितानि, यानि चातिदेशविषयभूतानि "पितुः स्वसारं . मातुश्च 
मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपर्नीं भगिनीमाचायंतनयां तथा ॥ आचाय पत्नी 
स्वसुत्तां गच्छुस्तु गुरुत्पगः ॥? इति प्रतिपादितानि, तेष्वेकरात्रादृध्वंमेकामतो- 
ऽभ्यस्तेषु यथाक्रमेण घड्वार्षिक नववार्षिकं च प्रायश्चित्तं विज्ञेयस्‌ । अस्मिन्नेव 
विषये कामतोऽत्यन्ताभ्यासे मरणान्तिकम्‌ । तथा च ब्रुहृद्यमः-'रेतः सिक्त्वा 
कुमारीषु स्वयोनिष्वन्श्यज्ञास च । सपिण्डापव्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥? 
इति । अन्ध्यजाश्चात्र-"चण्डाळः श्वपचः क्षत्ता सूतो वेदेहिकस्तथा । मागधा- 
योगवौ चेव सपतेऽन्स्यावसायिनः ॥? इति मध्यमाङ्किरोद्दिता ज्ञातव्याः |. 
नतु “रजकश्चमंकार श्य’ इत्यादिप्रतिपादिताः; तेषु छघुप्रायश्चित्तस्योकश्वात्‌ । 
तथा---“चाण्डाढान्त्यखियो गरवा झुवव्वा च प्रतिग्रृह्म च । पतध्यज्ञानतो विप्रो 
ज्ञानास्साम्यं तु गच्छुति छ ( ११।१७५ 2 हति चाण्डाछादिसाग्यं प्रतिपाद्यत 
मनुनाऽपि कामतोऽत्यन्ताम्यासे मरणान्तिक दशितम्‌ । तथा हि~अज्ञानतश्चण्डा- 
लीगमनाभ्यासे पतति, अतः पतितप्रायश्ित्ं द्वादशवापिक कुर्यात्‌ । कामतोऽ- 
त्यन्ताभ्यासे चण्डालेः साम्यं गच्छुति । अतो द्वादृशवार्षिकाधिक मरणान्तिकं 
कुर्यात्‌ ।-पुतच्च बहुकालाभ्यासविषयम्र । एकरात्राभ्यासे तु वर्षत्रयस्‌ । यथाह 
मनुः (११1१७८ १--'यस्करोत्येकरात्रेण ह त द्विजः । तद्धे सुरञ- 
वन्निध्यं त्रिमि्वषेब्यंपोहति ॥? इति । अन्न इपट शब्देन चण्डाढयभिधीयते— 
ब्वण्डाछी बन्धकी वेश्या रजःस्थाया च कन्यका । ऊढा या च सगोत्रा 


१. मेवात्र कश्पनया । २. दृध्वं “पर ज्याक्सन र, दृष्यं कामतो । ३. घिकारान्मरणा। 


प्रायश्चित्ताध्याय: ५४५ 


स्याद्‌ वृषल्यः पञ्च कीतिताः ॥' इति स्म्टृत्यन्तरे चण्डाल्यां ब्रषलो'शब्द्प्रयोग- 
दर्शनात्‌ । बन्धकी स्वेरिणी। कथं पुनरत्राभ्यासावगमः ? उच्यते,--यत्करोत्ये- 
करात्रेण' इत्यत्यन्त संयोगापवर्गवाचिन्यास्तृतीयाया दर्शनात्‌ । एकरात्रेण चात्य- 
न्तसंयोगो गमनस्याभ्याखं -विनाऽनुपपन्न इति गमनाभ्याखरोऽवगम्यते । अंत 

एवेकरात्राह्वहुकाळाभ्यासविषयं प्रागुक्तं द्वादशवर्षा दिगुरुतलपत्रतातिदेशिक मर- 
णान्ति्कं च । यदा पुनर्ज्ञानतोऽज्ञानतो चा चण्डालाद्याः सकृदरच्छति तदा 
“चण्डालपुल्कसानां तु भुक्स्वा गरवा च योषितम्‌ । कृच्छाब्द्मा चरेज्ज्ञा नादज्ञा- 
नादेन्दवद्वयम्‌ ॥' इति यमाद्यक्त संवत्सर कृच्छानुष्ठान चान्द्रायणद्वय यथाक्रमेण 
द्रष्टष्यम्‌ । 'स्वयोनिष्वन्त्यजासु च इस्येकवाक्यसमभिव्याहाराङ्ध गिन्या दिष्व पीय- 
भेव व्यवस्था वेदितव्या । मरणान्तिकं चात्राझिप्रवेशनम्‌ । जनन्यां च भगिन्यां 
च स्वसतायां तथेव च । स्नुषायां गमनं चेव विज्ञेयमतिपातकम्‌ ॥ अतिपात- 
किनस्स्वेते प्रविशेयुईताशनस्‌ ॥? इति काप्यायनस्मरणात्‌ । जनन्याँ सङ्द्वमने 
भगिन्यादिषु चासकृदमने अञ्जिप्रवेश इति द्रष्टव्यम्‌ ; महापातकस्य जननी- 
गमनस्य सदतिदेशविषयभूतातिपातकस्य भगिन्यादिगमनस्य च तुल्यर्वा- 
योगात्‌ । यत्त ब्रृहद्यमेनोक्तम्‌--'चाण्डालीं पुल्कसीं म्लेच्छी स्नुषां च भगिनीं 
सखीम्‌ । मातापिन्नोः स्वसारं च निक्तिप्तां शरणागतास्‌ ॥ मातुलान प्रबज्ञितों 
स्वगोत्रां नुपयोषितस्‌ । शिष्यभार्या गुरोर्भार्यां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ इति; 
यच्चाङ्गिरोवचनम्‌-*पतितान्स्यखियो गत्वा सुक्रवा च प्रतियुह्य च । मासोपवासं 
कुर्वीत चान्द्रायणसथापि चा ॥? इति,-तदुभयमपि गुरुतटपाति देशविषयेछु कान 
मतः प्रवृत्तस्थ रेतःसेकादर्वाङनिवृत्तौ द्रष्टष्यम्‌ ; यदपि संवतंवचनस्‌--'भगिनीं 
मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजञास्‌ । एता गत्वा खियो मोहात्तप्तकच्छ 
समाचरेत्‌ ॥? इति,-तदनम्तरोक्त एव विषये अकामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकाद्‌- 
्वाडनिद्वत्तौ द्रष्टव्यम्‌ । यदा पुनरेता एवास्यन्तव्यभिचारिणीर्गच्छुति तदापीदमेव 
प्रायश्चित्तयुगळं चान्द्रायणतश्तकृच्छ्ास्मकं कमेण कामतोऽकामतश्च प्रवृत्ती दृष्टव्यम्‌ ; 
.  साधारणञ्जीषु तु.गुरुणोपञुक्तास्वपि ' गमने गुरुतल्पत्वदोषो नास्ति । 'जञास्युक्. 

` पारदायं च कन्यादूषणमेव च। साधारणखिर्या नास्ति गुरुतर्पत्वमेत्र च ॥' 
इति व्याघ्रस्मरणात्‌ । एवमन्यान्यपि स्टुतिवचनान्युच्चावचप्रायश्चिततप्रतिपत्ति- 
_ पराण्यन्विष्य विषयव्यवस्थोहनीया, ग्रन्थगौरवभयाज्ञ लिख्यन्ते ॥ २६० ॥ 


भाषा--अथवा गुरुपस्नी का भोग करने वाला तीन वर्ष तक प्राजापत्य . 


कृच्छ चत करे अथवा तीन मास तक वेद॒संहिता का जप करता हुआ 
न्द्रायण ब्रत करे ॥ २६० ॥ 


इति गुरुतहपप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 


१, चाण्डाळाद्याम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 


२४६ | Fe याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


पवे ब्रह्ाहादिमहापातकिप्रायश्चि्तममिघाय।वसरप्राप्तं तस्संतर्गिप्रायश्चित्तमाह 
एभिस्तु संबसेद्यो वे वत्सरं सोऽपि तत्समः । 
एभिः पर्वोकेत्रह्महादिभिरेकं संवत्सर योऽत्यन्तं संवसति सहाचरति सोऽपि 
तत्समः । यो येन सहाचरति सोऽपि: तदीयसेव प्रायश्चित्तं कुर्यादित्ति तदीयश्रा- 
यश्चित्तातिदेशार्थ तत्समग्रहणस्‌ , न पुनः पंतकर्वातिदेशार्थस्‌ । तस्य 'यश्च तैः 
सह संवसेत्‌? ( प्रा २२२ ) इत्युपदेशत एव सिद्धत्वात्‌ । अन्न च सत्यप्यति- 
देशव्वे छृत्खमेव द्वादशवार्षिक कार्यस्‌ , साचषान्महापातकिस्वात्संसर्गिणः । 'अपि’- 


. 'शब्दान्न केवळं महापातकिसंयोगी तस्समः -किंस्वतिपातकीपातक्युपपातक्यादीनां 
-मध्ये यो येन सह संसग करोति, सोऽपि तत्सम इति तदीयमेव प्रायश्चित्त 
` ` कुर्यादिति दुशंयति अत एव मनुना सकल प्रायश्चित्तजातमध्यायान्तेऽभिधाया- 


भिहितस्‌ ( ११।१८१ )--“यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । स तस्येव 
ब्रत कर्यात्तर्संसरग विशुद्धये ॥? इति । विष्णुनापि सामान्येनोपपातक्यादेनस्वि- ` 
मात्रसंसग तरप्रायश्चित्तभावरवं दर्शितम्‌--'पापारमना येन सह यः संसज्येत स 
तस्यव व्रत कर्यात? इति । अत एवं मनुना सामान्येननस्विमात्रप्रतिषेषः कृतः 


" ११॥१८९ )--एुनस्विभिरनिर्शिकेनेथ कचित्समा'चरेत? इति । तथा-- 


संसर्ग भजेरसद्धिः प्रायश्चित्ते कृते सति इति ` च ।-एतश्च द्वादुशवार्षिकादिपति- 
तप्रायब्चित्तं चु द्धिपूर्वेसंसगं विषयम्‌: ॐ .- पतितेन सहोषित्वा जानन्संवध्सर नरः । 
मिश्रितस्तेन सोऽव्दान्ते स्वयं च :'वैहितोःः मवेत्‌ ॥? इति देवल्स्मरणात्‌ । 
अज्ञानतः संसर्ग पुनव॑सिष्ठोकम्‌ : (1९।४५,४६)-८"पतितसंप्रयोगे तु घाह्मेण 


'यौनेन वा ख्रौवेण वा. थास्तेभ्यः सकाशान्मात्रा ' उपछव्घास्तासां परिस्यागस्तेश्च 
`न संवसेदुदी चीं दिशं गत्वाऽर्नश्न्संहिताण्यनमधी यानः पूतो भवतीति विज्ञायते’ 
'हृति । तथा--'ब्रह्महा अद्यपः स्तेनस्तथेव गुरुतश्पगः १ एते महापातकिनो. यक्व 
-सेः सह संवसेत्‌ ॥' इति, 'तेरितिः तृकीयया सवंनामपराशृष्ट्रक्ृतनह्महादिचतु्- 


असंसर्गिण एव महापातकिस्ववचत्रात्तस्ससर्गिणो न महापातकिव्वम्‌ 1: ननु 
महापातकिसंसर्ग एव महापातकित्वे हेतुंन बह्महादिविशेषससगः; तस्य व्यथि- 
'चारात्‌ । अतोऽत्र ्र्महादिसंसगिसंसर््रिणोऽपि महापातकिसंसर्गो विद्यत इति 
'तस्यापि महापातकित्वं स्यान्न च प्रतिषेधः । उच्यते,--स्यादेव यदि प्रमाणा- 
न्तरगम्यं महापातकित्व स्यात्‌ । शव्देकसमधिगम्ये तु तस्मिन्नेवं भवितुमहंतीति । 
तेरिति प्रकृतविशेषपर!मर्शिना सर्वनास्ना घ्रह्महादि्विरोषसंसगस्यव महापातकि- 
स्वहेतुस्वस्यावग मितस्वात्‌ । एवं च सति प्रतिषेधाभावोऽप्यहेतुः प्राप्त्यभावादेव । 


१. पातकित्वा । २. भतिदेशकत्वे । ३. इति सवं निरवद्यम्‌ । 
४. तेरिति सर्वनाम । ५. तस्मिन्नेव । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५४७ 


भतः संसर्गिसंसगिणां द्विजातिकमभ्या हानिन भवति, प्रायश्चित्त तु भवत्येव । 
न च संसगिसंसर्गिणः पातित्याभावे कथं प्रायश्चित्तमिति वाच्यम्‌ ; 'एनस्विभि- 
रनिर्णिक्तर्नाथं कंचित्समाचरेत? ( ११।१८९ ) इति सामान्ये नेनस्विमात्रप्रतिषेधेन 
मह।पातकिसंसर्गिसंसर्गस्यापि प्रतिबिद्धर्वास्पातित्या भावेऽपि युक्तमेव प्रायश्चितम्‌ । 
तच्च पादहीनस्‌ ; “यो येन संवसेद्वषं सोऽपि तव्समतामियात्‌ । पादहीनं 
चरेव्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं ह्विजः ॥' इति व्यासोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । एवं चतुथंपञ्च- 
मयोरपि कामतः संसर्गिणोरधहीनं त्रिपादोनं च द्रष्टव्यस्‌ । भतः साक्षाद्‌ ब्रह्महा- 
दिसंसर्गिण एव तदीयप्रायश्चित्ताधिकारो न संसगिसंसर्गिण इति सिद्धम्‌ । अत्र 
च ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकसुपदिष्टं तथापि संसर्गिणस्तन्नाति- 
दिश्यते । “स तस्येव व्रतं ` कर्यात्‌’ इति ब्रतस्यंवातिदेशात्‌ , मरणस्य च 'ब्रत’ 
शब्दवाच्यत्वाभावात्‌ । अतोऽत्र कामक्कतेपि संसग द्वादशवार्षिकमकामतस्त 
तदुर्धम्‌ । संसगश्च स्वनिबन्धनकममेदादनेकघा भिद्यते । यथाह डृद्धडृहस्पतिः- 
'एकशाय्यासनं पङक्तिर्भाण्डं पङक्तथन्नमिश्रणम्‌ । याजनाध्यापने योनिस्तथा च 
सहभोजनम्‌ ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कतव्योऽधमः सलह ॥? इति । देवलोऽपि- 
संलापस्पर्शनिःश्वाससहयानासनाशनात्‌ । याजनाध्यापनाद्यौनात्पापं संक्रमते 
नृणाम्‌॥' इति। एकशय्यासनमेकखटवासनमेकपढ्क्तिमोजनमेकभाण्डप चनमन्नेन 
मिश्रणं संसगस्तदी यान्नभोजनमिति यावत्‌ । याजन पतितस्य स्वस्य वा तेन, 
अध्यापन तस्य स्वस्य वा तेन, यौनं तस्मे कन्यादानं तव्सकाशाद्वा कन्यायाः 
प्रतिग्रहः, सहभोजनमेकामत्रभोजनम्‌ , संळ।पः संभाषणम्‌ , स्पशो गात्रसंमदः, 
निःश्वासः पतितमुखवायुसंपर्कः, सहयानमेकतुरगाद्यारोहणस्‌ , एतेषां मध्ये केन 
कर्मणा कियता कालेन पातित्यमिध्यपेत्षायां दृइद्विष्णुनोक्तस्‌--'संवस्सरेण 
पतति पतितेन सहाचरन्नेकयानभोजनासनशयने, योनस्रौवसुख्यैस्तु संबन्धैः 
सद्य एव’ इति । अत्नेकभोजनमेकपडक्तिभोजनम्‌ । एकामनत्रभोजने तु 
सद्यःपातिव्यम्‌ ; 'याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । कृत्वा 
सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥› इति देवलस्मरणात्‌ । 'ज्नौव' शब्देन याजन- 
मभिधीयते । 'सुख्य'शब्देन मुखभवत्वेनाध्यापनम्‌ । यौनजोवमुख्येरिति सत्यपि 

द्वनिदेशे प्रत्येकमेव तेषां सद्यःपतनहेतुत्वम ; “यः पतितः सह यौनमुरूय- 
स्रीवानां 'संबन्धानामन्यतमं संबन्धं कर्यात्तस्याप्येतदेव प्रायश्चित्तम्‌? इति 
सुमन्तुस्मरणात्‌ । एकयानादितितुष्टयस्य ठु समुदितस्यंव पतनहेतुस्वस्‌ ; 'एकया- 
नभोजनासनशयनेः' इति इतरेतरयुक्तानां निदृशात्‌ । प्रत्येकानुष्ठानस्य त पतन- 
हेतुत्वाभावेडपि दोषहेतुस्मस्त्येव; 'आसनाच्छुयनाद्यानात्संभाषाव्सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्ति हि पापानि तेळबिन्दु रिवाम्भसि ॥! इति पराशरवचनेन निरपेद्डा- 
णामपि पापहेतुस्वावगमात । संळापस्पशनिःश्वासानां तु या नादिचतुष्टयेनानखङि- 

३५ या० 
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कतया समुच्चितानामेव पतनहेतुत्व न पृथग्भूतानामलङ्पत्वात्‌ , पापहेतुत्वं 
पुनरस्त्येव; 'संलापस्पर्शनिःश्वास” इति देवलवचनस्य दुशितत्वात्‌। अतः संळापा- 
दिर हिते सहयानादिचतुष्टये कृते पञ्चमभागोनं द्वादशवार्षिक प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । 
तव्सहिते तु पूर्णम्‌ । एवं च सति एभिस्तु संवसेद्यो चे वत्सरं सोऽपि तव्समः'इति 
योगीश्वरवचनमपि सहयानादिचितुष्टयपरमेव युक्तम्‌ । यतः संळापादीनां पृथक्पा- 
तित्यहेतुत्वं नास्ति । अत एव मनुना (११॥१८०)--'संवत्सरेण पतात पतितेन 
सहाचरन्‌ । याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥? इति यानादिचतु्ट- 
यस्यव सवत्सरेण;पातिव्यहेतस्वसुक्तम्‌ | अन्न 'आसनश ग्रहणं शयनस्याप्युपलच्षणस्‌ । 
अन्न च 'संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ ।? 'सानाशनासनात्‌? इति व्यवहि- 
तेन संबन्धः; प्राग्ददितविष्णुवचनानुरोधात्‌ , तथा--_'संवत्सरेण पतति 
पाँततन सहाचरन्‌ । भोजनासनशय्यादि कुर्वाणः सार्वकालिकम्‌ ॥? इति देवल- 
वचनाच्च । न चानन्वयदोषः; यानासनाइनादिहेतोराचरन्ञ।चारं कुर्वन्निति भेद- 
विवक्ञया संबन्धोपपत्तेः। यथा एतया पुनराधेयसंमित येष्टये"ट्‌वेति। यद्वा'भाचरन्‌ः 
इति शत्रा हृस्वस्य गमितत्वात्‌ । यानाइनासनादिति द्वितीयार्थे पञ्चमी । 
याजनाध्यापनाद्यौ ना (त्सहभोजना) न्न तु संवत्सरेण पतति, किंतु सद्य एव प्राचीन- 


वचननिषयानुरोधादेव । अतो यौनादिचतुष्टयेन सद्यः पतति यान।दिचतुष्टयेन 


तु संवत्सरं निरन्तराभ्यासेनेति युक्तं वत्सर सोऽपि तत्समः? इति अध्यन्तसंयोग- 
वाचिन्या द्वितीयया दरांनादन्तरितदिवसगणना कार्या । यथा दष्ट्यधिकशत- 
ब्रयदिवसच्यापिरवं संसर्गस्य भवति, ततो न्यूने तु न पतितप्रायश्चित्तं, किंत्वन्य- 
देव । यथाह पराशारः--'संसगंमाचरन्विप्रः पतितादिष्वकामतः । पञ्चाहं वा 
दशाहं वा द्वादाहमथापि वा ॥ मासार्धं मासमेक वा मासनत्रयमथापि चा । 
अब्दाधमेकमब्दं वा भवेदूध्वं तु तत्समः ॥ त्रिरान्ने प्रथमे पन्चे द्वितीये कृच्ट्मा- 
'वरन्‌ । .चरेत्सान्तपनं कृच्छं तृतीये पक्ष एव तु । चतुथ दशरात्रं स्याव्पराकः 
पञ्चमे ततः । षष्टे चान्द्रायणं कुर्यात्सप्तमे वेन्द्‌व द्वयम ॥ अष्टमे च तथा पक्षे 
बण्मासान्कृच्छ्माचरेत्‌ ॥? इति । कामतः संसग पुनविरोषः स्मृत्यन्तरे$भिहित:- 
सुमन्तुः—'पञ्चाह तु चरेत्कूच्छ़ दशाहं त्तकृच्छकम्‌ । पराकस्त्वघमासे स्यान्मासे 
चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति । 'मासनत्रये प्रकुर्वीत कृच्छु चान्द्रायणोत्तरम्‌ । पाण्मा- 
सिके तु संसर्ग कृच्छं स्वब्दाघमाचरेव्‌ ॥ संसग त्वाब्दिके कुर्यादुब्ढु चान्द्रायणं 
नरः ॥! इति । अन्न चाब्दिके संसगे इति किंचिन्न्युन इति दवष्टव्यम; पूणं तु 
वर्सरे मन्वादिभिद्वादशवारषिकस्मरणात्‌ । यत्त बाहस्पत्यं वचनम्‌--'षाण्मा सिक्के 
तु संसर्ग याजनाध्यापनादिना। एकत्रास नदाय्याभिः प्रायश्चित्ताधमाचर त्‌ ॥'इति, 


न 


१, भ्यस्तेनेति। २. मधकृत्य़ा । 


उन्का .... 
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थाज्ञनाध्यापनयौ नेकपात्रभोजनानां पण्मासात्पातित्यवचनमेतदकामतो$5व्यन्तापदि 
पञ्चमहायज्ञादिप्राये याजनऽङ्गाध्यापने दुहितृभगिनीव्यतिरिक्ते च योनिसंबन्धे 
दव्यम्‌; प्रक्ृष्टयाजनादिभिः सद्यःपातित्यस्योक्तस्वात्‌ । एत दिगवलम्वनेयैव दुहि- 
तृभगिनीस्नुपागाम्यतिपातकिसंखर्गिणां कामतो नववार्षिकं, अकामतः सार्धचतुर्वा- 
धिक कहपनीयस्‌। सखिपितृच्य दारादिगामिपात किसंसगिणां कामतः षड्वाषिकस्‌, 
अकामतखेवाविकस्‌ । अथोपपातक्यादिसंसर्गिणामपि कामतस्तदीयमेव त्रैमासि- 
कम्‌, भकामतोऽरधेमिव्यूहनीयम्‌ । पुरुषवत्ट्रीणामपि महा पातक्या दिसंसर्गात्पा- 
तित्यमविशिष्टम्‌ । यथाह शौनकः--'पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि ख्रीणामपि 
तान्येव ।' ब्राह्मणी हीनवर्णसेवायामधिकं पततीति; अतस्तासामपि मद्दापात- 
किप्रग्ठतीनां मध्ये येन सह संसगंस्तदीयमेव प्रायश्रित्त मध॑ क्लुप्स्यो योजनीयम्‌ । 
एव बाळवृद्धातुराणामपि कामतोश्धम्‌ , अकामतः पादः । तथानुपनीतस्यापि 
बालस्य कामतः पादोड्कामतस्तदर्धमित्येषा दिक्‌ ॥ 
पतितसंशगप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धस्य यौनसंबन्धस्य कचित्प्रतिप्रसवमाह-— 
कन्यां समुद्धददेदेषां सोपवासामकिंचनाम्‌ ॥ २६१ ॥ 

एघां पतितानां कन्यां पतिततावस्थायास्चुर्पन्नां सोपवासाँ कृततत्संसर्राकाळो - 
चितप्रा यश्चित्तामकि चनामसृह्दीतवस्राळंकार। दिपितृधना सुदर हे त्‌ । 'कन्यां समुद्व- 
हेत्‌'इति वदन्स्वयमेव कन्यां त्यक्तपतितसंसर्गा समुद्वहेन्न पुनः पतितहस्तास्प्रति- 
गृह्णीयादिति दशंयति। एवं च सति पतितयौ नसं सर्गप्रतिपेधविरोधोऽपि परिहृतो 
भवति । अय चार्थो ब्रृहद्धारीतेन स्पष्टीकृत; “पतितस्य तु कूमारों विवख्ास- 
होरात्रोषितां प्रातः शुक्लेनाहतेन वाससाच्छादितां नाहमेतेषां न ममेते इति 
न्रिरच्चेरभिद्धानां तीर्थे स्वगृहे वोद्वहेत? इति । तथा 'एषां कन्यां समुद्दहेद्‌' 
इति वचनास्ख्रीब्यति रिक्ततदीयापत्यस्य संसर्गानर्हतां दशयति. । अत एव वसिष्ठः 


-- पतितेनोत्पन्न: पतितो भवति अन्यत्र खियाः, सा हि परगामिनो तामरि- 
क्थामुपेयात्‌? इति ॥ २६१ ॥ 


भाषा--इन महापातकियों के साथ जो एक वर्ष तक निवास करता है 
चह भी इनके समान महापातकी हो जाता हे । इन पातकियों की कन्या से 


उन्हे उपवास करा के पिता का ( वख्ादि) कुछ भी न लेते हुए विवाह 
किया जा सकता है ॥ २६१ ॥ 


| इति संसर्गप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 
निषिद्धसंसगं प्रायश्रित्तप्रसड्रान्निषिद्धसंसगॉत्पन्नप्रतिलो मवधे प्रायश्रित्तराह-- 
चान्द्रायण चरेत्सर्वानवङान्निहत्य तु । 
अवकृष्टः सूतमागधादयः प्रतिलोमोत्पन्नास्तेषां प्रत्येक हनने चान्द्राय- 
णम्‌ । तथा च शङ्कः'सर्वेषामवङ्कष्टानां वधे प्रत्येकं चान्द्रायणम्‌? इति । यद्वा- 
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ङ्गिरसोक्तम्‌--'सर्वान्त्यजानां गमने भोजने संप्रमाएणे । पराडेण विशुद्धिः 
स्यादिश्याङ्गिरसभाषितम्‌ ॥ इति पराकं कुर्यात्‌ । तत्र कामतः सूतादिवधे 
चान्द्रायणम्‌ , अकामतस्तु सूतवघे पराकः, वेदेहकवधे पादोनम्‌ , चण्डालचधे 
द्विपादः, मागधवधे पादोनः पराकः, क्षत्तरि द्विपाद्‌;, आयोगवे च पादद्वयम, 
अनयैव दिशा चान्द्रायणस्यापि तारतम्यं कल्प्यम्‌ । यत्त ब्रह्मगर्भदचनम्‌-- 
'प्रतिलोमप्रसूतानां स्रीणां मासावधिः स्घखतः। अन्तरप्रभवानां च सूतादीनां 
चतुरद्विषट्‌ ॥' इति,-तदावृत्तिविषयस्र । तत्र सूतवधे षण्मासाः, वेदेहकवधे 
'चस्वारः, चण्डाळवधे द्वाविति योग्यतयान्वयः । तथा मागधवधे चत्वारः, क्षत्तरि 
द्वेमालिकं, आयोगवे च द्वेमासिकमिति व्यवस्था । 


च्ल रि ०५ ७ का ~ 
नेमित्तिकब्रतानां जपादिरःः्यव्वाद्विद्याविरहिणां च शूद्रादीनां तदनुपपत्ते- 
राञ्यावेच्षणादिसाध्ये व्विवान्धानामनघिकारमाशङ्कधाइ — 


शुद्रोऽधिकारद्वीनोऽपि कालेनानेन शुद्ध्यति ॥ २६२ ॥ 


यद्यपि शूद्गो जपाद्यधिकारेहीनस्तथाप्यनेन द्वादशवार्षिकादिकालसंपाद्येन 
ब्रतेन शुद्धयति । 'शूद्रःग्रहणं खीणां प्रतिलोमजानां चोपळच्षणय्‌ । यद्यपि 
तस्य गायञ्यादिजपासंभवस्तथापि नमस्कारमन्त्रजपो भवति । अत एव 
स्स्ृत्यन्तरेऽभिहितम्‌--'उच्छिष्ट चःस्य भोजनमनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्र? 
इति। यद्वा वचनबळाजपादिरहितमेव ब्रत ङुर्यात्‌--'तस्माच्छूदरं समासाद्य 
सदा धर्मपथे स्थितम्‌ । प्रायश्चित्त प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम्‌ ॥? इत्यङ्गिरः- 
स्मरणात्‌ । तथाऽपरमपि तेनेवोक्तम्‌-'शद्रः कालेन शद्धथैत गोब्राह्मणहिते 
रतः । दानेर्वाऽप्युपवासेर्वा द्विजशुश्रषया तथा ॥' इति । यत्त मानवम्‌ 
( ४८० )- “न चास्योपदिशेदर्म न चास्य घतमाचरेत' इति शूद्धस्य बरतो पदे- 
इानिषेधपर वचनं, -तदनुपसन्नशूद्वा मिप्रायम्‌ । यदपि स्सृस्यन्तरवचनस्‌-- 
'कुर्छाण्येतानि कार्याणि सदा वर्णत्रयेण तु । इच्छष्वेतेषु शूद्रस्य नाधिकारो 
विधीयते ॥' इति,- तत्काग्यकृच्छाभिप्रायस्‌ । भतः स्रीशूद्रयोः प्रतिलोमजानां 
च त्रेवर्णिकवद्‌ ब्रताधिकार इति सिद्धस्‌ । यछ गोतमवचनम्‌ (४॥२५)--'अति- 
लोमा धर्महीनाः? टति,-तदुपनयनादिविशिष्ट्धर्माभिप्रायम्‌ ॥ २६२ ॥ 
भाषा--समी अवक्ृष्टो ( सूत, मागध भादि उच्चवणं की खी से निग्न- 
वर्ण के पुरुष द्वारा उत्पन्न ) में किसी की हत्या करने पर चान्द्रायण व्रत करे । 
यद्यपि शद्व को जप आदि करने का अधिकार नहीं होता तथापि वह निर्धारित 
समय तक ब्रत करने पर पाप से शुद्ध हो जाता हे॥ २६२ ॥. 


इति महापातकप्रायश्चित्तप्रकरणस्‌ । 


प्रायश्चित्ताघ्यायः | ५५९: 


महापातकादिपञ्चकरमध्ये महापातकातिपातकानु पपात कप्रायश्चित्तान्युक्स्वा- 
ऽधुनोपपातकप्रायश्चित्तानि च्याचक्षाणः पाठक्रमप्राप्त गोवधप्रायश्चित्त तावदाइ-- 


पञ्चगव्यं पिबेद्गोघ्नो मासमासीत संयतः । 
_ गोष्ठेशयो गोऽनुगामी. गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ २६३ ॥ 
कृच्छर चेवातिछच्छू च चरेद्वापि समाहितः 
द्द्यार्त्रिरात्र चोपोष्य वृषभेकाद्शास्तु गाः॥ २६४॥ 


गां हन्तीति गोघ्नः, मूलविभुजादित्वाप्कप्रत्ययः । असौ मासं समाहित 
आसीत 1 किं कुवन्‌ ? पञ्च च तानि गव्यानि गोमूत्रगोमयक्षीरदशिघृतानि यधा- 
विधि मिश्रितानि पिबन्‌ , आहारान्तरपरित्यागेन भोजनकार्ये तस्थ विधानात्‌ । 
तथा गोष्ठेशयः । प्राप्तशयनानुवादेन गोष्ठविधानाद्दिवा च स्वापप्रतिवेधाद्वात्रौ- 
गोशाळायां शयानः। गा अनुगच्छति तदस्थ त्रतसिंति गोऽनुगामी । अतेः 
णिनिः । अतश्च यासां गोष्ठे होते सब्रिधानात्ता पुव याः प्रातवंनं श्रतिचरन्तीरनु- 
गच्छेत्‌ । अनुगच्छेदिति वचनाद्यदा ता गच्छुन्ति तदेव स्वयमनुगच्छेत्‌ । यदा 
तु तिएन्त्यासते वा तदा पश्चाद्वमनस्याशक्यकरणस्वात्स्वयमपि तिष्ठेदासीत वेति 
गम्यते । भनुरम नविघानादेव ताभिः सायं गोष्ठ ब्रजन्तोभिः सह गोष्ठप्रवेशोऽ- 
प्यथसिद्धः । एवं ङुव॑न्मासान्ते गोप्रदानेन एकां गां द्त्वा तावता शास्राथंस्य 
संपत्तेगोहत्यायाः शुद्धथतीत्येकं ब्रतम्‌ । मासं गोष्ठेशयो गोऽनुगामीति चाचुव- 
तंते । पञ्चगव्याहारस्य तु निवृत्तिः कृच्छूविधानादेव । अतश्च मासं निरन्तर इच्छं 
समाहितश्चरेदिस्यपरमर्‌ । अत एव जाबालेन मासं प्राजापस्यस्य पृथक्‌ प्रायश्चित्त 
स्वसुक्तम्‌--'प्राजापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः। गोहितो गोऽनुगामी 
स्याद्रोप्रदानेन शुद्धधति ॥? (प्रा० २६०) इति । अतिक्रच्छ वा तथव समाच 
रेदिस्थन्यत्‌ । कृच्छातिकृच्छयोल॑क्षणमुत्तरत्र वचयते । अथवा त्रिरात्रसुपवाखं 
कुत्वा वृषभ एकादशो यासां गवां ता दद्यादिति ब्रतचतुध्यम्‌ । तत्राकासकृत्ते 
जातिमात्रमाह्मणस्वामिकगोमात्रवघे उपवासं कृत्वा वृषभकादशगोदानसहितरित्र 
रात्रोपवांसो द्रष्टव्यः । विशिष्टस्वामिकाया विशि्गुणवस्याश्च वधे गुरुपायश्चि- 
त्तस्य वचयमाणरवात्‌ । क्षत्रियसंबन्धिन्यास्तु ताइग्विधे व्यापादने मासं पञ्चगञ्या- 
शित्व प्रथम प्रायश्चित्तम्‌ । अन्न मासपञ्चगव्थाशञनर्वातिस्वट्पस्वात्तन्मासो पवासतु- 
ल्यस्वम्‌ । ततश्च षडमिः षडभिरुपवासेरेकेकप्राजापत्यकल्पनया पज्चकृच्छाणां प्रत्या- 
स्नायेन पञ्च धेनवो मासान्ते च दीयमाना गोरेकेति घट घेनंवो भवन्तीति वृष 
भकादशगोदानसहितन्रिरात्रत्रताज्लघीयस्स्वस्‌ । कथ पुनब्रोह्मणगवीनां गुरुष्वस ? 
देवतबाह्मणराज्ञां तु विज्ञेयं द्रव्यसुंत्तमस्‌’ इति नारदेन तद्‌ द्रव्यस्योत्तमत्वासिघा- 


१. प्राजापश्यं घाउतिकृष्छुस । ` २. वोपोष्य । 


पनि 


| 
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नात्‌ , गोषु ब्राह्मणसंस्थास्विति दण्डभूयस्स्वदर्शनाञ्च । वेश्यसंबन्धिन्यास्तु ताइ- ` 


ग्विधे व्यापादने मासमतिङृच्छूं कुर्यात्‌ । अतिकृच्छे त्वाये त्रिरान्नन्नये पाणि पूरान्न- 
भोजनसुक्तम्‌ । अन्त्ये त्निरात्रेऽनशनम्‌ । अतोऽतिकृच्छृधर्मेण मासन्रते क्रिय साणे 
षडान्रमुपवासो भवति । चतुर्विशत्यहे च पाणिपूरान्नमोजनम्‌ । ततश्च कृच्छप्रत्या- 
ज्ञायकल्पनया किंचिन्न्यू नं धेनुपञ्चकं भवतीति पूर्वस्माद्‌ ब्रत दव या ज्ञ घिष्ठस्वेन वेश्य - 
स्वामिकगोवधविषयता युक्ता । ताश एव विषये शूद्र स्वामिकगोह व्यायां मास 
प्राजापत्यत्यत द्वितीयस्‌ । तत्र च सार्घप्राजापव्यद्वयार्मकेन प्रत्य।स्रायेन किचिद्‌- 
घिकं घेनुद्वयं भवतीति पूर्वेभ्यो ळघुतमत्वाच्छ्द्रविषयतो चिता । अथ चैतत्पाय- 
श्रित्तचतुष्टय॑ साच्चाव्कत्रनुग्राह कप्रयोजकानुमन्तृषु गुरुलघुभावतारतम्यापेक्षया 
पूर्वोक्त एव विषये योजनीयम्‌ । यत्त वेष्णवं ब्रत्रयम्‌ गोप्नस्य पञ्चगव्येन 
मासमेक पळत्रयम्‌ । प्रत्यहं स्याव्पराको वा चान्द्रायणमथापि चा ॥' इति, यच्च 


` काश्यपीयम्‌-'गां हत्वा तच्चमंणा प्रावृतो मासं गोप्टेशयखिपवणस्त्रायी नित्यं 


पञ्चगव्याहारः? इति, यच्च शातातपीयम्‌--'मासं पञ्चगव्याहारः? इति, तत्प- 
खकमपि याज्ञवए्कीयपञ्चगव्याह।रसमानविषयस्‌ । यच्च इाङ्कुप्रचेतोभ्यासु- 
क्तम 'गोप्नः पञ्चगव्याहारः पञ्चविदातिरात्रसुपवसेत्सज्ञिखं वपनं कृत्वा गोच- 
मंणा प्रावृतो गाश्चानुगच्छन्‌ गोष्ठेशयो यां च दद्यात्‌? इति । एतच्च याज्ञ- 
वर्कीयमासातिङृच्छूबतसमानविषयस्‌ । 'दद्यात्त्ररात्रं चोपोष्य’ इत्येतद्विषयं 
चाऽत्यन्तगुणिनो हन्तुवदितव्यस्‌ । अत्रेव विपये पद्मगव्याशक्तस्य तु द्वितीयं 
काश्यपीयं 'मास पञ्चगब्येने'ति प्रतिपाद्य 'पष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छन्तीप्व- 
नुगच्छेत्तासु सुखोपविष्टासु चोपविशोन्नातिप्लवं गच्छेन्नातिविषमेणावत।रयेज्ञा- 
हपोदके पाययेदन्ते ब्राह्मणान्भोजयिस्वा तिलधेनुं दद्यात्‌? इति द्रष्टव्यम्‌ । अन्ना- 
प्यशक्तस्य 'गोघो मासं यवागुं प्रसृतितन्दुळश्टतं भुञ्जानो गोभ्यः प्रियं क्‌वनू 
शुद्धयति? इति पेटीनसिनोक्तं वेदितव्यम्‌ । यत्त सौमन्तम्‌---'गोघ्स्य गो प्रदा नं 
गोष्टे शयन द्वादशरात्रं पञ्चगव्याशनं गवानुगमनं च' इति ; यच्च संवर्तेनो- 
क्तम्‌-सक्तयावकभैच्ताशी पयो दधि घृतं सकृत्‌। एतानि क्रमशोउश्नीया- 
न्मासाघं सुसमा हितः ॥ ब्राह्मणान्भोजयिच्वा तु गां दद्यादात्मशुद्धये ॥! 
इति; यस्च बाहंस्पत्यम्‌- द्वादशरात्र पञ्चगव्याहारः’ इति तत्त्रितयसपि 
_याज्ञवल्कीयमासप्राजापत्येन समानविषय, र्रतकह्पगोहत्याविषयं वा, विषम प्र- 
देशंत्रासेन जनितव्याधितो मरणविषय वा वेदितव्यम्‌ ।-तदिद सर्वं प्रागुक्तमका- 
मविषयम्‌ । यदा पुनरीइग्विधामविशिष्टविप्रस्वामिकामविशिष्टा गां कामतः 


प्रमापय्रति तदा मनुना मासं यवागूपानं, भासद्वयं हविष्येण चतुर्थकाछ भोजन, 
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१. प्रदेशाशनजनित । 
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` मासत्रयं वृषभेकादशगोदानयुक्त शाकादिना वर्तनमिति ब्रतत्रितयमाग्नातम्‌ । 
यथाह ( ११।१०८-११६ )--'उपपातकसंयुक्तो गोन्नो मासं यवान्पिबेत्‌ । कृत- 
वापो बसेद्रोष्ठे चमणाद्रेण' संवृतः । चतुर्थकालमश्नीयादच्तारलवण मितम्‌ । 
गोमूत्रेण चरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ दिवानुगच्छेत्ता गास्तु तिष्ठन्नूध्वं 
रजः पिबेत्‌ । शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ ॥ तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठत्त 
ब्रजन्तीष्वप्यचुत्रजेत्‌ । आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ आतुराम- 
भिशस्तां वा चौरव्याघ्रादिमिभंयेः । पतितां पङ्कलझां वा संवोपायेर्विमोचयेत्‌ ॥ 
उष्णे वर्षेत शीते वा मारुते वाति वा भ्ठशम्र । न कुर्वीतात्मनखाणं गोरकृत्वा 
तु शक्तितः ॥ भात्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रेञ्थवा खले । भक्षयन्तीं न कथ- 
येस्पिबन्त चेव वत्सकम्‌ ॥ अनेन विधिना यस्तु गोघो गा अनुगच्छुति। स 
गोहत्याकृतं पापं न्रिभिर्मासेवर्यपोहति ॥ वृषभेकादशा गाश्च दद्यार्सुचरितब्रतः । 
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्वथो निवेदयेत्‌ ॥' ( ११।१०८-११६ ) इति, एत- 
स्त्रियं याज्ञवहकी यमा सप्राजापत्यमासपञ्चगव्या शन वृषभे का द॒रगो दानयुक्तन्निरा- 
त्रोपवासरूपत्रतत्रितयविषय यथाक्रमेण द्रष्टव्यम्‌ । यच्वङ्गिरखा मानवेतिकतऽ्य- 
तायुक्त तरेमामिकमभिधायाधिकमभिहितम्‌--'अक्षारलवणं रूत्त ष्ठे काळेऽस्य 
भोजनम्‌ । गोमतीं चा जपेद्वियामोङ्कार वेदमेव च ॥ ब्रतवद्धारयेदइण्ड समन्त्रा 
चेव मेखलाम्‌ ॥? इति तन्मानवविषयम्‌ । एवं पुष्टितारुण्यादिकिचिद्वुणातिश- 
ययोरिन्यां द्रष्टव्यम्‌ । अतिबाळामतिकृशामतिवृद्धां च रोगिणीम्‌ । हव्वा पूर्वे- 
विधानेन चरेदध व्रत द्विजः ॥? इति पुष्टितारुण्यादिरहितायां गब्यधप्रायश्चित्त- 
दशनात्‌ । यदा तु याज्ञवरकीयमासातिकृस्छृत्रतनि मित्तभूतां गामविशिष्टस्वा- 
मिकां जातिमा त्रयोगिनीं कामतो व्यापादयति तदा “विहितं यदकामानां कामात्तदू 
द्वियुणं चरेत्‌'इति न्यायेन पूर्वोक्त मेवाकामविहितं मासा तिकृच्छत्रतं द्विगुणं कुर्यात्‌। 
यत्त हारीतेन 'गोष्टस्तञ्चमोंध्ववाल परिधाय’ इत्यादिना मानवीमितिकतंब्यता- 
मभिधायो क्तम--इृषसेकादशाश्र गा दश्वा त्रयोदशे मासे पूतो भवलि’ ईति 
तरस व नस्थश्रो त्रिय गो वधे भकामक्ृते द्रष्टव्यस्‌ । यत्त वसिष्टेन--'गां चेद्धन्या- 
` त्तस्याश्रमंणाद्रेंण परिवेष्टितः षण्मासान्‌ कृच्छ्तप्तकृच्छान्वातिष्ठेरषभवेहतौ दद्यात्‌? 
इति षाण्मासिक कृच्छुतछकृच्छानुष्ठानसुक्तम्‌ , यदपि देवलेन “गोघ्नः षण्मासां- 
स्तच्चमपरिवृतो गोग्रासाहारो गोब्रजनिवासी गोभिरेव सह चरन्‌ प्रमुच्यते’ 
इति,-तद्‌ हृयमपि हारीतीयेन समानविषयम्‌ । तत्रव कामकारङ्कृते कास्याय- 
नीयं त्रेवार्षिकम--'गोघस्तच्चमंसंवीतो वसेद्रो्टेऽथवा पुनः । गाळानुराऱ्छेत्स- 
ततं मौनी चीरासनादिभिः॥ वरषश्ीतातपक्लेशवहिपङ्गभयादितः . मोस्येरत- 
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वेयत्नेन पूयते वत्सरे।ख्रभिः ॥? इति द्रष्टव्यम्‌ । यच्च झाङ्कं त्रेचाषिकम्‌-'पादं ठु ` 


शद्रहत्यायासुदक््यागभने तथा । गोवधे च तथा ङुर्यात्परस्रीगमने तथा ॥? 
इति,-तद्‌पि कास्यायनीयत्रतसमानविषयम्‌ । यत्त यमेनाङ्किरसीमितिकतंव्य- 
तामभिधाय 'गोसहस्रं शतं वाणि दद्यास्सुचरितब्रतः । अविद्यमाने सवंस्वं वेद- 
विद्वो निवेदयेत्‌ ॥? इति गोसहस्रयुक्तं गोशतयुक्तं च द्वेमासिक ब्रतद्वयमभि- 
हितम्‌ , तत्र यदा सवनस्थश्रोत्रिया दिदुररातब हुङुटुम्बिब्राह्मणसंबन्धिनीं कपिलां 
कर्माङ्गभूतां गभिणीं बहुक्षीरतरुणिमादिशुणशालिनीं निर्गुणो धनवान्सप्रयर्नं 
खङ्गादिना व्यापादयति तदा गोसहस्रयुक्तं त्रेमासिक कुर्यात्‌ ; "गर्भिणीं कपिलां 
दोग्ध्रीं होमधेनुं च सुन्रताम्‌ । खड्ादिना घातयिस्वा द्विगुणं ्रतमाचरेत्‌ ॥? इति 
विशिष्टायां गवि बाहस्पव्ये प्रायश्चित्तविशेषद्शनात्‌ । भत एवं प्रचेतसा— 
'खीगभिणीगोगभिणीबाळवृद्धवधेषु अणहा भवति’ इति । ईदृश्विधमेव गोवध- 


_ ममिसंघाय ब्रह्महत्यात्रतमतिदिष्म्‌ । द्वितीयं तु याम्यं गोशतदानयुक्त त्रेमा- 


सिक ब्रत काव्याय नीयद्रतविषये धनवतो द्रष्टव्यम्‌ । यत्त गोतमेन ( २२।३८ ) 
वृषभेकशतगोदानससुचितं त्रैवार्षिकं प्राकृतं बह्मचयं वेश्यवघेऽभिधाय गोवधे- 
ऽतिदिष्म्‌--'गां च हस्वा वेश्यवत्‌? इति । एतच्च त्रेवार्षिकबतप्रत्याम्नाय भू- 
तनवतिधेनुभिः साधे वृषभेकशता गावो नवन्यूने द्विशतं भवतीति गोसह स्रयु- 
कतत्रेमासिङव्रतान्न्यूनरवाूर्वोक्तविषये एव कामतो वधे। यद्वा तत्रेव त्रिषये 
गर्भरहितायाः कामतो वधे द्रव्यम्‌ । ताइस्विधाया एव गभरहितायास्त्व 
कामतो हननेऽपि कात्यायनीयमेतव त्रवाषिक कह्प्यम्‌ । यत्त यमेनोक्तम्‌- 
काष्ठछोष्टाश्मभिर्गावः इात्रेर्वा निहता यदि । प्रायश्चित्तं कथं तत्र शस्त्रेञ्शस्रे 
विधीयते ॥ काष्ठे सान्तपनं कर्यात्प्राजञापत्य तु लोके । तत्तकूच्छ' तु पाषाणे 
राखे चाप्यतिकृच्छकम्‌ ॥ प्रायश्रित्ते ततश्चीणे कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनस्‌ । त्रिशद्ठा 
वृषभ चेक दद्यात्तेभ्यश्च दक्षिणाम्‌ ॥ इति,-तव्पूर्वोक्तगोसहस्रशतादिदान- 
्रेवार्विकादिब्रतविषयेष्वेव काष्ठादिसाधनविरोषजनितवधनिमित्तसान्तपनादि- 
पूवकत्वप्रतिपादुनपरं, नत निरपेच्च ; लघुत्वादू ब्रतस्य । तथा वयोविशेषादपि 
प्रायश्चित्तविशेष उक्तः--'अतिबृद्धामतिक्रशामतिबाला च रोगिणीम्‌ । 
हत्वा पूवंविधानेने चरेदर्धत्रतं द्विजः ॥ आ्राह्मणान्मोजयेच्छुकत्या द्द्याद्धेम 
विलांस्तथ। ॥? इति । नौरोगादिवधे यद्विहितं तस्यार्धम्‌ । बृहत्मचेतला- 
प्यत्र विशेष उक्तः--'पकवर्षे हते वत्से कृच्छेपादों विधीयते । थबुद्धिपूर्व 


पुंसः स्यादू द्विपादस्तु द्विहायने ॥ त्रिहायने त्रिपादः स्यार्प्राजञापत्यमतःपरम्‌ ॥? 
इति । तथा गर्भिण्या वधे यदा गर्भोऽपि निहतो भवति तदा 'प्रतिनिमित्त 


१. खप्रतिज्ञम्‌ । २. प्रायश्चित्तं पृथक्तत्र धमंशास्त्रे विधीयते । 


डिस्क आळा. 


पळ, क न डळ म्या 


प्रायश्चित्ताध्यायः | २% 


ब्वैमित्तिकमावर्तते? इति न्यायेनाविशेषेण , द्विगुणन्रतप्रा्तौ षट्त्रिंशन्मते 
विशेष उक्तः--पाद उत्पन्नमात्रेत द्वौ पादौ दृढतां गते। पादोन ब्रत* 
मुद्दिष्टं हृस्वा गर्भमचेतनम्‌ ॥. जङ्गप्रध्यङ्गसंपूण गर्भ चेतःसमन्विते । 
` न्रिशुणं गोच्रत कुर्यादेषा गोध्नस्य निष्कृतिः ॥ इति । बहुकतृंके तु हनने 
' संवर्तापस्तस्बौ विशेषमाहतुः--“एका चेक्कहुभिः काचिददवाद्वयापादिता कचित्‌ । 
पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते एथक्एथक ॥' इति । याहग्विधगोहस्यायां 
यद्बतमुपदिष्ट तत्पा दं प्रत्येकं कुयुंवंचनात्‌ । “एका चेत्‌’ इव्युपळक्षणस्‌ ! अतो . 
बहुभिहवंयोबंहूनां च व्यापादने प्रतिपुरुषं पादद्वयं पादोनं वा कइपनीयस्‌ । 
-एतश्चाकामतो व्रधे द्रष्टव्यम्‌ ; देवादिति विशेषणोपादानात्‌ । कामकारे तु 
बहूनामपि प्रत्येक ङृर्स्नदोषसंबन्धारकृर्स्नत्रतसंबन्धो युक्तः, सत्रिणामिव प्रति- 
पुरुषं कृर्स्नव्यापारसमवायात्‌ , “एक घ्नतां बहूनां तु यथोक्ताद्‌ द्वियुणो दमः’ इति 
प्रत्येक दण्डे ह्वेगुण्यद्शनाच्च । यदा व्वेकेनेव रोध॑नादिव्यापारेश बहवो गावो 
व्यापादितास्तन्र संवर्तापस्तम्बौ विशेषमाहतुः--व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने 
बन्धनेऽपि दा । भिषङ्मिथ्योपचारे च द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥' इति । बहुष्वपि 
व्यापन्नेषु न प्रतिनिमित्त ने मित्तिकानुष्ठा नं, नापि तन्त्रेण किंतु वचनबलादू द्विगुण- _ 
मेव । तथा भिषगपि विरुद्धोषधदानेनेकस्या भप्यकामतो व्यापादने द्विगुण 
गोघतं कुर्यात्‌ । भिषग्व्यतिरिक्तस्य केवलम्‌ उपकारार्थं प्रवृत्तस्य स्वकामतः प्रति- 
कूलोषधदाने व्यास भाह--'भौषधं ळवणं चेव पुण्याथमपि भोजनम्‌ । अति- 
रिक्त दात्य काळे स्वढ्पं तु दापयेत्‌ ॥ अतिरिक्त विपत्तिश्चेत्कृच्छूपादो 


विधीयते ॥? इति ॥ यच्वापस्तम्बेनोक्तम्‌--'पादमेक चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने 
चरेत्‌ । योजने पादहीनं स्याच्चरेत्सनं निपातने ॥' इति,-तद्वयवहितव्यापारिणो 


निमित्तकतुर्विज्ञेयं, न साक्तात्कतुः । साच्ात्कदनिमित्तिनोश्च भेदस्तेनेत्र दर्शितः- 
'पाषाणेलेकु टेर्वाऽपि शस्रेणान्येन वा बळात्‌ । निपातयन्ति ये गास्तु कृत्स्न कुयु 
बतं हि ते ॥ तथैव बाहुजङ्कोरुपाशवग्रीवाङ्घिमोटनेः॥' इति.। एतदुक्त अवति--- 
पाषाणखङ्गादिभिग्रीवामोटनादिना वा येऽङ्गानि पातयन्ति ते साचाद्धन्तारस्ते- 
ष्वेव कृत्स्नं प्रायश्चित्तम्‌ । ये तु व्यवहितरोधबन्धादिव्यापारयोगिनस्ते निमित्ति- | 
नस्तेषां न क्कष्स्नच्रतसंबन्धः किंतु तद्वयवेरेव पादद्विपादादिभिरिति । तत्र च 
रोधादिना व्यवहितव्यापारत्वाविदोषे$पि वचनाव्कचित्पाद्‌ः, कचिद्‌ द्विपादः, पादोनं 
कचिदिति युक्तम्‌ । भन्नाह पराशरः--'गवां बन्धनयोक्त्रेस्तु अवेन्मृत्युर का- 
मत्तः । भकामक्गृतपापस्य प्राजापत्य विनिदिरोत्‌ ॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुया 

_दू ब्राह्मणभोजनम्‌ । भनडुत्सहितां गां च दद्याद्विप्राय दुक्तिणाम्‌ ॥' इति । अयं 


१. खन्धनादि। २. बन्धने तथा । ३. छगुडेर्वापि । ४. तत्रावरोधा- 


दिना ! 
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च प्राजापत्यो यदि रोघादिकं कृत्वा तजन्यप्रमादपरिजिहीर्षया प्रत्यवेक्षनाण 
आस्ते तदा द्रष्टव्यः; 'अकामक्गत पापस्य? इति विशेषणोपादानात्‌। यदा तुन | 
प्रमादखंसरणं' करोति, तदा 'पादमेक चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌ । योजने 
पादहीनं स्याच्चरेत्सर्व निपातने ॥' इत्यङ्िरोद्दष्ट त्रमासिकपाद किंचिदधिकं दो 
विंशत्यहर्गोवधत्रत कुर्यात्‌ । आपस्तस्वेनापि विशेष उक्तः--'अतिदोहा ति- 
वाहाभ्यां नासिकाच्छेदने तथा । नढीपर्वतसंरोधे सरते पादोनमाचरेत्‌ ॥' इति । 
रुक्षणमान्रोपयोगिनि तु दाहे न दोषः; 'अन्यत्राझनलक्षाथ्यां वाहने मोचने 
तथा । साय संगोपनार्थ चन दुष्येद्रो ध बन्ध ने ॥' इति पराइारस्मरणात्‌ । 
भङ्कनं स्थिरचिह्ृकरणम्‌ , लक्षणं सांप्रतोपलत्षणम्‌ । वाहने झाखोक्तमार्गेण 
र्षणार्थमपि नालिकेरादिमिर्बन्धने भवत्येव दोषः; “न नालिकेरेण न शाणवा- 
लेन चापि मौञ्जेन न वन्धशङ्खलेः । एतेस्तु गावो न निबन्धनीया बद्ध्वा तु 
तिष्ठेत्परशुं गृहीत्वा ॥ कुशेः काशेश्व वध्नीयार्भ्थाने दोषविवजिते ॥? इति व्यास- 
स्मरणात्‌ । तथान्योऽपि विशेषस्ते ने वोक्त:--- 'घण्टाभरणदोषेण विपत्तियंत्र 
गोभंवेत्‌ । कच्छ।ध॑ तु भवेत्तत्र भूषणार्थ हि तरस्श्रतस्‌ ॥ अँतिदोहेऽतिदमने संघाते 
चव योजने । बदूध्वा शुङ्कलपाञ्चेश्च मते पादोनमाचरेत्‌ ॥? इति । प।ळनाकरणा- 
दिनोपेक्षायां क्रचित्प्रायश्रित्तविशेषस्ते नेवोक्तः,--'जलोघपल्वले मरना मेघविद्य- 
द्धतापि वा। श्रश्ने वा पतिता$कस्माच्छापदेनापि शिता ॥ प्राजापत्यं चरेत्कृच्छं | 
गोस्वामी व्रतमुत्तमम्‌ । शीतवाताहता वा स्यादुद्दन्धनहतीपि वा ॥ शून्यागार 
उपेक्षायां प्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ इति । इद तु कार्यान्तरविरहे$प्युपेक्षायां - 
वेदितव्यम्‌ । कार्यान्तरव्यप्रतयोपेक्षायां व्वधंम्‌--'पल्वलौ घम्धृगव्याघ्रश्वापदा- 
दिनिपातने । श्वन्नप्रपातसर्पाद्येखते छृच्छाधंमाचरत्‌ ॥ भपालत्वात्त कृच्छं 
स्याच्छून्यागार उपप्नवे ॥' इति विष्णुस्मरणात्‌ । तथा सत्यपि व्यापादने क्कचि- 
दुपकाराथंप्रवृत्तो वचनाद्दोषाभावः । यथाह संवर्तः--'यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे 
मूढंगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥? इति । यन्त्रण 
“व्याध्यादिनिर्यातनाथ संदंशाङ्कुशादिप्रवेशनम्‌ । तथा--'भौषधं स्नेहमाहारं 
ददद्रोब्राह्मणे द्विजः। दीयमाने विपत्तिश्वक्ञ स॒ पापेन लिप्यते ॥ ग्रामघाते 
शरौघेण देश्मभङ्गाक्षिपातने । दाहच्छेदशिराभेदप्रयोगेरुपकु्वंताम्‌ ॥ द्विजानां 
गोहिताथ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥' अन्न पराशरोऽप्याह--'ग्रामघाते 
झारोघेण वेश्मभङ्गान्निपातने । अतित्रृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥' | 
पु 
| 


१. संरक्षणस्‌ । २. द्राविशव्यहः । ३ अविदोहा । ४. मोचनेऽपि वा । 


५. मौब्नेर्न च श्रङ्कुशश्व । ६, गोकृच्छाधं भवेत । ७. अतिदोह।तिदमन । 
८. स्टृतापि वा। ९. गूढगर्भ। १०, व्याप्नादि । | 


क) 
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इति । तथा-'कूपखाते च धर्मार्थे गुहदादे च या सता । ग्रामदाहे तथा'घोर 
प्रायश्चित्त न विद्यते ॥'इति। इदं तु बन्धनरहितस्येव पशोः कथंचिद्‌ शृहादिदाहेन . 
स्रृतविषयम्‌ । इतरथा व्वापस्तस्बनोक्तम्‌--“कान्तारंष्त॒थ दुगषु ग्रहदाहे 
खलेषु च । यदि तत्र विपत्तिः स्यात्पाद एको विधीयते ॥? इति । तथाऽस्थ्या- 
दिभङ्गे मरणाभावे5पि क्कचित्मायश्चित्तमुक्तम्‌-“अस्थिभङ्ग गवां कृत्वा लाङ्गल- 
च्छेदनं तथा । पारनं दन्तशङ्घाणां मासार्धं तु यवान्पिबेत्‌ ॥' इति । यश्वा- 
ङ्गिरसम्‌--१शङ्गदन्तास्थिभङ्गे वा चर्मेनिर्मोचनेऽपि वा । दशरात्र पिबेद्ठज़ 
` स्वस्थापि यदि गौभंवेत्‌ ॥' इति “वच्च'शब्दवाच्यं क्षीरादिवतंनसुक्त तदशक्त- 
विषयम्‌ । इद च प्रायश्चित्त गोस्वामिने व्यापञ्चगोसइशी गां दरवव कायम्‌ । 
यथाह पराशरः:--'प्रमापणे प्राणभ्वतां दद्यात्तत्प्रतिरू्पकम्‌ । तस्याजुरूप 
मूल्यं वा दद्यादित्यज्वीद्यमः ॥ इति । मनुरपि ( ८।२८८ )--“यो यस्य 
हिंस्याद्‌ द्रव्याणि ज्ञानतोऽङ्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पाद्येततष्टिं राज्ञे दद्याच्च 
तत्समम्‌ ॥? इति । एतच्च पूर्वोक्तप्रायश्चित्तजात ब्राह्मणस्यव हन्तुव॑दितव्यम्‌ ; 
तत्रियादेस्तु हन्तुवृहद्विष्णुना विशेषोऽभिहितः 'विप्रे तु सकळ देयं पादोनं | 
क्षत्रिये स्वतम्‌ । वेश्येञ्य पाद एकस्तु शूद्जातिषु शस्यते ॥ इति । यस्वङ्गि- 
रोवचनम्‌--'पर्षद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वेश्यानां त्रिगुणा 
भोक्ता पषद्वच नत स्म्ट्रतस्‌ ॥? इति,-तत्प्रातिळोम्येन वाग्दण्डपारुष्यादिविषयम्‌ । 
तथा खरीबाळवृद्धादीनां स्वध, अनुपनीतस्य बालस्य पाद इति च प्रागुक्तमनुसंधे- ` 
यम्‌ । स्रीणां पराशरेण विरेषोऽभिहितः--'वपन नव नारीणां नानुन्रञ्या 
जपादिकम्‌ । न गोष्ठे शयनं तासां न वसीरन्गवाजिनम्‌ ॥ सर्वान्केशान्स सुद्‌ त्य 
छेदयेदङ्कुलद्वयम्‌,। सवंत्रेवं हि नारीणां शिरसो सुण्डनं स्मृतम्‌ ॥? इति । पुरुषेषु 
च विशेषः संवर्तेन दृशितः--'पा देऽङ्गरोमवपनं द्विपादे र्मश्रणोऽपि च । त्रिपादे 
तु शिखावर्ज सशिखं तु निपातने ॥' इति । पादप्रायश्चित्ताहस्य कण्ठादघस्तना- 
क्गरोस्णासेव वपनम्‌ । अधंप्रायश्चित्ताहस्य त श्मश्रणामपि । पादोनप्रायक्चित्ताहँस्य 
पुनः शिरोगतानामपि शिखावर्जितानाम्‌ । . पादचतष्टयाहस्य त सञ्चिखस्य 
सकलकेशजातस्येति । एव्मेतदिगवलम्बनेनानयेषामपि स्मतिवचसां विषयो 
निरूपणीयः ॥ ३२३-२६४ ॥ 


भाषा--गाय की हत्या करने वाला पञ्चगव्य ( गोमूत्र, गोबर, दूध, 
दही, घृत ) पीवे भौर एक मास तक संयम के साथ रहे । वह गोशाळा में 
सोना, गायों के पीछे चलने ( सेवा करने ) और ( मास के अन्त में) एक 
गौ का दान करने पर शुद्ध होता है। अथवा सावधान होकर (एक मास तक). 


१. श्यङ्गभङ्गेडस्थिमङ्गे चा । २, द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य । 


४ 
| 
| 
| 
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कच्छू और अतिकृच्छ ब्रत करे और तीन दिन-रात तक उपवास करके दस 
गायों और एक साँड का दान करे ॥ २६३-२६४ ॥ 


इत्ति गोवधप्रायश्चित्तप्रकर णम्‌ । 
अधुन।ऽन्येषासुपपातकानगं प्रायश्चित्तमाह— 


उपपातकशुद्धिः स्यादेच चान्द्रायणेन वा । 
पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५ ॥ 

एवमुक्तेन गोचधब्रतेन मासं पञ्चगव्यादानादिनान्येषां वार्‍्यता दीनासुपपात- 

कानां शुद्धिर्भवेत्‌ । चान्द्रायणेन वा वच्यमाणलच्चणेन मासं पयोङ्रतेन 
चा पराकेण वा शुद्धिर्भवेत्‌ । भन्न।ति दे शसामथ्यांद्गो चमंवस नगो प रि चर्या दि- 
भिर्गोवधासाघारणेः कति पयेन्यू नव्वम वरम्यते ।- एतच्च नेतचतुष्टय मकामकारे 
शक्त्यपैन्वया विकल्पितं द्रष्टव्यम्‌ ; कामकारे त "एतदेव ब्रतं ङुयुरुपपातकिनो 
द्विजाः । अवकीर्णिवर्ज्यं शुद्ध्यर्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥? ( मनुः ११।११७ ) 
इति मनूक्त त्रेमासिकं द्रष्टव्यम्‌ । अत एव वचनादय प्रायश्चित्त।तिदेशः सवेषासु- 
पपातकगणपठितानामुक्तप्रायश्रित्तानामनुक्तप्रायश्रित्तानां चावकीर्णिवर्जितानामति- 
रोषेण वेदितव्यः । अवकीर्णिनस्तु ध्रतिपदोक्तमेव । नन्वनुक्तप्राय श्चित्तविषय त ये- 
चातिदेशस्य युक्ता; इतरथा प्रतिपदोक्तप्रायश्चित्तबाघसापेच्षत्वप्रसङ्कात्‌ । मेंवम्‌ ; 
तथा सत्युक्तनिष्कृती नामु पपातकगणपाठोऽनथ क्रः स्यात्‌ । यदि परमुपपातकमध्ये 
सामान्यतः पठितस्यान्यन्न विशेषतः प्रायश्चित्तान्तरस्रुच्यते । यथा 'अयाउ्यानां 
च याजनम्‌ । त्रीन्कृच्छानाचरेद्‌ व्रात्ययाजकोऽविचस्न्षपि ॥' इति स एव विषयः 
केवल परिहियेत न पुनर्विशेषतः पठितस्येवान्यत्रापि विशेषत एव यत्र प्रायश्चित्त- 
सुच्यते सोऽपि यथा इन्घनाथं दुमच्छेद” 'दृक्षगुल्मळतावीरुच्छेदने जप्यस्क्‌- 
शतम्‌? इति। भतो बात्यतादिषु अस्मिन्‌ शाखे शाखान्तरे वा इष्टेः प्रायश्चित्तैः 
सह उपपातकशुद्धिः स्यादेवम्‌’ इत्यादिना प्रतिपादितब्रतचतृ्यस्य समविषयता- 
कल्पनेन विकल्पो विषयविभागो वाश्रयणीयः। तानि च स्म्ृस्यन्तरटृष्टप्रायश्चित्तानि 
पाठक्रमेण ब्रात्यतादिघु योजयिष्यामः। तत्र व्रात्यतायां मनुनेदमुक्तम्‌ (११।३१९१ ) 
—'येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि | तांश्चारयिव्वां त्रीन्कृच्छान्यथा- 
विध्युपनाय येत्‌ ॥? इति, यच्च यमेनोक्तस्‌ (११।१११) ¬ “सावित्री पतिता यस्य 
दृश वर्षाणि पञ्च च। सशिखं वपनं कृत्वा व्रत कुर्यात्समाहितः ॥ एकविशतिरात्र 
च पिबेत्प्रसृतियावकमू । हविषा भोजयेच्चेव व्राह्मणान्सप्त पञ्च च ॥ ततो यावक- 
शुद्धस्य तस्योपनयनं स्मृतम्‌ ॥' इति,-तदुभयमपि याञ्ञवढकोयमासपयोव्रत विष- 
यस्‌ । यत्त वसिष्ठेनोक्तमु--'पतितसाविन्नीक उद्दाळकब्रतं चरेद्‌ द्वौ मासौ याव- 
केन वतंयेन्मासं पयसा पक्षमामिदक्षयाइष्टरात्रे घृतेन षड्ात्रमयाचितेन त्निरात्रम- 
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डभचोोऽहोरात्रसुपवसे दश्वमेघावम्टथं गच्छेद्‌ ब्रात्यस्तोमेन वा यजेत’ इति । अत्रेयं 
व्यवस्था -यस्यो पनेत्राद्यमावेन तव्काळातिक्रमस्तस्य याज्ञवढ्कीयन्रतानामन्यतमं 
दाक्त्यपेत्तया भवति । अनापद्यतिकमे त मानवं त्रैमासिकम्‌ । तत्रेव पञ्चद॒श 
वर्षा दृध्व॑मपि कियत्कालातिक्रमे तूद्दालकन्नतं त्रास्यस्तोमो वेति । येषां त पित्राद्‌- 
योऽप्यनुपनीतास्तेषामापस्तम्बोक्तम्‌ ( ध° १।१।३२, ५;१।२।५।६ ) यस्य 
पितापितामद्दावनुपेतौ स्यातां तस्य संवत्सर त्रेविद्यक ब्रह्मचयेस्‌ । यस्य प्रपिता- 
महादेर्नाचुस्मर्यत उपनयनं तस्य द्वादशदर्षाणि त्रेविद्यक ब्रह्मचर्यम्‌? इति ब्राव्यता । 
तथा स्तेयेऽप्युपपातकसाधारणप्राक्तवतचतुष्टयापवादकं प्रायश्चित्तं सनुनोक्तम्‌ 
(११।१६२)-'धान्याज्ञघन चौर्याणि कृत्वा कामाद्‌ द्विजोतमः । सजातीययुहा- 
देव कुच्छाधेन विशुद्धयति ॥ इति । द्विजोत्तमस्य सजातीयो ब्राह्मण एवातो 
विप्रपरिग्रहे ब्राह्मणस्य हतुरिदस्‌ । क्षत्रियादेस्त्वल्पे करप्यस्‌ । “अष्टापादं स्तेय- 
किल्बिषं शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णं विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वस्‌' 
९ १३॥१५-१७ ) इति चत्नियादेरपहतुर्दण्डाइपस्वस्य दर्शनात्‌ । तथा-- विप्र 
त सकळ देयं पादोन ज्ञत्रिये स्मतम? इति पादपादहान्या प्रायश्चित्तदर्शनात्‌ । 
तथा क्षत्रियादिपरिग्रहेणापि द॒ण्डानुषारेण प्रायश्चित्ताइपर्वं कल्प्यम्‌ । अतः क्षत्रि- 
यपरिग्रहे चौय षाण्मासिकम्‌ । वेश्यपरिप्रहे त्रेमासिक गोवधबरतम्‌ । शाद्रपरि प्रहे 
चान्द्रायण कल्प्यम्‌ । एवमुत्तरत्राप्यूह्‌ नीयस्‌ ।-इद्‌ं च दशकुम्भधघान्चापहार वि- 
चयम्‌ । अधिके तु--'धान्यं दशभ्यः ऊम्भेभ्यो हरतो दुम उत्तमः । पळसहस्जा- 
दधिके वधः? इति वधदर्शनात्‌ । कुम्भश्च पञ्चसहस्रपलपरिमाणः । घान्यस!हच- 
र्यादन्ञधने चेतावद्धान्यपरिमिते वेदितव्ये । 'अन्न' शब्देन तन्दुछा दिकमसिधो यते । 
“'धघन'शब्देन ताम्ररजतादिकम्‌ । इदं तु प्रायश्चित्तं कामकारविषयस्‌ । शकामत स्तु 
च्रेमासिकं गोवधब्रतम्‌ । तथा--“मनुष्याणां च हरणे स्रीणां च्षेत्रगृहस्य च । 
कूपवापीजलानां च शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु ॥? ( मनुः ११।३६३ ) इति । साधश- 
तद्वयपणळभ्यजलापहार इद चान्द्रायणं प्रामपीतरगोवधन्रतनिवृत्यथं विधो यते; 
“तावन्मूल्यजलापहारे पानीयस्य तृणस्य च। तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्ड्‌? इति 
पञ्चशतदण्डविधा नात्ता वश्परिमाणदण्डचान्द्रायणयो गो वधा दौ सहचरितत्वात्‌ । 
तथा 'कृच्छा तिकृच्छुन्दवयो: पणपञ्चशतं तथा? इति चान्द्रायणविषये पञ्चशतप- 
णदण्डविधानाञ्च । एतच्च क्षत्रियादिद्वव्यापहारे इष्टव्यम्‌ ; ब्राह्मणसंघन्धिद्वव्या- 
पहारे तु 'निक्षेपस्यापहरणे नराश्वरजतस्य च। भूमिवज्रमणीनां च रुक्म- 
स्तेयसम स्मृतम्‌ ॥! ( मनुः ११।५७ ) इति द्रष्टव्यम्‌ । तथा--द्र्व्याणामहप- 


१. यस्योपनयने आपद्भावेन । २. कृच्छाब्देन विशुद्धयति | ३. अष्टपादुस्‌ । 
४. हरतोऽभ्यधिको वधः । 


आ “मो 


५६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


साराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मतः । चरेत्सान्तपनं कृच्छु' तन्निर्यात्याव्मशुद्धये ॥? 
| ( मचुः ११।१६४ ) इत्यने नाल्पप्रयोजनत्रपुसीसादिद्रव्यापहारविद्गोषेण स्तेनसा- 
|| सान्योपपातकप्रायश्चित्तापवादः। इदं च चान्द्रायणनिमित्तभूताधंतृतीयशतम्‌- 
| स्यस्य पञ्चदशांशाधन्रपुसीसाद्यपहारे प्रायश्चित्तम्‌ , चान्द्रायणपञ्चदशांशत्वात्तस्य । 
| तथा दव्य विरेषेणाप्युपपातकसामान्यप्राक्तब्रतापवादः--'भदयभो ज्यापहरणे 
यानशय्यासनस्य च। पुष्पमूलफलानां च पञ्चगञ्यं विशोधनम्‌ ॥' ( मनुः 
११।१६५ ) इति । एकवारभोजनपर्यास्तभक्षभोज्यापहार इदम्‌ । द्वित्रिवारभोज- 
नपर्याप्ताहारे त्रिरात्रम्‌ । यथाह पेठीनसि:--'भच्यभोज्यान्ञस्यो द्र पूरण मा त्रह रणे 
त्रिरात्रमेकरात्र वा पञ्चगव्याहर ता" इति । यानादी नामप्येतत्साहचर्या देतावन्मू- 
_ ल्यानामेवापहरणे एतावव्प्रायश्चित्तम्‌ । सर्वत्रापि हियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभावेन 
प्रायश्चित्तस्यापि ळघुगुरुभावः कह्पनीयः । यथा 'तृणकाष्टद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य 
गुडस्य च। तेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥? ( मनुः १३।१६६ ) 
इति । एषां च तृणादीनां भच्यादित्रिगुणत्रिरात्रप्रायश्चित्तस्य दशनात्‌ त त्त्रिगुण- 
मूह्यार्धाणामेत्रायश्चित्तम्‌ । तथा--'मणिसुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य 
| च । भयस्कांस्योपळानां च द्वादशाहं कदन्नता ॥' ( मनुः ११।१६७ ) इति । 
अत्रापि भच्यादिद्वादशगुणप्रायश्रित्तद्शनात्‌ तन्मूल्यद्वादशगुणमूल्यमणिमुक्ताद्य- 
| पहार एतत्प्रायश्चित्तं द्रष्टव्यम्‌ । तथा 'कार्पासकीरजौर्णानां द्विखुरेकखुरस्य च । 
| पक्तिगन्धौषधीनां च रञञ्वाश्चेवं यहं पयः ॥' ( मनुः ११।१६८ ) इति । 
| अत्रापि भच्यादित्रिगुण प्राय श्चित्तद्‌रानात्तस्त्रिगुणमूलयानामपहार एवेतत्पायश्रित्त 
| ज्ञेयम्‌ । हियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभावेन प्रायश्चित्ताद्पत्वमहत्त्व कल्प्यमेव । इदं 
च स्तेयप्रायश्चित्तमपहृतद्रव्यदानोत्तरकाळमेव दर्व्यम्‌ । यथाह विष्णुः 
“दस्वेवापह्तं द्रव्यं स्वामिने व्रतमाचरेत्‌? इति । . इति स्तेयम्‌ । ऋणापाकरणे 
च 'पुत्रपौत्रेऋणं देयम्‌? ( व्य० ५० ) इति विहितं तस्यानपाकरणे, तथा 
वेदिकस्थ च 'जायमानो चे ब्राह्मणः? इव्येतद्वाक्येनणसंस्तुतयज्ञादिकरणे च 
"उपपातकशुद्धिः स्यादेवम्‌? ( प्राश २६५ ) इत्यादिनोपपातकसामान्यविहितं 
ब्रतचतु्यं शक्त्यपेक्षया योऽयम्‌ । प्रायश्चित्तान्तरमप्यत्र मनुनोक्तम्‌ ( ११। 
२७ )- दृष्टि वैश्वानरीं चेव निर्वपेदब्दपयये । छुप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थ- 
मसंभव ॥' इति । अब्दपयंये संवत्सरान्ते । इति ऋणानपाकरणम्‌ । 
तथाधिक्ृत्यस्यानाहिता झिस्वेउप्येतदेव ब्रत चतुष्टय वःसरादूध्वमापदि शक्त्य- 
पेक्षया योउथम्ू्‌ । अनापदि तु मानवं त्रेमासिकम्‌ । भर्वाक्पुनवस्सरात्‌ काऽर्णा- 
ज्ञिनिविशेषमाह--- काले व्वाधाय कर्माणि कुर्याद्विप्रो विधानत: । तद्कुवंखिरा- 


१. घाणामेव । २. कणान्नता । ३. क्लप्तानाम्‌ । 
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शत्रेण मासि मासि विशुद्धयति ॥ अनाहिताझो पित्रादौ यचयमाणः सुतो यदि । 
स हि व्रात्येन पशुना यजेत्तन्निष्क्रयाय तु ॥ इति। एकाग्नेरपि विशेषस्ते- 
नवोक्त:-'कृतदारो गृहे ज्येष्ठो यो नादध्याढुपासनम्‌ । चान्द्रायणं चरेद्वर्ष 
प्रतिमासमहो$5पि वा ॥ इति । अनाहिताग्निता । | 


( विक्रये यदू' व्रतं प्रोक्तं हरणे द्विगुणं हि तद्‌ । सुराविक्रय सोम्ये चतुष्टयं 
लाच्ञारवणमांखमध्वाउयतिळहेमानां चान्द्रायणत्रयं पयःपायसापूपदधीदुरस- 
गुडखण्डादिरनेहपकादिषु पराकः । सिद्धान्नविक्रये प्राजापस्यस्‌ । पनसस्य 
त्रिदिनम्‌ । कदलोनारिकेरजम्बीरबीजपूर कना २ ड्रानां पादङच्छूस्‌। कस्तूरिका विक्रये 
गन्धानां च कृच्छुम्‌ 1 कर्पूरेऽध हिंग्वादिविक्रये दिनमुपवासः। शुक्ल कृष्णपीतव- 
अविक्रये त्रिदिनम्‌ । अजानामेन्दवस्‌। खराश्वतरकरभाणां पराकः। शुनां द्विगुणम्‌ ॥ 
एकाहाद्वेदविक्रये चान्द्रम्‌ । अङ्कानां पराकः । स्खतीनां क्च्छ्म्‌ । इतिहासपुराणानों 
सांतपनम्‌ । रहस्यानां कृच्छुम्‌ । गाथानां शिशिरातच्वविद्यानां पादम्‌ । ) ` तथा 
अपण्यानाँ विक्रये च स्मृत्यन्तरे प्रायश्रित्तविशेष उक्तः। यथाह हारीतः 
“गुडतिलपुष्पमूळफॅलपक्कान्नविक्रपे सोमापानं सौम्यः च्छः । ळाक्ञाळवणमघुमास- 
तळच्ोरद्धितक्रवूत गन्ध चमवा्सामन्यतमविक्रये चान्द्रायणम्‌ । तथा ऊर्णा 
केशकेसरिभूधेबुवेश्माश्‍्मशम्त्रतिक्रये च । भच्यमांसर्नाउ्वस्थिश्टङ्गन खशुक्तिवि- 
क्रये तक्षकृच्छुः । हिङुगुग्गुलुहरितालमनःशिलाञ्जनगरिकच्चारलवणमणिसुक्ता- 
प्रवाळवेणचस्रून्मयेषु च तप्तकच्छः। आरामतडागोदपानपुष्करिणी सुक्त विक्रये 
त्रिषवणस्नाययधघःद्यायो चतुर्थकाळाहारो दशसहस्रं जपन्संवर्सरेण पूतो भवति । 
हीनमानोन्मानसंकरसंकीर्णदिक्रये चेति । एवमन्येरपि कङ्कविष्ण्वाद्युक्तवचने- 
यन्न प्रायश्चित्तविशेषो नोक्तस्तन्रानापदि मानवसुपपातकसाधारणतः प्राक्त 
त्रेमासिकम्‌ । आपदि त याज्ञवढकीयं ब्रतचतुष्टयं शक्‍त्यपेक्षया योज्यम्‌ । इति 
अपण्यविक्रयः । तथा परिदेत्तरि च वसिष्ठेन प्रायश्चित्तविशेष उक्तः (२०।८)-- 
'परिविविदानः कछृच्छातिळूच्छो चरित्वा तस्मे दच्वा पुनर्निविशेत तां चेवो- 
पयच्छेत? इति । परिविविदानः परिवेत्तोच्यते । तत्स्वरूप च प्राग व्या- 
ख्यातम्‌ । असौ ङृच्छ्ातिकृच्ट्रौ चरित्वा तस्म ज्येष्ठाय तां स्वोढां दत्त्वा 
ब्रह्मचर्याहृतभेचषवद्वुरुपरिभवपरिहाराथं निवेद्य पुनरुद्हेत्‌ । कामित्यपेक्षाया- 
मुक्त “त!मेवोपयच्छेत' इति । तामेव स्वोढां ज्येष्ठाय निवेदितां तेन चानुज्ञा- 
तमुद्वहेत्‌ । यत्त हारीतेनोक्तम्‌-- ज्येष्ठेऽनिवि्ट कनीयाञ्चिविशमानः परिवेत्ता 
भवति, परिवित्तिउ्थेष्टः, परिवेदनी कन्या, परिदायी दाता, परियष्टा याजकस्ते 
सर्वे पतिताः संवत्सर प्राजापत्येन कृष्छरेण पावयेयुः' इति । यद्यपि शङ्कनोक्तम्‌- 
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१. अधिकमिदस । २. आनोन्नतसंको० | 
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“परिवृत्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणशृहेषु भैं चरेयाताम्‌? इति तदुमयमषि 
कामकारेण कन्यापित्राद्यननुज्ञातोङ्घाहविषयम्‌ । प्रायश्चित्तस्य गुरुवात्‌। यदा 
पुनः कामतः कन्यां पित्रादिदत्तामेव परिणयति तदा मानवं त्रेमासिः 
कम्‌ । पूर्वोक्तो कृच्छातिकृच्छौ याज्ञवल्कीयं च ब्रतचतुष्टयमज्ञातविषयम्‌ । 
यमेनाप्यन्र विशेष उक्तः--'कच्छो द्योः परिवेद्ये कन्यायाः कृच्छ एव च । 
भतिकृच्छू चरेद्दाता होता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति। एतञ्च पर्याहितार्न्या- 
दीनामपि समानम्‌ । एकयोगतिदेंशात्‌ । यथाइ गौतमः ( १५।१८ )---'परिवि- 
त्तिपरिवेत्तपर्याहितपर्याधात्रग्रेदिधिषूपतीनां संवत्सर प्राकृतं ब्रह्मचर्यम्‌? इति । 
अत एव वसिष्टेनाग्रेददिधिषूपत्यादाविदमेव प्रायश्रित्तमुक्तम्‌ ( २०।९, १०) 
“अग्रेदिधिपूपतिः कृच्छू द्वादशरात्र चरित्वा निविशेत तां चेवोपयच्छेत । दिधि- 
चूपतिः कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्मे दत्तां पुनर्निविशेतः इति । अग्नेदिधिष्वा- 
देलच्चणं स्मृत्यन्तरेडभिद्वितम्‌- 'ज्येष्ठायाँ यद्यनूढायां कन्यायामुद्यतेञनुजा । या 
सा$ग्रेदिधिपूजञया पूर्दा तु दिधिघूः समता ॥? इति । तत्राइम्रेदिधिपूपतिः 
प्राजापत्य कृत्वा तामेव ज्येष्ठा पश्चादन्येनोढामुद्दहेव_ । दिधिषूपतिस्तु कृच्छाति- 
छ्च्छौ कृत्वा स्वोढां ज्येष्ठां कनीयस्याः पूवविवोढे दस्वाडन्यामुद्दहेदिति परिवे- 
दुनम्‌ । तथा थ्रुतकाध्यापकग्ृतकाध्यापितयोश्च पयसा ब्रह्मसुवर्चळां पिबेदित्य - 
घिकृत्य विष्णुनोक्तम्‌--ग्ठृतकाध्यापन कृत्वा ग्दुतकाध्यापितस्तथा । भनुयोग- 
अदानेन त्रीन्पच्चाञ्चियतः पिवेत्‌ ॥' इति । उत्कषहेतोरधीयोनस्य किं पठसि 
नाशितं त्वयेत्येवं पर्यनुयोगो5नुयोगप्रदानम्‌ । अत एव स्सरृत्यन्तरे--'दत्तानु- 
योगानध्येतुः पतितान्मनुरबबीत्‌” हृस्युक्तम्‌ । अत्रापि पूर्वोक्तत्रतेः सहास्य 
क्राक्स्यपेच्चया विकल्प: । | 
इति भ्वृतकाध्यापकब्वुतकाध्यापितप्रकरणस्‌ । 


तथा पारदार्येऽप्युपपातक सामान्यग्रातमानवत्रेमासिकस्य याज्ञवल्क्यचतच- 
तुष्ट्यस्यापि गुरुदारादावपवाद उक्तः । तथाडन्यक्रापि गोतमादिभिः पारदार्यविशे- 
बेणापवाद उक्तः । यथाह गौतमः--द्वे पारदाय त्रीणि श्रोत्रियस्य? इति । तथा 
वार्षिक प्राकृतं ब्रह्मचर्य प्रस्तुत्य तेनेवेदममिहितम्‌ 'उपपातकेषु चेवम्‌? इति । 
तत्रेयं व्यवस्था--क्रतुकाळे कामतो जातिमान्नब्राह्मणीगमने वार्षिकं प्राकृत 
ब्रह्मचर्यम्‌ । तस्मिन्नेव काले कर्माघनत्वादिणगुणश्ालिन्या ब्राह्मण्य। गमने द्वे वर्ष 
प्राकृत ब्रह्मचर्यम्‌ । तादृश्या एव श्रोत्रिय भार्याया गमने ज्रीणि वर्षाणि प्राकृतं ब्रह्म- 
चर्यम्‌ । यह्वा, श्रोत्रियपत्न्यां गुणवत्यां ब्राह्मण्यां न्रेवार्षिकस्‌ । ताइग्विधायामेव 
चन्नियायां द्वेवा्षिकम्‌ । ताइश्यामेव वेश्यायां वार्षिकमिति ब्यवस्था । एतत्स- 


१, अधीयानस्य नाशितम्‌ । 
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मानइश्य। शूदायां षाण्माधिक प्राकृत ब्रह्मचय करपनीयस्‌ । अत एव शङ्कन हे 
“वेश्यामवकीणः संवत्सर ब्रह्मचर्यं त्रिषवणं चानुतिष्ठेत्‌ , क्षत्रियायां द्वे वर्ष, त्रीणि 
ब्राह्मण्यां वेश्यावच शुद्रायां ब्राह्मणपरिणीतायाम्‌ इति वणंक्रमेण हासो दर्शितः । 
पुच क्षत्रियस्यापि क्षतत्रियादिषु ख्रीषु क्रमेण द्विवार्षिकेकवाषिकेकपाण्मासिकानि . 
पूर्वोक्त एव विषये योजनीयानि । वैश्यस्य च वेश्याशद्रथोरवार्षिकषाण्मासिके । ` 
झदस्य शद्रयां परभार्यायां पाण्मासिकमेव । य₹वापस्तर्बी य म्‌--'सवर्णायामनन्य- 
पूर्वायां सकृत्सनिपाते पादः, पतस्येवमभ्यासे पादः, पादश्चतुर्थे सवस? . इति, 
तद्गीतमीयत्रिवार्षिङ्ेण समानदिषयम्‌ । अन्यपूर्विकायां चतुरभ्यासे द्वादशवाषिं- 
कप्रायश्चित्तविधानादेकस्यासेतर .गमनाभ्यासे नेद्‌ प्रायश्चित्त, कितु प्रतिगमनं 
पादपादन्यूनं कल्प्यम्‌ । एतस्सर्वं कामकारविषयम्‌ । अकामतः पुनरेत देवार्धं- 
क्लुप्त्या पुर्वोक्तविषये योजनीयम्‌ । अनृतुकाले तु जातिमात्रब्राह्मण्यां कामतो - 
गमने मानवं त्रेमासिकम्‌ । जातिमात्रक्षत्रियादिखीषु पुनरस्मिन्नेव विषये तदी- 
यान्येव द्वेमासिकचान्द्रायणमासिकानि योजनीयानि । क्षत्रियादीनां च छन्निया- 
दिखीषु द्वेमासिकादीन्येव । अकामतः पुनरेतासु चन्रियादित्रैवं्णिकानां याज्ञव- 
_ लकीयश्षभेकादशयोदानं मासं पञ्जगन्याशनं मासं प्राजापत्याचरणं च क्रमेण 
द्वष्टव्यम्‌ । शृद्वागमने तु कामतो विहितं माधव्रतमेवाधक्लप्त्या योजनीयम्‌ । 
अत एवं संवतंः--'शूदां तु ब्राह्मणो गव्वा मासं मासाधंसेव वा । गोमूत्रयावका- 
हार स्तिट्टेत्तत्पापसुक्तये ॥? इति । अकामतोऽधंमासिकमिव्यभिप्रेत्र । 'ब्राह्मणश्लेद 
प्रेक्षापूवंकं ब्राह्मणदारान भिगच्छेत्तरिनिवृत्तवमकर्मणः कछृच्छो5निवत्तघमकमंणो5ति- 
कच्छू' इति तदूव्राह्मणभार्यायाँ शद्रायां दष्टव्यम । द्विजाति्रीषु च विप्रोढासु 
द्विखिब्यभिचारितासु अबुद्धिपूर्वयमने वा । तथा च संव्तः--'विप्रामस्वजनां 
गत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌? इति । कामतस्तु--'राज्ञीं प्रत्रजितां घान्रीं साध्वी 
वर्णोत्तमामपि । कृच्छुद्वय प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥' इति यमोक्त कृच्छद्दयं 
दृश्यम । चतुराद्यभ्यासे तु 'व्यभिचारस्य स्वेरिण्यां वृषल्यामवकीणः सचेलखात 
उदकुम्भं दथाद्‌ ब्राह्मणाय, वैश्यायां च चतुर्थकालाहारो बाह्मणान्भोजयेद्यवसभारं 
च गोभ्यो ` दद्यात्‌ , ज्षत्रियायां त्रिरात्रोपोषितो यवाढकं । दधात्‌ । ब्राह्मण्या 
त्रिरान्रोपोषितो गां दद्याद्वोष्ववकीर्णः प्राजापत्य चरेव्‌। “अनूढायामवकीणः 
पछाळभार सीसमाषक च दद्यात्‌’ इति शङ्कोक्त वेदितव्यम्‌ । 'चतुराद्यभ्यास- 
विषयत्वं चास्य “चतुर्थ स्वैरिणी प्रोक्ता पञ्चमे बन्धकी अता’ इति 
स्ट॒त्यन्तराद्वगम्यते । अन्नेव विषये पटत्रिदान्मतेऽप्युक्तम्‌ ब्राह्मणों बन्धकीं 


१. मवकोर्णी । २, द्विवार्विकवाषिकषाण्मासिकानि । ३. न्रेवाषक्राणाम्‌ । 
_ 9. तिष्ठेत्तत्पापमोक्षतः इति। ५. भार्यायां द्रष्टव्यस्‌ । 


३६ या० 
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गत्वा किंचिद्दद्याद्‌ द्विजातये । राजन्यां चेधनु दद्याद्वेश्यां गस्वा तु चेलऋम ॥ शुद 


गरवा तु वे विप्र उदकुम्भं द्विजातये । दिवसोपोषितो वा स्याददद्याद्विप्राय भोज- 
नम्‌ ॥? इति ( अनुलोमब्यवाये गर्भे द्विगुणं, यदि सा अतिदूषिता न प्रतिलो- 
मगा अवति तदेव । अन्यजातिगमने ट्वेगुण्य, प्रतिलोमदूषितासु अन्व्यावल्ता- 
यिख्ीषु च चाण्डालीगर्भ यथा गुरुतण्परवं तथा किंचिन्न्यूनं तारतम्यं कढ्प्यम्‌ । 
'वाण्डाछीगमने वार्षिकम्‌ । गर्भ गुरुतठ्पर्वं तथेव ज्ञेयम्‌ । ) इदं प्रायश्चित्तजात 


. गर्मानुस्पत्तिदिषयस्‌ । तदुरपत्तौ तुः यद्विरोषेण यप्प्रायश्चित्तमुक्तं तदेव तत्र द्विगुणं 


कुर्यात्‌ ।---“गमने तु वतं यत्स्याठर्भ तद्द्विगुणं चरेत्‌’ इव्युशनःस्मरणात्‌ । 
शद्रा गर्मेमादुघतब्चतुर्विंशतिमते विशेष उक्कः--'दूषक्याममिजातस्तु- 
श्रीणि वर्षाणि चतुर्थकाछसमये नक्तं सुञ्जीत? इति । यत्त॒ मनुवचनम्‌ 
( ३।१७)—'शद्रां शयनमारोप्य ध्राह्मणो याव्यघोगतिम्‌ । जनयित्वा सुतं 
तस्यां आह्मण्यादेव हीबते ॥' इति,-तरपापगौरवर्यापनपरस्‌ । प्रातिळोम्य . 
ब्यवाये तु सर्वत्र पुरुषस्य वेध पुव--'प्रातिळोग्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णा- 


दिक्तनम्‌? इति वचनात्‌ ॥ यत्तु बुद्धप्रचेतोवचनम्‌--'शुदस्य ब्राह्मणों 


'मोहाद्वच्छुतः शुद्धिमिच्छुतः । पूर्णमेतद्‌ व्रत देयं माता यस्माद्धि तस्य सा॥ पादु- 
हान्याऽन्यवर्णाखु गच्छतः सार्ववर्णिकम्‌॥' इति। द्वादृशवार्षिकातिदे शकं, तरस्व- 
आर्बाज्जान्त्या गच्छुतो वेदितब्यम्‌ ; मोहादिति विल्षेषणोपादानात्‌ । यत्त॒ संवतं- 
वचनम्‌ -'करथंचिदू ब्राह्मणीं गच्छेत्वत्रियो वेश्य एव वा। कच्छं सान्त पनं वा स्यारप्रा- 
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बन्चिसं विशुद्ये ॥ शूद्रस्तु ब्राह्मणी गच्छेस्कथंचित्काममो हित: । गोमूत्रयावकाहारो 


'मालेनेकेन शुद्धयति ॥? इति,-तदृत्यन्तव्थमिचरितब्राह्मणीविषयस्र्‌ । अन्त्यज्ञा- 
गमने$पि प्रायश्चित्त बृहरसंवतते नोकम्‌-_'रजकव्या शेलूपवेणु चमों पजी विनी: । 
दृतास्तु ब्राह्मणो गर्वा 'चरेचान्द्रायणद्वयम्‌ ॥' इति । इद्‌ं ब्राह्मणस्य कामतः 
सकृूमनविषयम्‌ , उत्नियादीनां तु पादुपादहीन कड्प्यम्‌ । अन्रेवापस्तस्वे- 
नोक्तम--म्लेचछी नटी चमंकारी रजको खुरुडी तथा टि एतास्तु गमन कृत्वा 
चरेच्चान्द्रायणद्वयम्‌ ॥ इति । अन्त्यजाश्च तेनव दुशिताः-_'रजकश्चर्मकारश्च 
नटो बुरुड एव च। क्ेवर्तमेदभिल्लाश्व सप्ते 0 कब + ॥ इति। ये तु 
थाण्डाछादुयोउन्त्यावसायिनस्तत्खी4मने गुरुतर प्रायश्चित्त गुरुतल्पप्रकरणे दुशि- 
-तम्‌। एतासां चान्ध्यजञ्जीणां मध्ये यदेकस्यां व्यवाये प्ायश्रित्तममिहितं तत्सर्वासु 
भवति; सर्वासां सहशत्वात्‌ । यथाहोशनाः--'बहूनामे कधर्मा णामेक स्या पि 
बदुच्यते । सर्वेषां. तज्ञवेस्कार्यमेकरूपा दि ते स्मताः ॥' इति । भकामतस्तु 
iS > ल । अकामतः खियो गत्वा पराक- 


१, कोष्ठान्तर्गतःकवचिन्नाडिति। ३१. वड्ढी तथा । 
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्रतमाचरेत्‌ ॥' इस्यापस्तम्बोक्त द्रष्टव्यम्‌ । यच्च संवर्तवचनम्‌--'रजरव्याघशेलूष- 
वेणुचमोपजीविनाम्‌ । खियो विप्रो यदा गच्छेत्कृच्छं चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति,- 
तदृप्यकामविषयम्‌ । यत्त शातातपेनोक्तम---'केवर्ता रजकीं चेव वेणुचमोंपजी- 
विनीम्‌। प्राजापस्यविधानेन कृच्छेणेकेन शुद्धधति॥' इति,-तद्वेतः सेकाम्प्राङ्गिदृत्ति- _ 
विषयम्‌ । यत्तशनसोक्तम्‌--“कापालिकान्नभोक्तू्णा तन्नारीगामिनां तथा । ज्ञाना- 
सक्रृच्छाडदसुदिष्टमज्ञानादैन्दंचद्वयम्‌ ॥' इति,-तदभ्यासविषयस्‌ । यदा तु चाण्डा- 
ल्यादिषु गच्छतो गर्भो भवति, तदा “चाण्डाल्या गर्भमारोप्य गुरुतइपन्रतं चरेत्‌? 
इस्युशनसोक्तं द्वादशवाषिकं द्रष्टव्यस्‌ । यत्त-'अन्स्यजायां प्रसूतस्य निष्कृतिन 
विधीयते । निर्वासनं कृताङ्कस्य तस्य कायमसंशयस्‌ ॥' इत्यापस्तम्थवचनं, 
सस्कासकारविषयस्‌ । स्जीणासपि सवर्णाचुछोमव्यवाये यत्पुरुषस्योक्त त्रेवार्षिकादि 
` तदेव भवति । “यस्पुँसः परदारेषु तच्चेनां चारयेद्‌ त्रतम्‌ ॥? ( ३१।१७६ )-- 
इति मनुस्मरणात्‌ । प्रातिलोम्येन व्यवाये एव परस्त्रीपुंसयोः प्रायश्चित्तमेद्‌ः । 
-यथाह वसिष्ठः (२१॥२,२)--'श्द्रश्वेद्‌ ब्राह्मयीमभिगच्छेद्दोरणवेष्टयित्वा शद्‌ मझी 
प्रास्येत्‌ , घ्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयिस्वा खर्पिषाऽभ्यञ्य नझां खरमारोप्य महा- 
पथमनुबाज्जयेर्पूता भवतीति विज्ञायते’ इति। तथा-'वेश्यश्रेद्‌ ्राह्मणीमभियच्छ्े्चो- 
हितदभेबेष्टयिस्वा वेश्यमझौ प्रास्येद्‌ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा- 
इभ्यज्य नझ्मां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेरपूता भवतोति विज्ञायते’ इति । 
तथा 'राजन्यश्चेदू ब्राह्मणी मभिगच्छेच्छुरपत्रवे यित्वा राजन्यमझ्ो प्रास्येत्‌ ब्राह्मण्याः 
शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यञ्य नझां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंत्राजये- 
श्पूता भवतीति विज्ञायत’ इति । एवं वेश्यो राजन्यां शुदश्च राजन्यावेश्ययोरिति । 
पूता भवतीति वचनाद्राजवीथिपरिबाजनमेव दण्डरूपं प्रायश्चित्तान्तरनिरपेत्ष 
शुद्धिसाघनमिति दृशायति । 
ब्राह्मण्याः प्रातिलोम्येन द्विजातिव्यवाये प्रायश्चित्तान्तरमप्युक्त संवत्तेन— 
'ब्राह्मण्यकामा गच्छेच्चेत््त्रियं वेश्यमेव वा । गोसूत्रयावकर्मासात्तदुर्घाच्च विशु- 
द्यति ॥' इति । कामतस्तु तद्द्विगुणं कतव्यस्‌ । 'कामात्तद्‌ द्विगुणं भवेत? इति चच- 
नात्‌। षरत्निशन्मतेऽपि 'ब्राह्मणी छत्रियवेश्यसेवायामतिकृच्करं छच्छा तिकृच्छो 
चरेत्‌। च्त्रिययोषितां ब्राह्मगराजन्यवेश्यसेवायां छृच्छाधं प्राजञापत्यमतिङृच्छूम्‌ । 
वेश्ययोषितां ब्राह्मणराजन्यवेश्य सेवायां कृच्डर पादं कुच्छपादे कृच्छ्रां ध्राजापत्यभ्‌। 
SH शाद्रसेवने प्राजापत्यम्‌ । ब्राह्मणराजन्यवेश्यसेवायां त्वहोरात्रं त्रिरात्रं 
कृच्छाधम? इति । शद्‌ सेवायां तु विरोषो बृहसप्रचेत सोष्तः- विप्रा शद्रेण संपृक्ता न 
चेत्तस्माप्प्रसूयते। प्रायश्चितं स्छृत तस्याः कृच्छं चान्द्रायणश्रयम्‌ ॥' एतदनिच्छुन्ध्याँ 
'स्वप्रतिश्नान्र्या वा वेदितव्यम्‌ । 'चान्द्रायणे ह्वे कृच्छृश्च विप्रायां वैश्यसेवने |) 


१. देन्दुवं स्थतम । २. बेश्यसंगमे ।. 


N 


४६६ याज्षबशक्यस्मृतिः 

कृत्छ्चान्द्रायणे स्यातां तस्याः चत्रियसंगमे ॥ चत्रिया झाद्रसंपकें कृच्छर चान्द्राय- 
णट्टयम्‌। चान्द्रायण सकृच्छूं तु चरेद्वश्येन संगता ॥ शद्रं गरवा चरेट्वेशया कृच्छ 
चवान्ट्रायणोत्तरम्‌। आनुलोम्ये प्रकुर्चीत कृच्छू पादावरोपितम्‌ ॥' इति। प्रज्ञाता- 
यार्त 'चतर्विशतिमते विशेष उक्तः--“विप्रगर्भ पराकः स्याध्चत्रियस्य तथेन्दवस । 
ऐन्द्वश्च पराकश्च वेश्यस्याकामकारतः॥ शूद्रगभे भवेच्यागश्चाण्डालो जायते 
यतः । गभसखावे घातुदोषश्चरेष्ान्द्रायणत्रयम्‌ ॥? इति । 'अकामकारतः हति 
_ विशेषणोपादानात्‌ कामकारे पुनः पराकादिकं द्विगुणं कुर्यात्‌ । यदा व्वनिःसृतग- 
शैव दशमासं स्थिर्वा प्रजायते तदा प्रायश्चित्ताभावः। 'ब्राह्मणदत्रियविज्ञां भार्या 
शद्रण संगताः । अप्रजाता विशुद्धयन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥ इति चसिष्टस्म- 


रणात्‌ । यदा त्वाहितगर्भेव पश्चाच्छुद्रादिभिवर्यस्रिचरति तदा गर्भषातशङ्कया 


भ्रसबोत्तरकालमेव प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ ; 'अन्तर्वशनी तु या नारी समेताक्रम्य 
कामिना । प्रायश्चित्तं न कुर्यात्सा यावद्वर्मो न निःसृतः ॥ जाते गर्भे बतं पश्चा- 
्कुर्यान्मासं तु यावकम्‌ । न गर्भदोषस्तस्यास्ति संस्कार्यः स यथाविधि ॥? 
इति स्म्ृध्यन्तरदृशंनात्‌ । यदां व्वौद्धव्यारप्रायश्चित्तं न कुर्वन्ति, तदा नार्याः 
कर्णादिकर्तनमिति द्रष्टव्यम्‌ । अन्ध्यजादिगमनेऽपि स्रीणां स्मृत्यन्तरे प्रायश्चित्त 


दृज्षितम्‌--'रजकव्याघरलूषवेणुचर्मोपजीविनः । बाह्मण्येतान्यदा गच्छेदेकामा- 


दवत्रयस्‌ ॥' इति । तथा चाण्डाल्याद्यन््यावसायिगमनेऽपि--'चाण्डालं 
पुएकसं म्लेच्छं श्वपाकं पतितं तथा । ब्राह्मण्यकामतो गत्वा चान्द्रायण चतु्ट- 
यम्‌ ॥? हृति “अकामत? इति वचनास्कामतो द्विगुण कढप्यस्‌ । तथा-- चाण्डा- 
लेन तु संपक यदि गच्छेत्कथंचन । सशिखं वपनं कुर्याद्धुज्जीयाद्यावकौ दनम्‌ ॥ 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जळे वसेत्‌ । आत्मना रेसंमिते कूपे गोमयोद्‌कक- 
दमे ॥ तत्र स्थित्वा निराहारा सा त्रिरात्रं ततः च्षिपेत्‌ । शाङ्कुपुष्पीलता मूल पत्रं 


वा कुसुम फलम्‌ । क्षीर सुवणसमिश्रं काथयित्वा ततः पिबेत्‌ ॥ एकभक्तं चरेस्पश्चा- 


धावरपुऽपवती भवेत्‌ । बहिस्तावच्च निवसेद्‌ यावच्चरति तदुव्रतम्‌ ॥ प्रायश्चित्ते 


` ततश्चीणे कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धथे स्वायं भुवोऽन्रवी त्‌ ॥? 


इति ।-एतद्प्यकामविषयमेव; यदि गच्छेत्कथंचन? इति वचनात्‌ । ऋष्य- 
शङ्गेणाप्यन्श्यव्यवाये प्रायश्चित्तान्तरमुक्तम्‌-'संपृक्ता स्याद्थान्त्येया सा 
कृच्छान्द समाचरेत्‌? इति ।-कामतः सक्कद्वमने इदम्‌ । यदा त्वाहितगर्भाया 
एवं पश्चाच्चाण्डाळ।दिव्यवायस्तदा तेनेव विशेष उक्तः:--“अन्तवंत्नी तु युवत्तिः 
संपुक्ा चान्ध्ययोनिना। प्रायश्चित्त न सा कुयद्यावद्वर्भो न निःसृत्तः ॥ न 
प्रचारं गुडे कुर्था चाङ्गेषु प्रसाधनम्‌ । न शयीत समं भर्त्रा न वा शुञ्जीत 


1 
| 


+. ढुकामादैन्दवद्वयम्‌ । २. तॅमिते कदे । 


यु” गा 
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वान्धचेः ॥ प्राथश्चित्तं गते गर्भे विधि कृच्छाब्दिक चरेत्‌ । हिरण्यमथवा धेनुं 
दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ||? इति । यदा तु कामतोऽव्यन्तसंपक करोति तदा 
'भन्त्यज्ञेन तु संपर्क भोजने मेथुने कृते । प्रविशेस्संप्रदीप्तेऽम्नौ ग्रृत्युना सा विशु- 
द्यति ॥? इत्युशनसोक्तं द्रष्टण्यम्‌ । यदा तूक्तं प्रायश्चित्त न करोति तदा 
पुंछिङ्गनाङ्कनीया, वध्या वा भवेत्‌ । 'हीनवर्णोपभुक्ता या साऽङ्कया वध्याऽथवा 
अवेत? इति पराशरस्मरणात्‌। इति पारदार्याप्रकरणम्‌ । तथा परिवित्तिप्राय- 
श्चित्तानामपि परिवेत्तप्रायश्चित्तवद्यवस्था विज्ञेया । इयांस्तु विशेषः--'परिवेत्त- 
यस्मिन्विषये कृच्छातिकृच्छो तत्र परिवित्तेः प्राजापश्यमिलि । परिवित्तिः कृच्ङ्ं 
द्वादशरात्रं चरिस्वा पुननिविशोत्‌ तां चवोपयच्छेत्‌ इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । इति 
परिवित्तिप्रकरणम्‌ । वार्घुष्यलवणक्रययोस्तु मनुयोगीश्वरोक्तामान्योपपा- 
तकप्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणाद्यपेक्तया योज्यानि ॥ २६५॥ 

भाषा--उपपातकों की भी शुद्धि इसी प्रकार ( गोव॑ध के प्रायश्चित्त से ) 
अथवा चान्द्रायण धत से या एक मास तक केवळ दूध पीकर रहने या पराक 
त्रत करने से होती हे ॥ २६५ ॥ | 


छवणक्रयानन्तरं “खीशद्र विटक्षत्रवध' ( प्रा० २३६ ) इध्युपपातकमध्ये 
पठितं तत्र प्रायश्चित्तान्तरमप्याह-— 
_ ऋषभेकसदस्ता गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान्‌ । 
प्रह्मदत्यावत वापि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
वेश्यद्दाब्दं चरेदेतदृद्याद्वेकरातं गवाम्‌ । 
षण्मासाच्छूद्र दाप्येतद्धे नूदेद्याद्‌ दशाथवा ॥ २६७ ॥ 
एकमधिक यस्मिन्सहस्रे तदेकसहस्रं, तस्य पूरण एकसहस्रः, ऋषभ एक- 
सहस्रो यासाँ गवां ताः ऋषभकसहस्नास्ताः चत्रवघे दयात्‌ । अथवा बृहस्प्रा- 
यश्चित्तं ्रह्महव्यात्रत वषंत्रयं कुर्यात्‌। वेश्यघाती पुनरेतत्‌ ब्रह्मइत्याब्रतमेङवद 
वरेत्‌ । गवास्ृषर्भेकशतं वा दद्यात्‌ । शुद्घाती तु ब्रह्मद्यात्रतं षण्मासं चरेत्‌ । 


. यद्वा दशधेनूरचिरप्रसूताः सवत्सा दद्यात्‌। इदमकामतो ज्ञातिमात्र्चत्रियादि- 


वधविषयम्‌ ; "अकामतस्तु राजन्यं विनिपाव्य’ ( मनुः ११।१२७ ) इति 
प्रक्रम्यतेषामेव प्रायश्चित्तानां मानवेऽभिधानात्‌। दानतपसोश्च शक्स्यपेच्चया ब्य- 
वस्था । ईषद्वृत्तस्थयोस्त विद्शद्रयोः--'तरीयो ब्रह्महध्याथाः चत्रियस्य चदे 
स्मृतः । वश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शूद्रे शेयस्त॒ षोडश ॥' ( ११॥१२६) इति 


'सनूक्त द्रष्टव्यम्‌ । वृत्तस्थे छत्रिये त साधचतर्वार्दिक कर्प्यम्‌ ।. 'वृत्त'शब्देन 
क्षात्र गुणादिकसुश्यते । 'गुरुपूजा घृणा शौच सत्यमिन्द्रियनिम्रहः । प्रवतं 


« शुषयेकसहखा । २. वैश्यहा त्वेतत्‌ । [३. शसससधेकस । ` 
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हितानां 'च तस्सव वृत्तमुच्यते ॥' इति मनुस्मरणात्‌ । . यत्त वृद्धहारीतवचनम्‌- 
'्राह्मणः चत्रियं द्दत्वा षड्वर्षाणि ब्रतं चरेत्‌ । वेश्यं हत्वा चरेदेवं घतं त्रेवार्षिकं 
द्विजाः ॥ शाद्रं हत्वा चरेद्वष बृषभेकादशाश्च गाः ॥? इति,-तव्कामकारविषयम । 


श्रोत्रियच्चन्रियादिवधे त—'तरीयोनं च्ञत्रियस्य वधे ब्रह्महणि ब्रतम । अघं वेश्य- . 


चघे ङुर्यात्तरीयं वृषलस्य त ॥' इति वृद्धहारीतोक्तं द्रष्टव्यम। यत्त वसिष्टव- 
चनम--'ब्राह्मणो राजन्यं हस्वा5ष्टो वर्षाणि ब्रतं चरेत्‌ , षड वेश्यं, त्रीणि श दरस 
इति,-तदपि हारीतीयेन समानविषयम्‌ । ज्षत्रिये स्वीषदूगणन्युन इत्येतावान्‌ 


विरेपः। यदा त श्रोत्रियो व्रृत्तस्थश्च भवति तद्‌।--'षूर्रयो दरण यो्वे दाध्यायिनं ` 


हरवा? ( ध० १।२४।६ ) इत्यापस्तम्बोक्तं द्वादशवार्षिकं द्रष्टव्यस । प्रारव्घयागे 


र्वश्रोत्रिये इत्रियादौ व्यापादिते 'यागस्थच्चत्रवडघाती चरेद्‌ ब्रह्महणि प्रतम? | 


इति दर्व्यम्‌ । श्रोत्रिये पुनर्यागस्थे चत्रियादौ 'ब्राह्मणस्य राजन्यवधे 
'घड़वाषिक प्राकृत ब्रह्मचर्यक्षभेकसहस्राश्च गा दद्यात्‌ , चेश्यवघे त्रिवार्षि- 
कस्टूषभकइाताश्च गा दद्यात्‌, शुद्रवधे सांवस्सरिकस्षभकादशाश्च गा दद्यात्‌? 
( २२।१४-५६ ) इति गौतमोक्तो दानतपसोः समुच्चयो द्र्व्यः । पतच्चामति- 


पूवंविषयम्‌ । (पूववदमतिपूव चतुषु वणषु प्रमाप्य द्वादश घट त्रीन्‌ संवत्सर चर. | 


ब्रतान्यादिशेत्‌, तेषामन्ते गोसहस्र च ततो$घ तस्याधंमध च दद्यात; सर्वदामा- 


ुपू्र्यण'इति स्मरणात्‌ । इदं च द्वादशवार्षिक गौतमीयविषयमेव, किंचिन्न्यूनगु-. 
णे क्षत्रिये गुणाधिकपोवेरयशुद्गपोश्च र्व्यम्‌ । “ख्रीशुद्रविटच्ञत्रवध इत्युपपात- ` 
करमध्ये विशेषत एव पठितसवेनोव्सर्गापवादन्यायगोचरत्वादुपपातकसामान्यप्राज्ञा- .. 
न्यपि प्रायश्चित्तान्यत्र योजनीयानि। तत्र दुवृत्तक्तत्रियादौ कामतो व्यापादिते , 
मानवं त्रेमासिक द्वेमासिकं चान्द्रायणं च वर्णक्रमेण योउयम्‌ । अकामतस्तु योगी- , 


श्वरोक्त च्रिरात्रोपवाससदवितखूषमैकादशगोदानं मासं पञ्चगव्यारानं मासिकं च 
पयोत्रतं यथाक्रमेण योज्यम्‌ । एतच्च प्रागुक्तं बतजातं बाह्मणक तुके चत्रियादिवधे 


द्रष्टव्यम्‌ ।---'अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विनोत्तमः। तथा बाह्मणराजन्यवघे ` 
घड्वार्षिकं तथा ॥ ब्राह्मणः इत्रिय हत्वा? ( ११।१२७ ) इत्यादिषु मनुगौतम- | 
ड्वारीतवसिष्टवाक्येषु 'ब्राह्मण'ग्रहणात्‌। न्ञत्रियादिक्तृके तु क्षत्रियादिवधे पादन्यूनं 


द्रष्टव्यस्‌ ; 'विप्रे तु सकल देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम्‌ । वेश्येञ्घमेकपादस्तु 
_ शद्रजातिषु . शस्यते ॥? इति वृद्धविष्णुस्मरणात्‌ । 'यत्त पषद्या ब्राह्मणानां 


' तु साराज्ञां द्विगुणा मता । वेश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच्च व्रत स्मृतम्‌ ॥ : 
इत्याङ्गरोवचनं तप्प्रातिलोस्येन वाग्दण्डंपारुष्यविषय।मव्युक्तं गोवधप्रकरणे ।. 
सूर्घावसिक्तादीनां वघे एतप्प्रायश्चि्तजातं न भवति; तेषां इन्रियादित्वा भ।वात्‌ । 


श्र 
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प्रायश्वित्ताध्यायः ' ११६ 


अतो दण्डानुसारेणेव तद्धे पूर्वोक्तवतकदम्धस्य वृद्धिदासौ कल्पनीयौ । दृण्डस्य 
च वृद्धिद्दासौ दर्शितौ--'दण्डप्रणयनं कार्य वणंज्ञाध्युत्तराधरे? ( ब्य० २०६ ) 
हत्यत्र ॥ २६६-२६७ ॥ 


भाषा- छतन्निय का वध करने पर प्रायश्चित्त कर्ता पुरुष एक. सड 

८ प्रौढ़ बछुवा ) के साथ एक हजार गौ्भो का दान करे अथवा बरह्महश्याबंत 

तीन वर्षी तक करे । वेश्य का वध करने वाळा एक वर्ष तक ग्रहाइश्याव्रत 

रे अथवा एक सॉढ के साथ एक सो गौर्थो का दान करे । शुक्र का वंध 

करने वाला छै मास तक ब्रह्महत्यात्रत करे अथवा एक साँढ़ के साथ नई 
ड्यायी दुस सवत्सा गोचों का दान करे ॥ २६६-२६७ ॥ 


इति 'चत्नियादिवधप्रायश्वित्तप्रकरणख क, 


१ स्जीवधे प्रायश्चित्तमाह-- 


'दु्ु्तत्रझविदक्षत्रशूद्योषाः प्रमाप्यतु। | 
हति घनुर्षस्तमघि क्रमाइ दाङिशुद्धये ॥ २६८॥ 


घ्राह्मणादिमार्या ढुङ्गखाः स्वेरिणीः प्रमाप्य क्रमेण इतिं ` अलाधार- 
ब्वसंकोशं, घनु! कामुक, बस्तं छागं, अवि मेषं च, विशुद्धये दृद्यात्‌। इदं च 
प्रातिळोम्येनान्ध्यज्ञातिप्रसूतानां ब्राह्मण्यादीनामकामतो वघविषयम्‌ । कामतस्तु ` 
ब्रह्मगर्भ आह---'प्रतिछोमप्रसूतानां ख्रीणां मासावधिः स्म्रुतः । अन्तरप्रभवानां 
ब्र सूतादीनां चतुद्विषट्‌ ॥? इति। ब्राह्मण्यादिवधे षण्मासाः चच्रियायाक्वत्वारो 
वेश्याया द्वाविध्येवं यथाहंतयान्वयः । यदा तु वेश्यकर्मणा जीवन्ठीं,ण्यावाद्यति 
तदा किंचिद्देयम्‌ । 'वेशिकेन किंचित्‌'(२२।२७) इति गौतमस्मरणात्‌ | चैशि- 
केन वेश्यकर्मणा जीवन्त्यां व्यापादितायां किंचिदेव देयं तच्च जळस्‌ । 'कोशं कू- 
पेऽध विप्रं वा ब्राह्मण्याः प्रतिपादतेत्‌। वधे धेनुः चत्रियाया बस्तो वैश्थावणे 
स्मतः ॥ शद्रायामाविक चश्यां हध्वा दृद्याजळं नरः ॥? इत्यक्रिर स्मरणात्‌ । यढा 
पुनः चत्रियादिभिः प्रातिळोभ्येन व्यभिचरिता ब्राह्मणाद्या व्योपाद्यन्ते तदा गो“ 
वधप्रायश्चि्तानि यथाह योज्यानि ॥ २६८ ॥ 


भाषा-ऱआह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शाद्र को व्यभिचारिणी (कजी का वंघ 
करने पर प्रायश्चित्त कर्ता यथाक्रम ( वर्णानुक्रम ) से जळ भरने वाळा चमड़े 
का मशक, धनुष, बकरा तथा भेड्‌ का दान करे ॥ २६८ ॥ 


१. दुस्ता ्र्मनृपविट्सदयोषाः । ९. ब्यापादितास्तदा॥।, .. ` 


| 3७2 याज्चवल्क्यस्सृतिः 


ईषद्व्यभिचरितब्राह्मण्यादिवधे विशेषमाह-- 


अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्वा शूद्रहत्यात्रत चरेत्‌ । 
यदा स्वप्रकर्षण दुष्टामीषदूव्यभिचारिणीं ब्राह्मण्यादिकाँ व्यापादयति तदा 
झद्हत्याब्रतं षःण्मासिकं कुर्यात्‌ । यद्वा,-दरधेनूदद्यात्‌। इदं च षाण्मासिक- 
मकामतो ब्राह्मण्या व्यापादने, चत्रियावधे च कामकृते द्रष्टव्यस्‌ । कामतो वैश्या- 
वधे दराधेनूदं्यात्‌ । कामतः शृद्रावधे तु उपपातकसाधारणप्राप्तं मासं पञ्चगव्या - 
शनस्‌। यदा कामतो ब्राह्मणी व्यापादयति, तदा द्वादशमासिकम्‌ । क्षत्रिया- 
दीना स्वकामतो व्यापादने त्रेमासिक खाधंमासं साधंद्वार्विशव्यहानि । यथाह 
प्रचेता:--'अनृतुमतीं ब्राह्मणीं हृस्वा कृच्छाव्दं षण्मासान्वेति । ज्ञत्रियां हस्वा 
षण्मासान्मासत्रयं वेति वेश्यां हत्वा मासत्रयं साधमासं वेति इाद्रां हस्वा 
साधमास साधद्वाविशत्यहानि वा? इति । यत्त हारीतेन 'पडवर्षाणि राजन्ये 
प्राकृत ब्रह्मचय त्रीणि वश्ये, साध शद्रे? इति प्रतिपाद्योक्त 'क्षत्रियवदू बाह्मणी घु 
वश्यवत्त्षत्रियायां शद्ववद्वश्यायाँ शद्रां हत्वा नव सासान्‌? इत्युक्त,-तदपि कमं- 
साधनस्वा दिगुणयोगिनीनां कामतो व्यापादने दृष्टव्यम्‌; अकामतस्तदर्ध कल्प्यम्‌ । 
` आत्रेय्यां तु प्रागुक्तम्‌ । 
| `. ` भाषा-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शद्र की ईषद्‌ व्यभिचारिणी स्त्री का 
। | | १ १ ५ 
| वध करने पर प्रायश्चित्त कर्ता पूर्वोक्त शूददत्या-विषयक ब्रत करे अथवा 
नई ब्याया दूस सवत्सा गौचों का दान करे । 
क इति स्रीवधप्रायश्चित्तप्रकरणस्‌ । 


हिंसाप्रायश्चित्तप्रसङ्गापप्रकीर्णक पदाभिधेयानुपपातकप्राणिवधेऽपि प्रायश्चित्त. 
माह— 
अस्थिमतां सहस्र तु तथाऽनस्थिमतामनः ॥ २६९ || 

अस्थिमतां प्राणिनां कृकलासप्रभ्दतीनामनुक्तनिष्कृतीनां सहस्रं हत्वा, अन- 

स्थिमतां च यूकामस्कैएदेशमशकप्रश्वुतीनाम्‌, अनः शकटं तत्परिपूर्णमात्रे 

हत्वा शद्रदृत्यात्रत षण्मासिक प्राकृतं ब्रह्म चयं चरे द॒शधेनूर्वा दद्यात्‌ । "हस्रम्‌? 

इति परिमाणनियमात्ततोऽधिकवधे व्वतिरिक्तं कदप्यम्‌ । भर्वाङ्पुनः प्रस्येकवधे तु | 

_ किंचित्सास्थिवधै देयं प्राणायामस्त्वन स्थिके (प्रा०२७५) इति वच्यति । 'तथा- | 

` ऽनस्थिमतामन?’ इति,- एतच्च यूकादिक्षोदिष्ठजन्तुविषयम्‌ । स्थविष्ठानस्थिघुणा- 

-दिजन्तुवधे तु 'कृमिकीरवयोहर्वा’ ( ११।७० ) इत्यादिना मछिनीकरणीयान्य- 
. अिषाय 'मलिनीकरणीयेषु तपः स्याद्यावकस्थ्यहम्‌' इति मनृक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


नगर 


प्रायश्वित्ताध्याय: कोक | 


भाषा--गिरगिट आदि हड्डी वाले एक हजार जन्तुओं का वध होने पर 
तथा जू, खटमल, डॉस एवं मच्छर आदि बिना हडडी वाळे एक बेलगाड़ी 
प्रमाण ( असंख्य ) जन्तुर्ओं का वध हो जाने षर प्रायश्चित्तकर्ता पूर्वोक्त 
शद्गह॒श्याश्रत अर्थात्‌ प्राकृत ब्रह्मचयं अथवा नयी व्यायी दूस सवत्सा गौओं का 
दान करे ॥ २६९ ॥ | 


मार्जारगोधानक्ुलमण्डूकांश्च पतत्रिणः । 
त्वा यहं पिबेत्क्षीरं इच्छं वा पादिकं चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
किच, मार्जारादयः प्रसिद्धाः, पतनत्रिणश्चाषका कोलूकाः, तान्‌ हरवा त्रिरात्र 
पयः पिबेत्‌ पादक्रच्छ वा चरेत्‌। धवा? शडदाद्योजनगमनादिके वा कुर्यात्‌ ॥ 
यथाह मनुः ( ११।१३२ )-“पयः पिबेत्त्रिरात्र वा योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत्‌ । 
अप: स्पृशेस्त्वन्त्यां वा सूक्तं वाउब्दैवत जपेत्‌ ॥? इति ।-इदं च प्रत्येकवध- 
विषयम्‌ । समुदितवध तु ( १५।१३१ )— मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूक- 
मेव च। श्वगोधोलूककाकांश्च शूदहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥' इति मनूक्त' षाण्मासिकं 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ यव्पुनवसिष्ठेनोक्तस--'श्वमार्जारनकुळमण्डूकसपंदहरमूषिकान्हस्वा 
कृच्छर द्वादशरात्रं चरेरिकञ्चिदद्यात? इति, तत्कामतो5भ्यासविषयं वेदितव्यम्‌ । 
दइरोऽहपसूषकश्छुच्छुन्दरी वा ॥ २७० ॥ 
भाषा--बिलाव, गोह, नेवळा, मेढक, चाष,'कौवा, उल्लू , आदि पक्षियों 
का वघ हो जाने पर तीन अहोरात्रि केवळ दूध पीबे अथवा पादकृच्छ 
योजन तक पेदल चलना रूपो ) ब्रत करे ॥ हर ० ॥ पा 002 


गजे नौलवृषाः पञ्च शुके वत्सो द्विहायनः । 
खराजमेषेषु बृषो देयः कोञ्चे तिद्दायनः ॥ २७१ || 
किंच, दन्तिनि व्यापादिते पञ्च नीलवृषा देयाः। शुक्ते पक्षिणि द्विवर्षो 
वत्लः । रासभच्छागेडकेषु व्यापादितेषुं प्रध्येकमेको बषः । क्रोञ्चे पक्षिणि 
त्रिहायनो वत्सः । “देय? इति सवंत्रा नुषङ्गः । मनुनाप्यत्र विशेष उक्तः ( ११। 
१३६ 2 वासो दथाद्धयं हृत्वा पञ्च नीलान्वृषान्गजम । भजसेषावनडवा हं 
खरं हत्वेकहायनम्‌ ॥' इति ॥ २७१ ॥ री 
.__ भाधा--हाथी का वघ हो जाने पर पाँच नील बेल, सुग्गा ( तोता ) पक्षी 
का वध हो जाने पर दो वर्षों का बछुड़ा, एवं गदहा, बकरा तथा भेड़ के वध 
हो जाने-पर पुक-पुक बेळ, और क्रौञ्च पक्षी का वध हो जाने पर तीन वर्षों के 
बछुड़े का, दान करे ॥ २७१ ॥ 


जा जार : २ 


५७२ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


हसश्येनकपिक्रव्यालस्थलशिखण्डिन 
आस च इत्वा दद्याद्‌ गामक्रव्यादस्तु चरिलिकाम्‌ ॥२७२॥ 


किच, क्रव्यमपक्क मांसमत्तीति क्रव्याद्‌ न्याघ्रसगाला द्सुंगविशेषः वानर-... 
साहचर्यात्‌ , तथा हंसश्येनसमभिव्याहारात्‌ कङ्कगृध्रादिः प्चिविशेषश्च शृह्यते; ` 
जल'शब्दैन जलचरा बकादयो गुृद्यन्ते; 'स्थळ'शब्देन स्थलचरा बळाकादयः, . 
शिखण्डी मयुरः; भासः पक्तिविरोषः, शोषाः प्रसिद्धः, एषां प्रत्येकं वधे गामेकां ` 


दद्यात्‌ । भक्रव्यादस्तु हरिणादिस्टृगान्‌ खञ्जरीटादिपच्विविरेषान्दसवा वत्सतरौं : 


दद्यात्‌। तथा च मनुः ( ११।१३५-१३७ )--'हत्वा हंसं बळाकां च बकं 
बर्दिणमेव च। वानर श्येनभासौ च स्पशंयेद्‌ ब्राह्मगाय गास्‌ ॥ क्रव्यादस्तु 


स्टगान्हर्वा धेनु दद्यात्पयस्विनीम्‌ । अक्रव्यादो वत्सतरीमुष्ट्र श्वा तु कृष्ण- 


लम्‌ ॥? इति ॥ २७२ ॥ 


भाषा-~ हंस, बाज, ' बन्दर एव मांसमोजी-व्याघ्र, स्यार आदि तधा कंक, 
ग्रथ, आदि एवं जळ-चर बगला तथा स्थळचर (बलाका आदि), मयुर, भाल आदि 
पशुम्पच्ची के वध हो जाने पर एक गो का दान करे । और माल नहीं खाने वाले 
हरिण आदि तथा खजरीट आदि पद्चियों के वघ हो आने पर एक बळिया का 
दानं करे ॥ २७२॥ ` 
उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु सीसकम्‌ । 
कोले घुतघटो देयः उष्ट्रे गुञ्जा हयंऽशुकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
किंच, सरीसृपेषु ब्यापादितेषु अयोमयो दण्डस्तीदणप्रान्तो देयः । ` पण्डके 
नपुंसके व्यापादिते त्रपु सीसकं च मांषपरिमित दद्यात्‌, पलाळभारं वा। 
“पण्डकं इत्वा पलाळभार त्रपु सीसक वा दद्यात्‌” इति स्म्वृत्यन्तरदशनात्‌ । 
यद्यपि 'पण्डको लिङ्गहीनः स्यात्सस्काराहंश्च नव सः? इति देवलवचनेन सामा- 


ज्येनेव खरीपुंिङ्गरहितो निर्दिष्टस्तथापि न गोब्राह्मणरूपस्येष्ट विवक्षा; गोघ्राह्मण- 


चधनिपेधस्य जात्यवच्छेदेन प्रवृत्तेः, छिङ्गविरहिणि च पण्डे जातिसमवायाविरो- 
चात्तत्रिमित्तमेव लघुप्रायश्चित्तसुक्तम्‌ । तस्मान्स्टृगपक्षिण पुव विवक्षिताः । रूग- 


पक्तिसमभिब्याहाराच्च कोळे सूकरे व्यापादिते घृतङुम्भो देयः। उष्ट्रे गुञ्जा 


देया । वाजिनि विनिपातितेंऽशुकं वर्ख देयम्‌ । तथा च मनुः ( ११॥११३ )-- 
'अञ्चिं कार्ष्णायसीं दद्यास्सपै श्वा द्विजोत्तमः । पलालभारक षण्ढे सेसकं चेव 
माषकम्‌ ॥? इति ॥ २७३ ॥ 

भाषा- साँप मारने पर नुकीळी लोहे की छुड़ी, पण्डक (नपुंसक पशु-पक्षी) 
को मारने पर पीतळ और सीसा, सूअर मारने पर एक घडा घी, ऊंट मारने 
पर गुज्ञा और घोडा मारने पर वस्न का दान देना चाहिए ॥ २७३ ॥ 


१, क्रम्यादे तु वर्तिकाम्‌ । २, बकादूयः । 
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तित्तिरो तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्नुवन्‌ । 
दानं दातुं चरेत्ङच्छमेकेकस्य विशुद्धये ॥ २७४ ॥ 


कच, तित्तिरौ पतत्त्रिणि ब्यापादिते तिलद्रोणं दद्यात । “द्रोणःशब्द्ब्म ` 
परिमाणविशेषवचनः । “अष्टमुष्टि भवेत्किचित्किचिदष्टी तु पुष्कलम्‌ । पुष्कलानि - 


तु चश्वारि आढकः परिकीतितः ॥ चतुराढको भवेद्‌ द्रोण इत्येतन्मानळच्षणम्‌ ॥? 
इति स्मरणात्‌ ॥ पूर्वोक्तानां गजादीनां व्यापादने निघनस्वेन नी लबृषपञ्चकादि- 
दानं कर्तुमशक्नुवन्‌ प्रत्येक कृच्छू चरेद्विशुद्धयथम्‌ । 'कृच्ठर'शऽदश्चात्र लक्षणया 
क्लेशसाध्ये तपोमात्ने द्रष्टव्यः । तपांसि च गौतमेन दुर्सितानि ( १९।१७- 
१९ )--'संवत्सरः षण्मासाश्चस्वारस्रयो द्वावेकश्चतुरविंशत्यहो द्वादशाहः षडह- 
' श्यद्टो5द्दोरान्र इति कालः । पुतान्येवानादेरो विकल्पेन क्रियेरन्नेनसि गुरुणि 
गुरूणि छघुनि छघूनि? इति । यदि 'कृच्छू'शब्देन सुख्योऽर्थो गुद्यते, तहि गजे 
` शुके वा विशेषेण प्राजापत्य एव स्यात्‌ । नच तद्यक्तम्‌; तपोमात्रपरः्वे तु दान- 


गुरुछघुभावाकलनया तपसोऽपि गुरुछघुभाचो युज्यते । ततश्च गजे द्विमासिक' 


यावकाइान शुके तूपवास इति । एवमन्यत्रापि दानानुसारेण प्रायश्चित्त 
कइप्यम्‌ ॥ २७३ ॥ | 
भाषा--तित्तिर पक्की को मारने पर एक द्रोण तिळ का दान करे हाथी 
क्वा वध करने पर पाँच नीलडूषों का दान न कर सकने पर शुद्धि के लिए. 
एक कुच्छु वत करे ॥ २७४ ॥ 
किंचाह--- | 
फलपुष्पान्नरखजसर्बघाते घृताशनम्‌ । 
उदुम्बरादौ फले मधूकादौ च कुसुमे चिरस्थितभक्तासक्त्वाथन्ने च रसे 
गुडादौ च यानि सर्वानि प्राणिनो जायन्ते तेषां घाते घृतप्राज्ञनं शुद्धि 
साधनस्‌ । इदं च घृतप्राशन भोजनकार्ये एव विधीयते; प्रायश्चित्तानां 
तपोरूपस्वात्‌। दुशितं च तपोरूपश्वमाङ्गिरसे 'प्रायश्रित्त'पदुनिव॑ंचनव्याजेन-- 
“प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्त 
तदुच्यते ॥? इति ॥। 


प्रतिप्राणिप्रायश्चित्तस्यानन्स्यात्‌ घृष्टाकोरेनापि चक्तमरक्यत्वारसामान्येन प्राय 
श्चित्तमाइ= 


किचित्सास्थिवधे देयं पाणायामस्त्वनस्थिके ॥ २७५ ॥ 


अस्थिमतां छृकळासा दिप्राणिनां न्यूनतहस्रसंख्यानां प्रत्येक बघे किचिरस्वक्प 
घान्यहिरण्यादि . देयम्‌ । अनस्थिके स्वेकः प्राणायामः । तत्र किंचिदिति 


यदा हिरण्यं दीयते तदा. पणमात्रम्‌ ; "अस्थिमतां वघे पणो देयः’ इति सुमन्तु- 
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स्मरणात्‌ । यदा तु धान्य देयं तदाउश्टमुष्टि देयम्‌ ; 'अष्टमुष्टि अवेरिकचित्‌' इति 
स्मरणात्‌ ।-एतच्चानुक्तनिष्कृतिप्राणिवधविषयम्‌ । यत्र तु प्रायश्चित्तविशेष 
श्रयते, तत्र स एव भवति; यथाह पराशरः--/हंससारसचक्राहक्रौज्चकुक्कुट 
घातकः । मयूरमेषो हत्वा च एकभक्तेन शुद्धयतिं ॥ मद्णु च टिट्टिभं चैव शुकं 
पारावत तथा । भाडिकां च बक हत्वा श॒द्धयेट्रे नक्तभोजनात्‌ ॥ 'चाषकाक- 
कपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तर्जले उमे संध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ 
सुधश्येनविहङ्गानासुलूकस्य च घातकः । अपक्काझी दिनं तिएेद्‌ द्वौ कालौ मारु- 
ताशनः ॥ ह्वा मूषिकमार्जारसर्पाजगरडुण्डुभान्‌। प्रत्येक भोजयेद्विप्रांइलो ह - 
दण्डश्च दुक्षिणा ॥ सेघाकच्छुपगोधानां शराशणयकघातकः । वृन्ताकफलगुञ्जाश्ची 
भहोरात्रेण शुद्धयति ॥ सगरो हिवराहाणामविकाबस्तघातने । चृकजस्बुकऋच्षाणां 
तरक्षणा च घातकः ॥ तिळप्रस्थं स्वसौ दद्याद्वायु भक्तो दिनन्रयस्‌ । गजमेषतुर- 
ङ्गोष्टगवयाना निपातने ॥ प्रायश्चित्तमहोरात्र न्निसंध्यं चावगादनम्‌ । खरवा- 
नरसिंहानां चित्रकव्याप्रघातकः ॥ शुद्धिमेति त्रिरात्रेण ब्राह्मणानां च भोजनेः ॥? 
इति ॥ एवमन्येषामपि स्खृतिवचसां देशकाळाथपेढया विषयष्यवस्था कएप- 
नीया ॥ २७५ ॥ 

भाषा--फल, फूल, अन्न और रस में पड़े हुए ( उत्पन्न हुए ) छन जीवों 
को मारने पर घी खाकर शुद्ध होवे । अस्थिबाले जीवों का ( एक हजार से 
कम संख्या में ) वघ करने पर कुछु धान्य, सोना आदि का दान देना चाहिए, 
बिना अस्थिवाले जीवों को मारने पर एक प्राणायाम करे ॥ २७५ ॥ 


इति हिंसाप्रायश्चित्तप्रकरणस्‌ । 
'इन्धनाथ दरुमच्छेद' ( प्राश २४० ) इव्युपपातकोदूदेशे पठितं, हिंसाप्र- 
सङ्गछोभेन तद्गब॒सक्रमपठितमप्यपक्ृष्य तत्र प्रायश्चित्तमाइ— 


'बुक्षगुदमलतावीरुच्छेद्ने जप्यम्कशतम्‌ | 
स्यादोषधिवृथाच्छेदे क्षीराशी गोऽनुगो दिनम्‌ ॥ २७६ ॥ 


फळदानां भ्राम्रपनसादीनां च वृक्षाणां गुरमादीनां च यजञाद्यदष्टार्थं विना 


छेदने ऋचां यायश््यादीनां शत जप्तव्यम्‌ । ओषधीनां तु ग्राम्यारण्यानां 
वृथेव छेदने दिनं छृत्स्नमहगंवां परिचर्यामनुगम्यान्ते क्षीर पिबेवाहारान्तर- 
परित्यागेन । पञ्चयञज्ञाथ तु न दोषः। एतच्च फछादिद्वारेणोपयोयिषु द्वष्टब्यम्‌ । 
(मनुः १३।३४२)--फलदानां तु वृद्याणां छेदने जप्यसुकरतम्‌ । युइमवङ्ली- 


१. कृसर भोजयेद्‌ । २. शाशशक्लक । ३. वृद्यमुद्मळतानां च 
आहेदवे । "I | है 
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रतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम्‌ ॥' इति मनुस्मरणात्‌ । दृष्टार्थस्वेऽपि कर्षणा- 
ङ्गभूतहळाद्यर्थव्वे न दोषः । 'फळपुष्पोपगान्पाद्‌पाश्च हिंस्यार्कर्षगकरणाथं चोपह- 
न्यात्‌? इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । यत्र तु स्थानविरोषाद्दण्डाधिक्यं तत्र प्रायश्चित्ता- 
धिक्यमपि कल्पनीयम्‌ । तदुक्तम्‌--“चेत्यश्मश्ञानसीमाप्तु पुण्यस्थाने, सुर।ळये । 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेञ्य विश्रते॥' इति।-अयं च ऋषवशतजपो 
द्विजातिविषयः, न पुनः शूद्वादिविषयः; तेषां जपेडनधिकारात्‌ । अतस्तेषाँ 
- दण्डानुसारेण द्विरात्नादिकं कल्पनीयम्‌ । उपपातकमध्ये विशेषतः पाठस्यानथं- 
. क्यपरिहारार्थसुपपातकसाधारणप्रायरिचित्तमप्यन्र भवति । तच गुरुत्वादृभ्यास- 
 विषयं कल्प्यम्‌ ॥ २७६ ॥ 

भाषा--( विना यज्ञ कार्य के ) बृ, गुल्म, छता और विरवा काटने पर 
गायन्नी आदि ऋचा का सौ बार जप करे । ओषधियों ( वनस्पतिर्यो ) 
को निष्प्रयोजन काटने पर दिन भर दूध पीकर रहे और गाय की सेवा 

करे ॥ २७६ ॥ | 

पुश्चलीवानराविवधप्राय श्चित्तप्रसङ्गात्तद्‌ दंशनिमित्तं प्रायश्चित्तमाह-- 
पुंश्चली वानरसरेदष्टश्वोष्ट्रादिवायसेः । 

प्राणायाम जले कृत्वा छृतं प्राशय विशुध्यति ॥ २७७ | 
पुश्चस्यादयः प्रसिद्धाः, एतेर्दष्टः पुमानन्तजले प्रागायामं कृत्वा घृत 
आश्य विशुध्यति । भादि'ग्रहणाच्छगाछादोनां ग्रहणम्‌ । यथाह मनुः (३५।- 
१९९ )--श्वसगालखरेदछ्टो आम्येः क्रव्याद्धिरिव च । नराश्वोष्टवराहैश्व प्राणा- 
यामेन शुध्यति ॥? इति । अय च छृतप्राशो भोजनप्रव्याञ्नायो द्रष्टव्यः; प्रायश्चि- 
तानां तपोरूपस्वेन शरीरसंतापनाथरवात्‌ 1-एतद्शक्तविषयम्‌ ; “श्वस्रयाळम्टृगम- 
हिषाजाविकखरकरभनकुलमार्जार मूषकप्चवबक काकपुरुषदष्टानामापो हिष्ठेत्या दिमिः 
स्नाने प्राणायामत्रयं च ॥? इति यत्‌ सुमन्तुवचन, तन्नामेरघःप्रदेश ईषदष्टविष- 
यम्‌ । यस्वङ्गिरोचचनम्‌ ब्रह्मचारी शुना दुष्टरूयहं सायं पिबेत्पंयः । गृह स्थश्रेद्‌ 
द्विरात्र तु एकह योऽग्निहोन्रवान्‌ ॥ नाभेरूध्वं तु दशस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । 
rine A मस्तके तु चतुगुंणम्‌ ॥' इृति,-तत्सम्यर्दुष्टविषयस्‌ । चेत्रिय- 

श्र न यूः च शू य्‌ शू क 

दानिन है पर । नि वाक २४ तना वि दे ve त & 
सोक्त द्रटव्यम्‌ । यत्त वसिष्ठवचनम्‌-'ब्राह्मग क 3 4 क क 
७ 1 स्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा ससुद्र- 
गास्‌ । मान रासशत कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥' (२३।३ १) इति, -तदुत्तमाइ- 
os न म 0 


, ५१. वृण्डाचुसारात्‌। २. साधारणप्राप्त प्रायश्चित्त । ३. दृष्ट- _ 
श्चोष्टादि। . ४. भूषिकाप्छव। ५, दिशुध्यति। 


_ ४७६ | याज्ञवल्क्यस्मृति 


दंशविषयम्‌ ॥ खीणां तु--'त्राह्मणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन वृकेण चा । 'उदितं 
ग्रहनच्त्र इष्टवा सथः शुचिभवेत ॥ इति पराशरोक्त व्रष्टव्यम । कृऽ्छ।दिबित- 
स्थायाः पुनस्तेनेव विशेषो दर्शितः--'त्रिरात्रमेवोपवसेच्छुना दृष्टा तु *सुवता । 
सघृतं यावकं भुक्‍त्वा च्रतशेष समापयेत्‌ ॥? इति ॥ रजस्वलायामपि विशेषः 


_ 'पुलस्त्येन दर्शितः---रजस्वला यदा दृष्टा शुना जम्बुकरासभेः । पञ्चरात्रं 


` निराहारा पञ्चगव्येन शुष्यति ॥ ऊध्व तु द्विगुणं नामेवक्त्रे तु त्रिगुणं तथा । 
चतुगंणं स्मृतं मूध्नि दृष्टेपन्यत्राप्लुतिमवेत्‌ ॥ इति । अन्यत्राऽरजश्वला- 
वस्थायाम्‌ । यस्तु श्वादिमिर्धाणादिनोपहन्यते तस्य शातातपेन विशेष 
उक्तः--'शुना घ्रातावलीढस्य नखेर्विलिखितस्य च । अद्भिः प्रच्ञाळनं 
_ शौचमग्निना चोपकूलन म्‌? इति । उपकूळनं तापनम्‌ ॥ यदा तु श्वादिदंश- 
शस्रघातादिजनि तब्रणे कृमय उव्पथन्ते तदा मनुना विशेष उक्त:--“ब्राह्मणस्य 
ब्रणद्वारे. पूयशोणितसंभवे । ङृमिरँस्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ 
गवां मूत्रपुरीषेण त्रिसंध्यं स्नानमाचरेत्‌ । त्रिरात्रं पद्चगव्याशी त्वघोनाभ्या विशु- 
ध्यति ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्भूते तणे चोत्पद्यते कृमिः । षड्त्रं तु ऽयहं पञ्चगब्या- 
शनमिति स्छतम्‌ ॥' तत्र श्वादिदेशन्रणे तद्दशप्रायश्चित्तानन्तरमिद्‌ं कतंष्यस्‌ । 
शस्त्रादिजनितत्रणे त्वेतदेव, श्यहं पञ्चगष्या शनादिकिमिति शेषः। चत्रियादिषु तु 
प्रतिवर्णं पादुपादृहासः कद्पनीयः ॥ २७७ ॥ 
भाषा--व्यमिचारिणी खी, बन्दर, गदहा, ऊंट, घोड़ा ( सियार भादि ), 
कौभा द्वारा दाँत या चोंच से काटे जाने पर जळ में खडा होकर प्राणायाम 
करने और घी खाने पर शुद्धि होती है ॥ २७७ ॥ 
शारीरस्वग्धातुविच्छेदक दंशप्रायश्चित्तप्रसङ्गाच्छारीरचरमधातुविच्छेदकस्कन्द्- 
ने प्रायश्चित्तमाह-- 
यन्मेऽद्य रेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
स्तनान्तरं 'भ्रवोमंध्यं तेनाऽनामिकया स्पृशेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
यदि कथंचिव्त्जीसंभोगमन्तरेणापि हठाव्वरमधातुविसृष्टस्तदा तर्स्कन्नं रेतो 
'यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीं’, 'पुनर्मामेट्विन्द्रियस्‌! इत्याभ्यां मन्त्राभ्यामभिमन्त्र- 
येत्‌ । तेन चामिमन्त्रितेन रेतसा स्तनयोञ्जवोश्च मध्यसुपकनिष्टिकया 
स्प्शेत्‌ ॥ अन्ये तु स्कच्चस्थ रेतसोऽशुचित्वेन स्पद्धंकमण्ययोग्यत्वात्तनेत्य- 
नामिकासाहचर्यार्स्वबुद्धिस्था ङ्गु्परर्वेन व्याचचते । तेनाङ्ु्ठेनानामिकया चेति 


१, सत्ता । २. चोपचूलनं। ३. षद्डाच्न च तदा प्रोक्त प्राजापत्यं विशो 


* उनं। ४. एताभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रवेत्‌। ५. ञ्रुवोर्वाऽपि तथा नामिकया । 


\ 
॥ 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५४५७ 


“अङ्कुष्ट'पद्‌ग्रदणे वृत्तभङ्गप्रसङ्गात्तनेति निर्दिष्टमिति,-तदुसत्‌ ; अङ्गु्ठस्याचु द्धिस्थ- 
स्वात्त । नच दाडदसंनिहितपरित्यागेनार्थाद्‌ बुद्धिस्थस्यान्वयो युक्तः । तदुक्तम्‌ 
“गम्यमानस्य चार्थस्य नेव दृष्टं विशेषणम्‌ | शब्दान्तरेविभक्त्या चा धूमोऽयं 
उवळतो तिवत्‌ ॥' इति । नच रेतसोऽशुचिस्वेन स्पर्शायोग्यत्वम््‌ । विधानादेव 
प्रायश्चित्तार्थरूपस्परे योग्यस्वमवगम्यते प्रायश्चित्तरूपपान इव सुरायाः । इदं च 
प्रायश्चित्तं गुह्ृस्यस्येवाकामतः स्कन्नविषयम्‌ । ब्रह्मचारिणः स्वप्ने जागरणा- 
वस्थायां च गुरुध्रायश्चित्तस्य दशनात्‌ । यत्त॒ यमवचनम्‌--'ग्रहस्थः कामतः 
कुर्यात्रेतसः स्कन्दने भुवि। सहख तु जपेद्‌ देव्यः प्रागायामेखिभिः सह ॥? इति,= 
तरकामकारविषयस्‌ ॥ २७८ ॥ 
| भाषा- ( स्वप्नदोष होने पर ) 'यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कनू पुनर्मामे- 
स्विन्द्रियम्‌? इन मंत्रों से वीयं का अभिमन्त्रण करे और उससे दोनों 
छाती, और दोनों भौहों के मध्यभाग का कनिष्ठिका अँगुली द्वारा स्पर्श 
करे ॥ २७८ ॥ | 
' मयि तेज इति च्छायां स्वां दृष्ट्टा5म्बुुगतां जपेत्‌ । 
सावित्रीमशुचौ दृष्टे चापल्ये चान्रतेऽपि च ॥ २७९ ।। 

किच, स्वीयं अतिबिम्बमम्बुगत दृष्टं चेत्‌ तदा 'मयि तेज इन्द्रियम्‌? इतीम 
मन्त्रं जपेत्‌ । अशुचिद्रव्यदर्शने पुनः सावित्री सवितृदेवत्यां 'तस्सवितुः” 
इत्या द्काम्टूचं जपेत्‌ । तथा वाक्पाणिपादादिचापढ्यकरणे तामेव जपेत्‌, अनृ- 
तवचने च ।-एतरकामकारे द्रष्टव्यम्‌ ; अकामङ्तते तु “सुप्त्वा भुक्त्वा च छुत्वा 
व निष्ठोव्योक्त्वानृतानि च । पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन्‌ ॥? 
इति मनूक्तम।चमनं द्रष्टव्यस्‌ ॥ यत्त संवतंवचनम्‌--“ुते निष्ठीवने चेव दन्त- 
श्लिष्टे तथानृते। पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवण स्पृशेत्‌ ॥? इति,- त ददपप्र- 
योजने जळाभावे वा द्रव्यम्‌ ॥ खो शूदर विट्षत्र-धानन्तरं 'निन्दितार्थोपजीवनं’ 
पठित, तत्र च मनुयोगीश्वरप्रोक्तान्युपपातकप्रायश्चत्तानि जातिशक्तिगुणाद्यपेद्षया 
वेदितव्यानि । नास्तिक्येऽपि तानि प्रायश्चित्तानि तथेव प्रयोउयानि,“नास्तिक्य?- 
शब्देन च वेदादिनिन्दनं तेन जीवनमुच्यते; तत्रोभयत्रापि वसिष्ठेन प्रायश्चित्ता- 
न्तरमप्युक्तम्‌- नास्तिकः कृच्छर द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेज्ञास्तिक्याज्ञास्तिक- 
बृत्तिस्त्वतिकृच्छ्म्‌’ (२१।२९) इति ।-एतच्च सकृत्करणविषयस्‌ । उपपातकप्राय- 
श्चित्तान्यभ्यासत्रिषयाणि । यच्च इाङ्केनो क्तम्‌ “नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतघ्नः 
कूटब्यवहारी मिथ्याभिशंखी इत्येते पञ्चसंवव्सरं ब्राह्मणगृहे भेच्च चरेयुः? इति । 


१. वचयमाणश्वात्‌। २. दृष्टवाउग्बुनि वे -जपेत्‌। ३. चापले वाउनु- 
तेऽपि च । ३. निष्ठीविते । 


४७८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


यच्च हारीतेन-'नास्तिको नास्तिकवृत्तिः' इति प्रक्रम्य 'पञ्चतपोऽञ्रावकाशजलः 
इायनान्यनुतिष्ेयुग्रीष्मवर्षाहेमन्तेषु' इति, तदु भयमध्यन्ताभिनिवेशेन बहुकाळा- 
भ्यासविषयम्‌ ॥ २७९ ॥ 


भाषा जल में पड़ी हुई अपनी छाया को देख कर 'मयि तेज इन्द्रिय स्‌? 
मन्त्र का जप करे; अपवित्र मनुष्य को देखने पर, ( वाणो, हाथ, पेर 
आदि की) चपलता करने पर और असध्यभाषण करने पर गायत्री का 
जप करे ॥ २७९ ॥ 


. नास्तिक्यानन्तरं 'ब्रतलोपश्च? इत्युक्त, तत्रावकीणंस्याप्रतिद्धत्वात्तज्ञक्षण- 
कथन पूर्वक प्रायश्चित्तमाह--- ॒ 
अवकोर्णी भवेदू गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ । 
गदभ पशुमालभ्य नेतं स चिशुष्यति ॥ २८० ॥ 
बह्मचायुपकुर्वाणको नेष्टिऊश्चासाौँ योषितं गस्वाञ्चक्ीर्णी भवति 
चरमधातोरिसर्गोऽवकीणं तद्यस्यास्ति सोश्वकीर्णी, स निऋतिदवस्येन गर्द- 
भपशुना यागं कृत्वा विशुध्यति । गद भस्य पशुत्वे सिद्धेऽपि पुनः पशुः म्रहण 'अथ 
'स्थुकश्‍प” (१।११।१) इत्याश्वळायनादियृद्योक्तपशुधमंप्राच्त्यथम्‌ । एतच्चारण्ये 
चतुष्पथे लोकिकेञझौ कार्यम्‌ । 'ब्रह्मचारी चेल्खियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लो किक- 
अम्नौ रक्षोदेवतं गदं पशुमालभेत’ ( २३।१ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ तथा 
रात्रावेकाक्षिविकळेन यष्टव्यम्‌ । तथा च मनुः (११1११८ )—'भवक्कीणीं तु 
काणेन रासभेन चतुष्पथे । पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋतिं निशि ॥? इति । 
पञ्चोरभावे चरुगा यष्टव्यम्‌ । 'निर्छतिं वा चरु निर्वपेत्‌ तस्य जुहुयात्‌-कामःय 
स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निऋष्य स्वाहा, रक्षोदेवताम्यः स्वाहा’ (२३।२।३) 
इति चसिष्टस्मरणात्‌ ।-एतञ्चाशक्तविषयम्‌ । शक्तस्य पुनगदभेनावङीणीं निकृति 
चतुष्पथे यजेत्‌ । 'तस्याजिनमूध्ववालं परिधाय लोहितपात्रः सक्षशृहान्‌ भेक् ` 
चरेत्कर्माचच्षाणः संवत्सरेण शुध्यति’ ( २३॥५७-१९ ) इति गौतमोक्तो वार्षिक- 
तपःसमुचितः पशुयागश्चरुा द्रष्टव्यः । तथा त्रिषवणस्नानसेककाळभो ज न॑ प्य 
देव्यम्‌ । (३५।१२२-१२३)--“एतस्मिन्नेनसि प्रासे वसित्वा गदेभाजिनस्‌ । 
सप्तागार चरेद्धक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ ॥ तेभ्यो लब्धेन भेक्षेण वतयन्नेक्ककालि- 
कम्‌ । उपस्पृशंखिषदणमब्देन स विशुध्यति ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ इदं च 
चार्षिकमश्रोत्रियत्राह्म 7 परन्यां वेश्यायां श्रो त्रियपर्न्यां च 7९्ब्यम्‌॥-यदा तु गुण- 
_ चथ्योर्श्ाह्मणीच्षत्रिययोः श्रोत्रियभाययोरवकिरति तदा त्रिवार्षिक द्विवार्षिक च 
क्रमेण योज्यम्‌ ॥ यथाहतुः शङ्कलिखितो-'गुप्तायां वेश्यःयामवक्ीर्णः संवत्सर 


त्रिषवणमचुतिएेत्‌ । शत्रियायाँ तु श्रे वर्षे आ्ाहमण्यां त्रीणि वर्षाणि इतिं। यरव- 
ङ्गिरोवचनम्‌ --“अवकीणेनिमित्त तु शरह्महत्याघतं चरेत्‌ ।: चोरवासास्तु फ्ण्माओं० 
स्तथा सुच्येतत किल्बिषात्‌ ॥' इति,-तद्कामतो मानवाब्दिकविषय सी पहयमि< 
चारिणीचिषयं बा ॥ अत्यमस्तचव्यभिचारितासु पुनः 'स्वेरिण्यां वृषल्यामवकीणः 
सचेले स्नात उदकुम्भं दद्यादू ब्राह्मणाय । वेश्यायां चतुर्थकालाहारो ब्राह्मगान्भो- 
जयेत्‌ , यवैसभार च गोभ्यो दद्यात्‌ । चत्रियायां त्रिरात्रमुपोषितो घृतपाश्र 
दद्यात्‌ । ब्राह्मण्यां षडात्रमुपोषितो गां च दख्याव्‌ । गोष्ववझोणः प्राज्ञापध्य चरेत्‌ । 
घण्ढायामवकोर्णः पलाळमारं सोसमाषक च दद्यात्‌? इति शङ्कुछिखितोदित वेदि- 
तउ्यम्‌ । एत ज्चाच कीणिप्राग्र श्चित्तं न्रेवर्जिकस्यापि नह्मचारिणः समानम्‌ । 'अवकोर्णी 
द्विजो राजा वेश्यश्रापि खरेण तु । इष्ट्वा भेझाक्षिनो निध्य शुद्धचन्त्यञ्दास्समा- 
हिताः ॥' इति ञ्ञाण्डिएयस्मरणात्‌। यदा स्रोसंभोगमन्तरेण कामतश्ररमधातु 
विसूजति, दिवा ख स्वप्ने वा विस जति, तदा नेऋतयागमाश्र द्र्श्व्यस्‌ ; *दतवेब 
रेतसः प्रयत्नोत्सगे दिवा स्वप्ने च' (२३।४) इति चसिष्ठेन यागमात्रस्यातिदिष्ट- 
सात्‌ । घतान्तरेषु कृच्छु चान्द्राय गादिष्वतिदिश्ब्रद्म चयं षु स्कन्डुने सश्येतदेद 
यागमात्रम्‌ । धतान्तरेषु चेव'मिति तेनेवातिदिष्टत्वात्‌ । स्वप्नस्कन्द्ने तु मनू 
द्रव्यम्‌ (२॥१८१)--'स्वप्ने सिकश्वा बरह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । स्नात्वा- 
कमचंयित्वा त्रिः एनर्मामिश्य चं अपेत्‌ ॥' इति ) वानप्रस्थादीनां रेद्सेव ्र्मचयं- 
खण्डने अवकीर्णिवतं कृुरु्त्रयाधिक भवति; “वानप्रस्थो यतिश्चेद स्कन्दने सति 
कामतः । पराकन्नयसंयुक्तमबकीर्णी व्रत चरेत्‌ ॥? इति शाण्डिक्यस्मरणात्‌ ॥ यका 
गाहस्थ्यपरिग्रहेण संन्यासाए्प्रच्युतो भवति तदा संवर्तो द्रष्टव्यम्‌; 'संन्यस्य 
दुर्मतिः कश्चिरप्रत्यापत्ति ब्रजेद्यदि। स कुर्याव्कृच्छ्मश्रान्तः षण्मासारप्रत्यनन्त- 
रम्‌ ॥' इति । प्रस्यापत्तिर्गाहस्थ्यपरिप्रह; । भत एव वसिष्ठः 'यस्तु प्रब्रजितो 
भूवा पुनः सेवेत मेथुनस्‌ । षष्टिवषंसह्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥' इति । 
“तथा च पराशरः--'यः प्रत्यवसितो विप्रः प्रत्रञ्याती विनिगंतः। भनाशकनि- 
बृत्तश्र गार्हस्थ्यं चेच्चिकीरपंति ॥ स चरेश्रोणि कृच्छ्राणि ब्लोणि चान्द्रायणानि च | 
जातकर्माद्मिः सर्वेः संस्कृतः शुद्धिमाप्नुयात्‌? ॥ तत्र ब्राह्मणस्य षाण्मासिकः 
कच्छः पुनः संन्याससंस्कारश्च ` चत्रियस्य चान्द्रायणत्रयम्‌ । वेश्यस्य कृच्छूत्रय- 
मिति व्यवस्था । अथवा ब्राझगस्येव शक्तिसङ्दभ्यासाद्पेच्चाया व्यवस्थित 
प्रायश्चित्तत्रय द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( “चितिश्षेष्टा तु या नारी मोहाह्विचलिता कचित्‌ । 
प्राज्जापत्येन शुद्धयेत्त तस्मादेवापकर्मणः ॥? चितिकञ्चष्टा भतुरनुगमने आपस्तस्ब 
स्मरणात्‌ कृचिदित्युक्तम्‌ । ) तया मरगसन्यासिनामपि यमेन प्रायश्चित्तमुक्तम्‌- 


१. गाईशण्याशंशव। परिभ । ९. अथं धशुलिहुबो आशोऽधिकः । 
. ३७ या० 


३२० ' _ याक्षवल्क्यस्मृतिः 


“जलाग्न्युद्न्धन भ्रष्टाः प्रबड्यानाशकच्युताः । विषप्रपतनप्रायववाखाघातच्युताच्क 
ये॥ नेव ते प्रर्यवलिताः सर्वळोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुद्धयन्ति तस- 
कृष्छूह्येन वा ॥' इति ॥ इद च चान्द्रायणं तप्तकृच्छुद्दयास्मक प्रायश्चित्तदय 
शाक्‍त्याद्यपेक्धया व्यवस्थित विज्ञेयम्‌ । यदा तु 'शखघातहताश्र” इति पाठः, 
तद्‌।र्मध्यागाद्यज्ञाख्ी य मरणनिमित्तस्तप्पुत्रादेरुपदेशो द्रष्टव्यः ॥ यश्पुनवंसिष्ठेनो- 
रूम्‌--“जी वज्नास्मश्यागी कच्छ द्वादशरात्र चरेत्‌ , त्रिरात्रं चोपवसेव्‌? (२३।१ ९) 
इति,-तदप्यध्यवसिता शासत्रीयमरणस्येव कथंचिज्जीवने' इाकश्यपेक्षया दर्व्यम्‌ । 
आथवा-अध्यवसायसात्रे त्रिरात्रं, शस्त्रादिक्षतस्य द्वादशरात्रमिति ब्यवस्था । ईद्‌ 
चावकीर्णिप्रायश्चित्तं गुरुदारतर्समध्य ति रिक्तागम्यागमनविषयम्र्‌ । तत्र गुरुतर- 
प्रायश्चित्तस्य दुर्शितस्वात्‌ । नच खघुनाववकीर्णिन्नतेन ह्वादशवादिकाद्यपनो थम द्वा- 
पातकदोषनियहंणमुचितम्‌ । नच अह्वाचारिश्वोपाधिकं छघुप्रायश्चित्तविधानमिति. 
युक्तम्‌; भाश्रमान्तराणां द्वंगुण्यादिवृद्धेबरह्महस्याप्रकरणे दुशितस्वात्‌ । न 'चान्ना- 


गर्यागमनप्र:यश्रित्त पृथक्कर्तव्यम्‌ ; ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खळनस्या-. 


गम्यागमनेनान्तरीबकस्वात्‌ , अतोऽन्यत्रापि यस्मिन्निमित्ते यश्मिमित्तान्तर समं 
म्यूनं वाउवश्यंभाविनः | तत्‌ पृथक नेमित्तिक प्रयुङ्क्त । यथा (मनुः ११॥२०८)- 
“अवगूर्य 'चरेव्छृच्छूमतिकृष्छं निपातने । कृच्छातिकृच्छोडसृक्पाते इस्छ्रोऽभ्यन्तर- 
शोणिते ॥' इत्यत्र झोणितोस्पांदननिमित्तेऽवंगूरणनिपातलचणं निमित्तह्ृयमव- 


श्यंभाविश्वेन स्वनेमित्तिकं कृष्छूमतिकृच्छू च न प्रयु क्ते, एवमन्यत्राध्यूहनी-- 


बम्‌ । यत्र पुनर्निमित्तानामन्तर्मावनियमो नास्ति, तत्र पुननेँमित्तिकानिः 


पृथकप्रयुउ्यन्ते। निमित्तानि यथा- यदा पर्वणि परभार्या रजस्वला तेळा- 
#बक्तो दिवा जले गच्छुति? इति ॥ ननु ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचयंस्खळन- 


श्यागमनान्तरीयकस्वं नास्थ्येव; पुत्रिकागमनेऽगम्यागमनदोघाभावात्‌ । तथा 


हिन तावद्पुत्रिका कन्या; अझ्तथोनिस्वात्‌ , नापि परभार्या; प्रदाना- 
भावात्‌ , नापि घेश्या; अतदूवृत्तित्वात , नापि विधवा; भर्तृंमरणाभावात्‌ ,. 


अत; पृश्रिकायाः काप्य नन्तर्मावादप्रतिषिद्धेति तत्रेव विष्लुतस्य केवळमव- 
कीर्णिश्रतम्‌ । अन्यन्न विष्लुतस्य 5 निमित्तान्तरसंनिपाता दुबकीणिध्रतं नेमि- 
श्तकान्तरमपि प्रयोक्तम्यमिति, तदेसव ; पुत्रिकाया अपि परभार्यास्वन्त- 
भवात्‌ । प्रदानाभावेऽपि विवाहसंस्कारेण संस्छृतत्वात्‌ गान्धर्वादिविवाह” 
परिणीतावत्‌ । न'च यस्यास्तु न भवेदू आता न विज्ञायेत चा पिता । नोपय- 


सेस तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥' इति प्रतिषेघाश्सगोत्रास्विव भार्यात्वं 


नोस्पथत इति बाथ्यम्‌ । इष्टार्थत्वात्‌ प्रतिषेधस्य ब्यङ्गाग्यादितियेधवत । इष्टा्थश्व 
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१. आदिशस्तत्र। १. अवग्रोरण। दे. प्रयुक्त अत पुथ । 


प्रायश्चित्ताध्यायः | १८१ 


च पुश्रिकाघमंशइझयेति हेतूपादानात्‌ । नच पुत्रार्थमेव परिणय नं, अपि तु धर्मार्थ- 
मपि, अतश्चोत्पादितपुत्रस्थ स्ुतभायस्य धर्मार्थं पुत्रिकापरिणयने को क्रीः 0 
प्रपञ्चित चेतर्पुरस्तादिस्यलमतिप्रसङ्गेन । तस्माद्‌ अ्रह्मचारिणो योषिति गह 
चर्यस्खलनस्यागम्यागमनान्तरीयकस्वान्न एृयङ्नेमित्तिकं प्रयोक्तव्यमिति सुष्ट- 
क्तम्‌ ॥ २८० ॥ 

भापा--ब्रह्मचारी किसी खी का भोग करने पर अवकीर्णी हो जाता 
है, वह निऋति देवता के लिए गदुहे द्वारा पशुयज्ञ करने पर शुद्ध 
होता है ॥ २८० ॥ 

न्रह्वाचारिप्रायश्चित्तप्रसङ्घादन्यदप्यबुपातकप्रायश्चित्तमाह--- 


भक्षाग्निकाय त्यक्त्वा तु सत्तरात्रमनातुरः 
कामावकोण इत्याभ्यां ज्ुहुयादाइतिदयम्‌ ॥ २८१ ॥ 
उपस्थान ततः कुर्यात्लं मा सिंचन्त्वनेन तु । 


यस्स्वनातुर एव ब्रह्मचारी निरन्तर सप्तरात्रं सैक्षमग्निकार्य था श्यजति 
असौ :कामावकीर्णो5स्थ्यवकीर्णो$स्मि कामकामाय स्वाहा । कामावपश्रोडस्थ्थ- 
वपन्नो5स्मि कामकामाय स्वाहा? हस्येताभ्यां मत्राभ्यामाहुती हुत्वा 'सं मा 
सिंचन्तु मरुतः समिन्दः सं बृहस्पतिः । संमायमग्नि सिंचन्तां यशसा ग्रहा- 
वचसेन ॥? इत्थनेन मन्त्रेणारिनसुपतिष्ठेत्‌ ॥ एतच्च गुरुपरिचर्या दिगुरुत रका थे - 
व्यग्रतया अकरण द्वष्टच्यम्‌। यदा त्वव्यग्न एवोसे भेच्ाग्निकाय त्यजति, तदा 
“अकृत्वा भक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । भनातुरः सत्तरात्रमवडीर्णिबदं 
चरेत्‌ ॥' ( मनु० २॥१८७ ) इति मानवं द्रष्टव्यम्‌ ॥ यज्ञोपवीतविनाशे धु 
हारीतेन प्रायश्चित्तमुक्तम्‌--'मनोघ्रतपतीमिश्चतस्र आज्याहुतीदहुत्वा पुनर्यथार्थ 
प्रतीयादसद्धक्ञमोजनेऽभ्युदितेऽभिनिमुके वान्ते दिता स्वप्ने नग्नखोदशने गरन 
स्वापे श्मशानमाक्रम्य हयादीश्वारद्ध पूज्यातिक्रमे चताभिरेब जुहुयादुगिन- 
समिन्धने स्थावरसरीसपादीनां वधे "यद्‌ देवादेवहेडनम्‌” इति कूण्माण्डोभिराज्यं 
जुहुयात्‌ , मणिवासोगवादीनां प्रतिग्रहे सावित्र्यष्टसहस्रं जपेत्‌? इति । मनो- 
चतपतीमिरिति मनोज्योतिरित्यादिमनोलिङ्गाभिः श्वमग्ने ब्रतपा असि’ 
इस्यादित्र त लिङ्घाभिरिध्यथः । यथार्थ प्रतीयादिति, उपनयनोक्तमार्गेण समन्त्रक 
गृह्णी यादित्यर्थः । यज्ञोपवीतं विना भोजनादिकरणे तु-“'बहासूत्र विना भुङक्ते 
विण्मूत्रं कुरुतेऽथवा । गायञ्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन शुध्यति ॥' इति मरोच्युक्त 
द्रष्टष्यम्‌ ॥ २८१? ॥ 


१, हुत्वा चाऽञ्याहुः द्वयम्‌ । उपस्थानह्वय कुर्यात्‌। २. समायमद्धि। 
दे हयादीमारुड्ा । - घासोगुहादीना । 


२८२ | 'याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


आवा --बिना ' अस्वस्थता के सात दिन तक भिक्षाटन. और अझिकर्म 
छोड़ने पर 'कामावकीण' आदि: ( कामावकोर्णाइस्ग्पवकोर्णा$स्मि कामकामाय 
स्वाहा । कामावपश्चो5स्म्यवपश्चो5स्मि कामकामाय स्वाहा' इन दोनों मन्त्रो से दो 
आहुति करके “संमा सिंचन्तु मरुतः समिन्द्रः संडृहस्पतिः । . समायमभिः सिंचन्ता 
यदसा ब्रह्म च्चेसेन ।? मन्त्र से पुनः अधि का उपस्थान करे॥ २८१३ ॥ 
म्चुमांलाशने कायः च्छः शेषवतानि च ॥ २८२ ॥ 
प्रतिकूल शुरोः कृत्वा प्रसाद्यंच बिशुध्यति | 
किच्च, ब्रह्मचारिणा अमध्या मधघुमांसभच्तणे कच्छुः कायः । तदनन्तर्स* 
विष्टानि ब्रतानि समापयेत्‌ ।-एतरच शिष्टभोजनाहशक्षादिमांसभक्तण विष- 
यम्‌ । "ब्रह्मचारी चेन्मांसमश्नीयाच्छिष्टभोजनीयं कच्छ द्वादशरात्र चरित्वा 
ब्रतरोषं समापयेत्‌’ ( २३।११ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 'द्वादशरात्र'प्रहणं तु. 
मति पूर्वाभ्यासापेक्याऽतिकृच्छुपराकादेरपि प्राप्त्यर्थम्‌ । यदा तु मांसेकापनोद्य- 
भ्याध्यभिभूतस्तदा मांसं गूरोरुच्छिष्टं कृत्वा भक्षणीयम्‌ । 'स चेद्वयाधितः कामं 
गुरोरुब्छिष्ट भेषञयार्थं सवै प्राशनीयात्‌? ( २३।९ ) इतिं सेनेवोक्तत्वात्‌ । 'सर्व'- 
ग्रहण मांसलशुनाद्यमचयमात्रसंग्रहाथम्‌ । तद्धक्षणेन चापगतष्याधिरादित्य सुः 
पतिष्ठेत । तथा च बोधायनः ( २।१।२६-२७ )--'येनेस्छेत्त चिकिस्सितुं तु 
थदाउगदो भवति तढोत्यायादित्यमुपतिष्ठेत ‘हः शुचिषत्‌? इति । मधघुनोऽ 
व्यज्ञानतः प्राशनोपपत्तौ न दोषः | 'अकामोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यति’ 
( २३।१४ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । अन्यसूतकाज्ञादिभक्षणप्रायश्वित्त स्व भच्य- 
प्रायश्चित्तप्रकरणे वचयामः । आज्ञाप्रतिषात।दिना गुरोः प्रतिकूलमाचरन्‌ पाद- 
प्रणिपातादिना गुरु प्रसाद्य विशुध्यति ॥ २८२३ ॥ | 
भाषा--मधु भौर मांस खाने पर कृच्छु ओर भवदिष्ट ब्रत करे । गुरु के 
विपरीत कार्य करने पर उन्हें प्रसन्न करने पर हो ( ब्रह्मचारः) शुद्ध 
होता हे ॥ २८२३ ॥ 
ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसङ्गाद्‌ गुरोरपि प्रायश्चित्तमाह--- 
कृच्छ्रत्रयं गुरः कुर्यान्म्रियते प्रहितो यदि ॥ २८३ ॥ 
यस्तु रुरुश्रौरोरगबव्याघ्रादिमयाङुछप्रदेशे सान्द्रतरान्धकाराकुलितनिशीधा- 
बसरे कार्यार्थं शिष्य प्रेरयति, स च गुरुणा प्रेरितो दवान्म्ृतस्तदा स गुरुः 
छाणां प्राजापध्यादीनां त्रयं कुर्यात्‌ , न पुनस्तरयः प्राजापत्याः, तथा सति 


` ` प्ुथडनिवेशिनी संख्यानुपपन्ना स्यात्‌ । न च “एकादश प्रयाजान्यज्ञलि' इति 
खदादस्यपेच्चा संख्येति चतुरस्रम्‌ ; स्वरूपएथक्र्वे संभवत्यावृर्यपेक्या अन्याय्य- 


हेयो 8 तामि । ३. शरद्ितो ख्यते यदि ` ३, एथकश्वसिदेक्तिथी । 
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त्यात । यदियमुत्पन्नगता संख्या स्यात्तदा स्यादपि कथंचिदाघृरयपेष्षा, किंतू- 
श्पत्तिगतेयस्‌ ; अतः 'तिख आउ्याहुतीज्जुहोति’ इतिवत्‌ स्वरूपपधक्त्वापेक्षयेव 
त्रिस्वसंस्याघरना युक्ता ॥ २८३ ॥ 

भाषा--किसी. काय पर भेजे गये (ओर उस कार्य के सम्पादन के 
लिये ) शिष्य की स्व्यु होने पर ( हिंसक पशु आदि द्वारा मारे जाने पर > 
शुरु तीन कच्छ ब्रत करे ॥ २८३ ॥ | 


सकलहिसाप्रायश्रित्तावादमाह-- 
क्रियमाणोपकारे तु सृते विप्रे न पातकम्‌ । 
[ विषाके गोडुषाणां तु भेषजाग्निक्रियासु च ॥ ] 
आयुवदोपदेशानुसारेणोषधपथ्याच्प्रदानादिमिश्चिकित्सादिना " क्रियमाण 
उपकारो यस्य बराह्मणादेस्तस्मिन्देवारकथंचिन्खुतेऽपि पातकं नेव भवति । 
*विप्र'प्रहणं प्राणिमात्रोपलचगार्थम्‌ । अत एव 'यन्त्रणे गोचिहित्सायें गृढगर्णे- 
विमोचने । यत्ने कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥' इत्यादि संवर्ताञ्चै- 
रुक्तम्‌ । एतच्च प्रपञ्चितं प्राक्‌ ॥-- 
भाषा--औषध आदि द्वारा उपकार काते समय ब्राह्मण की सव्वु हो 
ज्ञाने पर 'पातक नहीं लगता । [गाय भौर वृष की चिकित्सा और भरिनकाय मे 
भ्राणनांश हो तो पाप नहीं ख्यता + ] ॥ 
मिथ्यासिशसिनः प्रायश्षित्तविवक्षया तदुपयोग्यर्थवादं तावदाह-- 
मिथ्या भिशसिनो दोषो द्विः समो भूतवादिनः ॥ २८७ ॥ 
मिथ्यामिशस्तदोषं च समाद्से सषा घद्न्‌। 
यस्तु परोर्कषर्याजनितरोषकलुषितान्तःकरणो जनसमछं मिथ्येदासि- 
शाप 'ब्रह्महत्यादिकमनेन कृतम्‌? इत्यारोपयति, तस्य तदेव द्विगुणं भवति ।. 
यस्तु विधमानमेव दोषमलोकविद्तं जनसमचक्षं प्रकाशयति, तस्यापि तर्पा- 
तकिसमदोषभावत्वम्‌ ; तथा चापस्तम्धः ( १।२१।२० )--'दोषं बुद्ध्या 


न पूः परेम्यः पतितस्य संम।छ्याता स्यात्‌ परिहरेव्चनं धर्मेषु’ इति न केवकं ` 


मिथ्याभिषंसो द्वियुणदोषमाक्‌ , अपि तु मिथ्याभिशस्तस्य यदन्यद्‌ दुरितज्जाहं 


तदपि समादत्त इति वचयमाणप्रायश्चित्तेऽ्थवादुः, न पुनः पापद्गुण्यादिः . 


प्रतिपादनमत्र विवच्चितम्‌ ; निमित्तस्य छघुर्वाङ्कघुप्राय श्चित्तरयो प देय माणत्वात्‌ 
कृतनाशाङृताभ्यागमप्रसङ्गाषच ॥ २८४३ ॥ 


a 


१. हृदुमध पुस्तक पुवाधिकमस्ति ॥ २.गोश्रिङिर्साथं।. ४. समाः 
दाणे । | 


झळ याझ्वल्क्यस्मृति : 


भाषा-( ईर्ष्या आदि के कारण) दूसरे पर झूठे ही ( ब्रह्महत्या 
आदि का ) दोष कहने वाला तथा वास्तविक दोष को भी कहता फिरने वाला 


इन दोनों को दूना दोष लगता हे । मिथ्या दोष कहने वाला न केवळ दूने. 


दोष से युक्त होता हे अपितु जिस पर दोष लगता है उसके सभी पाप 
भी उसे लग जाते हें ॥ २८४३ ॥ 


लञ्च प्रायश्चित्तमाइ -- 
अद्दापापोपपापाभ्यां यो5भिशसेन्खृधा परम्‌ । 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥ २८५ ॥ 


अस्तु महापापेन महाहस्य़ादिना शोवधाद्यपपापेन वा स्षेव परमभि- 
शसति स मासं यावउजलाशनो अपशीलो जितेन्द्रियश्च भवेत्‌ । तपश्च 
शुड्वतीनां कायः । 'ब्राह्मगमनृतेन।मिशस्य पतनीयेनोपपातकेन वा मास मञ्भच्षः 
शद्धवतीरावतंये दश्वमेधावन्टरथं वा गच्छेत? ( २४।३९-४० ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 
» 'महापापोपपाप'ग्रहणमन्येषामप्यतिपातकादीनासुपलक्षणम्‌ । एतञ्च ब्राह्मणस्येव 
आह्याणेनाभिशंसने इते द्रष्टव्यस्‌ । यदा तु ब्राह्मणः क्षत्रियादेरभिशंसन करोति, 
शश्नियादिर्वा ब्राह्मणस्य तदा--'प्रतिछोमापवा देषु द्विगुणख्रिगुणो दमः। वर्णाना- 
मानुलोम्येन तस्मादर्धाधहानितः ॥' इति दण्डानुसारेण प्रायश्चित्तस्य बृद्धिहासौ 
कक्पनीयी । भूताभिदांसिनस्तु पूर्वोक्तार्थवादानुसारेण दण्डानुसारेण च तद्‌ 
कल्पनीयम्‌ । तथाऽतिपातकामिश्चंसिन पतदेव ब्रत पादोनम्‌ , पातकाभिएांसिन- 


सत्वर्धस्‌ , उपपातकामि्शलिनस्तु पादः; 'तुरोयो ब्रह्महत्यायाः चत्रियस्य बचे ˆ 


(मनुः ११।१२६)--इव्युपपातकरभूतच्चत्रियादिवधे महापातकप्राय श्वित्त- 
चुरीयांशस्य दशनात्‌ । एवं प्रक्रीर्णामिशसिनोऽपि उपपातका यूनं कएपनीयम्‌। 
शक्ति चावेचय पापं च प्रायश्चित्तं प्रकदपयेत? इति स्मरणात्‌ । यत्त शङ्कुलिखि- 
ताभ्यां 'नास्तिकः कृतध्नः कूटव्यवद्दारो ब्राह्मणवृत्तिध्नो मिथ्यामिशंसी जेध्येते 


षड्वर्षाणि ब्राह्मणगृहेषु भें चरेयु संवत्सर धौतभेक्षमश्नीयुः, चण्मालान्वा 


गा अनुगच्छेयुः! इति गुरुप्रायश्रित्तमुक्त,-तदभ्परासतारतम्यापेक्यया योजनी- 
यम्‌ ॥ २८५ ॥ | 
भाषा-- जो दूसरे पर झुठा महापातक या पातक छगाता है वह एक 


' माल तक.जल पीकर रहे, जप करता रहे और इन्द्रियों का सम्यक रूप से 
संयम रखे ॥ २८५ ॥ 


१. योपदतमीणेन बा । ,२. गोएि ततो न्यूज । 


ङ 
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भभिश्ञंसि प्रायश्चित्त प्रसङ्गा दभिश्ञस्त प्रायश्चित्तमाह-- 
अमिशास्तो सषा कच्छ चरेदाग्नेयमेव वा । 
निर्वपेत्तु पुरोडाशं वायब्यं पशुमेब वा ॥ २८६ ॥ 
यः पुनर्मिध्याभिशञस्तः स कृच्छ्रं म्राज्ञापव्यं चरेत्‌ । अग्निदेवध्येन 
चा पुरोडादोन यजेत । - वायुदेवत्यन वा पुरोडाशेन यजेत । वायु देवत्येन वा 
पशुना । एषां च पच्ञाणां शक्तिसंभवापेक्ञया व्यवस्था । यत्त वसिष्ठेन 'मासमडभ- 
जणमुक्तमेते नेवा भिशस्तो व्याख्यातः? (२४।३७) इति,-त दभिशस्तस्येव किं चिरका- 
छमकृतप्रायश्चित्तस्य सतो दृष्टव्यम्‌ ; 'संवर्सराभिशस्तश्य दुष्टस्य ह्विगुणो दम? 
हति दण्डातरेकद्शनात्‌ । यत्त पेटीनसिनोक्तम्‌-'अनृते नाभिशस्यमानः कृच्छर 


. चरेन्मासं पातकेषु महापातकेषु द्विमासम्‌? इति,-तदपि वासिष्ठेन समान- . 


विषयम्‌ । यत्तु बौधायनेनोक्तम्‌--'पातकाभिझंसिने कृच्छुस्तदर्धमभिशस्तस्य! 
` € २।१।६०।१ ) इति,-तदुपपातकादिविषयं अशक्तदिषयं वा । एजमन्येषाम- 
ौध्ट ब्चावचप्रायश्चित्तानामभिशस्तविषयाणां कालशक्त्याद्पेच्चया व्यवस्था 
विज्ञेया । यथाह मनुः (११।२० ०)---षष्ठाज्काळता मास संहिताजप एव वा । 
होमाश्च शाकला नित्यमपाङ्क्तानां विशोधनम्‌ ॥? इति । . अपाङक्तानां मध्ये 
'अभिशस्तादयः पठिताः । यद्यप्यत्रामिदास्तस्य निषिद्ध।'चरणं नोपलभ्यते तथापि 


मिथ्या भिश स्तत्वलिङ्गा नु मित प्राग्भवीयनिविद्धाचरणापूर्वनिवन्धनमिदं प्रायब्रिर 
कमिदष्टानामिवति न विरोधः ॥ २८६ ॥ 


भाषा--जिस पर झूठा दोषारोपण किया गया हो वह कृष्छू प्रत करे 


अथवा अग्नि देवत! का पुरोडाश से यज्ञ करे अथवा वायु के लिये पुरोडाश से 
यज्ञ करे अथवा वायु के बिये पुरोडाश से या एक पशु से यज्ञ करे ॥ २८६ ॥ 
अनियुक्तो भ्रातूजायां गच्छंश्वान्द्रायणं चरेत्‌ । 
किच, यस्तु नियोगं विना आ्रातुञ्येष्ठस्य कनिष्ठस्य वा भार्या गच्छति 
स चान्द्रायणं चरेत्‌ ।-एतच्च सकृद्मतिपूर्वविषयं द्रष्टव्यम्‌ । यत्त शङ्कुवच- 
नम्‌ परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सर ब्राह्मणगुहेषु भक्ष चरेयातां ज्येष्ठभार्या- 
मनियुक्ता गच्छुस्तदेव कनिष्ठभाय च? इति,-तस्कामकारविषयम्‌ ॥--- 


भाषा--विना नियोग के ( श्रेष्ठ जर्नो की आज्ञा के विना ही )- जेठे था . 


छोटे भाई की पत्नी से भोग करने वाला चान्द्रायण व्रत करे । 
. कियाह -- 


त्रिरात्रान्ते घृते प्राश्य गत्वोदक्यां विशुष्यति॥ २८७॥ | 
यः पुनरुद्क्यां रजस्वलां स्तभार्यामपि गच्छति स त्रिरात्रमुपोष्यान्ते घुष्य 


१. निर्वपेत पुरोडाशं घायष्य चरुमेव वा । 


"६६ | 'शाह्मगस्क्यस्छलि 


प्राश्य विशुष्यति ।-हदुसकामत« . सक्कृश्षम्थविषयस्‌ । सम्रेघाम्यासे 'रजस्वला- 
शमने सप्तरात्रम्‌? इति झार ल. र्य : कासर्तः सकृहमनेडप्येतदेव । 
थत्त ब्ृहत्संक्तनोकम्‌--'र» . तु खो गडदेद्दर्मिणी ,पत्ितां तथा । तस्य 
पापविशुद्धयर्थमतिकृर्ळ बिोधनमू्‌ ॥' हूति,-तर्कामतोऽभ्यासविषयम्‌ । 
खरपुनः ठ्राङ्खेन त्रिवार्विकमुकण--पादस्तु शुद्दहस्यायामुदक्यागमने तथा? इति, 
तध्कामतो5व्यन्तानवच्छिखाम्यासविषद्रम्‌! रजस्वळायास्तु रजस्वला दिस्पश्श प्राय - 
श्चित्तं स्म्वृत्यन्तरोक्त द्रष्टव्यस्‌ । तथा च बृहद्धसिष्ठ:- स्पृष्ट रजस्वलेडन्योन्य सवण 
स्वेऊभर्दृके । कामाद्कामतो वापि सथः ख]नेन शुध्यतः ॥' हृति । असपत्न्योस्तु 
सवर्णयोरकामतः खानमात्रसू-'उदक्य़ा तु सबर्णा या स्पृष्टा चेर्स्थादुदक्यथा । 
तस्मिश्चवाहनि खात्वा शुद्धिमापनोस्यसंशयम्‌ ॥? इति माकण्डेयस्मरणास्‌ ॥ सन्त . 
कश्यपवचनस्‌--'रजस्वला तु सस्पृष्टा ब्राह्मण्या आह्यणी यदि । एकरात्र निरा- 
हारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥? इति,-तस्कामकारबिषयस्‌ । असवर्णास्पर््ध तु बृह- . 
दवसिष्ठेन विशेषो ददितः--'स्पृष्ठा रजस्दळाऽन्योन्य ब्राह्मणी शद्‌जञापि च। 
कृच्छेण शुध्यते पूर्वा द्री दानेन शुध्यति ॥? दानेनेति पादङुच्छूप्रत्य। ज्ञाय भूत- 
निषक्रथतुर्थाश्नदानेन शुष्बतीति । 'स्पृष्टवा रजस्वलाइम्योन्य आकझ्षणी बेश्यजाडि . 
षध । पादद्दीनं 'चरेत्पूर्वा पादकुण्छूं तथोत्तरा ॥ स्एर्ट्वा रञस्खरःऽन्घोन्यं राहणी ` 
त्रिया तथा । कृच्छार्घाच्छुध्यते पूर्जा वृत्तरा च तदुधतः॥ स्पृष्ट्वा रजस्वळाडन्योन्यं 
श्षत्रिया शदज्ञापि च। उपवासेखिभिः पूर्वा व्वहोरात्रेण चोत्तरा ॥ स्पृष्ट्वा 
रजस्वळाइन्यान्यं झन्रिया बेश्यजापि च । त्रिरान्नाच्छूध्यते पूर्वा स्वह्दोराश्रेण 
खोसरी ॥ स्पृष्टवा रजस्वळाडन्योन्ये वश्या शद्रा तथव च। त्रिरात्राच्छुष्यसे 
दूर्वा तूत्तरा च दिनद्वयाव्‌ ॥ वर्णानां कामतः स्पश धड्रिषा पुरातनी ॥! इति ॥ 
;अकासतस्तु छ्दद्विष्णुनोक्त खानमा त्रम्‌“ रजस्वलां हीनवर्गा रजस्वला स्पृष्ट्वा 
न तावद्शनीयाद्यावश्च शुद्धा स्यात्‌ । सवर्णांमधिकवर्णा वा स्पृष्ट्वा सद्यः स्रात्वा 
विशुष्यति! इति ॥ चण्डाळादिस्पश तु दृइद्वसिष्टन विशेष उक्तः--'पतितान्त्य- 
पाकेन संसृष्टा सेद्रजस्वला । तान्यह'नि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ 
प्रथमेऽह्नि त्रिरात्रं स्याद्‌ द्वितीये द्वथहमेव तु। अहोरात्र तृतीयेऽह्नि परतो 
 भकमाचरेत्‌ ॥ शद्योद्द्िष्टया स्पृष्ट शुना चेद्‌ द्वयहमाचरेत्‌ ॥' इति । 
तान्यहानि ष्यतिक्रम्य अनाशकेन नीध्वेति यावत्‌ ।-एतश्कामतः श्पशविषयम्‌ । 
अकामतस्तु 'रजस्वळा तु संस्पृष्टा. चाण्डाछान्त्यश्वचायसः । तावत्तिष्ठश्निराहारा 
थावत्कालेन्‌. शुष्यति ॥ इति बौधायनेनोक्त दर्व्यम्‌ ॥ यत्पुनरतेनेवोष्तस्‌ 
“इखस्वका तु संरष्टा भ्रामकुषकुटसूकरः । श्वमिः ख्वा छ्षिपेत्तावद्यावड्यन्द्रस्य 
ख़रवांगय ॥'हति,-शथसकशियय ॥ यढा तु सुश नायाः श्वादिस्पर्लो अवति तदा 


हषी । ० कात्रशोऽडानतो बापि। दे, पावरा. 


प्रायश्रित्ताण्याय: । अपर 


स्सृत्यन्तरे विशेष उक्तः--'रजस्वला तु झुखाना श्वान्त्यजादीन्स्णृरोधदि । गोसूच- 
याचकाहारा पघदात्रेण विशुध्यति ॥' भशको काञ्चनं दथाह्रिप्रेस्यो वापि 
भोजनम्‌ ॥? इति ॥ यदा तूच्छिष्टयोः परस्परस्पशन भवति तदा--“उच्छिष्टो- 
चिछुष्टया स्पष्टा कदाचिस्जी रजस्वला । छृच्छेण शुध्यते पूर्वा झा दानेरु- 
पोषिता ॥? इत्यत्रिणोक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ यदा तृच्छिष्टान्द्विजान्रजस्वळा स्पूशति, 
तदा 'द्विजान्कथंचिदुच्छिटान्रजःस्था यदि संस्पृशेत । अध्ोच्छिष्टे स्वहोरात्र- 
मूधर्वोस्छिष्टे ऽयहं क्षिपेत्‌ ॥? इति माकण्डेयोक्तं द्रष्टव्यस्‌ ॥ एवमधकोणिप्राय- 
श्चत्तप्रसङ्गार्कानिचिद्नुपातकप्रायश्चित्तान्यपि - व्य्राख्याय प्रकृतमनुसरामः । 
तन्नावकीर्णानस्तरं “सुतानाँ चेव विक्रय: ( प्रा० २६६ ) इत्युक्त, तत्र मनुयो- 
गीश्वरोक्तानि 'तैमासिकादीनि _ कामाकामजातिशक्त्यागपेक्षया पूववद्‌ व्यवस्था- 
पनीयानि ॥ यत्त शङ्कवचनम्‌--'देवशुह प्रतिश्रयोथ्यानारामसभाप्रपातडागपुण्य- 
सेतुखुतविक्रयं कृत्वा तसू "ळं चरेत्‌? इति, यच्च पराशरेणोक्तम्‌-' विक्रीय 
कन्यका गां च कृच्छं सान्त दन चरेत्‌? इंति,-तदुमयमप्यापद्यकामतो दृष्टव्यम्‌ ॥ 
कामतस्तु-- नाराणां विक्रयं ङृस्वा चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ । द्विगुणं पुरुषस्येव 
कतमा हुनी षिण ॥' इति चतुर्विशतिमतोक्तं द्वयम्‌ ॥ यत्त पेठीनसिनोक्तस्‌-- 
'आरामतडागो दृप।नपुष्करिणीसुक्कतसुत ये ` त्रिषतणस्नाय्यधःशायी चलर्थ- 
काछाहारः संवरसरेण पूतो भवलि? इलि,-तदेकपुत्रविषयस्‌ । तदनन्तरं “घान्य- 
कुप्बयशुस्तेयम्‌? ( प्रा, २३७) इत्युक्त,-तस्प्रायश्वित्तानि छ स्तेयप्रकरणे 
प्रंप्जितानि ॥ २८७ | 


- 'भषा--( अपनी परनी के भी 9 रजस्वला होने पर संभोग करे तो 
तीन दिन उपवास करके और घृत खाकर शुद्ध होवे ॥ २८७ ॥ 


` अनन्तरं “अयाज्यानां च याजनम्‌’ (प्रा २३७) इव्युक्तं, तत्र प्रायश्चित्तमाह-- 


चीन्छच्छ्रानाचरेदू ब्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । 
वेदप्लावी यवाश्यब्दं त्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥ २८८ ॥ 


यस्तु सावित्रीपतितानां याजनं करोति स प्राजञापथ्यप्रम्टुतीं त्रीन्कृच्छा ना- 
वरेत्‌ , एतेषां च गुरुलघुभूतानां कृरळाणां निमित्तगुरुलघुमावेन कहपनीयम ॥ 
तथा भभिचरज्नपीदमेव प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । एत्त्ाझिदाद्यात ता यिठयतिरेकेण 
'चट्स्वमिच्रश्च पतति’ इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ 'अपि'शब्दो हीनथाजकान्स्ये श्‍- 
याजकयोः संग्रहार्थः । अत एवोक्त मनुना ( ११।१९७ )--'ब्रास्यानां याजनं 


क न = 


१. दीनि कामखाति। 


३८८ _ _ ग्राक्ञवल्क्यस्मृतिः 


कृस्वा परेषामन्ध्यकर्स च । अभिचारमष्दीनं च त्रिभिः ङृष्ट्रेष्यंपोहति ॥' इति । 


० “परेघामन्त्यकमँ' इस्यस्यन्ताम्यासविषय शूद्ान्त्यकमसविषयं वा; प्रायश्चित्तस्थ गुरु- 
स्वात्‌ । अहीनो ह्िरात्रादिर्दादक्षाहपर्यन्तो5हर्गणयागः । यत्त शातातपेनो- 


रूम्‌--“पतितसाविश्नीकाश्नोपनयेश्चाध्यापयेज्न याजयेत्‌ य एतानुपनयेद्ध्यापयेद्या- 
जयेहा स उद्दालकत्रत चरेल्‌! इति,-तध्कामङुारविषयम्‌ । उह्दालकश्चतं च प्राग्द- 
शितम्‌ । एतच्च कृस्छुत्रयं साधारणोपपातकप्रायश्चित्तस्यापवादकम्‌, अत उप- 
पातकसाधारणप्रायश्चित्तं शूद्राद्ययाउश्र याजने क्यवतिष्ठते । तत्र कामतख्रेमालिकम्‌ । 
अकामतस्तु योगोश्वरोक्तं मासब्रतादि । यत्त प्रचेतसा शुद्‌ याजकादीन्पठिरवो क्तम्‌ 
“एसे पञ्चतपोऽम्रावकाशअलशयनान्पनुतिष्ठेयुः । क्रमेण ग्रीष्मवर्षाहिमन्तेषु मासं 
गो मूत्रया क म्नो युः? इ ति,-तव्कामतोऽभ्यासदिपयस््‌ । यत्त यमेनोक्तम--'पुरोधा: 
शूदवर्णस्य ब्राह्मणो यः प्रवर्तते । स्नेह्वादर्थप्रसङ्ग)द्व। तस्य कृच्छो विशोधनम्‌ ॥? 
इति,-ल्द्शक्तविषयस्‌ । यश्च पेठी नसिनोक्तम्‌--“शूद्‌ याजकः सवद्रव्यपरित्यागा- 
त्पूतो भवति प्राणायामसहस्रेषु दृशकृश्वोभ्पस्तेषु? इति,=त दृष्य क]मतोऽभ्यासविष- 
यम्‌ । यत्त गौतमेनो क्तम्‌ निषिद्धमन्त्रप्रयोगे सहस्रवागुपतिष्ठेत्‌? ( २२।२३ ) 
इति निषिद्धानां पतितादीनां याजनाध्यापन।स्मके अन्त्रपयोगे बहुझो$भ्यस्ते प्राकृतं 
ब्रह्वाचयमुपदिष्ट,- तरक मतोऽभ्यासविषयम्‌ । यः स्ववेदं विज्ञावयति यश्च रच्चण- 
क्षणोऽपि तस्करव्यतिरिक्त हरणागतमुपेक्षते, सोऽपि संवत्सरं यवोदनं अुञ्जानः 
शुध्यति। तत्र विध्नवो नाम पर्वचाण्डालश्रोत्रावकाशाद्यनध्यायेष्वध्य यनम्‌ । उरक्र्ष- 


* हेतोरधीयानस्य कि पठसि नाशितं स्वयेस्येवं प॒यंयोगदान वा विश्वावनमुच्यते । अत 


' एवोक्त स्मृत्यन्तरे--“दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मचुरबबीत'इति । यत्त॒ वसिष्टे नो- 

म्‌- पतितचाण्डालशवश्नावणे त्रिरात्रं वाग्यता भनश्नन्त आसीरन्‌ सहस्न- 
परमं वा तंदभ्यस्यन्तः पूता भवन्तीति विज्ञायते’ ( २३।३४-३५ ) इति 
“एतेनेव गहिताध्यापकरयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाच्च पूता अचन्तीति 
विज्ञायते’ ( २३३६ ) इति, तदूबुद्धिपूवविषयम्‌ । ` यत्त घटत्रिशन्मतेडभि- 
हितम्‌--*चाण्डाळश्रोत्रावकासे थुतिस्मृतिपाठे एकरात्रमभोजजनम्‌? इति,- तद्‌- 
बुद्िपूर्वदिषयम्‌ ॥ यदा सर्पाद्यन्तरागमनमान्रं भवति न पुनस्तत्राधीते तदापि 
प्रायश्चित्तं यमेनोक्तम्‌--'“सर्पस्थ नलकुस्याथ भजमार्जारयोस्तथा ॥ मूषकस्य 
तथोषप्ट्रस्य मण्डूकस्य च योषितः ॥ पुरुषस्त्रडक्स्यापि शुनोऽश्वस्य खरस्थ च । 
अन्तरागमने सद्यः प्रायश्चित्तमिद्‌ श्र्णु ॥ त्रिरात्रमुपवासश्र त्रिरह्वश्वामिषेचनस्‌ । 
ग्रामान्तरं वा गन्तव्यं जञानुभ्वां नात्र संशयः ॥? इति ॥ पितृमातृसुतत्यागत- 
डागारामविक्रयेषु मनुयोगीश्वरोक्तोपपातकसाधारणप्रायश्चित्तानि पूर्ववज्जाति- 


१. नाष्यापयेद्य एता । २. यस्तु वेदं । 


= MN SN i a 


प्रायश्ित्ताण्याय: ३९८६ 


झख्िगुणाथपेशया योज्यानि । सञ्च पित्मात्रादित्यागस्य 'अकारणे परित्यक्ता 
मातापिश्रोगु्‌रोस्तथा इस्यपाडक्तमध्यपाठाप्तन्निमित्तमपि प्रायश्चित्त भवति । 
यथाह मनुः ( ११।२७० )- “वष्ठाञ्चकालता मासं संहिताजप एव वा । होमाश्च 
शाकछा नित्यमपाडक्तानां विशोघनम्‌ ॥' इति । अपङ्काश्च श्रादूकाण्डे “ये 
स्ठेनपतिसक्छीबाः’ इत्यादिवाक्ये दंहिताः। तडागारामविक्रयेषु च कतिचिह्नि- 
क्षेषप्रायश्चितानि सविषयाणि सुतविक्रयप्रायश्चि्ततथनाषसरे कथितानि ॥ 
(नन्तरं 'कन्याया दूषणम्‌” इत्युक्तं, तत्र च त्रेमासिकदह्रेमःलिकचान्द्रायणादीनि 
जर्णानाँ सवर्णाविषये योज्यानि । भानुछोम्ये पुनर्मासिकपयोशनं प्राजापध्यं वा- 
“लकामास्वनुळोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः? ( ब्य० २८८ ) इति दण्डाइपस्व- 
दर्शनात्‌ ॥ यत्त॒ इाङ्केनोक्तम्‌--'कन्यादूषी सोमविक्रयी च छृच्छ्मडदं ब्रत 
रेयात।म्‌? इति, यष्छ हारीतवचनम्‌--'कन्यादूषी सोमविक्रयी बृषलीपतिः 
_ कौमारदारत्यागी सुरामद्यपः शुद्धयाजकों गुराः प्रतिहन्ता नास्तिको नास्तिकः 
बत्तिः कृतरनः कूरव्यवेहारी ज्राह्मणवृत्तिथ्नो मिथ्याभिशंसी पतितसंष्य वहारो 
मित्रक धारणागतघाती प्रतिरूपकबृत्तिरित्येते पञ्चतपोञ्र।वकाशञज्जळशघनान्य- 
बुतिष्ठेयुर्मीष्मिवर्षाहमन्तेषु मासं गोमूत्रयावङुमश्नीयुः इति,-तदुमयमपि 
शन्नियवेश्ययोः प्रातिलोम्येन दूषणे योयम्‌ । शूद्रस्य तु वध एव । 'दूषणे तु 
करच्छेद उत्तमायां वस्तथा” ( व्य० २८८ ) इति वधदशनात्‌ । परिविन्देकस्य 


याजनकम्थाप्रदानयोः कोरिक्ष्ये हिष्टाप्रतिविदघतलोपे आतमार्थपाकक्रियारम्मे 


मद्यपस्जीनिषेबणे च साधारणोपपातकप्रायश्षित्तं प्राग्वद्ृथवस्थापनीयम्‌ । आद्य- 
थोस्तु विशेषप्रायश्चित्तालि. परिवेदनायाउययाजनप्रायश्चि्तकY्नप्रस्तावे दुर्शि- 
तानि । अनन्तरं “स्वाध्यायाग्निसुतत्यागः ( प्रा, २३९) हस्युक्त, तत्र 
ब्यसनाशक्त्या त्यागे अध्ीतस्य च नाशनमिति ब्रह्महत्यासमप्रायश्चित्तमुक्तस्‌ । 
श।खश्चवणाद्याकुठतया त्यागे तु न्रमातिकाद्यपपावकप्रायश्चिचानि जोतिशकध्य- 
वेया योज्यानि । यत्त वसिष्ठेनोकृम्‌--त्रक्मोज्सः कृच्छ्रं ह्वादशरात्र चरित्वा- 
पुनरुपयुश्रीत बेदमाचार्याद्‌? इति,-तदश्यन्तापद्विषयम्‌ । भग्नित्यागे5पि तेनेव 
विशेषो दुर्शित:---'योझ्ग्नीनपविध्येरस कृष्छ्र द्वादुशराज्न चरिश्वा पुनराधेय 
कारयेद्‌? इति। 'द्वादह्वरात्रः ग्रहणमुत्सन्नकाछापेछया प्राजापव्यादिगुरुलघु- 
हच्छाणां प्राप्श्यभंघ्‌ । सश्र मासद्वये प्राजापश्यं, मास चतुश्ये$तिकृच्छू', षण्मा- 


सोडिछुन्ने पराकः, षण्मासादूष्वं योगीशरोक्तान्युपपातकसामान्यप्रायञ्चित्तानि ` 


काछाद्मपेद्चया योज्यानि । संवत्सरादूध्व तु मानवं त्रेमासिकं द्वेमासिकमिति 


१. आद्प्रकरणे। २, कुचष्छुमब्दं । ३. कूटव्यवद्दारी मित्नध्रुक्‌ । 
४, परिविन्दुकयाजन। ५. शक्तिगुणापेहणा । ६. व्यवस्थाएनीयानि + 


२० | याज्ञषल्क्यस्यृतिः 


ज्यवस्था । -एतच्घ नास्तिक्येन स्यागविषयम्‌ । तथा च ब्याञ्रः- योऽशि 


श्यति नास्तिक्यारप्राजापश्यं चरेद्‌ ह्विज इति । यदा' तु प्रमादाश्यजति 


तदा भारद्वाजगुह्णो विशेष उक्तः--'प्राणायामशतमात्रिरात्रादुपवासः स्यादा- . 


बिंशतिरात्रात्‌ शत ऊध्वमाषश्िरात्रात्तिस्तो रात्रीरुपवसेदत ऊध्वमासवत्स- 
रात्‌ प्राज्ञापस्यं चरेत्‌ , भत ऊर्वं कारथहुत्वे दोषगुरुप्वम्‌ हृति । यदा त्वाळ 
स्यादिना ध्यज्ञति तदापि तेनेव विशेष उक्तः--द्वादशाद्वातिक्रमे 5ग्रहमुपवासः, 
मासातिक्रमे द्वादशाहसुपवास', . संवस्सरातिक्रमे मासोपवासः पयोभक्षंण वा! 
इति । संवर्सादृध्वं तु वृद्धहारीतेन विशेष उक्तः--'संवश्सरोत्सन्नेऽझिोच्रे 
'चान्द्रायणं छृत्वा. पुनराद्ष्यात्‌। द्विवर्षोत्सन्ने चान्द्रायण सोमायन च कुर्यात्‌ । 
. श्रिवर्षोरसन्ने संवरसरं कृष्छूमम्यस्य पुनरादध्यात?. इति । सोमायन च छृच्छू 
काण्डे वचयते। शङ्केनापि बिशेष उक्तः--'अग्न्युत्सादी संवत्सर प्राजापत्य- 
रेटा च दद्यात? इति ॥ सुतत्यागे बन्घुत्यागे च त्रेमासिकं गोवधन्नत कामतः । 
अकामतस्तु योगीश्वरोक ब्रतचतुष्टयं : शक्स्थाद्यपेर्‍या योज्यस्‌ । तुमध्छेद्ै 
प्राथश्चित्तं प्रागुक्तम्‌ । ख्ीप्राणिवधवशीकरणादिमिर्जीवने तिळेझुयन्त्र प्रवतने 
वव तान्येव प्रायश्नितानि तथेव योञ्यानि । ष्यसतनेषु च थतस्टगयादिषु तान्येव 
रतानि तथेव योज्यानि। ग्रस्त बौघायनेन--'अथाशुचिकराणि ` चूत ममि'वा> 
रोडनाहिताभ्नेरुण्ठवृत्तिः समाधृत्तस्य च भेद्षचर्या तस्य 'च गुरुकुळे . वास 
अर्घ्य चतुर्म्पो मासेभ्यो यञ्च तमध्यापयति नहछंत्रनिर्देशन चेति द्वादशमा- 
सान्द्वाद शाधँमासान्द्वादशाहान्द्वादशषडहान्द्वादशश्यहांश्च श्यहमेकाहमिश्यशुचि- 
करनिर्देक्षः इति द्यते वार्षिकघ्रतमुक्त,-तदुम्यासविषयम्‌ । यत्त प्रचेतसो क्तम्‌ 
'अनृतबाकं सस्करो राजभ्यत्यो बृचारो प कब्षत्तिर्गर दोऽरिन दोऽश्वरथगजा रोह ण- 
वृती रङ्गोपजीवी श्वागणिकः शूद्रोपाध्यायो बृषळीपतिर्भाण्डिको नक्षत्रोपजीवीं 
अ्धृ त्तिजंह्मजीबी चिकित्सको देवछकः पुरोहितः कितवो मद्यपः कूटकारकोऽप- 
श्यविक्रयी मजुष्पपश्टुविक्रेता चेति ` तानुद्रेत्समेध्य न्घायतो ब्राह्मगष्यवस्थया 
सबंष्यत्पागे चतुर्धकाळाहारीः. संवत्सरं त्रिषवणय्नुपस्पुरोयुस्तस्यान्ते - देव पितृ- 
तर्पणं गवाद्विकं चेत्येवं. व्यवहार्या ।? इति,-तद्‌पि ,बौधायनेम समानविष- 
यस्‌ । श्वागणिको यः श्वगणेन ओवति। भाण्डिको बन्द्ष्यतिरिक्तो राजञां तूर्या- 
दिस्वनेः प्रबोधयिता; बन्दिनः पृथगुपादानात्‌ । श्वबुत्तिः सेवकः, ब्रद्मजीवी ग्रोह्म- 
णकार्येषु सूर्येन परिचारकः । मन्क्तान्यप्य्रपाङक्तेयप्राबह्चितानि 'वष्ठाक्षकारूता 
आसम्‌’ ( ११।२०० ) इस्टादीन्यपि जाश्याश्वपेकछया योज्यानि; तदुक्तापाछकथ 


सध्पेऽपि कितवादिव्यिलनिनां पठितत्वात्‌ । आप्मविक्रपे शुद्रसेवायां च सामा- 


१. हिभकार्थेदु । 


अंयप्रायश्वितानि प्राग्वदेव . योज्यानि ॥ यस्‌ बौधायनेनोक्त्स--'ससुदयानं 
आद्वाणस्य न्यासापद्दरणं सर्वापण्येय्यंवददरणं भूस्यनुत शुद्रसेवा य शूद्रायाम- _ 
_निजायते, सङ्पश्यं च भवति तेषां तु निर्देशः "चतुर्थकाळं मितभोजिनः स्युरपोऽ 
. श्युपेयुः सवनानुकक्पस्‌ । : स्थानासनाभ्यां विहरन्त एतैखिवबैंस्तदपहरन्ति, 
पारम ॥" हति,-तद्वहुकालसेवा विषयस्‌ ॥ हीनज्ञातिभिः सख्ये तृपपातकसामा 


क 


'ज्यप्रायश्िसानयेव ॥ ` यत्त प्रचेससोकम्‌ --मिष्रमेदुनकरणादहोरात्रमनभत हुवा 


चयः पियेत! हृति,-सदष्दीनसख्यमेदन विषयम्‌ || हीनयोनिनिषेवणे5प्युपपातक- 


__ अष्यापूर्वी कच्छ दादशरात्रे चरित्वा निविशेनां चोपयच्छेत. , वैश्यापूर्वी तु तक 


.. - कच्छं शुद्रापूर्वी तु कृच्छातिकृष्छु राजन्यश्षेह्वेश्यापर्वी कृच्छुं हवादेशरात्रै चरित्वा 


` निविशेत्ता चोपयच्छेत , शराव :स्वतिकृष्ठू, वैश्यापूर्वी कृच्छं द्वादशर 


``  अरिश्वा.निविशेत्तां खोपयच्छेत्‌ , शूव्रापुर्वी ध्वतिकृच्छूं, वैश्यम्रेस्छद्वापूर्वी त्व ति- 


` --कुच्छृ द्वादशरात्रं 'चरित्वा ता लोपयच्छेव”ः इति, तत्र निविशेत्ता वयोपयच्छेदिति 
.कृष्छानु्ठानोसरकालं सवर्णापरिणयनादूष्वं तां च राजन्यादिकासुपयण्छ्धेदिश्य्थः.। 
-इदं चाज्ञानविषयस्‌ । ्ञानतस्तूपपातकसामाम्यप्राय्चिं ` इय वस्थितमेव 
` दरष्टम्यस्‌ ।- साधारणस्त्रीसंभोगे ता 'होनंयोनिनिषेवणस्‌' . ( प्रा० २४१ ) इत्यु, 
| तत्रापि 'पशुवेश्याभिगमने प्राज्ञाएस्यं विधी यते? इति संवर्तोकमकामतो द्ृश्ष्पम्‌ । 
-कामतस्तु यमेनोरू द्रष्टटयम्‌--“वेश्यागमनर्ज पापं व्यपोहन्ति द्विज्ञातयः। 
` पीत्वा सङृश्सकृततं सपरात्रं कुशोदेकम्‌ ॥? इति । उपपातकसामाम्यप्रायश्चितानि 
छुँ कामाकामतोऽभ्यासापेकया योज्यानि । तत्र मस्याम्पासै तु 'प्रतिनिभित्त 
मेमिसिकमावतंते? इति न्यायात्मतिनिमित्त नैमित्तिकादृत्तौ प्रसक्ताया-ळौगादिणा 
'विपोष उक्तः--'अभ्यासे 5हगुँणा दृद्धिर्मासादुर्वाग्‌ विधीयते । ततो मासगुणा 
| खृद्धिर्थावरसंवर्सर भवेत्‌ ॥ ततः संवस्सरगुणा यावत्पापं समाचरेत्‌ ॥' इति । 
इद्‌ मतिपूर्वविषेयस । अमति पूर्वा तु चतुर्विशतिमते विशेष उक्त:--- 
+सकृरकृते तु यरप्रोक्त त्रिगुण तत्त्रििर्दिनेः । मासांत्पञ्जगुणं प्रोक्त पण्माधाइशधा 
भवेत्‌ ॥ संवर्सरार्पञ्चदषां ञ्यड्दाहिंशगुणं भवेत्‌ । ततो5प्येवं प्रकहप्यं स्थाच्छा- 
तातपवचो यथा ॥?हति ॥ यत्पुरः “विधेः प्राथमिकादस्मादू द्वितीये द्विगुणं चरेत’ 
` इति प्रतिनिमित्तमादुत्तिविधायकं,-तन्महापातकविषयमिस्युक्त प्राक । यत्त॒ यमेन ' 
पसा घार णख्रोगमनमधिङृस्य गुरुतक्पत्रतमतिदिष्टम्‌ “ुरुतङ्पत्रतं केचिव्केचरिा- 
न्व्रायणत्रतम्‌ । गोङ्ञस्येर्छुन्ति केचित केचिदेवावकीर्णिनः ॥' इति ।-एतऽ्च 
अन्मपशुतिसाजुंबन्चानवसद्ाम्यासविपयस्‌ । अन्तर "तपाता टी 'तद्चैबानाश्जसे वास? 


. १, हीकसीमियेजल | १ * सूर्याध्यासी । 


५४२ याहृक्ल्क्यस्सुति: 


( प्राश २७१ ) इव्युक्त तत्र हारीतेन विशेष उक्तः---'भनाधमी संवसत्सरं 
प्राजापत्यं कृच्छु चरित्वाश्रमञ्जुपयात्‌ । द्वितीये5तिक्ृच्छूं तृतीये कच्छातिकृच्छुमत 
ऊध्वं चान्द्रायणम्‌? इति ।-एतद्संभवविषयम । संभवे तु सामान्येनोपपातक- 
प्राथश्चि्तानि कामाकामतो व्यवस्थापनीयानि । परपा करुचिव्वासर्छा खाधिग- 
मनाकराधिकारभार्याविक्रयेषु च मनुयोगीश्वरप्रतिपादितोपपातकसामान्यप्रा-. 
यश्चित्त नि जातिशक्तिगुणाथपेक्तया व्यवस्थापनीयानि ॥ २८८॥ . 
भाषा वात्य ( पतित सावित्री ) को यज्ञ कराने वाला और अभिचार. 
कम करने वाळा तीन कृच्छू ब्रत करे । अपने वेद का विष्छावन करने वाळा 
( चण्डाल भावि के समक्ष और अनध्याय में पढ्ने वाळा ), तथा शारण में 
भाये हुए ब्यक्ति की ( समर्थ होने पर भी ) रक्षा न. करने वाळा एक वर्ष तक 
जो का भात खाने पर शुद्ध होता है ॥ २८८॥. | 
'भार्याया विक्रथश्रेषास! (प्रा० २४२) इत्यत्र “च'शब्दो . मन्वाद्युक्ता- 
सप्प्रतिग्रहनिन्दिताब्ादनादीनामु पलक्षणारथ॑मित्युक्तम्‌ । तत्रासत्प्रतिम्रहे प्राय शनि 
सबिशेषमाह-- । 
गोष्ठे घसन्प्रह्मचारी माखमेक पयोव्रतः । 
गायत्रीज्ञाप्यनिरतः शुद्धधते5सस्प्रतिप्रद्दात्‌ ॥ २८९ ॥ 


यस्त्वसव्प्रतिग्रह् निषिद्धप्रतिग्रहं करोति स ब्रह्मचर्ययुक्तो गोष्ठे वसन्‌ गायत्नी- 
जाप्यनिरतो गायत्रीजपशीलो मासं पयोब्रतेन शुद्धवतोति । प्रतिम्रहस्य चातप्वं 
दातुर्जातिकमनिबन्धन यथा चाण्ढाळदेः पतिता देश्च । तथा देशकालळनिबन्धनं 
व यथा ङुरुछेत्रोपरागादौ तथा प्रतिग्राह्मद्ृग्यनिबन्धनं च यथा सुरामेपीस्त-. 
शय्यो भयतोमुख्यादेः ॥ यदा तु पतितादेर्मेष्यादिक प्रति गृद्धाति, तदेतदू गुरु. 
प्रायश्चित्तं दृष्टव्यम्‌ ; ध्यतिक्रमद्वयदशनेन निमित्तस्य गुरुरवात्‌ । तन्न जपे मनुना 
संख्याविशेष उक्तः ( ११।१९४ )--'जपित्वा त्रीणि साविश्र्याः सहृद्राणि 
समाहितः । मासं गोष्ठे पयः पीत्वा सुष्यतेऽसश्प्रतिग्रहात्‌ ॥' इति प्रध्यहं 
त्रिसह्जपो दृष्टब्यः; "मासम्‌? इति द्वितीयया त्रिसह्रसंस्याकस्य जपस्य 
प्रतिदिविसब्यापिर्वावगमात्‌ । यदा तु न्यायवतिब्राह्मणा देः सकाशान्निषिद् 
मेषादिक गुद्घाति, पतितादेर्वां भूग्थादिकमनिषिद्धं तदा षर्श्रिशन्मतोक्तं द्- 
क्यम्‌--'पवित्रेष्टथा विशुद्धवन्ति सर्वे घोराः प्रतिग्रहाः। ऐन्द्वेन स्टगारेष्ट्या, 
कदाचिन्मिश्रविन्द्या ॥ देव्या लक्षजपेनेव शुद्धयन्ते दुष्प्रतिग्रहात्‌ ॥' हति । 
घस शृहद्धारीतवचमम्‌--'राश्ञः प्रतिप्रह कृत्वा मासमप्सु सदा वसेत्‌ । षष्ठे 


१. जप्यभिरतः । २. निरतो सुच्यबतेअ्सव्प्रति। ४. दिक गु्षाति । 


प्रायख्रित्ताच्यायः ५६३ 


काले पयोभच्तः पूण मोसे विशुद्धवति ॥ तर्पयिस्व द्विजान्कामेः सतत 
नियनघतः ॥' इति,-तक्पूर्वोक्तदिषयेऽभ्यासे द्रष्टम्यम्‌ । अथवा,-पतितादेः 
कुरुचषेत्रोपरागादौ कृष्णाजिनादिप्रतिग्रह विषयम्र्‌ । तथा प्रतिग्राह्यद्रष्याइपतया 
प्रायश्चित्तारपव्वम्‌ । यधाह हारीतः'मणिवासोगतादीनां प्रतिम्रहे साविश्यष्ट- 
सहस्रं जपेत्‌? इति। तथा षत्त्रिशन्मतेऽपि—'भि्षामात्रं शुद्दीते हु पुण्य 
मन्त्रमुदीरयेत्‌ । प्रतिग्रहेषु सर्वेषु षष्ठमंशं प्रकल्ग्येत्‌ ॥' इतीद्‌ं च प्रायक्षित्तजात 
द्रव्यस्यागोत्तरकालें व्रष्टव्यम्‌ । ( ११।१९३ )—यट्ग दिंतेनाजेयन्ति कमणा 
ब्राह्मणा घनम्‌ । तस्योस्सर्गेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसंव च ॥' इति मनुः 


स्मरणात्‌ । एवमन्यान्यपि स्मृतिवाक्यानि द्रव्यसाराइपस्वमहृर्वाभ्याँ विषयेषु 
ब्यत्रस्थापनीयानि ॥ 


इध्यु पपात कप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 


जा्याश्रयादिदोषेण निन्द्याज्ञादेश्व शब्दतः । 

. योगीन्द्रोक्तत्रतत्रातः सांप्रतं तु प्रतन्यते ॥ 
तत्र जातिदुष्टपलाण्डवादिमच्षणे कामतः ,सकृत्कृते पलाण्डुं विड्वराहं च” 
( भा० १७६ ) इत्यादिना चान्द्रायणसुक्तम्‌ । कामतोऽभ्यासे तु 'निषिद्धभक्षणं 
जेह्यय' (प्रा० २२९) इश्यादिनोच् सुरा पान स मप्रा यश्चित्त म्‌ । अकामतः सकृद्भष्षणे 
सान्तपनम्‌ । तप्रेवाभ्यासे यलिचान्द्रायणम्‌ ।--भिमत्यतानि षड जरध्वा कच्छ 
क्लान्तपनं चरत्‌ । यतिचान्द्रायणं चापि शदोषेप्रपवसेदहः (५२० ) हृति मनु- 
स्मरणात्‌ । यत्तु डृहद्यमेनोक्तम्‌--'खटववार्ताकङ्गग्भी कब्रश्चनप्रभवाणि च । भूतुणं 
शिग्रक चेव खुखुण्डं कवकानि च ॥ एतेषां भक्षणं कृत्वा प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः ॥? 
इति, तरकामतोऽभ्यासविषयम्‌ । 'मरस्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासरूय हं छिपेत! 
इति योर्गाश्वरेण कामतः सकृद्भक्षणे श्यहस्योक्तत्वात्‌ । खटवाख्यः पक्षी । ङुसु- 
मभमित्यन्ये । कवकं राजसईपार्यं शाकम्‌ । खखर्ण्डं त विशेषो गोबलीवर्दन्यायेन 
निर्दिष्ट । यत्त॒ यमेनोक्तम्‌--'तन्दुलीयककुम्भीकवश्चनप्रभवांस्तथा । नालिकां 
नारिकेलीं च छष्हातकफळानि च ॥ भूतृण शिग्रुक चव खट्वाख्य कवक तथा । 
पुतेणं भच्षणं कृत्वा प्राजापत्यं व्रत चरेत्‌ ॥'इति,-तदपि मतिपूर्वाभ्या्रविषयम्‌ । 
नालिका नारिकेली च शाकविशेषौ । खट्वाछ्यश्च । अकामतः सङ्ृद्भक्षणे तु 
श्षेबेपूपवसेदह” ( ५।२० ) इति मनुक्त दर्व्यम्‌ । तत्रेवाभ्यासे त्वावृत्तिः 
कह्प्या । अत्यन्ताभ्यासे तु-- 'संखगंदुष्टं यच्चान्न क्रियादुशमकामतः । भुक्स्वा 
स्वभावदुष्ट च तछहृच्छू समाचरेत्‌ ॥' इति प्रचेतोभिहित व्रृष्टस्पम्‌ । नीक्यास्त्व- 


१. .प०.मासे प्रमुच्प्रते । २. मात्रे गृद्दीर्वा त | 


- ३६४ याशबल्क्यस्सृतिः 
कामतः सक्द्धचणे चान्द्रायणम- “अच्चयेददि नीलीं तु प्रमादाद्‌ श्राह्मणः कचित्‌ । 


ान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तरबोञ्तत्रीन्सुनिः ॥ इति आपस्तग्बस्मरणात्‌ ॥ - 


कामतो$भ्यासे चावृत्तिः कछ्प्या ॥ यदपि घटत्रिशन्मतेडमिहितम्‌--'शणपुष्प 
झाढमलं च करनिमंथित दघि । बहिवदिपुरोडाश जग्ध्वा नाद्यादृह्निशम्‌ ॥?इति 
तदृप्यकामविषयसम्‌ । यत्त सुमन्तुनोष्तम्‌--'लशुनपलाण्डुगुअजनकवकभच्षणे साबि- 
व्यष्टसहस्रेण मूष्नि संपातान्नयेत्‌ , इति,-तहळात्कारेणानिस्छुतो भच्चणजिषयम्‌ । 
. स्देकसाध्यव्याध्युपशमार्थे वा भक्षणे दृष्टव्यम्‌ । अत एवानन्तर तेनेवोक्तम्‌-- 
“एतान्येव ष्याधितस्य भिषक्क्रियायामप्रतिषिद्धानि भवन्ति । यानि चैवंप्रकाराणि 
तेष्वपि न दोषः? इति । संपातान्येदुदकबिन्दून्प्रक्षिपेत्‌ ॥ 
अथ जातिदु्टलधिन्यादि्तीरपाने प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र चाकामतः सक्करपाने 
( ५।८-१० )--“अनिदुंद्याया गोः क्षीरमोष्ट्रमेकशफं तथा । आविकं संघिनोद्योरं 
विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ आरण्यानां च सर्वेबां सृगाणां महिषीं विना । स्ञी झोरं 
चव व्यानि सवंशुक्तानि चेव हि ॥ दघि भचयं च शुक्तेषु सवै च दधिसंभवम्‌ 
इध्युक्स्वा 'रोषेषूषव से दृः? ( ५।२० ) इति मनृक्त उपवासो द्रष्टव्यः । कामतस्तु 
योगीश्वरोक्तद्धिरात्रोपवासो द्रृष्टण्यः ॥ यत्त॒ पेठीनसिनोक्तम्‌--'अविखरोष्ट 
माजुषीद्चीरप्राशने तप्तकृच्छः पुनरुपनयनं च । अनिर्दशाहगोमहिषीच्चीर- 
प्राशने षड़ात्रमभोजनम्‌ । सर्वासां द्विस्तनीनां चीरपानेऽप्यजावर्जमेत देव? 
इति । यच्च शढखेन-'क्षीराणि यान्यभचयाणि तद्विकाराशने बुधः । सप्तरात्रवतं 
कुर्यारप्रयरनेन समाहितः ॥' इति यावकव्रतसुक्त, तदुभयमपि कामतोऽभ्यासवि. 


बयम्‌ । यत्त शङ्केन--संधिन्यमेध्यभक्ञयोः क्षोरप्राशने पत्तत्रतमुक्तम्‌--'संधि- 


न्यमेष्यभक्ययोभक््वा पक्षत्रतं चरेत्‌ इति,-तदृष्यभ्यासविषयम्‌ । 'सकृस्पाने 
गोऽजामहिषीवज्यं सर्वाणि परयांसि प्राश्योपवसेत्‌। अनिदेज्ञाहं तान्यपि संघि- 
नीयमसूस्यन्दिनी विवत्साधीर . चामेध्यभुजश्च' इति विष्णुनोपवासस्योक्तर्वात्‌। 
तथा वणेनिबन्धनश्च प्रतिषेधः 'क्षत्रियश्चापि वृत्तस्थो वेश्यः शूदोऽथवा पुनः । 
यः पिबेक्कपिळाच्ीरं न ततोऽन्योऽस््यपुण्यक्कत्‌ ॥? इत्येवमादौ च यत्न प्रतिप- 
दोक्त प्रायश्चित्तं न इश्यते तत्र "शेषेषूपवसेदहः? इति ( ५।२० ) साधारण- 
प्रायश्चित्त मनूक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

अथ स्वभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्रायश्चित्तसुक्तम्‌ । तत्र कामतः सङ्द्भकषणे'दोषे- 
धूपवसेदहः” इति मनूक्त साधारणं प्रायश्चित्त व्रष्टव्यम्‌ । कामतस्तु--'ाषांश्च 
रक्तपादांश्च सोनं वक्छूरमेव च । मस्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासर्््यहं चसेत्‌॥' 
इति योगीश्वरोक्तं दृष्यम्‌ । कामतोऽभ्यासे तु ( ११।१५२३ )--'जग्ध्वा माँस- 
pornstar er 
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मभच्यं तु *सप्तरान्न यवान्पिबेत्‌’ इति मनक्तं द्रष्टव्यस्‌ । इद च विटसूकरादिमां- 
सव्यतिरिक्तविषयम्‌ ( 9११1१५६ )--क्रव्या द्विट्सूकरोष्ट्राणां कुक्कटानां च भक्षणे 
नरकाकखराश्वानां तप्तकच्छु विशोधनस्‌ ॥? इति मनुना जातिविशेषेण प्रायश्चि- 
तबिशेषस्योक्तत्वात्‌ । एतन्मूत्रपुरीपप्नादाने$प्येतदेव ।--“वराहेकशफानां च 
च काककुक्कुटयोस्तथा । क्रव्यादानां च सर्वधामभच्या ये च कीर्तिताः ॥ सांस- 
मूत्रपुरीषाणि प्राश्य गोमांसमेव च । श्वगोमायुकपीर्ना च तप्तऊच्छे विधीयते ॥ 
उपोष्य चा द्वादशाहं कृ्‌ष्माण्डेजुहुयाद्‌घतम्‌ ॥? इति बृहद्यमस्मरणात्‌ । तत्र काम- 
तस्तप्तक्रच्छः, अभ्यासे तु कृष्माण्डसहितः पराक इति व्यवस्था ॥ तथा प्रचेत- 
साप्युक्तम्‌--श्वसगालकाककुक्कटपा्षतवानर चित्रकचाषक्रव्यादखरोष्ट्गजवाजिवि- 
डवराहगोमानुषमांसभक्षणे तप्तकृच्छुमादिशेदेषां मूत्रपुरीषभक्षणे त्वतिकृच्छम? 
इति ।-इट च कामकारविषयम । यत्तशनसो वचनम्‌--“नरमांखं श्वमांसं वा 
गोमांसं चाश्चमेव च । भुक्त्वा पञ्चनखानां च महासान्तपनं चरेत्‌ ॥' इति,- 
तदकामविषयम्‌ ॥ यच्वङ्गिरोवचनम्‌- “बलाका भालयृुधाखुखरवानरसूकरान्‌ । 
टा चषाममेध्यानि स्पृष्टचाचम्य विशुद्ध्यति ॥ इच्छुयेषामंमेध्यानि भक्षयित्वा 
द्विजातयः । ङुयुः सान्तपनं कृच्छं प्राजञापत्यमनिच्छुया ॥' - इति”- तद्धच्ितोद्वा- 
रितविषयम्‌ । 'सान्तपन'दाडदेन चात्र महासान्तपनसुच्यते । अकामतः प्राज्ञाप 
व्यविधानात्‌ | यत्पुनर ङ्विरोवचनम्‌ -'नरकाकखराश्वानां जग्ध्वा मांसं गजस्य 
च । एषा मूत्रपुरोषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति । यच्च बृहद्यमेनोक्तम्‌--- 
“शुष्कमांलाशने विप्रो जत चान्द्रायणं चरेत्‌? इति । तदुभयमपि कामतोऽभ्या- 
सविषयम्‌ । यर्पुनः शङ्केनोक्तम्‌- "सुस्ता चोभयतो दंतांस्तथा चेकदाफानपि । 


भोष्टूं गंब्य तथा जरध्वा षण्मासान्ब्रतमाचरेत्‌ ॥? इति,-तस्कामतोऽस्यन्ताभ्यास- | 
विषयम्‌ । यत्तु स्मत्यन्तरोकम्‌--'जस्ध्वा मांसं नराणां च विड्वराहं खरं तथा । ` 


गवाश्चकुञ्जरोप्ट्राणा सवं पाञ्चनखं तथा । क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सर. 
त्रतस्‌ ॥? इति,-तदत्यन्तानवच्छिक्ञाभ्याखविषयम्‌ । अत्र प्रकरणे “मूत्रपुरीषग्रहणं 
वसाशुक्रासछाजानामु पछत्तणम्‌ । कर्णविरप्रम्टृतिमळषट्के त्वघं करपनीयस्‌ ॥ 
केशादिषु एनः षट्त्रिंशन्मते विशेष उक्तः-'अजाविमहिषस्टगाणां भाममां- 
सभक्षणे केशनखरुधिरप्राशने बुद्धिपूर्वं त्रिरात्रमज्ञानादुपचास' इति । यत्त प्रचेत- 
सोष्तम्‌-'नखके शम्हज्लो ए भच्तणेऽहदोर।त्रमभोजनाच्छुद्धि' इति, ~तद्‌प्य कामतः सळकू- 
रप्राशनविषयम्‌ । यत्त स्मृध्यन्तरवचनम्‌--'केशकीटनखं प्राशय मरस्यकण्टकमेव 
ब्व। हेमतपं घृतं पीत्वा तस्क्षणादेव शुद्धथति ॥' इति,-तन्सुखमात्रप्रवेशविषयस्र ॥ 
यदा तु भाजनस्थमन्नं केश्चादिदूषितं भवति तदा--'भन्ने भोजनकाळे तु मच्चि- 


१. सप्तरात्र पयः पिबेदिति । २, खराणां च। ३. गब्यं मासम्‌ । 
३८ या० ` 
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काकेशदूषिते । अनन्तरं स्पृशेदापस्तच्चान्नं भस्मना स्पृशेत्‌ ॥' इति प्रचेतसाभि- 
हित वेदितव्यम्‌ । प्रास ङ्गिकोऽय श्लोकः ॥ सूचमतरकृमिकीटास्थिभक्षणे पुनर्हारी- 
तेन विशेष उक्तः-'कृमिकीटपिपीलिकाजलौकःपतङ्गास्थिप्राशने गोमूत्रगोमया- 
हारखिरात्रेण विशुद्धयति! इति । जलौको मत्म्यादिः। एवं च पशुपत्तञ्चिजल चरन- 
रमांसादिप्राशने संक्षेपतः प्रायश्चित्तानि प्रदर्शितानि, ग्रन्थगोरवभयात्प्रतिव्यक्तिन 
लिख्यते ॥ 
अथाशुचिसंस्पृष्टभछणे प्रायश्चित्तं तत्र तावदुच्छिष्टाभच्यभक्षणे वच्यते । तन्न 
सुः । ( ११।१५९ )--'बिडालकाकाखूच्छिष्ट जग्ध्वा श्वनकुलस्य च । केशको- 
.रावपन्नं च पिबेद्‌ ब्राह्मी सुवर्चलास्‌ ॥? इति काळविरेषानुपादा नादेक रात्रम्‌ । इद्‌ 
'च कामतो दृष्टव्यम्‌ । यत्त विष्णुनोक्तम्‌-'पत्तिश्वापद्ंअग्धस्य रसस्थान्नस्य भूयल्लः। 
-संस्काररहितस्यापि भोजने कृच्छूपादकम्‌ ॥' इति, -तव्का मकार विषयम्‌ । संस्कार श्च 
“देवद्रोण्या'मिथ्यादिना द्वव्यशुद्धिप्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः । यत्त शातातपेनोरूम्‌- 
श्वकाकाद्यवढीढ शूद्रोच्छिष्टभो जने व्वतिङृच्छूम्‌? इति,-तद्‌कामतोऽभ्यास विषयम्‌ । 
यत्त दाङ्केन--'शुनासुच्छिष्टकं भुक्त्वा मासमेकं ब्रती भवेत्‌ । काकोच्छिष्टं गवा 
घ्रात झुक्त्वा पन्च ब्रती भवेत्‌ ॥' इति यावकत्रतमुक्त,-तत्कामतो5भ्य़ासविषयम्‌ । 
ब्राह्मणाद्॒च्छिष्टभोजने तु बृहद्विष्णुनोक्त--'ब्राह्मण: शूद्रोच्छिष्टाराने ससरात्रं 
पञ्चगव्यं पिबेत्‌ ,-वेश्योच्छिष्टाशने पञ्चरात्रं राजन्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रं ब्राह्मणो- 
स्टिष्टाशने त्वेकाहम? इति,- तरकामकारविषयम्‌ । यत्त यमवचनम्‌--'सुक्स्वा 
सह ब्राह्मणेन प्राजापत्येन शुद्धयति । भूभुजा सह भुक्स्वान्न तछकूच्छेण 
शुद्धयति ॥ वेश्येन सह सुक्त्वाननमतिकृच्छेण शुद्धयति । शूद्रेण सह भवस्वान्न * 
चान्द्रायणमधाचरेत्‌॥? इति,- तत्कामतो5भ्यासविषयम्‌ ॥ यत्पूनः शङ्कवचनम - 
“ब्राह्मगोच्छिष्टाशने मद्दाव्याहृतिभिरमिमन्श्यापः पिवेत्‌ , क्तत्रियोच्छिशा शने ब्राह्मी- 
रसविपक्केन 5८हं क्षीरेण वतयेत्‌ , वेश्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रोपोषितो ब्राह्मी सुवचेळां 
पिबेत्‌ , शूद्रो च्छिष्टभोजने षड़ात्रमभोजनम्‌' इति,-तदकामविषयस्‌ । तत्राभ्यासे 
हेगुण्यादिकं कढ्प्यम्‌ । एतच्च पिन्नादिव्य तिरेकेण; “पितुज्यछस्य न्च श्रातुरुच्छिष्ट 
भोज्यम'(४1॥१ १) इत्यापस्तम्वस्मरणात्‌। यत्त बृहद्द्यासवचनस्‌ - “माता वा भगिनी 
चापि भार्या वाऽन्याश्च योषितः। न ताभिः सह भोच्छव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं 
'चरेत्‌ ॥' इति,-तस्सहभोजनविषयम्‌ । उच्दिष्टमात्रभोजने तु 'शूद्रोच्छिष्ट भोजने 
सक्तरात्रमओजनं स्रीणां च' (१।२६।४-५) इत्यापस्तस्त्रोक्त द्रष्टव्यम्‌ । यच्वज्गिरो- 
वचनम्‌--'ब्राह्मण्या सह योऽश्नीयाढुस्छिष्टं वा कदाचन। तत्र दोषं न मन्यन्ते सवै 
एव मनीषिणः ॥? इति,=तद्विवाहविषधमापद्विषय वा । अन्ध्योच्छिष्टभो जने तु— 


१. संस्कारश्च देवद्रोण्यां । ॥ 
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“अन्त्यानां भक्तशेषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्रं च्छ तदधे च ब्रह्मतत्र- 
विशां विधिः ॥' इत्यापस्तम्बोक्त द्वष्टव्यम्‌ । अत्र चान्द्रं चान्द्रायणम्‌ । अन्तेव- 
साय्युच्छिष्टमोजने तु--चाण्डालपतितादी नामुच्छिष्ठान्नस्य भक्षणे । चान्द्रायण 
चरेद्विपः क्षत्रः सान्तपनं चरेत्‌ ॥ षड्रात्र च त्रिरात्र च वणयोरनुपूर्वशः ॥' 
इत्यक्रिरोभिहित सान्तपनमत्र महासान्तपनं द्रष्टव्यम्‌ । आपदि तु--'आपत्काळे 


तु विप्रेण भक्त शूद्रगृहे यदि । मनस्तापेन शुद्धथत्त दुपदानां शत जपेत्‌ ॥” 


इति परावारोक्तं वेदितव्यम्‌ ॥ यत्त डृहच्छातातपेनोक्तम्‌-*पीतरोषं तु यत्किचि- 
द्वाजने मुखनिःसृतम्‌ । अभोज्यं तङ्विजानीयाद्‌ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' 
इति,-तदभ्यासविषयम्‌ ; निमित्तस्यातिळघुस्वात्‌ ।--*पीतोच्छिष्टं च पानीयं 
पीत्वा तु ब्राह्मणः कचित्‌ । त्रिरात्रं तु ्रतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ॥' इति, 
पुतद्‌चुद्धिपूवंविषयम्‌। अकामतस्तव्व्धे कल्प्यम्‌ । दीपोच्छिष्टे तु--'दीपोच्छिष्ट तु 
यत्तेळं रात्रौ रथ्याहृतं च यत्‌ । अभ्यङ्गाच्चेत यच्छिष्टं भकत्वा नक्तेन शुद्धयति ॥? 
इति षट्त्रिशन्मतोक्त दर्व्यम्‌ ॥ 

अथाशुचिद्वव्यसंस्प भक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्राह संवतः केशकीटावपन्नं च 
नीलीळाच्ञोपघातितम्‌ । स्त्रायवस्थिचमसंस्पृष्ट अक्त्वा तूपवसेदहः ॥' इति । 
तथाइ शातातपः केशकीटावपन्नं च रुघिरमांसास्पृश्यस्टृ्टञ्जणप्तवेक्षित पतय~ 
चलीढश्वूकरगवाघ्रातशुक्तपयुषितवृथापक्करेवान्नहविषां भोजने उपवासः पञ्च- 
राव्याशानं च ॥' इृति,-एतच्चोभयमपि अकामविषयम्‌ । कामतस्तु 'सद्रारिकुसु- 


मादींश्च फळकन्देछुमूलकान्‌ । विप्मूत्रदूषितान्प्राश्य कृच्छुपादं समाचरेत्‌ ॥. 


संनिकृष्टऽध मेद स्यात्कच्छु; स्याच्छुंचिशोध नम्‌ ॥' इति विष्णूइतं वेदितष्यम्‌ । 
भए्पसंसर्गे पादो महासंसगंडधक्कच्छ इति ब्यवस्था ।- यत्त॒ व्यासेनोक्तम्‌--“संसगं- 
दुष्ट यच्चान्नं क्रिया दुष्टं च कामतः। भुक्त्वा स्वभावदुष्ट च तप्तकच्छे समाचरेत्‌ ॥' 
इति, एतच्च संसृष्टामेध्यादिरसोपळडश्ौ वेदितव्यम्‌ । रजस्वळादिस्पशे तु शङ्को 
न्कम-'असेध्यपतित चाण्डाल पुदकसरजस्वल।वधुतकुणिकु्िनखिसर्टृ्टानि भ॒क्ध्वा 
कृच्छु चरेत्‌? इति । कुणिह॑स्तविकलः।-एतस्कामकारविषयस्‌ । भकामतोऽधघम्‌। 
भुक्स्वास्पृश्येस्तथाश्षो चिक्रेशकी टेश्च दू पितम्‌ । कुशोदुम्बरबिर्वाधः पनसास्बुञ्ञ- 
पत्रकेः । शङ्कपुष्पीसुवर्चा दिकाथं पीत्वा विशुद्ययति ॥'इति यहिष्णुनोक्त,-तद्श- 
क्तविषयं, रजकादिस्टृष्टविषयं वा। शूद्वाद्यपहते तु हारीतोक्तं विज्ञेयम्‌ —'शूद्वेणो प- 
हतं भोऽयं कीटेर्वाऽमेध्यसेविभिः । भुञ्जानेषु वा यत्र शूद्र उपस्पशेदनहंत्वात्स पङ्को 
तु भुञ्जानेषु वा यत्रोत्थायोच्छिष्टं प्रयच्छेदाचामेद्दा कुत्सित्वा वा यत्रान्नं दृद्य॒स्तन्न 


१. तदृद्विजस्याहुभक्रवा। २. शुष्कपयुषित । . ३. शुचिभोजञने । 
४. पुष्कस । 


५९८ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


प्रायश्चित्तमहोरात्रम्‌' इति । उच्छिष्टपडिःभोजने5प्येतदेव--'यस्तु भुङक्ते द्विजः 
पङ्कथासुच्छिष्टायां कदाचन । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥? हृति 
क्रतुस्मरणात्‌ । वामकरनिमुंक्तपत्रभोजने तु--“ससुत्यितस्तु यो भुङ्क्ते यो भुङक्ते 
सुक्तमाजने । एवं वैवस्वतः प्राह सुक्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ ॥ इति षट्त्रिशन्म- 
तोक *वेद्तिव्यस्‌ ॥ तथा पराशरेणाप्यत्रोक्तम्‌--'एकपङक्तथ॒पविष्टानां विप्राणां 
सहभोजने । यद्येकोऽपि व्यजेध्पात्रं रोषमन्नं न भोजयेत्‌॥ मोहाद्‌ भुञ्जीत यस्तत्र 
पङक्तधासुस्छिष्टभोजनः। प्रायश्चित्त चरेद्विप्रः कृच्छर सान्तपनं तथा ॥' इति ॥ 
शवादिसंएक्तकूपाद्यदकपाने तु विष्णुराह--“ग्ठतपतञ्च नखात्कू पादुत्यन्तो पह ताद्दो - 
दकं पीत्वा ब्राह्मणस्यहमुपवसेत्‌ हृयहं राजन्य एकाहं वेश्यः शूद्रो नक्त सर्वे 
चान्ते पञ्चगव्यं पिबेयुः’ इति । अत्यन्तोपहताद्वति मूत्रपुरीषादिभिर्वेरत्यभिप्रे- 
तम्‌ । यदा तु तत्रेव शवमुच्छु नतयोद्धिन्‍्न॑ भवति तदा हारीतो विशेषमाह--- 
"क्लिन्ने भिन्ने शवे तोयं तत्रस्थं यदि चेत्पिबेत्‌ । शुद्धये चान्द्रायणं कुर्यात्तप्त- 
कृच्छुमथापि वा॥ यदि कश्चित्ततः स्नायार्प्रमादेन द्विजोत्तमः। जपंस्त्रिषणस्नायी 
अहोरात्रेण शुद्धथति ॥? इति । इदं चान्द्रायणं कामतो मानुषशवोपहतकूपजल- 
पानविषयम्‌ । अकामतस्तु षड्रात्रम्‌ क्लिन्नं भिन्नं दावे चेत्र कृपस्थ यदि 
हर्यते” । पयः पिबेस्त्रिरात्रेण मानुषे द्विगुण स्म्वुतम्‌ ॥ इति देवलस्मरणात्‌ । 
यदा चाण्डालकूपादिगतं जळं पिबति तदापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम्‌ --'चाण्डाल- 
कूपभाण्डस्थं नरः कामाज्जलं पिबेत्‌ । प्रायश्चित्त कथं तत्र वणं वणे विनिद्शित्‌ ॥ 
चरेत्सान्तपनं विप्र: प्राजापत्य च भूमिपः । तदर्ध तु चरेद्वेश्यः शूद्रे पादं विनिर्दि 
शेत्‌ ॥१ ( २।३-५) इति ।॥-इदे च कामकारविषयम्‌ । अक्रामतस्तु-- 
'वाण्डालकूपभाण्डस्थमज्ञानादुद्‌क पिबेत्‌ । स तु उप्रहेण शुद्धयेत शुदरस््वेकेन 
शुद्धयति ॥! इति देवलोक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ चाण्डालादिसंबद्धालपजलाशयेष्वपि कृप- 
वच्छुद्धिः-'जलादायेष्वछाल्पेषु स्थावरेषु महीतले । कूपवत्कधिता शुद्धिमंहत्सु 
तु न दूषणम्‌ ॥' इति विष्णुस्मरणात । पुष्करिण्यादिषु पुन;--“स्लेच्छादी नां 
जळ पीत्वा पुष्करिण्यां हृदे$पि वा । जानुद॒ष्नं शुचि ज्ञेयमधस्तादशुचि स्मृतम्‌ ॥ 
तत्तोयं थः पिबेद्विप्र कामतोऽकःमतोऽपि वा । अकामान्नक्तभोजी स्यादहोरात्न 
तु कामतः ॥' इत्यापस्तग्बोक्त द्रष्टव्यस्‌ ॥ रजकादिभाण्डगततोये तु--'भा०ड- 
स्थमन्स्यजानां तु जलं दधि पयः पिबेत्‌ । ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यः शुदश्चेत 
प्रमादतः ॥ अ्रह्मकूर्चोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ शूद्रस्य चोपवासेन 
तथा दानेन शक्तितः ॥? इति पराशरोक्तं वेदितव्यम्‌ । कामतस्तु द्विगुणम्‌ 


१, व्रष्टन्यम्‌ । २, संस्पृष्ट । ३. भिर्वेत्यमिहितस्‌ 1. ४. उच्छुनतयाभिन्नं + 
५, जायते | 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५६४ 


“अन्प्यजेः खानिताः कूपास्तडागा चाप्य एव वा । एडु स्नात्वा च पीव्वा च 
प्राजापव्येन शुद्धयति ॥' इति आपस्तम्बोक्तमभ्यासविषयं वेदितव्यस्‌ ॥ यच्वा- 
पस्तम्बेन 'चण्डालकूपादिजलपाने पञ्चगब्यमात्रमुक्तम्‌-- प्रपास्वरण्ये घटके च 
सौरे द्वोण्यां जलं कोशंविनिर्गतं च । श्वपाकचण्डालपरि प्रहेषु पोस्वा जल पञ्च- 
गव्येन शुद्धयेत ॥ इति, तद्शक्तविषयप्र्‌ । “प्रपां गतो विना तोयं शरीरं यो 
निषिश्वति । एकाहक्षपणं कृत्वा सचेल स्नानमाचरेत्‌ ॥ सुराघटप्रपातोये पीत्वा 
नाव्यं जळं तथा ! अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्यं जलं पिवेत्‌ ॥' इति ॥ 

अथ भावदु् भक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ -भावदुष्ट च यद्वणंत आकारतो वा विस- 
दृशतया जुगुप्सितशारीरमलादिवासनां जनयति तदुच्यते । अरिप्रयुक्तगरळादि- 
शङ्कायाँ वा । तत्र च पराशरः-- वाग्दुष्टं भावदुष्ट च भाजने भावदू विते । सुक्त्वान्न 
ब्राह्मण: पश्चास्त्रिर।त्रेग विशुद्ध्यति ॥ इति ।-एतव्कामकारविषयस्‌ । यत्त 
गौतमेन भावदुष्ट केवळ इत्यादि प्राक्पञ्चनखेभ्यः पठित्वा प्रायश्चित्त मु'्तम्‌-- 
“राक पद्चनखेम्यश्छुदन घूतप्राशनं च? इति, तद्कामविषयस्‌ ॥ शङ्काया तु-- 
ववाझास्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभचयसंजिते। भाहारशुद्धि वचयामि तन्मे निगदतः 
शणु ॥ अक्तारळवणां रूचां पिबेद्‌ ब्राह्मा सुवचेलाम्‌ । न्रिरात्र शङ्कुपुष्पों वा ब्राह्मणः 
पयसा सह ॥ पकाशबिल्वपत्राणि कुशान्ण्ड मुदुग्बरस । अपः पिबेत्काथयित्वा 
त्रिरात्रेण विशुद्धथति ॥' इति वसिष्ठोकतं द्रष्टव्यम्‌ । मनुनाप्यभोउयभोजनशङ्का- 
यामुक्तम्‌ ( ५२१ )--“संवत्सरस्येकमपि करेत्कृच्छं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तः 
शुद्धयर्थ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥' इति ॥ 

अथ कालदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम्‌--'काळदुष्टं च पयुंषितानिदंशगोक्षोरादि । 
तत्र चाक्रामतः 'दोषेपूपवसेदहः? इति सनुस्त वेदितव्यम्‌ । कामतस्तु--क्षेव- 
छानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌। ऋजीषपक्क सुक्त्वा च त्रिरात्रं तु ब्रती 
भवेत्‌ ॥? इति शङ्कोबतं वेदितव्यम्‌ । केवलान्यर्नेहोक्तानि । अनिर्दृशगोक्षी रा- 
दिषु प्रायश्चित्तं प्राक प्रदशितम्‌ | नवोदकपाने तु पञ्चगब्यप्राशनस्‌- ङ्गास्थिद्‌= 
न्तजेः पात्रेः दाङ्कशक्तिकपर्दकेः । पीत्वा नवोदकं चेतर पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥! 
इति ब्रृहद्याज्ञवल्क्यस्मरणात्‌ ॥ कामतस्तूपवासः कतेव्यः--'काळे नवोदक शुद्ध 
न पिबेच्च यह हि तत्‌ । अकाले तु दु्ाहं स्यात्पीत्वा नाद्यादहनिशम्‌ ॥' इति 
स्मृत्यन्तरदश नात्‌ । ग्रहणकाले भोजने तु चान्द्रायणस्‌-- नवश्वाद्धग्रामयाज्ञका- 
जसग्रहभोजने । नारीणां प्रथमे गर्भ भुक्स्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥? इति शातातप- 
स्मरणात्‌ ॥ यदा तु सम्रहाद्न्यत्र निषिद्धकाले भुङक्ते, तदाह माकण्डेयः-- 
“न्द्रस्य यदि वा भानोय॑स्मिन्नहनि भार्गव । ग्रहणं तु भवेत्तस्मिन्‌ पूर्व भोजन- 


१. कोशविनिःसत वा । 


६०० याज्ञवल्क्यस्मृति: 


क्रियाम्‌ ॥ नाचरेत्सग्रहे चेव तथैवास्तसुपागते । यावत्स्यान्नोदयस्तस्य नाश्नीया- 
त्तावदेव तु ॥' तथा--'ग्रहणं तु भव॑दिन्दोः प्रथमादधियामतः । भज्ञीतावतंना- 
स्पूच प्रथमे प्रथमादधः ॥! तथा--“भपराह न मध्याह्ने सायाहे न तु तड्ठवे । 
भुञ्जीत सङ्गवे चेस्स्यान्न पूर्व भोजनक्रिया ॥' (४॥५५) इति 1 यच्च मनुनो- 
क्तम्‌ नाश्नीयात्सधिवेलायां नातिप्रगे नाति सायमिव्येवमादि” । यच्च ब्रृह- 


च्छातातपेनोक्तस्‌ "धाना दधि च खञ्तूश्च श्रीकामो वजथेन्निशि। भोजनं 
तिलसंबद्धं स्नानं चैव विचक्षणः ॥' इत्येवमा दिष्वना दिष्टप्राय श्रित्तेषु -- “प्राणा- 
यामशत कार्य सर्वपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि ॥? 
इति योगीश्वरोक्त प्राणायामदातं दृष्टट्यस्‌ ॥ भकामतस्तु 'देवेपूपवसे दह: 
(५२०) इति मनूक्तोपवालो द्रष्टव्यः ॥ 
अथ युगदुष्ट्युक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र मनुः ( ११।१५३ = 
“शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वाऽमेध्यान्यपि द्विजः । तावद्भवच्यप्रयतो यावत्तज्ञ 
नजत्यधः ॥! इति अत्राकामतः “शेषेषूपवसेदहः हत्युपवासो दृष्टव्यः । काग्न- 
तस्तु--'केवळानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌ । क्रजीषपक्क भक्त्वा च 
श्रिरात्र तु ब्रती भवेत्‌ ॥ इति शङखोक्त द्रष्टव्यस्‌ । एतच्चामलकादिफलयुक्त- 
का्ञिकादिव्यतिरेकेण द्रष्टव्यम्‌ । 'कुण्डिका सफला येषु ग्रद्देपु स्थापिता भवेत्‌ ॥ 
तस्यास्तु काज्िका ग्राह्या नेतरस्याः कदाचन ॥? इति स्मरणात्‌ ॥ उद्छतस्ने- 
हादिषु तु 'उद्छ्ततस्नेहविकयनपिण्याकमथितप्रभ् तीनि चात्तवीर्याणि नाश्नी- 
यात्‌' इत्युक्स्वा पप्राक्पञ्चनखेभ्यरछुदने घृतप्राशनं च? इति गौतमोक्तं दष्ट- 
व्यम्‌ । विळ्यनं घृतादिमलम्‌ । अनाहुताद्यन्रभोजने तु लिखित आह--'तस्य 
चाग्नौ न "क्रियते यस्य चान्नं न दीयते । न तद्धोउयं द्विज्ञातीनां भुक्त्वा चोप- 
वसे दहः ॥ वृथा कृसरसंयावपायलापूपशष्कुलो:। आहिताग्निद्विनो भकत्वा 
प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥' इति ॥ अनाहिताझेस्तु. 'रोषेष्‌पवसेदहः’ इत्युपवासो 
द्र्व्यः ॥ भिन्नम।जनादिषु तु भोजने सत्रतनोक्तम्‌ ¬ 'शूदाणाँ भाजने भुक्त्वा 
भक्त्वा वा भिन्नभाजने । अहारात्रोषितो भुक्त्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥' इति । 
तथा स्मृत्यन्तरेऽप्युक्तम्‌'चटार्काश्चव्थपत्रेछु कुम्भीतिन्दुकपत्रयोः । कोविदारकर- 
ज्ञेषु भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति तथा--'पळादापद्मपत्रेषु गृही भुक्स्वैन्दवं 
चरेत्‌ । वानप्रस्थो यतिश्चेव लभते चान्द क फळम्‌ ॥? इति ॥ 
भथ हस्तदानादिक्रियादुष्टाभोज्यभक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र पराशरः 
'माहिक फाणित ज्ञाक गोरसं लवण घृतम्‌ । हस्तदत्तानि भुक्त्वा तु दिनमेकम- 
भोजनम्‌ ॥! हृति। कामतरतु--'इस्तदृत्तभोज्ञने भब्राह्मणसमीपे भोजने दुष्ट- 


१. छिपते । २. चाग्रं ! ६. दुशन्नभोजने : 
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पङ्किभोजने पङ्कयग्रतो भोजनेऽभ्यक्तमूत्रपुरीषकरणे स्टृतसूतकशद्ान्नभोजने 
आदे: सह स्वप्ने त्रिरात्रमभोजनम्‌? इति हारीतोक्तं विज्ञेयम्‌ । पर्यायान्नदान दुष्ट 
तु-घ्राह्मणान्नं ददच्छ्द्रः शद्रान्नं ब्रह्मणो ददत्‌ । द्वयसेतदभोज्य स्याद्भुकध्वा- 
तूपवसे दहः ॥? इति वुद्धयाज्ञवल्क्योक्तमवगन्तब्यम्‌ । शद्रहस्तेन भोजने तु-- 
"दादहस्तेन यो भङ्के पानीयं वा विवेरक्वचित्‌। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चः 
गव्येन शुद्धयति? इति क्रतृक्तं विज्ञेयम्‌ । धमनदुष्टेडपि-- आसनारूढपादो वा 
वद्धार्घप्राद्ृतोऽपि वा । सुखेन धमितं भुक्स्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥! इति 
तेनेवोक्तस्‌ । पित्राथद्देशेन त्यक्तान्नभोजने तु 'भङ्क चेरपाबणश्राद्ध प्राणायामा- 
न्षडाचरेत्‌। उपवासस्रिमासादिवस्सरान्तं प्रकीर्तितः ॥ प्राणायामत्रय वृद्धाव- 
होरात्रं सपिण्डने । असखूपे स्मृतं नक्तं व्रतं पारणके तथा ॥ द्विगुणं क्षत्रियस्य- 
तरित्रगुणं वैश्यभोजने । स्टाक्षाचचतुगुंण हेतस्स्म्ृतं शद्रस्य भोजने ॥ अतिथी 
तिष्टति द्वारि ह्यपः प्राश्नन्ति ये द्विजाः । रुघिरं तद्ववे्वारि भक्त्वा चान्द्रायण 
चरेत्‌ ॥' इति सारद्वाजोक्तमवगन्तव्यम्‌ । हारीतेनाप्युक्तम्‌--'एकादशाहे 
भ॒क्स्वान्नं भक्त्वा संचयने तथा । उपोष्य विधिवस्स्नात्वा कृष्माण्डेजुहुयाद्‌- 
घृतम्‌ ॥ इति। विष्णुनाप्युक्तम-_'प्राजापत्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमासिके । 
त्रेपक्तिके तदध तु पञ्चगव्यं द्विमासिके ॥' इति ।-इदं चापद्विषयम । अनापदि 
तु— "चान्द्रायण नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मिश्रके । एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्य 
विधीयते ॥' इति हारीतोक्त द्रष्टव्यम्‌ । "प्राजापत्यं तु मिश्रके? इव्येतदाद्यमासि- 
कविषयं द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीयादिषु तु--“प्राजापध्यं नवश्चाद्धे पादोनं चाद्यमासिके । 
त्रपक्षिके तदध स्याव्पादो द्वेमासिके तथा । पादोनकृच्छूमुद्दि्टं षण्मासे च तथा- 
ब्दिके । त्रिरात्र चान्यमासेषु प्रत्यहं चेदहः स्म्हृतम्‌ ॥' इति षदत्रिशन्मतोक्तं 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ ज्ञत्रियादिश्राद्धभोजने व्वनापदि तत्रेव विशेष उक्तः--'चान्द्रायणं 
नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः । त्रेपक्तिरे सान्तपनं कच्छू मासद्वये स्स्हतस्‌॥ 
चत्नियस्य नवश्राद्धे न्रतमेतदुदाहृतम्‌। वेश्यस्यार्धाधिक प्रोक्तं चत्रियांत्त- 
मनीषिभिः ॥ शूद्धस्य तु नवश्राद्धे चरेच्चान्द्रायणद्वयम । साधं चान्द्रायणं मासे 
त्रिपक्षे स्वेन्दवं स्टृतम्‌ ॥ मासद्वदये पराकः स्या दृध्वं सान्तपनं स्म्तम्‌ ॥ इति । 
यत्त राखवचनम्‌--'चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्म्टृतः । पक्षत्रये5- 
तिकृच्छूः: . स्यात्षण्मासे कुच्छ़ एव तु ॥ आग्दिक्े पादकृच्छ: स्यादेकाहः पुन- 
राब्दिके । अत ऊध्वं न दोषः स्याच्छुंखस्य वचनं यथा ॥! इति, तत्सर्पादिहित- 
विषयम्‌ ; “ये स्तेनाः पतिताः छोबा? इस्याद्यपाङ्क्तेयविषयं वा ॥ “चाण्डाळादुद्‌- 
कारसर्पादू ब्राह्मणा द्वेद्युतादपि । दिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मणांस ॥ पतना- 


१. मासिके। २. प्रायश्चित्त । ४. हिरात्रस्‌ । 


म 
। 
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नाइाकश्चेव विषोहन्धनकस्तथा । भुक्स्वषाँ घोडशश्चाद्ध कुर्यादिन्दुव्रत द्विजः ॥' 
इति, तथा-'अपाङ्क्तयान्यदुदिश्य श्राद्धमेकादुरोऽहनि । ब्राह्मणस्तत्न भुक्त्वान्नं 
शिशुचान्द्रायण चरेत्‌ ॥' इति, 'भामश्राद्ध तथा भुक्त्वा तप्तकृच्छेण ` शुद्धयति । 
संकह्पिते तथा भुक्त्वा त्रिरात्र क्षपणं भवेत्‌ ॥? इति भरद्वाजेन गुरूप्रायश्रि- 
ताभिघानात्‌ ॥ 
ब्रह्मचारिणस्तु द्वृहद्यमो विशेषमाह 'मासिकादिषु योऽश्नीयादसमाप्तत्रतो 
द्विजः। त्निरात्रसुपवासोऽस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ घ्राणायामत्रयं कुस्व। घृतं 
प्राश्य विशुद्ध्यति ॥? इति ।-इदमञ्ञानविषयस्‌ । कामतोऽपि स॒ एवाह--- 
'मधु मांस च योऽश्नीयाच्छाद्धे सूतक एंव वा। प्राजापत्यं चरेरक्कच्छ त्रतज्ञेषं 
समापयेत्‌ ॥' इति। आमश्राद् तु सवत्राघम्‌--'आमश्राद्वे तदघं तु प्रायश्चित्त 
तु सवदा? इति षट्त्रिशन्मतेऽभिधानात्‌ । यत्तशनसोक्तम्‌--'दशक्कत्वः पिवेञ्चापो 
गायश्या श्राद्धसुर्द्विजः । ततः संध्यामुपासीत शुद्वथेत्त तदनन्तरम्‌ ॥! इति,- 
तद्नुक्तप्रायश्चित्तश्राद्धविषयस्‌ ॥ सस्काराङ्गभूतश्राद्धभोजने तु व्यासेन विशेष 
उक्तः 'निवृत्तचुडाहोमे तु प्राङनामकरणात्तथा । चरेव्सान्तपनं भुक्‍त्वा जात- 
कमणि चुव हि ॥ अतोऽन्येघु तु भुक्त्वान्नं संस्कारेषु द्विजोत्तमः । नियोगाढुप- 
वासेन शुद्ध्यते निन्द्यमोजने ॥ इति ॥ स्रीमन्तोन्रथनादिषु पुनधौंम्यो विशेष- 
माह--'बह्योदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जातश्नाद्वे नव श्राद्धे द्विजश्वा- 
्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति । अन्न ब्रह्मौदूनाख्यं कर्माधानाङ्कभूत; सोमसाहचर्यात्‌ ॥ 
अथ परिग्रहाभोजय भोजने प्रायश्चित्तम्‌ 'यत्स्वरूपतोऽनिविः्वमपि विशिष्ट- 
पुरुषस्वामिकतयाऽभोज्यं भण्यते तत्परिग्रहाशुचि । तत्र योगीश्वरेण 'अदुत्त।- 
न्यश्निहीनस्य नान्नमद्यादनापदि” इत्यारभ्य सार्धपञ्चभिः श्छोकेरभोज्याज्ञा: 
प्रतिपादितः । मनुनापित एव किंचिदधिकाः प्रतिपादिताः। ( ४।२०५- 
२१७ )--नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिहुते तथा । स्रिया झीवेन च हुते 
भुञ्जीत ब्राह्मणः छचित्‌ ॥ मत्तक्रद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । गणान्नं 
गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम्‌ ॥ स्तेनगायकयोश्चान्नं तचणो वार्धुषिकस्य 
च । दीक्षितस्य कदयंस्य्र_बद्धस्य निडगस्य च ॥ अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुश्वल्या 
दाग्मिकस्थ च । चिकित्सकस्य म्टुगयोः क्ूरस्योच्छिष्टभोजिनः॥ उग्रान्नं 
सूतिकान्नं च पर्यायान्नमनिदशञस्‌ । अनचितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः ॥ 
द्विषदन्नं नगर्यन्नं पंतितान्नमवक्षुतम्‌ । पिशुनानृतिनोश्चेव कऋनुविक्रयिणस्तथा ॥ 
शेलूषतन्तुवायान्नं कृतप्तस्यान्नमेव च । कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरणश्य 


® बफे 
च। सुवर्णकतुर्वेणस्य सोमविक्रयिणस्तथा । श्ववतां शौण्डिकानां च चेलनिर्णे- 


१ 


१. पतिताञ्चमवेचितमू। | वि” 
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जकस्य च ॥ रजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिगुहे । मृष्यन्ति ये चोपपतिं. ` 
स्रीजितानां च सर्वज्ञः ॥ अनिर्दशं च प्रेतान्नमहष्टिकरमेव च ॥? इति ॥ भत्र 
च पदार्था अभचयकाण्डे व्याइ्याताः । अन्न प्रायश्रित्तमाह ( मनुः ४।२२२ )— 
“भ्वस्वातोऽन्यतमस्यान्नममध्या क्षपणं ऽ्यहम्‌ । मत्या भुक्स्वा चरेत्कृच्छ्रं रेतो 
विण्मूत्रमेव च ॥' इति। पेंटी नलिनाप्यकामत खिरब्रमेवो क्तम--'कुन खी 
श्यावदन्तः पित्रा विवदमानः स्त्रीजितः कुष्टी पिशुन सोमविक्रत्री वाणिजको 
ग्रामयाजकोऽभिशस्तो वृषल्यामभिजितः परिवृत्तिः परिविन्दानो दिधिषूपतिः 
पुनभूपुत्रश्नीरः काण्डणएष्ठः सेवकश्चेत्यभोञयान्ञा अपाङक्केया अश्राडाहाः एपां 
क्स्वा द्रवा चाऽविज्ञानारित्ररात्रम्‌? इति ॥ शाखेन व्वेतानेव किंचिदघिकान्प 
रित्वा चान्द्रायणसुक्तं,-तदभ्यासविषयम्‌ ॥ गोतमेन पुनः 'उच्छिष्टपुश्चल्य- 
भिशस्ता' इस्यादिना अभोज्यान्पठित्वा 'प्राक्पञ्चनखेभ्यर्छुदन घृतप्राशन च? 
इति प्रायश्रित्तमुक्त,-तदापद्विषयम्‌ ॥ यस्त बळास्कारेण भोञ्यते तस्यापस्तम्बेन 
विशेष उक्तः--'बलादासीकृता ये तु ग्लेच्छचण्डालदस्युभिः । अशुभ कारिताः 
कम गवादिप्राणिहिसनम्‌ ॥ उच्छिष्टमार्जनं चेव तथोच्छिष्टस्य भोजनम्‌ । खरोष्ट- 
विडवराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥ तत्खीणाँ च तथा सङ्गस्ताभिश्च सह 
भोजनम्‌ । मासोषिते द्विज्ञातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ चान्द्राग्रणं 
स्वाहिताग्नेः पराकस्त्वयथवा भवेत्‌ । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोबितः ॥ 
संवत्सरोषितः शूद्रो सासाधं यावकं पिबेत्‌ । मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छ्पादेन 
शुद्धबति ॥ ऊध्वं संवत्सरात्कदप्यं प्रायश्चित्तं द्वि्ोत्तमेः। संवत्सरेस्त्रिभिश्वव 
तद्भावं स निगच्छति’ इति ॥ 
आशौचिपरिगुही तान्नमोजने त छागलेय आह--'अज्ञोनाद्‌ भुञ्जते विप्राः 
सूतके म्रृतके तथा ॥ प्रागायामशतं कृत्वा शुद्धयन्ते शूदसूतके ॥ वेश्ये बष्टिस- 
वेद्राज्ञि विशतिर्त्नाह्मणे दश | एकाह च यहं पञ्च सक्षरात्रमभोजनः ॥ तत्‌ः 
शुद्धिभेवस्येषां पञ्चगव्यं पिबेत्ततः ॥' इति बराह्मणा दिक्रमेणेकाहञ्यहा दयो 


योउयाः ।¬हदमकामविषयस्‌ ॥ कामतस्त माकण्डेय आाह--'भक्स्वा त 
ब्राह्मणाशोचे चरेस्सान्तपनं द्विजः । भक्त्वा त क्षत्रियाशौचे तथा कृच्छ्रो 
चिधी यते वंश्याशोचे तथा भक्त्वा महासान्तपनं चरेत्‌ । शूद्रस्यैव 


तथा भुक्त्वा त्रिमासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥ यत्त शंखेनोक्तम्‌'शूदस्य सूतके भस्वा 
षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । वर्यस्य तु तथा भक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥ 
छत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वौ मासौ च्रतमाचरेत्‌ । ब्राह्मणस्य तथा5शोचे भुक्‍त्वा 


2 -->- 


oT र माका TE . Sa = हर रब लाक ? 0” छ 
१. तया तस्यव भोजन। २. अज्ञानाद्घोजने। ३. शुचिभवेद्विप्रः 
पञ्चगव्य पिवेन्नरः इति । ४. द्विमश्वान्द्रायणं चरेदिति । | 


ee. i 
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मासन्रती भवेत्‌ ॥' इति ।- इदमभ्यासविषयम्‌ । एतञ्च प्रायश्चित्तमाञ्चौ चानन्तरं 
वेदित्यम्‌ । 'ब्राह्मणादीनामाशोचे यः सङ्कदेवान्नमश्नाति तस्य तावदाशौचं 
यावत्‌ तेषामाशोचम्‌ , ब्य पगमे त प्राय्नित्तं कुर्यात्‌? इति विष्णुस्मरणात्‌ ॥ 

भपुत्राद्यन्नभोजने त लिखित भाइ--भुक्त्वा वाधुषिकस्यान्नमबतस्या- 
सुतस्य च | शूद्रस्य च तथा भुक्व्वा त्रिरात्रं स्यादभोजतस्‌ ॥' तथा--“परपा- 
कनित्रृत्तस्य परपाकरतस्य च । आपचस्य च सक्व्वान्नं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' 
इति ।-एतच्चाभ्यासविषयम्‌ ॥ परपाकेन निवृत्त!देळत्षणं च तेनेवो क्तम्‌ --*गृही- 
सवारिनि समारोप्य पञ्चयज्ञान्न निर्वपेत्‌ । परपाकनिवृत्तोऽौ सुनिमिः परिकी- 
तितः ॥ पञ्चयज्ञांस्त यः कृत्वा परान्नादुपजीवति । सततं प्रातरुत्थाय परपाकर- 
तस्त॒ सः॥ गुहस्थधर्मवृत्तौ यो ददाति परिवर्जितः । ऋषिभिर्धमंतत्वज्ञेरपचः 
संप्रकीतितः ॥'इति । यत्त ब्रह्मचर्याद्यन्ञभो जने;ब्ृद्धयाज्ञवर्क्थ भाह-'यतिश्च ब्रह्म- 
चारी च पक्कान्नस्वामिनाबुभौ 3 तयोरन्नं न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? 
इति, यच्च पार्वणश्राद्धाद्यकर्तुरञ्नमोजने भरद्वाज आह--'पक्ते वा यदि वा माले 
यस्य नाश्नन्ति देवताः ॥ सुक्त्वा दुराव्मनस्तस्य द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति,-- 
तदुभयमप्यभ्यासविषयम्‌ ॥ पूर्वपरिगणितातिरिक्ता ये निषिद्धाचरणशीळास्तद्‌न्न- 
भोजने तु--'निराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च। अन्न भुक्त्वा द्विजः 
कुर्यादिनमेकमभोजनम्‌ ॥? इति पट्त्रिंशन्मतो क द्रष्टव्यम्‌ । भन्नेव संवत्सराभ्यासे 
पटब्रिंशन्मत एवोक्तम---“उपपातकयुक्तस्य अब्दमेक निरन्तरम्‌ । अज्ञ भक्‍त्वा 
द्विजः कुर्यात्पाराळ तु विशोधनम्‌ ॥' इति ।¬इद्‌ं चाभचयभक्षणप्रायश्चित्तकाण्ड- 
गतमविशेषो दितव्रतकदम्बक हि द्विञाग्रथस्यंव । कज्षत्रियादीनां तु पादपादहान्या 
भवति; 'विप्रे तु सकल देयं पादोनं तत्रिये स्मृदम्‌ । वश्येञ्घ पाद्‌ एकस्तु 
शुद्रजातिषु शस्यते ॥? इति विष्णुस्मरणात्‌ ॥ 

इत्य भचयभच्षणप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 


निमिरुपरिगणनवेळायासुपपातकानन्तर जातिञ्नंशकरादीनि परिगणितानि, 
तत्र प्रायश्चित्तान्युच्यन्ते । तत्र मनुः ( ११।१२४-१२५ )--'जातिञ्चंशकरं कर्म 
कृत्वाऽन्यतममिच्छुया । चरेत्सान्तपन कृच्छ्र प्राजापत्यमनिच्छुया ॥ सकरा- 
पात्रकृत्यासु मासं शोधनमेन्दवम्‌ । मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकस््यहस्‌ ॥? 
इति । अन्यतममिति सवत्र संबध्यते । यमेनाप्यत्र विशेष उक्तः--'संकरीकरणं 
कृत्वा मासमश्नाति यावकम्‌ । कृच्छातिकृच्कृमथवा प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ 
अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकृच्छेण शुद्धयति ॥ शीतकूच्हूण वा शुद्धिमंहासान्तपनेन 


१. पञ्चयज्ञान्स्वयं कृत्वा पर।्चसुपजीवति; । 


प्रायश्चित्ताष्यायः ६०% 


च । मलिनीकरणीयेषु तप्तकृच्छं विशोधनम्‌ ॥¦ इति ॥ बृहस्पातनापि जातिअंश- 
करे विशेष उक्तः ब्राह्मणस्य रुजः कुरवा रासभादिप्रमापणम्‌ । निन्दितेम्यो 
धनादानं कृच्छाधे बतमाचरेत्‌ ॥' इति । एतेषां च जातिञ्रंशाकरादिप्रायश्चित्तानां 
मन्वाद्यक्तानां जातिराकत्याद्यपेज्ञया विषयो विभजनीयः । एवं योगीन्द्रहद्ग त- 
मभच्यभक्षणादिपायश्चित्त संच्ेफतो दशितम्‌ ॥ २०९ ॥ 


भाषा--निषिद्ध दान लेने पर ब्रह्मचारी होकर, केवल दूध पीते हुए, 
गोशाला में निवास करते हुए ओर गायत्री के जप में रत होकर एक मास 
व्यतीत करने पर शुद्ध होता है ॥ २८९ ॥ 


अधुना प्रकृतमनुसरामः-'महापातकमतिपातकमनुपातकमु पपातक प्रकीणे- 
कमिति पञ्चविधं पापजातमुक्तम्‌ । तत्र चतुविध प्रायश्चित्तमनिधाय क्रमप्राष्त 
प्रकीर्णक प्रायश्चित्तमाहइ-- ॥ 
"प्राणायामी जले ख्रोत्वा खरयानोष्ट्यानगः । 
नझः स्नात्वा च सुक्त्वा च गत्वा चेव दिवा स्त्रियम्‌ ॥२९०॥ 
खरयुक्त यान खरयानम्‌, उष्टूयुक्त यानमुष्ट्रयान, रथगन्ञ्यादि तेनाध्व- 
गमन छुत्वा दिगम्बरः स्रात्वाञभ्यवह्ृत्य दिवा वासरे च निजाङ्गनासंभोग 
कृत्वा च तडागतरक्विण्यादाववगाह्य कृतप्राणायामः शुद्धयति ।-इद्‌ च 
कामकारविषयम्‌ ।-'उष्ट्यान समारुह्य खरयानं तु कामतः सवासा जळमार्‍लुस्य 
प्राणायामेन शुद्धयति ॥' ( ११।२०१ ) इति मनुस्मरणात्‌ अकामतः स्रानमात्र 
कल्प्यम्‌ । साच्ञात्खरारोहणे तु द्विगुणावृत्तिः कल्पनीया; तस्य गुरुत्वात्‌ ॥२९०॥ 
भाषा-गदहे से खींची जाने वाली सवारी अथवा उंट-गाड़ो पर चढ़ने, 
नंगे होकर नहाने और खाने तथा दिन से ( अपनी ही स्री से) ख्ी-संभोग 
करने पर जल में प्रवेश कर प्राणायाम करने एवं स्नान करने से शुद्धि 
होती हे ॥ २९० ॥ ` 
जगुर हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्रं निजित्य वादतः । 
बद्ध्वा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद्विनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
किंच, गुरु जनकादिक त्दंछृत्य व्वमेवमाव्थ व्वयेवं कृत मित्येकवचनान्तयुप्म- | 
च्छुव्दोच्चारणेन निभरस्ये विप्र वा ज्यायांसं समं कनीयांसं वा सक्रोधं हुं तूष्णी - | 
मास्स्व, हुं मा बहुवादीः, इव्येवमाज्ञिष्य जल्पवितण्डाभ्यां जवफळाभ्यां विद्र | 
निजित्य कण्ठे वाससा सृदुस्पशनापि बदूध्वा चिप्र पादप्रणिपातादिना प्रसाद्य 


१. प्राणायाम जळे । २. स्नात्वा तु विप्रो दिखासा । ३. गुरु त्वक्करय 
हुकृव्य विप्रं । 
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क्रोधं स्याजयिस्वा दिनसुपवसेत्‌। भनश्नन्कृत्स्नं वासर नयेत ॥ यत्त यसेनोक्तम्‌ 
“वादेन ब.ह्मणे जिव्वा प्रायद्चित्तविधिस्सया । न्रिरात्रोपोषितः खात्वा प्रणिपत्य 
प्रसादयेत्‌ ॥' इति,-तदभ्यासविषयम्‌ ॥ २९१ ॥ | 
भाषा--गुरु ( पिता आदि श्रेष्ठ जर्नों ) को 'तू' कहने पर ( भव्संना 
करने पर ) अथवा क्रोध से ब्राह्मण को डॉटने पर, उसके गले में वस बॉधिने 
पर शीघ्र उनके परो पर गिर कर उन्हे प्रसन्न करे ॥ २९९ ॥ 
विप्रदण्डोद्यमे छच्छुस्त्वतिळच्छो निपातने । 
कुच्छातिछच्छा5रकपाते कच्छो 5भ्यन्त रशोणिते ॥ २९२! 
विप्रजिबांसया दण्डायद्यमे कच्छः शुद्धिहेतु, निपातने ताडने 
अतिकृच्छूः, असृक्पाते रुधिर्रावणे पुनः कृच्छातिकृच्छूः, अअ्यन्तरशो णिते$पि 
कृच्छः शुद्धिहेतु:॥ बृहस्पतिनाप्यन्न विशेष उक्तः-- काष्ठादिना ताडयित्वा 
त्वग्मेदे कृच्छुमाचरेत्‌ । भस्थिभेदे$तिकृच्छू स्यात्पराकस्ववडरःकतंने ॥ इति । 
दप्रहारे तु यम आह--'पादेन ब्राह्मणे स्पृष्ट्वा प्रायश्चित्तविधित्सया । दिव- 
सोपोवितः साश्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥” इति ॥ मनुना स्वन्यानि 
प्रकीर्णकप्रायद्चित्तानि दर्शितानि (११॥२०२ )~-विनाद्विरप्सु वाप्यातः 
झारीरं संनिषेव्य तु । `सचेलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुद्ध्यति ॥' इति । 
विनाद्विरित्यसंनिहितास्वपीत्यर्थः । शारीरं मूत्रपुरीषादि ।-इृदमकामविष- 
यम्‌ । कामतस्तु “आपद्गतो विना तोयं शारीर यो निपेवते। एकाह क्षपणं 
कृत्वा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥? इति यमोक्त वेदितव्यम्‌ ॥ यत्त सुमन्तुवचन म्‌--- 
“अष्स्वञौ चा मेहतस्तप्तकृच्ठ्र म्‌’ इति,=तदनातविषयमभ्यासविषयं वा ॥ निव्य- 
श्रौता दिकर्मलोपे तु मचुराह (११।२०३)-'वेदोदितानां नित्यानां कमणां समति- 
क्रमे । स्नातकब्रतलोपे च प्रायश्चित्तममोजनम्‌ ॥' इति। श्रोतेषु दशंपौणंमासी दि- 
कर्मसु स्मातेषु च नित्यहोमादिषु प्रतिपदोक्तेष्यादिप्रायश्चित्तेरुपवासस्य समुचयः | 
स्नातकबतानि च-'न जीर्णमळवद्वासा भवेच्च विभवे सति' इत्येवमादीनि प्रागु= 
क्तानि । स्नातकत्रतमधिकृत्य क्रतुना प्युक्तम्‌--'एतेषामाचाराणामेके कस्य वय ति- 
क्रमे गायश्यष्टशत जप्यं कृत्वा पूतो भवति’ इति ॥ पञ्चमहायज्ञाकरणे तु बृह- 
स्पतिराह--“अनिवंत्य महायज्ञान्‌ यो भुङ्क्ते प्रत्यहं गृही । अनातुरः सति धने 
कृच्छाधन विशुद्धयति ॥ अ:हिताभिरुपस्थानं न कुर्याद्यस्तु पर्वगि । ऋतौ न 
गच्छेद्वायाँ वा सोऽपि कृच्छाघंमाचरेत्‌ ॥' इति । द्वितीयादिभायपरमे तु देवल 


आह--'मृतां द्वितीयाँ यो भार्या दहेद्वेतानिकाझिभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां तु 


१, संनिवेश्य च। २. सचेछः खानमाचरेत्‌ । 


हृ 
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प्रायश्वित्ताध्याय: ६०७ 


सुरापानसमं हि तत्‌ ॥' इति । स्वभार्यामिशंसने तु यम भाह--'स्वभार्या तु 
यदा क्रोधादगम्येति नरो वदेत्‌ । प्राजापत्य घरेद्ठिप्रः क्षत्रियो दिवसान्नव ॥ 
बड़ात्रं तु चरेट्वेश्यखिरात्रं शुद्ध आचरेत्‌ ॥! इति ॥ 

अस्नानभोजनादौ हारीत आह--वहन्कमण्डलु रिक्तमस्नातोऽश्नंश्च भोज- 
नम्‌ । भहोरात्रेग शुद्धिः स्यादिनजप्येन चैव हि ॥ इति । एकपङक्तथधपवि- 
टानां स्नेहादिना वेंघम्येण दानादौ यम भाह--“न पङ्क्तयां विषम दद्यान्न 
याचेतन दापयेत्‌। ९ याचको दापको दाता न चे स्वर्गस्य गामिनः ॥ ) 
त्राज्ञापस्येन कृच्छेण सुच्यते कमंगस्ततः ॥ नदीसक्रमहन्तुश्च कन्य।विघ्रकरस्य 


च ॥ समे विपमकतुश्च निष्कुतिर्नोपपद्यते ॥ त्रयाणामपि चतेषाँ मत्यापत्ति च . 


मार्गतास्‌ । भल्षळब्धेन चान्नेन टद्विजश्वान्दायण चरेत्‌ ॥? इति। संक्रम उद्‌ 
कावतरणमार्गः । समे विषमकर्ता पूजादौ ॥ इन्द्रधनु दशेनाद।वृष्य ङ्ग आह-- 
'हुन्द्रचाप पलाशाझि यद्यन्यस्य प्रदर्शयेत्‌ | प्रायश्चित्तमहोरात्र धनुदुण्डश्र 
दक्षिणा ॥? पतितादिसंभाषणे तु गोतम आह--“न रलेच्छाशुच्यधार्मिकेः सह 
संभाषेत । संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायेत्‌। ब्राह्मणेन सह वा संभाषेत 
तट्पान्नयनलाभवधे पृथर्वर्षाणि’ इति। भार्यान्नघनानां लाभस्य वधे विघ- 
करणे प्रत्येकं संवत्सर प्राकृतं ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ तथा ब्रह्मसूत्र विना विण्मूत्रोत्स- 
यादौ स्म्भत्यन्तरे प्रायश्चित्तमुक्तस्‌-- बिना यज्ञोपवीतेन यद्य॒च्छिष्टो भदेद्‌ द्विज: । 
प्रायश्चित्तमहोरात्रं गायश्यष्टशतं तु वा ॥ तत्र ऊध्वोच्छिष्टे उपवासः, अधरो- 
च्छिष्टस्योदकपानादिषु गायत्रीजप इति व्यवस्था । भक्ञामतस्तु— "पिबेत्‌ मेह- 
तश्चेव भुञ्जतोऽनुपवीतिनः। प्राणायामत्रिक षट्कं नक्तं च त्रितयं क्रमात्‌ ॥? 
इति स्म्त्यन्तरोक्त दृष्टव्यम्‌ ॥ भुक्त्वा शौचाचमनमङ्गत्वोस्थाने तु--'यद्यत्तिष्ठ- 
स्यनाचान्तो भक्स्वा वाऽनशनात्ततः। सद्यःस्नान प्रकुर्वीत सोऽन्यथा पतितो 
भवेत्‌ ॥? इति स्स्ृध्यन्तरोक्तं प्रष्टव्यम्‌ ॥ चौराद्यस्सर्गादौ वसिष्ठ आइ--“दण्ड्यो- 
रखें राजकरात्रमुपवसेस्त्रात्र पुरोहितः कृच्छमदण्डयद्ण्डने पुरोहितख्रिरात्र 
राजा कुनखी श्यावद्न्तश्च कच्छू द्वादशरात्र चरिस्वोद्धरेयाताम्‌? इति । उद्धरे- 
यातां कुरिसतानां दन्तानां नखानां चोद्धरण कुर्यातामिव्यर्थः | स्तेनपतितादि- 
पङ्कक्तिभोजने ठु मार्कण्डेय आह--'अपाङ्क्तेयस्य यः कश्चित्पङकौ भडक्ते द्विजो 
त्तमः | भहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धघति ॥' इति ॥ 


नीली विषये स्वापस्तस्ब आह-'नीळीरक्तं यदा वख ब्रा्मणोऽङ्गेषु धारयेत्‌ । 


भहोरात्रोषितो भूस्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ रोमकूपेयंदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु 


१. निष्कृतिने विधोयते । २, प्राज्ञापत्य तु मागणम्‌ । 


६०८ _ याझवल्क्यस्मृतिः 


कर्दिचित्‌ । त्रिषु वर्णेषु सामान्यं तप्तकुच्छे विशोधनम्‌ ॥ पालन विक्रयश्रेव 
तदूवृच्या चोपजीवनम्‌ । पातनं च भवेद्विप्रखिमिः कृच्छूव्यपोहति ॥ नीलीदारु 
यदा भिन्द्यादू ब्राह्मणस्य शरीरतः । शोणितं दश्यते यत्र डिजश्चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 
स्रीणां क्रीडाथंसंभोगे शयनोये न दुष्यति ॥? इति । भ्ठगुणाप्युक्तम--सखत्री ता 
शयने नीली ब्राह्मणस्य न दुष्यति । नुपस्य वृद्धी वंश्यस्य पववञ्यं विधारणम्‌? 
इति ॥ तथा वखविशेषक्रतश्र प्रतिप्रसवः "कम्बले पट्टसूत्रे च नीळीरागो 
न दुष्यति ॥? इति स्मरणात्‌ ॥ ब्रह्मतरुनि्मितखदवाद्यारोइणे शङ्ख आह--- 
अध्यस्य शयनं यानमासनं पादके तथा । द्विजः पलाशवृक्षस्य त्रिरात्रं त॒ ब्रती 
भवेत्‌ ॥ चत्रियस्त रणे पृष्ठ द्रवा प्राणपरायणः। सवत्सर ब्रत कुर्यांच्छित्त्वा 
वृक्ष फळप्रदम्‌ ॥ द्वी विरो ब्राह्मणाग्नी वा दम्पती गोद्विजोत्तमी । अन्तरेण यदा 
गच्छेत्कच्छू सान्तपन चरेत्‌ ॥ होमकाले तथा दोहे स्वाध्याये दारसंग्रहे । अन्त- 
रेण यदा गच्छेद द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति । दोहे सान्नाय्याद्यङ्गभूते ।-एत- 
एम्यासविषधम्‌ । सच्छिद्रादिव्याद्यरिष्टदशंनादौ शङ्क भाइ--'दुःस्वप्नारिष्ट- 
दशनादो घृत सुवण च दद्यात्‌ ॥' इति । 
कचिद्‌ देराविरोषगमनेऽपि देवल भाह--'सिन्धुसोवीरसोराष्ट्रांस्तथा प्रस्य - 
न्तवासिनः। अङ्गवङ्गकलिङ्गान्ध्रान्‌ गरवा संस्कारमर्हति ॥' एतच्च तार्थयात्रा- 
व्यतिरेकेण द्रष्टव्यम्‌ ॥ स्वपुरीषदर्शनादौ यम आह--'प्रत्यादित्यं न मेहेत न 
पश्येदार्मनः शक्कत्‌ । दष्ट्वा सूर्य निरीक्षेत गामग्नि ब्राह्मणं तथा ॥' इति । 
शङ्कोऽप्याह'वाद््रतपनं कृश्वा कृत्वा वह्विमधस्तथा । कुशेः प्रमुञ्य पादौ 
तु दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥' इति ॥ क्षत्रियाद्युपसंप्रहे हारीत भाह--'क्तत्रिया- 
भिवादनेऽहोरात्रसुपवसेत्‌ , वेश्याभिवादने द्विरात्रम्‌ , शाद्रस्याभिवाद्‌ने त्रिरा- 
त्रसुपवासः? इति ॥ तथा 'इाय्यारूढपाढुकोपानहारोपितप।दो ड्टिष्टान्ध कारस्थ- 
श्राद्धकृञ्जपदेवपूजानिरताभिवाद्ने त्रिरात्रसुपवासः स्याद्न्यञ्न निमन्त्रितेना- 
न्यत्र भोजनेऽपि त्रिरात्रम्‌’ इति ॥ 
समित्पुष्पादिहस्तस्याभिवादुने5प्येतदेव--'समिस्ुष्प्रकुशाज्याग्वु मत दन्नाक्ष त- 
पाणिकम्‌ ; जपं होम॑ च कुर्वाण नाभिवादेत व द्विजम्‌ ॥' इत्यापस्तम्बीये जपा- 
दिभिः समभिव्याहारात्‌ । अभिवादकस्यापीदुमेव प्रायश्चित्तम---“नोदकुम्भ- 
हस्तो5भिवादयेत्‌ न सेक्त चरन्न पुष्पाञ्यादिहस्तो नाणुचिन जपन्न देवपितृकार्य 
कुर्वन्न शयानः? इति तस्यापि शङ्खेन प्रतिषेधात्‌ । एवमन्यान्यपि वचांसि 
्म्हृत्यन्तरतोऽन्वेष्याणि, ग्रन्धगौरवभयाद्‌त्र न लिख्यन्ते ॥ २९२॥ 


१. त्रिवगषु च सामान्यम्‌ । २. भवेद्विप्रे त्रिभिः । ३. अङ्गवङ्ग- 
कलिङ्गाश्च । 


प्रायश्वित्ताध्याय: ६०६ 


भाषा--किसी ब्राह्मण को मारने की इच्छा से डंडा उठाने पर कृच्छू 
व्रत से ओर डंडा मार देने पर भतिकृच्छू व्रत से, मारकर रुधिर निकाल देने 
पर कृच्छातिकृच्छु तरत से ओर उसके चोट के स्थान पर रुधिर भा जाने पर 
कृच्छू चत से शुद्धि होती है ॥ २९२ ॥ 
इति प्रकीणकप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 


निमित्तानामानन्स्यात्प्रतिव्यक्तिप्रायक्चित्तस्य वक्तमशक्यव्वात्सामान्यतयोपदिष्टा- 
नुपदिष्टविषये प्रायश्चित्तविशेषज्ञा ना्थमिदमाह-- 
देशं काले वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यज्ञतः । 
प्रायश्चित्तं प्रकरुप्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कतिः ॥२९३॥ 
यदुक्तं प्रायश्चित्तजातं वच्यमाणं वा तद्देशादिकमवेचय यथा कतुः प्राणविप- 
त्तिन भवति तथा विषयविरोषे कल्पनीयम्‌; इतरथा प्रधाननिद्त्तिप्रसङ्गात्‌ । 
तथा च वचयति-'वायुभशो दिवा तिष्ठन्‌ रात्रिं नीत्वाप्सु सूयदृक? इति, तत्र यदि 
हिमवद्विरिनिकटवतिनासुद्‌कवास उपदिश्यते अतिशीताकुलिते वा शिशिरादि- 
काले तदा प्राणवियोगो अवेदिति तद्देशकालपरिहारेणोदकवासः कर्पनी यः. 
तथा वयोविशेषादपि यदि नवतिवाषिङादेरपू्ण द्वाद जञवाषिकस्य वा द्वाद्शाब्दिक : 
प्रायश्चित्तसुपदिश्यते “तदा प्राणा विपद्येरन्‌? इति ततोऽन्यवयस्के तरप्रायश्चित्तं 
कह्प्यसू । अत पुव स्म्टृत्यन्तरे 'कचिद्घं कचित्पाद:' इति बृद्धादिषु प्रायश्चित्तस्य 
हासोऽभिहितः, तञ्च प्राक्पञ्चितम्‌ । तथा धनदानतपश्चरणादिशक्तथपेच्चया चः 
नहि निधनस्य पात्रे धनं वा पर्याप्तमित्याद्यपपद्यते । तथोद्विक्तपित्तादेवाँ पराका- 
दिक नापि ख्रीशूदादेजपादिकम्‌ । अत एव 'गजादीनामशक्नुवन्‌ । दानं दातं 
चरेत्कृच्छमेककस्य विशुद्धये? इत्युक्तम्‌ । तथा 'प्रायश्चित्ताधमरहेन्ति खियो रोगिण 
एव च' इति तपस्यशक्तस्य स्मृत्यन्तरे प्राक प्रायश्चित्तस्य हासोऽभिहितः । तथा 
पापं च महापातकादिरूपेण सप्रस्ययाप्रस्ययसकृद्भ्यासादिरूपेण चावेच्य यत्तः 
सकळ धर्मञझ्ाखपर्याळो चनया प्रायश्चित्तं कह्पनीयम्‌ । तत्राकामतो यद्विहितं तदेव 
कामकृते द्विगुण, कामतोऽभ्यासे चतुर्गुणमित्येवं स्सृत्यन्तरानुसारेण कएपनीयस्र्‌ । 
तथा-—'महापापोपपापाभ्यां योडभिशंसेन्सृषा परम्‌ । अब्भक्षो मासमासीत? 
इत्युक्त, तत्र महापापो पपापयोस्तुल्यप्रायश्चित्तस्थायुक्तस्वान्महापापापेष्योपपातके 
मासिकब्रतस्य हाखः कहपनीयः । यत्र च हसितजम्भिँताक्रन्दितास्फाछनादिना 
कस्मात्कुर्यात्तथा । 'नोदन्दतो5र्भसि खायान्न च श्मश्रवादि कतंयेत्‌ । अन्तवं- 


न ee See 


१. प्रायश्चि्तनिमित्तस्य । २. चापेदेए । ३. नोक्ता च। ४. उद्वास । 
५, द्वादशवाषिकाद्िकिम्‌ । ६. जम्मितास्फोटनानि । 


६१० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


न्याः पतिः कुर्वच्ञप्रजा भवति भ्रुवम्‌ ॥? इत्यादी प्रायश्चित्तं नोपदिष्ट, तत्रापि 
देशाद्यपेच्चया प्रायश्चित्त कढ्प्यम्‌ । ननु किचिदपि निमित्तज्ञातमनुक्तनिष्कृतिक- 
सुपळभ्यते; "प्राणायामशतं कायं सतरपापापनुत्तये । उपपातकजातानामना- 
दिष्टस्य चेच हि ॥' इत्यनुक्तनिष्कृतिष्वपि प्रायश्चित्तस्य वच्यमाणध्वात्‌ । गौतमे- 
नाप्येतान्येवानादेरे विकद्पेन कियेरन्नित्येक! हादयः प्रतिपादिताः । उच्यते, 
सस्यमस्त्येच सामान्यतः प्रायश्चित्तोपदेशर्तथ!पि सर्वत्र देशकालादीनामपेल्चि- 
तत्वादुस्त्येव करपनावसरः । नच हसितादिषु सर्वत्र प्राणायामशतं युक्तम्‌; 
निमित्तस्य ळघुस्वात्‌ । अतः पापापेच्चया हासः कल्पनीयः प्रायश्चित्तान्तरं वा । 
ननु कथ पापस्य लघुत्वं? येन प्रायश्चित्तस्य हासकल्पना स्यात्‌ । नच प्राय 
श्चित्ताढपत्वादिति वाच्यम्‌ । अनुक्तनिष्कृतित्दादेत्र । सव्यस्‌,-किंतु अर्थवाद्सं- 
ङीतंनादू बुद्धिपूर्वा डुढिपूर्वानुबन्धायपेक्तया च सुबोध एव दोषस्य गुरुळघुभाव: । 
सथा दण्डहासबृद्धथपेच्ञया च प्रायश्चित्तगुरुङघुभावः । यथा ब्राह्मणाचगोरणादौ 
सजातीयविषये प्राजापव्यादिकसुक्तम्‌ , तत्र यदा चानुछोम्येन प्रातिलोम्येन 
चावगोरणादि क्रियते, यदा वा मूर्धावलिक्तादिभिस्तदा दण्डस्य तारतम्यदर्शनो- 
देव दोषाइपत्वमहरवावगमात्प्रायश्चित्तस्यापि गुरुळ्युभावः कल्पनीयः । दशि- 
तश्च दण्डस्य गुरुलघुभावः 'प्रतिळोमापवादेषु द्विगुणख्रिगुणो दमः इत्यादिना ॥ 
भाषा--देश, समय, आयु, शक्ति और पाप का सावधानी से निरीक्षण 
करके ही अन्य प्रायश्चित्तों की कल्पना कर लेनी चाहिए जिनका विधान नहीं 
किया गया हे ॥ २९३ ॥ 


इति पतितव्यागविधिः । 


एवं महापातकादिभिः पतितस्य प्रायश्चित्तमुक्त, यस्व्वौद्धव्यादेतन्न चिकी 
-घति तस्य किं कार्यमित्यत्त भाह-- 
` दाखीकुम्मं बंहिश्रमान्निनयेरन्स्वबान्धवाः । 
पतितस्य बद्दिः कुर्युः सर्वकार्येषु चेच तम्‌ ॥ २९४ ॥ 
जीवत एव पतितस्य ये स्वा ज्ञातयो बान्धवाः पितृमातृपक्षास्ते सर्व संनिपर्य 
दासी प्रेष्या तया सपिण्डादिप्रेषितया आनीतमपां पूर्ण कुम्भ घट म्रामाद्वहि- 
निनयेयुः । एतष्चतुर्थ्या दिरिक्त!तिथिष्वह्दः पञ्चमे भागे गुर्वादिसंनिधौ कार्यम्‌ । 
( १३।१८२ )--'पतितस्योद्कं कायं सणिण्डेर्बान्धवंबंहिः । निन्दितेऽहनि 
सायाह्ने शञात्यस्विग्गुर्सन्निधो ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ अथवा दास्येव सपिण्डा- 
दिप्रयुक्ता निनयेत्‌ । यथाह मनुः ( ११।१८३ )--'दासी घरमपां पूर्णं पय- 


१. दुर्षानाद्दोषादपत्व । २. बहिम्रामान्निनयेयुः । ३. बान्धवेः सह । 


ES CS, Fe SR 


प्राश्चित्ताभ्यायः ६११ 


स्येव्मेतवत्पदा । अहोरात्रमुपासीरश्ञाश्ञौच बान्धवैः सह ॥! इति । प्रेतवदिलि 
दक्षिणासुखापसब्ययोः प्राप्त्यथंम्‌ ।- एतच्च निनयनसुदकपिण्डदानादिप्रेतक्रिचो- 


' शतरकालं व्रष्टव्यम्‌ । “तस्य विद्यागुरुपोनिसंबन्धाश्च संनिपात्य सर्वाण्युद्कादीनि. 


प्रेतकर्माणि कुर्युः, पात्रं चास्य विपयंस्येयुः । दाखः कर्मकरो वाऽवकरात्‌ पात्रमानील 


|  दासीघटान्‌ प्रयित्वा दद्धिगाभिसुखः पदा विपर्यस्ये दिदम्‌ । असुमनुदक करोमि 


हृति नामम्राइं त सर्वेडन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो सुक्तशिखा विद्यागुरवो थोनि- 
संवन्धाश्च वीच्चेरन्‌ अप उपस्पृश्य आमं प्रविशेयुः ( १९५७ ) इति गौतस- 
स्मरणात्‌ । अयं च त्यागो यदि वन्पुभिः प्रेयंमाणो5पि प्रायश्चित्तं न करोति तदा ` 
द्रष्टव्यः । तस्य गुरोर्बान्धवानां राज्ञश्च समझ दोषानसिख्याप्यानुभाष्य पुनः 
युनराचार लभस्वेति, स यद्येवमप्य नवस्थितमतिः स्यात्ततोऽस्थ पात्रं विपयस्येदिति 
इाङ्कस्मरणात्‌ + ततस्तं छब्धोदक पतितं सर्वकार्येषु संभाषणसहासनादिषु बहिः 
ङुयुर्वजयेयुः। तथा च मनुः ( ११।१८४ )- “निवर्तरंस्ततस्त स्मात्संभाषणश्च 
हासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रामेव च लोकिकीस्‌ ॥' इति। यदि स्नेदादिगा 
संभाषणं करोति तदा प्रायश्चित्तं कार्यम्‌ । “अत ऊर्ध्वं तेन संभाष्य तिएेदेकराश्रं 
जपन्सावित्री मज्ञानपूंचे चेरिन्ररा त्रम्‌? इति ॥ २९४॥ ` HIB + 
आषा--पतित व्यक्ति के जाति वाळे भौर बान्धव सभी दासी के दारा र 


| € उसके नाम से ) जळ से भरा हुआ चढ़ा गाँव से बाहर निकळवा दें आर. 


सभी कार्यो से उसका बहिष्कार करें ॥ २९४ ॥ त 
` यदा तु बन्धुत्यागाद्न्यथा वा जातवेराग्यः प्रायश्विस च कृत॑,तदा कि कार्य. 
मित्यत भाइ | (को 
खरितव्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । 
जुगुप्सेरन्न चाप्येने संवसेयुश्व सर्वशः ॥ २९५ ॥ | 
कुतप्रायरिचसे बन्चुसमीपं पुनरायाते तत्सपिण्डाशास्तेन सहिता नवस्‌ अजु: ` 
पहतं घटम्‌ उद॒कपूर्ण निनयेयुः ।-एतच्च निनयनं पुण्यइदादिर्नानोत्तरकाळं दृष्ट. 
ष्यम्‌ । (११॥१८६ )---प्रायब्िित्ते तु चरिते पूर्ण कुग्ममपां नवस्‌ । तेनेव साधं 
प्रास्येयुः स्नात्वा. पुण्ये जळाशये ॥! इति मनुस्मरणात्‌। गौतमेन तु विशेषः. 
उक्तः--यस्तु प्रायश्चित्तेन श॒द्धयेत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातकुम्भमयं पात्र पुण्यतमादू 
इदार्पूरयित्वा जवन्तीभ्यो वा, तत पुनमप उपस्पशंयेयुः; भथास्मे तस्याञ्च . 
दद्यस्तत्संप्रतिगृह्म जपेत्‌ 'शान्ता थोः शान्ता एथिवी शान्त शिवमन्तरिक्षं थो ' 
रोचनस्तमिह शृद्धामि' इर्येतेयंहु्मिः पावमानीमिस्तरत्समन्दीभिः कू्‌ष्माण्डै- 


2 विपरिदियेयुः ! २, बाञ्थ्येश छएिदेयुक्ष । | 
२९ साळ .' 


६१२ याज्ञचल्क्यस्मृतिः 


श्चाज्य जुहुधाद्धिण्यं दद्याद्रा चाचार्याय । यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स 
शृतः शद्धयेदेतदेव शान्युदकं सर्वेषपपातकेषु' ( गो० १९।१०।१७ ) इति | तत 
हँ @ ° श्चित्तं क्त © be. छ 
पुने कतप्राय ते नेव ङुस्सयेयुः। तथा सदकाय क्रयविक्रयादिषु तेन सह 
खैच्यवहरेयु: ॥ २९५ ॥ 

भाषा- प्रायशख्चित्त का ब्रत करके यदि बन्धु बान्धवं में मिलने के लिये आवे 
खो सपिण्ड उसके साथ दूसरा जल से पूण नया घढा ( किसी तालाब में 
स्नान करके वहाँ से ) मँगवावे । तब उसको घृणित न समझें और उसे सळ 
प्रकार से अपने साथ सम्मिलित कर ळल ॥ २९५ ॥ 


पूर्वोक्तस्य पतितपरिश्यागादिविधेरतिदेशमाह-— 


पतितानामेष पव विधिः स्रीणां प्रकीर्तितः । 
घासो ग्द्दान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥ २९६ ॥ 

ब एव पुरुषाणां परित्यागे पिण्डोदुकदानविधिः कतप्रायरिचित्तानां परिग्नह- 
विधिश्च स॒ एव पतितानां खीणामपि वेदितव्यः । इयांस्तु विशेषः--पति- 
सास्यो5पि ताभ्यः स्रीम्यः कतोद्कादिकमंभ्यो वासस्तूणपणंगय कुटीयुद्दकं प्रधान- 

'शृहसमीपे देयम्‌ । तथा प्राणघारणमात्रमन्न अछिनं व वस्ने पुनः पुरुषान्त- 
as सतिरस्कार देयम्‌ ॥ २९६॥ ... 


आषा--यही विधि पतित स्त्रियों के छिप भी है; उन्हें घर के निकट 
दूसरा निवासस्थान दे देना चाहिए भौर केवळ : जीचन चछाने भर अख और 
' बस्तर देना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ २९६ ॥ | 


गनु काः पतितास्ता याखामय परित्यागबिधिरिरयत भाह--- 


नीचामिगमनं गर्भपातनं मठ्‌हिसनस्‌ । 
विशेषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यपि शवम्‌ ॥ २६७ ॥ 
हीनवर्णगसन गर्जपातनमत्राइरण्या अपि अतुः अजाशहाणस्थापि दिसम- 
मिष्येतानि ज्ीणामसाधारयानि पतननिमित्तानि । “अपि'/ब्ाब्दाट्पुरुषस्य 
थाति पतननिमित्तानि महापातकातिपातकाचुपपातकान्यम्यस्तानि चोपपा- 
तकादीनि तान्यपि स्रीणां प्रतं निश्चित पतनकारणानि भवन्ति । भत पव 
शौनकः--'पुरुषस्य यानि पतनिमित्तानि ख्रोणामपि तान्येव ब्राह्मणी हीन- 
बर्णसेवायामधिकं पतति? इति । यत्त वसिष्ठनोक्तस्‌-( २८।७ ) 'न्रीणि 
खियाः पातकानि छोडे धर्मविदो विदुः । भतुवधो भ्रूणहत्या स्वस्य गर्भस्य 
पातनग्द ॥' इति 'ञ्जणहधया’ ग्रहणं कृतं तत्‌ दृष्टान्ताथ न पुनरितरेषां महा- 
एातकादीनां पदनहेदुर्णणिरासार्थभ्‌। बद्पि तेनेव--६ २१३० ) "अतख्र्तु 
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यरिव्याञ्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिष्नी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च 
या ॥' इति । 'चतसृगामेव परित्याग? इत्युक्त तस्यापि तासां प्रायश्चित्तमचि- 
कीर्षन्तीनँ मध्ये चतसृणामेब शिष्यगादीनां चेलान्नमृहवासादिजीवनहेतु 


 स्वाद्चच्छेदेन त्याग कुर्यान्नान्यासामिव्यमिप्रायः। अतश्चान्यासां पतितानां 


प्रायश्चित्तमकुर्वतीनामपि “वासो गृद्दान्तिके देय!मित्यादिक कतव्यमिस्यव- 
गम्यते ॥ २९७ ॥ 
भाषा--तिम्नवर्ण के पुरुष के पास जाना, गर्भपात करना, पति की 
हिंसा इन सब कमों से स्त्रिया विशेष रूप से पतित होती हँ ॥ २९७ ॥ 
'जुगुप्सेरन्न चाप्येनं संविशेयुश्च सवशः” (प्रा० २९५) इत्यस्यापवादमाह -- 
शरणागतबालस्त्रीदिसकान' संवसेन्न तु । 
चीणंत्रतानणि संतः कृतप्रसद्दितानिमान्‌ ॥ २९८ ॥ 
शरणागतादिव्यापादनकारिणः कृतष्नसहितान्प्रायश्चित्तेन क्षीगदोषानपि 
न संव्यवहरेदिति वाचनिक्कौऽयं प्रतिषेधः, किमिति वचनं न कुर्यात्‌ ? नहि 
वचनस्यातिभारो5स्ति, अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वघे$दपीय पुव प्राय- 
आयरशिचत्त, तथापि वाचनिक्रोऽयं संव्यवहारप्रतिषेधः ॥ २९८ ॥ 
_ आषा--शरण में आधे हुए बालक और खी की हिंसा करने वाळे और 


| .. कृतध्नियो के प्रायश्चित्त द्वारा दोष होन होने पर भी हनके साथ कोई व्यवहार 


अहीं रखना चाहिए ॥ २९८ ॥ 
एवं प्रसङ्गेन खीषु विशेषममिधाय प्रकृत एव चरितत्रतविधी विशेषमाह-- 


घटे5पवजिते क्षातिमध्यस्थो यवस गचाम्‌ । 
सं द्द्यात्प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य दिः सत्क्रिया ॥ २९९ ॥ 


घटेऽपवजिते हृदादुदृष्टस्य पूर्ण कुम्भेऽवनिनीतेऽसौ चरितव्रतः सपिण्डादिम- 


: ज्यस्थो योभ्यो यवसं दृद्यात्‌ । ताभिः प्रथमं सत्छृतस्च पूज्जितस्यं पश्चाउज्ञातिभिः 


डिलिः सस्किया कार्या । गोभिश्च तस्य खर्कारस्तदृत्तयवसमक्णभेष । 
थदि गांधस्तददत्त यवसं न ग्रुद्धीयुस्तहि पुनः प्रायश्चित्तमचुतिष्ठत्‌। यदाह हारीतः= | 
“₹वशिरसा यवसमादाय गोभ्यो दद्याद्यदि ताः प्रतियुद्धोयुरथन . प्रवतयेयुः' इति 
इतरथा नेत्यभिप्रतस्‌ ॥ २९९ ॥ 


महापातकादिपञ्चविधेऽपि दोषगणे प्रातिस्विकबतसंदोहमसिधायाचुना सकर 
ऋअतसाधारणं धमंमाह-- 


विख्यातदोषः कुर्वीत पषंदोऽनुमतं घ्रतम्‌ । 


4. संपियेन्न तु । २. सदा। ३. प्रददारप्रथमम्‌ । ४. सह क्रिस । 


~ 


६१४ याश्चवल्क्यस्मृतिः 

यो दोषो यावश्कतृसंपाथस्ततोडन्येविख्यातो विज्ञातो दोषो यस्यासौ 
पर्षदुपदिष्टं प्रत कुर्यात्‌ । यद्यपि स्वयं सकळशास््ार्थविचारचतुरस्तथापि 
_ पर्षरसमी पसुपगम्य तया सह विचार्यं तदनुमतमेव ङुर्यात्‌। तढुपगमने चाङ्गि- 
रसा विशेष उक्तः--'कृते निःसंशये पापे न भुञ्जीतानुपस्थितः । भुञ्जानो दधंये- 
त्पापं यावन्नाइ्याति पर्षदि ॥ सचेछं वाग्यतः स्नात्वा क्लिन्नवासाः समाहितः । 
पर्षदानुमतस्तश्व सवं विश्यापयेञ्चरः । ब्रतमादाय भूयोऽपि तथा स्नात्वा व्रत 
खरेत्‌ ॥' हति । विश्यापनं च पषंदत्तिणादानानन्तरं कार्यस्‌ । यथाह पराशरः-- 
“पापं विख्यापयेत्पापी दुश्वा धेनु तथा वृषम्‌? इति ।- एतश्चोपपातकविषयस्‌ । 
महापातकादिष्वधिकं कए्प्यस्‌ । यत्तक्तम्‌--'तस्माद्‌ द्विजः प्रा्पापः सकृदा- 


प्लुश्य वारिणि । विख्याप्य पाप पषद्धयः किंचिहर्वा व्रत चरेत्‌ ॥? इति तरप्रकी- 


` णेकविषयम्‌ । पर्षर्स्वरूपं च मनुना दशितस्‌--'त्रेविधो हैतुकस्तर्की नेरुक्तो 
अर्मपाठकः। त्रयक्षाश्रमिणः पूर्व पषदेषा दशावरा ॥' हैतुको मीमाँसार्था दि- 
तश्वशः, त्की न्यायश।ख्कुशलः, तथान्यदपि पषद्ह्वयं तेनेव दर्शितस-- 


(मु १२।११२) 'ग्वेदविधद्चविच्च सामवेदविदेव च । अपरा पर्षंद्विज्ञेया 


शमंसंशयनिणंये ॥' इति । तथा--(मनु० १२।११३) 'एँकोडपि वेदविद्धस यं 
ब्यवस्येश्समाहितः । स शेयः परमो धर्मों नाज्ञानासुदितोऽयुतेः ॥ इति । आसां 
ख पषंदां संभवापेक्षया ब्यवस्था महापातकाद्यपेक्षया । यत्त स्सृत्यन्तरे$भिहि- 


तम्‌--'पातकेषु शतं पर्षत्सहरख महदादिषु । उपपापेषु पञ्चाशत्स्वढ्प स्वढ्पे 


तथा भवेत्‌ ॥? इति,-तदपि महापातकादिदोषाचुसारेण पषंदो गुरुळ्घुभाव प्रति- 
पादनपरं न पुनः संख्यानियमार्थम्‌ ; मन्वादिमहास्म्रतिविरोधप्रसद्ठात्‌ । तथा 
देवलेन चान्न विशेषो दर्शितः--स्वय तु ब्राह्मणा बयुरश्‍्पदोषेषु निष्कृतिम्‌ । 
राजा च ब्राह्मणाश्वेव महत्सु च परीक्षितम्र ॥' इति तया च पषंदा अवश्यं 
-द्रतसुपदेष्टव्यम्‌--*आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः । जानन्तो न 
` ग्रथशछुन्ति ते यान्ति समतां तु तः ॥! इत्यक्षिरःस्मरणात्‌ । तेया पषंदा 
शारबैध व्रतमुपदेष्ट्श्यम्‌--'भज्ञात्वा धमंशाञ्जाणि प्रायश्चित्तं ददाति यः। प्राय- 
'श्चित्ती भवेत्पूतः किढ्बिष पषंदं ब्रजेत्‌ ॥ इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ क्षत्रियादीनां 
तु कृतेनसाँ घर्मोपदेशे विरोषोऽङ्गिरसा दर्शितः-'न्यायतो ब्राह्मणः छिप्रं क्षत्रि- 
यादेः कृतेनसः । अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा धतं सवं समादिशित्‌ । तथा शूद्रं समा- 
हाथ संदा धर्मपुरःसरम्‌ । प्रायश्चित्त प्रदोतव्यं जपद्दोमविवजितम्‌ ॥' इति । 


तत्र च यागाथनुष्ठानशीलानां जपादिकं वाथ्यम्‌ , इतरेषां तु तपः। “कमेनिं- 


~ 
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' १. बिख्यात पाप वकवुभ्यः । २. निरुक्तो। ३. एकोऽपि घसविद्धसंम्‌ ॥' 
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खा पूणक 


प्रायश्चित्ताध्यायः ६१२ 


छास्तपोनिष्ठाः कदाचित्पापमागताः। जपहोमादिकं तेम्यो ` विशेषेण प्रदीयते ॥. 
ये नामधारका विप्रा मूर्खा धनविवर्जिताः। कुष्छ्चान्द्रायणादीमि तेभ्यो दुला* 
ड्विशेषतः ॥ २९९ ॥ | 


भाषा--जळाशय से जळ से भरा हुआ घडा लेकर भाने पर सपिण्ड 
आदि जाति के लोगों के बीच गायों को कोमळ दूब खिछावे। गौएँ बदि. 


उसका सत्कार करती हैं ( उसकी दी हुई घास खाती हैं ) तभी जाति 
लोग उसका रस्कार करें ( जाति में सम्मिछित कर )॥ २९९ ॥ 


इति प्रकाइाप्रायश्चित्तप्रकरणस्‌ । 


अथ रहस्यप्रायथित्तम्‌ । 


'ड्याख्याय ख्यातदुरितशातनों घतसंततिस्‌ । 
रहःकृताघसंदो हहारिणीं व्याहरन्मुनिः "? 
तत्र प्रथमं सकळरहस्यवतसाघारणं धर्ममाह-- 
अंनभिख्यातदोषस्तु रद्दस्ये व्रतमाचरेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
कर्तृब्यतिरिक्तरनभिर्यातो दोषो यस्यासौ रहस्यमप्रकाशं प्रायश्वित्तमचु- 
तिए्ठेत्‌। अतः खीसंभोगादी तर्या अपि कारकत्वात्‌ तदितरेरविज्ञातदोषस्थ 
रहस्यघतमिति मन्तव्यम्‌ । तत्र यदि कर्ता स्वय धमंशास्रकुशलस्तदा परस्मिन्न» 
विभाव्य स्वनिमित्तोचित प्रायश्रित्तमनुतिष्ठेत्‌। यस्तु स्वयमनसिज्ञोञसौ केन« 
चिद्रहो ब्रह्महस्यादिकं कृत तत्र किं रहस्यप्रायश्चित्तमित्यन्यब्याज्ञेनावगन्य रहो- 
ब्रतमनुतिष्टत्‌। अत एव ख्ोशुद्रयोरप्थसुनंव मागण रहस्यत्रतज्ञानसिद्धेरधिः 
कारसिद्धिः । नशव वाक्य रहस्यध्रतानां जपादिप्रधानस्वादुविद्ययोश्च ख्ोशुद्रयोः 


स्तद्नुपपत्तेर नधिकार इति । यतोऽनेकान्ततो रस्यत्रतानां जपादिप्रधानत्वप्न्‌ + 


.दानादेरप्युपदेशादू गौतमोक्तप्राणायामादेरपि संभवाच्च । इतरेषामपि अन्त्रदे- 
वतषिंच्छुन्द्‌ःपरिज्ञानमात्रमेवाधिकारोपयोगि, न श्वन्यविषयम्‌ । नहि तडागः 
निर्माणादी उयोतिष्टोमादिविषयिणी प्रतिपत्तिरुपयुउ्यते । देवतादिपरिज्ञार्न 
र्ववश्यमपेछणीयम्‌ ; "भविदित्वा ऋषिं छुन्दो दवत योगमेव च । योऽध्यापये- 
जजपे्वापि पापीया्जायते तु सः ॥? इति व्यासस्मस्णात्‌ । अन्नाप्याहार विशोः 
घानुक्तो पयःप्रम्ट्तयः, कारव्रिशेषानुको संवत्सरादयः, देशविशेषानुकौ शिलोः 
रुचयाद्यो गौतमाथ्यमिहिताः प्रकाइाप्रायश्रित्तवद्न्वेषणीयाः ॥ ३०० ॥ 


१. अविर्यापितदोषश्तु रहस्यप्रतमाचरेत्‌ | 


६१६ _ गाज्ञवल्क्यस्शृतिः 


भाषा-- जिसका दोष सबको ज्ञात हो गया हो वह पषंद॒ की आज्ञा से 
"९ जेसा पषंद द्वारा विहित हो वेसा ) व्रत करें और जिसका पाप छोगों को 
ज्ञात न हो वह गुप्त रूप से ब्रत करे ॥ ३०० ॥ 


एवं सकळरहस्यसाधारणधर्ममभिघाय प्रकादाप्रायश्चित्तवद्‌ ब्रह्महस्यादिक्र- 
मेणव रहस्यप्रायश्चित्तान्याह-- 


निराज्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्मद्दा त्वघमर्षणम्‌ । 
अन्तर्जले विशुंष्येत द्रवा गां च पयस्विनीम्‌ ॥ ३०१ ॥ 


ति ७ © क 
त्रिरात्रमुपो षितोऽन्तर्जलेऽघमर्षणेन महर्षिणा दृष्ट सुक्त अघमषणं "ऋतं 'च 
सध्यं च? इति ऽयचमानुष्टभं भाववृत्तदेवताक जप्त्वा त्रिरात्रान्ते पयस्विनीं गां 


दृत्वा अ्रह्महा विशुध्यति । जपश्चान्तजळे निमग्नेन त्निरावतनीयः। यथाह 


सुमन्तुः:--'देवद्विजगुरुहन्ताप्सु निमझोऽघमषण सूक्त त्रिरावतयेत्‌ । मातर 
भगिनीं गत्वा मातृष्वसारं स्नुषां सखीं वाडन्यद्वो$गम्यागमनं कृत्वाञघमर्षणमे- 
` वान्तजँछे त्रिरावत्ये तदेतस्मात्पूतो भवति? इति ।-पतच्चाकामकारविषयम्‌ । 
यत्त॒ मनुनोक्तम्र (१ १॥२४८)--'सव्याहुतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि 
अणहणं मासास्पुनन्स्यहरहः कठाः ॥' इति,-तद्प्यस्मिन्नेव विषये गोदानाश- 
क्तस्य वेदितव्यम्‌ । यत्त॒ गौतमेन षटत्रिशद्रात्रत्रतसुक्त्वोक्त “तदूत्रत एव ब्रह्महृ- 
स्यासुरापानसुद्णस्तेयगुरुतदपेषु प्राणायामेः स्नातोऽघमरषंणं जपेत्‌’ (२४।३०) 
इति, -तदकामतः सङ्कद्वघविषयस्‌ । यत्त बौधायनेनो क्तम्‌ ग्रामारप्राचीं चोदीचीं 
दिज्ञमुपनिष्क्रम्य स्नातः शुचिः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिलमुपलिप्य सकृत्छिन- 
चासौः सक्कस्पूतेन पाणिनादिव्यामिसुखोऽघमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत । प्रातः शतं 
मध्याह्ने शतमपराह्वे शतं परिमितं चोदितेषु नचत्रेषु पस्तियावक प्राश्नीयात्‌. । 
शानक्ृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चो पपात केभ्यः सप्तरात्राखसुच्यते द्वाद्शरात्रान्महापात- 
केभ्यो त्रह्महत्यासुरापानसुवर्णस्तेयानि वर्जयित्वा एकविशतिरात्रेण तान्यपि 
तरति' ( ३।६।४ ) इति,-तत्कामकारविषयम्‌ , अकामतः श्रोत्रियाचायंसवन- 
स्थवधविषयं वा। यत्त मनुनोक्तम ( 1१।२५८ )--भरण्ये चा त्रिरभ्यस्य 
प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । मुच्यते पातकः सवः पराकः शोधितस्रिभिः ॥' इति,- 
तस्कामतः श्रोत्रियादिवधविषयम्‌ , इतरत्र कामतोऽभ्यासविषय वा । बृहद्वि- 
घ्णुनोक्तम्‌--'्रह्महस्यां कृत्वा ग्रामार्प्राचीसुदीची वा दिशमुपनिष्क्रम्य प्रभूते- 


-न्घनेनाझिं प्रवाश्याघमषंणेनाशसह्नमाऽ्याहुतीजुहुयात्तत एतस्मात्पूतो भवति? 


१. विश्वेश । १. गां द्रा ध पयः ३. ग्यहा गमनम्‌ । ४. कामतो 
चथ । ¬. वाशाः शक्त | | 
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इति,-तसिर्गुणवघविषयमचुप्राहकविषयं वा । यत्त॒ यसेनोक्तम--'ऽयहं तूपवखे- . 
शक्तञ्िरह्रोऽभ्युपयख्रपः । सुच्यते पातकेः सतैखिजपिस्वाच्धमषणम्‌ ॥' इति,- 
तद्गणवतो हन्तुनिंगुंणवध विषयं प्रयोजकाचुमन्दृविषयं वा । यत्त हारीतेनोक्तसू- - 
“हापातकातिपातको पपात कानप्मेकतममेव संनिपाते 'ाघमर्षणमेव त्रिजपत” | 
इति,- तश्चिमित्तकठृविषयस्र्‌ । एवमन्यान्यपि स्ट्तिवाक्यान्यन्विष्यवमेव विषयेशु 
दिमजनीयानि ग्रन्थगौरवभयाज्ञ छिर्यन्ते । एतदेव ्रतजातं यागस्थयोषित्छ 
त्रविटस्वात्रेय्यामाहिताझिपर्न्यां गर्भिण्यामविज्ञाते च गम व्यापादिते तुरीबाँ- 
न्यूनमनुष्ठ॑यस्र्‌ ॥ ३०१ ॥ 
भाषा--प्राह्मण की हत्या करते वाळा तीन दिन उपवास करके, जळ 
मैं खड़ा होकर अघमर्षण ऋषि के सूरू ( "तं च सत्य च' आदि) का जप 
करके एक दूध देने वाली यौ का दान करने पर शुद्ध होता है। ( यह 
ज्रह्महस्या का रहस्य प्रायश्चित्त हुआ ) ॥ ३०१ ॥ 
फ्रायश्विसान्तरमाह--- 
लोमभ्यः स्घाद्देत्यथवा दिवसं- मारुताशनः । 
जले स्थित्वाऽमिजुषुया त्वारिशद्डुताहुतीः॥ ३०२ ॥ 
अथवाऽहोरात्रमुपोषितो रात्राबुदके चासं त्वा प्रातजळाकुत्तीयं “छोमम्य 
“स्वाहा इस्याथेरष्टमिमन्त्ररेकेकेन पञ्चपञ्चाहुतय हत्येद चस्वारिंशद्घुताहुतीज- 
हुयात्‌ ।-इद्‌ं च पूर्वोक्ततमानविषयम्‌ ; उद्वासस्य क्लेशबाहुश्यात्‌ ॥ ३०२ ॥ 
भाषा--क्षथवा एक दिन-रात उपवास करके, रात्रि भर जल में रहकर 
प्रातःकाळ जळ से निकळ कर 'लोमभ्यः स्वाहा” आदि आउ मंत्रों से प्रत्येक 
-मंत्र के साथ पाँच-पाँच आहुति देकर चालीस बार आहुति करे ॥ ३०२ ॥ 
क्रमप्राप्तं सुरापान प्राय श्रित्तमाह--- 
जिराजोपोषितो हुत्वा कृष्माण्डीभसिघुंत शुचिः । 
सुरापश्चश्वारिंशद्धता हुती रिध्यनुवतंते । त्रिरात्रमुपोषितः कूषमाण्डीमिः 'यहेवा | 
देवहेळनम्‌? इत्याद्यारि कूषमाण्डहष्टाभिर नुष्ट ब्मि्मन्त्रिङ्गदेवतामिऋरिमिश्षश्यान 
रिंरादूघृताहुतीहुत्वा शुचिभवेत्‌ । तथा बोधायनेनाप्युक्तमु--“अथ कूष्माण्डी- 
भिजुहुयाद्यो$पूत एवात्मानं मन्येत यावदर्वाचीनमेनो अणहत्यायास्तस्सा- 
म्मुच्यते । अयोनौ वा रेतः सिक्श्वाञन्यत्र स्वप्नात्‌ ।' इति । यत्त मनुना 
( ११।२४९ )--'कोत्स जप्रवाप हस्येतदु।सिष्ठे च प्रतीत्यचस । माहित्रे शुद- 


१. स्वाहेति हिवा । २. मासं जच्त्याप इत्येतह।सिहं च ऋण प्रति । 
-आहिन्यं छद । | | | 


६१८ . याक्षवल्क्यस्सातः 


बध्यश्च सुरापोऽपि विशुद्ध्यति ॥' इति। मासं प्रश्यहं घोडशक्कत्योञपनःशो- 
शचदघ प्रतिस्तोमेभिरंषसं वासिष्ठम्‌ । महित्रीणामवोस्थ्वेतोन्विन्द्रस्तवामेव्येते-- 
चामन्यतमस्य जप उक्तः, स त्रिरात्रोपवासकूष्माण्डहोमाशक्तस्य वेदितव्यः । 


एतश्चाकामतः पेष्टा सकृत्पाने गो ढी माधव्यो स्तु पानावृत्ती च वेदितव्यम्‌ t 


अच्च सुना ( ११।२५६ )--“मन्त्रेः शाकलहोमीयेरव्दं हव्वा घृतं द्विज: । 
ख शुवप्यपहन्त्येनो जप्स्वा वा नम इत्यचम्‌ ॥' इति । संवत्सर प्रत्यहं 'देवक 
तस्यनसः इत्यादिभिरष्टमिमन्त्रेहीमो “नम इदुग्रं नम आविवास' इत्येतस्याः 
शलो वा जप उक्त, स कामकारविषयः। यत्त महापातकसंयुक्तोडनुगण्छेदा: 
समाहितः । अभ्यस्याब्दं पावमानीसेंद्षाहारो विशुद्धयति ॥? इृति,-तदभ्यास- 
विषयम्‌ , समुच्चितमहापातकविषयं वा । 
खुवणस्तेयप्रायश्चित्तमाह-- 
त्राह्मणस्दण्दारी तु दद्रजापी जले स्थितः ॥ ३०३ ॥ 

ब्राह्मण: स्वणंहारी पुनख्िरात्रोपोषितः जळमध्यस्थो “नमस्ते रुद्र मन्यव” 
इति शतरुद्रियजपयुक्तः शुद्ध्यतीति । शातातपेनात्र विशेष उक्त:--'मदयं 
पीस्वा गुरुदार्राश्व गरवा स्तेयं कृत्वा व्रह्वाइश्यां च कृत्वा । भस्माच्छुत्यो अस्म- 
शय्यां शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सवंपापः ॥! इति । जपश्चेकादशकृत्वः कार्य: | 
एकादुशगुणान्वापि रुद्रानावस्यं घरमंवित्‌ । महापापरपि स्पृष्टो मुच्यते नात्र 
खंशयः ॥' इत्यत्रिस्मरणात्‌। यत्त मनुना ( ११।२५० )--'सळूजप्त्वाड- 
स्यवामीयं दिवसंकदपमेव च । सुवणमपहत्यापि चणाद्भवति निर्मळ: ॥! इति 
द्विपञ्चासहकसंख्याकस्य "अस्य वामस्य पलितस्य होतुः’ इति सूक्तस्य तथा 
'बञ्चाग्रतो दूरमुदेति देवस्‌? इति शिवसकर्पदशस्य षढ्श्रचस्य वा सकृज्यप 
उक्तः सोऽध्यन्तनिगुंगस्वामिकस्वर्णंहरणे गुणवतोञ्पहतुत्रष्टव्यः । सुवर्णन्यून- 
परिमाणविषयोऽनुग्राह कप्रयोजकविषयो वा । भावृत्ती तु महापातकस युक्तो ऽ- 
नुगच्छेत! इत्यादिनोक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३०३ ॥ 

भाषा-- सुरापान करने वाळा तीन दिनरात उपवास करके कूष्माण्ड 
ऋषि के ( 'यद्देवा देवहेडनम्‌ आदि!) मन्त्र से चाळीस बार आहुति करने 
पर शुद्ध होता है और ( ब्राह्मण ) का स्वण चुराने वाळा जल में खडा होकर 
रद्र का ( “नमस्ते रुद्र मन्यवे? ) जप करने पर दोषमुक्त होता है ॥ ३०३ 0 . 
क्रमप्रा्त गुरुतद्पगप्रायश्रित्तमाह-- 


सहञ्जशीर्षाजापी तु मुच्यते शुद्तल्पगः। | 
गोदेया झर्मथोऽस्यान्ते पृथगेमिः पयस्थिनी ॥ ३०४॥ ` 


१. सुरापः स्वणहारी 'च । 


| 
| 
| 


प्रायश्चित्ताध्यायः “ ६१६ 


गरुतएपगस्तु 'सहस्र शीर्षा? इति घोडशचंसूक्त॑ नारायणदृष्ट पुरुषदेवंत्यमानु- 
भं त्रिष्टबन्ते जपंस्तस्मात्पापान्सुच्यते । -सहस्तशीर्षाजापीति ताच्छील्यप्रत्यया- ' 
दावृत्तिर्गम्यते । अत एवं यमेनोक्तम्‌--'पौरुषं सूक्तमावत्यं सुच्यते सर्वकि- 
ल्बिषात? इति । आद्वत्तौ च संख्यापेक्षायामधस्तनःछोकगता 'चत्वाररिंशत्संख्या5- 
लुमीयते । अत्रापि प्राक्तनश्लोकगतं 'त्रिरात्नोपोषित’ इति संबध्यते । अत एक 
बृह ह्विष्णुः— 'त्रिरात्रोपोषितः घुरुस्क्तजपहोमाभ्यां गुरुतल्पगः शुद्धयेत्‌? इति । 
` पुमिश्च सुरापसुवणस्तेनगुरुतल्पगैखिभिः एथक्पृधगस्य त्रिरात्रब्रतस्यान्ते 
बहुक्षीरा गौदया ।-इदमङामब्षिषयमू । यत्त मनुना ( ११।२५१ )--'हवि- 
बपान्तीयमभ्यस्य मतसंह इतीति च । जप्त्वा तु पौरुषं सूक्तं मुष्यते गुरुतल्पगः ॥' 
इति । 'हविष्पान्तमजरं स्वर्विदंर, 'नतमहोनदुरितं’, 'इति वा इति मे सनः 
'सहस्रशीषे व्येषामन्यतमस्य मासं प्रस्यहं षोडशषोडशकृत्वो जप उक्त; सोडप्य- 
कामविषय एव । कामतस्तु. 'मन्त्रेः शाकलहोमी येः? इति मनूक्त द्रष्टव्यस्‌ । यत्त 
घट्त्रिंशन्मतेऽभिहितस्‌-'महाव्याहृतिमिहोमस्तिलेः कार्यो द्विजन्मना । उपपा- 
तकशुद्धथ्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ महापातकसंयुष्तो चहो मेन शुद्धबति ॥? इति, - 
_ तदावृत्तिविषयम्‌ । यत्त यमेनोक्तम्‌-'जपे्व।प्यस्यवामीयं पावमानीरथाणि वा । 
कुन्ताप बाळखिल्यांश्च निविरप्रेषान्दुषाक पिम्‌ । होतन्रुद्रान्सक्ृञ्जप्स्वा सुच्यते 
सर्वपातकेः ॥? इति,-त द्वयभि चारिणीगसनविषयस्‌ । यानि पुनः गुरुतल्पा तिदेश - 
विषयाणि तत्समानि वाउतिपातको पपात कपदाभिघेया:न, तेषु सुरीयाँशन्यूनमर्घोन 
च क्रमेण वेदितब्यस्‌ । पातकातिपातकोपपातकमहापातकानामेकतमे संनिपाते वा 
अघमषंणमेव त्रिजेपेदिति हारीतोक्त वा व्रृष्टष्यम्‌ । महापातकसंसगिणश्व 'स त- 
खे -~ ~ 
स्येच बतं ङुर्यात्‌'इति चचनाचेन लह संसगस्तदीयसेव प्रायश्चित्तम्‌ । न च वाच्यम्‌ 
अत्नाध्यापनादिसंसगेस्यानेकक तृक सं पाथसवाद्रहस्यर्वानुपपत्तिरिति । यतः सत्यप्य- - 
नेककतृकत्वे परदारगमनवत्‌ कतृंव्यतिरिक्ततृतीयाद्यपरिक्षानमात्रेणेव रहस्यत्वम्‌ । 
अतो अवत्येव रहस्यप्रायश्चित्तम। एवमतिपातकादिसंसर्गिणो$पि तदीयमेव 
प्रायश्चित्त वेदितव्यम्‌ ॥ ३०४ ॥ | | 


भाषा--युरुपत्नी का भोग करने वाला 'सहस्रशीर्षाः भादि सोळह 
ऋचाओं के सूक्त का जप करने से पापसुक्त होता है । इन सबको ( सुरापी, 
` सुवणंहारी और गुरुतएपग को ) त्रिरात्रत्रत के अन्त में एक दूध देने वाली 
गाय का दान करना चाहिए ॥ ३१०४ ॥ | 


इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 


१ पर्किशिणॉरशरशिशिशिशशिशॉशिशिशशिशिशिशिशिशिशिशिशिशरशशिनशमिशि रॉ 
१. णोडशत्रायां चत्वारिंशत्संश्याकजप उक्तः । 


६२९० . | याशबल्क्यस्मृतिः 
क्रमप्रापं गोवधादिषट्पद्चाशदुपपातकप्रायश्चित्त माह --- 
प्राणाय्रामशत कार्य खबंपापापनुत्तये ।- 
उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि ॥ ३०५ ॥ 
गोवधा दिषट्पञ्चाशदुपपातकजातानामनादिए्रहस्यततानां च जाति- 
अंशकरादीजां सवंषामपनुत्तये प्राणायामानां शतं कायंसू । तथा सवेषां 
महापातकादोनां प्रकीणंकान्तानामप्यपतुत्तये प्राणायामाः कार्याः। तग्र च महा- 
पातकेषु चतुःशतस्‌ , अतिपातकेषु त्रिशतम्‌ , भनुंपातकेषु द्विशतमिति संख्या- 
विब्रृद्धिः कए्पनीया । प्रकाशप्रायशित्तेषु महापात कप्रायश्चित्ततुरीयांशस्योपपातकेपु 
'विधानदृशनात्‌ प्रकीणकेधु च हवासः कहप्यः । . अत एवोक्त यमेन--'द॒शप्रणव- 
संयुक्तः प्राणाय मश्चतुःशतेः। सुच्यते ब्रह्महत्यायाः किं पुनः शेषपातकेः ॥' इति । 
बरौधायनेनाप्यत्र विशेष उक्तः--“अपि वाक चचुःश्ो त्रस्व कघ्राणसनोव्य तिक्रमेषु 
त्रिभिः प्राणायामेः शुद्धबति । शूदखीगमनान्नभोजनेषु एयक्शृथक्‌ सक्ठाहं सप्त- 
प्राणायामान्धारयेत्‌। अभचटाभोऽयामेष्यप्राशनेषु तथा चाऽपण्यविक्रवेषु सघु- 
मांसघृततेळळाखाळवणरसाञ्चवर्जितेषु यच्चान्यदुप्यव युक्त स्याद्‌ द्वादशाहं द्वादशा 
द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ । भथ पात्तकोपपातकवज्य॑ यच्चान्यदृप्येवं युक्त 
स्थादधमासं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ उपपातकपतनीयवजे यच्चाप्य- 
न्यदेवं युक्त स्यान्मासं द्वादशार्थमासान्‌ द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ । 
अन्यपातकवज्यँ यच्चाप्यन्यद्प्येवं युक्त द्वादश अंघँमासान्‌ द्वादश. प्राणायामान्‌ 


धारयेत्‌ । अथ पातकेषु संवत्सर द्वादश द्वादश प्राणायामान्‌ धारयेदिति । तत्र 


चाकचछुरित्यादिप्राणायामत्रयं प्रकीर्णकामिप्रायम्‌ । “शूद्री गमनान्नमोजनेश्यादि- 
नोका एकोनपञ्चाशर्प्राणायामा उपपातकविशेषामिप्रायाः । तथा 'अभचयाभोउये’- 


श्यादिनोक्ताश्चतुश्चत्वारिंशदधिकशतप्राणायामा अप्युपपातकविशेषाभिप्राया एव । 


अथ 'पातकोपपातकवञ्य मित्यादिनो क्ताः साशीतिशतप्राणायामा जातिञ्जंशकरा- 
द्यभिप्रायाः । अथ 'पातकवज्य!मित्यादिनोक्ताः षष्टयधिकशतन्रयप्राणायामाः 
गोवधाधुपपातकामिप्रायाः । अथ 'पातकवज्यं'मिव्याद्नोक्ताः षष्टयधिकद्धिशत- 
सहितद्विसह्रसंख्याकाः प्राणायामाः भतिपातकानुपपातकामिप्रायाः । अध 
पातकेद्विध्यादिनोक्ता विशत्यधिकशतत्रययुकाश्वतुःसहस्रप्राणायामा महापातक- 
विषयाः । इदं चांभच्यभोज्येत्यादिनोक्त प्रायश्चित्तपञ्चकमध्यन्ताभ्यासदिषय, 
ससुच्चितविषयं वा । यत्त मनुना । ( ११।२५२ )--“९नसां स्थूळसूचमाणां 
'विकीषंन्नपनोदनम्‌ । भवेध्यचं जपेदब्द यस्किचेदमितीति वा ॥' इत्वडदं 
-यावत्प्रत्यहृमर्थान्तरा डिरुद्धेष कालेषु 'अवतेहेळोवरुण' इत्यस्या ऋचो 'यहिक- 


न उ डूूरू 


३, शश्र॑मासह्ठाइशहादश । ५. पातबस्थैसित्थादि । 


प्रायश्चित्ताध्याय . ९२ 
चेदस्‌? इत्यस्याः, “इति वा इति मे मनः? इत्यस्याश्च जप उक्तः सोऽप्यभ्यास- 
विषयः ॥ ३०५ ॥ 


भाषा--तब उपपातकों की और अन्य सभी पार्पो की, जिनका विधान 
नहीँ किया गया हे, शुद्धि के लिये सौ बार प्राणायाम करना चाहिए ॥ ३०५ ॥ 


उपएातकसामान्यप्रा्तस्य प्राणायामशतस्यापचादमाह-—- 


. ओजङ्काराभिष्ट्त सामसलिल पावन पिबेत्‌ । 
त्वा दि रेतोविण्सूत्रप्राहनं तु डिजोत्तमः ॥ ३०६॥ 

द्विजो रेतोविण्मूत्रप्राहान कृत्वा सोमलतारसमोङ्कारेणाभिमन्त्रित शुद्धि- 
साधनं पिवेत्‌.।-एतव्चाकामकारदिषयम्‌ । कामतस्तु सुमन्तूक्तम्‌--'रेतो- 
विण्मूत्रप्राशनं कृत्वा छशुनपलण्डुयुञ्जनकुम्भिकादीनामन्येषां 'चाभचयाणां भक्षणं 
कृत्वा हंसम्रामकुक्कुरश्वसृगालादिमांसभच्षण च कृष्वा ततः कण्ठमात्रसुद्कमव तीये 
शुद्धवतीभिः प्राणायामं कुरवा महाव्य़ाह्ृतिमिरुरोगसुदकं पीत्वा त देतस्मारपूतो 
भवती'ति। मनुनापि सक्षविधाभच्यअच्चणे प्रायश्चित्तान्तरसुक्तम्‌ (११॥२५३)-- 
'प्रतिगुह्याप्रतिग्राह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मान- 
वरूयहात्‌ ॥! इति। अप्रतिप्राह्ं विषज्ञख्सुरादि पतिता दिद्रव्यं च । यदा त्बप्सु 
रेतोविण्मूत्रादिशारीर मलं विसजति तदापि तेनेवोक्तम्‌--'आप्रशस्तं तु 
कृत्वाऽप्सु मासमासीत भच्यसुङ' ( ११।२०५५ ) इति ॥ ३०६ ॥ 


भाषा वीय, विष्ठा या मूत्र ( भूल से ) सुख में डालने पर द्विज ओड्कारः 
मन्त्र से अभिमन्त्रित सोमलता का पवित्र रस पीए ॥ ३०६ ॥ 


| न € 
अज्ञानकृते प्रकीणके मानसे चोपपात्तके प्रायश्चित्तमाह--- 


निशायां वा दिवा वापि यद्शानकृतं भवेत्‌ । 
अकाव्यसष्याकरणात्तत्सच विप्रणश्यति ॥ ३०७ ॥ 


रजन्यां वासरे वा यप्प्रमादादिकृतं प्रकीणक मानस वाचिक चोपपातक 
| » तप्सवै प्रातमध्याह्यादिकाळन्रयविहितनित्यसंध्योपासनया प्रणश्यति | तथा च. 
| यमः 'यदह्वास्कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा । आसीनः पश्चिमां संध्यां 
प्राणायामेनिहन्ति तत्‌ ॥? इति । जातातपेनाप्युक्तम्‌--'अनृतं मद्यगन्धं च 
दिवा मेथुनमेव च । पुनाति वृषडान्न च संध्या बहिरुपासिता ॥? इति ॥३०७॥ 


भाषा रान्नि या दिन में जो कुछ भी पापफमं अज्ञानवश हुआ रहता 
हे वह तीनों काल को सम्ध्धा करणे से नए हो जाता है ॥ ३०७ ॥ 


mn ८ चमक य्य उ = फ कः क == ¬ प त ज ¬ ॐ ` पा ` क 


me न विछि 


१. हु.। २. ।) हे. चासचयभसक्षणम्‌ । जिकाक । 


६२२ याझवल्क्यस्मृति: 


- अथ सकलमहापातकादिसाधारणान्पवित्रमन्त्रानाह-- 
शुक्रियारण्यकजपो गायत्र्याम्च विशेषतः 
सबंपापहरा ह्यते रुद्रंकादशिनी तथा ॥ ३०८ ॥ 
शुक्रियं नाम आरण्यकविशेषः “विश्वानि देव सवितः? इत्यादिवाजसनेयके 
पठयते, आरण्यक. च यजुः 'करचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये’ इत्यादि तत्रेव 
पख्यते, तयोर्जपः सकलमहापातकादिहरः । तथा गायश्याश्च महापातकेषु 
छचमतिपातकोपपातकयो्देशसहल्मुपपातकेघु सहस्र प्रकोर्णकेषु शतमित्येवं 
विशेषतो जपः'सवंपापहरः । तथा च गायत्रोमधिकृत्य श्लोकः शङ्घनोक्तः?-- शतं 
जहा तु सावित्री महापातकनाशिनी । सहस्तजप्ता तु तथा पातकेभ्यः प्रमो- 
चिनी ॥ दशसाहस्नजाप्पेन संवकित्बिषनाशिनी । लक्ष जक्षा तु सा देवी महा- 
'पातकनाशिनी ॥ सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो ब्रहमह। गुरुतल्पगः । सुरापश्च विशुद्धयन्ति 
लक्ष जप्ध्वा न संशयः ॥? इति । यत्त॒ चतुर्विशतिमते उक्तम्‌--'गायः्यास्तु 
जपेत्कोटिं ब्रह्महत्यां व्यपोहति । लक्षाशीति जपेद्यस्तु सुरापानाद्विसुच्यते ॥ 
पुनाति हेमहर्तार गायश्या छक्षसप्ततिः । गायश्र्या लक्षषष्टथा तु झुच्यते गुरुत- 
रुपगः ॥? इति,-तदगुरुस्वाश्प्रकाशविष्रयम्‌ । तथा रुद्रैकादशिनी एकादशानां 
रुद्रानुवाकानां समाहारो रुद्रेकादशिनी। सा च विशेषतो जप्ता सर्दपापहरा । 
“एकादशगुणान्वापि रुद्रानावत्यं धर्मवित्‌ । महद्भथः स तु पापेभ्यो सुच्यते नात्र 
संशयः ॥' इति महापातकेष्वेकादशगुणावृत्तिद्शनात्‌ अतिपातकादिषु चतुर्थ- 
'चतुर्थाशहासो योजनीयः। 'च'शाब्दोऽधमषंणादिसिमुच्चयार्थः । यथाह चसि- 
ष्ठः:--'संवेवेदपवित्राणि वषयाम्यहमतः परम्‌ । येषां जपेश्व होमश्च पूयन्ते नात्र 
संशयः ॥ अघमषंणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कूष्माञ्यः पावमान्यश्च दुर्गा 
साविश्यथेव च ॥ भमिषङ्गाः पद्स्तोमाः सामानि व्याहृतीस्तथा ।. भारद्ण्डानि 
सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥ पुरुषबतं च भासं च तथा देवत्रतानि च । भात्विगं 
बाहर्पश्यं ७ वाक्सूक्तं मध्वृचस्तथा ॥ शतरुद्रियाथर्वशिराखिसुपणं महाव्रतम्‌ । 
गोसूक्तं चाश्वसुक्तं च इन्द्रशुद्धे च सामनी ॥ त्रीण्याञ्यदोहानि रथन्तर च अम्ने- 
बत चामदेव्यं बृहच्च । एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तूञ्षातिस्मरत्व लभ? 
यदीच्छेत्‌ ॥' इति ॥ ३०८ ॥ 
भाषा-शुक्रिय नाम के आरण्यक का, गायत्री का विशेष ( महापातक 


मै एक लाख, उपपातक में - दस हजार ) जप तथा रुंदेकादशिनी ( रुद्रो 
के ग्यारह अनुवाकों) का जप- ये सभी पापों को नष्ट करने वाळे 


व्होते हैं ॥ ६०८ ॥ | | 
१. एते । १. सा देवी । हे, कश्मषनाशिनी । ४, सवंदेवपवित्राणि । 


च्याविळिडडनम्याडवनटवड ना च्य य्यक 


प्रायश्चित्ताध्याय: ६२३ 


यत्र यत्र च संकीण मात्मान मन्यते दिजः 
तत्र तत्र तिलेर्हामो 'गायञ्या घाचन तथा ॥ ३०९ ॥ 


किंच, यत्र यत्र च ब्रह्मवधादी तज्जनितकल्मषजातेनात्मानं संकीणमभिभूतं 


द्विजो मन्यते तत्र तत्र गायञ्या तिलहोमः कायः । तत्र महापातकंषु लक्षसं- 


शयया होमः कार्यः । 'गायश्या लक्षहोमेन सुच्यते सवपातकः' इति यमस्मर- 
णात्‌ । अतिपातकादिषु पादपादहासः कए्पनीयः। तथा तिलर्वाचन दानं का- 
यम्‌ । तथा च रहस्याधिकारे वसिष्ठः-'वेशाण्यां पौणमास्यां तु ब्राह्मणान्सप्त पञ्च 
वा । क्षौद्रयुक्रैस्तिलेः ष्णर्वाचयेदथवेतरेः ॥ प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि 


` वर्तते । यावज्जीवकृतं पापं तस्द्णादेव नश्यति ॥' इति । तथा अनियतकाछेऽपि 


दानं तेनेवोक्तमू--'कृष्णाजिने तिळान्छृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी । ददाति यस्तु 
विप्रायं सवे तरति दुष्कतस्‌ ॥!' इति । तथा व्यासेनाप्यु क्रमू--'तिलधेनुं च यो 
दृद्यास्संयताश्मा छ्विजन्मने । ब्रह्महत्यादिभिः पापसुंच्यते तात्र संशयः ॥? इति 
एवमादि दानजातं रहस्यकाण्डो क्तमविदुषां ह्विज्ञातीनां ख्रोशूद्रयोश्च वेदितव्यम्‌ । 
यत्त॒ यमेनोक्तस्‌--.“तिलान्डुढाति यः प्रातस्तिछान्स्टुशति खादति । तिछस्नायी 


'तिळान्जुह्ून्सचं तरति दुष्कृतम्‌ ॥! तथा--'ह्वे चाष्टम्यौ तु मासस्य चतुदेश्यौ 


> ० 
तथेव च। भमावास्या पौणमासी सप्तमी छ्व।दशीद्वयम्‌ ॥ संवत्सरमभुज्ञानः 
सततं विजितेन्द्रियः । मुच्यते पातकेः सर्वेः स्वर्गलोकं च गच्छुति ॥' इति । 


यच्चात्रिणोक्तम--क्वी राब्घो शेषपयंझे स्वाषाढयां संविदेद्धरिः । निद्रां त्यजति . 


कातिक्यां तयोः सपूजयेद्धरिम्‌ ॥ ब्रह्महत्यादिक पापं क्िप्रमेव ब्यपोहति ॥! 
इस्येचमादि तत्सवे विद्याचिरहिणां कामाकामसकृद्सकृद्भ्यासविषयतया व्यव- 
स्थापनीयम्‌ ॥ ४०९ ॥ 


भाषा--जहाँ-जहाँ द्विज ( ब्रह्महत्यादि ) कर्मों के पाप से अपने को 


युक्त समझे वहां वहां गायत्रो का जप करते हुए तिल का होम करे ॥ ३०९-॥ 


वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पशयशक्रियापरम्‌ । 
न स्पृशन्तीहद् पापानि महापातकजान्यपि ॥ ३१० ॥ 
किंच, 'वेदस्वीकरणं पूव॑विचारो5म्यसनं जपः । तद्दानं चेव शिष्येभ्यो 


_ वेदाभ्यासो हि पञ्चघा ॥? इत्युक्तक्रसेण वेदाभ्यासनिरतं तितिक्षा युक्त पञ्च 


महायज्ञानुष्ठाननिरतं महापातकजान्यपि पापानि न स्पृशन्ति । किमुत प्रकी- 


'णंकजानि वाङमनसजन्योपपातकानि वेध्यत्र ताः्पयमपिशब्दाइङचयते ।-एत- 


- १. गायश्यावतेनं। २. दोषजातेन। ३. गायत्र्या छफहोमः । 
९. वदसत च । ¦ ५. किल्थिण । ` 


६२४. याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


रचाकासकारविषयम्‌ । शत एव वसिष्ठन- “यद्यकायंशतं साम्रं कृतं वेदश्च 


' घायते । सवं तत्तस्य वेदाञ्िद्‌हत्यरिनरिवेन्धनम्‌ ॥' इति प्रकीर्णकाद्यभिप्राये- 
णाभिधायाभिहितम्‌--'न वेदबलमाश्रिव्य पापकर्मरतिभंवेत्‌ । अज्ञानाच्च ' 


प्रमाद!च्च दुह्यते कम नेतरत्‌ ॥? इति ॥ ३१० ॥ 
भाषा--वेदाभ्यास में रत रहने वाळे भोर पंचयज्ञ क्रिया में तत्पर व्यक्ति 
को महापातक से उत्पन्न पाप नहीं छते हैं ॥ ३१० ॥ 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ रात्रि नीत्वाऽ्लु सूयरक । 
जप्त्वा सहस्त्र गायत्र्याः शुद्धयद्‌ अ्रह्मचघादृते ॥ ३११ ॥ 
किंच, सोपवासो वासरसुंपविशन्‌ उपिश्वा सलिळे वसब्निश्ञां नीश्वादित्यो- 
द्यानन्तरं साविश्याः सहस्र जप्त्वा ब्रह्मदधष्यतिरिकसकळमहापातकादिपाप- 
जावान्सुच्यते । अतश्चोपपातकादिष्वम्यासेऽनेकदोषसमुद्चये वा वेदितव्यम्‌ ; 
विषमविषयसमीकरणस्यान्याय्यत्वात्‌ । अत एद वृद्धवसिष्ठेन मद्दापातको- 


` पपातकयोः कालविशेषेण ब्रतविशेष उक्तः! यथाह--“थवानां प्रसतिमञ्जि 


वा श्रप्यमाणं शतं वाभिमन्त्रयेत्‌ । यवोऽसि धान्यराजस्स्वं वारुणो मधुसंयुतः । 
निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रम्ृषिभिः स्मृतः ॥? इध्यनेन । "घतं यवा मधुयवाः 
पवित्रमस्॒तं यवाः । सव पुनन्तु मे पापं वाङ्मनःकायसंभवम्‌ ॥! इत्यनेन वा । 


“अपिकाय॑ तु कुर्वीत तेन भूतबलिं तथा । नाग्रं न भिच्षां नातिथ्यं न चोच्छिष्ट 


परिस्वजेत्‌ ॥' . “ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुद्धा दृद्षपितरस्ते नः पान्तु ते 
नोऽधन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा’ इत्यात्मनि जञषटुयार्त्ररात्रं मेघाभिंदृंद्धये 
पापक्षयाय त्रिरात्रं ब्रह्महत्यादिषु द्वादशरात्र पतितोत्पन्नश्‍चेत्येतदिगवळरबरे- 
गान्यान्यपि स्म्ृतिवचचानि विवेचनीयानि ॥ ३११ ॥ ` 


भाषा--दिन में उपवास करके रात्रि सर जल में रहकर सूर्योदय के 


.. हो जाने पर एक सहस्र वार गायत्री का जप करने पर ब्रह्महत्या क अतिरिक्त 
“. अम्य सभी महापातर्का से शुद्धि हो जाती है ॥ ६११ ॥ | 


इति रहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 


विनियुक्तवतत्रातरूपभेदे बुभुत्सिते । 
कीइत्तमिति संक्षेपाएलक्षण वचयते5घुना ॥ 
तत्र तावप्सकछप्रकाशरहस्यत्रताङ्गभूतान्धर्मानाह-- 
ब्रह्मचय दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकब्कता । 
अहिंसा स्वेयमाघुयं दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ ३१२॥ 


१. तिष्ठेत्‌ । ९, शुद्धि । ४. घृतं चाभिमन्त्रयेत्‌ । 


HE गै 
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स्नानं मोनोपवासेज्यास्घाध्यायोपस्थनिग्रददाः । 
नियमा ग़ुरुशुअषा शौचाक्रोधाप्रमाद्ता ॥ ३१३ ॥ 


बह्मचर्य सकलेन्द्रियसंयमः, उपस्थनिग्रहो लिङ्गनिप्रहः गोबलीवदन्त्रायन 
निर्दिष्टः, अकल्कता शकुटिलता । रोष प्रसिद्धम्‌. । यरपुनमनुनोक्तस्‌--'अहिसा 
सव्यमक्रोधमाजंवं च समाचरेत? इति,-तदप्येतेषासुपलक्षणं न परिगणनाय । 
अन्न च दयाक्षान्त्यादीर्ना पुरुषार्थतया प्राप्तानामपि पुनविधानं प्रायश्चित्ताङ्गस्व।- 
थैस्‌। कचिद्दिदोषोडप्यस्ति । यथा विवाहादि्वभ्यनुज्ञातस्याप्यन्रतवचनस्मः 
निवृत्त्यर्थ सत्यत्वविधानस्‌ । पुत्रशिष्यादिकसमपि न ताडनीयमित्येवमर्थमर्हिसा- . 
विधाजमित्येवमादि ॥ ४१२-दे १३ ॥ केन्ट 

भाषा - बहाचय ( सभी इन्द्रियों का संयम 2 दुया, शमा, दान, सर्ख- 
भाषण, सरलता, अहिंसा, चोरी न करना, माधुर्य (मधुर बचन बोलना ) और 
दम ( श्ानेन्द्रियों का दमन )-ये यम कहे गये की. 

स्नान, मौन रहना, उपवास, देवपूजन, स्वाध्याय, लिङ्ग का निप्रह 


_ (कामुकता का त्याग), गुरु की सेवा, पवित्रता, अक्रोध और प्रमाद: 
कात्याग--ये सभी नियम कहलळाते हैं ॥ ३३२-३१३ ॥ 


तत्र सात्तपचाकय घत ताददाह-. 


सांसूज गोमय क्षीरं दूघि सर्पिः कुशोदकम्‌ | 
जग्च्वा परेष्ड्यपवसेत्कच्छू सान्तपन चरन्‌॥ ३१४ ॥ 
पूवधराहारान्तरपरित्यागेन ' गोमून्नादीनि पञ्चगव्यानि पञ्चद्रण्याणि कुशो 
दकसहितानि संयुज्य पीत्वा अपरेधरुफवसेदिलि द्वेरा' त्रिकः सान्तपनः कृषक . 
संयोजन चोचरशछाके पृथम्विधानादवगम्यते । 'कृच्छू इति चान्वर्थसंशेयस ; 
तपोरूपरदेन क्छेशसाध्यत्वात्‌ । गोमूत्रादीन परिमाणं वच्यते । यदा पुनः फूर्े- 
रेखः शमम्त्रकं संयुञ्य समस्त्रकमेव पञ्चसण्यं दीयते तदा प्रहाकूष्दे 
इस्याक्यायतै । थघाह पराशरः-"गो मूत्रं गोमेंय खोरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
निर्दिष्ट पञ्चगष्य तु प्रयेकं कायशोघनम्‌ ॥ -मोमूत्रं ताञ्जवर्णायाः श्रेतायाश्वाफि 
गोमयम्‌ । पयः काञ्जनवर्णाया नीछायाश्च तथा दघि ॥ घृत च कृष्णवर्णायाः 
सत्र कापिलमेव च। अलाभे सर्ववर्णानां पञ्चगब्येष्वयं विधिः ॥ गोमूत्र 
साषकास्त्बष्टौ रोमयस्यःतु षोडशं। छीरस्य द्वादश प्रोक्तः दध्नस्तु दश 
कीतिंताः ॥. गोमूत्रवद्घृंतस्या्टौ तद्धे तु कुशोदकम्‌ । गायऽ्यादाय गोमूत्र 
गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वै दुखि ॥ तेजो5- 


१. परम्‌ । २. देरात्रः । ३. सांतपनं। ४. पवित्र कायशोधनमिति । 


६२६ याझवल्क्यस्मृति: 


"सिशुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । पञ्चगब्यम्चा पूर्त होमयेदभिसंनिधी ॥ 

सप्तपत्राश्न ये दर्मा अच्छिन्नाप्राः शुवित्विषः । एतेरुदूषटत्य होतव्यं पञ्चगव्यं 
यथाविधि ॥ इरावती इदंविष्णुर्मानस्तोके च शंवतीः । एताभिश्चेच होतव्यं 

हुतशेषं पिबेद्‌ द्विजः ॥ प्रणवेन समाळोड्य प्रणवेनाभिमन्ध्य च । प्रणवेन 

'समुदृष्टरय पिवेत्तरप्रणवेन तु ॥ मध्यमेन पादस्य प्मपत्रेण चा पिबेत्‌ । 

स्वर्णपात्रेण रौप्येण ब्राह्मतीर्थेन वा पुनः ॥ यश्वगस्थिगत पापं देहे तिति ः 
-मानवे । त्रहाकूर्चोपवासस्तु दहत्यकिरिवेन्धनमू ॥? इति । यदा स्वेतदेव मिश्रितं | 
पञ्चगव्यं त्रिरात्रमभ्यस्यते तदा यतिसान्तपनसंज्ञां ळभते--'एतदेव 5यहाभ्यस्तं 
-यतिसान्तपन स्म्टृतम्‌? इति झङ्कस्मरणात्‌ ॥ जाबालेन तु सपताहसाध्यं सान्तप- | 
नस्ुक्तस्‌- “गोमूत्रं गोमयं दीर दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । एकैकं प्रध्यहं पीरवा 

-ध्बहो रात्रमभोजन म्‌ । छृस्क् सान्तपनं नाम सचेपापप्रणा शनम्‌ ॥? इति । एषां च 
गुरुलघुकूच्छाणां शक्त्याध्यपेक्षंया व्यवस्था दिज्ञेया । एवसुत्तरत्रा पि व्यवस्था 

-बोडब्या ॥ ३१४ ॥ 


 आषा--२क दिन गाय का सूत्र, गोबरे, दूध, दही, घी और कुशा का . | | 
_ जल पीकर दूसरे.दिन उपवास करने पर दो दिन का सान्तपन कृच्छ्रुव्रत / | 
द्होता है ॥ ३१४ ॥ | 
महासान्तपनाछ्यं कृच्छूमाइ-- | 
पृथकसान्तपनद्रब्येः षडहः सोपवासकः । | 
सप्ताद्देन तु छच्छो5यं मद्दासान्तपनः स्खुतः ॥ ३१५ ॥ | 


सप्ताहे नापवर्जितो महासान्तपनाख्यः कृष्छो विज्ञेयः । कथमित्यपेचायामुर् ग 
"एथाभूते: बढिमर्गोधूत्रा दिसिरेकेकेनेकेकमहरतिवाहयेत्‌ सएमं चोषवासेनेति । 
यमन दु पश्चदृशाहलंपायो मदासान्तषनीऽमिहितः--'ऽथहं विवेत्त गोमूत्र 
अवह वे योमयं पिबेत्‌ । यहं दूषि श्यह चीरं सदिस्ततः शुचिः ॥ अहासान्तपर्ण 
होतंत्सथंाषप्रणाश्नम्‌ ॥? इति। जावाछेन व्वेकर्विशतिरात्रिनिर्वर्यो महा- 
लान्तवन उक्तः-“वण्णामेकेकमेतेषां त्रिरात्रमुपयोजयेत्‌ । ध्यहं चोपवसेदन्स्य॑. 
महासान्तपनं विहुः ॥' इति । थदा तु षण्णां सान्तपनद्ष्याणामेकेकस्य दृथह- ` 
आुएयोगस्तद़ा अतिसान्तपनस्‌ । यथाह यमः--“एतान्येव तथा पेयान्येकेक | 
सु त्र्यहं हृथहम्‌ । अतिसान्तपन नाम श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ इति। | 


| 
| 
| 
| 


श्वपाकमपि शोधयेत्‌? इत्यथवादः ॥ ६१५।॥ 
४ So 


१. अणिकदुज्ञाग्राः कुलाः स्थिता । २. ताम्रेश। ३. पेथादेकेळं । fo | 
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भाषा सान्तागन के (गोमूत्र आदि छः) द्रव्यो से एथक-एथक 
( अर्थात्‌ एक एक दिन एक-एक को पीकर ) छुः दिन बिताकर: एक 
दिन उपवास करने पर एक सप्ताह का महासान्तपन कृच्छू ब्रत बताया 
गया हे ॥ २१५ ॥ 


इति महासांतपनातिसांतपने । 
पणकृच्छाख्यं ब्रतमाह--- 
पर्णोदुर्चरराजीवबिल्वपत्रकुशोद्केः । 
प्रत्येकं प्रत्यहँ पौतेः पर्णक्कच्छ उदाहृतः ॥ ३१६ ॥ 
पळाशोदुम्बरारविन्दश्रीवृक्षपर्णानामेकेकेन क्थितमुद॒क प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
कुशोदक चेकस्मिन्नहनीति पञ्चाहसाध्यः पर्णकृच्छु: । यदा तु पर्णादीनामेकी- 
कृतानां छाथखिरात्रान्ते पीयते तदा पर्णकूचः । यथाह यभमः-- 'एतान्येव 
-समस्तानि त्रिरात्रोपोषितः शुचिः। काथयित्वा पिबेदद्धिः पणकूर्चो$भिधीयते ॥! 
इति । यदा तु बिल्वादिफलानि प्रत्येक कथितानि मासं पीयन्ते तदा. फलकृच्छा- 
'दिव्यपदेश छभन्ते । यथाह माकण्डेयः--“फलेर्मासेन कथितः : फलकूच्छो 
(मनीषिभिः । श्रोकृच्छुः श्रीफलेः प्रोक्तः पद्माक्षेपरस्तथा ॥ मासेनामलकेरेवं 
'श्रीक्रच्छुमपर स्म्र्तम्‌ । पत्रेर्म त्तः पत्रकच्छूः पुष्पस्तस्कृच्छ उच्यते ॥ मूलकृच्छूः . 
सम्हृतो मूलस्तोयकृच्छो जलेन तु ॥' इति ॥ ३१६ ॥ 
भाषा--पलाश, उदुग्बर ( गूलर ), कमल, बिल्वपत्र में से एक- 
एक को एक-एक दिन पानी में उबालकर वही जल पीवे और फिर एक दिन 
९ पांचवे दिन ) कुशा का जल पीवे तो पर्णकृच्छु बत कहलाता है ॥ ११६ ॥ 
इति पणकृच्छू एकादृशविधः । 
'तप्तकूच्छू माह -- 
तत्तक्षीरघृताम्बूनामेकेक प्रत्यहं पिवेत्‌ । 
पकरात्रोपवासकश्च तत्तऊुच्छू उदाहृतः ॥ ३१७ ॥ 
दुग्बसपिरुदकानां तप्तानामेकेक प्रतिदिवसं प्राश्यापरेद्यरुपवसेत्‌। एष. 
'द्विसचतुष्टयसंपाद्यो महातप्तकृच्छः । एभिरेव समस्तेः .सोपवासेद्विरात्रसंपादः 
-लान्तपनवत्तप्तकूच्छू: । मनुना तु द्वादशरात्रनिवत्यो$भिहितः ( ११।२१४ )-- 
'तप्तकुच्छु चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिकान्‌ । प्रतिश्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी 
समाहितः ॥? इति । क्षीराद्पिरिमाणं तु पराशरेणोक्तं द्रष्टव्यम्‌ ।--“अपां पिबेत्त 


१, प्रत्यहाभ्यस्तेः। २. पर्णकृच्छ उदाहृतः । 
४० या० 
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त्रिपलं ट्विप ठु पयः पिबेत्‌ । पलमेक पिब्ेस्सर्पिस्तरिरात्र चोष्णमारुतम्‌ ॥ 
इति । त्रिरात्रमारुतस्य पूरणे उष्णोदकबाष्पं पिबेद्त्यर्थः । यदा तु शीतं 
खीरादि पीयते तदा श्ीतकृच्छूः; 'ऽयहं शीत पिबेत्तोयं ध्यहं शीतं पयः पिबेत्‌ । 
ऽयहं शीतं घृतं पीत्वा वायुभक्षः पर व्यम्‌ ॥? इति यमस्मरणात्त ॥ ३१७ ॥ 

' भाषा- दूध, घी और जल में से प्रत्येक को गर्म करके एक-एक दिन 
पीकर और फिर एक दिन-रात ( चोथे दिन ) उपवास रखने पर तत्तकृच्छ 
त्रत होता है ॥ ३१७ ॥ म 

इति तत्तकृच्छूश्वतुर्विधः । | 
पादकृच्छुमाह--- 

एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । | 
उपवासेन चेचायं पाद्कच्छः प्रैकीतिंतः ॥ ३१८ ॥ | 
एकभक्तेन सकृद्धोजनेन दिवेव; नक्तेनेति घृथगुपादानात्‌। अतश्र दिवैवेक- | 
वारमेव ओजनेनेदेकमहोरात्रमतिवाहयेदिति । तत्र दिवेति रात्रिव्युदासः । एक- | 
वारमिति द्विवारादिव्युदासः । भोजनेनेत्यभोजनब्युदासः। एतच्च कृच्छादीनां ब्त- | 
रूपत्वात्‌ पुरुषाथभोजनप९ दासेन कृच्छाङ्गभूत भोजनं विधीयते । तथा चापस्त- | 
ग्बः--श्यहसनक्षाश्यदिवाशी च ततरूयहं । ध्यहमयाचितद्रतस्ठयहं नाश्नाति 
किचन? इति । भन्न च 'अनक्ताशी' इध्यनेन घरतविहितेन णिनिप्रत्ययेन नक्तपयु- 
दासेन दिवाभोजननियमं दर्शयति। गौतमेनापीदमेव स्पष्टीकृतम-'ह विष्यान्प्रात- 
राशान्भुक्त्वा तिस्रो रात्रीनाश्नीयात? इति । एवं नक्तभोजनविधावपि। न विद्यते 
याचितं यस्मिन्भोजने तदय।चितम्‌ । तेन कालविशेषानुपादानादिवा रात्रौ वा 
सकृदिश्येव; तपोरूपत्वात्कृच्छाणां :ह्वितीयभोजने तदबुपपत्ते;। अयाचितमिति 
न केवल परकीयान्नयाचनप्रतिपेघोऽपि तु स्वकीयमपि परिचारकभार्यादिभ्यो न 
याचितव्यम्‌ । प्रेषणाध्येषणयोः साधारणत्वाद्याच्यायाः । अतः स्वग्रृहे$पि भ्रृस्य- | 
भार्यादयोऽनाज्ञप्ता एव यदि भोजनमुपहरन्ति तर्हि भोक्तव्यं, नान्यथा । अमुने- | 

वाभिप्रायेणोक्त गौतमेन--'अथापरं त्यहं न कंचन याचेत’ इति । अन्न च 

ग्राससंख्यानियमः पराशरेण दशितः "सायं तु द्वादशग्रासाः प्रातः पञ्चदश 
स्मरता: । चतुर्विशतिरायाच्याः परं निरशनं स्मृतम्‌ ॥ इति । आपस्तम्बेन | 
व्वन्यथोक्तम--'सायं द्वार्विशतिर्य्रासाः प्रातः षर्डिवशतिः स्सताः । चतुर्विशति- | 
रायाच्याः परं निरशनास्यः । कुक्कुटाण्डप्रमाणास्तु यथा वास्यं विशेव्सुखम्‌ ॥! | 
इति ॥ भनयोश्च कढ्पयो; शक्ष्त्यपेच्वया विकलपः । आपस्तम्बेन तु प्राजापत्य. | 


१. त्रिरात्रस्य मारुतस्य । २. चेकेन । ३. उदाहतः। 


प्रायश्वित्ताध्याय: ६२६ 


~~ 


प्रायश्चित्तं चतुर्धा विभज्य चतुरः पादकृच्छन्कृत्वा वर्णानुरूपेण ध्यवस्था 
दृशिता--“यहं निरशनं पादः पाद्श्चायाचित उयहम्‌ । सायं त्र्यहं तथा पादः 
पादः प्रातस्तथा यहम्‌ ॥ प्रातः पादे चरेच्छुद्रः सायं वश्ये तु दापयेत्‌ । अया- 
चितं तु राजन्ये त्रिरात्र ब्राह्मणे स्तम्‌ ॥ इति । यदा स्वयाचितोपवासास्मक- 
उ्यहद्ययानुष्ठानं तदाऽधकृच्छः ।. सायव्यतिरिक्तापरत्यहन्नयानुष्ठानं तु पादोनमिति 
विज्ञेयम्‌ । 'सायंप्रातर्विनाघं स्यात्पादोनं नक्तचर्जितम्‌? इति तेनंवोक्तस्वात्‌ ॥ 
भर्धकृच्छूस्य प्रकारान्तरमपि तेनेव दर्शितम्‌-_'सायं प्रातस्तथेकेक दिनद्वयमया- 
चितम्‌ । दिनद्वयं च नाश्नीयास्कृच्छाध॑ तद्विघीयता ॥? इति ॥ ३३८॥ ` 

भाषा--एक दिन दिन में केवळ एक बार और दूसरे दिन केवळ रात्रि 
को एक बार भोजन करे, तीसरे दिन विना मांगे ही मिला हुआ भोजन करे 
भौर चौथे दिन उपवास करे तो पादकृच्छू बत होता है ॥ ३१८ ॥ 


्राजापध्यं कृच्छुमाह--- 


यथाकथंचित्‌त्रिगुणः प्राजापत्योऽयधुच्यते। | 

अयमेव पादकृच्छू: यथाकथंचिद्दण्डकलितवदावृत्या स्वस्थानविवृद्धया वा, 
तत्राप्यानुळोम्येन प्रातिलोम्येन वा तथा वचयमा मजपादित्युकत तद्रहितं वा त्रिर- 
भ्यस्तः प्राजापत्योडभिधोयत्ते । तत्र दृण्डकलितवदावृत्तिपक्षी वसिष्ठेन 
प्रदर्शि।---'अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ । भहः पराकं तत्रेकमेवं चतु- 
रही परो ॥ भनुग्रहाथं विप्राणां मनुघंमभ्टृतां वरः । बाळवृद्धातुरेष्वेवं शिशुकृष्छु- 
सुवाच ह ॥' इति । भानुलोम्येन स्वस्थानविवृद्धिपक्षस्तु मनुना दर्शितः (१ १।- 
२११)-१यह प्रातरूग्रह साय तयहमद्यादयाचितस्‌ । परं त्यहं च नाशनीदा- 
प्राजापत्यं चरन्द्विजः ॥'इति प्रातिलोग्यादृत्तिस्तु वसिष्ठेन दर्शिता --'प्रातिळोम्यं 
चरेद्विप्रः कृच्छू चान्द्रायणोत्तरम्‌? इति । जपादिरिहितपञ्षस्तु खीशूद्‌।दिविषये- 
ऽङ्गिरसा दर्शितः--'तस्माच्छू दं समासाद्य सदा धर्मपथे स्थितम्‌ । प्रायश्चित्त 
प्रदातव्यं जपहोमादिवज्ञितम्‌ ॥' इति । जपादियुक्तपक्षस्तु पारिरोष्याद्योग्यतया 
च चेवणिकविषयः स च गोतमादिभिर्दशितः--“अथातः छृच्छान्व्याख्यास्यामो 
ह विष्यान्प्रातराशान्भुक्त्वा तिस्रो रात्रीर्नाशनीयादथापरं त्र्यहं नक्त भुञ्जोताथापरं 
ऽयहं न कचन याचेताथापर ध्यहम्ुपवर्सस्तिष्ठेद्दनि रात्रावालीत दिप्रकामः सत्यं 
वदेद्नायं: सह न भाषेत रोरवयोधां जपे नित्यं प्रयुश्जी तनु सवनमुदकोपस्पशन- 
मापोहिष्ठेति तिसृभिः पवित्रवती भिर्माजयीत दविरण्यवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टा- 
भिरथोद्कतर्पणम्‌ । 'नमोहमाय मोहमाय महमाय धन्वने तापसाय पुनर्वसवे नमः 
मौब्ञ्याय ओर्स्याय वसुविन्दाय सर्वविदाय नमः । पाराय सुपाराय महापाराय 
पारदाय परपाराय पारयिष्णवे नमः। रूद्राय पशुपतये महते देवाय त्यस्बका 
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येक्रचरायाधिपतये हराय शर्वायेशानायोप्राय वज्रिणे छुणिने कपर्दिने नमः सूर्या- 
यादित्याय घम: । नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय, नमः । कृष्णाय पिङ्गलाय नमः । 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्वरेतसे नमः। सत्याय पावकाय पावक- 
वर्णायेकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः । दीघाय. दीप्ररूपिणे नमः | तीचणाय | 
. ठीचंगरूपिणे नमः । सं म्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषाय उत्तमपुरुषाय | 


ब्रह्मचारिणे नमः । चन्द्रलछाटाय कृत्तिवाससे नम’ इति । एतदेवादिध्योप- 
स्थानमेता एवाज्याहुतयो द्वादशरात्रस्यान्ते चरु श्रपयित्वा एताभ्यो देवताभ्यो 
जुहुयाद्‌ 'अभये स्वाहा सोमाय स्वाहा प्ीषोमाथ्या मिन्द्राप्निभ्यासिन्द्राय विश्वेभ्यो 

देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतयेअप्नये स्विष्टकृते’ इति अन्ते ब्राह्ममभोजनम्‌ इति । । 
तश्र तिष्ठेइहनि रात्रावासीत शिप्रकाम इत्यस्याथ;--यस्तु महतोऽप्येनसः 
शिप्रमेकेनेव कृच्रेण द्विप्रं सुच्येयमिरयेवं कामयते असावहनि कर्मा विरुद्धेषु | 
कालेषु तिएद्रात्रावासीत । एवं रौरवयोधार्यसामजपो नमोहमायेध्या दिभिस्त- | 
पंणमादित्योपस्थानादिक चरुश्रपणादिक च योगीश्वराद्यनुक्तं छिप्रकामः कुवीत । | 
भतश्च योगोश्राद्यक्तप्राजापत्यद्वयस्थाने गौतमीयमनेकेतिकतंव्यतासहितं दष्ट- 

व्यम्‌ । एवमन्यान्यपि स्मृत्यन्तरोक्तानि विशेषेणान्वेषणीयानि ॥ 


अतिकृच्छु माह--- | 
अयमेवातिकूच्छुः स्यात्पाणिपूरान्नमोज्ञनः ॥ ३१९ ॥ 
पुतद्धमंक एव एकभक्तादिप्राजापध्यधर्मयुक्तोडतिकुच्छू: स्यात्‌ । इयांस्तु 
विशेषः--भआद्ये ऽयहत्रये पाणिपूरणमात्रमन्नं भुञ्जीत न पुनद्वादिराध्यादिम्रा- | 
सान्‌ । अन्न च प्राप्तमोजनानुवादेन पाणिपूरा न्ञविधाना दृन्ध्यऽय हेऽति देञ्ञप्राप्त 
उपवासोऽप्रतिपच्च एव । अत्रापि पादुशो व्यवस्था पूववदेव द्रष्टव्या । यत्त 
मनुन्नोक्तम्‌ । ( ११।२१३ )— एकेकं ग्रासमश्नीयारूयहाणि ज्जीणि पूर्ववत्‌ । 
ऽयं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छं चरन्‌ द्विजः ॥! इति,-तस्पाणिपूरान्षपरिमितादछप- 
स्वाच्छुक्त विषयम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
भाषा-हसी पादकृच्छू व्रत का जिस किसी प्रकार तिगुना करके ब्रत 
करने पर प्राज्जापध्य कच्छू कहा ज्ञाता है भौर यदि तीन दिनों में केवल एक 
हाथ में जाने भर भोजन करके बितावे तो उपरोक्त व्रत ही भतिकच्छू ब्रत, 


होता है॥ ३१५ ॥ 


कृच्छा तिकृष्छू माह --- 
छंच्छातिकुच्छुः पयसा दिवसानेकचितिम्‌ । 


FE. 3 „ विशेषेणान्तराण्यन्वेषणीयानि। २. परिमितत्वात्‌ । 


प्रायश्चित्ताष्यायः ६३९ 


एकविशतिरात्रं पयसा वतंनं कृच्छातिकृर्छार्यं ब्रतं विज्ञेय । गौतमेनः 
तु द्वादशरान्रसुदकेन बतन कृच्छातिकृस्छ उक्तः 'अब्मक्षस्तृतीयः स कृच्छाति- 
कृर्छुः' इति । अतश्च शक्त्यपेशयाऽनयोव्यंचस्था ॥ _ 
पराकमाइ-- 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥ ३२० ॥ 
क्राउवर्थोञ्यमघँशलोकः ॥ ३२० ॥ 
आघा--केवल दूध पीकर इक्कीस दिन बिताने पर कच्छातिकृच्छू 
ब्रत होता है । बारद् दिन के उपवास को पराकव्रत कहा गया है ॥ २२० ॥ 
सोग्य कृच्छु मा ह--- 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ । 
पकरात्रोपवासश्च ऊंच्छूः सोम्यो5यसुच्यते ॥ ३२१ ॥ 
पिण्याको दन मिख्नावोद्श्विदुदकसक्तनां पञ्चानामेकेक प्रतिदिवसंसुपभुज्य 
बएेऽद्ि उपवसेदेष सौम्यार्यः कृस्ट्रोऽभिघीयते । द्रव्यपरिमाणं तु प्राणयाञ्रा- 
मात्रनिबन्धनमेघिगन्तय्यम्‌ । जाबालेन तु 'चतुरहृवर्यापी सोम्यकृर्छ्‌ उक्तः-- 


"पिण्याकं सक्तवस्तक्र चतु्थेऽहन्यभोजनस्‌। घासो चे दुछिणां दद्यास्सोग्योञ्यं 
कृच्छर उच्यते ॥ इति ॥ ३२१ ॥ 


भाषा--पिण्यांक ( तिळ की खली ). आचाम ( भात का मांड ), तक्र 
( मट्ठा ) जळ भौर सत्त मे से एक एक से क्रमशः पांच दिन व्यतीत करके 
फिर एक दिन उपवास करने पर सोम्परकृष्छ बत होता है ॥ ३२१ ॥ 
तुलापुरुषाख्यं कृच्छु माइह-- 
पर्षां ्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌ । 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेय: पश्चदशाहिकः॥ ३२२॥ 
एषां पिण्याकादीनां पञ्चानां फ्रमेणेकेकस्य त्रिरात्राभ्यासेन पञ्चदश्षाहब्यापी 
_ तुछापुरुषाख्यः कृच्छ्रो वेदितव्यः। अन्न च पञ्चदशाहिकत्वविधानादुपवासस्य 
निबृत्तिः ॥ यमेन स्वेकविशतिरात्रिकस्तुलापुरुष उक्तः---आचाममथ पिण्याक. 
तक्रं चोदकसक्तकान्‌ । ऽयहं ऽयहं प्रयुञ्जानो वायुभक्षी शयहद्वयम्‌ ॥ एकविशः 
तिरात्रस्तु हुळापुरुष उच्यते ॥' इति । अत्र हारीताथक्तेतिकतव्यता ग्रन्धगौरव- 
स्यान्न लिर्यते ॥ ३२२ ॥ 
भाषा-इन पिण्याक आदि में क्रमशः एक-एक का तीन-तीन दिन तक 
सेवन करने पर पन्द्रह दिन का तुछापुरुष घत होता है ॥ ३२२ ॥ 
१. तिङृष्छूमिध्युक्तं। २. सौम्याः कच्छ्रोऽयसुच्यते। ३. सुप्युज्य । 
३. यथाविधि ! 


६३२ याज्षबल्क्यस्मृतिः 
चान्द्रायणमाह--- 
तिथिवृद्धया चरेत्पिण्डान्‌ शुकले शिख्यण्डसंमितान्‌ । 
एकक हासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन ॥ ३२३ ॥ 

 चान्द्रायणाख्यं व्रत कुवेन्‌ मयूराण्डपरिमितान्‌ पिण्डान्‌ शुक्ले आपूर्य- 
माणपक्षे तिथिवृद्धया चरेत्‌ भक्षयेत्‌ । यथा प्रतिपर्प्रम्टृतिषु चन्द्रकळानामेकेकश्ञो 
चढिरिधेमासे तद्वरिपण्डानपि प्रतिपद्येको द्वितीयायां द्वाविश्येवमेकेकशो वर्ध- 
यन्‌ अचयेद्यावस्पौणमासी । ततः पञ्चदश्यां पञ्चदश आसान्भुक्वा ततः 
कृष्णपक्षे चतुदश प्रतिपदि द्वितीयायां त्रयोदशेत्येवमेकेकचो ग्रासान्‌ हासयन्न- 
श्नीयाद्यावच्चतुदंशी । ततश्चतुदंश्यामेकं ग्रासं ग्रसित्वा हन्दु्येऽर्थादुपव सेत्‌ । 
त्तथा च वसिष्ठ;--'एकक वधेयेत्पिण्ड शुक्ले कृष्णे च द्वासयेत्‌ । इन्दुक्तये न 
शु्जीत एष चान्द्रायणो विधिः ॥' इति । चन्द्रस्यायनमिवायनं चरणं यस्मि- 
स्कर्मणि हासवृद्धिम्यां तच्चान्द्रायणम्‌ । संज्ञायां दीर्घः । इदं च यवचत्‌ प्रान्त- 
योरणीयो मध्ये स्थवीय इति यवमध्यमिति कथ्यते । एतदेव बतं यदा क्कृष्ण- 
` पच्चप्रतिपदि प्रक्रम्य पूर्वोक्तकमेणानुष्ठीयते तदा पिपीळिकावन्मध्ये हृसिष्ठं भव- 
“तीति विपीछिकमध्यमिति कथ्यते । तथा हि-पूर्वोक्तक्रमेण कुष्णप्रतिपदि 
चतुदश ग्रासान्‌ सुक्त्वा एककग्रालापचयेन चतुदेशीं यावद्‌ भुञ्जीत । तत- 
श्वतुदश्यामेक आस म्रसिस्वाऽमावास्यायासुपोष्य शुक्ळप्रतिपयेकमेव ग्रासं 
. आरनीयादू । तत पककोपचयभोजनेन पक्षदोषे निवेत्यंमाने पौर्णमास्याँ पञ्चदश 
.. आसाः संपद्यन्त इति युक्त पिपीलिकामध्यता। तथा च वसिष्ट:--'मासस्य 
कृष्णपच्चादौ ासानद्याच्चतुदंश । आसापचयभोजी सन्‌ पक्षशोषं समापयेत्‌ । 
तथव शुक्लपच्चादी ग्रासं सुञ्जोत चापरम्‌ । ग्रासोपचयभोजी सन्पक्षशेषं 
` समापयेत्‌ ॥? इति । यदा त्वेकस्मिन्पक्षे तिथिवृद्धिदासवशात्‌ षोडश दिनानि 
भवन्ति चतुर्दश वा तदा ग्रासानामपि वृद्धिहासी वेदितव्यौ । “तिथिबृद्धया 
. 'पिण्डांश्ररेव' इति नियमात्‌ । गोतमेनात्र विशेषो दर्शितः-'अथातश्चान्द्रायर्ण 
_त्तस्योक्तो विधिः कृच्छे वपनं च व्रत॑ चरेत्‌ खोभूतां पौर्णमासीमुपवसेत्‌ आप्या- 
यस्व संतेपयांसि नवोनव इति 'चेताभिस्तपंणमाज्यहोमो दृविषश्चाशुमन्त्रणसु- 
पस्थानं च चन्द्रमसः यद्देवादेवहेडनमिति चतसृभिराञ्यं जुहूयादेवकतस्येति चान्ते 
“समिद्धिखिमिः 3ॐ/भूः ३ भुवः ३/स्वः श महः ७ जनः 3$तप: उॐसस्यं यज्ञः 
श्री: ऊक इट ओजः तेजः पुरुषः धमः शिवः इत्येतर्मासानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं 
मनसा नमः स्वाहेति वा सर्वानेतेरेव ग्रा्ान्भु्जीत । तद्ग्रासप्रमाणमास्याधि- 
कारेण चरुभेद्षसक्तकणयावकशाकपयो दवि घुतमूलफलो दकानि हवोंष्युत्तरोत्तरं 


५. कम कुवन्‌ । 


प्रायश्वित्ताध्याय: ६३३ 


अद्वास्यानि । पौर्णमास्यां पञ्चदश ग्रासान्‌ भुक्स्वा एकेकापचयेनापरपत्चम- 
श्नीयात्‌। अमावास्यायासुपोष्येकेकोपचयेन पूर्चपक्ष विपरोतमेकेषामेव चान्द्वायणो 
मास? इति । भन्न प्रासप्रमाणमास्याधिकारेणेति यदुक्त,-तदह्ढालाभिप्रायम्र्‌ । 
तेषां दिए्यण्डपरिमितपञ्च दशाप्रास भोजनाशक्तेः । च्ञीरादिहविष्षु शिख्यण्डपरि- 
सितस्वं तु पर्णपुरकादिना संपादनीयम्‌ । तथा कुक्कुटाण्डाद्रामळकाढीनि तु 
ग्रासपरिमाणानि स्मत्यन्तरोक्तानि शक्तिविषयाणि शिए्यण्डपरिमाणाङ्चघुस्वा- 
-सेषास्‌ । यत्पुनरत्र श्वोभूतां पौण॑मासीसुपवसेत्‌? इत्यत्र 'चतुद्श्यासुपवासम- 
भिधाय "पौर्णमास्यां पञ्चदशम्रासान्भुवस्वा’ इस्यादिना द्वात्रिशदहरात्मकत्वं 
चान्द्रायणस्योक्तं तर्पद्चान्तरप्रदृर्शनार्थं न सावंत्रिकस्‌ ; योगीश्वरवचनानुरोघेन 
न्िंशदहराध्मकस्य दर्शितत्वात्‌ । यद्येतस्सावंत्रिक स्यात्तदा नेरन्तर्यण संवत्सरे 
वान्द्रायणानुष्ठानानुपपत्तिः स्यात्‌ । 'चन्द्रगत्यनुवतनानुपपत्तित्र ॥ ३२३ ॥ 


आषा--शक्लपच्च में तिथि की वृद्धि के साथ मयूर के अण्डे के बराबर 
“एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए फिर कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास घराते हुए भोजन 
करने पर. चान्द्रायण व्रत होता है ॥ ३२३ ॥ 
प्वान्द्रायणान्तर मा ह-- 
यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतछयम्‌। 
मासेनेबोपभुखओत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ ३२४ ॥ 


पिण्डानां चत्वारिंशद्धिक शतद्गयं मासेन भुञ्जीत । यथाकथचिरप्रतिदिनं 
-सध्याह्वेऽष्टी ग्रासान्‌ , अथवा नक्तंदिनयोश्रतुरश्रतुरों वा, भथवेकस्मिश्वतुरो5- 
-परस्मिन्द्वादश वा तथेकरात्रमुपोष्यापरस्मिन्धोडश वेत्यादिप्रकाराणा" 
मन्यतमेन शक्त्याद्यपेच्चया सुञ्ञीतेस्येतरपूर्वोक्तचान्द्रायण्वयाद्परं चान्द्रायणम्‌ । 
अतस्तयोर्नायं प्राससंख्यानियमः, किंतु पञ्चदिशस्यधिकशतह्ृयसंख्येव । मनुना 
चैते प्रकारा दशिताः (११॥२१८-२२ ०)--'अष्टावष्टी समश्नीयारिपण्डान्मध्य- 
न्दिने स्थिते । नियताध्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायण चरेत्‌ ॥ चतुरः प्रातरश्नी= 
-यात्पिण्डान्विप्रः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ यथा- 
कथंचिस्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति 
| सलोकताम्‌ ॥' इति । तथा चरवारिंशच्छत हू यन्यू नसंख्या ग्राससपाथ्चस्यापि 
संग्रहार्थं 'अपर’ ग्रहणम्‌ । यथाह यमः--'त्रींस्रीन्पिण्डान्समश्नीयान्नियतात्मा 
-इढब्रतः। हविष्यान्नस्य चे मासम्टुषिचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥' इति। एषु च 
यतिचान्द्रायणप्रम्टृतिषु चन्द्रगध्यनुसरणमपेछ्ितम्‌ । अतख्रिंशदिनाव्मकसाधा- 


र = 


१. युञ्जीत ` 


६३४ याञ्लवल्क्यस्म्रातः 


रणेन मासेन नेरन्तयेंण चान्द्रायणानुष्ठाने यदि कर्थचित्तिथिबृद्धि- 
| हासवशात्‌ पंञ्चम्यादिष्वारम्भो भवति तथापि न दोषः। यदपि सोमायनाख्यं 
मासब्रतं माकण्डेयेनोक्तम्‌--'गोक्षोरं सप्तरात्रं तु पिबेव्स्तनचतुष्टयात्‌ । स्तनत्र- | 
यारससरान्ने ससरात्रे स्तनद्वयात्‌ ॥ स्तनेनेकेन षड़ात्रं त्रिरात्रं वायुभुग्भवेव । 
एतस्सोमायन नाम ब्रतं कल्मपनाशनम्‌ ॥' इति । स्मृत्यन्तरे 'सप्ताहं चेप्ये त- 
द्रोस्तनमखिलमथ त्रीन्स्तनान्द्वौ तथैकं कुर्यास्त्रींश्रोपवासान्यदि भवति तदा 
मासि सोमायनं तत्‌? इति,-तदपि चान्द्रायणकमंक मेव । हारीतेनापि “अथात- 
खान्द्रायणमनुक्रमिष्ये' इत्यादिना सेतिकतंव्यताक चान्द्रायणम भिधायेचमे व 
सोमायनमित्यतिदेशामिघानात्‌ । यरपुनस्तेन दुःप्णचतुर्थीमारभ्य शुकृद्वादशी- 
पर्यन्तं सोमायनमुक्तम्‌ । चतुथथौम्रश्वृति चतुःस्तनेन त्रिरात्रं त्रिस्तनेन त्रिरात्रः 
द्विस्तनेन त्रिरात्रं एकस्तनेन त्ररात्रमेवमेकस्तनप्रम्टति पुनश्चतुःस्टनान्तं | 
“या ते सोम चतुर्थी तनूस्तया नः पाहि तस्ये नमः स्वाद्दा, या ते सोम पञ्चमी 
षष्ठीत्येवं यागार्थास्तिथिहोमा एवं स्तुस्वा एनोभ्यः पूतश्चन्त्र मसः समानत 
सायुउ्य च गच्छति’ इति चतुर्विशतिदिनात्मक सोमायनमुक्त,-तद्शक्तविष- 
यस्‌ ॥ ३२४ ॥ | 


भाषा--अथवा जिस किसी प्रकार एक मास में दो सौ चाछोस ग्रास: 
भोजन करे तो चान्द्रायण ब्रत होता है ॥ ३२४ ॥ 
भथ कृच्छूचान्द्रायणसाधारणीमितिकतंव्यतामाह -- 
कुर्यास्त्रिषवणखायी कृच्छर चान्द्रायणं तथा । . 
पवित्राणि जपेत्पिण्डान्गायड्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
कृच्छू प्राजापत्यादिक चान्द्रायणं वा त्रिषवणखरानयुक्तः कुर्यात्‌ ।- 
एतञ्च तत्तकृच्छृव्य तिरेकषेण । तत्र 'सकृत्स्नायी समाहितः' इति मनुना विशेषाभि- 
धानात्‌ ॥ यरपुनः शङ्खेन कच्छेषु त्रिषवणस्नानमभिद्वितम्‌--'त्रिर हि ब्रिर्नि- 
जायां तु सवासा जळमाविदोत्‌? इति, -तदशक्तविषयम्‌ । यरपुनवेंशम्पायनेन ह्वेका- १ 
लिक स्नानसुक्तम्‌-'स्नानं द्विकालमेव स्यास्त्रिकाल वा द्विजन्मनः? इति,-त त्त्रिष-- 
वणस्नानाशक्तस्य वेदितव्यम्‌ ॥ यर्पुनगग्येणो क्तम्‌" एकवासाश्चेङ्गेकं स्नात्वा 
` वासो न पीडयेत्‌? इति,-तदपि शक्तस्येव, “एकवासा भाद्रवास। वा छष्वाशी स्थ- ` 
ण्डिलेशयः' इर्येकवख्ताया अपि शङ्खेन पाख्चिकत्वेना भिघानात्‌ । स्नाने च हारी- 
तेन विशेष उक्त:--“यवर शुद्धवतीभिः स्नात्वाघमषंणमन्तर्जळे जपित्वा घौत- 
| महतं वासः परिधाय साम्ना सौस्येनादित्यमुपतिछठेतः! इति । स्नानानन्तरं च. 


१. स्तनान्ते। २. एकमाप्वा । 
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पवित्राणि जपेत्‌ । पविश्राणि च “अघमर्षणं देवकतः शुद्धवस्यस्तरस्समाः” 
इत्यादीनि वसिष्ठादिप्रतिपादितानामन्यतमान्यर्थाविरुद्धेषु कालेषु भन्तजेले जपेद्‌, | 
सावित्रीं चा । ( ११।२२५ )--'सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः;. 
इति मचुस्मरणात्‌। यत्त गौतमेनोक्तम्‌--'रौरबयोधां जपेन्नित्यं प्रयुञ्जीतःइति,- 
तदपि पवित्रस्व।देवोक्तं, न पुननियमायः; तथा सति श्रव्यन्तरमूळत्वकहपनाप्रस- 
ङ्गात्‌ । अतोऽनघीतसामवेदेन गाग्रश्यादिकमेव जप्तव्यम्‌। यदपि “नमो हमाय 
मोहमाय? इत्यादि पठिस्वा एता एवाज्याहुतयः” इव्युक्त,-तद्‌पि न नेयमिक किंतुः 
'महाव्याहृतिमिर्होमः कतंव्यः स्वयमन्वहम्‌’ ( ११।२२२ ) इति मनुना महा- 
व्याहृतिभिहोमविधानात्‌ ॥ तथा षद्‌त्रिंशन्मतेऽप्युक्तस्‌-'जपहदोमादि यरिकचि- 
स्कुच्छोक्त संभवेन्न चेत्‌। सवै व्याहृतिमिः कुर्याद्वायत्र्या प्रणवेन च ॥' इति । 
'आदि' ग्रहण दु दक त पणा दिरयो पस्था न देग्र हणम । अत एव वेशम्पायनः---'सात्वो- 
पतिष्ठेदादिव्यं सौरी भिस्तुकृताअलिः' इति । एवमन्येष्वपि विरोधिपदार्थघु विकल्प 
आश्रयणीयः । अविरोधिषु समुच्चयः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन सर्वस्मृतिप्रत्य- 
यत्वात्कमंणः ॥ जपसंख्यायां विशेषस्तेनेव दर्शितः---'ऋषभ विरजं चेव तथा 
चैवाधमर्षणम्‌ । गायत्रीं वा जपेहेवी पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ शतमष्टशत वापि 
सहस्रमथवा परम्‌ । उपांशु मनसा वापि तर्पयेरिपतृदेवताः ॥ मनुष्यांश्वेव भूतानि: 
प्रणग्य शिरसा ततः ॥? इति । तथा पिण्डांश्च प्रत्येक गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ।. 
तथा यमेनापि विशेष उक्तः--'अझुल्यप्रस्थित पिण्डं गायत्र्या चाभमिमन्त्रितस्‌ ।. 
प्राश्याचम्य पुनः कुर्यादन्यस्याप्यभिसमन्त्रणम्‌ ॥ इति । भतश्व ॐभूसुवःस्वरि- ` 
स्यादिमिगौतमो क्तेर मिमन्त्रणमन्त्रैः सहास्य विकल्प उक्तः । यरपुनराप्यायस्व: 
संतेपयांसीस्यादिभिः पिण्डकरणात्पूचं ह विषोऽभिमन्त्रणसुक्त,-तद्विन्ञकायत्वात्स- 
सुच्चीयते । एतानि च कृच्छादिव्रतानि यदा प्रायश्चित्ताथमनुष्टीयन्ते तदा केशा- 
दिवपनपूर्वकं परिगुही तव्यानि; 'वापनं व्रतं चरेत्‌? इति गौतमस्मरणात्‌ । अभ्यु - 
दयार्थं त नेव वपनम्‌ । वसिष्ठेनाप्यत्र विशेष उक्तः--'कृच्छाणां बतरूपाणाँ 
रमश्रकेशादि वापयेत्‌ । कुच्चिरोमशिखावउयम्‌' इति । कृच्छाणां ब्रतरूपाणि 
वपनादीन्यङ्गानि वचयन्त इति शेषः । पषंदुपदिष्टवतग्रहणं च बतानुष्ठानदिव- 
सार्पूर्वद्यः सायाह्ने कार्यम्‌ । यथाह वसिष्ठः--'सवंपापेषु सवेषां ब्रतानां दिधि- 
पूर्वकम्‌ । ग्रहणं संप्रवचयामि प्रायश्चित्ते चिकोषिते ॥ दिनान्ते नखरोभादी- 
न्प्रवाप्य स्नानमाचरेत्‌ । भस्मगोमयगम्ृद्वारिपञ्चगव्याद्कल्पितेः ॥ मछापकर्षणं 
कायं बाह्य शौचो पसिदये । दन्तधावनपूर्दण पञ्चगव्येन संयुतम्‌ ॥ व्रतं निशा- 
सुखे ग्राह्यं बहिस्तारकदराने । भाचम्यातः परं मौनी ध्यायन्दुष्कृतमास्मनः ॥ 


१. आज्येन वा । 


FE etd a ..: उ जा रामा क. हे ह. र 
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 मनःसंतापन तीत्रमुद्धहेच्छोकमन्ततः ॥' इति। बहिरिति म्रामाद्विनिंष्क्रम्य । 
स्त्रियाप्येवमेव ब्रतपरिग्रहः कार्यः । केशश्मश्रुलोमनखवपनं तु नास्ति; 'चान्द्रा- 
यणादिष्वेतदेव स्रियाः केशवपनवञ्यम्‌? इति बौधायनस्मरणात्‌ ॥ 
वपनानिच्छोस्तु हारीतेन विशेष उक्तः--'राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा 
बहुश्रुतः । केशानां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ केशानां रक्षणार्थं तु 
द्वियुणं ्रतमाचरेत्‌ । द्विगुणे तु वते चीणें दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥' इति । एतञ्च 
महापातकादिदो षविरेषामिप्रायेण दर्व्यम्‌ 'विद्वद्विप्रनुपसतरीणाँ नेष्यते केश- 
चापनस्‌ । ब्रते महापातकिनो गोहन्तुश्चावक्ीणिनः ॥ इति मनुस्मरणात्‌ । 
जाबाळेनाप्यत्र विशेष उक्ः-'आरम्भे सर्वकृच्छाणा समाप्तौ च विशेषतः । 
अन्नेनेव च शालाझौ जुहुयाद्‌ व्याहृतीः परथक्‌॥ श्राद्ध कुर्याद्‌ त्रतान्ते तु गोहिरण्यादि 
दक्षिणा इति । यमेनाप्यत्र विशेषोडभिद्दितः--पश्चात्तापो निवृत्तिश्च स्नानं 
चाङ्गतयोढितम्‌ । नेमित्तिकानां सवेषां तथा चेवानुकोर्तनम्‌ ॥' तथा---/गात्रा- 
भ्यङ्गशिरोम्यङ्गो ताग्वूळमनुळेपनम्‌ । ब्रतस्थो वर्जयेत्सवै यच्चान्यद्घलरागङ्कत्‌ ॥? 
इति । एवमादिकतंब्यताजातं स्म्त्यन्तरादन्वेट्यम्‌ । एवमनेन विधिना ब्रतं 


गुहीस्वाऽवश्यं परिसमापनीयम्‌ , अन्यथा तु प्रव्यवायः; 'पूर्व॑ ब्रतं युद्दीव्वा तु 


नाचरेत्काममोहितः। जीवन्भवति चाण्डालो मृतः श्वा चेव जायते ॥? इति 
छागलेयस्मरणात्‌ । इध्यळ प्रपञ्चेन ॥ ३२५ ॥ 

. आषा--प्राजापत्य भादि कृच्छू ब्रत भोर चान्द्रायण बत तीनों सवन 
में ( प्रातः, मध्याह्न, एवं सायं ) स्नान करते हुए करे । पवित्र मंत्रों का जप 
करे और भोजन के प्रत्येक ग्रास को गायत्री मंत्र से अभिमन्त्रित करे ॥३२५॥ 

इत्थमुक्तविनियोगस्य चान्द्रायणादेः स्वरूपमभिधाय छब्धप्रसङ्गकार्यान्त- 
रेऽपि विनियोगमाह 
अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन च । 
धर्मार्थ यश्चरेदेतश्चन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
आदिश्यत इत्यादिष्टं प्रायश्चित्तं न विद्यते आदिष्टं येषु पापेषु तेषु चान्द्रा- 
यणेन शुद्धिः । 'च'शबदारप्राजापत्यादिमिः कृच्छेरेन्दवसहितेस्तज्रिरपेक्षेर्वा शुद्धिः । 
तथा च षद्त्रिंशन्मतेऽभिहितम्‌--'यानि कानि च पापानि गुरोगुरुतराणि च । 
कृच्छातिकृच्छू चान्द्रेयेः शोध्यन्ते मनुरब्रवीत्‌ ॥? इति त्रयाणां समुच्चयः प्रति- 
पादितः । उशनसा तु द्वयोः समुच्चय उक्तः--'दुरितानां दुरिष्टानां पापानां 
महतामपि । ङृच्छुं चान्द्रायणं चेव सवपापप्रणाशनस्‌ ॥ इति । दुरितसुप- 


१. द्विगुणे बत भाचीणें। २. दोषव्प्रतिरेकेण । ३. आज्येनेवेति । 
४. तु। ५. चान्द्रेस्स्विति ' 
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पातकम , दुरिष्टं पातकम्‌ । गौतमेन तु कृच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रा- 
यश्चित्तमिति विसमासकरणेनेन्द्वनिरपेइता कृच्छातिकृच्छुयो: सूचिता । चान्द्रा- 
यणस्य निरपेक्षता “इति'शब्देन च त्रयाणां समुच्चयः। केवळप्राजापत्यस्य तु 
निरपेक्ष चतुविंशतिमतेऽभिहितम्‌--'लघुदोषे स्वनादिष्टे प्राजापत्यं समाचरेत 
इति । गौतमेनापि प्राजापत्यादेनेरपेक्षत्वमुक्तम--'प्रथमं चरिस्वा शुचिः पूतः 
कमण्यो भवति, द्वितीयं चरिरवा यद्न्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मार्प्र- 
सुच्यते, तृतीय चरित्वा सवस्मादेनसो सुच्यते? इति महापातकाद्पोत्यभिप्रेतस्‌ । 
मनुनाप्युक्तम्‌ ( ११।२१५ )--'पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवंपापापनोद्नःः 
इति । हारीतेनाप्युक्तम्‌- “चान्द्रायणं यावकश्च तुलापुरुष एव च । गवां चेवा. 
नुगमनं सर्वपापप्रणाञ्चनस्‌ ॥? तथा--'गोमूत्रं गोमयं क्षीर दधि सर्पिः कुशोदः 
कम्‌ । एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ तथा तछ्ठकृच्छ्मधिक्ृत्यापि 
तेनेवोक्तम्‌--*प्‌ष कृच्छ्रो द्विरभ्यस्तः पातकेभ्यः प्रमोचयेत्‌ । त्रिरभ्यस्तो यथा- 
न्यायं शूद्रहत्यां व्यपोहति ॥? इति। उशनसा चोक्तम्‌-'यत्रोक्तं यत्र वा 
नोक्तं महापातकनाशनम्‌ । प्राजापत्येन कृच्छेण शोधयेन्नात्र संशयः ॥? इति । 
एतानि प्राजापव्यादीन्यनादिष्टेषूषपातकादिषु सकृदम्यासापेक्षया व्यस्तानि वा 
योजनीयानि । तथा आदिश्च्रतेष्वपि महापातकादिषु भभ्यासापेक्ञया योजनी- 
यानि । अत एव यमेनोक्तम--“यत्रोक्त!मिध्यादि । गौतमेनाप्युक्तनिष्कृतीनां 
संग्रहार्थं सवंप्रायश्चित्तग्रहणं कृतम्‌ । तथा यद्यपि तेनेवोक्तम्‌-- 'द्वितीयं चरित्वा 
यदुन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मापप्रमुच्यते इत्युक्त्वा "तृतीयं चरित्वा 
सवंस्मादेनसो मुच्यते' इति,-तद्‌पि महापातकामिप्रायं नतु चुद्रपातकामि- 
प्रायस्‌ । नच महापातकमनुक्तनिष्कृतिक संभवति, तस्मादुक्तनिष्कृतिकेष्वपि 
प्राजापत्याद्यो योजनीयः । तत्र द्वादशवार्षिकब्रते द्वादशद्वादशदिनान्येकेक 
प्राजापत्य परिकएप्य गण्यमाने प्राजापत्यानां षष्यधिकशतत्रयं द्वाददावार्षिके 
चेकहिपकमनुष्टेयं भवति । तदशक्तौ ताबव्यो वा धेनवो दातबव्याः। तदसंभवे 
निष्काणां षश्यधिकशतत्रय दातव्यम्‌ । तथा स्मृरयन्तरम्‌--“प्राज्ञापत्यक्रिया5- 
शक्तो धेनुं दांद्विचच्षणः । घेनोरभावे दातव्यं मूल्यं तुल्यमसंशयम्‌ ॥ मूल्या- 
धमपि निष्क वा तदर्धं शक्त्यपेच्चया । गवामभावे निष्कः स्यात्तदर्धं पादः 
एव वा' इति स्मरणात्‌ । मूल्यदानस्याप्यशक्तो तावन्तो वोदवासाः कार्याः । 
तत्राप्यशक्तो गायत्रोजपः पर्त्रिंशरङक्षसंश्याकः कार्यः; 'कृच्ळोञयुतं तु गाय- 
तया उद्वासस्तथव च । घेनुप्रदानं विप्राय सममेतच्चतुष्टयम्‌ ॥? इति परा” 
शरस्मरणात्‌ । यत्त॒ चतुर्विशतिमते5भिद्वितम्‌--'गायत्यास्तु जपन्कोटिं बह्म- 


१. सवंपातकनाशनं। २. तन्मृक्यं वा न संशयः । 


६३८ याझबल्क्यस्भृति: 


हव्यां व्यपोहति । लक्षाशीतिं जपेद्यस्त सुरापानाद्विमुच्यते ॥ पुनाति हेमह- 
सार गाय्रश्या छक्षसप्ततिः ! गायऽ्याः षष्टिभिर्षमुच्यते गुरुतल्पगः ॥' 
इति,-तत द्वादशवार्षिकतश्यविधानतयोक्त; न पुनरशक्तविषयमिति न 
विरोध; । एवमन्येऽपि कृच्छ्रो देब्ययुत चव प्राणायामशतद्वयम्‌ । तिल- 
होमसददस्तं त वेदपारायणं तथा ॥? इत्यादयः प्रस्याग्नायाश्रतर्विशतिमतादि- 
शाखामिहिताः पषष्टबघिकत्रिशतयुणिता. महापातकेषु बोद्धव्याः। अति- 
पातकेषु सप्तत्यधिञ्शतद्वयं प्राजापत्यानां कतंब्यम्‌ । तावन्तो वा 
घेन्वाद्यः प्रत्याग्नायाः ॥ पातकेषु साशीतिशत प्राजापत्याः प्रत्याम्नाया; 

न्वाद्यस्तावन्त एव वा । यथा चतुविशतिमतेडभिहितम्‌- 'जन्मप्रम्मृति 
पापानि बहूनि विविधानि च। ङृ्वाऽर्वाग ब्रह्महत्यायाः षडब्दं अतमाचरेत्‌ ॥ 
अ्ध्याग्नाये गवाँ देयं साशीति घनिना शतम्‌ । तथाइष्टादञ्ञळच्चाणि गायत्र्या 
वा जपेदू बुधः ॥' इति । हृदमेव द्वादृशवापिके ब्रते द्वादशद्वादश दिनेरेकेकप्राजा- 
पत्यकर्पनायां लिङ्गम्‌ । एवसुपपातकघु त्रेवार्षिकप्रायश्चित्तविषयभूतेषु नवति- 
ग्राजापव्यास्तावन्तः प्रस्याग्नायाः । त्रमालिङविषयेषु पुनः साधंसप्तप्राजापस्याः 


अस्याग्नायाश्च घ्रेनूदवासादयस्तावन्त एव । मासिकब्रतविषयेषु तु साधं प्राज्ञा- . 


 पत्यद्कयं तावानेव वा प्रत्याम्नायः । चान्द्रायणविषयभूतेषु पुनरुपपातडेषु 
ग्राजापत्यत्रयस्‌ । तदशक्तस्य प्रध्याग्नायस्तावानेव । यध्पुनश्चतुर्दिशतिमतेऽ. 
भिहितम्‌--भष्टौ चान्द्रायणे देयाः प्रध्याम्नायविधौ सदा? इतति,--तंदपि 

निनः पिपीलिकामध्यादिचान्द्रायणप्रत्याम्नायविषयस्‌ । मासातिकृच्छ विषय - 
भूतेषु पुनरुपपातकेषु साधसप्तप्राजापत्याः' प्रव्याम्नायाश्च घेन्वादयस्तावन्त 
एव । "प्राजापत्ये तु गामेकां दद्यात्सान्तपने द्वयम्र ; पराकतप्तातिकृच्छे तिस्र- 
-स्तिस्रस्तु गास्तथा ॥ इति चतुर्विशतिमतेऽमिघानात्‌ । एतच्च “एकेक ग्रा 
मश्नीयादि'त्यामळकपरिमितेकेकग्रासपचे वेदितव्यम्‌ । पाणिपूर।न्नभोजनपछ्च 
शुनर्धेनुद्कयमेव । प्राजापश्यस्य षढुपवासतुब्यत्वीत्‌ तद्‌ हिगुणत्वाच्चा तिकृच्छुस्य । 
यद्यपि नवसु दिनेषु पाणिपूरान्नस्न भोजनं, तथापि नेरम्तर्येण ह्वादशदिव- 
-सानुष्ठाने क्लेशातिशयात्वडहोपवाससमानप्राजापत्मद्ृ यतुझ्यत्वमेव । प्राजाप- 
'स्यस्य च षडुपवासतुए्यस्वं युक्तमेव । तथा दि-प्रथमे.त्र्पहे सायंतनभोजनत्रय- 
-निवृंत्तावेकोपवाससंपत्तिः । द्वितीये श्यहे प्रातःकाळभोजनत्रयंनिवृत्तिपरस्य । 
तथा च भयाचितत्र्यहे$पि सायंतनमोजंनत्रय वरज नेऽपरस्येत्येवं नवभिर्दिने रुप- 


१. प्राजापत्यानां प्रत्याग्नायघेन्वाद्यः । २. तदतिघनिनः । ३. पराक- 


तप्तातिकृष्छे तिस्नस्तिस्रस्तु गास्तथा । ४. तुश्यत्वादू द्विगुणस्वाच्च । ७. त्रय- 
'वर्जनपरस्य । ६. भोजनवर्जने$न्यस्थेति 


| 
| 


ता य. 


प्रायश्चित्ताथ्यायः ६३६ 


खासत्रयम्‌ । पुनश्चान्स्यञ्थहे चोपवासन्रयमिति युक्त पडुपवासतुल्यत्वम्‌ । ऋष- 
-भेकादशगो दानसहितन्रिरात्रो पदासाव्मकगोवघव्रते तु साघैँकादशप्राजापत्यास्ता- 
वत्संख्याकाश्वो दवासादयः प्रत्याग्नायाः। मास पयोन्रते तु साधे प्राजापत्यः 
द्वयम्‌ । पराकारमके तूपपातरुत्रते प्राजञापत्यत्रयं पराकतप्तातिकृच्छुस्थाने कृच्छु- 
त्रयं चरेत्‌ । “सान्तपनस्य वाध्यर्घमशक्तो व्रतमाचरेत्‌? इति षट्त्रिंशन्मतेऽ- 
भिधानात्‌ , , चान्द्रायणपराककृच्छातिकृच्छास्तु प्राजापत्यन्नयात्मका द्वादश- 
चाषिकत्रतस्थाने विंशस्युत्तरशतसंख्या अनुष्टेयाः। तस्प्रस्याग्नायास्तु घेन्वाद्‌- 
यस्रिगुणाः । अतिपातकंषु नवतिसंख्याकाश्चान्द्रायणादयः । तव्समेषु पुनः पात- 
कपदाभिघेयेषु षष्टिसंठ्याः । उपपातकेषु त्रेवार्षिकविषयेषु त्रिशस्संस्याः । 
त्रेमासिके गोवधब्रतस्थाने गोमूत्रस्नानादीनां कतब्यताबाहुर्याच्चान्द्रायणा- 
दित्रयम्‌ । मासिकघ्रते तु योगीश्वरोक्ते एकमेव चान्द्रायणं धेनूदवासादिप्रत्य।- 
उ्नायस्तु सर्वत्र ब्रिणुण एव । प्रकीर्णकेषु पुनः पतिपदोक्तप्रायश्षित्तानुसारेण 
प्राजापत्यं पादादिक्लृप्स्या योजनीयम्‌ । भावूत्ती पुनश्षान्द्रायणाद्किमिति एत- 
दिगवलम्बनेनान्यत्रापि कल्पना कार्या । यश्पुनबृंहस्पतिनोक्तस्‌--'जन्म प्रभ्यति 
-यरिकिचित्पातक चोपपातकम्‌ । तावदावतयेस्कृष्छू याचत्षष्टियुण भवेत्‌ ॥' 
इति। तत्‌ द्वे परदारे’ इति गौतमो क्तद्विवाषिकसमानविषयम्‌ । तथा त्रेमासिका- 
-दिविषयभूतो पपातकावृत्तिविषयं वा । पातकपदाभिधेयचाण्डाळादिखीगमने 
द्विरभ्यासविषय वा । तत्र 'ज्ञानास्कूच्छाबदविधानात्तद्म्यासे द्विवर्षठल्यषष्टि- 
'कृष्छ विधान युक्तमेव । यत्त सुमन्तुनोक्तस्‌--'यदप्यसकृदभ्यस्त बुद्धिपूर्वमघ 
महत्‌ । तच्छुध्यत्यब्दकूच्छेण महतः पातकाहृते ॥? इति,-तदुप्युपपातकाथ्या- 
-वत्तिविषयम्‌ । तथा 'भज्ञानादेन्दवहृयमि'ति यमोक्तैन्दवद्वयविषयभूतपातका- 
बृत्तिविषयं वा । यस्तु तपस्यसमर्थो घान्यसख्द्धश्च स कृच्छादिवतानि द्विजा- 
-यभोजनदानेन संपादयेत्‌ । तथाहि स्मृत्यन्तरम्‌ कृच्छर पञ्चातिकृष्ठे त्रिगुण - 
महरहखिशदेव तृतीये, चत्वारिंशच्च तप्ते त्रिगुणितगुणिता विशतिः स्यात्पराके । 
-कृच्छे सान्तापनाख्ये भवति षडधिका विंशतिः ` सेव हीना, द्वाभ्यां चान्द्रायणे 
स्यात्तपसि कृशबलो मोजयेद्विप्रमुख्यान्‌ ॥' इति । भहरररिति सवत्र संबन्ध: 
नीयम्‌ । तृतीयः छृच्छा तिळूच्छू: । अश्र प्राजापत्यदिवसकल्पनया विद्वद्विप्राणां 
-बष्टिमोजञन भवति । यत्त चतुर्विशञतिमतेऽमिहितम्‌- विप्रा द्वादश वा भोज्याः 
'पाचकेष्टिस्तथेव च। अन्यौ वा पावनी काचिस्समान्याहुर्मनीषिणः ॥? इति 
प्राजापध्यस्थाने द्वादशानां विप्राणं भोजनसुक्त,-तन्निघनविषयस्र्‌ । यच्चा- 


१. ततश्चान्स्यत््यहे। २. स्नानादीतिकतव्यता । ३. अन्यद्वा पावनं 
पॅकंचित्सममाहुमंनीषिणः । 


ड > FSR cg Sr oii -* 
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६४० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


न्द्रायणस्यापि तत्रेव प्रत्याम्नायाद्युक्तम्‌--“चान्द्रायण खृगारेष्टिः पवित्रेष्टिस्तयैव 
व्व । मित्रविन्दापशुश्चेव कृच्छु' मासत्रयं तथा ॥ नित्यनेमित्तिकाना च काम्यानां 
चेव कर्मणाम्‌ । इष्टीनां पशुबन्धानामभावे चरवः स्मृताः 0? इति,-तद्‌पि 
चान्द्रायणाशक्तस्य । यत्त कृच्छू मासत्रयं तथा? इति कृच्छ्ाष्टक प्रस्यार्नातं,— 
तदपि जरठमूखंविषयम्‌ । चान्द्रायणं त्रिभिः कृष्छेरिति दञ्चितस्वादिस्यलं 
प्रपञ्चेन । प्रकृतमनुसरामः-यस्थ्वभ्युदयकामो धर्मार्थकान्यनियोगनिष्पत्त्यर्थ- 
सेतच्चान्द्रायणमनुतिष्ठति न पुनः प्रायश्चित्तार्थमसौ चचन्द्रसालोक्यं स्वर्गविद्रोषं 
प्राप्नोति । एतच्च संवत्सरावृष्यभिप्रायेण । 'एकमाप्स्वा विपापो विपाप्मा 
सवंमेनो हन्ति, द्वितीयमाप्स्वा दशपूर्वान्दुशापरानात्माने चेकबिंश पङ्क 
च पुनाति, संवत्सर चाप्थ्वा चन्द्रमसः सळोकतामाप्नोती'ति गौतमस्मर- 
णात्‌ ॥ २२६॥ 
भाषा- जिन पार्पा के प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया गया है 
उनकी शुद्धि चान्द्रायणत्रत से होती है जो धर्म' के लिये यह ब्रत करता है 
वह चन्द्रलोक को जाता है ॥ ३२६॥ 
छच्छूकद्ध्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुरुक्रतुफलं प्राप्नोति सुसमाहितः ॥ ३२७ ॥ 
किंच, यस्त्वभ्युदयकामः प्राजापत्यादिङच्छ्ाननुतिष्ठति स॒ महतीं राउ्या- 
दिळच्षणां श्रियं विभूतिमनुभवति । यथा गुरुक्रतूनां राजसूयादीनां कर्ता तत्फलं 
स्वाराज्यादिलक्षणं महत्फलं लभते, तथायमपि सुसमाहितः सकळाङ्गकलाप- 
मविकळमनुतिष्ठन्निति फलमहिमप्रकाशनार्थं क्रतुदृष्टान्तकःतंनम्‌ । 'सुस्तमा- 
हित? इत्यनेनाविकळ्शास्त्रानुष्ठानं वदुन्काम्यकरमंतयाङ्गवेकल्ये फलासिद्धि 
द्योतयति । अतो नात्र प्रायश्चित्तेषविव यावस्संभवाङ्गचुष्टानमङ्गोकरणीयमिति दूरो- 
स्सारितं प्रस्याम्नायोपादानस्‌ । कृष्टाथनुष्टानाबृत्ती तु “अधिकारिणः फछावृत्तिः 
कर्मण्यारम्भभाव्यव्वादि’ति न्यायळभ्या स्थितेवेति नेदमविवक्षितम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
भाषा- जो धमं ( अभ्युदय ) की इच्छा से ऊच्छू ब्रत करता हे चह 
उसी प्रकार अत्यन्त प्रचुर ( राज्य आदि ) विभूति प्राप्त करता है जिस 
प्रकार बड़े यज्ञों ( राजसूय आदि ) का कर्ता उनके फल पाता है ॥ ३२७ ॥ 
प्रागुढिताखिलार्थोपसंहारव्याजेन घर्मशास्रधारणादिविधीन्‌ सार्थवादान्‌ 
प्रार्थनावरदानरूपेण प्रतिपादयितुमाह-- 
'शुत्वेताचूषयो धर्मान्याशवल्क्येन भाषितान्‌ । 
इद्मूचुमंददात्मानं योगीन्द्रममितोजखम्‌ । ३२८ ॥ 


१. च समाहितः । २. श्रत्वेमाग्टषयो । 


प्रायश्चित्ताध्याय: ६४९ 


` अन्न हि वर्णाश्रमादिष्यावृत्ता धर्माः षर्प्रकाराः प्रतिपादिताः तानखिलानू 
योगीश्वरभाषितान्‌ ऋषयः श्रस्वा प्रहृषोत्फुल्ललो चनास्तं महिमगुणशालिनमचिन्त- 
नीयशाक्तिविभवमिद्मभिधास्यमानमूचिवांसः ॥ ३२८ ॥. 
भाषा--ऋषियों ने याक्षवल्क्य द्वारा बताये गये इन घर्मो को सुनकर 
महात्मा, योगिराज और अत्यन्त तेजस्वो ( याज्ञवल्क्य ) से कहाः ॥ ३२८ ॥ 
य इद्‌ धारयिष्यन्ति धमंशास्त्रमतन्द्रिताः । 
इद्द लोके यशाः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥३२९॥ 
विद्यार्थी प्राप्नुयाद्धियां धनकामो धन तथा । 
आयुष्कामस्तथेवायुः भीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥ ३३० ॥ 


इल्लोकश्रयप्तपि हास्मायः श्राद्ध श्रावयिष्यति । 
पितणां तस्य तसिः स्यादक्षय्या नात्र सशयः ॥३३१॥ 


ब्राह्मण: पात्रतां याति क्षत्रियो विज्ञयी भवेत्‌ । 
वश्यश्च धान्यधनवानस्य शास्त्रस्य धारणात्‌ ॥ ३३२ ॥ 


इत्शस्टुज्वथः श्ळोकः सामश्रवःप्रभ्टृतयोऽनेकधा प्रार्थयन्ते स्म॥३२९-३३२॥' 
भाषा जो आलस्य का त्याग करके इस धर्मशास्त्र को धारण करते हैं 


वे इस संसार में यश प्राप्त करके स्वव्यु के उपरान्त स्वर्ग पाते हैं। विद्यार्थी 


हो तो उसे विद्या मिले, धन की इच्छा रखने वाळे को घन मिले, आयु 


( दीर्घजीवन ) की इच्छा वाळा दीर्घजीवन भौर शोभा या सम्पत्ति को इच्छा 


चाळा समृद्धि प्राप्त करे ॥ ३२९-३३० ॥ 
भाषा—जो 'श्राद्ध के समय इसके तीन श्लोकों को ही सुनावेगा 
उसके पितरों को अ्रक्षय-तृप्ति प्राप्त होगी इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३१ ॥ 


भाषा--इस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मण योग्य होता हे, क्षत्रिय: 


विजयी होवे, वेश्य धन-धान्य से समृद्ध होवे ॥ ३३२ ॥ 
अपरामपि प्रार्धनामाह- 
य इद्‌ थावयेडिद्वान्द्विजान्पवेसु पर्वखु । 
अश्वमेघफल तस्य उद्धवाननुमन्यताम्‌ ॥ ३३३ ॥ 


यस्स्विदं धर्मशास्त्र प्रतिपवं द्विजान्‌ श्रावयेत्‌ तस्याश्वमेध फलं भवेदिति' 
श्रवणविध्यर्थवादः । तदेतदस्मख्ार्थितमथ सवंत्र अवानचुमन्यताम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
pt EN क त VR न लरी 


१. वेश्यस्त । २. सर्वान्‌ । 


वि 


) 


है "३४२ याझवल्क्यस्मृतिः 
| भाषा--जो विद्वान्‌ प्रत्येक पव में इसे द्विजो को सुनावे वह अवश्य ही 
| अश्वमेध यद्ध का फळ पावे ऐसी अनुमति भी आप दें ॥ ३३३ ॥ 
वरदानमाह--- 
श्रत्वैतद्याशवल्क्यो5पि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्‌ । 
पवमंस्त्विति होवाच नमस्छत्य स्वयंभ्रुवे ॥ ३३४ ॥ 
पएतदृषिमिर्भाषितं श्रुत्वा योगीन्दो$पि स्वनिर्मितधर्मशास्रधारणादिफलप्रार्थ- 
-नोन्मीळितसुखपङ्कजः स्वयंभुवे ब्रह्मणे नमस्कृत्य प्रणम्य 'भवत्पार्थित सकलमित्थं 
-भवतु'इत्येवं किल भगवान्बभाषे.॥ ३३४ ॥ 
आषा---मुनिर्यो के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त योगिराज याज्ष- 
वढ्क्य ने स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार करके कहा "एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) ॥ 


ss 


इति श्रीभारद्वाजपञ्म ना भमद्टो पाध्यायात्मजस्य ्रीमस्परमहंसप रिव्राजक- 
विज्ञानेश्वरभट्टारकस्य कृतौ श्वजुमिताचरायाँ याज्ञवश्क्यघमेशाख- 
विवृतौ प्रायखित्ताध्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥ 


ME 


| 


टिप्पणी (नोट्स) 
आचाराध्यायः 


बन्दे निद्वन्द्वमानन्दमसन्दानन्द-मन्दिरम्‌ । 
वन्दारु-च्वन्दार-च्रन्द-वन्दितं नन्द-नन्दनम्‌॥ १॥ 
नमामिविधिवल्लच््मीनाथं धीरं महागुरुम्‌ । 

याज्ञवल्क्यं महषि च सञ्ज्ञानोदूधूत-कल्मषम्‌॥ २ ॥ 
यद्यप्युच्छिष्टमाचायेः न विशिष्टमिदम्भवेत्‌ । 

तथाऽपि शिष्टोपदिष्टं परिशिष्टं प्रकल्पितम्‌॥ ३॥ 

शलो० १- योगीश्वरम्‌- अन्न कमंघारयः, षष्ठी-तव्पुरुषे षष्ठयर्थ-लच्षणा- 
प्रसङ्कात्‌--भपराक । 


चर्णाश्रमेतराणाम्‌ यह तो स्मृति का विषय बतलाया गया है । 


घर्मान--यहाँ बहुवचन से नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य का परिग्रह 
हुआ है । 
शलो० २--रूगः कृष्ण;:--क्रष्णशब्दो हरिण-वचनः, सृगपद च तास्पर्य- 
आइकस्‌--अपराक । कृष्ण-स्यग-युक्त देश के विषय में मनु का वचन हैः--- 
कृष्णसारस्तु चरति म्रुगो यत्न स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो ग्लेच्छुदेशस्ततः परः ॥ 
एलो० ४-- ५---इनके विषय में प्रस्तावना द्रष्टव्य है । 
इलो० ७--श्रुति तथा स्मृति में परस्पर विरोध होने पर थुति प्रबळ 
होती हैः 
श्रुति-स्म्रतिबिरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । ( जाबाल-स्म्रृति ) 
जैमिनि का भी यही मत दैः--- 
विरोधे त्वनपेक्ष र्यात्‌ अप्तति ह्यमनुमानम्‌ । 
सदाचारः-सदाचार की परिभाष! मनु ने की हैः 
यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 
४१ या० 
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की में सदाचार शाब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित रूप में की 
गई हेः-< | 
साधवः क्षीणदोषाः स्युः सच्छुब्दः साघुवाचक: । 
तेषामाचरण यत्स्यात्‌ सदाचारः स उच्यते ॥ 
खी-शुठ्र आदि के वेदाऽविरुद्ध आचार भी सदाचार हैं। अत पुद 
आपस्तम्ब का कथन दैः-- 
स्रीभ्यश्चावरवर्णेभ्यो धर्मशेषान्‌ प्रतीयात्‌ इव्येके इत्येके ॥ 
प्रियमाध्मनः- यदि श्रुति द्वे हो । अत पच मनु का कथन है: --- 


श्रुतिद्वेघं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ । 
उभावपि हि तौ धमों सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ 


गौतम का भी घचन हैः 
तुश्यबल-विरोधे विकल्पः. ` 
विक्र होने पर आत्म -तुछि प्रमाण है। यही बात गर्ग के द्वारा भो 
बतळाई गई हैः | , 
विकङ्पै त्वाष्म- हछ्षिः-प्रमाणस्‌ ॥ 
शलो० ८--भात्मदर्शनम-- इस प्रसङ्ग में स्मृति-झुकाफलोक्त बृहस्पति- 
वचन भी द्रष्टव्य दे:— 
| ` भोगेष्वसक्तिः सततं तथैवारमाबछोकनस्‌ । 
श्रेयः परं मनुव्याणाम्‌ प्रा पञ्चशिखो मुनि: ॥ 
श्लो० ९--वीरमन्नोदय में यम का भी कथन है:--- 
एको द्वौ वा त्रयो चापि यद्‌ ब्रूयुघमेपाठका: । 
स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः॥ ` 
- बहीं घर्म-पाठक का ळक्षणं भी दिया गया हैः-- हु 
वेदविद्याव्रतस्नातः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
_झनेकधर्म--शाख्रज्ञः प्रोच्यते धर्मपाठकः ॥ 
` अध्यात्मवित्तम:  कृतात्मसाक्षात्कारः- ऐसी व्याख्या शूछपाणि ने की है। 
इलो० ११-- ऋतुकाछ के विषय में बृहस्पति का वचन प्रयोगपारिजात 
में लिखित डैः । f° 
निशाषोडदार्क नारी संशितलुमती हु सा । 
तावथोग्या प्रजास्थाने विना$5णाहग्ातुएयय ॥ 
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इसमें भी कुछ विशेषता भाचारादझ में बतलाई सई हेः-- 
ऋतुकाळाभिगमनं पुंसा कार्य विशेषतः । 
सदेव पर्वेवजै तु ख्रीणामभिमतं हि तत्‌ ॥ 
सीमन्त-काळ के विषय में वीरमित्रोदय में बृहस्पति का वचन इस 
अकार है: 
रोहिण्येन्दवमादित्यपुष्यहस्तोत्तरात्रयम्‌ । 
पौष्णं वेष्णवर्भ चेव सीमन्ते दश संस्सताः ॥ 
जञातकमं-समय का निर्देश मनुस्सृति में इस तरह हैः-- 
प्राइनाभिवधंनात्पुंसोी जातकर्म विधीयते । 
मन्त्रवरप्राशनं चास्य हिरण्यमघुसपिषाम्‌ ॥ 
नाभिवर्धन का अर्थ है नाभिच्छेदन । 
श्लो० १२- नामकरण के विषय में मनु का कथन हैः--- 
नामधेय दृशऱ्यान्तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ सुइते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 
इस प्रसङ्ग में विशेष बात चीरमित्रोदय में उद्धत वृहस्पति के वचन में 
(मिळती है :-- | 
 दुश्ाहे द्वादशाहे वा जन्मतोऽपि त्रयोद्शे । 
षोड्शेकोनविंशे वा ह्वान्रिशो वर्णतः क्रमात ॥ | 
गोभिल ने “जननादुद्शरात्रे व्युष्टे ( = ब्यतीते) शतरात्रे संवत्सरे वा नाम- 
चेयकरणम्‌” ऐसा कहा है । 
नाम-करण-स्वरूप के विषय में विष्णुपुराण में निम्नलिखित श्छोक हैं :-. 
शर्मवद्‌ ब्राह्मगस्योक्तं वर्मेति चत्रसंयुतम्‌ । 
_ गुतदासास्मक नाम प्रशस्तं वेश्यशुद्रयोः ॥ 
स्त्री के नाम के स्वरूप के विषय में विशेष बात मनुस्मृति में है :-- 
स्त्रीणां सुगवो द्यमकूरं विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌ । 
मङ्गल्यं दीघंवर्णान्तमाशीर्वादाभिघानवत्‌ ॥ 
चतुर्थे मासि निष्क्रः--'“दुतच्च छुन्दोगब्यतिरिक्तपरम्‌?' ऐसा शूळपाणि 
का मत है । मनु का विशेष मत इस प्रकार है:-- 
'बद्वे्टं मङ्गल शुभे ! इसीकिए यमने कहा है :--'ततस्तृतीये कर्सब्यं पर 
आसि सूर्यस्य दर्शनम्‌ ॥' गोभिल ने तो और भी विशेष बतलाया है :- | 
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“जननाद्यस्तृतीयो उयौरस्नः तस्य तृतीयायाम्‌ । इति ॥ 


यृहस्पति ने इस विषय में विशेष बात कही ह:— 
| स्वस्तिवाच्य प्मारूढवाहनं निययेद्‌ शृहात्‌ः। 
मातुळो वा वहेत्तत्र निर्वाहनशिशुं स्वयम्‌ । 
` शिशुना सह मिश्राणि नियंयुश्च गुहात्स्वयम्‌'॥ 
इत्यादि । 
` बष्ठेऽश्यप्राज्ञनमिति--छौगाद्णि का मत हे :-- 
| “षे मासेऽन्नप्राशनम्‌ , जातेषु दन्तेषु वा ।' 
जातेषु दन्तेषु के द्वारा अष्टम मास अभिप्रेत है, कारण अष्टम मास ही 
दुन्तोरपत्ति की उचित अन्तिम अवधि है। भत एव संस्कार-कौस्तुम में 


बृहस्पति की स्मृति है :-- 
बाळानामष्टमे मालि षष्ठ मासि ततः पुनः । 
दुन्ता यस्य न जायन्ते माता वा ख्रियते पिता ॥ ` 
चूडा कार्योति--इस विषय में मनु का मत निम्नलिखित है :-— 
चूडाकमे द्विजातीनां सर्वेषामेद धमतः । 
प्रथमेडब्दे तृतीये वा कत्तेव्यं श्रतिचोदनात्‌ ॥ 


तत्र तृतायाब्द एव औत्सर्गिकश्चूडाकरणकाळः कुछाचारनियमस्तु. तस्या- 
पवादः” यह शूलपाणि का मत है । अत एव भाश्वलायन ने भी कहा है :-.... 
“तृतीये वर्षे चौलं, यथा कुळधर्म वा ।? तृतीय वर्ष में भी लौगाछि ने विशेष 


बतळाया है :--'तृतीये भूयिष्ठे गते चूडा ।' इति । 
यहीँ कर्णवेध भी प्रशस्त है । कणंवेघ का काल वृहस्पति ने बत- 


छाया हे: | 
कार्तिके पौषमासे वा चेत्रे वा फाइशुनेऽपि वा । 
वेधस्प्रशंसन्ति शुक्छपच्चे शुभे दिने ॥ 


सप्तमी च त्रयोदशी । 
तीया ळणवेधने ॥ 


कणं- 
द्वितीयां दशमी षष्ठी 
द्वादशी पञ्चमी शस्ता द 
सूची ( देधनी ) $ विषय में वीरमित्रोदथ में बृहस्पति. का कथन 


उद्ष्टत है :-- 
इ FN 
सौवणीं राजपुत्रस्य राजती विप्रवश्ययोः । 


शद्रस्य चायसी सूची मध्यमाशङ्कुलात्मिका ॥. 
शावली--नर्थात्‌ छोहे की बनी हुई । 
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चूडाकरण में प्रतिबन्धक तरव संस्कारमयूख में बताया गया है :- 
गर्भ मातुः कुमारस्य न कुर्याच्चौलकर्म तु । 
पञ्चमासादधः कुर्यादत ऊध्वं न कारयेत्‌ ॥ 
शइलो ० १४--'उपनायनमिस्यत्र प्यन्तप्रयोगादुपनयनमन्यद्वारा अफिः 
कत्त॑व्यम्‌? यह शूलपाणि का सत है । 
बृहस्पति ने विशेषता बतळाई है :— 
द्वितीयजन्मनः पूर्वेमारभेताक्षरान्‌ सुधीः । 
मौञ्जीबन्धस्ततः पश्चाद्वेदारम्भो विधीयते ॥ 
इस प्रसङ्ग में गोतम का मत निरनलिखित है !-- 
उपनयनं ब्राह्मणस्य अष्टमे नवमे पञ्चमे वा काम्यम्‌ । 
राज्ञाम्‌--राजन्‌ शब्द क्षत्रिय जाति का वाचक है । 
इलो० १५--महाव्याहृति के विषय में मनु का कथन है :_ ` 
ओङ्कारपूविकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽन्ययाः ॥ 
त्रिपदा चेव खावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ 
गौतम .तथा हरदत्त के अनुसार--भृः, भुवः, स्वः, पुरुषः तथा सत्यम्‌ 


` चे पांच महाब्याहृतियां हैं। मूल में महाब्याहृति-पद प्रणव का भी उपछक्षण 


है । अत एव मनु का वचन है ;-- 
ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सव॑दा । 
लरत्यनोङ्कृतं सवं परस्ताच्च विशीयति ॥ 
लो० १६्‌--कर्णस्थः = दक्षिण कर्ण पर स्थित। अत एव कहा गया 
है “-पविन्न दक्षिणे कण कुत्वा विण्मूत्रमाचरेत्‌ ॥ यह नियम भी एक-वस्त्र- 
युक्त होने पर पालनीय है । भन्यथा निम्नलिखित यम“वचन के अनुसार 
काय करना चाहिए :--- 
कृत्वा यशोपवीतन्तु पृष्ठत कण्ठलस्बितम्‌ ॥ 
सुख-नियम भी सम्भव होने पर अनुसरणीय है । अन्यथा निस्न-निदिष्ट 
यम-वचन का आदर करना चाहिए: 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यात्‌ प्र।ण-बाघ- भयेषु च॥ 
इलो० १७- सुद्भिः--संख्या-नियम मनुस्छति में बतलाया गया । पाएम 
एका लिङ्गे गुदे तिस्रः तथेकन्न करे दृश । 
उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीण्सता ॥ 
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ढकन्न करे = वाम कर में । किन्तु यदि उपयुक्त संख्या से शुद्धि नहीं हो 
-सके तो संख्याधिक्य का भी छअवलम्बन करना ही चाहिए। यदि तु उक्त 
संख्या से अलप-संख्या के द्वारा भी शुद्धि हो जाय तब भी उपर्युक्त संख्या- 
नियम को भ्रदषष्टाथ मानना चाहिए । 
शौच के विषय में आश्रम का नियम मनु ने बतलाया है :-< 
एतच्छौच गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुण स्याद्वनस्थानां यतीनान्तु चतुर्गुणम्‌ ॥ 
यह नियम दिवा-शौच-विषयक है । रात्रि.शौच भादि के विषय में दक्ष 
'का कथन निम्नलिखित है :-- 
यश्चोदितं दिवाझौ चमधं रात्रौ विधीयते 1 
भातुरस्य तदर्धं स्यात्‌ तदघेन्तु पथि स्मृतम्‌ ॥ 
आतुर पद्‌ भव्यातुर का अमिधायक है। अत एव आपस्तम्ब का भी 
“कथन हैः— | 
आत्तः कुर्याद्‌ यथाबलम्‌ ॥ | 
स्त्री-शूद्ध आदि के शौच में संस्या-नियम नहीं है । अत एव देवर का 
वचन हैः-- 
यावता मन्यते शुद्धि शौचं कुर्वीत तावता । 
प्रमाणं द्रव्य-संख्या च न शिष्टेरुपदिश्यते ॥ 


श्तो० १८--भन्तर्जानु— देवळ का मत इस विषय में थह है:--"किर्खा 


बद्ध्वा वसित्वा” इति । ब्राह्मेण--यह प्रधान पक्ष हे । मनु ने पचान्तर भी 


खतलाये हैँः-- 
ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्य"काळसुपस्पृशेत्‌ । 


कायब्रेद्शिक्राभ्याँ वा न फिश्येण कदाचन ॥ 
न्रेदृशिक = देव-तीथ । 
इल्लरो० २०--खानि = शिरःस्थित इन्द्रियों को । अत एव गौतम का 
वचन दैः--“खानि 'चोपस्एरोत शीर्षण्यानि ।” मनु ने कुछ विशेष बत- 
राया हे ७ जति 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्विःप्रसयुज्यात्ततो सुखम्‌ । 
खानि चेव स्प्ररोदद्विरात्मानं शिर एव च ॥ 
भारमानस्‌ = हृदय को, क्यों कि श्रुति में हृदय को आत्मा का स्थान 


खतळाया गया है :-- 
“हृद्यन्तर्यो तिः पुरुषः ।” - 
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शल्रो० २५-सन्ध्यामिति--भविद्यमानार्धाधिकमात्तण्डमण्डलः स्प्टळवय- 
नच्तत्रगणः काळविरोषः सन्ध्या--वीरमित्नोदय । सन्ध्या का लक्षण योगि-वाज्ञ- 
-वक्क्य ने बतलाया है :--- 
त्रयाणां चेव देवानां ब्रह्मादीनां समागमः । 
सन्धिः सवंसुराण च सन्ध्या तेन प्रकीतिता ॥ 
सन्ध्या-फल का निर्देश मनु ने किया है :— 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेशसेनो व्यपोहति । 
पश्चिमान्तु समासीनो मळ हन्ति दिवाक्कतम्‌ ॥ 
यहां अनध्यायादिप्रतिबन्ध नहीं है । अत एव मनु का कथन हैः 
= चेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेच नेत्य्रके । 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ 
भग्निकयंम्‌- यह उपलक्षण है :— 
भर्नीन्धनं सैच्चचर्यामघः शाय्यां गुरोहितम्‌ । 
भासमावत्तेनात्‌ कुर्यात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥ 
न तु स्थण्डिशायिव्वमेव- कुण्लूक- 


. अधःशय्यास्‌ = अखट्चाशयनम्‌ , 
ट्ट । | 
श्लो० २६--अभिवाद्येत्‌ इति । अभिवादन का प्रकार मनु ने 
-बतलाया हैः--- या 

ब्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहण गुरोः । 
सव्येन सव्य: श्प्रष्टध्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ 
अभिवादन-वाक्य-प्रयोग के विषय में मनु का कथन हि 
भभिंवादात्पर विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
भसौ नामाहमस्मीति स्व॑ नाम परिकीतयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य चे के चिदभिवादं न जानते । 
प्राज्ञोऽहमिति ब्रयात्‌ स्त्रियः सर्वास्तथंव च ॥ 
स्रोः शब्द की सये दन्ते स्वस्य नाग्नोऽभिवादुने | 
और प्रत्यभिवादन-प्रकार भी मनु ने ही बतलाया है: 
भायुष्मान्‌ भव सौग्येति वाच्यो विप्रो$भिवादूने । 
अकारश्चास्य नाग्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाचर; प्लुतः ॥ 
यहाँ अकार स्वरमाघ का उपलक्तक है, क्यों कि नाम में अकारान्तत्व 


नियम नहीं है । 
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"गुरू चेवाप्युपालीत” में उपालन का अर्थ प्रणाम से अतिरिक्त उपासना 
के लिए है, क्योंकि प्रणाम वृद्ध-प्रणाम-पूवंक ही मनुके द्वारा बतळाया 
गया है :— 

लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाऽऽध्यास्मिकमेच वा । 
आददीत यतो ज्ञानं तम्पूव॑मभिवाद्‌येत्‌ ॥ 

इतो० २९--दण्ड के विषय में मनु का वचन हि ३-2 

ब्राह्मणो बेल्व-पालाशौ कज्षत्रियो वाट-खादिरौ । 
पेलवौदुम्बरौ वेश्यो दण्डानहन्ति धर्मतः ॥ 
दण्ड का प्रमाण भी मनु ने ही बतलाया हे :--- 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणत्तः । 
छलाट-सम्मितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विशः ॥ 


अजिन के विषय मै वृहस्पति का वचन है :-- 
कृष्णाजिनस्त्राह्मणस्य रोरवं चत्रियस्य तु । 
बस्ताजिनन्तु वेश्यस्य सर्वेषां वा गवाजिनस्‌ ॥ 
बस्ताजिनम्‌ = छाग-चर्म । यम के भनुसार “सर्वेषां रोरवाजिनम वी 
सिद्धान्त है । परन्तु दोनों ही मत तत्तत्‌ अजिन के अभाव में ग्राह्य हैं। 
उपवीत के विषय में मनु का मत निग्नलिखित है :--- 
कार्पाससुपवोतं स्यात्‌ विप्रस्योष्व-त्रृत त्रिवृत्‌ । 
र दि | 
शणसूत्रमयं राज्ञो वश्यस्याविकसून्रजम्‌ ॥ ` 
त्रिवृत्‌ = तीन गुण करके । ऊध्वंदृतम्‌ = दक्षिणावतित । यहाँ छुन्दोग- 
परिशिष्ट में निम्नलिखित विशेष है !£ 
ऊध्वंन्तु त्रिवृतं काय॑ तन्तुत्रयमघोबृतम्‌ । 
त्रिवृतं चोएवीतं स्यात्‌ तत्रैको ग्रन्थिरिष्यते ॥ 
अधोवृतम्‌ = वामावर्सित । एवञ्च तीन सूत्रों को वामावर्तित करने के 


पश्चात्‌ पुनः तीन बार दक्षिणावर्तित करने पर सङ्कलन में नौ सूत्र हो जाते. 


हॅ । उसके प्रत्येक त्रिक में एक ग्रन्थि होनी चाहिए । 
मेखढाम्‌--इस विषय में मनु का वचन निम्न-निर्दिष्ट है :- 
मौञ्जी त्रिवृत्‌ समा श्छचगा कार्या विप्रस्य मेखला । 
द्षत्रियस्य तु मौवी ज्या वेश्यस्य शण-तान्तवी ॥ 
मूर्वा = एक प्रकार की छता । ज्या-पदु के निर्देश से चन्रिय की मेखळा 
हट 1 र 
में त्रिवृश्व का सम्बन्ध नहीं होता है, क्योंकि वेसा होने पर ज्यात्व का ही 
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अपहार हो जायगा--ऐसा मेधातिथि तथा गोविन्दराज का मत दै । अनुकल्प 
का भी निर्देश मनु ने किया है :-- 
सुझालासे तु कर्त्तव्या कुशा5श्मन्तक-बल्वजेः । 
त्रिवृता म्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ 
अश्मन्तक > कुश सरश तृणविशेष । चल्वज = 'सावय? | मेखला आदिः 
के नष्ट होने पर क्या करना चाहिए इसका नियम मनु ने ही बतलाया है :— 
मेखलामजिनं दुण्डसुपवीत कमण्डलुम्‌ । 
अप्सु प्राशय विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
ब्राह्मणेषु चरेद्‌ सेक्षम--यह मनृक्त का उपलक्षण है :-- 
मातरं वा स्वसार वा मातुर्वा भगिनी निजाम । 
भिक्षेत भित्चाम्प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ ॥ 
पूर्व-पूवे के अभाव में उत्तरोत्तर पच ग्राह्य है । 
श्लो० ३१-- 


सस्कृत्यान्नस्‌--शत पव आदेत्य- पुराण में कहा गया है $ 
अन्नं दष्ट्वा प्रणम्यादौ प्राञ्जलिः कथयेत्ततः ॥ 
अस्माक निस्थमस्व्वेतदिति भक्त्या स्तुवन्नमेत्‌ ॥ 

मनुनेभीकहाहे:--- 
पूजितं ह्यशनं नित्यं बलसूज च यच्छुति । 
अपूजित तु तद्‌ भुक्तमुभयं नाशयेदिदस्‌ ॥ 

श्लो० ३६--मनु का मत कुछु भिन्न है ;-- 
षटत्रिशदाडिद्कं चयं गुरौ त्रैवेदिकं रतम्‌ । 
तद्धम्पादिकं वाऽपि ग्रहणान्तिकमेव चा ॥ 


प्रतिवेद घारह-बारह वर्ष, अथवा छ-छु वर्ष, अथवा, तीन-तीन वर्ष किम्वा 
अध्ययन-समास्ति-पयंन्त ॥ 


। श्लो० ३६--केशान्तश्चेव पोडशे--यहाँ वषं की गणना गर्भ-वर्ष से ही 
करनी चाहिए ऐसा बौधायन ने कहा हे :-- 
“स्‌ i वर्ष क्तव्यः साग्निकेन, गर्भादिः संख्या वर्षाणाम्‌?’ 


श्लो० ३७-३८ उपनयन की चरमावधि के विषय में मनु का भी यही 
मत है-- ' | 
भाषोडशादू ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवतंते । 
' आद्वाविशात्‌ चत्रः षन्धोराचतुर्विश्ञतेविशः ॥ 
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यद्यपि पेठीनसि का मत है--“द्वादश षोडश विशतिश्‍चेत्यतीताः विरुद्ध- 
काळा भवन्ति” तथापि यह वचन इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि बार- 
हवे वर्ष के बोत जाने पर अनुपनीत ब्राह्मण, लोलहचें वर्ष के समाप्त हो जाने 
पर अनुपनीत क्षत्रिय तथा बीसवें वर्ष के भतिक्रान्त हो जाने पर अनुपनीत 
'वेश्य कुछ पाप का भागी हो जाता है--ग्रह चीरमित्रोद्य कार का मत हे । 
याज्ञवल्क्य ने अन्तिम अवधि का निर्दश किया है, भतः उपयुक्त पैठीनसि से 
कोई विरोध नहीं पढ़ता है । 
बरार्व्यो की निन्दा मनु के द्वारा निम्न-लिखित श्छोक में को गई हे--- 
नेतरपूते्विधिवदापद्यपि हि कहिचित्‌ । 
ब्राह्मान्‌ थरौनांश्‍च सम्बन्धाना चरेद्‌ ब्राह्मण: सह ॥ 
यहाँ ब्राह्मणपद द्विजातिमात्र का उपलक्षक हे । 
शलो० ३९--मौझी-बन्धन रूप द्वितीय जन्म के विषय में मनु का 
कथन है ~ ` 
तत्र यदुब्रह्मजन्मास्य मौञ्जी-बन्धनचिद्वितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥ 
मनु ने द्वितीय जन्म के भतिरिक्ति तृतीय जन्म का भी निर्देश किया 
'हि--'तृतीयं यज्ञ-दीक्षायाम्‌! । यहाँ यज्ञदीक्षा का भथ ज्योतिष्टोमादि-यज्ञ-दोक्षा 
है। इस तृतीय जन्म के विषय में कुल्ल्कभट्ट की व्याख्या है--प्रथर्न- 
द्वितीय-तृतीयजन्मकथन5्चेद्‌ं द्विती यजन्म-रतुत्यथंस » द्विजस्येच यज्ञ-दीक्षाया- 
-मधिकारात्‌ । 
श्लो० ४४- -अथर्वाङ्गिरसः--इसकी व्याख्या शूळपाणि ने निम्न- 
लिखित शब्दों में की हे: “अङ्गिरसा श्रथक्कृत सामवेदेकदेशम अभिचार-. 
प्रधानकम्‌?” । 
इलो० ४७५--नाराशंसी :--इसक्रा अर्थ शूळपाणि ने “नारायणस्तुति- 
प्रकाशक ऋक्‌” किया है । “इदं जरा उपस्कृता इत्यादि तीन ऋक जो 
ऋग्वेद के खिल भाग में निर्दिष्ट हैं, नाराशंसी कहलाते हैं--ऐसा वोर- 
मित्रोद्य का मत है। विद्या शब्द का अर्थ शूलपाणि के भनुसार, उपनिषद्‌ है। 
.  श४्लो० ४६--परनूयाम्‌ का अर्थ संवण॑-पर्नी है, ऐसा पूसपाणि तथा. 
वीरमित्रोद्य-कार का कथन है। वेश्वानरेपि वा अरिनशूश्रषा का निरूपण 
-बाळग्भट्टी मे निम्नलिखित हारीत, इांब-छिखित तथा यम के चचन के 
अनुसार किया गया है:-- : म 
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“यज्ञियाः समिध आहृत्य सग्माजनोपलेपनोद्ठोधनसमूहनेन्चनप्यरिन- | 
करणपरिक्रमणोपस्थानहोमस्तोत्रनमस्कारादिभिररिनि परिषरेज्ञारग्निमधितिष्ठेन्न- | 
पद्भयां कर्षेन्न मुखेनोवधमेत नापश्च अग्नि च ` युगपत्‌ घारयेत्‌ नाजीणंसुक्तो 
नोच्छिष्टो वा अभ्यादध्याद्विविधेहविविंरोपेर्यज्ञियेः अहरहरग्निमिन्धेदामन्ध्य . 
गच्छेत्‌ आगत्य निवेदयेत्‌ तन्मनाः शरीरोपरमान्ते ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छति” । 


शल्लो० ५०--इस कथन से यह सङ्केत किया जाता हे कि चातुराश्रम्य. 
का विधान नित्य नहीं है अपितु ऐच्छिक । तात्पर्य यह है कि चातुराश्रम्य में 
व्यतिक्रम की सम्भावना नहीं है अतिक्रम तो सवंथा सम्भव है । 
श्लो० ५१--वर शब्द का अर्थ गुरु का भभिमत पदार्थ ही हे। भतः 
एव मनु का भी कथन है :-- 
चेत्रं हिरण्य गामश्वं छुत्रोपानहमासनम्र्‌ । 
धान्यं शाक च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ 
यह उपळक्षण-मात्र हे, यथासम्भव अन्यान्य पदाथ का भी समपंशः 
करना चाहिए । यही बात लघुहारीत के वचन में भी कही गई है :— 


एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
एथिब्यां नास्ति तद्द्वब्यं यद्वा चानृणी भवेत्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि केवल गुरु-प्रसन्नता ही गुरु-दक्षिणा है । यहाँ वेदा- 
ध्ययन का तात्पय अर्थज्ञान-पूर्वक वेदाध्ययन से है। अतएव कूर्म.पुराण मे 
कहा गया है :--- 


वेदं वेदौ तथा वेदान्‌ वेदान्‌ वा चतुरो द्विजः । 
अधीत्य चाधिगम्याथं ततः स्नायाद्यथाविधि ॥ 


अतएव प्रकृत याज्ञवरक्य-श्लोक मे 'वेदम्‌? इस एकवचन को भी जाति- 
विवक्षा से ही उपयुक्त मानना चाहिए । 


बतानि--इस प्रसङ्ग में बालम्भट्टी का परिष्कार निरनलिखित है !-- 
'चतपत्षेपि आरण्यकमघीत्येच तत्‌ । 
वेदं घतानि वा पारं नीस्वा ह्यभयमेव वा । 
बतपत्षेपि शब्दार्थमारण्याध्व यने कृते ॥ 
इति कारिकोक्तः । शब्दाथमक्तरग्रहणार्थभ न व्वर्थज्ञानाऽपेष्ञाऽपि, 
कनुष्ठानानुपथोगात्‌ । विरवध्युत्तरकां साधनचतुष्टय सम्पन्न प्रत्युत्तरमी मांसा- 
प्रवृत्तेः । प्रागुक्तको मेन्तु कमकाण्डार्थज्ञानपरमिति भाव: ।” 
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इल्ो० ५२---छक्षण्याम--बाह्य लक्षण के विषय में मनु का कथन है :--- 
अष्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाग्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां स्ह्ङ्गीमुद्वेस्खियम्‌ ॥ 
आभ्यन्तर लक्षणों का वर्णन भाश्‍वळायन ने इस प्रकार किया हे :-- 
दुविज्ञियानि लक्षणान्यष्टी पिण्डान्‌ कृत्वा 'ऋतमग्रे प्रथम जज्ञे ऋते सत्य- 
सप्रतिष्ठितं यदियं कुमार्यभिजाता तदियमिद्द प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तदू हश्यताम्‌’ 
इति पिण्डानभिमन्श्य कुमारी ब्रूयादेषामेक गुदाणेति। चेत्राच्चेदुभयतः सस्याद्‌- 
-गुद्धोयात्‌ अन्नवत्यस्याः प्रजा भविष्यति इति विद्यात्‌, गोष्ठात्‌ पशुमती, 
वेदि-पुरीषात्‌ ब्रह्मवचंस्विनी, अविदासिनो हृदात्‌ सवंलस्पन्ना, देवनात्‌ 
कितविनी, ईरिणादुघन्या, श्मशानात्‌ पतिध्नी” ( भा० गृ० सू० १।५।४ - ६) 


उभयतः सस्य क्षेत्र आदि वाक्योक्त आठ स्थानों से मिट्टी लेकर आठ ही 
पिण्ड बनाना चाहिए । उन पिण्डों को ऋतमग्ने प्रथमम्‌? आदि मन्त्र से 
अभिमन्त्रित कर कन्या को यथेच्छ किसी पिण्ड का स्पश करने के लिए 
कहना चाहिए । प्रत्येक पिण्ड के स्पर्श का फळ उपयुक्त समझना चाहिए । 
उभयतः स्थ क्षेत्र का अर्थ है जिल चेत्र में वष में दो वार उपज होती दै“ 
वेदिपुरीषम्‌ उ अपकम र्म बनाई हुई वेदी । भविदासी दद = सदा जलयुक्त 
इद; देवन = जुआ खेलने का स्थान; द्विपन!जिनी = अनेक पुरुष से सम्पद 
करने वाली; ईरिण = जहाँ बीज में भछुर न होता हो ऐसी नमकीन भूमि । 
यह परीक्षा कुल-परीक्षा के बाद करनी चाहिए । कुछ-परीक्षा के विषय मे 
मनु का कथन है: 
महान्त्यपि समुद्वानि गोऽजाविधनधान्यतः । 
श्लीसग्बन्धे दशीतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निच्छुन्दो रोमशाइंसस्‌ ! 
उयामयाव्यपस्मारिथित्रिकुष्ठिकछानि च ॥ 


हीनक्रिय = जातकर्मादि संस्कारशून्य; निष्पुरुष = पुरुषही न, खीमात्रा- 
वशेष; निच्छुन्दः = वेदाध्ययनशून्यः रोमश = वी घरो म. सम्पन्न; भर्शत =. 
“अश? रोगग्रस्त; च्य = राजय चमा; आमयावि = मन्दारिनिरोग; भपस्मार = रोग 
विशेष ( E0९95 ); श्वित्र = श्वेत-कुष्ठ । 

स्वय याज्ञवल्क्य भी इसका वर्णन आगे-"'स्फीतादूपि न सञ्ञा रि-रोग- 
दोषसमन्वितात” ( श्ळो० ५४ ) में करेंगे । 

शक ७५३--अरोगिणीम्‌--यह मनुक्त दोषों का उपछक्षण है । मनुस्म्ट्रति. 
में निम्नलिखित प्रकार की कन्या त्याज्य मानी गई है क 
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नोइहेत्‌ कपिछां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचालां न पङ्किछास्‌ ॥ 
न्षंवृक्षनदीनार्नीं नान्स्यपवंतनामिकास्‌ । 

न पचयहिप्रेष्यनाग्नीं न च भीषणनामिकास्‌ ॥ A 
एष च प्रतिषेधः न मार्यास्वाभावफछकः किन्तु शास्त्रातिक्रमाखा यश्चित्त* 
आत्रम्‌--ऐेसा कुल्टूक भट्ट का मत है । ञ्रातूमतीम्‌--इसकी व्याख्या 
मनुस्सृति में ही मिळती हे. 
यस्यास्तु न अवेद्ञ्जाता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत ताम्प्राज्ञः पुन्निछाधमंशझूया ॥ 
वह कन्या जिसके भावी पुत्र को उस कन्या का पिता स्व-पुत्रामाव होने 
के कारण अपने आद्धाधिकारी के रूप में मनोनीत कर लेता दै- पुत्रिका 
कट्दछाती हैः-- 
अपुन्नोडने न विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकास्‌ । 
यदपश्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वचाकरस्‌ ॥ | 
अस मानापंगोत्रजास्‌-- यहां कुछ विशेष विवरण शूळ्पाणि ने दिया है-- 
पितुः पितुः स्वसुः पुत्रा: पितुर्मातुः स्वसुः सुता: । 
पितुर्मातुलपुन्नाश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥ 
माह माएुः स्वसुः पुत्रा मातु मातुः स्वसुः ( पितृष्बसुः ) सुताः ॥ 
मातुर्मातुळ-पुत्राश्च विज्ञेया मातृ. बान्धचाः । 
इलो० ५५ परीक्षित: पुर्वे - इस विषय में शूलपाणि ने देवळ के दो 
वचन उदुष्टत किए हें % करे 
रेतोऽस्य प्छवते नाप्सु हदि मूत्र च फेनिलस्‌ । 
पुमान्‌ स्याहळच्षणेरेतेदिपरीत नपुंसकम्‌ ॥ 
न मूत्र फेनिळं यस्य विष्ठा चाप्सु निमउज्जति । 
मेठ्श्चोन्मादशुक्राम्यां हीनः क्लीबः स उच्यते ॥ 
परन्तु प्रथम श्लोक के प्रथम पाद में जो वर्णन दे वह निम्नलिखित नारद- 
बच्चन से विपरीत है-- 


“यस्याप्सु प्लवते वीयं ह्लादि मूत्र च फेनिलम्‌ । 
पुमान स्याइछचणेरेते विपरीतस्तु पण्ढंकः ॥ 

शलो० ५८-- एकविशतिम्‌--इस प्रसङ्ग में मनु का वचन यह है :-- 
दशा पूर्वान्परान्‌ वंश्यान्‌आत्मानं चेकविशतिम्‌ ॥ 
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आह्यविवाह का परिष्कृत लक्षण वीरमित्रोदय में इस प्रकार दिया गया है--- 
“निरुपाधिककन्यादानपूर्वंकः सवर्णापरिणयो ब्राह्मो विवाहः । उपाधयश्च 
क्र त्विक्स्वद्वव्य प्रहण समय बन्धा दयः” । 
श्लो० ५९--क्रत्विजे--दबिणासु दीयमानासु कन्यादानम्‌--ऐसा शूळ- 
पाणि का परिष्कार है । गोद्ययम्र--यह उपलक्षण हे । अत एव मनु ने 
कहा हे: 
एक गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ॥ 
श्लो० ६०--धमंमिति--अन्न धर्मशब्दः अर्थकामयोरप्युपलक्षणम्र्‌ स्स- 
स्यन्तरानुरोधात्‌ू--यह बाळम्मट्टीकार का मत है। 
इल्लो० ६१--युद्धहरणाव--अत एव मनु का कथन है-- 
हत्वा छिरवा च भित्ता च क्रोशन्ती रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ 
केन्यक।च्छुळात्‌-~ इसका स्पष्टीकरण मनु र्म हुआ है es 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छुति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोञ्धमः ॥ 
इन अष्टविध विवाहों के विषय में ज्ञात्यनुकूळ ब्यवस्था का निदेश 
मनु ने इस प्रकार किया है: 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य छत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
बिट्शृद्वयोस्तु तानेव विद्याद्धर्स्यानराक्षलान्‌ ॥ 
ब्राह्मण के लिए ब्राह्म, देव, भाषे, sh हमार एवं गान्धर्व; इत्रिय के 
लिए, आसुर, गान्धवं, राक्षस तथा पशाच; वश्य एवं शद के लिए आसुर, 
गान्धर्व और पेशाच विवाह धम्यं हैं । विशेष विवरण के छिए निम्न-लिखित. 


मनु-वचन द्रष्टव्य है :— 
चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्‌ प्रशस्तान्‌ कवयो विदुः । 


राक्षसं क्षत्रियस्येकमासुरं वेश्य शूदर योः ॥ इत्यादि ॥ 
शलो० ६२--च्षत्रिया शरम्‌ = ्ाह्मणवरहस्त्त शर । प्रतोद = वर- 
हस्तस्थ यष्टि । शद्रा के विषय में मचु का कथन है-- | 
वसनस्य दशा ग्राह्या शुद्रयोत्कृष्ट-वेदने ॥ 
किन्तु स्वयं याज्ञवहक्य ने शूद्रा के विषय में कुछ नहीं कहा है, कारण 
शदा-ग्रहण ब्राह्मण के लिए याशवङ्क्य का कथमपि सम्मत नहीं है-- 
यदुच्यते द्विजादीनां शद्राद्वारोपसंग्रहः । 
सैतन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ या० स्म्० १।५६॥' 
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इल्लो० ६४--कन्या कुर्यात्‌ स्वयस्वरस्‌- यह अधिकार तीन ऋतुकाल के 
अतिक्रमण के बाद ही होता, ऐसा विष्णु का कथन य्य म 
क्रतुत्रयमतीस्यैव कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ । 
ऋतुत्रय व्यतीते तु प्रसुः कन्या स्वयवरे ॥ 


दि के जीवित रहने पर भी कन्या का अभिभावक 


परन्तु यदि पिता भा 
हीं करे, वेसी स्थिति में 


प्रमादादि के कारण उचित समय पर कन्यादान न 
बौधायन का सिद्धान्त निम्न-लिखित है-- 
श्रीणि वर्षाण्यतुमती काँच्चेत पितृशासनस्‌ । 
ततश्चतुर्थ वर्षे तु विन्देत सद्दशं पतिस्‌ ॥ 
अविद्यमाने सद्दशो गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥ 
इस प्रसङ्ग में नारद का निम्न-निर्दिष्ट वचन भी ध्येय है-- 
यदा तु नेव कश्चित्‌ स्यात्‌ कन्या राजानमावत्रजेत्‌ । 
भनुज्ञया चरं तस्य परीचय वरयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
इलो० ६५- सक्कत्मढीयते कन्या- यही मनु का भी मत हे— 
सकृदंशो निपतति सक्कत्कन्या प्रदीयते । 
सक्दाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सङ्कत्‌ ॥ 
इलो ० ६६---यदि वर भी अपना दोष पहले स्पष्ट नहीं कर देता हे 
तो उसे भी दण्ड मिळना चाहिए । वर-दण्ड को व्यवस्था नारद के अनुसार 
निम्म-लिखित हे-- क 
गृहयित्वा55त्मनो दोषान्‌ विन्द्न्नत्ययमर्हति । 
वरस्य दत्त-नाशश्च भवेत्‌ खी च निवत्तंते ॥ 
अत्यय = दण्ड । कहीं-कहीं द्वितीय पाद में “विन्दते द्विगुणो दमः” 


पाठान्तर है । 
इल्लो० ६८-६९- यहाँ मबुस्म्ति में विधवा के लिए विशेष बतलाया 


गया है-- 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 
एकञुस्पाद्येरपुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ 
श्लो० ७०~-याञ्ञत्रल्क्य का यह कथन सवर्ण-व्यभिचारिणी के लिए दे ५ 
हीनवर्ण-ब्यभिचारिणी के लिए बृहस्पति ने निम्नळिखित व्यवस्था की है-> 


हीनवर्णोपसुक्ता या त्याज्या वध्या च सा अवेत्‌ ॥ 
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श्लो० ७१- इस प्रसङ्ग में बृहस्पति का वचन अवधेय है-- & 
रोमोंद्वे शशी भुङ्के गन्धर्वः कुचदर्शने । 
अनलस्तु रजोयोगे खियो भुड्क्ते तु नान्यथा ॥ 
शलो० ७३--यहा द्वितीय विवाह की अवधि का निरूपण मनु ने हस 
प्रकार किया = | 
बम्ध्याउश्मेडपिवेद्ाब्दे दमे तु रत-परजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्स्वप्रियबादिनी ॥ 
अप्रियवादिनी के साथ अपुन्रा का अध्याहार करना आवश्यक है । 
श्तो० ७९--युग्मासु संविशेत--युग्मरात्रिगमन से पुत्र होता है--ऐसा 
मनु का कथन Ne 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । | 
तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्तंवे खियम्‌ ॥ 
आद्याश्चतस्रस्तु वर्जयेत्‌--यद्यपि शंख ने पलि के लिए चतुर्थ दिन में ही 
पत्नी की शुद्धि मानी है- | 
शुद्धा भ्तुश्चतु्थेऽह्वि भशुद्धा देवपिश्ययोः | | | 
तथापि यह शुद्धि सेवा के लिए न कि सम्भोग के लिए भी । अतएव मनु 
का भी कथन हे-- 


“तासामाद्याश्चतस्रस्ठु निन्दिताः 
विषय में हे। अत एव मनुका 


श्लो० ८९--यह नियम सवर्णा खी के 
कथन है— 
एवं वृत्तां सवर्णा खीं द्विजातिः पूवंमारिणीस्‌ । 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ । 


अत एव निम्नलिखित वचन को असवर्णा खी के विषय में समझना 


चाहिए 
यो दहे दग्नि होत्रेण स्वेन भायां कथञ्चन । 
स स्त्री सम्पद्यते तेन भार्या चास्य पुमान भवेत्‌ ॥ 
श्लो० ९१--पारक्षवोऽपि वा--पारशव की व्युत्पत्ति मनु ने निम्न-निदिष्ट 
पथ में की है-- | 
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुर्पादयेत सुत । 
स पारयन्नेव शव स्तस्माव्‌ पारशवः रस्टृतः ॥ 


| 
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पारयन्‌ = जीवन्‌ । थद्यप्ययं पित्रुपकाराथं श्राद्धादि करोत्येव तथाप्य- 
सम्पूर्णोपकार कत्वात्‌ "शाव? बयपदेशः--ङुश्लूरु अष्ट । 
हन सर्यो की जीविका का निर्देश मनु ने दशवं अध्याय में विशद्रूप में 
किया है । 
इलो० ९५--रथकारः प्रजायते-घौधायन के कथनाचुसार दश्य से शुद्रा 
में उत्पनन सुत रथकार कहलाता हे--“वेश्याच्छूद्रायां रथकारः'। अतः रथ- 
कार इाउ्द को अनेकार्थक मानना चाहिए--ऐसा शूलपाणि का मत है । 
श्लो० ९८--इस कार्य के समय के विषय में द्ध का कथन हे— 
उषः काले तु सम्प्राप्ते शौच कृत्वा यथार्थवत्‌ 
ततः स्नान प्रकुर्वीत दुन्तधावन-पूर्वकमस्‌ । 
इखो० १०१--विद्यां चाध्यात्मिकीस्‌ = उपनिषदस्‌ । 


छाया है-- 
पञ्च सूना गृहस्थस्य थुल्छी पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासाँ क्रमेण सर्वाला निष्छृत्यथ॑ महबिमिः । 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं यृहमेधिनास्‌ ॥ 
यहाँ कुक्लूरुभट्ट की टिप्पणी है --प्रस्यहमिध्य भिघानात्‌ प्रतिदिन तत्पा- 


पक्षयस्यापैच्षितत्वात्‌ सन्ध्याबन्दुनादिवश्चित्यश्वमयि न विरुध्यते । 


पञ्च महायज्ञो के नामान्तर भी मनुस्म्टति में दिये गये हैं - 
अहुत च हुत चेव तथा प्रहुतमेव च। 
ब्राह्यय हुत प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
जपोऽहुतो हुतो होम प्रहुतो भौतिको बलिः । 
` श्राह्मय हुतं ह्विजाग्रयार्चा प्राशितं पिठृतपंणम्‌ ॥ 
इलो ० १०५--सम्भोज्य--इससे बाल आदि का भोजन अतिथि से पूव 
हो कराना चाहिए--ऐसा सिद्ध होता है । अत एवं मनु ने कहा 
सुवासिनीः ङुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः खियः । 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ॥ 
शलो० १०६--उपरिष्टात्‌ = पूर्वम्‌ , अधस्तात्‌ = पश्चात्‌ । 
इल्ो० १०७ अतिथि की परिभाषा मनु ने की है. 
एकरात्र तु नित्रसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः । 


अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतियिरुच्यते ॥ 
४२ य[० 


श्लो० १०२-पञ्चमइायज्ञ के अनुष्ठान का फळ. भी मनु ने बत- | 
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सायमपि--अतिथि को सायंकाळ में भोजन नहीं देने पर पाप का 
मिदुशंन विध्णुपुराण में किया गया है-- 
दिवाऽतिथौ तु विमुखे गते यर्पातक नुप । 
तदेवाष्ट-गुणं प्रोक्त सूयोढे विमुखे गते ॥ 
यदि ब्राह्मण के गृह में क्षत्रिय आदि उपस्थित हों तो उनके विषय में मनु 
के निम्नलिखित वचन ध्येय हैं :-- 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगृदह्दे राजन्य उच्यते । 

_ चेश्यशूद्रौ सखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ 
यदि त्वतिथिधर्मेण उत्रियो गृहमाबरजेत्‌। | 
झुक्तवस्खु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ 
वेश्यशुंद्रावपि पराप्तौ कुटुम्बेडतिथिधर्मिणौ । 

भोजयेत्सह शुरयेरतानानृहांस्य प्रयोजयन्‌ः॥ 

इतरानपि सख्यादीन्‌ सम्प्रीत्या गृहमागतान्‌ । ' 
___ -अहृष्यान्नं यथाशक्ति भोजयेव्सह भार्यया है| 
श्खो० ११०---७र्ध्या।--अध्यंपद मधुपक का उपलक्षक है। अत प्क 
अनु का कथन है-- | 
राजत्विकू-स्नातक-यगुरून्‌ प्रियशवशुरमाधुळान्‌ । ` 
अहंयेस्मधुपकेण परिसम्वस्सरात्पुनः ॥ 
परिसम्वत्सरात्‌ = सम्वस्सर बीतने के बाद । ऋत्विजः--यह पद्‌ पूज्यमात्र 
का उपलक्षण हे । एवञ्च तास्पयं यह है कि एक वर्ष के बीतने के बाद स्ना- 
तक आदि का मधुपक से पूजन करना चाहिये। यदि सम्वस्सर-मध्य में ही 
यश उपस्थित हो तो सम्वत्सर-मध्य में भी वे सम्मानाह हॅ । परन्तु यदि 
सम्वत्सर के बीच कोई यज्ञ नहीं उपस्थित हो तो सम्वत्सर के बीत जाने के 
बाद यज्ञ उपस्थित होया नहीं हो, उनका सम्मान अवश्य हीं करना 
चाहिये। यहाँ मन ने राजा तथा स्नातक के पूजन में विशेष बतछाया हे कि 
यदि सम्वत्सर-मध्य में यज्ञ की उपस्थिति नष्टीं होती है, तो सम्वत्सर के 
बीत जाने पर भी राजा तथा स्नातक की पूजा यज्ञ में ही करनी चाहिए न 
कि केवल सम्वस्सर के अतिक्रमण से ही 
राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्यु पस्थितौ 
मधुपर्केण सम्पूउ्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ 


भतः राजा तथा स्नातक का यज्ञ में और शेष का सम्वर्सर- मध्य में यज्ञ- 


काछ में, सम्वत्सर के बीतने पर यजञाऽयशा- साधारण पूजन करना चाहिए । 
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शइल्लो० ११२--अति-भोजनमु--अत एव मजु ने कहा है--- 
अनारोग्यमनायुष्यसस्वग्य चाति-भोजनम्‌ । . 
अपुण्यं छोकविद्विष्ट तस्मात्‌ तरपरिवजयेत्‌ ॥ 

० ११३---आसीमान्तस्‌--यहाँ अपराघष्याख्या में तीन प्रकार की 
सीमा बतलाई गई है--सीमा त्रिविधा--वास्तु-सीमा, प्राम सीमा, क्षेत्र-्सीमा 
व; सा चानुब्॒जनीयगुणापेक्षया ब्यवस्थापनीया । 

इल्लो० ११६--वार्धके--मजु का कधन दै--शूवरोपि दशमीं गतः । ९० 
वर्षे की अवस्था के बाद शूद भी प्रतिष्टित होता है। परन्तु गौतम ने ८० कर्षं . 
को ही परमावधि मानी है । 
खो” १२७--कुशूेति- द्वादशदिनोचित-धान्याधारा कोषी कुझूछ+, 
सद्विनोचित-घान्याधारा कुम्भी- शुरूपाणिः । 
` . इल्लो० १३९ प्रेतधूमम्‌--बालम्मट्टीकार ने प्रतघूम का भथ बाळातप 
किया है । इन्होने अपने मत के समर्थन में निम्न लिखित मनु के वचन को 
“यान में रक्खा था--ऐसा प्रतीत होता है-- 
_ बालातपः प्रेतधूमो वज्य' भिन्नं तथाऽऽसनम्‌ । 
परन्तु यहाँ बाछातप एवम्‌ प्रेतधूम मे उदूदेश्य-विधेय-भाव की कहपना, 
करना आममूलक है । यहाँ तो बाळातप एवं प्रेतधूम दोनो हीं स्वतन्त्र पदाथ 
हैं जिनको मनु ने वज्य माना है। अतः प्रेतवूम का भथ दुह्यममान-शव-धूस 
हीं करना चाहिए । 
शल्तो० १७०--न राज प्रतिगह्योयात्‌ू--इस प्रसङ्ग में मच्नु के निम्न- 
लिखित वचनों को देखना चाहिए-- 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवत्तिनः । 
स पर्यायेण यातीमानू नरकानेक-विंशतिम्र ॥ 
तामिख्रमन्धतामिस्ं महारौरवरौरवौ । 
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ 
सञ्जीवन महावीचिं तपन सम्प्रतापनम्‌ । 
संघातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूतंकम्‌ ॥ 
लोइशङ्कम्ट॒षीजं च पन्थानं शाल्मलिनदीम्‌ । 
असिपत्रवनं चेव लोहदारकमेव च ॥ 
एतद्विद्‌न्तो विद्वांसो बाह्मणा ब्रह्मवादिन; । 
न राज्ञः प्रतिगुह्कन्ति प्रेष्य श्रेयोऽभिकाहिणः ॥ 
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इलो० १४१--इस प्रसङ्ग में मनु का कथन अधिक स्पष्ट है :-- 
न राज्ञः प्रतिगृह्लीयात्‌ अरःजन्यप्रसूतितः | 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनव 'च जीवताम्‌ ॥ 
दशसूनासमं चक दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ 
दृशसूनासहश्राणि थो वाहयति सौनिकः । 
तेन तुक्‍्यः स्खूतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ 
लो० १४६--नमावाश्या आदि में अध्ययन के दुष्परिणाम का वणन ' 
मनुस्मृति में इस प्रकार किया गया दै 
अमावास्या गुरं दन्ति शिष्यं हन्ति चतुदंशी | - 
ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ- तस्मात्ताः परिंवजयेत्‌ ॥ 
ब्रह्म = वेद को । । 
श्लो० १५४--आचारमाचरेत्‌-इख प्रसङ्ग में मनु के वचन को ध्यान 
में रखना चाहिए 
आचाराइलमभतेद्यायुः भाचारादी प्सिताः प्रजाः । | 
आचाराद्धनमच्य्यमाचारो हन्त्प्रलक्षणम्‌ ॥ | 
. दुराचारो हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः ! 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ 
सर्वळ्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदध्ानोऽनसूयश्च शत वर्षाणि ज्ञीवति ॥ | 
शलो० १५५--पुत्रं शिष्यं च ताडयेत्‌-यह ताडन केवळ अनुशासन 
केलिए करना चाहिए | अत एव मनु ने कहा दैः-- 
| शिद्धवर्थ ताडयेत्त तौ ॥ | 
ब्राह्मण की निन्दा का फल मनुस्खति में बतछाया गया है-- | 
ब्राह्मणायावगूयव द्विजातिवधकाम्यया । 
शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवत्तते ॥ 
0 | दृणेनापि संरर्भान्मतिपूनकस्‌ । 
एकर्दिदातिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ इत्यादि ! 
इल्लो० १५७-५८--इन छोगों से विवाद नहीं करने पर इन लोगो के 
अधीनस्थ छोकों पर विज्ञय मिळती है। इन छोगों के वशीभूत छोकों काः 
बिबरण मनु मे निम्नलिखित प्रकार से पाया जाता हैः-> 
भाचार्यौ अह्मछोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रसुः । 


| 


_ आपदि” इति । सर्वाधेमुत्सृष्टेघु परकीयरवाभाषादनुद्धरणेडपि न दोष:--ऐसा ` 


१.५६ 
१ ५ 


अतिथिस्स्िन्दळोडेशो देवलोकस्य 'चत्विजः ॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । 
सस्बन्धिनो ह्वापाँ लोळे एयिष्यां मातृमातुळी ॥ 
आकारोशास्तुविज्ञेयाः बाळवृद्धकृशातुराः । ` 
भ्राता अ्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः ॥ 
छाया स्वो दासवगंश्व दुहिता कृपणं परम्‌ । 
_ तस्मादेतेरधिदषिक्तः सहेताऽसञ्ञ्वरः सदा ॥ 
जामय! = विद्यमानभतृकाः भगिनीश्नुषाद्याः; बान्धवाः = पितृमातुपचयाः 
जनाः; सम्बन्धिनः = जामातृश्याछकादृयः; कृशः = कृशधनः; संश्रितः = भागित: 
इत्यर्थ: हि | | 
इक्लो० १५९--सुनि ने परकीय जछाशय आदि में स्नान का प्रतिषेष 
किया है-- | | 
परकीय-निपानेषु न स्नायाष्ठ कदाचन । 
निपान-कतुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥ 


अंशेन = चतुर्थारोन 1 इसका प्रायश्चित्त मी व्यासने बतछाया है-- 


= 
अन्यजः खानिताः कूपाः तड़ागा चाप्य एव च । 
एषु स्नारवा च पीश्वा च प्राजापत्येन शुध्यति ॥ 


इसी मे विशेष ध्यवस्था बतछाने के लिए याज्ञवशकय ने-पञ्च पिण्डान- 


जुदूइश्य न स्नायात पर वारिणि--कहा है । इसका ताश्पयं यह है कि यदि 
स्नानार्थं अकृत्रिम नदी आदि को उपलब्धि नहीं होती हो तो परकीय निपान 
में भी पाँच पिण्ड का उद्धरण कर स्नान करना चाहिए । अत एव विष्णु का 
बचन हे--“पर-निपानेषु न स्नानमाचरेत्‌ आचरेद्वा पञ्च पिण्डाचुद्धत्य 


हेमाद्रि का मत है । स्नायान्नदी-देव०--भत एव मु का भी सत ह--- 
नदीषु दैषखातेघु तडागेषु सरःखु च । 
स्नाने समाचरेखित्यं गत-प्रखवणेषु च ॥ 

शक्तको० १६०--इस विषय में मजु ने पाप का निर्देश किया है-- 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोध्यान-ग्रुह्माणि च । 
अद्त्तास्युपभआन एनसः स्यासुरीयभाक्‌ ॥ 


५ 
है 


1 
पि 


` आदत्तानीति स्वास्बभावः अजुमध्यमाकश्ध विवक्षितः--पेसा शूकपाणिका 
"खत है । | | 7, ३ 
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अग्निहीनस्य--धोत-स्मार्साग्न्यघिकारट्दीनस्य शूदस्य अविघिनोत्सरा- 
उनेह्विंञस्यापि। 
` शलो० १६१--कदयेति-कदयं की परिभाषा नारद ने इस तरह 
की हे | | 
क भातमानं धमकृत्यञ्ञ पुत्रदारांश्च पीडयन्‌ । 
लोभादयः प्रचिनोध्यर्थान्‌ स कद्यं इति स्टृतः ॥ 
बद्ध:--निगढ़बद्ू:। अत एव सनु का कथन हे-वद्धस्व निगढस्य 
च । निगढस्येति तृतीयाथे पष्ठी--कुछुछूऋमह । रङ्गावतारी--नटयायकम्पति- 
रिक्तस्य रङ्गावतरणजीविनः--कुक्लूट मट्ट, मेधातिथि । 
वाछुँच्यः--यस्तु निन्देत्‌ परं जोवं प्रक्षसत्यात्मनो गुणान्‌ । 
स बे वार्घुषिको नामः--विष्णुः 
समर्घं पण्यमुद्ष्टस्य महाच यः प्रयच्छुति । 
स वे बार्धुषिको नाम यश्च बुद्धया प्रयोजयेद्‌-पम । 


श्लो० १६२--एषामम्नं न सोक्तब्यम-- इन सर्यो के अश्न-भक्षण मे दोष 
. अनुस्खति मे बताया गया है-- 
` च एतेडन्ये स्वभोजयाखाः क्रमशः परिकीत्तिताः । 
तेषां स्वगस्थिरोमाणि . बदन्ध्यच्चं मनीषिणः ॥ ` 
तेषां र्वगस्थि-रीरणां भक्षणेन यः दोषःएव तेषामञ्नमछषणेऽपि--ङुक्लूरु महे । 
श्खो० १६६--णर्धसीरिणः--कार्षिकाः । ये शब्द सापे शब्द हें । अत 
पूव जो जिसकी कृषि करता हो उसी का भन्न उस व्यक्ति मात्र के लिपु मोउध _ 
ह । इसी तरह दास गोपाळ शादि के विषय मे भी समझना वादिषु । 
यश्यासमानं निवेदयेत्‌ --निवेदन का प्रकार मनु ने बतछाया है-- 
याहझो5स्य भवेदात्मा याहशे च चिकीषितम्‌ । 
यथा चोपचरेदैनं तथाऽऽत्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
श्लो० १७०--सन्धिनी--क्रतुमती बृषमिच्छुती गौ: । या गर्सिणी सति 
दुग्धे सा सन्धिनी--हरद्त्त। भनिदंशा- यह भजा तथा सहिषी का भी | 
उपलक्षण है । अत एव यम का कथन दै-- 
अनिर्द्जञाहं गोक्षीरमाज माहिषमेव च ॥ पि - १ 
इल्लो० १७५--मर्स्यांश्न कामतः-मत्स्य-मक्षण को निन्दा मनुस्खति में 
की गई है :-- | 
| यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । | 
मत्स्यादः सर्वमांसादः तस्मान्मर्स्यान्‌ विवजेयेत्‌ ॥ | 


द | | 
ही 
श्र 4 
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मत्स्य के सर्वमांसमचक होने के कारण सत्स्यादः सवंमांसादः कहा 
गया है । | 
शो० १७६--इस श्लोक में कथित छशुन तथा गुक्षब प्रळाण्हु डे 
ही भेद हैं-- 
शुनो दीर्घपत्रश्च पिच्छुगन्धो महौषधम्‌ । 
तरुण्डश्न पळाण्डुश्च नरलकङ्कः पराकिका । 
गु्जनो यवनेष्टश्च पछणण्डोदंश जातयः ॥ 
शलो० १७७- अध्या; पंञ्चनखाः-- यहाँ मनु ने यद्यपि खड्ग का सी 
निर्देश किया है तथापि वह श्राद्धविषयक है--ऐसा शूलपाणि का मत है। . 
` सेघा नस च श्वभक्षको व्याप्रविशेषः--अपराक । गोधा = वश्छीसहश्चः 
भ्राणि-विद्वोषः--भपराष्हे । | हि ha 
इलो० २१२--सर्वधर्म मयं घ्रह्म--भतएव मनु का भी मत है-- 
सर्वेषामेव दानानां श्रह्वादान विशिष्यते । | 
शल्तो २१५-_अयाचिताहृतम्‌--मनु का भी निर्देश है-- 
श्राहताभ्युथताग्मिक्ञास्‌ पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ क्र 
| मेने प्रजापतिर्प्राद्यास्‌ अपि दुष्कृतकर्मणः ॥ 
इलो० २१६--सर्व तः--देव आदि के भर्चन के लिए ही न कि भाध्म- 
याळन के निमित्त भी । अतएव मनुस्म्वति में कहा गया है म 
गुरुन्‌ भ्वत्यांश्नी ज्ज्ञद्दीषंन्‌ अर्चिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
~ स्वतः प्रतिगुङ्वीयात्‌ न तु तृप्येत्‌ स्वयं ततः । 
भाष्मवृश्यर्थमेव 'च--मनुस्सृति में भात्मब्रृत्ति के लिए केवळ. साधुजन र 
अन्न का ही प्रतिग्रह विहित माना गया है-- 
गुरुषु त्वम्यतीतेषु विना वा तेगृदे वसन्‌ । 
भात्मनो वृत्तिमन्विच्छुन्‌ ग्रुदीयात्साघुतः सदा ॥ 
श्लो० २१७--१८ = ब्यती पात३--- 
_ श्रवणाश्विष निष्ठ।ऽऽ्दानागदैवत मस्तके । 
यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः से उच्यते ॥ 
गञजच्छाया-- 
योगो मघान्रयोद्श्यां कुञ्जरच्छायसंजशितः । . 
भवेन्मघायां संस्थे च शशिन्यकै करे स्थिते ॥ ( जह्मपुराण ) 
. . ` करे > हस्तनदत्र मे । थाद्धम्‌--“अधेतन्मबुः राद्ध कर्म प्रोबाच ००0४ 
अयसां तत्र पितरो देवता बाहाणाथाहवनीबार्थे” इस थापर के बचन क 


१ 
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अनुसार पितृगण के उद्देश्य से द्रव्य के उत्सगे से ब्राह्मण के द्वारा उस 
द्रष्य के स्वीकार तक का कर्म श्राद्ध-पद-वाश्य है । देवश्राद्ध भादि पदों में 
श्राद्ध शब्द गौण है--ग्ह कक्पतरु का मत है ! 
इल्लो० २२१--पश्चाग्नि:--पाँच अग्नियो के नाम ये हैं :--- 
_ पवन! पावनखेता यस्य पञ्चाग्नयो गृहे । 
साय प्रातः प्रदीष्यन्ते स॒ विप्र: पंक्ति-पावनः ॥ ( हारीत ) 
पवनः = आवसथ्यागिनः; पावनः = सम्याग्निः । त्रेतां = आहवनीय 
गाइंपत्य तथा दुद्धिणारिन । ' 
श्लो० २२२--रोगी दी घरोगी--अपराक । 
_ इल्लो० २२४--इससे अतिरिक्त निन्द्य पुरुर्षो का विवरण मनुसस्टृति के ` 
वृत्तीयाष्याय में देखना चाहिए । 
_ श्लो० २२५ निमन्त्रणम्‌ = अप्रध्याख्येयो नियोगः _ निमन्त्रणम्‌ ` 
अपराक । संयतेर्भाव्यम्‌- इस विषय में मनु का कथन यह है-- _ 
निमन्त्रितो द्विः पिश्ये नियतास्मा भवेव्सदा । 
न च छुन्दांस्यघीयित यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्‌ ॥ 
निमन्त्रितान्हि पितरः उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान्‌ । 
वायुवर्चानुगच्छुन्ति तथासीनानुपासते ॥ त्यादि । 
श्लो० २३६--भभ्यनुश्ञातः-ब्राह्मणों के द्वारा अभ्यनुज्ञात । भतपुवः 


मनु का कथन है-- 


भग्नौ कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणेः सह । 
अनुज्ञासामर्थ्याच्च प्राथनाऽपि पूर्व कत्तंव्या, सा च स्वगृह्यानुत्तारेण 


करवाणि, करिष्ये इत्यादिका । अनुज्ञा अपि “ओम्‌' इत्येव रूपा 'कुरुष्व! 
इति वा--( कुल्लूक भट्ट ) । 


यदि अग्नि का अभाव हो ( भग्न्यभावश्व अनुपनीतस्य सम्भवति, उप- 


` गौतस्य समावृत्तस्य च पाणिग्रहणारपूर्वम्‌ , खृतभायस्य वा ) तो ब्राह्मण केः 
हाथ में ही समर्पण करना चाहिए-- 


अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
यो द्याग्निः स द्विजो विप्रेम॑न्त्रदृ्शिभिरुच्यते ॥ ( मनु ) 


_ तथा कात्यायन का भी कथन है:- 
पिश्ये यः पंक्तिमूघँन्यः तस्य पाणावनरिनिकः । 


हत्या भन्त्रवदन्येा तष्णी ममवुनिःचपेद् ' 
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श्लो० २३०, वाग्यताः--मचु का कथन निस्न-लिखित है-- 
अश्युष्ण स्वमन्नं स्यात्‌ सुभीरंस्ते च वाग्यताः । 
न च ह्विजातयो भूयुः दात्रा पृष्टा हविगुणान्‌ ॥ 
दात्रा अन्नादिगुणान्‌ एष्टा वकत्राद्यमिनयेना5पि न बयुः, वाग्यतत्वस्य 


अत्रैव विधान।त्‌-कुइ्लूक भट्ट । 


इलो ० २४५- इदं जपेत्‌ यह पितृ प्रार्थना हे । अतएवं मनुका 


कथन है :-- 


दष्विणां दिशमाकाँछन्‌ याचेतेमान्‌ वरान्‌ पितृन्‌ ॥ 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्वा च नो मा व्यगमत्‌ बहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥ 
अतः दातारो नोऽभि० भादि को भूमिका में “ब्राह्मणप्रार्थना”--का 


विज्ञानेश्वरकृत निर्देश उचित नहीं प्रतीत होता है । 


इलो० २५४- खिया अपि-ख्ी के सपिण्डीकरण के बिषय में हारीत 


का कथन निम्नलिखित है:-- 


/ 


| 


स्वेन मत्री सहैवास्याः सपिण्डीकरणं स्त्रियाः । 

` एकत्वं सा गता यस्मात्‌ चरुमन्त्राहुतिव्तैः ॥ 
तस्मिन्‌ सति सुताः कुर्युः पितामश्चां सहैय तु । 
तस्याँ चेव तु जीवन्त्यां तस्याः श्वश्रेति निर्णयः ॥ 
तस्याः श्वश्चवाः = प्रपितामही के साथ । 


इक्लो० २२% वृद्ध्याधपकषंनिमित्तं सपिण्डनं मध्येऽपि कत्तेव्यम्‌ । कृते. 


तस्मिन्‌ अम्बुघरश्राद्ध वर्षपर्यन्त कर्त्तव्यमेव । किन्तु प्रेतपदोदळेखो न कायः 
शूरूपाणि । ७ 


शल्तो० २५६--प्रतिसम्बतसरम्‌--पुतञ्च निरग्निविषयम्‌--ऐसा शूल- 


पाणि का मत है । 


श्लो० २४५७--पिण्ड-प्रक्षेप के विषय में मनु का मत निम्नलिखित है-- 

एव नि्वपण कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदननरतरस्‌ । | 

“गा विप्रमजमरिन च प्रादायेदप्सु वा छिपेव॥ 

पिण्डनिर्वपणं केचिस्पुरस्तादेव कुवते । 

वयोमिः खादयन्स्यन्ये प्रत्षिपन्ध्य नलेउप्सु वा ॥ 
पतित्रता धर्मपरनी पितृपूजनतत्परा । ` 
मध्यमन्तु ततः पिण्डमद्चारसम्यक सुतार्थिनी ॥ 
आयुष्मन्त सुत सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ । 

' घनंवन्तं प्रधावन्तं सात्विकं धार्मिक तथा ॥ 
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` मध्यम पिण्डम्‌ = पितामहपिण्डम्‌ । सर्सु विप्रेषु मनु का भी 
बही मत दै--उच्छेषण तु तत्ति्ेदू यावद्‌ विप्राः विसर्जिताः ॥ 
परन्तु वशिष्ठ ने दिनपयन्त रखने को कहा है-- 
श्रादूधे नोद्वासनीयानि उब्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ । 
' द्योतन्ति हि स्वघाहाराः ताः पिवन्‌ सकृतोदकाः ॥ 


शल्लो० २५९--वाराइपद माहिष का भी उपछच्षण है । अत एवं मझु 
का कथन हैः-- ` 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषाभिषेः ॥ 
इसी प्रकार झाश पद्‌ भी कौर्ममांस का उपछचक है । 
` इलो० २६०--महाशएकः = शक्यकः- मेधातिथि । महाशएकः = मत्स्य- 
, विशेषाः इति युज्यन्ते, महाशहकलिनो मस्स्याः, इति. वचनात्‌ विश्चानेश्वर- 
प्रकृति । मनु ने महाशएक प्रखृति के मांस को. अय तथा वार्प्रीगस के 
मांस को द्वादशवार्षिक तृप्ति का सम्पादक माना हैः - 
. ` बार्धरीणसस्य मांसेन पृहि्वांदशवार्विकी ॥ 
'काळशाकं महाइाइकाः खङ्गलोहामिषं मधु । 
आनन्त्यायैव कएपन्ते सुन्यक्षानि च सवशः ॥ 
श्खो० २६१--तथा दर्षात्रयोदृश्याम्‌-भत्र च प्रोषठप्यपरपछे या 
त्रयोदशी याश्च ९9८५ गृह्मम्ते--भपराक । प्रोष्ठपद्याः आवणपूर्णिमायाः 
अपरे भावकृष्णे--ऐसा अर्थ करना चाहिए । अत पुव शंख का वचन हैः-- 
प्रोष्ठपद्यामतीतायाँ सघायुकतां त्रयोदुशीम्‌ । Hi | 
_ ग्राण्य शराद्धं दि कर्तव्यं मधुना पायसेन च ॥ 
श्ल्रो० २६४--श्स्त्रेण--यर्हौ शख पद उपलक्षण है । अत एवं मरोचि . 
का कथन है।-- * 
विषसर्पश्वापदाहितियंग्ग्राह्माणघ।ति नाम्‌ । 
चतुर्दृश्यां क्रियां कार्याः अन्देषान्तु विगर्हिताः ॥ 
श्लो० २६९--वसुरुद्रादितिसुताः--भत एव पेठीनसि का वचन है।--- 
थ एवं विद्वान्‌ पितृन्‌ यजते वसवो द्रा आदिश्याश्चास्य प्रीताः भवन्ति । 
शल्लो० २७८--सर्वोषधेः-- . | 
मुरामांसीवचाकुष्ठं शेकेयं रजनीद्वयम्‌ । 
शुण्ट्चम्पकमुस्तं च'सवीदधिगणः स्खृतः ॥ 
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अथवा--्रीहयः शाळ्यो सुक्ताः गोघूमा सषंपास्तिळाः 
यवाश्रोषधयः सक्त विपदो घ्नन्ति धारिताः ॥ 


शलो०/२९५--ग्रहयःछ समा चरेत--इस यज्ञ के लिए उत्तरायण आदि 
काछनियम अनपेछित है । अत एव दक्ष का वचन हे | 
नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । 
संधा तथैव कार्याणि न कालस्तु . विधीयते ॥ 


श्लो० ३१८---निबन्धम्‌---आयस्थाने प्रतिनियत वस्तुदा नस्‌- शूल- 
पाणि । अस्मिन्‌ ग्रामे प्रतिचेन्नं छषेश्रस्वामिना एतद्धनमस्स प्रत्यब्दे प्रतिमासं 
वा देयम्‌ इस्याढिनियमः--अपराक । 
लो० २२९७--भकूटः--:. ` 
_ न कूटरायुघहन्याव्‌ युध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
ल कर्णिभिर्नापि दिग्धेः नाग्निज्वलिततेजनः ॥ | 
.. इल्रो० ३२७--स्नात्वा--स्नानमद्दणं सकरळ्माध्याहिकोपॅळकणस-- 
„पेसा अपराक का मत हे । oA 
इक्रो० ३१४७--सरक्षितमू--भत एवं. मनु का वचन है-- 
यस्य सन्त्र न जानन्ति समाराम्य शुथगूजनाः । 
स छृत्स्नां एथिवीम्‌ सुंखे कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ 
` शलो० ३४९--देवे पुरुषकारे च- दैव = पूर्वजन्मकृत- कम-फळ, पुरुष 
कार = ऐहिकपुरुष प्रयस्न । अत एव ष्यासने कहा है-? 
दैवमार्मकृतं विद्यात्‌ कम यष्पौर्वदेहिकम्‌ । 
स्सृतः पुरुषकारश्च क्रियते यदिहापरम्‌ ॥ 
_ ` शल्तो० ३५० संयोगे = साहित्ये । अत पुव मत्स्यपुराण में कहा 
गया है £-- | | 
देवं पुरुषकारश्च कालञ्च पुरुषोत्तम । 
` श्रयमेतन्मनु>यस्य पिण्डितं स्थात्‌ फळाय च.॥ 
श्लो? ३५२-मित्रळब्धिः मित्र का ऊष्ण निम्नलिखित है :-- 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च | 
अनुरक्त स्थिरारम्भ लघु मिन्नं प्रशस्यते ॥ 
श्लो० ३५८--धर्माद्विचछितः--अत एव दक्ष का कथन है :— 
पारिवधाज्यं ग्रुद्दीत्वा तु यः स्वधमं न तिष्ठलि । 


श्वपादेनाझय्ित्वा त राजा शीघ्रं विवासयेव ॥ 
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 इल्लो? ३६७- दण्ड-स्थान का निर्देश मचुस्द्धति में मिलता हैः-- 

दश स्थानानि दुण्डस्य मनुः स्वायग्सुवो$ञवीत । . 
त्रिषु वणेषु यानि स्युरइतो ध्राह्मणो प्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्ती पादौ च पञ्चमम्‌ । 
चक्षुर्नाता च कणी च धनं देहस्तथैव च ॥ 

श्लो० ३६८- कालम्‌ = दिवारात्रिसन्ध्याव्मकम्‌--शूळपाणि । 

। कालम्‌ = सुभित्तदुर्मिज्ञादियुक्तम्‌--वी रमिन्नोद्य । 

| कम = अग्निहोत्रादि तथा सुनाधिष्ठानादि ॥ 
यथाचार्यमथाचारे याज्ञवए्क्यनिरुपिते। | 
नारायणेन मिश्रेण रिष्पणीयं समापिता ॥ 


व्यवहाराध्याय 


इल्लो० १--व्यवहारपदार्थस्वरूपनिरूपण के लिए अपराकमे कात्यायन का 
वचन है:++ 7 | 
, ` यप्रयत्न-साध्ये विच्छिन्ने घर्माख्य न्याय-विस्तरे । 
| साध्यन-मूलो$त्र यो वाद: व्यवहारः स उच्यते ॥ 


| ब्यायविस्तरे = न्यायप्रपञ्च से । | | 
क्राणादानादिनानाविवादपद--विषय--संशयः. निराक्रियते अनेनेति नाना 
संशयहारी विचारो व्यवहारः यह शुळपाणि का मत है । | 
“लोभश्च उत्करो चादिख्पेग परवित्तलिप्सा लोभः ।  भज्ञान-प्रमादावप्पत्न 
वर्जनीयतया द्रष्टव्यो'' ( अपराक ) 
वय़वहार-काळ के विषय में पराशर-माधवीय में बृहस्पति का 
, बचन है :-- 
_दिवसस्याष्टमं भागं मुक्त्वा काल सुसंविशेव । 
स कालो व्यवहाराणां शाख-इष्टः परः स्सृतः ॥ 
अपराक में उद्ष्टत कात्यायन का मत है :--- 
आद्यादह्वो षष्रभागादयत्‌ ऊध्वस्भागत्रय भवेत्‌ । 
__ स कालो व्यवहारस्य शास्रे दष्टो मनीषिभिः ॥ ` 
व्यवहार-दर्शन की विधि मनु में कही गई हैं :--- 
तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ ! 
विनीत-ेषाभरणः पश्येत्‌ कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ 
श्लो० २-सभासदाश्च बहु-शाखज्ञाः ब्राह्मणाः तदुलाभे चत्नियाः तदलाभे 
ताइश्ञा एव वैश्याः शूद्रस्तु न कथमपीति कात्यायनसचुपामाण्यात्‌-(भअपराक) 
लो० ३--कार्यवशात्‌ = व्यतहारदर्शनाद्धिकुगुंर्तरकायवज्ञात्‌ रोगादि- 
वशाद्वा--( अपराक ) 
शत्तो० ४--स्मृत्यपेतादीत्यत्रादिपदांव व्यवहारापेतस्य प्रदणसू--शूछपाणि 
एतच्च दुण्डविधान घन-विषय -विवादे, वादान्तरे. तु पारुष्यादिविषये 
दण्डान्तरं वेदितव्यम्‌” ( अपराक ) 
श्लो० ६--जाध्यादि--यहाँ भादि पद से कात्यायनोक्त द्रव्यसंख्या आदि 


परिग्राह्य हैं । 
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अपराके में कात्यायन के वचन ये हैं| 289... 
साध्यं प्रमाण द्रव्य च संख्या नाम तथाव्मनः । 
राजां च क्रमशो नाम निवास साध्यनाम च॥ - 
क्रमारिपतृर्णा नामानि पीढामाहत्‌ंदायको । 
दमालिङ्गानि चान्यानि पन्चे संकीत्य कए्पयेत्‌ ॥ 


देशादि के भनुझ्छेख होने पर पक्ष-स्वीकार नहीं होता है। अत एव, जी- 
मूत-वाइनक्ृत व्यद्दार-मातृका वृहस्पति का वचन है :--  . 
देश-काळ-विहीनश्च द्र्ञ्य-संख्या-विवजितः । ` .. 
साध्य-प्रमाण-हीनश्च पच्ोऽनादेय' दृष्यते ॥ - ह”, 
( अनादेयः = भग्राह्यः राज्ञा इत्यर्थः 3 ॥ ` ` हि टू. ह; | 
श्लो० ७--( पूर्वां ) उत्तर-लेख से पूवकालिक कृत्य. के विषय रमेः 
पराशर-माधवीय में बृहस्पति का वचन है :--- 


विनिश्चिते पूर्वपक्चे ग्राह्याग्राह्म- विशेषिते । 
प्रतिज्ञाते स्थिरीभूते ळेखयेदुत्तरन्ततः ॥ 


उत्तरदान में अवधि का परिमाण स्मृति-कल्पतरु में बृहस्पति नेः 
बतलाया है: 


शाळीनत्वाद्ययात्तद्वत्‌ प्रस्यर्थी स्मृति-विश्रमात्‌ । 
काछम्प्रार्थयते यन्न तत्रेमं लब्घुमहति ॥ | 
एकाहञ्यहपञ्चाहसप्ताह पक्षमेव वा । 

मासं ऋतुत्रयं वषं लभते दाकत्यपेक्षया ॥ 


कारयायनीय मे तो कुछ विशेष बतलाया गया है!-- 
सद्यो वेकाह-पञ्चाहौ त्र्यहं वा गुरुछाघवात्‌ । 
लमेतासौ त्रिपक्षम्वा सप्ताहश्वा ऋणादिषु ॥। 
काळं शक्तिं विदित्वा तु कार्याणां च बलाबलम्‌ 
अइपं वा बहु वा कालं दृद्यापर्यर्थिने प्रभुः ॥ 
उसयोढिंखिते वाच्ये प्रारब्धे कायनिणये । 
अनुक्त तत्र यो त्रयात्‌ तस्मादर्थात्स हीयते ॥ 
इत्तो० ७--( उत्तरां ) सथ्य इति । यहाँ कात्यायन का निम्न-छिखित. 
वचन द्रष्टव्य है :-- 
सद्यः कृतेषु कार्येषु सथ एव विधीयते । 
काकातीतेषु बा काळं दद्यात्प्रश्यथिने प्रभुः ॥ 
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शल्लो० १०--कलहो वांकपारुष्यस्‌ , साहसो दण्डपारुष्यम्‌-- अपराकः ) 
श्लो० ११--प्रस्थर्थी के द्वारा निह्वव करने पर अर्थी के कृत्य के विषय में 
सनु का कथन दे: 


अपह्ववेञ्धमणस्थ देहीव्युक्तस्य सं्दि । 
| अभियोक्ता दिरोद्‌ देश्यं करणं वान्यदु दूद्‌रोत्‌ ॥ 
( देश्यम्‌ = घनप्रयोगदेशवरत्तिसाक्षिणम्‌ , अन्यद्वा करणं पत्रादि इति । 
| णवं” निह्वे प्रत्यर्थिना कृते यदि साचयादि-प्रमाणेन भर्थी प्रध्यर्थिनोऽपराधं 
_ ' आवयति तदा प्रत्यर्थी , भावित इत्युच्यते, स च अर्थिना अभियुक्त घनं दश्वा 
राज्ञे 'च. स्वापह्व-भाषणजन्य-दो षप्रयुक्तद्ण्डरूपेग तश्समन्घनन्दापयेदिति 
तार्प्यम्‌ । ) | 
इलो० १२--सहसा हठेन जनसमच्ं यव्परहिंसादि क्रियते तत्साहसम्रु-- 
( अपराकः ) | 
. शलो० १३--१५---अत एव मनु ने भी कहा है :--- 
याहोः विभावयेश्विक्रेंः भावमन्तगंतं नृणाम्‌ । 
स्वर-वर्ण झ्लिताकारेश्वछुषा चेष्टितेन च ॥ 
आकारेरिङ्गितेग॑त्या चेष्या भाषितेन च । 
नेत्र-वक्त्र-विकारेश्च शुह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ (८1२५-२६ ) 
इलो० १३-१५ आक्कति से मनोभाव का अआञिब्यञ्जन रामायण में सी 
बतलाया गया है :--- | 
भाकारश्छायमानो5पि निग्नहीतु न शक्यते । 
बलादि विवृणोध्येवः भावमन्तगेत नुणाम्‌ ॥ 
श्लो० १६--नारद ने पाँच प्रकार के हीन का निर्देश किया हे 
अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः । 
आहूतप्रपलायी च हीनः पञ्चविधः स्प्टतः ॥ | 
₹खो० १८--सपण:ः:---जितेन मया एतावद्देयम्‌ इत्यभ्युपेतं घन पणः 
( अपराकः ) 
श्लो० २०--एतत्त वचनमपह्वववादिचः सावष्टम्भे प्रतिवचने द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
बथा--पृतेषामर्थानां मध्ये यद्येक मप्यर्थमर्थो साघयति तदा सर्वानेतानहं ददा- 
आीति । कुत पतत्‌ ? छुळोदाहरणपरस्वाद्स्य वाक्यस्य । अन्यथा 
भनेकार्थाभियोगे5पि यावत्संसाध्ययेखनी । व 
सादिमिस्तावदेवासो छभते साधितं घनम्‌ ॥ 


देऽ याक्षवल्क्यस्शृतिः 
इति फाश्यायनवयनविरोधः स्थात्‌ (° अपराकः ) 
` « इलो० २१--प्रमाणाभ्तरष्ृ्टार्थविषया स्ख्ृतिः अथेशाखम्‌ । 
वेदैकसमधिगम्यार्थविषया तु घमंशाख्म्‌ ॥ ( अपराकंः ) 
दोनों के विरोध होने पर धर्मशाख प्रबळ माना जाता है-- 
यत्र॑ विप्रतिपत्तिः स्याद्‌ घमंशाखाधंशास्रयोः । 
झर्थशास्त्रोक्मुत्सज्य धमंशाख्रोक्तमाचरेत्‌ ॥ 
इत्तो० २४--ध नश्य दशवार्षिी-यरहाँ विशेष द्रष्टव्य है :-- 
| सभ्प्रीत्या शुञ्यमानानि म नश्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ ( मयुस्मृतिः ) 
शल्लो० २५--इनसे अतिरिक्त पदार्थों का भी निर्देश वृहस्पति नै 
किया है: 
विवाह्य धोत्रियेभुक्त राजामाव्येस्तथेव च । 
सुदीर्घेणापि काळेन तेषां सिध्यति तत्त॒ न ॥ ` 
भसक्तालसरोगत्तंबाछभीतप्रवासिभास्‌ 1 | 
शासनारूढैमन्येन सुक्त सुवंस्वा न दीयते ॥ | 
शासनारूढस्‌ = ताम्रपट्टादिद्धिखितस्‌ । 
शल्लो० २७--पूर्दक्रमागतात्‌ = पूर्व शब्द्‌ का अर्थ है=पिता, पितामह 
तथा प्रपितामह । इससे स्पष्ट है कि पूवक्रमागतं भोग आगम से बलवत्तर 
होता है । अत पुव बृहस्पति का कथन है :-- | 
अनुमानाद्‌ गुरुः साक्षी साब्चिभ्यो लिखित गुरु । 
अव्याहता त्रिपुरुषी सुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 
त्रिपुरुषी भुक्ति का अर्थ व्यास ने निस्नोक्त प्रकार से किया दै :-- 
प्रपितामहेन यद्‌ भुक्तं तशपुत्रेण विना च तम्‌ । 
तौ विना तस्य पित्रा च तस्य भोगस्तिपौरुषः ॥ 


तीनों पूर्धंजों के जीवित रहने पर किया गया भोग न्निपुरुषभोग नहीं 
झोता हे । अत एव बृहस्पति का भी मत हे foe: 
पिता पिताम्रहो यस्य जीवेच्च प्रपितामहः । 
श्राणा जीवताँ भोगो विज्ञेयस्ट्वेक पौ रुषः UW 
श्लो० ३४--विद्वा नशेषमाद्धाव--परन्तु ब्राह्मण भी निधि को प्राप्त कर 
५ पहले राजा को निवेदित करे, पश्चात्‌ राजा की अनुमति पाकर उसका 
उपभोग करे | लत एज नारद का कथने है :-- 
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ब्राह्मणोऽपि निधि छब्ष्चा दिम्र राजे निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्त तु सुश्जोत स्तेन! स्वादूनिवेदयन्‌ ॥ 
इलो० ३७--अशी तिभागः--सपाद्रूप्यकं प्रतिशतस्र्‌ । 
यह वृद्धि-प्रकार चसिष्ठ-निर्दि् है । अत एव मनुर्स्टति में कहा गया है -- 
वसिष्ठविहितां वृद्धि स्थजेद्वित्तविवधिनीस्‌ । 
अशीतिभाग गुद्धीयान्मासाद्वाधुषिकः दाते ॥ हध्यादि । 
यहाँ ब्यास ने कुछ विशेष बतलाया है :-- 
सबंधे भाग आशीतः षष्टिभागः सलग्नके । 
निराधारे स्वेकशत मासळाभ उदाहृतः ॥ 
श्लो० ४०--न वाय्यो नुपतेः--भत एव मनु का भी कथन है :— 
यः स्वयं साधये दुर्थ सुत्त मर्णोऽधमणिकाल्‌ 1 
न स राज्ञाऽमियोक्तब्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥ 
परन्तु यह संसाधन यथेच्छ विधि से नहीं होना चाहिए । उसकी दिधि 
भी मनु ने ही बतलायी हे- - 
घर्मेण ष्यवहारेण छुलेनाचरितेन च ! 
प्रयुक्त साधयेदथ पञ्चमेन बलेन च ॥ 


घर्म की व्याख्या बृहस्पति ने की है :--- 
सुह्ृस्सग्घन्धिसन्दिष्टेः साम्ना 'चाजुयमेच च । 
प्रायेण वा ऋणी दाप्यो घर्म एव उदाहृतः ॥ 
व्यवहारेण = लिखित भादि प्रमाण के आधार पर । मेधातिथि ने तो दूसरी 
आ्याख्या की है :— 
“निःस्वो यः स व्यषहारेण दापयितव्यः । अन्यव्कमो करणं घन दर्वा 
क्रषिवाणिज्यादिना व्यवहारयितव्यः । तदुत्पन्नं धनं तस्माद्‌ शुद्धीयात्‌ |” 
छुळ, भाचरित तथा बल को व्याख्या बृहस्पति ने निम्नलिखित प्रकार से 
की है :--- 
| छुझना याचितं चार्थमानीय ऋणिकादू बली । 
अन्याहृतादि वा55हृव्य दाप्यते तत्र सोपधिः ॥ 
दारपुत्रपशुन्‌ इत्वा कछुव्वा द्वारोपवेशनस्‌ । 
यत्रार्थी दाष्यतेऽर्थं स्वं तदाचरितसुच्यते ॥ 
( विज्ञानेश्वर ने तो “अचरितेन' शब्द को अभिप्रेत मान कर “अभोजनेन”. 
अर्धं किया है । अपराकं के अनुहार “आचरितेन = देका चारेण' अर्थे हे।) ` ` 
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बद्ध्वा स्वगृहमानोय॑ ताडनायेरुपक्रमेः । 
ऋणिको दाप्यते यन्न बळारकारः प्रकीतितः ॥ 
( बले = भोजञननिषेधादिना पीडनम्‌ --अपराकः ) 
पूचै-पूवै उपाय के अभाव में उत्तरोत्तर का अनुसरण करना चाहिए । 
इत्वो० ४३--अत एव बृहस्पति का भी मत है :-- 
ऋणिन निधन कमं गृहमानीय कारयेत्‌ । 
शौण्डिकाथम्‌ , ब्रह्मणस्तु दापनीयः दानेः शनेः ॥ 
किन्तु यदि उत्तमर्ण अधमण से पूर्वाचुक्त अनुचितकम कराता हे तो 
अघमण प्छणसुक्त हो जाता £:] ओर उत्तमणं दण्डय हो जादा हे । अत एक 
कात्यायन का कथन है !:-- 
यदि ह्यादावनादिष्टमशुभ कर्म कारयेत्‌ । 
प्राप्नुयात्साहसं पूवम्गुणान्सुच्येत चर्णिकः ॥ 
शलो० ४४--वर्धते न ततः परमू--भत एवं संवत्ते का वचन हे आह 
न वृद्धिः ख्रीधने लाभे निचेपे च तथा स्थिते । 
सन्दिश्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्‌ स्वयङकुता ॥ 
स्थिते = मध्यस्थ के यहाँ जमा किये हुए घन की। यदि न स्याद, 
स्वयङक्ता का तात्पर्य है कि यदि अधमर्ण वृद्धि की प्रतिज्ञा नहीँ की होः 
तो वृद्धि नहीं होती, अन्यथा उपयुक्त धन में भी बृद्धि होती हे । 
इलो० ४५--भत एव नारद का भी वचन हे :— 
फितृष्येणाविभक्तेन भ्रात्रा वा यद्दण कृतम्‌ । 
मात्रा वा यस्कुटुर्बार्थे दद्यः तत्सवंस्टविथनः ॥ . 
इलो० ४६--न पुत्रेण कृतं पिता--इसका अपवाद बृहस्पति ने बत” 
छाया है :--- 
ऋण पुत्रकृतं पित्रा शोष्यं यदनुमोदितम्‌ । 
सुतस्नेहेन वा दद्याद्‌ नान्यथा दातुमहंति ॥ 
यहाँ पुत्र पद उपलखण है योषिदादि का. भी । अत भार्या आदि के 
द्वारा कृत ऋण भी स्वाजुमोदित होने पर समाधेय है । 


इलो० ४७--तयेव--वह् प्रातिभाष्य तथा क्रोषकृत ऋण का झी 


खपकदण है । प्रातिभाष्य-का निर्देश अनु.ने किया है :_ 
प्रातिभाष्य कथा दानमा किक सौरिकं 'च यत्‌ । 
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दण्डशुक्लावशीषं च न पुत्रो दातुमहंति ॥ 
दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्‌ पूर्वचोदितः । 
क्रोधक्कत ऋण का निर्देश नारद ने किया है :-- 
न पुत्रण पिता दद्यादू दद्यात्‌ पुत्रस्तु पंतूकस्‌ । 
काम-क्रोध-सुरा-चूत-प्रातिभाव्यकृतं विना ॥ 
क्रोधक्कत ऋण को परिभाषा काव्यायन ने की है :--- 
यत्न हिंसां समुत्पाद क्रोधाद्‌ द्रव्यं विनाशय चा । 
उक्तं तुष्टिकरं यत्त विद्यात्‌ क्रोधकृतं हि तत्‌ ॥ 
परस्य हिंसां धनविनाशं वा क्रोधात्‌ कृत्वा तत्तष्टये यद्द्रव्यं दातब्य- 
शवेन भङ्गीक्कत तत्‌ क्रोधङ्कतम्‌--( अपराकः ) | 
इल्लो० ४९ --प्रतिपन्नस्‌--कभी कभी क्षप्रतिपन्न ऋण को भी जुकाना 
पड़ता हे, जेसा कात्यायन ने कहा है - 
मतुंकामेन या भर्त्रा प्रोक्ता देयस्टृण स्वया। 
| अप्रपन्नाऽपि सा दाप्या ऋणं पव्याश्रितं ख्रियाः ॥ 
| श्लो० ५२---अभत एव नारद का भी कथन हे गा 
साच्चित्व प्रातिभाव्य वा दानं ग्रहणमेव च । 
विभक्ताः आतरः कुर्युः नाविभक्ताः परस्परस्‌ ॥ 
परन्तु यदि सर्वानुमत हो तो अविभक्त को भी साचित्व आढि का 
अधिकार हो सकता दे । | 
शल्लो० ५३- बृहस्पति ने चार प्रकार का प्रतिभू बतलाया है :-- 
दर्शने प्रस्यये दाने ऋणद्रव्यापंणे तथा । 
'चतुषप्रकारः प्रतिभूः शास्त्रे दष्टो मनीषिभिः ॥ 
प्राहेको दर्शयिष्यामि साधुरेषोऽपरोऽब्रवीत्‌ । 
दाता तचेतद्‌ द्र विणमपं याम्य परोऽब्रवीत्‌ ॥ 
आद्यौ तु वितथे दाप्यौ तस्कालावेदितं घनम्‌ । 
उत्तरौ तु विसंवादे तौ विना तत्सुतो पुनः ॥ 
. सुता अपि--सुत शब्द के प्रयोग से मनुके वचन में प्रयुक्त 'दायाद्‌” 
( दान-प्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌) शब्द से पुत्र-पोत्रादि-सं्रह= 
विषयक भ्रम का निवारण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि पुत्रमात्र 
दी प्रातिभाष्य का समर्पण करे पौत्र भादि नहीं । अत एव कात्यायन का 
“अत हे | 
प्रातिभाव्यागतं पौत्रेर्दातरुयै न. तु तत्‌ कचित्‌ ॥ 
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पुत्रेणापि समं देयम्‌ ऋणं सर्वत्र पेतृकम्‌ ॥ 
समस्‌ = वृद्धि ६ितस्‌ । 
इखो० ५५--एकच्छायाभ्रिताः = प्रध्येकं विकल्पैन सकलघनदायकत्व- 
माश्रिताः-( पराकः ) 


श्तो० ५६--द्विगुणस्‌-यदि धनिक के द्वारा प्रतिभू ऋणिक-्गृहीत 


घन देने के लिए पीडित हुआ हो तब की स्थिति है । साधारणतः अपने धन 
का समान रूप ही प्रतिभू ऋणिक से प्राक्त करने का अधिकारी है। भत एक 
कात्यायन का कथन है-- 
बस्यारथेयेन यद्‌ दत्त विधिनाऽभ्यर्थितेन तु । 
साक्षिमिर्भावितेनेंव प्रतिभूस्तस्समाप्नुयात्‌ ॥ 
्वेगुण्य की अवधि बृहस्पति ने बतळायी है :-- 
द्रिपच्चार्परतः सोऽर्थं द्विगुणं लब्घुमहंति ॥ 
श्लो० ५७- ख्रीपशुषु = गोमहिष्यादिषु-( अवराकः ) स्री च पशुश्च'"" 
दास्यादि छाग्यादि च--( शुरूपाणिः ) | 


श्लो० ६०--स्वीकरणात = परिग्रह्दात्‌'"` ` ` स्वीकरणं च भोग्याधो . 


भोगपयंन्तं गोप्याघौ भाण्डागारप्रवेशपर्यत्तसू--( अपराकः ) 


| श्लो० ६१--प्रयोजके = बन्धकअहीतरि । भसति = सते प्रोषिते वा 


( भपराकः ) 
श्लो? ६६--राजदेविकतस्करे:--भत पव मनु का भी मत हदै: 
चौरे हूतं जलेनोढमग्निना दुस्घमेव च । 
न दष्याद्‌ यदि तस्मात्स न संदरति किञ्चन॥ 
श्खो० ६९--सादिणः--साच्ची शब्द का विवेचन सनु ने किया हे :-- 
| समक्षदशं नात्‌ साचय अवणाच्चेव सिष्यति । 
यथाजाति यथावर्णम्‌--अत पुव मजु का कशन है +-.क्‍0ह0॥0 
- स्त्रीणां साचयं खियः कुयुद्धिजानां सदशा द्विजाः । 
` शुद्राथ् सन्तः शुद्वाणामन्ध्यानामन्त्ययोनयः ॥ 
इतर ७२--पुको$पि--भत एव मनु का कथन | औ 
एकोऽलुड्घस्तु साथी स्यात" । 
ब्यास का सी मत हे :-- 
शुचिक्रियश्च धर्मशः साक्षी यत्नाचुभूतवाक्‌ । 
प्रमाणमेकोचि भवेत्‌ साइसेशु विशेषतः ४ 


र्जा 
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साहसस्‌ = “स्यारसाहसं त्वन्वयवत्‌ प्रसभं कस सव्कृतस्‌” ( मजुस्टतिः ) 
शत्तो ० ७८--भत एव नारद का भी कथन है :-- 
साक्षिविप्रतिपत्तौ तु प्रमाणं बहबो मताः । 
तत्सान्ये शुचयो ग्राह्मास्तर्साग्ये शुखिमत्तरः 0 
इख्रो० ८१--विवास्यो ब्राह्मग:---अत एव मनु ने कद्व है :-— 
_ न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सर्चपापेष्ववस्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्‌ समम्रघनमच्चतस्‌ । 
कौटसादय तु कुर्वाणाखीम्‌ वर्णान्‌ घामिको नुपः । 
प्रवासयेहुण्डयिश्वा आ्राह्मणन्तु विबासयेत्‌ ॥ 
मौण्डयं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते ॥ | 
इतरेषान्तु वर्णानां दुण्डः प्राणान्तिको अवेत्‌ ॥ इस्वादि । 
शलो० ८३-_चरुः सारस्व॑ंतः- इसका बिकल्प मनु ने बतळाया है: 
कूष्माण्डेर्वापि जुहुयादू घृतमग्नौ यथाविधि । 
उदिध्युचा चा यारुण्या तृचेनाव्देवतेन तु ॥ 
द्वादशारात्रे पयः पिबन्‌ कृष्माण्डेजुहुयात्‌ ( बोधायनः ) 
शुदश्खेकदिनक गोद्शकस्य ग्रासं वृद्यात्‌ ( विष्णुः ) 
शलो० ८द्‌- स्वहस्तेन-यह भक्तराभिज्ञ ऋणी के विषय में हे । भझछरा- 
नभिज्ञ ऋणी को भन्य सप्पुरुष द्वारा लिखवाना चाहिए । अत एव व्यास का 
कथन है: 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्याइळेखयेत्‌ स्वमतं तु सः । 
इल्लो० ९५--दिष्य का विषय नारद ने बतलाया है :-- 
यब्रा साक्षी न विद्येत विवादे बदतां नुणास्‌ । 
तदा दिष्येः परीक्षेत शपथेश्च विभावयेत्‌ ॥ 

_ शीर्षकरथे = यदि अभियोक्ता साभिमान ऐसा उदूघोष करे कि याद्‌ अभि- 
युक्त अपराधी नहीं सिद्ध होगा तो वह भभियोक्ता स्वय दण्डभागी बनेगा--- 
तो ( तुळा आदि दिष्य का प्रयोग होना चाहिए ) । 

इत्तो० ९८- यहाँ कात्यायन का वचन द्रष्टव्य हदे र 
राजन्येऽगिंन घटं विप्रे वेश्ये तोयं निधापयेत्‌ । 
सर्देषु सर्व [दुष्यं वा विषवजे द्विंजोत्तमे ॥ 
गोरक्षकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कारकुश्चीलवान्‌ । 
प्रेष्यास थाधुंषिकांशच्ेव माहयेत्‌ शूङ्गवद्‌ ह्विजान्‌ ॥ 
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` शलो० ९९--इस प्रसङ्ग में बृहस्पति के निम्नलिखित वचन अव- 
चैय हैं :--- 
संख्या रश्मिरजोमूळा मनुना समुदाहृता । 
कार्षापणान्ता सा. दिव्ये नियोज्या विनयेत्तथा ॥ 
विषं सहस्रेऽपहृते पादोने तु हुताशनः । 
श्रिपादोने च सलिलमधे देयो घटः सदा ॥ 
चतुःइातामियोगे च दातष्यस्तक्तमाषकः । 
ब्रिंशते तण्छुला देयाः कोशश्चेव तदर्धके ॥ 
शते हृतेऽपहृते च दातब्य धर्मञ्ञोधनम्‌ । 
गोचौरस्य प्रदातव्यः सम्येः फालः प्रयत्नतः ॥ 
एका संख्या निङृष्टानां मध्यानां द्विगुणः स्मृता । 
'चनुगुणोत्तमानां च कहपनोया परीक्षक: ॥ 


निकृशनां = जाति, गुण तथा कम से निकृष्ट । 

श्ल्ो० १००--१०२--प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृश्वाउत्तारितः । इसका 
तात्पर्य हे कि दिव्यकर्त्ती के तोलने के समय तुळा की रञ्जुकी लम्बाई 
जितनी रहे उसको परीक्षा के समय यथावत समझने के लिए रञ्जु की उस 
बिन्दु ( जहाँ तुला संलग्न रहे ) पर रेखा डाल देनी चाहिए । यह विधि 
अधिवास के दिन की है। अधिवास के दिन एक वार दिव्यकर्त्ता को तोलना 
चाहिए। और तौळने के बाद दिव्यकर्ता तुळा से उतर कर तुला को 
अभिमन्त्रित करे । अतः 'रेखां कृत्वाउव्तारितः से लेकर 'तुळामिध्यभिमन्त्रयेत्‌' 
तक का कार्य अधिवास के दिन का हे-यह ध्यान रखना चाहिए। इसके 
थाद पर दिन में अभिमन्त्रित तुळा. पर दिव्यकर्ता को तौलना 'चाहिए्‌ । 
तौलने के बादु निर्णय के प्रकार का निर्देश निम्न-छिखित श्लोक में किया 
गया है :..... 

तुछितो यदि वर्धेत विशुद्ध स्यान्न संशयः । 
समो वा हीयमानो दा न विशुद्धो भवेन्नरः ॥ 

यच्यपि मिताक्षरा में यह श्लोक पितामह के नाम से उद्छत है तथापि 
. चीरमिन्नोद्यकार के अनुसार यह सूळ याज्ञवरक्य-स्खति का ही माना 
जाता है। विचार करने पर यही उचित भी लगता है कि यह सूळ'अन्थ 
काहे। यदि इसे मूळ श्लोक नहीं माना जाय तो मूळ'में न्यूनता रह 
खाती है, क्योंकि तुछा-परीका के निर्णय का प्रकार अस्पष्ट ही रह जाता हे। 
अहा इस रोक को शूक-प्रस्थ का दी भङ्ग जागमा डित है। सूमिकाम्तर्गत 
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र्छोक संख्या विवरण के प्रसङ्ग में इस का सङ्केत नहों हो सका । भतः 
पाठक से झमा-याचना अपेक्षित है । | 
शल्तो ० १०३--अश्वत्थपन्नाणि--यहाँ अपराक में उद्धत निम्न-छिखित 
स्मृति पर ध्यान देना अपेछित है :-- 
पितामहः— 
सक्त पिप्पलपतन्नाणि शामीपश्राण्यधादतान्‌ । 
हस्तयोनिक्तिपेत्तन्न तन्तुसूत्रस्य सप्त il 
वीरमित्रोदय में कुछ और भी विशेष वात बतळाई गई हे: 
“अञ्च, “शस्यज्षतन्तथा दूर्वा द्रवा पत्रेषु विन्यसेत्‌” इति विशेषः स्म्टस्य- 


` ` ज्तरेऽभिहितः” । 


इत्तो ० १०६ मण्डलानि--गोमय के द्वारा निर्मित होना चाहिए । 
इलो० १०७ सुकस्वार्निम्‌-यहौँ शुळ्पाणि का कथन . अवश्य- 
अयेय है ;-- 
“गरवा तु तृणे दिपेत्‌?” इति कालिकापुराणवचनात्‌ । 
अग्निवण छोहपिण्ड तृणचये च्िप्प्वा'** `` ` ॥ 
भदुग्च;-" कर भिन्ने अङ्गे दग्धोऽपि शुद्ध एव ( दीरमिश्नो द्यः > 
श्रो ११४- इच्छुया--यह केवळ पिता के द्वारा अर्जित घन में ही, 


यदि पितामह आदि का अजित हो तो पिता को अनिच्छा से भी विभाग हो 
सकता हे । अतएव बृहस्पति का कथन ६” 


क्रमागते युहक्षेत्रे पितापुत्राः समांशिनः ॥ 

शक्तो: ११५--परन्यः = पुन्रशुन्याः---शुलूपाणिः । 
इलो० ११६--अनीहमानस्य--यः पुत्रः धनाजेनसमर्थतय़ा पितुधनं 
नेच्छुति, यो वा धनाजेनसमथोंऽपि शठतया धनस्याजंनरक्षणानुकूलां चेष्टा न 
कुरुते तस्मे किश्चिदसारं दरवा पित्रा पृथक्‌ क्रिया कार्या--(अपराक;) यह नियम 
पिता की सम्पत्ति के विभाजन में नहीं: होता अपि तु सभी भाई जो कृषि 
आदि के द्वारा धनार्जन करते हैं उस धन में आलस्थवशात्‌' कार्यविसुख 
आता अंशहर नहीं हो सकता हे । इसी प्रकार विद्या आदि से स्वतन्त्र घन को 
अर्जित करने की . शक्ति. से सम्पन्न आता को भी पहले ही श्थऋू कर देना 
चाहिए । इसका कारण यह हे कि जो विद्या से अर्जित धन होता है उसमें 
दूसरे ष्हा अश नहीं होता है एवञ्च यदि सभो साथ ण्ह त्तो विच्या से र | 
करने वाळे को समूह में कृषि के द्वारा अजित धन में अंश सिक आता हैं 
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और विद्या से भी अतः विद्या ब्यक्तिको अनुचित छाम से रोकने के. 
लिए यह नियम. बतळाया गया है । घर्म!--भत पुच बृहस्पति का 
वचन हे: 
समन्यूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकढ्पिताः । 
तथेव ते पाळनीया विनेयास्ते स्युरन्यथा ॥ 
श्ल्लो० १ १७--भन्वय —दुहिन्रभावे दुहित्रन्वय तद्भावे पुत्रादिरेव-~ 
( भपराकः ) 
शल्लो० ११९--विद्यया छबधम्‌--विथाळव्ध धन की व्याख्या काध्यायन 
ने निम्नलिखित वचनों द्वारा की है 
परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या यदाऽन्यतः । 
तया च प्राप्तं विधिना विद्या-प्राप्त तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते च यकङ्लउध विद्यया पणपूवकम्‌ । 
विद्याधनं तु तद्विद्याद्‌ विभागे न विभज्यते ॥ 
शिष्यादाध्विज्यतः प्रश्नात्‌ सन्दिर्धप्रशननिणंयात्‌ । 
स्वज्ञानशंसनाद्‌ वादाद्‌ लब्धं प्राज्यधनाचच यत्‌ ॥ 
विद्याधनन्तु तरप्राहुर्विमागे न विभज्यते ॥ 
शलो: १२०--समः स्म्मृतः--“पुतदविद्यानाम्‌ इत्याह मनुः 
अविद्यानां च सवेषामीहातश्चेद्धनं भवेत्‌ । 
समस्तन्न विभागः स्यादपिश्य इति धारणा ॥? ( शुळपाणिः ) 
श्लो० १२१--निबन्धः = आकरादौ राजादिदत्तं नियतव्रब्यम्‌-- 
( शूलपाणिः ) 
सहां स्वास्यमू--भत पुव बृहस्पति का भी मत । 
द्रष्ये पितामहोपात्ते स्थावरे जङ्गमे तथा । 
सममं द्षिस्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चेव दि ॥ 
श्तो० १२२--विभागभाक्‌ = पिता के धनका भागी होता है । यह 
नियम विभाग के उत्तर काल में यदि सवर्णा में गर्भाधान हुआ हो, तब उप- 
युक्त है । विभाग से पूर्व ही गर्भाधान होने पर तो सव-भावृ-सम-अंश का भागी 
होता है :--- 
पितृविभक्तविभागानन्तरोस्पन्नस्य भागं दद्यः ( विष्णुः ) 
. उपयुक्त सत शूलपाणि का है । 
शखो० १२३--माता--हस प्रसङ्ग में कुछ विशेष बात व्यास ने 
थशकाई हे ;..... 
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असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांँश्ञाः प्रकीस्तिताः । 
पितामह्यश्च सर्वास्ता मातृतुछ्याः प्रकीतिताः ॥ 
इलो० १२६--द्रष्यं समेरशेः--यह ऋण का भी उपलश्षण 
मनु का कथन है £-- | 
ऋणे धने च सवंस्मिन्‌ प्रविभक्ते यथाविधि । 
_ पश्चादू इृश्येत यत्‌ किञ्चित्‌ तत्सवं समतां नयेत्‌ ॥ 
एलो० १३०--पौनभंचः--इसका छक्षण कात्यायन ने बतलाया हे: 
क्लीं विहाय पतितं या पुनलभते पतिम्‌ । 
तस्यां पौनभंवो आतो व्यक्तमुत्पादकस्य सः ॥ 
शल्तो ० १३१- गर्भ विन्नः सहोढज:-- 
इसका स्पष्ट लक्षण मनुस्मृति में किया शया है :-- 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सती । 
वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
झ्लो० १३२--पुत्र-प्रतिनिधीनां मध्ये दत्तक एव कलियुग ग्राह्य: । अत 
एव कळौ निवत्तन्ते इत्यजुबृत्तौ शौनकेनोक्तम्‌- 
दत्तौरसेतरेषा तु पुत्रत्वेन परिग्रहः । ( अपराक॑ः 9 
शक्लो० १३५--पितरो--यद्यपि विम्रह-बाक्य में ( माता च पिता च = 
चितरौ ) माद्‌ का प्रथम प्रयोग होता है; भतः पत्नी के बाद दुहिता तथा 
दुहिता के बाद माता, पिता इत्यादि क्रम प्रतीत होता है भौर विज्ञानेश्वर ने 
यही माना भी दद तथापि यहाँ विग्रहगत पौर्वापय्य विवक्षित नहीं है। एवञ्च 


` वस्नी, दुहिता, पिता, माता इत्यादि क्रम समझना चाहिए । अतएव विष्णु का 
वचन हे: | 


हे । अत एव 


अपुन्नधन परन्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे दौहित्रगामि, 
तदभावे पितृगामि, तद्भावे सातृगामि, तदभाषे आतृगामि, तदभावे आतृपुत्र- 
गामि, तदभावे सङुल्यगामि । 
अत पुव कात्यायन का भी मत है :--- 
अपुत्रस्याप्यकुछजञा पत्नी दुहितरोऽपि वा । 
तद्भावे पिता माता भ्राता पुत्राः प्रकीत्तिताः । 
पुत्राः = ञ्रातृपुत्राः । किन्तु शूलपाणि ने अपुत्रधनं परन्यमिगामि) त 
आवे दुहितृगामि, तदभावे मादृगामि, तद्भावे पितृग्ामिः`` ``` ऐसा ही उपयुक्त 
विष्णु वचन का स्वरुए साना है । 
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कुक्लूकभट्ट का मत कुछ और ही है । 
अरनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । 
मातयपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनस ॥ | 
इस श्लोक की व्याख्या में कुक्लूरुमइ का कथन निम्नलिखित १0 --> 
“अनपत्यस्य पुन्नस्य घसं माता शुह्णोयात्‌, पूर्व “पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थम्‌” 
इव्युकतत्वात्‌ इह “माता हरेदि'श्यादि । याज्ञवहक्येन “पितरौ? इत्येकशेषकरणात_, 
बिष्णुना च--अपुतन्नस्य घन परन्यमिगामि, तदभावे दुहिवृगरामि, तद्भावे 
पितृगामि इत्येकशेषस्येव कृतत्वात्‌ मातापितरौ विभज्य ग्रुद्दीयातास्‌ ॥” 
यहाँ पत्नी का भर्थ पतित्रता पर्नी हे । अत एव घृद्ध मनु का कथन हैः- 
अपुत्रा शयन भर्तुः पाळयन्ती ब्रते स्थिता । 
पत्न्येव दद्यात्‌ तत्पिण्डं कृर्स्नमंशं लभेत च ॥ 
अन्यथा तो सोदुर को भिकार होता है । इस पच में निम्नलिखित 
शंख-लिखित वचन प्रमाण है :-. 
भथाइुत्रस्य स्वर्यातस्य आतृगामि दृष्यं तदमांवे मातापितरौ लभेता 
पत्नी वा ज्येघ्ना। | 
श्ल्लो० १४०-जडः = स्वघमकृत्ये निरुत्साहः--( शूलपाणिः ) 
श्लो० १४९-- विभागव्यक्षक तरवों का उढ्डेख नारद ने किया है :--- 
उथगायष्ययधनाः कुसीदं च परस्परम्‌ । 
वणिक्पथं च ये कुयुँबिअक्तास्तै न संशयः ॥ 
श्लो० १६०-_विवीतः = तृण भादि के निमित्त सुरक्षित भूमि । 


'श्लो० १६१--गोमी न गोस्वामी । गो के हारा भक्त धान्य की याचना 
में उशना ने दोष बतलाया कै ३-+ 


योभिर्विनाशितं धान्यं यो नरः प्रातेयाचते । . 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति न चाश्नन्ति दिवौकसः ॥ 
( तस्य धान्यम्‌ न अश्नन्ति ) । 
श्लो० १दे७--धनुः = चतुहंस्तो घनुः । खर्वेटः-प्रामादृधिकः नगरान्न्यूनः 
एहसमूहः¬( नपराकः ) | 
इल्लो० १--स्वं लभेत--भस्वामिविक्रीत पदार्थ में स्वामी का स्वत्व नष्ट 
नहीं होता हे: 
भस्वामिन कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 


अङृतः स तु विशेषो व्यवहारे थथारिधतिः ॥ 


> 


टिप्पणी ( नोट्स .) ६८३ 


` शलो० १७१--यहाँ मजु ने विशेषता बतछाई है :-7 
सम्भोगो हश्यते यत्र न शश्येतागमः छचित्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः 

शलो० १७३- शर्वाक संवत्सरात--मनु के द्वारा “राजा श्यब्द्‌ं निघाः 
पयेत्‌ ।” जो कहा गया है वह सुवर्णादि स्थिर वस्तुओं के विषय में हे, ऐसा 
शूलपाणि का मत है। 

शलो० १७५--नान्वये सति सचस्वम्‌- एतश्च प्राग्दायविभागात्‌ , 
विअक्तदायेघु तु पुत्रेषु सवंस्वद़ानमनिषिद्धम्‌--( भपराकः ) | 

शल्लो० १७६- दस्वा नापहरेत्‌---अपहरण करने पर दोष का निर्देश 
हारीत ने किया हे १—— 

प्रतिध्रताऽप्रदानेन दृत्तसंख्छेदुनेन 'च । 
विविधान्नरकान्याति तियंश्योनौ 'च जायते ॥ 
श्लो० १७७--परीक्षण के पहले दोष निकलने पर ङस्य का निर्देश 
हस्पति ने किया है :--- 
भतो5वाक पण्यदोषस्तु यदि संजायते छचित्‌ । 
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्‌ क्रेता सूल्यमवाप्नुयाद्‌ ॥ 

मूख्य का तात्पर्य है कि विना सूद का ही मूळ्घनमान्न प्रस्यपैणीय 
होता दे । 

श्लो० १८३--भ्रामरणान्तिकम्‌--अत एव नारद का कथन हे :--- 

राज्ञ एव तु दासः स्यात्‌ प्रबज्याञ्वसितो नर: । 
न तस्य प्रतिमोचोईस्ति न विशुद्धि: कथञ्चन ॥ 
द्वावेव कमंचाण्डाली छोके दूरबहिष्छृतो । 
प्रबष्ियोपनिवृत्तश्न दुथा प्रवजितश्व यः ॥ 

“वृथा प्रत्रजितः' का अर्थ है प्रतज्या का अनघिकारी शुद्ध यदि प्रत्रज्या का 
ग्रहण करे तो उससे भी आमरण दास्य करवाना 'चाहिए । परन्तु ब्राह्मण के 
प्रत्रज्याच्युत होने पर भी दास्य विहित नहीं है। ब्राह्मण के दुण्ड का निरूपण 
दक्ष ने किया है :-- 

पारिघ्राउयं शृह्दीरवा तु यः स्वघस न तिष्ठति । 

श्वपादेनाङ्कित तन्तु राजा शीघ्र विवासयेत्‌ ॥ 
कारयायन-कथित प्रकार भी निम्नछिखित है :-- 

प्र्ञ्याञ्वखिता यत्र त्रयो वर्णा द्विज्ञासयः । 


निर्वासं कारथेद्विप्र दास्य सत्रविष्लुएः ॥ 


६८६ याञ्ञवल्क्यस्घृतिः 


इत्रो० १८७५--हस प्रशंग में वृहस्पति के निरनलिखित बचन अवधान 
योग्य हैं !-- 
राजा वेदविदो विप्रान्‌ श्रो त्रिया नरिनिहो त्रिणः । 
आकृष्य स्थापयेत्तत्र तेषां वृत्ति प्रक्पयेत्‌ । 
नित्य नेमित्तिकं काम्यं ज्ञान्तिकं पौष्टिकन्तथा । 
पौराणां कमं कुयुंस्ते सन्दिग्धौ निणंयस्तथा ॥ 
श्लो? १९३--कर्म त्यजन्‌ = समर्थं होकर भी कर्म नहीं करने वाळा 
` स्वृत्य । 
शह्लो० १९४--दशमं भागम--यहृ नियम अहपश्चमकारी थ्यो के 
विषय में है.। यदि श्रमाधिक्य हो तो निम्नलिखित बृहस्पति-वचनों के आधार 
पर विधान करना चाहिएः-- 
त्रिभागं पञ्चभागं वा गुद्दी यास्सीरवाहकः । 
भक्ताच्छादस्ह तः सीराद्भागं ग्रृढीत पञ्चमम्‌ । 
जातसस्यात्‌ त्रिभागन्तु भ्रगुद्धीयादथाउन्टुतः ॥ 
भक्त > भोजन, भाच्छाद'- वख, आवास भादि, भभ्दत्तः = भोजनादि- 
रहित न्ृत्य । 
इल्लो० १९७--भाण्डम्‌ = वणिग्धनम्‌ कुङ्कमादिकम्‌ । 
श्तो० २००--जेश्रे दयात्‌---यहाँ निस्न-निर्दिष्ट बृहस्पति-वचन भवधान- 
योग्य हे :-— | 
रहो-जितोऽनभिज्ञश्च कूटाच्षेः कपटेन वा । 
| मोच्योऽमिज्ञोऽपि सर्वस्वं जितः सर्व न दाप्यते ॥ 
श्लो० २०२-- सचिहं निर्वास्याः नारद्‌ के अनुसार चिह्न का अर्थ हैः- 
कूटाक्षवेदिनः पापान्‌ राजा रा्टाद्विवासयेत्‌ । 
कण्ठेऽमालामासञ्य स ह्येषां विनयः स्सृतः ॥ 
यहाँ द्वितीय पाद्‌ में शुळपाणि के अनुसार “निहैरेद्‌ द्यतमण्डलात्‌” पाउ 
न कि ररष्ट्ाह्विवासयेत्‌? ( यह पाठ मिताक्षरा में है )। विनयः = दण्ड । 
विष्णु के अनुसार चिह्न का अर्थ निम्नलिखित है :-- 
दूते च कपटाक्षदेविनां करच्छेदः, उपधिदेविनां संदशच्छेदृः । 


उपधिः = हस्तचाह्री से यथेष्छ रूप में अच्च का देवन-प्रकार। सदश = 
अङ्गु । 


प औककककड्््््गगययाया रीति जनक 
= = व 
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यद्यपि मजु ने कडा हे कि 
थतं समाह्वयं चेव यः कुर्याद्‌ यस्तु कारयेत्‌ । 
तान्सर्वान्‌ घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ 1१७9 
तथापि यह नियम राजपुरुषानधिष्टित चूत आदि के विषय में है । अत 
'बुव बृहस्पति का कथम है.*-- 
द्यतं निषिद्धम्मनुना सत्यशौचघनापहम्‌ । 
तरप्रवर्तितमन्यैश्च राजभागससन्वितम्‌ ॥ 
इत्तो० २११--वाक्पारुष्यप्रकरणोक्त दण्ड में हास का कारण उशना 
जे बतलाया है :-- 
मोहात्‌ प्रमादात्‌ संहर्घात्‌ प्रीस्या चोकं मयेति यः । 
नाहमेवं पुनर्वचये दण्डां तस्य कछपयेत्‌ ॥ 
श्वो २१२ यहद दण्ड-पारुष्य का प्रकरण हे । दण्ड-्पारुष्य का ळण 
जहस्पति ने बतलाया है :-- | 
दर्णड-पाषाण-ऊगुडेमेस्म-कदेम-पांसुभिः । 
भायुधेश्च प्रहरणं दण्ड-पा रुष्यसुच्यते ॥ 
` श्लो० १२२--समुत्थानजे व्ययस्‌--तारपयं यह है कि उस व्यक्ति का 


व्रण आदि निदत्त जब तक होता है तब तक का सारा खर्च चणकर्ता को देना 
होता दै । अत एब कात्यायन को कथन हे :--- 


ससुत्थानष्ययं चासौ दृद्यादाचणरोपणात्‌ ॥ 
इस नियम के अपवाद नारद्‌ के द्वार! निर्दिष्ट इए हैं :-..... 
अनुशास्यो गुरूणां तु न चेदनुविधीयते । 
अवधेनाथ वा इन्याद्‌ रज्ज्वा वेणुदलछेन वा ॥ 
भ्वृश न ताडयेदेन नोत्तमाङ्गे न चोरसि । 
अनुशास्य च विश्वास्यः शास्यो राज्ञाउन्धथा गुरु: ॥ 
पुत्नाउपराघे न पिता श्ववान्न शुनि दुण्डभाक । 
न मर्कटे च तत्स्वामी तेनेव प्रहृतो नु चेत्‌ ॥| 
अवधेन = भहिंघया ! 
शलो० २२८---चैत्यः = मनोहर स्थान--( अपराकः ) चेत्यः उद्देशवक्षः-7 
हु शूलपाणिः ) 
श्लो० २९९--यहाँ विष्णु का वचन अवधान देने योग्य है :--फलळोपभोग- 


द्ुमच्छेदी तृत्तमघाहस दण्डयः । बुष्पो पसो गच्छे दी सध्यसस्‌ । वछ्ळीगुइ्मल" 
ताश्छेदी कार्षाफ्ण-शतसू ३ तुणण्छेचेकस ॥ 


धप याज्ञषल्क्यस्सति; 


श्लो० २३९--साजक्षिणाम--जो व्यक्ति विरोध का समाधान करने में 
समर्थ होकर भी ईर्ष्या-इंघादि के कारण समाघान नहीं करता है अपि तुः 
पिता-पुत्र के विवाद में साछित्व को स्वीकार करता है, उस वर्ग के लोगो 
के लिए 'त्रिपणो दमः” कहा गया है । यह नियम भी मध्यम अपराध के लिए: 


है। यदि अपराध अधिक हो तो निम्न-लिखित विष्णु के वचन के अनुसार 
दण्ड करना चाहिए :--- 


पितृ-पुत्र-विरो धसाक्षिणां देशपणो दण्ड: । 
यस्तयोरन्तरे तस्योत्तमसाइसो दण्ड: ॥ 
श्खो ० २४१--नाणकपरीक्षी > टकुक परीक्षक । यहाँ. निम्न-निर्दिष्ट 
बृदस्पति-वचन को देखना चाहिए :--- 
| अदपमूल्य तु संस्कृत्य नयन्ति बहुमूश्यतास्‌ । 
स्त्रीघालकान्‌ वञ्चयन्ति दण्डथास्तेऽर्धानुरूपतः ॥ 
हेम-सुक्ता-प्रबाळाद्यं कृत्रिमं कुवते तु ये । 
क्रेत्रे मूल्य प्रदाष्यास्ते राज्ञा तद्‌ द्विगुण दमम्‌ ॥ 
श्लो० २४२--तिर्यछ = गो भादि पशुओं के विषय में 


. श्लो० २४९--कारुः = तन्तुवाय । सम्भूय = राजा की अनुमति के 
विना ही अपने वर्ग में मिलकर । 


श्लो० २५२-सथः--इससे यह स्पष्ट है कि विलम्ब होने पर यह 
नियम नहीं है । इसी का प्रपञ्च अग्रिम श्लोक में किया गया हे, जिससे 
अव्यवस्था नहीं हो जाय । 


शत्लो० २५४--विष्णु के अनुसार विक्रीयासम्प्रदान में दण्ड भी 
निर्दिष्ट हे डि 
गुहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनेंव दद्यात्‌ तस्यासौ 
सोदयं दाप्यः राज्ञा च पणशतं दण्डयः ॥ 
श्लो० २५५--भत एव नारद का मी कथन है:-- 
दीयमान न ग्रुद्धाति क्रीतं पण्यं च यः क्रयी । 
स एवास्य भवेद्दोषो विक्रेतुयोऽप्रयच्छुतः ॥ 
` .. रैलो० २५९--यहाँ समवाय मे प्रतिषिद्ध तथा विहित - व्यक्तियों का 
`` निर्देश इहर्पति ने किया है :-- 
हो . भशक्तालसरोगात्त॑मन्दुभाग्य-निराभ्रयेः । 
वाणिज्याधाः सहैतेस्तुः न कर्तैंब्पा बुधैः क्रियाः ॥ 


॥ आ ळी 
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कुळी नदष्ञानळसेः प्राज्ञेनांणकवेदिभिः । 
भायव्ययज्ञेः शुचिभिः शुरेः कुर्यात्‌ सह क्रियाः ॥ 
निराश्रयेः = मुूलघनहीन व्यक्तियों के साथ ( नहीं करना चाहिए) 
राभाउलाभौ यथाद्वव्यम्‌--अत एव नारद्‌ का कथन है :-- | 
फलहेतोरुपायेन कर्म सम्भूय ङुवंताम्‌ । 
आधारभूताः प्रक्षेपाः उत्तिष्ठेरंस्तर्ता5शतः ॥ 
समोऽतिरिक्तो हीनो वा यत्रांशो यस्य याहदाः । 
दयाऽच्षयौ तथा बृद्धिस्तत्र तस्य तथाविधाः ॥ 


उन सरथो में परस्पर-विवाद उपस्थित होने पर निर्णय का घकार 
बृहस्पति ने बतलाया है :-- 
परीक्षकाः साक्षिणश्च त एवोक्ताः परस्परस । 
सन्दिग्घेऽथेऽवञ्चनीया न चेद्विद्वेषसंयुताः ॥ 
यः कश्चिद्ृञ्चकस्तेषां विज्ञातः क्रय-विक्रये । 
शपथैः स विशोध्यः स्यात्‌ सचेवादेष्वयं विधिः ॥ 
श्ल्लो० २६०--दशमांशभाक्‌- दशाम अंश तो रक्षा-कार्य के पुरस्कार के 
रूप में देकर रोष में यथोचित अंश का भागी होत। हे । भत एव गुहस्पति का 
कथन है :— 
देवराजभयाद्‌ यस्तु स्वशक्त्या परिपालयेत्‌ । 
तस्यांशं दशसं दुर्वा शुद्धीयुस्तेंऽशतोऽपरस््‌ ॥ 
शत्तो० २७७०---प्रमापणम्र्‌ = इत्या । 
श्लो० २७९ गोभिः प्रमापयेत्‌ = तीचणश्डङ्ग खलीवरदे के द्वारा मरवाना 
चाहिए । अपराक नेतो 'गोभिः प्रवासयेत्‌? पाठ मान कर बली वर्देसारोप्य 
देशाळछहिः कुर्यात'--ऐसा अर्थ किया है । 

५ शलो० २८४--संग्रहण के तीन भेद का निर्देश बृहस्पति ने किया है :-- 
बलोपाधिकृते द्वे तु तृतीयमनुरागजम । | 
तध्पुनस्त्रिविधम्प्रोक्तं प्रथमं मध्यमोत्तमम्‌ ॥ 
अनिच्छुन्त्या यत्‌ क्रियते सुतोन्मत्त-प्रमत्तया । 
रहलि प्रळपन्व्या वा बढाटकारक्कत तु तत्‌ ॥ 
छुझना शुहमानीय द्रवा वा मद्चक्कामंणस्‌ । 
संयोगः क्रियते यस्याः तदुपाधिकृत विदुः ॥ 
अन्योन्य-चच्छूरारोण दृतीसम्प्रेषणेन च । 
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कृतं रूपार्थलोभेन ज्ञेयं तदनुरागजम्‌ ॥ 
आपाङ्ग्रे्ण हास्य दूतीसम्प्रेषणन्तथा । 
स्पर्शो भूषण-वखाणाँ प्रथमः सग्रहः स्खतः ॥ 
प्रेषण गन्धमाल्यानां फलमत्यज्नवाससास्‌ । 
सम्भाषणं च रहसि मध्यमं संग्रह विदुः ॥ 
एकशय्यासन क्रीडा चुम्बनालिङ्गने तथा। 
एतप्संप्रहणग्प्रोक्तमुत्तम शास्रवेदिभिः ॥ 
इल्लो० २९१--प्रसह्य दास्यभिगमे-परदासीं हठादभिगच्छुतो दशपणो 
दुण्डः--( अपराकः ) 


श्लो० २९४--कुबन्धेन--यहाँ अपराकं तथा शूलपाणि ने 'कबन्धेन' पाड. 


माना है और इसका शिरोरहित पुरुष के आकार का अङ्कन अर्थ किया है । 


धर्मशास्त्राचुसारेण ग्रथितेयं यथामति । 
टिप्पणी याज्ञवठक्योक्त-व्यवहारे समापिता ॥ 


छि = Se SN 


प्रायश्चित्ताध्याय 


शलो० १-- ऊनद्विवार्षिकस्‌--यह नियम चूडाकरणहीन शिशु के लिपि 
है । यदि तु प्रथम वर्ष में ही चूड़ाकरण हो जाता है, भनन्तर शिशु की सत्यु 
होती है तो वहाँ विना मन्त्र से ही अग्नि संस्कार तथा उद्क-दान करना 
डी चाहिए | अत एव लौगाणि का कथन है :--- 
तूष्णीमेवो दक कुर्यात्‌ तूष्णीं संस्कारमेव 'च। 
सर्वेषां छृतचूडानामन्यत्नापीच्छुया द्वयम्‌ ॥ 
अधिक विवरण तो मिताह्षरा में ही दिया गया है । 
प्रेत-निर्हरण में दिशा का नियम जादिपुराण में बतलाया गया है £--- 
पूर्वामुखस्त नेतेब्यो ब्राह्मणों खस्न्घवेगँहात्‌ । 
उत्तराभिमुखो राजा वश्यः पश्चान्सुखस्तथा । 
दक्षिणाऽभिसुखः शूद्रो नि्र्तब्यः स्ववान्घवेः ॥ 
श्लो० २--य मसूक्तम्‌-- 'परेयिवांसम््‌? इत्यादि सूक्त ( ऋग्वेद ७ । ६॥ 
१४ ) । यमग्गाथा--नाके सुपणस्‌ इत्यादि अन्त्र ( ऋग्वेद ७। ३।॥ १३ )। 
शलो० ४- कामोदकम्‌---भत एव पारस्कर का भी कथन है:--"'कामो- 
दकम्‌ ऋस्विक्‌ श्वशुर-लखि-सातु ळ-भागिनेयानास्‌? । 


_ शलो० ५---सहृत्प्रसिश्चन्ति--यदह उदक प्रेत को प्रास होता है | अत 
एव रामायण में कहा गया है :-- 


इदं पुरुषशादूल विमल दिव्यमक्षयस । 
पितृलोकेषु पानीय मदत्तमुपतिष्ठतास्‌ ॥ 
सकृत्‌ --न्रित्व का भी विधान शास्त्र में है :-- 


प्रेतं मनसा ध्यायन्‌ दृत्षिणाउभिमुखः त्रीन्‌ उ दकाअळोन्‌ निनयेत्‌ ( पेठो- 
नसि। ` 


अतः विकल्प मानना चाहिए । न ब्रह्मचारिणः यह उपलक्षण है । 
अत एव बृहस्पति ने कहा हे-- 


नेछिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 


os 
oo _ क 


नाऽऽञ्चौचं सूतके प्रोक्त शावे वाऽपि तथेव च ॥ 


श्लो० मानुष्ये कदली०--यदह उपळच्षण है । यथासम उपदेश 


देकर सर्कर्ता को शान्त करणा चाहिए । 


७४ या० 
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इल्रो० १६-२-क्रीव-छब्घाशनाः-- यहाँ निम्नलिखित बृहृस्पति-्वचन 


द्रष्टष्य है 42 5 
अधः शय्यासनाः दीना मलिना ओगवजिताः । 
अच्चार-छवणाननाः स्युः छव्घक्रीताशनारतथा ॥ 


इलो० १८-ेन्निरात्रं दशरात्रं वा-ये दोनों पक्ष क्रमशः 
समानोदुक एवं सपिण्ड के लिए हैं । अत पव बृहस्पति का वचन दे :== 
दशाहेन सपिण्डास्तु शुष्यन्ति प्रेतःसूतके । 
त्रिरात्रेण सकुश्यास्त स्नात्वा शुष्यन्ति गोत्रजाः ॥ 
इसका सम्बन्ध केवळ ब्राह्मण से हे । चत्नियादि के लिए छत्रस्य द्वादुशा- 
हानि आदि श्छोक में बतलाया जायगा । | 
शलो० २०-शेषाहोभिः--अत एव बृहस्पति का मो सत है: 
आशौचे वतमाने तु पुनर्दाइक्रिया यदि । तच्छेषेणेव शुद्धिः स्थात्‌** ॥ 
अधिक विवेचन के लिए धमशास्त्र-निबन्ध द्रष्टच्य हें। | 
श्लो० २७--नाशौचम्‌-- परन्तु मनु आदि ने संद: शौच माना है :--- 
राज्ञो माहात्मिके स्थाने सथः शौच विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ 
डिंभाहवहतानाव्य विद्युता पार्थिवेन च । 
तो-ब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ 


खङुर्य अथवा 


बृहस्पति का भी यही मत है :— 
राजानः श्रोत्रियाश्वेव सद्य: शो'चाः प्रकीर्तिताः । 
डिम्भाहवे विद्यता च राज्ञा गोविप्रपाळने । 
सद्यः शौच हतस्याहुः व्यहं चान्ये सहयः ॥ 
| 
इत्वो० ३५--आपत्काल में भो ब्राह्मण को शाद्र-वृत्ति का अनुसरण नहीं 
करना चाहिए। अत एव बृहस्पति का कथन छै नळ 
अजीवन्‌ कर्मणा स्वेन विप्र: ततत्रं समाश्रयेत्‌ । | 
वैश्यकर्माथवा छुर्यात. वार्षळं परिवजयेत्‌ ॥ | 
पावयिर्वा--इस प्रलङ्ग मैं बृहस्पति का मत भी निम्नलिखित हे :— 
लब्ध-लाभः पितुन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्चच भोजयेत्‌ । 
ठे तुष्टास्तस्य तँ दोषं शमयन्ति न संशयः ॥ 


शखो० ४८--दाम्तः = शीठातपादिदुःखस हिष्णुः-( शूलपाणिः ) . 
` जनिविद्धोधमः, सृषावादादिम्ण उपरतः ( पराकः ) 
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शत्तो० ५७४--वानप्रस्थणुहेछु-यदि सम्भव हो तब । अन्यथा निम्नलिखित 
सनुस्ख्ति के अनुसार भिच्चाहरण करना चाहिए :--- | 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिक भेक्षमाहरेत । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ 
श्लो० ५५-_सु्जीत वाग्यतः--यहाँ सी निन्न निदिष्ट मंनु-वचन | 
दरष्टष्य है: 
्रामादाहृश्य वाऽश्नीयादष्टौ ग्रासान्‌ वने वखन्‌ । 
प्रतिशुह्य पुरेनेव पाणिना शकलेन वा ॥ 
वायु-भक्षः--वायुपद॒ जळ का भी उपलक्षण है। अत एव मजु का 
कथन है :-- 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिछाशनः ॥ 
श्लो० ५७--नान्यथा--अत एव मजु ने कहा है :-- 
अनधीत्य हिजो वेदानचुश्पाय तथा सुतान्‌ । 
निष्ठा चेव यज्ञेश्व मोच्चसिच्छन्‌ श्रजत्यघः ॥ 
शलो० ५८--त्रिदण्डी--इसका विशेष विवरण नरसिंहणुराण के निस्न- 
लिखित श्लोकों में देखना चाहिए :-- 
न्रिदुण्डं घेणचं सौम्यं सत्वचं समपूर्वकस्‌ । 
वेष्टितं छुष्णगोबालळरज्ज्वा 'च चतुरङ्कलम्‌ ॥ 
ग्रन्थिभिर्चा त्रिभियुंक्तं जलपूतेन चोपरि । 
गृह्णीयात्‌ दृ्धिणे हस्ते अन्त्रेणेव तु मन्त्रवित्‌ ॥ 
शलो० ६०--तेजसद्व्य-विनिर्मितत-भिच्ञा-पात्च की निन्दा यम ने 
की हे: 
सुवणंरोप्यपान्रेषु ताञ्रकांस्यायसेछु च । 
भिक्कादातने घर्मोस्ति अहीता नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
विशेष विवरण के लिए नरसिंहपुराण के निम्नळिखित शलोक 
द्रष्टव्य हैं :- 
ततो निर्त्य तरपात्रं संस्थाप्याचन्य संयमी । 
चत्रङ्कुलेः प्रक्षा्य ग्रासमात्रं समाहितः ॥ 
सर्वव्य्जनसंयुक्तं एथकपात्रे निवेदयेत्‌ । 
सूर्या दिदेवभूतेम्योश्च दर्चाऽन्नं प्रोचयवारिणा ॥ 
सुजीत पर्णपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः । 
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वटार्काश्वव्यपर्णेवु कुम्भी तिन्दुकपभ्रंयोः । 
कोविदारकरम्चरेघु न भुब्जीत कदाचन ॥ 
समलाः सर उच्यन्ते थतयः कांस्य-भोजिनः ।. 
कांस्यकस्य त यस्पापं गुहस्थस्य तथेव च ॥ 
काँस्य-भोळी यतिः सवै प्राप्नुयात्‌ किल्विषं तयोः । | 
खुक्स्वा पात्र यतिर्नित्य चाख्येन्मन्त्रपूवंकम्‌ ॥ | 
न ठुष्येतास्य तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ इत्यादि । | 
शलो० ६७--ब्रह्म-पुराण में भी कहा गया है:-- > 
पुकस्मादेव चेतन्याञजाताः चेत्रज्ञजातयः । | 
 रोहञवलनसंदीक्ता मरीचय इवोदूताः ॥ 
इसके अतिरिक्त ध्रतिसह इसका समर्थक है । | 
श्ह्वो० ७०--“तस्मादेतस्माद्वा आत्मन भाकाशः सम्भूतः आकाशाङ्वायु:” 
इत्यादि श्रति इसके प्रमाण है । 
| श्लो ० ७४--भादिमिच्छुत:--भत एव श्रुति भी कहती है :--“तदेद्त 
बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि । 
श्लो० ७५--मास्यबुंद॑ द्वितीये तु-यहाँ सुश्वतसंहिता की उक्ति 
ब्व्य है 
“द्वितीये मास एव हि गभस्य सम्भवतः पूर्व शिर 
सरभवतीत्याह शौनकः, शिरोमूलत्वादू देहेन्द्रियाणास्‌ । | 
पाणि-पादुसिति माकण्डेयः, तन्मूलव्वारचेष्टायाः गर्भस्य । | 
नाभिरिति पाराशर्यः, ततो हि वर्घते देहो देहिनः । | 
हृदयमिति कृतवीयः, जुद्धेमंनसश्च स्थानत्वात्‌ । 
मध्य-शरीरमिति सुभूतिगोंतमः, तन्निबद्धर्वात्‌ । 
सर्व-गात्रस्य सर्वाङ्गानि युगपव्सम्भवन्ति” इति ( घन्वन्तरिः। > 
श्लो० ७९--दोषम्‌--भत एव श्रुति भी है :-- | 
*“दौहदाउदानाव्‌ काणं कुब्जं वामनं वा जनयति, तस्मात्सा यदिष्छेत्त- 
सस्थे प्रदापयेत्‌ , वीयंवन्तं चिरायुषं जनयति” 
इलो० ८७--पट स्वचो घारयन्ति-सुश्चवसहिता आदि में तो सात 
स्वचाअं का निद्श हे ॥ उनके नाम हर भवभासिनी रोहिता, श्वेता, ताजा, 
वेद्यो, रोहिणी, वंशधरा । 
HE छः ११७--शात्मनस्त जगध्सवेम्‌--इसमें निम्न-लिखित श्रुति 
प्रमाण है :-- 


उ - 


हू 


॥| 
। 
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| “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति****** भानन्दा- 
दयेव खल्विमानि भूतानि जायस्ते******” इत्यादि ॥ 
` श्लो० १२६--१२८--इन श्ळोकों में पुरुषसूक्त के अर्थ का ही संग्रथन 
किया गया है । 
श्लो० २१५--धित्री = श्वेतकुष्ठवान्‌ । 
शलो० २१८--कर्म-विपाक का विवरण मनुस्सति के बाहरवें अध्याय 
में भी देखना चाहिए । 
शलो० २२६--व्यवहायंस्तु--यहाँ मनु का मत निर्न-छिखित है :-- 
भकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुदुघा: । ` 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदृशंनात्‌ ॥ 
शलो० २२८--इनमें से वेदनिन्दा, सुहृद््ध तथा अधीतनाशन को 
मनु ने सुरापान-सम माना है :— 
श्रह्मोज्सता वेदनिन्दा कोटसाषयं सुहृद्वधः । 
गहिंतानाद्ययोजेरिक्ः सुरापानसमानि षर्‌ ॥ 
श्तो० २२९---जेहस्यमुत्कर्ष च वचोऽनृतस्‌--इन दोनों को मनु ने 
ब्रह्महत्या-सम माना है :-- 
भनृतं व ससुस्कष राजगामि च पशुनस्‌ । 
गुरोश्वाछीकनिबन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ 
श्लो० २३४-२४२--इनका निर्देश मनुस्मृति के अध्या्- ११, श्लोक= 
५९-६६ तक किया गया है । 
श्रो २५३--यह प्रायश्चित्त कामकार कृत सुरापान के लिए है। अत 
एव बृहस्पति का कथन है 
सुरापाने कामकृते उवळन्तीं तां विनिःक्षिपेत्‌ । 
सुखे तया स निदंग्धो मूतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
श्लो० २५४--यह प्रायश्चित्त अबुद्धिप्वंक सुरापान के छिए है, पूर्व 
प्रायश्चित्त का विकछप नहीं है। इसका कारण यह है कि तुल्यता रहने पर 
ही विकल्प हो सकता है । यहाँ पर पूर्वोक्त प्रायश्चित्त तथा इस प्रायश्चित्त में 
त॒ढ्यता' नहीं है भतः विषय-भेद मानना भावश्यक है । 
. इह्यो० २५५--पुनः संस्कारम्‌ इसका मूछ निम्न-छिखित मचु-वचन में 
देखना चाहिए :— 
अस्य कायगत ब्रह्म मद्येनाप्छाश्यते सकृत । | 


तस्य व्यपेति बह्मण्यं शत्वं 'च स गच्छृति ॥ 


६६६ व्याज्ञबल्क्यस्मतिः 


शत्हो० २४६०--कायस्था थोषिता--इसे भी सन्तत ही होना चाहिए । 


अत्त एव मनु का कथन दे := 
सूर्मी उवळन्तीं स्वाश्लिष्येत्‌ स्ध्युना स विशुद्ध्यति । 
इस्रो? २९१--भत एव मनु ने भी कहा है :— 
हुङ्कार ब्राह्मणस्योबध्वा स्वंकारं च गरीयसः। 
स्नास्वाऽनश्नश्चहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ 
ताड्यिस्वा तृणेनापि कण्ठे बावध्य वाससा । 
विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपर्य प्रसादयेत्‌ ॥ 


इखो० २९८-- कृतन्नसहितान्‌-— 
इस प्रसङ्ग में स्कन्द्‌-प्रमाण के वचन द्रष्टव्य हैं 
ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे च गुरूतढपगे । 
निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतध्ने नास्ति निष्कृति ॥ 
कृतन्न का विवरण भी वहीं दिया गया है :— 
भ्र्तुपिण्डोपहर्ता च पितृपिण्डोपहारकः । 
गुरोशुही ध्वा विद्या च दक्षिणां यो न यच्छुति ॥ 
न यच्छति = गुरु के द्वारा दक्षिणा की याचना करने पर भी जो शिष्य 
चुष्षिणा नहीं देता है। 
र पुत्रान्‌ खियक्च यो द्वेष्टि यश्च तान्‌ चातयेन्नरः । 
कृतस्य दोषं वदति स्वयं कामात्‌ करोति न ॥ 
न स्मरेलछ कृतं यस्तु आश्रमान्यश्च दृषयेत्‌ । 
सर्वास्तानुषिमिः सार्घं कृतप्तानत्रवीन्मचुः ॥ 
इत्थमा चार्यवचनं विभाव्य विविधोदितस्‌ । 
याज्ञवक्क्यस्मृतौ छध्वी टिप्पणी रचिता मया ॥ 


शूलपाण्यपराको च दीरमित्रो दयस्तथा । 
बाळक्रीडा च विपुला ब्याख्या अस्याः स्मृतेः स्थिताः ॥ 


ताभ्यः तथाऽन्यतः प्राप्तं सारं सानवसेव च। 
व्य > 
निबद्धअन्न विश्वेशाराधनायव केवलम्‌ ॥ दे ॥ 
सिन्ध्वतुंग्रहचन्द्राक्ये खिस्ताब्दे यापिता त्वियस्‌ । 
नारायणेन मिश्रेण काश्यां विश्वेशसन्निधी ॥४॥ 
FE . 1 श्रीनारायणमिश्र-संञ्रथिता याज्ञवएक्यसटृतिदिप्पणी सम्राह्ठा । 
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अश्वमेधफलं तस्य 
अश्वरत्नमनुष्यस्त्री 
अश्वस्थानाहूजस्थानात्‌ 
अश्वानायुश्च विधिवत्‌ 
अष्टमे मास्यतो गर्भो 
अष्टो त्रपुणि सीसे च 
असच्छास्त्राधिगमनं 
असत्कार्यरतोऽधीरः 
असस्सन्तस्तु विज्ञेयाः 
असंबद्धकृतश्चव 


असखंसृष्ट्यपि वाऽऽदद्यात्‌ 
असस्कृतास्तु संस्कार्याः 


असाक्षिकहते चिह्न 
असिपन्रवनं चेच 


अस्कश्नमण्यथं चेव 
अश्थिसतां सहस्रं तु 


$90 


श्ळोकाः 
अस्नेहा अपि गोधूम 
. अस्वम्यं लो कविद्वि् 
अहंकारः स्मृतिम धा 
अहंकारश्च बुद्धिश्च 
अहंकारेण मनसा 
अहःशेषे सहासीत 
अहन्येकादशे नाम 
अहस्त्वदुत्तकन्यासु 
अहिसा सत्यमस्तेयं 
अहिसा स्तेयमाधुर्य 
अहो मासस्य षण्णां वा 


ञा 


आकाशपवनञयोतिः 
आकाशमेकं हि यथा 
आकाशाल्लाघवं सौच्म्यं 
आङृष्णेन इमं देवाः 
आगमस्तु कृतो येन 
भागमेनोपसोगेन 
आगमेऽपि बलं नेव 
आगमोऽभ्यधिको भोगात्‌ 
आ गर्भसंभवाइच्छेत 
आगामिभद्रनृपति 
आाचम्य्राग्न्यादि सलिलं 
भाचरेत्सरशीं वृत्तिस्‌ 
साचान्तः पुनराचम्य 
आचायत्व श्रोत्रियश्च 
आचाथपल्ली स्वसुतां 
ञ ।चार्यपित्रुपाध्याया 
भाचारयोप!सनं वेद 
आजीवन्स्वेच्छुया दृण्ड्यः 
आज्ञासंपादिनीं दक्षा 
आ तृप्तेस्तु पवित्राणि 
आत्मशः शोचवान्दान्तः 
आरमतुश्य सुवर्ण वा 
आत्मनस्तु जगत्सवं 
शारमनोऽ्थ क्रियारम्भो 


याज्ञवल्क्यर्सृतिः 


उम्‌ 
७३ 
६८ 


कःया क की 
“` ममा या पान. 


श्लोकाः 
आत्मा गुद्वात्यजः सर्व 
आ दृन्तजन्मनः सद्यः 
आदातुश्च विशुद्ध्यर्थं 
आदित्यस्य सदा पूजां 
आदिमध्यावसानेषु 
आद्यो तु वितथे दाप्या 
आधयो व्याधयः क्लेशाः 
आधानं विक्रय वापि 
आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे 
आधिवेदनिकाद्यं च 
आधिसीमोपनिचेप 
आधिस्तु भुज्यते तावत्‌ 
आधेः स्वीकरणास्सिद्धिः 
आधौ प्रतिग्रहे क्रीते 
आध्यादीनां विहर्तारं 
आनीय विप्रसवंस्वं 
आपद्रतः संप्रगृहन्‌ 


आपद्यपि हि कश्टायां 


आपोशनेनो प रिष्टात्‌ 
आपोश्चानक्रियापूचं 


आमाशयोऽथ हृदयं 

आ सुस्योः श्रियमाकाङ्कन्‌ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां 
आयुष्कामस्तथवायुः 
आरामाय तनग्राम 
आरोग्यबलसंपन्नो 

आरत्या गत्या तथाऽगस्या 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते 
आवाहनाम्रौकरण 
आवाहयेदनुज्ञातो 
आवाह्य तदनुज्ञातो 
आवेदयति चेद्राज्ञे 
आशुद्धेः संप्रतीच्यो हि 
आश्‍शमश्षानाद्नुघज्य 
आषोडशादा द्वाविशात्‌ 
आसुरो द्रबिणादानात्‌ 


श्छोकाः 

आस्तिकः श्रद्‌ द धानश्च 
आहरेद्विधिवद्‌ दारान्‌ 
आहुत्याप्यायते सूर्यः 
आह्वृतश्वाप्यघीयी त 

छ 
इच्छुतां तत्वणाच्छुद्धिः 
इज्याचारद॒माहिंसा 
इज्याध्ययनदानानि 
इतरेण निधौ ळब्धे 
इति संचिन्त्य नृपतिः 
इति संश्रत्य गच्छेयुः 
इतिहासांस्तथा विद्याः 


इत्यु क्त्वोक्स्वा प्रिया वाचः 


इस्युक्तवा चरतां घर्म 
इत्येतदृस्थिरं वष्म 
इदमूचुमहात्मानं 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो 
इन्द्रियान्तरलचार 
इन्धनाथ दुमच्छेदः 
इमे लोका पुष चात्मा 
दृष्ट स्यात्कतुभिस्तेन 
इह कर्मोपभोगाय 
इह्‌ लोके यशः प्राप्य 
इह वासुत्र वेकेषां 
इहेव सा शुनी शुध्री 
इश्वरः स कथं भावेः 
इश्वरः सवभूतस्थः 

ड 
उक्तेऽपि साक्षिभिः साच्ये 
उच्छिष्टसंनिधी पिण्डान्‌ 
उस्को चजीविनो द्रव्य 
उस्देपकम्रन्थिभेदो 
उत्तमो वाऽघमो वापि 
_ उत्तानं किंचिदुन्नाम्य 
उरपन्ने स्वासिनो भोगः 
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पद्याघोनुक्रमणिका 


श्लोकाः 
उत्सृष्टो गुह्यते यस्तु 
उद्क्याशुचिमिः स्नायात्‌ 
उदक्यास्एृष्टसंघुष्ट 
उद्र च गुदौ कोष्ठयो 
उदुम्बरः शमी दूर्वा 
उद्गूण प्रथमो दण्डः 
उद्गूणं हस्तपादे तु 
उद्बुध्यस्वेति च ऋचो 
उपजिह्वास्फिजो बाहू 
उपजीब्यद्रुमाणां च 
उपजीव्य घन सुञ्चन्‌ 
उपतिष्ठतामक्छय्य स्थाने 
उपनीय गुरुः शिष्यं 
उपनीय ददड्रेद 
उपपातकजातानास 
उपपातकयुक्ते तु 
उपपातकशुद्धिः स्यात्‌ 
उपवासेन चेवायं 
उपश्थान ततः कर्यात 
उपस्थितस्य मोक्तव्यः 
उपाकर्मणि खोस्सरश . 
उपायाः साम दान च 
उपासते ह्विज़ाः सस्यं 
उपास्य पश्चिमां संध्यां 
उपेयादीश्वरं चेव 
उभयानुमतः साक्षी 
उ भयाभ्यर्थितेनेतत्‌ 


: उभयोः प्रतिभूर्ग्ाह्मः 
| डभयोरप्यसाष्यं चेत्‌ 
` उभयोरप्यसो रिक्थी 


उरगेष्वायसो दण्डः 


` उरः सप्तदशास्थीनि 


च 
ऊनह्विवषं निखनेत्‌ 
ऊनद्विवषं उभयोः 
ऊन वाऽभ्यचिक वापि 


9०२ . 


श्छोकाः 
ऊरुस्थोत्तानचरणः 
ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां 


त्र 


ऋग्गाथा पाणिका दक्ष 
ऋग्यज्ञःसामचिहिंतं 
ऋण दद्यास्पतिस्तासां 
ऋण लेल्यकृतं देयं 
ऋतुसघिषु भुक्त्वा चा 
ऋस्विकपुरो हिताचायेः 
ऋस्विकपुरोहितापत्य 


ऋस्विजां दीक्षिताना च 


ऋषभकसहुस्रा गाः 


ए्‌ 
एक घ्नतां बहूनां च 
एकच इायाश्रितेष्वेषु 
एकदेरासुपाध्यायः 
एकभञ्तेन नक्तेन 
एकरात्रोपवासश्च कू 
एकरात्रोपवासश्च त 
एकादशगुणं दाप्यो 
 एकारामः परिव्रज्य 
एककस्य त्वश्शतस्‌ 
एकक द्वासयेत्कृष्णे 
एको दिष्ट देवही नम्‌ 
एकोनत्रिशद्वद्षाणि 
एतद्यो न बिज्ञानाति 
एतत्सपिण्डीकरणस्‌ 
एतान्सर्वान्समाहत्य 


पभिस्तु संवसेक्षो थे 


याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


उम्‌ ! 


४८९ | एवं गच्छन्‌ त्रियं दामां 


श्लोकाः 


४८१ | एवं पुरुषकारेण 
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एवं प्रदृश्चिणावृत्को 
एवं मातामहाचायं 
एवं विनायक पूज्य 
एवमस्त्विति होवाच 
एवंवृत्तो$विनीतात्मा 
एवमस्यान्तरात्मा च 
एवमुक्स्वा विष शाङ्ग 
एवमेतदनाद्यन्तं 
एवमेनः शमं याति 
एष एव विधिज्ञयः प्रा 
एष एव विधिज्ञेयो व 
एषां त्रिरात्रमभ्यासात्‌ 
पुषामन्नं न भोक्तष्यं 
एषामन्यतमाभावे 
एषामपतितान्योन्य 
एषाममावे पूवस्य 
एषामसंभवे कुर्यात्‌ 


ऐणरोरववाराह 


अओ 


ओङ्काराभिष्टतं सोमं 
ञौ 
औरसाः चेत्रजास्त्वेषां 
ओरसो धर्मपलीजः 
ओवेणक सरोबिन्दुम्‌ 
औष्टरमेकशफं ख्रेणस्‌ 


क 
कद्वेर्वारी यथा5पक्के 
कथमेतद्विसुद्यामः 
कदर्य बद्ध चौराणां 
कनिष्ठादेशिन्य ङ्ुष् 
कनीनिके चाछिकूदे 
कन्धराबाहुसक्थ्नां पय 


श्लोकाः 
-कन्यां कन्यावेदिनश्च 
कन्याप्रदः पूर्वनारो 
कन्याप्रदान तस्यव 
कन्यासंदूषण चव 
कन्या समुदडेदेषां 
कपिला चेत्तारयति 
करणेरन्वितस्यापि 
करपाददतो भङ्गे 
करोति किंचिदभ्यासात्‌ 
करोति तृणम्मत्काष्ठ 
करोति तृप्ति कुर्याच्च 
करोति पुनरावृत्ति 
करीति यः स समूढो 
करौ विस्ट्रदितब्री हे 
कणो शंखो ञ्चौ दन्त 
कर्तव्ये वचनं तेषां 
कतव्य वचनं सर्वेः 
-कर्त॑व्याग्रयणेष्टिश्व 
>कतंज्या मन्त्रवन्तश्च 
कर्तव्याशयशुद्धिस्तु 
कर्मच्षयात्प्रजायन्ते 
` कमणा द्वेषमो हाभ्यां 
“कर्मणा मनसा चाचा . 
कमरणां फलमाप्नोति 
कर्मगां संनिकर्षाच 
कर्सेनिष्ठास्त पोनिष्ठाः 
कमभिः स्वशरीरोत्थेः 
कम स्मातं विवाहा 


कर्मेन्द्रियाणि जानीयात्‌ 
कलविङ्कं सकाकोळ 
कलहापहत देयं 
'कानीनः कन्यकाजातो 

' कान्तारगास्तु दशकं 

: कामतो ष्यवहायस्तु 
-कामावकीण इव्याभ्यां 
'कामोदकं सखिप्रत्ता 


पद्माघोनुक्रमणिका 


पृष्ठम्‌ 
१२३ 
२५ 


RSS nnd IST rn वि तत ति विविसी 


श्छोकाः 

कारणान्येवमादाय 
कारयेस्खवंदिभ्यानि 
कारुहस्तः शुचिः पण्य 
कार्मिके रोमबद्धे 'व 
कार्यों द्वितीयापराधे 
कार्षिकस्ताञ्रिकः पणः 
कालकर्मात्मबीजानां 
काले कालकृतो नश्येत्‌ 
कालोऽझिः कम स्टद्कायुः 
काषायवाससश्चंव 
काष्ठलो ऐेषुपाषाण 
किचित्सास्थिवधे देयं 
कुमारी च न भर्तार 
हुरुष्वेत्यभ्यनु ज्ञातो 
कुर्याच्छुशुरयोः पाद 
कुर्या स्त्रिषवणस्त्रायी 
कुर्यार्प्रत्यभियोगं च॑ 
कुर्यात्यदक्षिणं देवस्‌ 
कुर्याद्यथास्य न विदु 

कर्यान्मृत्रपुरीषे च 


_ कुलानि जातीः श्रेणीश्च 


कुशाः शाकं पयो सत्श्याः 
कुसूलकुर्भीधान्यो वा 
कुसी द क़षिवाणिड्य 
कूटस्वणंव्यवहारी 
कूष्माण्डो राजपुत्रश्च 
कुच्छ्कड्सकासस्तु 
कृच्छु चवातिकृच्छू च 
कुच्छूत्रय गुरुः कुर्यात्‌ 
कच्छातिक्कच्छुः पयसा 
कृच्छातिक च्छो ञ्सक्पाते 
कृतज्ञाद्रोहिमेधावि 
कृतरक्षः ससुत्थाय 
कृतदिल्पोऽपि निवसेत्‌ 
कृताकृतांस्तन्ढुळाश्च 
कृताभिकार्यों सुश्रीत 
कृतेऽन्तरे त्यही रात्र . 


७०४ 


श्छोकाः 
कृतोदकान्ससुत्तीर्णानू 
कृत्तिकादि भरण्यन्तं 
कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र 
कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने 
कृमिकीटपतङ्गर्वं 
कृषिः शिए्पं सतिर्विद्या 
कृष्णलः पञ्च ते माषः 
कृष्णा गौरायसं छागः 
केचिद्‌ देवात्स्वभावा द्वा 


कोऽन्यरथेकेन नेत्रेण 
कोयष्टिप्छवचक्राह्न 
कोळे घृतघटो देयः 
कोडोयनीललवण 
क्रमशो मण्डल चिन्त्य 
क्रमात्ते संभवन्तीह 
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श्रायस्वास्मादसीशापास्‌ 
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त्रिणाचिकेतदौ हित्र 
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दशने प्रत्यये दाने 


दुरोकपञ्चसप्ताह 


दाक्षायणी ब्रह्मसु श्री 
दातव्य प्रत्यहं पात्रे 


दातारो नोऽमितर्घंन्तां 
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पद्याधानुक्रमणिका 


श्लोकाः 
पञ्चक 'व शत दाप्यः 
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भेषजस्नेहलचण 
भक्षाभिकार्य त्यक्त्वा तु 
भोगांश्च दद्याद्विप्रेभ्यो 
भोजयेच्चागतान्काले 
भोउयान्ना नापितश्चैव 
आतृणाम्रथ दृम्पत्योः 
श्रेषश्वे न्मार्गितेदत्त 


पद्या घोनुक्रमणिका 
षुष्ट्स्‌ के. 4 श्लोकाः 
२७९ | स 
१२८ | सज्जाःतां जुहुयाद्वापि 
४४६ । सण्डल तस्य मध्यस्थ 
३५ | मतं सेञ्सुकपुत्रस्य 
४४७ | मत्तोन्सत्तार्तव्यसनि 
३४५ : मस्स्यान्पकांस्तथेवामान्‌ 
८५ | सस्स्यांश्च कामतो जरध्वा 
५०९ | मधु दृशः पलं गुध्रो 
५४ | मधुना पयसा चेव 
१३८ | मधुमांसाञ्जनोच्छिष्ट 
४७२ | मधुमांसाशने कार्यः 
५७२ | मध्यमं चत्रियं वेश्यं 
१३ | मध्यमो जातिपूगानां 
२३९ | मध्यस्थस्थापितं चेत्स्यात्‌ 
३५८ | मध्ये पञ्चपला वृद्धिः 
३५६ | मध्यो दण्डो ब्रणोद्गेदे 
६६ | मनश्चेतन्ययुक्तोञ्सौँ 
४६ | मनसश्चन्द्रमा जातः 
१८१ | मन्त्रमुळ यता राज्य 
३३० | मन्वत्रिविष्णुहारीत 
२४ | मन्वन्तर युगम्राप्त्या 
४५३ | मस दाराः सुतासास्याः 
२७६ | मयि तेज इति च्छायां 
८३ | मर्यादायाः प्रभेदे च 
१०० | मलिनो हि यथादर्शो 
५०९ | महागणपतेश्चेव 
३३६ ` महानरककाकोळं 
४३७ | महापशूनामेतेषु 
५१ | महापातकजान्घोरान्‌ 
३३४ | महापातकजघोर 
३५७ ¦ महापापोपपापाभ्यां 
५८१ | महाभियोगेष्वेतानि 
५४२ : सहाभूतानि सव्यानि 
४८ ' महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वी 
७२ | महीपतीनां नाशौचं 
२१० ' महोक्ष वा मद्दाजं वा 
२२१ | महोकोत्स्टपशवः 


७१६ 


श्लोकाः 
महोत्साहः स्थूललक्तः 
मातापितृगुरुत्यागी 
मातामहानामप्येव 
म'तामहानामप्येवं 
मातुदुंहितरः शोषं 
मातुयंदग्रे जायन्ते : 
मातुः सपरनी भगिनीं 
मातृपित्रतिथिश्रात्‌ 
मात्स्यहारिणकोरः्र 
मानुषे मध्यमं राज 
मानुष्ये कदलीस्तम्भ 
सानेन तुळ्या वापि 
मान्यावेती गृहस्थस्य 
आस्तेनव शुद्धवन्ति 
माजन यज्ञपात्राणां 
माज रिगोधानकुल 
माषानष्टी तु महिषी 
मांसच्षीरौदनमधु 
मांसवृद्धचाभितृप्यन्ति 
मास शय्यासनं धानाः 
मासेनेवो पभुन्नीत 
मास्यबुंद द्वितीये तु 
माहिष्येण करण्या तु 
तश्च समितश्रव 
मित्रधुक पिशुनः सोम 
मित्राण्येता प्रकृतयो 
मिथिळास्थः स योगीन्द्रः 
1भियोगी द्विगुण 
मिथ्याभिशस्तदोष च 
मिथ्याभिशंसिनो दोष 
थ्यावदन्परीमाणं 
सुक्स्वाग्नि खरृदितन्रीहि 
सुखजा विप्रषो मेंध्या 
सुखबाहुरुपज्ञा रः यु 
मूर्धा सकण्ठहुदयं 
भूलक पूरिकापूपान्‌ 
मूषको धान्यहारी स्यात्‌ 


पृष्ठ 
१३९ 
१०० 
११० 
१०२ 
२७२ 
१५ 


१२२ 
९६ 


६३३ | 


३५२ 
३२ 
१३१ 
१०० 
५५६ | 


याज्ञत्रल्क्यस्मृतिः 


श्लोकाः 
सुग ( गा ) श्वसूकरोष्टाणां 
सूस्चमंपुष्पकृतप 
रूच्चमंमणिसूत्रायः 
मतकदपः प्रहारा ता 
स्रृताङ्गलग्नविक्रेतुः 
सृतायां दृत्तमाद्यात्‌ 
अते जीवति वा पत्यो 
सृते पितरि कुयुंस्तं 
मृतेऽहनि प्रकतंव्यं ` 


i सत्तिकां रोचनां रान्धान्‌ 


म्त्युदेशसमासन्नं 
सदण्डचक्रसंयोगात्‌ 
मेदसा तर्पयेद्‌ देवान्‌ 
मेत्रमी द्वाहिकं चेव 

य आधिस्तदुरपन्ने 


| मोहजालमपास्येह 


य 
यं य क्रतुमधीते च 
कण्टक वितु दृति 
यः कञ्चिदर्थो निष्णातः 
यः सादयं श्रावितोऽन्येभ्यो 


| यः साहसं कारयति 
य आहवेषु वध्यन्ते 
य इदं धारयिष्यन्ति 


य इदं श्रावयेद्विद्वान्‌ 
य एनमेवं विन्दन्ति 
य एव नृपतेधंम 
यजूषि शक्तितोऽधीते 


| यजेत दुधिककन्धू 


यञ्ज्ञन्म सवभूतानाम 
यज्ञस्थक्रत्विजे दव 
यज्ञानां तपसाँ चव 
यज्ञाथ लब्धमददत्‌ 
यज्ञांश्रव प्रकुवी त 
यज्ञेन तपसा दानः 
यत एतानि दृश्यन्ते 
यतिपात्राणि मृद्देण 


४८९ 
४८३ 
४४६ 


श्लोकाः 
यतो वेदाः पुराणानि 
यत्ते केशेषु दोर्भाग्य 
यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे 
यत्र यत्र च संकीणं ` 
यत्र वृत्तमिमे चोभे 
यत्रानुकूल्यं दंपत्योः 
यथाकथ चिस्त्रिगुणः 
यथाकथंचिदरवा गां 
यथाकथचिस्पिण्डानां 
यथाकम फळं प्राप्य 
यथाकामी भवेद्वापि 
यथा गुरुकतुफळ 
यथाजाति यथावणं 
यथार्मानं सृजत्यात्मा 
यथार्पितान्पशुन्गोपः 
यथालाभोपपन्नेषु 
यथावर्ण प्रदेयानि 
यथाविधानेन पठन 
यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन्‌ 
यथा हि भरतो वणे: 
यथा ह्येकेन चक्रेण 
थदस्यान्य दृशिमिशतं 
यदा तु द्विगुणी भूतं 
यदा सस्यगुणोपेतं 
यदि कुर्यात्समानंशान्‌ 
यदुच्यते द्विजातीनां 
यद्ददाति गयास्थश्च 
यद्यप्यकोऽनुवेच्येषां 
यद्यस्मि पापकुन्मात 
यद्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ 
यन्मेऽय् रेत इत्याभ्यां 
यमसुक्तं तथा गाथा 
यमापस्तम्बसंवर्ताः 


यवार्थारतु तिलेः कार्याः 


चवेरन्ववकीर्याथ 
यश्च यस्य यदा दुःस्थः 
यश्चवमुक्स्वाडह दाता 


पद्याघीदुक्रमणिका 


पृष्टम | 
४८७ 
१३० 
२२ 
६२३ | 
९१ 
९ 
६२९ 
५४ 
६३३ 


१०५ 


१०३ ` 


| 

| 
१३६ 
३६४ 
१५७ 

| 


३५३ 


श्ळोकाः 

यस्तत्र विपरीतः स्यात्‌ 
यस्मात्तस्मार्सियः सेव्याः 
यस्मिन्देरो स्टृगः कृष्णः 
यस्मिन्देशे य आचारो 
यस्मिस्तु संस्रवाः पूर्व 
यस्य वेगोविनः जीयत 
यस्योचुः साक्षिणः सत्यां 
या आहृता ह्येकवण 
यागस्थच्चत्र विट्घाती 
याचितान्वाहितन्यास 
याचितेनापि दातव्यं 
यातश्चेदन्य आधेयः 
या दिव्या इति मन्त्रेण 
यान वृक्ष प्रियं शय्यां 
यावद्वत्सस्य पादौ हौ 
यावस्सस्य विनश्येत्त 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिह्न 
युग्मान्दुवे यथाशक्ति 
ये च दानपराः सम्यक 
येञ्नेकरूपाश्चाधस्तात्‌ 
ये पातककृतां लोका 
ये राष्ट्राधिक्रतास्तेषां 
ये लोका दानशीलानां 
ये समाना इति द्वाभ्यां 
योगशास्त्र च मस्प्रोक्त 
योगी सुक्तश्न सवासां 
योगीश्वर याज्ञवढ्क्यं 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा 
यो दण्ड्यान्द्ण्डयेद्राजा 
यो द्रव्यदेवतात्याग 
योऽभियुक्तः परेतः स्यात्‌ 
यो सन्येताजितोऽऱ्मीति 
यो यस्मान्ञिःस्टृतश्चंषां 
यो यावत्कुरुते कम 
यो येन सवसत्येषां 

र्‌ 


रक्त्रग्वसनाः सीमां 


७१८ 


रच्षेस्कन्यां पिता विन्न 
-रङ्गावत रिपाखण्डि 
रजसा तमसा चेव 
रजस्त मोभ्यामाविष्टः 
रजस्वलामुखास्वादः 
रथ्याकद्मतोयानि 
रम्य पशव्यमाज्ञीव्यं 
रश्मिरप्ती रजश्छाया 
रसस्य नव विज्ञेयाः 
रसस्याष्टगुणा परा 
रसात्त रसनं शेत्यं 
रहिते भिचुकेग्रांमे 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ 
रागोज्ञोभाद्भयाद्वापि 
राजतादयसः सीसात्‌ 
राजदेवोपघातेन 
राजनि स्थाप्यते योऽघंः 
. राजपत्न्यभिगामी च 
राजयानासनारोहुः 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं 
राजान्तेतासियाज्येभ्यः 
राजा लब्ध्वा निधि दद्यात्‌ 
राजा सुकृतमादत्ते 
राज्ञः कुळ श्रियं प्राणान्‌ 
राज्ञाऽध्रमणिक्रो दाप्यः 
राज्ञाऽन्यायेन यो दृण्डो 
राज्ञामेका दरे सेके 
राजञा सचिह निर्वास्याः 
राज्ञा सभासद; कार्याः 
राज्ञा सत्र प्रद्‌।प्यः स्यात्‌ 
राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तार 
रिउथग्राह ऋणं दाप्यो : 
रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यात्‌ 
रुद्रस्यानुचरो भूरवा 
रूपं देहि यश्चो देहि 
रूपाण्यपि सथेवे ह 
रोगी ही नातिरिक्राडः 
रोम्णां कोट्यस्तु पञ्चाशत्‌ 


याक्षवल्क्यस्मृतिः 


३६ 
२२५ 


| 


| 
| वणिग्लाभं न चाम्तोति 


श्लोकाः 

रौरवं कुड्मलं पूति 

त्त 
ललाटं स्तिद्यते चास्य 
ललाटे कणयो रचणोः 
लशुनं गृञ्जनं चेव 
लाक्षालवणमांसानि 
लाभाला मौ.यथा द्रव्यं 
लिखितं ह्यसुकेनेति 
लिङ्ग छित्वा वधस्तस्य 
लिङ्गस्य छेदने मृत्यो 
लिङ्गन्द्रियग्राह्मरूपः 
लेख्यं तु साच्चिमत्कायं 
लेख्यस्य पृ्ठेऽभिलिखेत्‌ 
लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि 
लौहामिषं महाशाक 


ब 
वङ्कणो बृषणो बृक्को 


चनाद्गुहाद्वा क्व्वेष्टि 
वपावसावहननं 
वयः कमं च वित्त च 
वयोबुद्धयर्थवाग्वेष 


` वर्णक्रमाच्छुतं द्वित्रि 


वर्णानामानुलोम्येन त 
वर्णानामानुलोग्येन दा 
वर्गाश्रमेतराणां नो 
वणिनां हि वधो यत्र 


' वर्त्याधारस्नेहयोगात्‌ 


वषत्य प्रावृतो, गच्छेत्‌ 
वसा त्रयो द्वौ तु मेदो 
वसानख्रीन्पणान्दण्ड्यः 


` बसुरुद्रादितिसुताः 
| वसेत्स नरके घोरे 
। वख चतुगुणं प्रोक्त 


श्लोकाः 
चस्घान्यहिरण्यानाँ 
वाकोवाबयं पुराणं च 
वाक्चच्षुः पूयति नो 
वाक्पाणिपाद्चापश्य 
वाक्शस्तमम्बुनिर्णिक्तं 
वाचं वा को विजानाति 
वाच्यतामित्यचुज्ञातः 
वाजेवाज इति प्रीतः 
वानप्रस्थगुहेऽवेव 
चानप्रस्थयतिब्रह्म 
वानप्रस्यो ब्रह्मचारी 
वायवीयेविंगण्यन्ते 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ 
वायोश्च र्पशनं चेष्टां 
वालवासा जटी वापि 
वासनस्थमनाख्याय 
वासो गुदान्तिक्के देयं 
विकर्णकरना सोष्ठीं 
विक्रयावक्रयाधान 
विक्रियापि च दृष्टेव 
विक्रीणतां वा विहितो 
विक्रीणीते दमस्तत्र 
विक्रीतमपि विक्रयं 
विक्रेतुद शनाच्छुद्धिः 
विख्यातदोषः कुर्वीत 
वितथामिनिवेशी च 
चित्तास्मान वेद्यमानं 
विदश्य निम्बपत्राणि 
तरिद्याकम वयो बन्धु 
विद्यातपोभ्यां हीनेन 
विद्यार्थी प्राप्नु याद्वियां 
विद्वानरोषमा दद्यात्‌ 


_निनापि झीषकारकुर्यात्‌ 


बिना धारणकाद्वापि 
विनापि साहिभिलेंश्य॑ 
डुँबनेयिकः कमंविध्न 


२०१ 
१७ 


प्द्याघीनुक्रमणिका 
उष्छानि | 


श्लोकाः 
विनायकस्य जननी 
विनीतः सत््वसंपञ्चः 
विनीतंश्स्वथ वार्तायां 
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